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| व्याकरण-प्रशस्तिः | 


एज 
गौर्गीः कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुघैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ ग्रयोक्तु: सैव शंसति ॥१॥ 


रूपान्तेण ते देवा विचरन्ति महीतले। 
ये व्याकरण -संस्कार -पवित्रित-मुखा. नराः ॥२॥ 


इदमन्धन्तमः कृत्स्य॑ जायेत  भुवनन्नयम्‌ । 
यदि शब्दाह्ययं॑ ज्योतिरासंसारं न॒दीप्यते ॥३॥ 
५ 


> वैयाकरणमूर्धन्य रे तुला में यह ग्रन्थ 


वैद्यवरर श्रीभीमसेन शास्त्री की नूतनतम कृति ल्घुसिद्धान्तकीमुदी की 
भैमीव्याख्या को देखने का अवसर मिला, देख कर चित्त अतीव प्रसन्न हुआ | 
इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक कभी नहीं हुई | वरदराज की मूलकृति पाणिनीय- 
प्रवेश के लिये है, प्राथमकल्पिक छात्रों के लिये हैं | परन्तु यह व्याख्या न केवल 
उनके लिये है, अपितु उपाध्यायों के लिये भी है । प्रक्रियांश में यह अद्वितीय 
ग्रन्थ है। शब्दसिद्धि सर्वत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट और हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष और इतनी 
असन्दिग्ध और परिपूर्ण है कि इस के ग्रहण के लिये अध्यापक की अपेक्षा नहीं 
रहती । कौमुदीस्थ प्रत्येक धातु की अविकल्खूपेण सूत्राद्युपन्यासपूर्वक सविस्तर 
सिद्धि दी गई है | 


व्याख्यांश में भी यह कृति अत्यन्त उपकारक है । सूत्रादि में अनुवृत्ति, 
पदच्छेद, विभक्तिनिर्देश आदि सर्वत्र अनवद्यरूप से निष्पनन हुए हैं | स्थान-स्थान 
पर धातर्थ-प्रदर्शन के लिये साहित्य से उद्धरण दिये हैं | धातूपसर्गयोग को भी 
बहुत सुन्दर काव्य-नाटकों से उद्धुत उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है | यह इस 
कृति की अपूर्वता है | 


इस व्याख्या के प्रणयन में शास्त्रीजी ने अधाह प्रयल किया है | महाभाष्य, 
न्यास, पदमज्जरी आदि का वर्षों तक अवगाहन करके उन्होंने यह व्याख्या लिखी 
है | प्रक्रिया में शद्डा उठा कर जो जो समाधान भाष्यकारादि ने दिये हैं वे सभी 
यहां विशद रूप से उद्धृत किये हैं | रुदिहि, स्वपिहि आदि में झलन्त रुद्‌ आदि 
से हि! को 'धि” क्‍यों नहीं होता, इस के चार समाधान दिये हैं (पू० २८८)। 
दूसरे व्याख्याकारों के क्वाचित्क स्खलनों का प्रदर्शन भी यहां यथावसर किया 
गया है (पू० २१६) । वृत्त्यादि के सूत्रार्थ में दीक्षित की सूक्ष्म दृष्टि का आश्रयण 
कर के यथेष्ट संशोधन भी किया गया है (पू० ६२) । 


इस प्रकार सवन्लिसुन्दर यह व्याख्या समान रूप से छात्रों तथा उपाध्यायों 
हा लिये उपादेय है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस का छोक में यथेष्ट प्रचार 
गा । 


चारुदेव शास्त्री 


# शुभाशंसनम्‌ # 


उत्तरार्घे तिडन्तभागो5य श्रीमद्वरदराजाचार्यप्रणीताया ठ्युसिद्धान्तकौमुचा 
भैमीव्याख्ययोद्धासित । व्याकरणशास््रे कृतभूरिपरिश्रमाणा भीमसेनशास्रि- 
महोदयानामनन्यसाधारणा भक्तिव्यकरणे निष्ठा च छात्रवृन्दे ; अत एव 
तैर्ठधुसिद्धान्तकौमुदी स्वकीयया भैमीव्याख्ययोद्धासिता | गहन खलु व्याकरण- 
शास्त्र भवति च परिभवस्थान छात्रार्णी नूतनाध्येतृूषा च । यद्यपि 
अध्ययनसौकर्यार्थमेव कौमुदीग्रन्या' प्रणीता प्रवृत्ताश्य तथापि सुखबोध तैर्न 
सजायत इति सार्वजनीनोइनुभव | अत एवं व्याकरणग्रन्थानामाधुनिक 
भारतीयभाषया व्याख्यानमावश्यकमेवाघुना सज्जातम्‌ | धन्यवादान्‌ खल्वहन्ति 
भीमसेनशास्त्रिणो यैरीदृश प्रयास समारब्य । अय स्यृहणीयो विशेषोुस्य 
ग्रन्यस्य यदत्र॒ व्याकरणनियमविवेचनानन्तर प्रयोगप्रदर्शनार्थ सकठितानि 
उदाहरणानि रघु-कुमार-किरात-नैषध-मेघदूत-शाकुन्तर-मृत्छकटिकादिय्रन्येभ्य । 
यथा5ह्पश्यामि अत्र सरढ विवेचन सोदाहरण स्पष्टीकरण विलेभनीय प्रभुत्व 
प्रश्तनीय महाकाव्यनाटकादिविदग्धवाग्बयावलोकनमेतेपा शास्त्रिमहोदयानाम्‌| 
न तच्चित्र स्याधदेमिगगुणविशेषैरठड्क्र ता भैमी छात्नहदयप्रवेश ठप्यते | शब्द- 
ब्रह्मणि दत्तावधाना एते महोदया अर्थव्रह्मणि निरपेक्षा उदासीनाश्च । अत एव 
मस्ये तैग्रन्यप्रकाशन ईदृशी अर्थापत्ति स्वीकृता। न मै मनागपि सन्देहों यद्‌ येपा 
भवति शास्त्रेपु पक्षपात , व्याकरणे रुचि', कृतपरिश्रमेषु आदरस्ते सर्वेषुपि 
अस्योत्तरार्धस्य एतद्य्रन्थ-पूर्वार्धवद्‌ हार्दिक्य स्वागत करिष्यन्ति | तथापीदमेव 
सम्मरार्थ्ते - 

अलब्ययुरुपाठानां. कौमुदी आतपायते । 
भैमीव्याख्याप्रसन्‍्ना चेदू भवेत्कौयुदी कौमुदी ॥ 


माईणकरकुंलोत्पन्नो 


फधश्ातेश्ापक् ग्रिए550 ० भोविन्दसूनुर्यम्यक, 

$भाहता ६ प290 0 ॥6 डॉ भाण्डारकराध्यासननियुक्त , 
दल्ऊ्थाणदा, एच्रथआए 0 प्रधानसस्कृतप्राध्यापको विभागाध्यक्षश्च 
छ8०ए070०99, 80१/88५ - 20 मुप्दई-विश्वविद्या्ये ! 


प्राककथन 


संस्कृतशिक्षाप्रणाली में व्याकरण का स्थान अल्यन्त महत्त्वपूर्ण है | विना व्याकरण के ज्ञान के 
शब्दसाधुत्व का ज्ञान नहीं हो सकता । वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने इसे स्मृति की उपाधि देते हुए कहा 
है-तस्मान्निबध्यते शिष्हेः साधुल्विषया स्पृतिः (१.२.९) । उन्होंने इसे सिद्धिसोपान के चरणों में 
प्रथधभचरण और मोक्ष के इच्छुक जनों के लिये ऋजु राजमार्ग बताया है- 


इृदमाय॑ पदस्थान सिद्विसोपानपर्वणाम्‌ । 
हुये सा मोक्षमाणानामजित्ता राजपद्रतिः ॥ 


भारत में समय-समय पर अनेक व्याकरण लिखे जाते रहे हैं | प्रत्येक युग के अपने अलग-अलग 
व्याकरण हैं-युगे युगे व्याकरणान्तराणि । एक कारिका में इन के रचयिताओं की संख्या आठ बताई गई 
है। इस में आचार्य पाणिनि का भी उल्लेख है | 'आदिशाद्दिका:” इस रूप में उस कारिका में उन वैयाकरणों 
का उल्लेख है-जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः | उन की संख्या केवल आठ ही नहीं थी इस से कहीं अधिक 
थी इस में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती इन शाब्दिकों का उल्लेख तो आचार्य पाणिनि 
ने अपने सूत्रों में ही किया है । इस से यह सिद्ध है कि व्याकरण की परम्परा भारत में अतिप्राचीन 
है। 


पाणिनि की अष्यध्यायी में दस शादव्दिकों का उल्लेख होने पर भी उन में से किसी एक का भी 
समग्र व्याकरण अव उपलब्ध नहीं है | पाणिनि का व्याकरण अपने मैं इतना पूर्ण था, इतना परिपक्व 
था कि उस के सामने और कोई व्याकरण टिक नहीं सका । पूर्ववर्ती सभी वैयाकरण कालकव॒लित हो 
गये | केवल एक मात्र पाणिनि का व्याकरण ही समस्त संस्कृतसमाज पर छा गया । पाणिनि के सूत्रों 
से ही भाषा की शुद्धता-अशुद्धता का निर्णय होने लगा | सूत्रों के विरोधी बात कहने वाले की वात प्रामाणिक 
नहीं मानी जाती थी-यो झुत्सूत्रं कथयेन्नादो ग्रद्मेत (महाभाष्य, पस्पशा०) | भाषा की सही पकड़ की 
दृष्टि से पाणिनीयव्याकरण का ज्ञान अनिवार्य था | उसी से ही अन्य शास्त्रों को भी जाना समझा जा 
सकता था | इसी कारण ही संस्कृतसमाज में एक सुप्रसिद्ध उक्ति चल पड़ी धी-काणाद॑ पाणिनीयं च॑ 
सर्वशास्त्रोपकारकम्‌ । 


इस सर्वशास्त्रोपकारक पाणिनीय व्याकरण के अध्ययना5 ध्यापन की परम्परा भारत में अबव ढछगभग 
ढाई हज़ार वर्ष से चढी आ रही है । बीच में अनेकानेक व्याकरण बने पर वे पूरी तरह इस का स्थान 
न हे सके | परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती रही | हां, देशकाल के अनुरोध से क्रम आदि में कुछ 
परिवर्तन अवश्य इसमें हुआ । शब्दसिद्धि की दृष्टि से जिसे कि प्रक्रियापद्धति कहा जाता है पाणिनि 
के सूत्रों का विषयों के आधार पर नवीन वर्गीकरण किया गया और यह समझा गया कि इस प्रकार 
पाणिनीय व्याकरण अधिक सुगमता से समझ आ सकेगा । इस दिशा में सव से पहला प्रयास था वौद्ध 
वैयाकरण धर्मकीर्ति का जिसने ११वीं शताब्दी के छगभग पाणिनि के कतिपय उपयोगी सूत्रों का नये 
ढंग से वर्गीकरण कर “रूपावतार” की रचना की | इसके अनन्तर १४वीं शताब्दी के लेखक विमल्सरस्वती 
ने 'रूपमाला! में इस पद्धति को अपनाया | उसके एक शताब्दी पश्वात्‌ रामचन् ने 'प्रक्रियाकौमुदी' 
की इसी पद्धति से रचना की । इसे पूर्णता प्रदान की सत्रहवीं शताब्दी के मूर्धन्य वैयाकरण भट्टोजिदीक्षित 
ने जिसने वियाकरण-सिद्वान्त-कौमुदी” में पाणिनि के उन सूत्रों का भी समावेश कर ठिया जिसे रामचन्द्र 
ने छोड़ दिया था । भट्टेजिदीक्षित की सिद्धान्त-कौमुदी अब एक ऐसा ग्रन्थ था जो नवीन पद्धति पर 
धा और जिस में पाणिनि का एक भी सूत्र छूट न पाया था | ११वीं शताब्दी में प्रारम्म हुई-विषयों 


धि्‌ 
अथवा प्रकरणो के आधार पर पाणिनि के सूत्रो के वर्गीकरण की पद्धति सत्रहर्थी शताब्दी मे आ कर 
पूर्णता को प्राप्त हुई | 


इन्हीं मह्वैयाकरण भट्टेजिदीक्षित के शिष्य थे वरदग्ज, जिन्होंने वाठको और क्रिशोरे की 
सुगमता को दृष्टि मे रख मध्यसिद्वान्तकौयुदी और लघुतिद्वान्तकौयुदी नामक ग्रन्थ तैयार किये । इनमें 
रुचुतिद्धान्तकौमुदी अत्यधिक छोकप्रिय हुई । वर्त्तमान में परिस्थिति यह है कि प्राचीनपद्धति के सस्कृत 
पण्डितों के घरों में सस्कृत-शिक्षा का प्रारम्भ हयुसिद्धान्तकौमुदी एवं अमरकोष से किया जाता 
है । इन दोनों ग्रन्थो से वाठक विशाल सस्कृतवाडूयय में प्रवेश करता है 


इस लघुकौमुदी पर समय-समय पर बीसियो टीकाए और व्याख्याए लिखी गई हैं। इतने लोकप्रिय 
ग्रन्थ के लिये यह अस्वाभाविक न था । मुख्यतया परीक्षाओ मे इस ग्रन्थ के पाठ्यक्रम मे होने के कारण 
टीकाकाएे व्याख्याकाये एव अनुवादमो तया प्रकाशकों को इस के विभिन्‍न सत्करण प्रकाशित करने 
मे उत्साह था | इसी कारण इस के अनेक सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । उन्हीं सस्करणो वी निरन्तर 
वर्धमान शृ्वत्व में वैध भीमसेन शास्त्री का प्रस्तुत सस्करण भी है जिसे तैयार करने मे उन्होंने कठोर 
परिश्रम एवं जार्थिक विनियोग किया है । प्रस्तुत सस्करण बहुत सुन्दर वन पड़ा है। विषय को विशदरूप 
में प्रस्तुत करने मे वैधजी ने अथऊ प्रयास किया है | व्याख्या कितनी विस्तृत है इस का पता इस से 
ही छुग सकता है कि अकेले तिडन्त प्रकरण पर ही ७०० से अधिक पृष्ठ ढिखे गये हैं । इस अश में 
त्याय्याकार ने कठिपय अन्य प्राचीन व्याख्याकारों का अनुसरण किया है। याचवल्क्यस्पृति की पिताक्षप 
या सिद्धान्तकैमुदी की प्रौद्यघनोरमा के समान प्रस्तुत ग्रन्थ बहुत कुछ स्वतनर ग्रन्थ प्रतीत होता है । 
व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या में अनेक पाणिनीय एव अन्य वैयाकरणों के मतो का उल्ठेख किया है, 
नाना शास्त्रार्य दिये हैं, विभिन्‍न व्याख्याए प्रस्तुत की हैं । इस व्याख्या की विशेषताओं में सभी धातुओं 
के सभी लकारों के रूप, विभिन्‍न उपसर्गों के साथ भिन्न-भिन्न अर्थों मे धातुओं के प्रयोग एव च गणो 
के अन्त में अम्यासो का उल्ठेख किया जा सकता है । कहीं-कही व्याय्याफार ने भाषाविज्ञान के क्षेत्र 
मे भी प्रवेश किया है । इर्स' प्रकार यदा-कदा उन्होंने भाषा-वैज्ञानिक कल्पनाए भी की हैं ये कल्पनाए 
अधिकाश ध्वनिसाम्य पर आधारित हैं | भाषाशास्त्रीय सम््रदाय की एक सुप्रसिद्ध उक्ति है-5$0ए0 
छा0089/500:50070 एग्रौ0089 (ध्वनि पर आधारित भाषाविज्ञान का आधार युदृढ़ नहीं 
होता) । 

हघुकौमुदी के पूर्वार्थ पर वैध जी की व्याख्या दहुत पहले प्रकाशित हो चुकी है | विद्वानो ने 
उस का जिस प्रकार स्वागत जिया है उसी प्रकार वे इस के उत्तरार्थ के तिडन्तप्ररूरण की व्याख्या का 
भी स्वागत करेंगे इसका मुझे पूर्ण विश्वास है | वैद्यजी का व्याकरण शास्त्र का अध्ययन गहन है, दे 
परिश्रमी भी हैं, उनमें सूश्मेश्षिका भी है । इन सब गुणो का परिचय प्रस्तुत व्याख्या मै पे पदे होता 
है। मैं वैधजी की इस सफल व्याख्या पर भूरि-भूरि साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि उन की 
सशक्त ठेखनी सस्कृतसमाज को इस प्रकार की अनेकानेक कृतियों से झभान्वित करती रहेगी । 


३/५४ रूपनगए, दिल्‍्ही-७छ डा० तत्खत शारदरी 
२७ मई, १९७१ आचार्य एव अध्यक्ष, 
सस्कृत-विभाग, 


दिल्‍ली विश्वदिधाल्य, 
दिल्‍्ली-७ 


आत्मनिवेदन 


लगभग २१ वर्षों के महाव्यवधान के बाद भैमीव्याख्या का यह द्वितीय भाग गुणग्राही 
विद्व्जनों और विद्यार्थियों के आगे प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। 
इस भाग में लघु-सिद्धान्तकीमुदी के तिडन्तप्रकरण अर्थात्‌ दशगण और एकादश प्रक्रियाओं का 
व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है | संस्कृतव्याकरण में तिडन्तप्रकरण (8500॥९) पृष्ठार्थि 
समझा जाता है | इसे प्ृष्ठास्थि समझे जाने के दो प्रमुख कारण हैं । पहला-इस में धातुओं 
का विवेचन होने से यह प्रकरण सम्पूर्ण व्याकरण का प्राण है, क्योंकि धातुओं से ही विविध 
प्रत्ययों के संयोग से अनेकविध शब्दों की सृष्टि होती है | दूसरा-प्रक्रियाविषयक जैसी जटिल्ता 
व गम्भीरता इस प्रकरण में देखी जाती है वैसी अन्य किसी भी प्रकरण में दृग्गोचर नहीं होती। 
जो इस प्रकरण की जटिल्तम प्रक्रिया को एक वार हृदयड्रम कर लेता है उसे फिर अन्यत्र कहीं 
कठिनाई का अनुभव करना नहीं पड़ता । 

इसे ग्रन्ध के निर्माण में बहुत काल छगा | दरजनों ग्रन्थों की कई बार आवृत्तियां करनी 
पड़ीं, अनेक दुर्लभ ग्रन्थों को खोजना पड़ा | किसी एक समस्या को लेकर कई दिनों तक निरन्तर 
सोचविचार चलता रहा | जव तक निःसन्देह नहीं हुए आगे नहीं बढ़े | केवल नाममात्र की व्याख्या 
प्रस्तुत करना अभीष्ट न था । ग्रन्यकार के एक-एक रहस्य का उद्घाटन करते हुए उस के 
अन्तस्तल तक पहुंचने का पूरा-पूरा यल करना उद्दिष्ट था | निदर्शनार्थ (द्वि्वचनेषचि! (४७४) 
सूत्र को ही ले सकते हैं सिद्धान्तकीमुदी में इसका (द्वित्वनिमित्तेषचि परे अच आदेशों न स्वाद 
द्विल्वे कर्तव्ये' ऐसा अर्थ दिया गया है | परन्तु वरदराजजी ने लघुकौमुदी में इस का अर्थ देते 
हुए परे? शब्द को हटा दिया है |-द्वित्वनिमित्तेतचि अच आदेशो न स्वाद द्वित्वे कर्ततव्ये । ऐसा 
क्यों किया बया है ? वरदराजजी के आगे ऐसी कौन सी समस्या थी जिससे उन्हें विवश होकर 
'परे! पद को हटाना पड़ा ? ढघुकौमुदी की अद्ययावत्‌ मुद्रित किसी भी व्याख्या में इस के विषय 
में कुछ प्रकाश नहीं डाला गया परन्तु इस भैमीव्याख्या में इस पर खूब सोच विचार किया गया 
है और सिद्ध किया गया है कि वरदारज जी ने यहां से परे! पद को हटाकार अपनी अपूर्व 
वुद्धिमत्ता का परिचय दिया है | केवल यही नहीं इस प्रकार के अनेक स्थलों के समाधान इस 
व्याख्या में यथासम्भव पूर्णरीत्या दिये गये हैं | संक्षेप में इस व्याख्या की निम्नस्थ छः प्रमुख 


विशेषताएं हैं- 
(१) रूपसिद्धि और रूपमाला 

अविकल रूपसिद्धि और रूपमाला इस व्याख्या की पहली प्रमुख विशेषता है | आरम्मिक 
विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थी छात्रों को इस की वड़ी आवश्यकता हुआ करती है | रूपसिद्धि में 
कहीं कोर-कसर नहीं छोड़ी गई | प्रायः डेढ़ सहस्न रूपों की सिद्धि इस में की गई है | स्पष्टता 
को दृष्टि में रखते हुए कहीं कहीं पुनरुक्ति की भी चिन्ता नहीं की गई | इस में जहां कहीं वैयाकरणों 
का मतभेद पाया जाता है उसका भी विस्तृत उल्लेख किया है | ऐसा करना व्युतनन्न विद्यार्थियों 
तथा तुलनात्मक अध्ययन करने वालों के लिये अतीव आवश्यक था | इसी प्रकार एतद्य्रन्थान्तर्गत 
प्रायः सवा तीन सी धातुओं में से प्रत्येक धातु के दस छकारों की रूपमाछा भी स्पष्ट लिख 


पैमीव्याख्याकार डा० भीमसेन शास्त्री 


श्ु 
दी है, कहीं भी “तद्धत्‌' का प्रयोग नहीं किया । इस से इस व्याख्या के पाठकों को घातुरूपावलियो 
की आवश्यकता नही रहेगी | इस के साथ साथ रूपमाठाओ मे जहा कहीं सूत्रों का निर्देश जरूरी 
या वहा वह कोष्ठक या टिप्पणी मे कर दिया गया है | किज्च यदि कोई प्रयोग किसी काव्यादि 
मे प्रयुक्त जान पड़ा है तो वह भी टिणण मे दे दिया है । इस से विद्यार्थियों का घ्यान लक्षणों 
के साथ साथ रुक्ष्यो की ओर भी रहेगा | जैसा कि भाष्यकार ने कहा है - रश्यल्क्षणे 
व्याकरणम्‌ । कट 
(२) सूत्रो का अर्थ 
सूत्रार्थ इस व्याख्या की दूसरी प्रमुख विशेषता है | तीन अक्षशे वाे सूत्र का पैंतीस-चालीस 
अक्षरों वाल अर्थ कैसे निष्पन्‍्न हो जाता है ? इस का यहा पूर्ण विवेचन किया गया है । सूत्र 
का अर्थ करने मे पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास, अधिकार तथा असुवृत्ति-निर्देश के अतिरिक्त 
अनेकविध परिभाषाओ तथा न्यायो का आश्रय लेना पड़ता है यह सब यहा प्रति-सूत्र उपपत्तिपूर्वर 
प्रतिपादन किया गया है। आजकठ के त्वर्तिवक्‍ता बनने वाह विद्यार्यी यथपि इस आवश्यक 
नहीं समझते तथापि इस की उप्रेक्षा नहीं की जा सकती । क्योंकि पाणिनीयप्रवेशाय बनी 
रघुकौमुदी का अपने मूलस्नोत अध्यध्यायी से सम्दन्धविच्छेद नहीं किया जा सकना | यदि मूल 
से इस का सम्बन्ध कट जाये ठो कौमुदी कौमुदी (चन्द्रिवा) ही न रहे अन्धतमिम्ना बन जाये। 
तब “पूर्वश्नासिदम” (३१) 'अतिद्ववदध्ा-55मभात्‌! (५६२), “तिज्छोप एकादेशे सिद्वो वाध्य 
(वा०), 'पूर्वपरनित्यान्तरद्भापवादानामुत्तरोत्तर बलीय ?, “परपपि स्वरत्यादिविकल्प वायित्या-?, 
+विप्रतिषेये पर कार्यम्‌! (११३) आदि सब व्यर्थ हो जाये और सारा खेल ही विगड़ जाये | 
(३) घातुओ के अर्थों का विवेचन 
धात्वर्थों का विवेचन इस ग्रन्य की तीसरी प्रमुख विशेषता है | शात्ओ के छात्र धातुपाठ 
के सस्कृत अर्थ को रंट तो लेते हैं परन्तु उन को धातुओ के अर्थ का वालविक ज्ञान नहीं 
होता | वे 'घरतुँ गती च! 'अस्जें शक्के! इल्यादि तो बता सऊने हैं परनु गत और पके! 
का यहा क्या अभिप्राय है - यह नहीं बता सकते । इसी प्रकार - श्रा पाके, डुडें प्रपूरणे, दिहँ 
उपचये, घुष घुष्टो आदि के विषय मे समझना चाहिये । इस व्याख्या मं यथासम्भृव प्रत्येक धातु 
के अर्थ को स्पष्ट करने का यल किया है | इस के लिये कहीं कहीं पाणिनीतर वैयाकरणो का 
उल्लेख भी किया है और कई जगह विशाल सस्कृतसाहित्य से चुने हुए प्रयोग भी उपस्थित किये 
हैं। साधारण अर्य की व्यापकता तथा छाक्षणिकता का भी उदाहरपों द्वारा भरतक स्पष्येकरण 
किया गया है (यया - रुधिंट आवरणे, मि्दिंत्‌ विदारणे आदि पर) | कुछ धातुओ के निडन्त 
प्रयोग नहीं मिलने केवल उन से बने शब्द ही दृग्गोचर होत॑ हैं, इसी अकार कुछ थातुए तरकृत 
में इस समय सर्वा छुष्त हो चुकी हैं परन्तु प्राकृत आदि अन्य माषाओं मे उन के प्रयोग पाये 
जाते हैं -इन सद का विवेचन ययासम्भव तत्तत्यानो पर किया गया है | कुछ स्थानो पर भारेणैय 
भाषाओं के साथ सस्कृत धातुओं की तुठनाए भी दी गई हैं , परन्तु ये अन्तिम निष्कर्ष नहीं 
हैं इन मे वाद-विवाद की पूरी सम्भावना है | इस मे सस्कृत-विद्यपर्थियों को भाषाविज्ञान की 
ओर आकृष्ट करना मात्र उद्देश्य रहा है। इस प्रकार के प्रयास आप्टे तथा मोनियर विठियम 
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के कोषों में भी किये गये हैं। कई लोग केवल ध्वनि-साम्य को भाषाविज्ञान का सुदृढ़ आधार 
नहीं मानते परन्तु जब एक ही परिवार की भाषाओं में अर्थ ओर ध्वनि का साम्य मिल जाता 
है तव वह भाषाविज्ञान के क्षेत्र में अवश्य विचारणीय वन जाता है । लघुकौमुदी पर इस प्रकार 
के भाषाविज्ञानसम्बन्धी टिप्पणों का यह प्रथम प्रयास है | 
(४) उपसर्गयोग 
इस व्याख्या की चौथी प्रमुख विशेषता है उपसर्गयोग | प्रायः सब प्रसिद्ध २ धातुओं के 
अन्त में उपसर्गयोग दिये गये हैं | इस प्रकार ठगभग चार सी से अधिक उपसर्गयोग एकत्रित 
किये गये हैं | इन के साथ अर्थ तो दिये ही हैं परन्तु उन के लगभग एक सहस्र उदाहरण वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषत्‌, श्रीतसूत्र, आयुर्वेद, स्पृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्तोन्न, भास- 
नाटकचक्र, रघुदंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, शाकुन्तल, मालविकाग्निमित्न, विक्रमोर्वशीय, 
भट्टिकाव्य, किरातार्जुनीय, माघ, भर्तृहरिकृत शतकन्नय, हितोपदेश, पज्चतन्त्र, कधासरित्सागर, 
कादम्बरी, उत्तररामचरित, महावीरचरित, अनर्धराघव, नेषध, भामिनीविलास, गीतगोविन्द 
आदि सुप्रसिद्ध संस्कृतग्रन्थों से यलपूर्वक चयन किये गये हैं | सब के पते ठिकाने भी यथा- 
सम्भव दे दिये गये हैं ताकि मूलग्रन्य में उन को खोजा जा सके । इस प्रकार इस व्याख्या के 
पाठक को अनु ४ भू का उदाहरण केवल “अनुभवति' ही नहीं वल्कि “अनुभवति हि पूर्ध्ना 
पादपस्तीव्रमुष्णम्‌” यह कालिदास का सुन्दर वचन दृग्गोचर होगा । अनु ४ गम्‌ का उदाहरण 
“विपत्ती घ महाल्लोके धीर्तामनुगच्छति” यह हितोपदेश की सुन्दर उक्ति उपलब्ध होगी । 
वि४ घा का उदाहरण 'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌” यह - किरातार्जुनीय 
की सुन्दर लोकोक्ति मिलेगी | प्र/ भू का उदाहरण “नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य: प्रभवति' 
यह भर्तृहरि की सुन्दर स्वानुभूति प्राप्त होगी | उदाहरणों के चयन में प्रायः दृष्टिकोण यह रहा 
है कि इन से कुछ शिक्षा अथवा सूक्ति प्राप्त हो सके तो अच्छा है इस से व्याकरण और साहित्य 
का अभूतपूर्व समन्वय हो जाता है जो आगे चल कर विद्यार्थियों के लिये परम छाभप्रद सिद्ध 
होता है। 
(५) अभ्यास तथा नानाविध तालिकाएं 
प्रथम भाग की तरह इस भाग में भी प्रत्येक प्रकरण के अन्त में दिये गये अभ्यास इस 

व्याख्या की पाज्ववीं प्रमुख विशेषता हैं | ये अभ्यास अत्यन्त सावधानी वा श्रम से एकत्र किये 
गये हैं | इन में कुछ ऐसे प्रश्न भी दिये गये हैं जिन से विज्ञजन भी चौंक पड़ते हैं | परन्तु 
अभ्यासगत प्रश्नों के उत्तर सव इसी व्याख्या में निहित हैं | जो इस व्याख्या का सावधानी से 
मनन करेगा वह इन प्रश्नों को तुरन्त हल कर लेगा । संक्षेप में ये अभ्यास सारे प्रकरण को 
विलोडित कर नवनीतवत्‌ निकाले गये सार हैं | इन अभ्यासों का हल करना मानो सारे प्रकरण 
को दुहरा कर आत्मसात्‌ करना है | अभ्यासों की तरह नानाप्रकार की तालिकाएं भी इस व्याख्या 
की अपनी विशेषता हैं | यथा - णिजन्त, सनननन्‍त, यडन्त और भावकर्म-प्रक्रि या में सुप्रसिद्ध 

धातुओं के एक एक सौ रूपों का सार्थ संग्रह प्रस्तुत किया गया है | यडलुगन्त और कण्ड्वादियों 
. का सार्थ संग्रह भी बल से गुम्फित है | इन से विद्यार्थियों को वहुत लाभ होगा । 


शत 


(६) तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन 

इस व्याख्या मे स्थान स्थान पर पाणिनीतर वैयाकरणो तथा पाणिनीय व्याकरण के भी 
अनेक व्याण्याकारो के मतो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयल किया गया है। 
इस का उद्देश्य विद्यार्थियो मे तुठनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करना है । आज के 
युग में तुलनात्मक अध्ययन के विना अध्ययन को अधूरा समझा जाता है और यह है भी 
ठीक । अत बिद्यार्थियो को विद्यार्थिकाऊ में ही इस ओर रुचि बढ़ानी चाहिये | इससे अधीत 
विषय उत्तरोत्तर परिमार्जित तथा सुस्पष्ट होता चछ्य जाता है । एक बार इस प्रवृत्ति के जागृत 
होने पर पाठक को खय इस के विना चैन नही आता । इस व्याय्या मे कहीं कहीं सूत्रो के 
अर्थों का ऐतिहासिक अनुशीडन भी प्रस्तुत करने का प्रयल किया गया है| यथा 
अस्तिर्तियोषपृक्ते (४४५), अतो लोपः (४७०) आदि पर । 

इन प्रमुख विशेषताओ के अतिरिक्त इस व्याख्या की अन्य भी अनेक छोटी मोटी विशेषताएं 
हैं। यथा- 

(क) प्रत्येक धातु के अनुबन्धो का प्रयोजन वहीं सोदाहरण स्पष्ट किया गया है 

(ज) दरजनो परिभाषाओ का सोदाहरण विवेचन किया गया है। 

(ग) प्रत्येक सूत्र के अवतरण से पूर्व उस की पूर्वपीठिका दी गई है जिस से समझने मे 
सुविधा रहे । 

(५) प्रत्येक फक्किका वा कठिनस्थठ को अनेक उदाहरणो वा दृष्यातो से समझाने का 
पूरान्यूण प्रयल किया गया है | निदर्शनार्थ आप अतिद्ववदत्राभातु, अच परस्मिन्पूविषौ, 
स्वतन्त्र कर्ता, कण्डडवादिष्यों यकू, युष्मयुपपदे०, सन्वल्लघुनि०, अत एकहटल्‌०, लिंदुनिमित्ते 
लुदू“ं०, क्रदिनियम, परमपि स्व॒रत्यादिदिकल्य दायित्वा-स्यानषष्ठीनिर्दे शाद्ोप घयोरितृत्ति , 
उप्रत्यये छपृपधस्य गुणो वा, यद्ूलुगन्त आदि की व्याख्या को देखे, आप की बुद्धि मे कोई सशय 
अवशिष्ट नहीं रहेगा | 

(.) सूत्रो के अर्थों को हृदयड्रम कराने के ठिये अनेक स्थानों पर काशिका की शैली का 
अनुसरण करते हुए यथासम्भव प्रत्युदाहरण भी दिये गये हैं | परन्तु वे बाझिठ न हो इसका 
पूरा ध्यान रखा गया है | 

(थु) प्रथम भाग की तरह इस भाग मे भी उपदेशावस्था के अनुनासिकचिह्नों को ययावत्‌ 
अश्वित किया गया है, इसे गुरु-परम्परा पर छोड़ा नहीं गया । यया-लैंट, ढिंटू, सिंचू आदि । 
कई स्थानों पर इस के प्रयोजनो पर ऊहापोह करते हुए विशेष टिप्पण भी दिये गये हैं। यथा-सिँचू 
के इकार के विषय मे पृष्ठ ७९ पर तथा तासि के इकार के विषय मे पृष्ठ ४9 पर टिप्पणी 
दी गई है। 

(8) उघुकौमुदी मे घातुओ की सख्या बहुत थोड़ी है। अलन्त प्रसिद्ध पढ़े, चल, रक्त, 
भक्त, प्रा, खाद, चर, कप्प्‌ आदि धातुओ का भी उल्लेख नहीं है | इस कमी को पूरा करने 
के ठिये च्याप्या में यत्र तत्र डेढ़ सौ के उपभग अत्यन्त प्रसिद्ध धातुओ की सार्थ रूपमाछ प्रस्तुत 
की गई है| इस मे प्रधानत उन घातुओ का संग्रह किया गया है जिनकी सिद्धि वा रूपमाला 
मे उघुकौमुदी के सूत्रों से ही काप चछ जाता है अन्य कोई सूत्र ठगाना नहीं पड़ता । 
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(ज) कई स्थानों पर गणशदब्दों को संगृहीत करने के लिये अथवा विषय के झटिति स्मरण 
कराने के लिये निज श्लोकों का भी निर्माण किया गया है | यथा मुचादियों को श्लोकवद्ध किया 
गया है। 

(झ) कुछ स्थानों पर व्याकरणसम्बन्धी छोकप्रसिद्ध सुभाषितों, प्रहेलिकाओं तथा अन्य 
सुन्दर वचनों की भी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यथा-“अचकमत? (पृष्ठ २३९) तथा 'पो 
अन्तकर्मणि! (पृष्ठ ४२०) पर | 

लघुकौमुदी के प्रणयन' में वरदराजजी का चाहे कुछ उद्देश्य रहा हो परन्तु आज लघुकौमुदी 
जहां बालकों के लिये उपयोगी है वहां वह प्रीढों के लिये भी है। इसे |४../४. जैसी आलोचनाप्रधान 
उच्च कक्षाओं में अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा पाठयग्रन्थ के रूप पें स्वीकृत किया गया है। अन्य 
अनेक विषयों के स्नातकोत्तर प्रौढ व्यक्ति भी संस्कृत सीखने के लिये इस का सहारा हेते हैं। 
नवीन शैली से संस्कृत पढ़ने के वाद कई लोग प्राचीन शैली के रसास्वादन के लिये ठघुकीमुदी 
का अध्ययन करते हैं | कुछ छोग भाषाविज्ञान के भारोपीय क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त करने 
के हेतु भी इस के अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोग आलोचनाप्रधान होते हैं। उन का मानस 
प्रतिक्षण नई नई शझ्जाओं से तरब्वित रहता है | वे वालकों की तरह सूत्रों के केवल शब्दार्थ से 
ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते, उन को कुछ और भी चाहिये | इधर ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले 
प्राध्यापकों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जो प्रायः नवीन शैली से संस्कृत का अध्ययन 
कर अध्यापनकार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं | पढ़ाते समय उन के मन में भी तरह तरह की शद्जाओं 
की ज्वाला उठा करती है, वे भी समाधान के लिये इधर-उधर दौड़ा करते हैं-पर सन्तुष्ट नहीं 
हो पाते । इसी प्रकार प्राचीन शैली से पढ़नेवाले छात्र भी जब प्रारम्मिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण 
कर सिद्धान्तकीमुदी आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों को पढ़ने लगते हैं तो उन को वे स्थठ समझ 
में नहीं आते कारण कि उन का हुघु का ज्ञान ही कच्चा होता है | वे उन स्थलों को ह॒घु में 
ही समझे नहीं होते | तव वे साहाय्य के लिये इधर-उधर दौड़ा करते हैं | इन सब को ध्यान 
में रखते हुए इस व्याख्या का प्रणयन किया गया है | यह व्याख्या न केवल प्रारम्मिक बालकों 
के लिये है अपितु प्रीढ विद्यार्थियों, उपाध्यायों, व्याकरणाध्यापकों, अन्वेषण-ग्रेमियों एवं व्याकरण 
में रस लेने वाले जिज्ञासुओं के लिये भी लिखी गई है । सब को अपने अपने काम की वातें 
इस एक ही व्याख्या में उपलब्ध हो सकती है | 

ध्यान रहे कि संस्कृतव्याकरण शुष्क विषय नहीं है । जो विद्यार्थी अपने अन्दर गहरा पैठने 

की प्रवृत्ति को एक वार जागृत कर छेता है उसे व्याकरण में भी काव्यों जैसा आनन्द आने ठग 
जाता है | व्याकरणशास्त्र भी आनन्द की उद्भूति कराने में किसी अन्य शास्त्र से कम नहीं है। 
इस में काव्य जैसी सरसता, योगाभ्यास जैसी समाहितता, संगीत जैसी हृदय-द्रावकता तथा 
तकशास्त्र जैसा बुद्धकौशठ आदि सब गुण विद्यमान हैं | व्याकरण के शझसमाधानों से भयभीत 
होकर इनको हेय नहीं समझना चाहिये । वस्तुतः ये शझ्जासमाधान ही व्याकरण के प्राण हैं । 
इन से ही व्याकरण की परिपक्वता, पररिनिष्ठितता, आनन्द की अपूर्व उद्भूति तथा 
व्याकरणशास्त्र की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है । जिस प्रकार आजकढ गणित आदि से बुद्धि 
को विकसित करने का कार्य लिया जाता है उसी प्रकार भारत में सदियों से व्याकरण द्वारा 
बुद्धिविकास तथा तर्कशक्ति को जागृत करने का कार्य लिया जाता रहा है । 


छ्शु 

यह्ष विधार्थियो के छिये भी एक बात कहनी आवश्यक है । जो लोग ससूतव्याकरण में 
विशेष दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करनी ही चाहिये। क्योंकि विना 
इसके न तो कोई व्याकरण का पण्डित हुआ है और न हो ही सकता है। इस युग मे सस्कृतव्याकरण 
के सूर्य भात स्मरणीय युदुवर्य स्वर्गीय प० हरनारायण थी जिपाठी (तिवारीजी) भी प्रतिदिन 
अध्यध्यायी का पाठ करने के अन्तर ही विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाया करते थे। यह कार्य 
कठिन भी नहीं है | कोई भी विदार्थी धैर्यपूर्वक इसका नित्य पारायण करते करते इसे कुछ 
मासो मे ही कण्ठाग्र कर सकता है | यदि कोई इतना न भी करे तो भी उसे मूल अध्यध्यायी 
अपने पास रख कर कौमुद्दीपठित सूत्रों का अर्थ समझने का प्रयल करना चाहिये इस से उस 
में सूत्रार्थ समझने का सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता चठा जायेगा और आनन्द का अनुभव भी होने 
ढगेगा। व्याकरण पढ़ने मे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि व्याकरण के ग्रन्थ उपन्यास 
आदि की तरह एक बार पढ़नेमात्र से कभी बुद्धिस्थ नहीं होते | इन का तो बार बार मनन 
और आवर्तन करना पड़ता है | कुछ बाते अभी समझ मे आ जायेगी, कुछ बाते दूसरी-तीसरी 
या और अधिक आवृत्तियो मे स्पष्ट होगी । आगे आगे पढ़ने से पूर्व पूर्व विषय स्वच्छ, स्पष्ट 
और परिमार्जित होता चला जाता है । विद्यार्यी को ज़रा पैर्य रखना चाहिये । अध्यापक वा 
गुरुजनों से एक बार समझ लेने के बाद इस व्याख्या की स्वय अनेक आवृत्तिया करनी 
चाहिये ! जो विद्यार्थी इस व्याख्या को ठीक ठग से समझ कर इस मे आनन्द लेने ठगेगा उस 
को आगे चर कर रिद्वान्तकौमुदी, तत्तशेपिनी, काशिका वा मष्टाभाष्य के गूढ़ स्थल को समझने 
में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी | उस की प्रवृत्ति व्याकरण के गहन वा गूढ़ स्थलों 
को समझने समझाने मे अपने आप होती चठी जायेगी । 

इस ग्रन्य के मुद्रण में भी बड़ा श्रम करना पड़ा है। इसी मे प्राय दो वर्ष ठग गये | कोई 
भी प्रेस इस कठिन कार्य को करने के लिये उद्यत नहीं होता था | बड़ी कठिनता से इस का 
मुद्रण दो प्रेसो और एक कम्पोजिंग एजेन्सी के द्वारा सभ्पनन हुआ है । सस्कृतव्याकरण का ग्रन्य 
सुनते ही प्रेस बाठे मुह फेर छेते थे | सस्कृतव्याकरण में भी यह रूपमाठामय तिडन्तप्रकरण 
ठहरा । इस मैं प्रतिपद नये नये यद॒पों का उपयोग होता हैं | कई टाइप तो इस में एँसे भी 
प्रयुक्त हुए हैं जो शायद दुबारा अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए । कुछ विशिष्ट टाइपो के 
टिये कई टाइप-फाउप्ड्रियो के छगातार कई दिनो तक चक्कर भी ढगाने पड़े हैं। कुछ अक्षर 
को अनुनय-विमयपूर्वक विशेष रीति से ढठवाया गया है | इस मुद्रणकार्य के प्रमुख संज्चालक 
मेरे मुपुत्र चिरज्जीव पतज्यति शास्त्री रहे हैं | अन्य बच्चों ने भी ययासम्भव सहयोग दिया 
है। इतना करने पर भी अनुदात्तेत्‌ और स्वरितेत्‌ धातुओ के लिये अनुदात और स्वरित चिह्लो 
की व्यवस्था नहीं कर सके इस का हम सब को खेद है । सम्पूर्ण दिल्ली नगर मे इस की कोई 
व्यवस्था नहीं थी और दिल्ली से बाहर मुद्रण कर नहीं सकते ये | 

यह तो सब हुआ सो हुआ पर सब से बड़ा सहयोग श्री प० दीनानाव जी शास्त्री सारस्वत, 
भूतपूर्व प्रििपठ रामदलसस्कृतमहाविद्याल्य, दरीबा कठा दिल्ली का प्राप्त हुआ है । आदरणीय 
शास्तरीजी ने इस व्याख्या के प्रथमभाग मे भी इसी प्रकार का सहयोग दिया था। इन्होंने आदि 
से अन्त तक इस ग्रन्य की पाण्डुलिपि को अक्षरश' विचारपूर्वक दो बार पढ़ा और स्थान स्थान 
पर अपने उपयोगी सुझाव दिये । शाज्ररी जी व्यवहार में अत्यन्त विनप्र सरठ और सालिक 
पुरुष हैं | मैं हृदय से उनका कृतज्ञ हूँ। 


[१४] 

श्रद्धेय श्री पं० चारुदेवजी शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एल० (पाणिनीय) महोदयों ने 
भी इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का अधिकांश भाग पढ़ कर अपने उपयोगी सुझाव दिये हैं | पितृकल्प 
वयोवृद्ध शास्त्री जी पाणिनीय व्याकरण में कृतभूरिपरिश्रम और स्नेह के अवतार हैं। उन से 
पितृतुल्य स्नेह पा कर मैं अपने आप को कृतकृत्य समझता हूं। उन के द्वार मेरे लिये सदा अनावृत 
रहे-इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं । उन के सुझावों को भी इस ग्रन्थ में यथास्थान गुग्फित 
किया गया है | इस व्याख्या के विषय में पूज्य शास्त्री जी की सम्मति पहले दे चुके हैं । 

श्रीमान्‌ डा० सत्यद्रत जी शास्त्री व्याकरणाघार्य, अध्यक्ष संस्कृत-विभाग दिल्‍लीविश्वविद्यालय 
का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी मेरे आग्रह पर समय निकाल 
कर इस व्याख्या को यत्र-तत्र पढ़ा तथा इस का प्राक्कथन लिखकर मुझे तथा समस्त विद्वज्जनों 
को उपकृत किया है | 

श्रीमान्‌ डा० न््यम्बक गोविन्द माईणकर, अध्यक्ष संस्कृतविभाग, बम्यई विश्वविद्यालय एवं 
डा० भाण्डारकर अध्यासननियुक्त महोदयों का मैं चिरकृतज्ञ हूं। इन्होंने अत्यन्त आत्मीयतापूर्वक 
इस ग्रन्य का शुभाशंसन लिखकर मुझे सम्मानित किया है | डा० जी सौजन्य की मूर्ति तथा 
संस्कृत के अनन्य भक्त हैं | सुरभारती की सेवा के लिये उन की तत्परता हम सब के लिये सदा 
अनुकरणीय है । 

यह ग्रन्थ किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रकाशित नहीं किया गया । इसके प्रथम भाग 
के प्रकाशन में भी कई सहस्न रु० की हानि उठानी पड़ी थी । संस्कृतव्याकरण में इस प्रकार 
के वैज्ञानिक तुलनात्मक एवं विश्लेषात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देना तथा जनता की 
संस्कृतव्याकरण के प्रति अधिक से अधिक रुचि जाग्रत कराना ही उद्दिष्ट है | इस ग्रन्य का 
तृतीय भाग भी तैयार होकर प्रेस में जा रहा है । आशा है अगले कुछ वर्षों में वह भी पाठकों 
के हाथों में पहुंच जायेगा । मैं इस पुनीतकार्य में प्रत्येक उस विद्यार्थी, अध्यापक, अनुसन्धानप्रेमी, 
संस्कृतानुरागी अथवा व्याकरणप्रेमी का सहयोग चाहता हूं जो इस व्याख्या के प्रशंसक हैं या 
रहे हैं, मेरा उन से नम्न निवेदन है कि वे इस ग्रन्य का अधिकाधिक प्रचार कर मेरे हाथ मजबूत 
करें ताकि उत्साहित होकर इस प्रकार की अष्टाध्यायी वा सिद्धान्तकौमुदी की भी वैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकूं । 

इस ग्रन्ध के प्रफसंशोधन का कार्य यद्यपि सुचारुरूप से हुआ है तथापि मानवसुलभ प्रमाद 
का यह अपवाद नहीं है | अतः क्वचित्‌ अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक है | आशा है विद्वन्जन 
अपनी उदारवृत्ति से क्षमा करेंगे | 


यह है मेरा आत्मनिवेदन । अब आगे पाठकों का काम है कि लेखक को उत्साहित कर 
आगे सेवा करने का अवसर दें या न दें | 


अलमतिपल्लवितेन बुद्धिमदरशिरोमणिपु ! 
मुकर्जी स्ट्रीट, विदुषामनुचरो 


गांधीनगर, दिल्ली ह भीमसेनः शास्त्री 
१.७.१९७१ ई० 


द्वितीय आवृत्ति पर 
विशेष वक्तव्य 


भैमीव्याख्या के इस द्वितीय भाग (तिडन्त-प्रकरण) का पुनर्मुद्रण हुआ 
है। छात्रो एवं प्राध्यापको की जोरदार मांग के कारण बहुत दिनो से अप्राप्य 
भैमीव्याख्या का यह द्वितीय भाग अब आफ़सेट द्वारा पुनः छपवाया गया 
है। इस संस्करण मे अनेक स्थानों पर लेखक द्वारा संशोधन वा लघु 
परिवर्त्तन-परिवर्धन भी किये गये है। प्रथमसंस्करण की अनेक जगह 
टूटी मात्राओ वा अक्षरों को भी सुधार दिया गया है। सब से बड़ी दो 
बातें इस संस्करण मे मुख्यतः ध्यातव्य है-(१) अनुदात्तेत्‌ वा स्वरितित्‌ 
धातुओ पर स्वर के चिह्न अद्वित करना जो विश्व भर मे लघुकौमुदी पर 
किया जाने वाला प्रथम प्रयास है। इससे विद्यार्थियों को पाणिनिकालिक 
शैली का पूरा पूरा आभास मिल सकेगा। (२) ग्रन्य के अन्त मे व्याख्यागत 
विशेष स्मरणीय पद्यो वा बचनों का संग्रह | इस से विद्यार्थियों को उनके 
ऋण्ठस्थ करने मे महती सुविधा रहेगी। अब सम्पूर्ण लघुकौमुदी पर यह 
भैमीव्याख्या छः खण्डो मे पूर्णतः मुद्रित वा प्राप्य है। विद्यार्थी, परीक्षार्थी 
वा व्याकरण के विशेषजिज्ञासु इस के पृथक्‌ पृथक्‌ खण्ड अपनी रुचि के 
अनुसार खरीद सकते हैं। विश्व भर के विद्वज्जनों ने इस व्याख्या की 
जो भूरि भूरि प्रशंसा की है लेखक उसके लिये उन का चिर आभारी 
रहेगा। 

विनीत लेखक 
३१.१. १९९३ ई० भीमसेन शास्त्री 
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श्रीमद्वरदराजाचार्यप्रणीता 
लघु-सिद्धान्त-कौमुदी 
(उत्तराधम) 


श्रीमीमसेनशास्थ्रिनिभितभमीव्यास्ययोद्भासिता 
७०8७-5५ कै 

विश्ववाह पर घ्यात्वा पूर्वेषा वचनानिच । 
छात्त्र-ष्वान्त-हरा भैमी द्वितीयेड्घे विततन्यते ॥१॥ 
पूर्वार्ध भैमीव्यास्थाया यद्वदत्यादृत बुध, । 
तददुत्तरमप्यर्भ॑ भावीत्यन्न॒ न संशय ॥२॥। 
श्रमस्य में महन्मूल्य श्ञास्यन्ति वीतमत्सरा । 
नापि सद्‌ भासते सम्यग्दर्पपे मलिने क्वचित्‌ ॥३॥ 


अब यहाँसे आगे घातुओं का प्रकरण प्रारभ्म किया जाता है। यह प्रकरण 
पैस्‍्ठतव्याकरण क्का प्राणस्वरूप है। घातुओ से ही विविध प्रकार के क्रिपाहपो 
ऐैया छृदस्तखुपों की सृष्टि हुआ करतो है। शाकटायव आरि वैयाकरण तो प्रत्येक 
धष्द को निष्पत्ति करिशी न किसी धातु से हो मानते हैं। श्रत विद्याधियों को यह 
अकरण प्राणपन् से आत्मसात्‌ करने का प्रयत्त करना चाहिये । जित्त विद्यार्थी की इस 
प्रकरण में जितरे गति होगी उम्तका सस्दृत-भाषा पर भी उतना अधिकार होगा-- 
यह शतश बअनुभूत सत्य है। यह मी ध्यान रहे रि व्योक्रणप्रक्रिया मे तिदस्त- 
प्रकरण ही सदसे अधिक जटिल है, इस प्रकरण पर जितना परिश्रम करना पड़ता है 
उतना और किसी प्रकरण पर करना नहीं पड़ता। हम इस प्रकरण को पदे पदे 
विश्पष्ट करने दा पूरा यत्न करेंगे, विधाधियों से अनुरोब है कि यदि एक बार पढ़ने 


२] भैमीव्यास्पयापेतायां लघु-कोपुयाम्‌ 


से उन्हें पूरा पूरा बोध न भी हो तो भी वे हतोत्साह न हों । आगे आगे पढ़ने से पिछला 
पिछला अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है। अब सर्वप्रथम तिडन्तप्रकरण में अनुस्पूतत 
दस लकार दर्शाएं जाते हैं-- 


अथ तिडन्ते भ्वादयः ॥ 


[लघु० | नेँदू, बिंद, लूंदू, बूंद, लेंद, लोद, लंड, लिंड, बुंढ, बृड्‌। 
एषु पञ्चमो लकारइ४न्‍्दोमात्रगोचर: ॥ 
प्र्य: - (१) लेंदू, (२) लिंद, (३) लूंदू, (४) लूद, (५) लेंदू, (६) लोद 


(७) लंड, (5) लिंड, (६) लुंड, (१०) लूंड। इन में से पाँचवाँ (लेट) लकार 
केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है । 

व्यास्या-लेंटू, लिंदू आदि अष्टाध्यायी के तृतीयाष्याय में पढ़े गये प्रत्यय हैं । 
इन प्रत्ययों के अनुवन्धों का लोप होकर 'ल_ मात्र अवशिष्ट रहता है अतः इनफो लकार 
कहते हैं । लकारों का दस प्रकार का होना अचुवन्धभिद के कारण ही समझना चाहिये, 
क्योंकि वस्तुत: तो लू (लकार) यहाँ एक ही प्रकार का है । 

इन दस लकारों में पांचवां अर्थात्‌ लेट केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है । लधु- 
कौमुदी में वैदिकप्र करण नहीं अत: इस लेट लकार की आगे व्याख्या न फर देष 
नौ लककारों की ही व्याह्या की जगय्रेगी। लेट का वर्णन धिद्धान्तकौमुदी की वैदिक- 
प्रक्रिया के तृतीयाध्याय में क्रिया गया है, विशेषजिज्ञासु उसे वहीं देखें । 


लकारों में प्रथम छ: लकार टित्‌ भौर देप चार डित्‌ हैं। ठितू का प्रयोजन 
“टत आत्मनेपदानां टेरे' (५०८) आदि सूत्रों में तथा डित्‌ का प्रयोजन 'नित्यं डित्तः' 
(४२१) आदि सूत्रों में स्पप्ट होगा । 


“ लेंदू, लिंदू आादि लकार प्रत्याहारक्रम से कहे गये हैं। यथा श्रइउण, 
ऋलु क्‌, ए प्रो डः ।लेंट' यहाँ लकारोत्तर ्र' है। 'लिंट' यहां लकारोत्तर * ह' 
है। लुंद' यहाँ लकारोत्तर “उ' है। 'लूंट' में लकार के वाद ऋ है* मे 
लकार के अनन्तर 'ए है। 'लोॉ'ट' में लकार के उत्तर 'ओ' है । इसी प्रकार लेंड-लिंडः 
आदि हित्‌ लकारों में भी समझ लेना चाहिये । 


यहाँ आगे नो लकारों का ही विवेचन किया जायेगा, परन्तु लि के द्विविध 


१.ल" में 'लू' मिलाने से उच्चारण जरा भद्दा मोर क्लिप्ट हो जाता है अत 
मुनि ने 'लु' नहीं मिलाया । 
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(विधितिंदू, आशीलिंद ) होने से पुन लोक में भी वैसे दय लकार हो जाते हैं * । 
यद्यपि लोट को भी दिविघ (विधिलों टू, आाशीलो टू) माना गया है तयापि उसमें कुछ 
विशेष अन्तर न होने से उप्ते एक ही प्रकार का गिनने की प्रथा है * । 

अब इन लकारों के अर्थो की व्यवस्था करने के लिये अग्निम-सूत्र का अवतरण 
करते हैं-- 
[लघु०] विधिमूतरम- (३७३) ले कर्मणि च भावे चाह्कर्म- 
केम्य ॥शाडाद्ृशा 

लकारा. सकमेकेम्य करमंणि कत्तरि च॒ स्पुसस्‍्कमंकेम्यो भावे 
कत्तरि च॥ 

भ्र्ष --लकार सकमेक घातुओ से कम बौर कर्ता मे तथा अक्मक घातुओं से 
भाव और कर्ता में हो । 

व्यास्या-- इस सूत्र मे दो वावय हैं, (१) ल क्‍मणि च। (२) भावे च 
प्रकरमकेम्य । दोनों वाक्‍्यों में 'च' ग्रहण के कारण 'कतंरि कृत' (७६६) सूत से 'कतेरि' 
पद का तथा अधिकृत होने से घातो' पद का अनुवर्तन होता है । 

प्रथम वाक्य यथा-ल ।१३३। क्मेणि ।७0 च इत्यव्ययपदप्‌ । क्तंरि 
१300 ('कर्तरि कृत सूत्र से )|घातों ।४॥१॥ (यह अधिहत है)। अर्थ --(घातो ) 
घातु छै परे (ल ) लकार (कमणि) कर्म मे (व) भौर (क्तरि) कर्त्ता में हो। यह 
थावय सकमंक घातुविषयक है, क्योंकि अकुमकों मे 'कर्मेण अश नहीं घट सक्तता। 
इस प्रकार इस वाक्य का अभिप्राय हुआ -- सफम्फ धातुओं से लकार कम ओोर कर्ता 
में होते हैं । 

द्वितोय बावय यधा-ल ॥१॥३। (पूर्ववाक्य से)।भावे ।90 च॑ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । क्तेरि 9 १ ('कत्तरि छृत्‌' से )अकमक्ेम्य ॥५३। घातुम्य ।श३। ('घातों 
हस अधिहत का वचनविपरिणाम हो जाता है)। अर्य --[ अकपरोम्य घातुम्य ) 
अकर्मक धातुओ से परे (ल ) लकार (भावे) भाव (च) ओर (कतरि) कर्त्ता मे हो 


३१ जैसे कि--( त्िद्वस्पाधु, प्रक्षीणाया 
कुछ. जुआ :म्कएणप ४ 
प्रासोष्ट डाकू पुत्र जाया 
इस का वट्दा (स्पूनता) उसमें झाथा 0) 
३ दोनों लोढों के प्रथम और मध्यम पुरुषो के एक्वचन में हो बेदल अन्ठर 
होता है कोर वह भो केवल परस्मेपद में । 


चुम्माला 


|य्‌ 
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दोनों बावयों का तात्परय यह है कि लकारों के तीन आर्थ होते हैं-- कर्ता, कर्म 
और भाव | यदि घातु सकमेक हो तो लकार कर्त्ता और कर्म में होंगे, यदि धातु अकमेक 
है तो लकार कर्त्ता और भाव में होंगे । कोप्ठक यथा--- 
धातु 


गण 


अकर्मक सकमंफ 


(फर्त्‌ वाच्य ) (भाववाच्य) (फत्त बाच्य) (फर्मवाच्य ) 

जिम्त धातु का कर्म होता है उत्त धातु को सकरमंक, और जिम धातु का कर्म 
नहीं होता उस धातु को अकर्मक कहते हैं| यथा--पुरुषो वृक्ष छिनत्ति (पुरुष वृक्ष 
को काटता है ) यहाँ छिद्‌ धातु का कर्म 'ृक्ष' है अत: 'छिदू' धातु सकरमंक है। 
देवदत्तः शेते (देवदत्त सोता है) यहाँ छी धातु का कोई कर्म नहीं अतः थी धातु 
अकमंक है! । 

सकर्मकों से लकार कर्त्ता और कर्म में होते हैं जिसे कतृ वाच्य और 
कर्मवाच्य कहा जाता है । कर्ता (करतृवाच्य) में यथा-पुरुषो वृक्ष 
छिनत्ति यहाँ छिंदु घातु से लेंद्र लकार कर्त्ता में हुआ है अतः इसका 
सम्बन्ध कर्त्ता से ही है । इसीलिये तो कर्ता के द्विवचनानन्‍्त या बहुबचनान्त 
होने पर क्रिया भी द्विवचनान्त या वहुवचनान्त हो जाती है--पुरुषी चृक्ष छिन्त:, 


१. सकर्मक और अकमेंक घानुओं का विस्तृत विवेचन वैयाफरण-भूषण-सार 
(घात्वथनिर्णयान्त) के हमारे हिन्दीभाष्य में देखें । यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है | यहाँ 
हम व्युत्पन्न छात्रों के लिये सकर्मक्र-अकर्मक धातुओं के विषय में संक्षिप्त शास्त्रीय 
जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं -- 

प्रत्येक घातु के अर्थ के दो विभाग होते हँ--फल और व्यापार | फल का 
आश्रय 'कर्म' और व्यापार का आश्व य 'कर्ता' हुआ करता है। जिस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये कोई क्रिया की जातो है वह उस क्रिया का 'फर्ला कहाता है। यथा पचन- 
क्रिया (पकाना) तण्डुल आदियों की विविलत्ति (गलना) के उहं श्य से की जाती है 
अतः 'विक्लित्ति! पचनक्रिया का फल है। इसी प्रकार गमनक्रिया 5त्तरदेदश के 
संयोग' के लिये की जाती है मत: उत्तरदेश का संयोग! गन क्रिया का फल है | फल 
की सिद्धि के लिये जो जो क्रिया-चेप्टा-हरकत की जाती है उसे व्यापार कहते हैं। यथा 
पचन में जाग जलाने से लेकर वरतन को चुल्हे से नीचे उतारने त्तक जो-जो क्रियाएं 
की जाती हैं वे सब पचूधातुवाच्य व्यापार हैं। इसी प्रकार गमन में उत्तरदेधा 
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पुरषा वृक्ष छित्दग्ति जब सकार कर्ता में होता है तव उसका सस्दन्ध कर्म के साथ 
कुछ भी नहीं रहता, कर्म चाहे द्विवचन में रहे या बहुवचन में, त्रिया तो कर्ता के 
अनुसार हो रहेगी | अतएवं पुरुषों वृक्षों छिनत्ति, पुरुषो वृक्षान्‌ छिनत्ति यहाँ कमें के 
बचन के बदलने के साथ क्रिया नहीं ददलतों । कर्म (कर्मंदाच्य ) में यथा--पुरऐेण 
घट क़ियते (पुरुष से घडा बनाया जाता है ) । यहाँ 'क्रियते' में लेंट्‌ लकार करें में 
हुआ है अत इसका कप्ें के साथ सम्बन्ध है। इसीलिये तो कर्म के द्विवचनान्त या 
बहुवचनास्त होने से क्रिया भी द्विवचनान्त व बहुवचनान्त ही जाती है पुदंदेण धटो 
कियेते, पुदषेण घटा क्रियन्ते । जब लकार कर्म मे होता है तव उसका बर्त्ता के साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वर्त्ता चाहे द्विचचन में हो या वहुदचन मे, क्रिपा कर्म के 
अनुसार ही होती है। अतएव पुदपाम्यां घट क्ियते, पुरुषर्घट' क्रियते यहाँ कर्ता के 
वचन के बदलने के साथ क्रिया का वचन नहों बदलता और कर्म में प्रथमां भी 
सयोग रूप फल की प्िद्धि के लिये जो कदम बढ़ाते आदि की क्रिया को जाती है वह 
गमषातुवाच्य व्यापार है । 

फल फर्म में और व्यापार कर्त्ता में रहता है। पचन में विक्लित्ति रूप फल का 
आश्रय तण्डुल या ओदन है अत वह कर्म है, और उठ विक्लित्ति के साधक भाग 
जलाता, पात्र ऊपर घरना आदि क्रियारूप व्यापार का आश्रय देवदत्त आदि है झतः 
वह कर्ता है। 

जिन धातुओं के फल और व्यापार के झाषय भिग्त-भिन्‍्न हों उन धातुओं को 
'सकमेंक! कहते हैं--फलव्यधिशरणप्यापारवादक्त्थ राकमंश्त्वम्‌ । यथा प्‌ घातु, 
इसझा विक्नित्ति रूप फल तण्डुलों में ठया तदनुकुच (उत्त विक्लितति को पैदा करते 
बाला) व्यापार देवदत्त ब्रादि कर्त्ता में रहता है । 

जिन धातुओं के फल और व्यापार के आश्रय एक ही हों उन घातुओं को अकर्मेक 
कहते हैं--फलसमानाधिकरणब्यापारवाचकत्वम्‌ अक्मंक्त्दम्‌ ॥ यथा क्षीद्ट धातु, 
इसका फल विश्राम ठपा तदनुकूल व्यापार लेदवा आदि दोनों एक ही आश्रय देवदत्त 
आदि में रहते हैं।अक्‍्मेंक धातुओं के परिशानार्थ यह इलोक #ृष्ठस्थ कर 
सेना चाहिपे-- 

रूण्जा-पत्ता-स्पिति-जागरण वद्धि-क्षय-मप-जीवित-मरणम्‌ । 
झपत-कौडा-दवि-दौष्टयर्थ धातुगर्ण तमकमंश्माहु' ॥ (ऐेसरे) 

साधारण बुद्धि वालों के लिये हिन्दी में यह पहचान है क्षि जिस रिया में 
को! लय सके, वह सकमक है, जैसे--वह प्रन्य को देखता है। जिसमें 'को” न सगे 
सके, दद अकर्मेक है, जैसे--सोता है, होता है, आदि | 
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हो जाती है। 


अकमंकों से लकार कर्ता और भाव में होते हैं । कर्ता में ययथा-- बाल: शोते । 
यहाँ शीढ़ धातु से लेट लकार कर्त्ता में हुआ है अतएव कर्त्ता से सम्बद्ध है; कर्त्ता के 
वचन में परिवत्तंन आने पर इसमें भी तदनुस्तार परिवर्तन भा जाता है। यथा--बालौ 
याते, बाला: शेरते । अकर्मक धातुओं से लकार भाव में भी हुआ करता है । भाव घातु 
के अं को कहते हैं, इस में पुरुष और संख्या का अन्वय नहीं हुआ करता । अत एवं भाव- 
वाच्य में सदा प्रयप्रपुरुष के एकबचन का ही प्रयोग होता है । यथा - बालेन शय्पत्ते, बाला- 
भयां धाय्यते, बाल: इय्पते, त्ववा शब्पते, युवाभ्पां शब्यते, युष्माभिः शय्यते, मया शाय्यते, 
आवास्यां शय्यते, प्रस्माभि, शब्पते आदि। यहाँ लकार केवल धाप्तु के अर्थ शयन 
(सोना) को ही प्रकट करता है अतएवं सदा एकवचनान्त रहता है । 


इस प्रकार एक बात की समानता को यहां नहीं भूलना चाहिए। घातु चाहे 
सक्षमंक हो या अकर्मक दोनों से कर्ता में लकार समानरूपेण हुआ करते हैं। आगे 
आने वाले दस्त गणों तथा सभी प्रक्रियाओं में (भावकर्ग और कर्मकर्त' को छोड़ कर) 
लक्कारों का प्रतिपादन केवल कर्त्ता में ही किया गया है | कर्म और भाव में लकारों का 
प्रतिपादन भावकमंप्रक्रिया तथा कर्मकत्‌ प्रक्रिया में किया जायेगा । 
टिप्पणी--अन्नाहकर्मकग्रहरोन अविवक्षितकर्मका अपि ग्रृह्मन्ते | तेन 'देवदत्तेन 
भुज्यते' इत्यन्न सतोध्प्योदनरूप-कर्मणो&विवक्षायां भावे लकारो&स्त्येवेति । सकम॑केभ्यो 
न भवन्ति भावे लकारा इत्येतदप्येतेन सूब्रेण ज्ञाप्पते । सकमंकेम्यो5पि भावलकारप्रवृत्तो 
तु भावलकारेण करमणो&नमिहितत्वाद्‌ 'देवदत्तेन घट क्रियते इत्यादी द्वितीया स्थात्‌ । 


सूत्रे चकारद्योपादानमुभयत्र वायये “कत्तरि! इत्यनुकपंणार्थम, लेन सकमंकेभ्यो5- 
फ्रमंक्रेम्पश्च कत्तरि लकारा भवन्ति । 


अव सर्वप्रथम लेंटू के काल का प्रतिपादन करने के लिये अग्निमसूत्र का 
अवतरण करते हैं-- 


[लघु० ] विधि-सृत्रमू- ( ३७४) वत्तमाने लेट ।१२। १२३॥। 


वत्तमानक्रियावृत्तेर्धातोल ट्‌ स्थात्‌ । अटावितो। उच्चारणसामर्थ्या- 
ल्लस्य नेत्त्वम्‌ ॥ 


प्रथ:-- वत्तेमानकाल की क्रिया के वाचक घातु से लॉंटू प्रत्यय हो। 


बेंगावितो-- लेंट के अकार और टकार की इत्संज्ञा हो जाती है। लकार की उच्चारण- 
सामथ्य से इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 


व्यास्या--वत्तेमाने 9।१ लेंदु ।!१ घातो: ।५॥१॥ (यह बधिक्ृत है) । भू 
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आदि धातु शब्दस्वहप हैं, उनका वत्तमान आदि कालो में रहना सम्मव नहीं। वत्ते- 
मात आदि काल तो धातु के अर्थ (क्रिया) के ही हो सकते हैं अत एवं वृत्ति में 
वत्तेमानक्रिपावत्ते कहा गया है। अर्य --( वत्तंमाने ) वत्तेमावकाल में जो क्रिया 
तद्बाचक (घातों ) धातु से परे (लेंट) लेट हो । 

'प्रत्श्य ” (१२०) के अधिरार मे पढ़े जाने से सेंट प्रत्यप है। 'हससप्भ्‌' 
(९) पूत्र से इसके टकार की तथा 'डपदेशेडनुनातिक्त इत' (२८) सूत्र से अनुनाधिक 
अकार की हत्सण्ज्ञा होकर 'तस्य लोप ” (३) से दोनों का लोप हो जाता है लू' मात्र 
ही अवशिष्ट रहता है । टकार को इत्‌ करने का प्रयोजन “दित प्रात्मनेषदानां हेरे! 
(५०५) द्वारा दितो की टि को एत्व करना है--यह सब आगे ययास्पान स्पष्ट होगा । 
लकारोत्तर अनुनाधिक अकार लिंदू आदियों से इसका भेद कराने के लिये जोड़ा गया 
है। इसी प्रकार अन्य लिंदू आदियों मे भी समझना चाहिये। शेष बचे 'लू” की 
उच्चारणसामध्यं से अथवा “दस्य' (३४७७) इस अधिकार के सामर्ष्य से 
'लशबबतद्विते” (१३६) द्वारा इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 

जिस प्रथम क्षण से आरम्म होकर कोई कार्य जिस अन्तिम क्षण में समाप्त 
होता है उत्त समग्र काल को (वत्त॑प्रानकाल' कहते हैं। यधा--आग जलाना, बरतन 
को 'रुल्हे पर रखकर पानी गरम करना, उसमें चावल आदि डाल कड़ुछी से हिलाना, 
घावलो के गले व अधगले का निश्वय करने के लिये बार बार योड्-धोशा तिकासकर 
अगुलियो से मसल कर परीक्षा करना, तथा सिद्ध हो जाने पर दरतन को घुष्हे से नीचे 
उतारना--इत्यादि क्रियाओं के समुह को प्रचन्रिया कहते हैं । इस प्रकार पाक के 
आरम्भिक क्षण से लेकर अन्तिम क्षण तक जो काल रहता है उसे 'वत्तेगानकाल' कहते 
हैं। यदि क्रिया उस काल फी हो तो घातु से परे लेद्‌ प्रत्यय करना चाहिये-- यह इस 
सूत्र का तात्पय है । 

१ भवृ'हुरि ने इसी बातकी पुष्टि अत्यन्त सुर्दर शब्दों में की है-- 

>“घृणभूतैरषयव सपुह क्रमजस्मनाम्‌ १ 
डुठधा प्रकन्पिताश्मेद शियेति स्यपदिश्यते॥” (वाश्य० ३१८४) 

/.. अर्थात क्रमश उलन्न होते वाली, गुणमूत अर्थात्‌ ठत्तदरपेण भासमान क्रियाओं 


का ऐसा समूह जो घुद्धि द्वारा एकाहार होकर अभिन्न सा प्रवीत होता है क्रिया! के 


नाम से पुकारा जाता है । 
इस सप्तार में कोई भी व्यवित किया को सम्पूर्णहवेण प्रत्यक्ष नहीं कर 


सकता । हुम सब किया के एक अश को ही देख पाते हैं। क्रिया अवान्तर क्रियाओं का 


८] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाम्‌ 
[लघु० | भू सत्तायाम्‌ ॥0॥ करत विवक्षायां 'भू+ल्‌' इति स्थिते-- 


प्र्थ:--भू धातु “सत्ता! अर्थ में प्रयुक्त होती है। करत विवक्षा में वत्तमानकाल 
में लेट प्रत्यय होकर मनुवन्धों का लोप करने पर 'भू+ल्‌' बना। अब इस अवस्था 
में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
व्याप्या--अब जो धातु आरम्भ किये जा रहे हैं वे पाणिनिमुनिप्रणीत धातु- 
पाठ से चयन किये गये हैं । इन घातुओं को घातुपाठ में दस श्रेणियों में विभक्त किया 
गया है। यथा-- 
“अ्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादि: स्वाविरेध च। 
तुदादिध्च रुधादिइव तन-फ्रयावि-चु रादय: ॥* 
(१) म्वादिगण, (२) अदादिगण, (३) जुहोत्यादिगण, (४) दिवादिगण, 
(५) स्वादिगण, (६) तुदादिगण, (७) रुघादिगण,(८) तनादिगण, (६) फ्रधादिगण, 
(१०) चुरादिगण । इन गणों का नामकरण उन में आने वाली प्रथम धातु के आधार 
पर किया गया है। यथा-प्रथमगण का नाम उमरमें आनेवाली प्रथम घातु “भू! के 
फारण म्वादिगण हुआ है । इसी प्रकार 'अद्‌' के कारण अदादिगण आदि जानें । 
घातुपाठ के भादि में सर्वप्रथम “भू” रखने का अभिप्राय मद्भूल करना है, क्योंकि 
'भू' शब्द ओं भूभु व: स्व” इन महाव्याहृतियों के आदि में प्रयुकत है तथा परब्रह्म का 
वाचक भी है । धातुओं के आगे सप्तमीविभक्ति द्वारा जिस अर्थ का निर्देश किया 
जाता है, केवल वही उनका अर्थ नहीं हुमा करता | घधातु्ों के अनेक अर्थ होते हैं, 
यहां तो केवल प्राय: प्रसिद्ध अर्थ ही दिया जाता है। द्वोप अर्थ विस्तृत वाहममय से 


समूह होती हैं और वह समूह कभी भी समुदितरूपेण देखा नहीं जा सकता । क्योंकि 
अपान्तर क्रियाएं क्षणिक होती हैं, क्षण भर रह कर नष्ट हो जाती हैं। जब धूसरी 
अवान्तर किया प्रारम्म होती है तव तक पहली नप्ट हो चुकी होती है। इसी प्रकार जब 
तीपरी चोथी अवान्तर क्रियाएं प्रारम्भ होती हैं तव तक पूर्व पूर्व क्रिया नप्ट हो चुकी 
होती है, अत्त: उनका समूह कभी भी एक काल में नहीं वन सकता । जब समूह ही नहीं 
तो उसका नाम क्रिया कैसे ? इसका उत्तर अत्यन्त वुद्धिमत्ता से कारिका में 'बुढथा - 
प्रकल्पिताप्मेद:/ शब्द जोड़ कर दिया गया है। अर्थात्‌ यद्यपि हम क्षण-वत्तिनी 
क्रपाओं के समूह को किसी एक काल में इकट्ठा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तथापि अपनी 
बुद्धि द्वारा उनके समूह को समझ सकते हैं| बस बुद्धि द्वारा उनके समूह फी कल्पना 
कर अभेद समझ कर उप्तकी ही "क्रिया ? सञनज्ञा की जाती है। 


(वैयाकरणभूषणसार के भमीभाष्य से उद्धुत) 
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स्वय जानने चाहियें* ॥ 

अपने सापको धारण करने का नाम 'सत्ता है। 'देवदत्तो भवति' (देददत्त है) 
का अभिपष्राय 'देददत्त अपने आपक्नो घारण करता है' से है। इस प्रकार सत्ता! भी 
यहा एक प्रकार को क्रिया ही समझी जाती है और उप्र क्रिपा का वाचर होते से 
“मूवादयों घातव” (३६) द्वारा “भू घातुसण्ज्क है । 

“भू धातु से क्‍त विवक्षा (कर्ता को कहने की इच्छा) मे वर्तमाने सेंट 
(३७४) घूत्रद्वारा वत्तेमावकाल मे लेट प्रत्यय किया तो 'भू+लेंट' हुआ। अब 
अदुदग्धों (टकार और अनुनासिक अक्वर) का लोप करने पर “भु+-ल्‌' इस स्थिति मे 
अप्रिमपूत्र प्रदत्त होता है- 

[लघु० ] विधि एुघमु-- (३७४ ) तिपू-तसू-झि-सिप्‌-थस्‌ू-य-मिव्‌-वस्‌- 
मसू-ता5प्ताज -झ-थासाया-घ्वमिड्-वहि-महिडू ३॥४॥७5५॥ 

एतेषष्ठादश लादेशा स्यु ॥ ध 

अयथे --ठिए्‌, तसू, कि, हिपू, पमू, थ, मिप्‌, वसू, मसू, त, आताम्‌, ऋ, 
थास्‌, बायाम्‌, ध्वमू, इंटू, वहिं, महिइ-यें अठारह प्रत्यय लू के स्पान पर 
बादैश हों ॥ 

स्यास्या--यह सूत्र 'प्रत्यप” (१२०) और 'लक्य' (६ ४ ७७) के अधि- 
कार में पढ़ा गया है अठ तिप्‌, तस्‌ मादि अठारह प्रत्यय लकार के स्थान पर आदेश 
होते हैं । सूत्र में तसू आदियों में रुत्वादि का अमाव आप समझना चाहिये। ठिप्‌, 
छिप और मिप्‌ में पकारानुदन्ध 'सा्वधातुकुमपित्‌” (५००) आादि कार्यों के लिये 


१. धातुपाढ़ में दिये गये घातुओं के बर्थ उपलक्षघार्थ हो समझने चाहियें। 
महाभाष्य (१.३१ तथा ६१६) में लिखा है--वद्धर्षा अपि घातदों भवन्ति' अर्थात्‌ 
घातुए बहुत वर्ष वाली भी होती हैं। घातुपाठ में भी “कुदं खुद गरुद गुर औडापा- 
सेव” (म्दादि० २१--२४) में 'एव/ कह कर अं का अवधारण करना थातुओं की 
धनेापंता में शापक है। सूतकार ने भी गन्घनावक्षेपण ० (१३ ३२) बादि सूत्रों में 
अनेक अरयों का निर्देश किया है ॥ अतएव “यागात्‌ स्वर्यगो भवति, क्षीरभोजिन्या 
अ्रुतन्घर' पुर्रो भवति' आदि वाइयो में उत्तत्ति, “प्रशुरलः पट शुक्तो मवर्ति में 
शअभूवतद्भाव (पहले म होकर पीछे होना) आदि थर्ष देखे जाते हैं। सुखमनुमवति, 
हिमवतों गड्भा प्रभदति, सेना पराभवरति इत्पादि वाक़्यों में जो विभिम्त बर्य प्रदोत 
होते हैं वे भू धातु के हो हैं । उपस्य केदल दीपवत्‌ बन्ठनिटित थात्वर्ष के दयोतक होते 
हैं। उपसर्गविषयक दिप्पण आये भू घातु के अन्त मे देखें । 
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जोड़ा गया है। इट में टक्कार स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये है, मनन्‍्यथा 'इटठोउत' (५२२) 
आदि सूत्रों को 'एरत्‌' आदि वना कर अनेक प्रक्गार के बवण्डर खड़े हो जाते जो 
तत्ववोधिनी आदि में देखे जा सकते हैं। महिह में डहार तड और तिद् प्रत्याहारों 
के लिये जोड़ा गया है। इनका उपयोग “तड़ननावात्मनेषदम्‌' (३७७ ),  तिडस्त्रीणि 
त्रीणि०7 (३५१) आदि सूत्रों में होता है। तप््‌, थस,वस्‌ू, मसू, थासू--इनमें सकार 
की तथा आताम्‌, आयाम, ध्वम्‌ू--इनमें मकार की हलन्त्यम' (१) द्वारा इत्सम्न्ञा 
नहीं होती, 'न विभक्तो तुस्मा: (१३१) सूत्र निपेघ कर देता है। 'विभक्तिइच' 
(१३०) सूत्र से इन प्रत्ययों की विभवित सज्ज्ञा तो है ही । 

टिप्पणी --'तिप्‌ तस्‌ झ्षि! इत्यादिपु प्रमाहारद्वन्द्र,, अतएवं प्रयमेकवचनान्तम्‌ । 
“लस्य' इति स्थानपष्ठ्यन्तमधिकृतं तेन "आदेश: इति लम्यते । 

अब इन अठारह प्रत्ययों की व्यवस्था करते हैं-- 
[लचु० ]मज्जासूतम्‌ - (३७६) लः परस्मेपदम्‌ ।१॥४॥६५॥ 

लादेशा: परस्म॑ पदसउ्ज्ञा: स्युः ॥। 

अर्थ:- लू के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मपदरसंशक हों । 

ध्यास्या-- लः ।६।१। परस्मैपदम्‌ १0१। 'लः' में स्थानपण्ठी होने से 'आदेशा:/ 
का अध्याहार किया जाता है | अर्व:--(लः ) लू के स्थान पर होने वाले आदेश 


(परस्मंपदम्‌) परस्मैपदसंज्ञक हों । इस मूत्र से तिपू, तसू, झि आदि अठारह प्रत्ययों 
की परस्मपदप्तञ्ज्ञा प्राप्त होती है । इस पर अग्निप्त अपवादसूत्र प्रवत्त होता है -- 


[लघु० ]पल्ता-मृवमू-- ( ३७७ ) तड़ननावात्मनेपदम्‌ । १।४॥६९॥ 
तड्प्रत्याहार: शानच्‌-कानचो चैतत्सड्ज्ञा: स्यु:। पूर्वसंज्ञापपवाद: | 
धर्य:--तद्प्त्याहार वर्धात्‌ त, आाताम्‌ू, झ्; थासू, आथाम्‌, घ्वम; इट्‌, 


वहि, महिइ--ये नौ प्रत्यय तथा छानचू्‌ भौर कानच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदसंज्ञक हों । यह 
सृत्र पूर्वसूत्रद्वारा विहित परस्मंपदसंज्ञा का अपवाद है | 


ध्याष्या लः ।६॥१॥ (लः परस्मेपद्म' से )। तडानी ।१२। भात्मनेपदम्‌ 
१॥१॥ तड घ आनदच तड़ननौ, इतरेतरद्वन्द्: | 'भान' यह निरनुवन्ध पढ़ा गया है अतः 
धनरनुबन्धरुग्रहणे सानुवन्धस्थ' (यदि अनुबन्धरहित का ग्रहण हो तो सब प्रकार के 
अनुदन्धों से युक्त का ग्रहण हो जाता है) इस न्याय से शानच्‌ू, कानचू बौर चानश््‌ 
तीनों का ग्रहण प्राप्त होता है | परन्तु 'लः की अनुवृत्ति जाने से लकार के स्थान पर 
होने वाले घानच्‌ गौर कानच्‌ प्रत्ययों का ही ग्रहण होता है चानश्‌ प्रत्यय का नहीं, 
पर्योंकि चानश् प्रत्यय लकार के स्थात पर आदेश नहीं होता अपितु 'ताच्छीत्यवयो- 
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अदतशक्तिपु चानश' (३२ १२६) सूत्र द्वारर सीधा धातु से परे विधान किया जाता 
है। अर्थ --(ल ) लु के स्थान पर आदेश्ञ होते वाले (तड़ावौ) तइ प्रत्याह्यर' तथा 
शानेचू और कानच्‌ प्रयय (आत्ममेपदम) आत्मनेपदसज्ञक होते हैं। । 


यह सूत्र तथा पूर्वेसूत्र दोनों एकसजा के अधिक्तार (आकड़ारादेका सज्ञा) 
में पढ़े गये हैं अत दोनों सज्ञाओ का एकत्र समावेश नहीं हो सक्ता। जैप्ते लोक मे 
एक वस्तु की दी या अधिक सज्ाए देखी जाती हैं. वैत्ते इस शास्त्र में भी हुआ करता 
है, यषा तग्पत्‌ आदि प्रत्यतों की कृत्‌, कृत्य और प्रत्यय तीनों सज्ञाएं हैं, परन्तु यहाँ 
विदशेषदूप से एकतज्ज्ञा का अधिकार किये जाने से चैसा नही होता । इस अधिकार में 
एक की एक हो सख्जा होती है--यह सब पूर्वार् में 'प्राकड्ारादेका सज्सा' (१६६) 
सूत्र पर स्पृष्ट कर चुके हैं । 
.. इस प्रचार त, आताम्‌ आदि नौ प्रत्यय आत्मनेपदसज्ञ्ञक तथा अवशिष्ट तिपू, 
हतू आदि नो प्रत्यय परस्पैपदत्तज्ञक हो जाते हैं। कोप्ठक यथा-- 


परस्मेपद आत्मनेपद 
हिप्‌ तस्‌ 2 व आताम्‌ घ्च 
छ्विप्‌ चस्‌ च थास्‌ आधाम्‌ ध्दम्‌ 
म्िप्‌ बस मस्‌ ) ६ हद हि महिद्द 
हब किस किप धातु से परस्मेपद और किस किस घातु से आत्मनेषद प्रत्यय 
हो -इसका विवेखन अप्रिममृत्रो मे करते हैं - 


[लघु० ]विषि-यूतन्‌ - (३७८) अनुदात्त-डित आत्मनेपदम्‌ ।१३१२॥ 
$., अनुवात्तेतो डितश्च घातोरात्मनेपद स्पात्‌ ॥ 


भ्र्ष --जिस धातु फा अनुदात्त इत्‌ हो या डकार इत्‌ हो, उस थातु से परे 
(शलक्कार के स्थान पर) बआात्मनेपद प्रत्पय हों । 


इधाश्या--अनुदात्तडित ।५१ घातो ५१ (“भूधादयों घातव * से विभवित 


पृतपू-तस्त्‌-झि०” (३७५) सूत्र में दसवें '8' प्रत्यप से लेकर अन्तिम महिद 
बप्रतयय के डकार तक तड्प्र्पाहार बनता है। इसमें 'त, ाताम्‌, झ, थास्‌, आषाम्‌, 
ध्वम, इट्‌, वहिं, महिदः ये नो प्रत््यय ग्रहीत होते हैं । यहाँ पर तस्‌ के तकार घ्चे 
प्रष्याहार नहीं बनाना, क्योकि वह थास्त्रविदद्ध तेया समुदायों ह्यर्यवान्‌ तस्वैक्देशो3 
अर्भश के अनुसार अनुचित भी है। 
३ ध्यान रहे कि लद्वार के स्थात पर होने वाला धतू प्रत्यय इन दोनो (शानच्‌ 
झौर कानदु) से मिन्‍न होने के कारण पूर्वेसृत्रद्वारा परस्मैपदसज़क ही बना रहेगा । 
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ओऔर वचन का विपरिणाम करके )! आत्मनेपदम्‌ १॥१॥ मनुदात्तइच डू च अनुदात्तदो, 
तौ इत्ती बस्य तस्माद्‌ अनुदात्तदितः, इन्द्रगर्भवह॒त्रीहि:ः । (इन्द्वान्ते श्रूयमाणं पर 
प्रत्येकममिसम्बध्यते! इस न्यावानुमार इत्‌' पद का दोनों (अनुदात्त गौर छू) के साथ 
सम्बन्ध होता है--अनुद्ातेतो डितश्चेत्यर्थ:। आत्मनेपद प्रत्यय क्योंकि लू के स्थान 
पर आदिप्ट किये जाते हैँ अतः 'लस्य' का भी यहाँ अध्याहार कर लिया जाता है । 
अथ:-- (अनुदात्तदित:) जिप्का अनुदात्त इत्‌ होया डकार इत्‌ हो उस (धातोः) 
घातु से परे (लस्य) लक्कार के स्थान पर (आत्मनेपदम्‌) भात्मनेपद प्रत्यय हों । 

घातुपाठ में यत्न तत्र प्रयोजनवशध्ात्‌ अनुदात्त स्वर जोड़ा गया है। यघा-- 
एपें वृद्धो, कमूँ कान्ती, यो प्रयत्ते आदि। यहां अन्त्य स्वर अनुदात्त हैं। 'उपदेशें5- 
जनुनासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इस अनुदात्त स्वर की बनुनासिक होने के कारण 
इत्सञ्ज्ञा हो जातो है और 'तल्य लोप: (३) से उस का लोप हो जाता है । इस प्रकार 
घादु मनुदात्तेत्‌ कहलाती है । अनुदात्तेत्‌ घातु से परे लक्तार के स्थान पर आात्मनेपद 
प्रत्यय होते हैं, परस्मेपद नहीं । यथा--एघ्‌ धातु से परे लेट के स्थान पर त्त, बाताम्‌, 
घ आदि नो आत्मनेपद प्रत्यव हो जायेंगे -एवंते, एवेते, एवन्ते गादि | 

इसी प्रकार जिस घातु के डकार को इत्सज्ज्ञा होती हो उम्त घातु से परे भी 
लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। यथा--शीढर स्वप्ने, यहाँ 'हलन्त्यम्‌' 
(१) द्वारा उपदेश में अन्त्य हलू--इक्रार की इत्सञ्न्रा हो जाती है अतः यह धातु 
डित्‌ है। डित्‌ होने से इससे परे आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं -भेते, शयाते, शेरते 
आदि । 


इस सूत्र में यदि 'घातो:' की बनुवृत्ति न लाते तो अदुद्ददत्‌, अवोचत्‌' आदि 
में चद्ट जोर बह से परे लुंड: लकार के स्थान पर भी आत्मनेपद प्रवक्त होता जो 
बनिष्ठ था । बद 'घादो: की अनुवृत्ति लाने से चडन्त या बहन्त के धातुसण्चक ने 
होने से कोई दोप नहीं माता । 

लघ घधि-सन्नम --- रु करत्रभि प्रप्राये क्रियाफले 
[लघु ० | विधि-चूबम्‌ --( ३७६) स्वरित॒वितः कर्नभिप्राये क्रियाफले 
।११३।७२॥। 

स्वरितेतो ब्ितवच घातोरात्मनेपदं स्थात्‌ कतू गामिनि क्रियाफले ॥ 

अर्थ:- यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो स्वरिततेत्‌ तथा बित्‌ धातु 
से आत्मनेपद प्रत्यय हों । 

व्यास्या-ल्वरितिबित: ।५॥१॥ कर्त्रभिप्राये ।॥१। क्रियाफले ॥७।१। घातो: 
9१ (“भूदादयों घातव:' से पूर्ववत्‌ू) | यहाँ भी लस्‍स्यां का अध्याहार कर लेना 
चाहिये | स्वर्तिश्व न, च स्वरितजी, तौ इतौ यस्य, तस्मातु स्वरित॒नित:, इन्द्रयर्म- 
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बहुतीहि । कर्तारम्‌ अभिप्रेदि (गच्छति) इति कर्रृम्रिप्रायय (फ्तम),, तह्मिन्‌ करहें- 
मिप्राये । कर्मप्यण्‌ । क्षियाया फल क्रियाफलम्‌, तल्मित्‌ ज्रियाफले, पष्ठीदल्युष्प । 
वर्ष --(स्वरितवित ) जिस क्य स्वरित इत्‌ हो या ब्‌ इत्‌ हो उच् (धातों ) भातु धे 
परे (सत्य) लकार के स्थाद पर (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेषद प्रत्यय हों (कन्रभिप्राये 
किपाफले) क्रिया का फल कर्चा की प्राप्त होता हो तो ! 

जिस अभिप्राय से कोई क्रिया आरम्म की जाती है वह अभिप्राय क्रिया डा 
फल कद्वाता है। यथा पचतक्तिया (पकाना) तृप्ति के लिये आरम्भ की जाती है तो 
पचू किया का फल तृप्ति! हुआ | यजनक्रिया (यज्ञ करना) स्वर्ग बादि की प्राप्सि के 
लिये की जाती हैं तो स्वर्ग भादि की प्राप्ति यज्‌ क्रिया का फल हुई | यद्यपि पुरोहित 
को यजनक्रिया से दक्षिणा आदि की पुष्कले प्राप्ति होती है तथापि दक्षिणादि को 
गशनक्रिपा का मुख्य फल नहीं माना जा सकता, वह तो परिश्रमखूपेण उप्ते प्राप्त होता 
है । मुख्य फल तो 'यागात्‌ स्वर्णो भवति' आदि शास्त्रीय वचतों के अनुधतार स्वर्गादि 


ही है। 


यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो स्वर्तित्‌ तथा जिन्‌ धातुओं से परे 
सकार के स्थान पर आत्मनेषद प्रत्यय होगे। स्वरिनेत्‌ धातु उस्ते कहने हैं जिस का 
स्वरित स्वर इत्‌ होता है, यथा मर्ज देवपूजासजभूतिकरणदामैयु, इसमें जकारोत्तर 
सकार, डुपचंष्‌ पाके, इसमें चकारो त्तर अकार स्वरितानुनाध्तिक है। 'उपदेशें४जमुनातिक 
इत्‌' (२८) सूत्र से इनकी इत्सऊ्ज्ञा होकर लोप हो जाता है । अत इनसे परे आत्मनेपद 
प्रत्मय होते हैँ---यजते, यजेते, यजन्ते, पचते, पचचेते, पचन्ते आदि । यदि क्रिया का फल 
कर्त्ता को नहीं भिवेगा तो 'शेषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ (३८०) से परस्मैपद प्रत्यय होंगे । 
यथा पुरीहित के यजन में 'यजति, यजत , पजन्ति! इत्यादि प्रकारेण परस्मेपद भ्रत्यय 
प्रयुक्त होगे । इसी प्रकार यदि पाचक दूसरों की तृप्ति के लिये पकायेगा तो 'पचति, 
पचत , पचल्ति' इत्यादि प्रकारेण परस्मैषद का प्रयोग होगा । गिम्र घाजु के जकार को 
इत्सक्ज्ञा होती है उसे भंतू कहते हैं, यथा--इुहुज करणे, हश हरणे, णोम्‌ प्रापणे 
भादि । इसमे भी यदि क्रिया का फल कर्त्ता को मिलेगा तो बरात्मनेपद अन्यथा परस्मै- 
पद प्रत्ययों का प्रयोग होगा। 


- १ क्रियाया फतस्वात्र स्वर्गा्चेद, ज्रताघारणत्वात्‌, न हु दक्षिणादि, तस्या5- 
स्थयाओव छिद्धत्वात्‌ । तदुक्तम्भाष्ये-- न चाम्तरेण यज्ि यजिफत लभते। गाजका 
पुनरन्तरेणापि याजि गा लभन्‍्ते' इति | वदुक्त हरिणा-- 

'यस्पार्पसय प्रसिद्धधर्यमारभन्यते पचादय ॥ 
तह प्रधान फल तेषा न लाभादि प्रयोगक्म | (वावदपदीय ३,१२३ १८) 
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नोट --संस्कृत भाषा के अनेक लेखक प्राय: इस नियम का पूरी तरह पालन 
नहीं करते, उन से सावधान रहना चाहिये? । 
बब परस्म॑पद प्रत्ययों के लिये प्रकृति का निर्देश करते हैं-- 


[लघु०] विविृजमू-- (३८०) हेपात्‌ कत्तरि परस्मैपदम्‌ 
।१।३।७८॥ 


आत्मनेपदनिमित्तहीनाद धातो: कतेरि परस्मंपदं स्पात्‌ ॥ 


श्र :--- जिस धातु में आत्मनेपद के निमित्त विद्यमान न हों उस धातु से कर्ता 
में परस्मपद प्रत्यय हों । 

व्याष्या-शेपात्‌ ५। १। कत्तरि। ७ ।१॥ परस्मैपदम्‌ | १। १। उक्ता- 
दन्य: शेयः । इस सूत्र से पूर्व अप्टाध्यायी के अनेक सूत्रों में आत्मनेपद-प्रत्ययों के 
विघान के लिये अनेक निमित (चिह्न) वर्णित किये गये हैं? | उन नियमों के अच्त्गंत 
जो धातु नहीं अति वे यहाँ 'शिप' पद से गृह्ीत किये गये हैं। भबर्थ:--(शेपात्‌) जिस 
घातु में आत्मनेपद का कोई लक्षण विद्यमान न हो, उस धातु से परे (कर्त्तरि) कर्त्ता 
अर्थ में (परस्मैयदम्‌) परस्मेपद प्रत्यय होते हैं। 

ध्यान रहे कि परस्मपद प्रत्यय केवल कर्ता में ही होते हैं, भाव और कर्म में 
नहीं ! वहाँ तो प्रत्येक घातु से भावकर्मणो;' (७५१) द्वारा आत्मनेपद प्रत्ययों का 
ही विधान है। सार यह है कि परस्मपद केवल कर्ता में ही करने चाहियें और वे भी 
क्रेवल उसी धातु से, जिस में कोई अन्य-सूत्र आत्मनेपद का विधान नहीं करता । यदि 
कोई सूत्र आत्मनेपद का विधान करेगा तो कर्त्ता में भी परस्मपद न होकर आत्मनेपद 
प्रत्यय होंगे । उदाहरणार्य “भू घातु में आत्मनेपद का कोई निमित्त नही पाण जाता, 
क्योंकि न तो यह भनुदात्तेत है गौर न हो डित्‌। इस्ती प्रकार यह स्वरितेत्‌ और 
बित्‌ भी नहीं । इसके अतिरिक्त आत्मनेपद प्रक्रिपा का कोई अन्य सूत्र भी यहां 


१. इस कारण यजमान के लिये यज्ञ अबवा जप उहिंप्ट होने पर ऋत्विक्‌ लोगों 
को 'यक्ष्यामि, जपन॑ करिष्यामि! इस प्रकार संकल्प में परस्मैपद प्रयुक्त फरना पड़ता 
है; यदि अपने लिये कर्म उदिष्ट हो तो “रह सम्ध्योपासनकर्म करिष्ये” कहना पड़ता 
है। ध्यान रहे कि यह नियम केवल स्वरितेत्‌ तथा बित्‌ धातुओं तक ही सीमित है। 
जो केवल अनुदात्तेत्‌ घातु हो या उदात्तेत्‌ व ग्ेष हो, उनकी क्रिया का फल कर्ता वो 
मिले या अन्य को -उतमें ऋ्मश: आत्मनेपद तथा परस्मेपद ही होगा । 

२, यहां भी 'श्रनुदात्तडित श्रात्मनेपदम' (३७८) तथा 'स्वरित॒नितः क्षत्र- 
भिप्राये क्रियाफले' (२७६) ये दो सूत्र आत्मनेपद के निमित्तों के लिये कहे गये हैँ। 
इनके अतिरिक्त अन्य निमित्तों के लिये आत्मनेपदप्रक्रिया देखें । 
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आर्मनैयद का विधान नहीं करता। झत इससे करन विदक्षा मे परस्मैपद प्रत्यम ही 
होंगे--भवति भवत , भवन्ति आदि। 

पदों की व्यवस्था करके अब पुरुषों की व्यवस्था करने के लिये सर्वेप्रधम 
प्रयम मध्यम-उत्तम सन्नाओ का विधान करते हैं-- 


[लघु० | सज्ाधूममू--(३८१) तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमो- 
त्तमा: ।१४१००॥। 


तिड उभयो पदयोस्त्रयस्त्रिका ऋमाद एतत्स्ज्ा, सु 
“अर्,--तिदू के दोनों पदो के श्रिक क्रमश प्रथम, मध्यम औौर उत्तम 
सज्ञक हों । 
व्याहपा--तिड ।६१॥ त्रीणि )१॥३) त्रीणि १॥३। प्रवम-मध्यमोत्तमा 40३॥ 
परस्मपदस्य ।६। १। मत्मनेपदस्य ६। १३ ('ल परस्मेंपदर्म' से 'वरस्मंपरम्‌' तथा 'तदाना- 
शात्ममेपदर्म से 'आत्मनेपदम्‌' को अनुवृत्ति आकर पष्ठयन्तत॒या विष्रिणाम हो जाता 
है) । अर --(तिड ) ठिडट्‌ के (आत्मनेपदस्य परस्मेंपदध्य) जात्मनेपद और प्रस्मैपद 
दोनो पदों के (त्रीणि त्रोणि) तीन-ठीन वचन (प्रयममध्यमोत्तमा ) प्रथम मध्यम और 
उत्तम सज्ञक होते हैं। 
तिइ के दोनो पदों मे प्रत्येक् मे नौ-नो भ्रत्यप होते हैं। अब श्रत्येक पद में 
तीन तीन त्रिक (तीन दीन प्रत्ययों के टोले) बनते हैं । इधर सज्ञाएं भो तीन हैं --- 
प्रथम, मब्यम और उत्मम । ययाप्तइर्पमनुदेश समानार(२३) से पहला बिक प्रथम- 
सज्क, दूसरा बिक मध्यमसजदधक और तोसरा त्रिक उत्तमसज्ञेक होता है । व्रिको कौ 
इन सजाओं के साथ पुरप' शब्द का व्यवहा” पाणिति से पूर्ववर्ती आचार्य करते आये 
हैं, झत इस शास्त्र में भी 'ुरुष' शब्द जोड कर इन सन्नाओं वा व्यवहार प्रध्षिद्ध हो 
बला है। इस प्रकार प्रथम से प्रथमपुरुष, मध्यम से मध्यमपुरुष तथा उत्तम से उच्तम- 
पुरुष समझना चाहिये | इनका कोप्ठक यधा-- 


प्रथमपुरष 


भ्रध्यमपुरुष 


हीसरा विकू | मिपू, वसू, मसू | इट, वहिं, महिद उत्तमपुष्य 
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[लघु० |पंजा-सूअमू-- (३८२) तान्येकवचन-द्विवचन-बहुवचनान्ये- 
कश:; ।१॥४। ९१० १।। 

लव्धप्रथमादिसउज्ञानि तिडस्त्रीणि शत्रीणि वचनानि प्रत्येकम्‌ एक- 
वचनादिसज्ज्ञानि स्युः ॥ 

अरथे:--प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञाएं जिसे प्राप्त हो चुकी हैं, तिड का ऐंसा 
प्रत्येक त्रिक '(एकवचन-द्विवचन-वहुवचन' संज्ञक हो । 

व्यास्या -तानि ॥१३॥ एकवचन-द्विवचन-वहुवचनानि ॥१।३। एकश इत्य- 
व्ययपदम्‌ । तिडय |६१। न्रीणि ११॥३॥। त्रीणि१॥३। ('तिडस्न्नीण न्नीणि० से) । 
तद्‌ शब्द से पूर्व का परामर्श कराया जाता है अतः यहां 'तानि' पद से पूव॑सूत्र 
निर्दिष्ट उन त्रिकों का ग्रहण अभिप्रेत है जिनकी प्रथम मध्यम भीर उत्तम संज्ञाएं 
की जा चुकी हैं । 

तिट्ट प्रत्याहार के कुल छ: त्रिक(तोन परस्मेपद के और तीन आत्मनेपद के) 
बनते हैं। प्रत्येक त्रिक को 'एकवचन, द्विवचन, वहुवचन' ये तीन संज्ञाएं मिलती हैं, 
इनको वह अपने अन्तगंत तीन प्रत्ययों में वांट देता है। यथासंख्यपरिभाषा के अनु- 
सार प्रत्येक त्रिक का पहला एकवचन, दूपरा द्विवचन भौर तीसरा बहुबचन हो जाता 
है । यया--तिपू, तसू, भि' यह पहला त्रिक है। इसे 'एकवचन, द्विवचन, बहुवचन' ये 
तीन संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। यह त्रिक इन तीन संज्ञाओं को अपने अन्तर्गत तीन 
प्रत्ययों में क्रशः बांट देता है । इससे 'तिप्‌' यह एक्रववन, 'तस्‌' यह द्विवचन, तथा 
भि' यह बहुबचन हो जाता है । इसी प्रकार अन्य पांच श्रिक्रों में भी समझ लेना 
चाहिये । इन का कोप्ठक यथा -- 


एकवचन। द्विवचन 


आत्मनेपद 


एकवचन | द्विवचन । बहुवचन 
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यदि सूत्र मे 'एकश ' (प्रत्येक) न कहते तो पहला जिक एकवचन, दूसरा तिक 
द्विवचन और तीसरा त्रिक वहुदबन होकर दोष उपस्थित हो जाता। अब 'एक्श 
कहने से प्रत्येक जिक को दीन तोन सज्ञाएं प्राप्ठ हाने से कोई दोष मही आता। 

टिप्पणी--ततानीत्यस्थ व्यास्यान “लब्धप्रथमादिसज्ञानि' इति | एसदभावे एक- 
सज्ाधिकादात्‌ प्रथभादिसज्ञानाम्‌ एकवचनादिसज्ञानाझ्व पर्याय स्थात्‌ ) 'एकश ' 
इस्यस्थ व्यास्यानम्‌ “अत्येकम! इति। सदरुषेकवचनाच्च वोष्सायाम' (५,४४३) 
इत्ति धरक्षप्रत्यय ) 

ध्याव रहे कि दयेकयोद्धिवचनेकृबचने' ( १२३) सूत्र से एक्त्व की विवक्षा मे 
एकवचन, ्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, तया 'बहुषु बहुवचनम्‌” (१२४) सूत्र से बहुत्व 
को विवक्षा में बहुदचन प्रत्यय क्या जायेगा । 

अब अग्रिम तीन सूत्रो के द्वारा इम बात को व्यवस्था करहे हैं कि कहा किस 
पुरुष का प्रयोग करना चाहिये-- 
लिघु०] विषि-मृतम-(३८३) युष्मद्धुपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यम ॥१/४॥१०४॥ 

विड्वाच्यकारकवाचिनि यूष्मदि (उपपदे) प्रयुज्यमाने5प्रयुज्यमाने च 
मध्यम ॥॥ 

अर्य --तिह का वाच्य जो कारक, तद्बाचक युध्मद्‌ दाब्द के प्रयुज्यमान वा 
अप्रयुज्यमान रहते मध्यमपुरुष होता है । 

व्यादया--युष्मदि ७४१ देपपदे ।38१( समानाधिकरणे ॥१। स्थानिति 
॥७ ह। अपि इत्यव्ययपदम्‌ । मध्यम ॥१॥१॥ उप््समीपे उच्चारित पदम्‌ उपपदम, 
तल््मिन्‌ उपपदे । ग्रुष्मदि समीपोच्चारिते सतीत्यर्थ ॥ समानम्‌ अधिक्रण (वाच्यम्‌) 
यस्य तत्‌ समानाधिकरणम्‌, तस्मित्‌ समानाधिकरणे,तामावाधिकरप्पस्चेह युध्मदस्तिद 
स्थानिभूतलकारेणैव विवक्षितम्‌, 'ल परस्मेपदम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्ते | स्थान प्रसज्ञ , 
सोश्तयास्‍्तीति स्थाती, तह्मिनू स्थानिति, अप्रपुज्यमान इत्ययें । अपिश्नब्देन भ्रयुज्य 
मानेश्वीति भाव । अर्थ --(समानाधिकरणे) लकार के साथ समान वाच्य वल्लि 
(युप्मदि) युष्मद्‌ शब्द के (उपपदे) समोपर उच्चरित होने पर (स्वथानिति) उतके 
अग्रयुवत वा (अपि) प्रयुक्त होने पर मो (सध्यम ) मध्यम परुदष होता है। यहद्द सूत्र 
विद्यार्थियों को प्राय कठित श्रदोत हुआ करता है और परीक्षक भी इसको व्याख्या 
बार बार पूछते हैं मत हम विद्यायियों के सुदोध के लिये इसको सण्डश व्याक्या 


भस्तुद करते हैं-- #. ज़व्द्ि (रे 
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(क) युष्मदि उपपदे मध्यमः--युप्मद्‌ छाब्द के समीप उच्चरित होने पर 
मध्यमपुरुष प्रयुक्त होता है। यथा--त्वं वन गच्छस्ति; यहां 'त्वम्‌” यह युप्मद्‌ शब्द 
उपपद है अतः गमृधातु से मध्यम पुरुष हुआ है? । 

(ख) समानाधिकरणे--परन्तु वह युष्मद छब्द लकार का सम्रानाधिकरण 
होना चाहिये । अर्थात्‌ लक्रार का जो अधिकरण (वाच्य) हो वही अधिकरण (वाच्य) 
युष्मद्‌ शब्द का भी होना चाहिये । तात्पर्य यह है कि लेंट आदि लकार जिस कर्ता 
वा कर्म में हुए हों, युप्मद्‌ शाव्द का वाच्य भी वही कर्ता कक होना चाहिये उस से 
भिन्‍न नहीं । यथा-त्वं वर्न गच्छसि, यहाँ गमधातु से लेट लकार कर्त्ता में हुआ है; 
तो लेंटू से जिस कर्ता का निर्देश किया जा रहा है युप्मद्‌ (त्वमू) शब्द भी उसी का 
निर्देश कर रहा है उससे भिन्‍न का नहीं, अतः दोनों के अधिकरण (वाच्य) में अभेद 
के कारण मध्यमपुरुष प्रयुक्त हुआ है। यदि उन दोनों के अधिकरणों (वाच्यों) में 

भेद होगा तो मध्यमपुरुष का प्रयोग न होगा । यधा-- देवदत्तरत्वां पष्यति, यहाँ 
'पश्यति' में लेंट्‌ लकार देवदत्त नामक कर्त्ता की ओर निर्देश करता है, परन्तु युप्मद्‌ 
(त्वामू) शब्द किसी अन्य की ओर निर्देश करता है अत: अधिकरणों के भिन्‍न भिन्‍न 
होने से मध्यमपुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। वृत्ति में 'तिडवाच्यकारकबाधिनि' का 
भी यही अभिप्राय है, वहां दीक्षितजी ने लकार की जगह 'तिट्ट” का प्रयोग किया है 
जो स्पष्टत: एक ही बात है। 

(ग) स्थानिन्यपि - श्रर्थात्‌ उपर्युक्त लक्षण वाला युष्मद्‌ शब्द चाहे साक्षात्त्‌ 
पढ़ा गया हो या गम्यवान (ए%60०50000) हो, दोनों अवस्थाओं में मध्यमपुरुष 
हो सकता है। युष्मद्‌ छाब्द के साक्षात्‌ पढ़े जाने पर तो मध्यमपुरुष होता ही है-- 
यथा 'त्वं वन गच्छसि', परन्तु अप्रथुज्यमान आर्थात्‌ प्रयोग के विना केवल गम्यमान होने 
पर भी मध्यमपुरुष हो जाता है। यथा --वर्नं गच्छति । यहाँ युप्मद्‌ का साक्षात्‌ प्रयोग 
न होने पर भो वह गम्यमान है अतः मध्यमपुरुष हो जाता है । 


१, यदि यहां 'उपपदे' का ग्रहण न करते, केवल “युप्मदि मध्यम: ही कहते 
तो 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' (१६) परिभाषा से युष्प्रद्‌ शब्द के अव्यवहित परे 
होने पर ही मध्यमपुरुष होता, युप्मद्‌ के पूर्व में प्रयुकत्त होने पर या व्यवहित 
होने पर वहून हो सकता। यथा--वनं गच्छसि त्वम' यहां तो हो जाता, किन्तु 
गच्छति वन त्वमू' यहां व्यवहित होने के कारण तथा “बन त्वं गच्छत्वि! यहां परे 
न होने के कारण न हो सकता | परन्तु अब “उपपदे”' (समीपोच्चारिते सति) कह 
देने से कोई दोप नहीं आता, क्‍योंकि युप्मद्‌ शब्द का समीपोच्चारण तो व्यवधान में 
या पूर्व में स्थित होने पर भी हो सकता है । 
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इस प्रकार सब दोषो से रहित सूत्र का यह अर्थ निष्पल्न होता है--लकार 
(तिढ) का वाच्य जो कारक, तद्वाचक युध्मद्‌ शब्द के प्रगुज्यमान या अप्रयुज्यमान 
रहते हुए मध्यमपुरुष होता है । 

टिप्पणी--अत्व त्व सम्पद्यते” इत्यादोतु न मध्यम , तत्र युष्मच्छब्दस्य 
गौणत्वात्‌ । “मवान्‌ आगच्छति' इत्यादो युष्मच्छव्दप्रयोगामावास्त मध्यम । 


लिघु०] विधिशमृतमू--(३८४) अस्मदुयुत्तम श४॥१०६॥ 

तथाभूतेधस्मयुत्तम स्यात्‌ ॥ 

अप --तिद्टू का वाच्य जो कारक, तद्बाचक अस्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान 
वाभप्रमुज्यपान रहते उत्तमपुरुष हो 

व्याहया--अस्मदि ॥3१4 उत्तम ॥१॥१ यहाँ 'युप्मद्युपपे सम्रानाथिकरणे 
स्पानिन्‍्यपि मध्यम ! सूत्र के युप्मद/ और “मब्यम ” पदों को छोडकर शेप सब पदों 
को अनुवृत्ति आती है। अर्थ. -- (समानाधिकरणे) लकार के साथ समान वाच्य वाले 
(अध्ष्मदि) अस्मद्‌ शब्द के (उपपदे) सभीप उच्चरित होने पर (स्थानिनि) उत्के 
अप्रगुज्पमान (अपि) या प्रयुज्यमान होने पर भी (उत्तम ) उनपर पुरुष होता है| 

इस सूत्र की व्याख्या भी पूर्देसूत्रवत्‌ समझनों चाहिपे। बहू वन गच्छामि, 
वनमह गच्छामि, गच्छाम्यह वनमू, गच्छामि वनम्‌ इत्यादि इस के उदाहरण हैं। 
इसी प्रकार 'स मा पश्यति/ आदि भ्रत्युदाहरण समझने चाद्दियें । 


लिघु०) विधिसृत्रर- ( ३८५ ) शेपे प्रथम ।१4४॥१ ०७॥ 


मध्यमोत्तमथोरविपये प्रथम स्थात्‌ ॥ 

अर्प --मध्यम और उत्तम का विषय न होने पर प्रथमपुद्प हो । 

श्याहया-होपे (७॥१। प्रथम ॥१॥१। यहाँ भी ''पुष्मचुपपदे समानाधिकरणे 
स्पानिन्यपि मष्यम ! सूत्र के 'युप्मदि! और 'मध्यम ' पर्दों को छोडकर शेष सब पदों 
का अनुवत्तंन होता है। उक्ताद्‌ अन्‍य “शेष । चृक्त अर्थात्‌ कहे गये से मिसन दोष 
होता है । गुप्मद्‌ और मस्मदू कहे जा चुके हैं अत उनसे मिन्‍न सव दाग्द दोष हैं। 
अर्थ --"-(समाताधिकरणे) लकार के साथ समान वाच्य वाले [शेपे) युप्मदअत््मद्‌ 
शब्दों से अतिरिक्त आय दाब्दों के (स्थानिनि) अप्रपुज्यमान या (अधि) प्रयुज्यमात 
इहने पर (प्रथम ) प्रधमपुरुष होता हैं। 

इस सूत्र का विषय विशाल है। ुष्मद्युपपदे०” सूत्र केवल युष्मदु को तथा 
'अस्मधुत्तम/ सूत्र केवल धस्मद्‌ को विषय बनाता था, परत्तु मह सूत्र उत दी के 
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अतिरिक्त सब प्रकार के सर्वनामों तथा समझ्ज्ञाओं को विपय बनाता है। यथा -- 
भवान्‌ घन गच्छति, वन भवान्‌ गच्छति, गच्छति भवान्‌ वनम्‌, गच्छति वनम्‌; स॑ 
वन गच्छति, वन स गच्छत्ति, गच्छति स वनम्‌, गच्छति वनमृ: रामो वन गच्छति, 
वन रामो गच्छति, गच्छति रामो वनम्‌, गच्छति वनम्‌ इत्यादि । इस सूच की व्याख्या 
भी पूर्ववत्‌ समझनी चाहिये | 


पहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि युप्मद्‌ और भस्मद्‌ दोनों की एक ही 
क्रिया में त्ाथ साथ विवक्षा होगी तो परत्व के कारण “भस्मयुत्तमः' सूत्र से उत्तम 
पुरुष ही होगा, यथा-त्वं च महूं च गच्छाव:। यदि मध्यम भर प्रथम दोनों की 
युगपत्‌ विवक्षा होगी तो मध्यमपुरुष ही होगा क्‍योंकि वहाँ “ुष्मद्‌” छाब्द के 
विद्यमान रहते शेपत्व उपपन्न नहीं होता, यथा त्वंचस च गच्छय:। इसी प्रकार 
उत्तम भौर प्रथम की विवक्षा में उत्तमपुरष ही होगा, यथा--असौ चा5हल्च 
गच्छाव: । 
यहाँ तक साधारण प्रक्रियान्तगंत पदों वचनों और पुरुषों की व्यवस्था 
बतलाई गई है । अव यहाँ से आगे भू घातु की लेंद आदि लकारों में ऋमद: प्रक्रिया 
दिखाई जायेगी । 
भू घातु से कत'विवक्षा में 'वत्तंमाने लेंट' (३७४) सूत्र से लेट प्रत्यय लाकर 
अनुवन्धलोप किया तो 'भू-+-ल्‌' हुआ । अब यहाँ दोपात्‌ फर्तरि परस्मेपदम' (३८०) 
से लू के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय करने हैं। अतः प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा में 'तिप' आदेश होकर 'भू-+-तिप्‌ वना। तिप्‌ के पकार फो 'हलन्त्यम्‌ 
(१) से इत्संना और 'ततय लोप: (३) से लोप होकर 'मू-+ति' हुमा । भव 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० | पल्जा-सूत्रम- (३८६) तिझशित्‌ सार्वधातुकम्‌ ३॥४॥११३॥ 
तिड: शितश्च घात्वधिका रोकता एतत्संज्ञा: स्युः ॥ 
श्रयं:--घातो:' के अधिकार में कहे गये तिड भौर शित्‌ प्रत्यय सार्वधातुक- 
सम्ज्ञक हों । 
व्याद्या-- तिझशित्‌ ॥११॥ सार्वधातुकमू ॥0१॥ घातो: ।५॥१॥ (यह 
अधिकृत है) । तिदः च शित्‌ च तिडशित्‌, समाहारद्वन्द्र: । अथवा व्यस्तभेव । था इत 
यत्य व शित्‌, बहुब्रोहिसमास: । अर्थ:--(धातो:) 'घातो: कह कर विधान किये 
गये (तिडशित्‌) तिड भौर शित्‌ प्रत्यय (सार्वधातुकम्‌) सा्वधातुकस्ज्ञक हों । 
तिपू, तस्‌, झि आदि अठारह प्रत्यय तिडः कहाते हैँ, यह पीछे कह चुके हैं । 
दित्‌ प्रत्यय वह कहलाता है जिसके श्‌ की इत्संज्ञा होती है, यथा--शप्‌, श्यनू, छा, 
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इनमू, बना आदि शित्‌ अत्यय हैं। तिह और शित्‌ प्रत्यय तभी सादंधातुक होंगे जद 
वे घालधिकार में पढिद्र होंगे। घात्वधिकार में पढित न होने से इनकी सावंधातुक- 
सज्जा न होगी, यया--हरि+शप्त>*हरीनू, यहाँ १र दास प्रत्यय के शित होने पर 
भी सार्वधातुकसज्ञा नहों होती । ध्यान रहे कि यदि यहाँ सावंधातुरूपऊज्ञा हो जाती 
तो 'स्ार्दघातुकमपित्‌' (५००) से डिद्रद्भाव के कारण 'घेडिति' (१७२) से गुण हो 
जाता जो बनिष्ट था । 

यहाँ 'घोतो ' पद का 'घातु से विधान किये गये' ऐसा अर्थ नहीं किया ग्रया, 
क्योकि तब ्रीर्न-झस्त+श्रिय, लिह-+-शस्‌ -लिह' इत्यादियों में शसू की 
सावंधातुक्सशञा होकर 'सार्वधातुके यह (७५२) से यक्‌ प्राप्त होने लगता, कारण 
कि 'ऐ्दिबन्ता डिडस्ता विज्ञता झद्दा घातुत्व न जह॒ति/ इस परिमाषा से श्री, लिह 
आादियों का घातुत्द अक्षुण्य है। परन्तु अब “घात्वधिकारपठित” अर्थ करने से कोई 
दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ शस्‌ का विधान “घातो” के अधिकार में नहीं हुआ 
अपितु 'इध्ाष्प्रातिपदिकात्‌' (११६) से 'प्रातिपदिकात्‌ के अधिकार में हुआ है" । 

“मु-+ति' यहाँ धात्वधिकार में भू घातु से पति! यह तिड विधान किया गया 
है अत प्रहृतसूत्र से 'दि' की सार्वधावुक सज्ञाहो जाती हैं। इस पर अग्रिमसूचर प्रवृत्त 
दोता है-- 
ललिघु०] विधि-्यृतमू--(३८७) कत्तंरि शप्‌ ।३१६५॥ 

कंत्रेयें सावेधातुके परे घ्रातो छाप्‌ स्थात्‌ । दपावितों ॥ 

कर्प --कर्ता अर्ष में सावेधातुक परेहो तो धातु से परे धप्‌ भ्रत्यय हो। 
शप्‌ के शकार और पकार को हत्सशा हो जाती है। 

ध्याधया--कर्तेरि 3/॥॥ छापू १॥१ घातो' ॥५॥१॥ ('घाठोरेकाचो हमावे ०” 
से) 'प्रत्यय ” मौर 'परश्च' दोनो अधिकृत हैं। सा्वेघातुके ।७१ ('सावंधातुके यक्ू' 
से)। अये - (कर्तरि) कर्ता अर्थ में (सार्वधातुके) सार्वघातुक परे होने पर 
(घाठो ) धातु से (पर) परे (शप्‌) धपु (प्रत्पप ) प्रत्यय हो। 

१ ात्वभिकारपठित' से केदल 'घातो ” (३ १ ६१) इस अधिकार में पढित 
' ब्रत्पपों का ही ग्रहण नहीं करना चाहिये, वर्योकि हब इस अधिकार से पूर्वे प्रतिपादिह 
धापू, इयन्‌ भादि प्रत्यय सार्वघांतुक न हो सकेंगे। अत' 'धातों कह कर विधाद 
किये गये प्रत्यप घात्वधिकार के अन्तर्गत पढित मानने चाहियें। धापू, इयत्‌ आदि के 
विधायक सूत्रों में भी 'घातोरेदाच ० (७११) से 'घावी” वी अनुवृत्ति आती है 
श्रत' वे भी घात्यधिकार पठित हैं। 
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भू+ति' यहाँ 'ति! यह सार्वघातुक परे है और वह लंट्स्थानिक होने से 
कर्ता अर्थ में विधान किया गया है। अतः भू घातु से परे शप्‌ प्रत्यय होकर 'भू +- 
दप -+-ति' हुआ। शप्‌ के शडार की 'लशववतद्धिते' (१३६) से तथा पकार की 
(हुलन्त्यम' (१) सूत्र से इत्सछ्ज्ञा होकर 'तस्य लोप: (३) से दोनों का लोप हो 
जाता है?--भू +अ--ति । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु०] विधि-शृतम्‌- (३८८) सार्वधातुका55धंधातुकयो: ।७।३।८४।॥ 
अनयोः परयोरिगन्ताड्भस्प गुण: स्यात्‌ । अवादेश:-- भवति । भवतः ।। 
प्र्थ:--सावेघातुक या आधधधातुक परे हो तो इगन्त बड्भ के स्थान पर ग्रुण 
आदेश हो । अवादेश:--'एचो5यवायाव: (२२) से ओकार फो अवब्‌ भादेश हो जाता 
है। 
व्याए्पा -सार्वघातुका<घंघातुकपो: ।॥२। गुण: ॥११ (/मिदेगुण:” से) 
अद्भाव्य ।६॥१ (अधिकृत है) । 'इको गुणवद्धी! (११॥३) परिभाषा से 'इकः” पद 
उपस्थित होकर “अद्भत्य॑ का विद्येषण हो जाता है, तब विशेषण से तदन्तविधि 
होकर 'इगन्तस्य अज्भस्य' बन जाता है। अर्थे:--(सावंधातुकाधंधातुकयो!) सार्वधातुक 
या आधंधातुक' परे होने पर (इक: --इगन्तस्यथ) इगन्त (अज्भस्य) अद्भ के स्थान 
पर (गुण:) गुण आदेश हो जाता है । अलोष्न्त्यपरिभाषा से यह गुणादेश इगन्त बज 
के अन्त्य वर्ण इक के स्थान पर ही होता है । 
भू+-अ+ति' यहाँ शप्‌ का अकार छशित्‌ होने के कारण 'तिदशित्‌ 
सार्वधातुकम्‌' (३५६) से सार्वधातुकसंश्क है अतः इसके परे होने पर प्रकृतसूत्र से 
'भू' इस इगन्त अद्भ के अन्त्य वर्ण अकार को बोकार गुण होकर 'भो+भ-+- ति 
हुआ । अब 'एचोध्यवायावः' (२२) से ओकार को अव्‌ आदेश करने पर 'भवति' 
प्रयोग तिद्ध होता है । 
भू धातु से कतृ विवक्षा के वत्तेमान काल में लेट प्रत्यय होकर प्रथमपुरुष के 


१. शप में पकार प्रनुदात्ती सुप्पितो' (३.१.४) द्वारा अनुदात्तस्वर करने के 
लिये तथा 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा डिह्रद्धाव से बचने के लिये लगाया गया 
है। शकार के जोड़ने का प्रयोजन 'तिडशित्सार्वधातुकम्‌! (३८६ ) से सावंधातुक 
संज्ञा का करना है । 

२ आर्धधातुकसंज्ञा का स्पष्टीकरण आगे मूल में ही (४०४) सूत्र पर किया 
गया है | आर्धधातुक परे होने पर गुण के उदाहरण “भविता, भवितारो' भादि भी 
भागे मूल में ही स्पष्ट हैं । 
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डिवयन में उसे तखू आदेश करने पर “मुर्न-तस्‌ हुआ। तिड होने के कारण तस्‌ की 
'तिददशित्‌ सा्वधातुशम' (३८६) से सा्वधातुकसज्ञा होकर 'कत्तरि शप्‌' (३८७) 
से शप्‌ू, अनुबन्धलोप, शित्त्व के कारण शप्‌ के अकार की भी सावेधातुरुसछ्ज्ञा, 
'सा्वंधातुकार्धपातुकपो (३८८) से भू के ऊक्षार को ओकार गुण तथा 'एचोइपवायाव 
(२२) से अव्‌ आदेश करने से 'भवतस्‌” बना। अव “ससजुषो हैँ” (१०५) सूत्र से 
पदान्त सकार को रूत्व, अनुवन्धलोप तथा अवसान में रेफ को विप्त्ग आदेश करने 
पर “भवत ” प्रयोग घिद्ध होता है । 

भू घातु से करूं विवक्षा के वत्तंम्रानकाल में लेट, प्रथमपुरुथ के बहुवचन को 
विवक्षा मे लकार के स्थान पर शि आदेश, प्ि की सावंघातुकसज्जा, 'कतंरिदाप 
(३८७) से शप्‌, अनुबस्थलोप, पुत शप्‌ की भी सावंधातुक्स शा, गुण तथा अवादेश 
होकर “मव--झि' हुआ | अब अग्रिमकत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लिधु०] विषि-सूतम्‌ - (३८६) झोहत्त ॥७0३॥ 

प्रत्ययावयवस्थ झस्य अन्तादेश स्थात्‌ । झतों ग्रुणे (२७४)-- 
भवन्ति । भवसि । भवथ । भवयथ॥ा 

अर्थ --प्रत्यय के अवयव मर के स्थान पर अम्त्‌ आदेश हो । 

ध्यासपा--झ' ६१। अन्त ॥0१॥ तकारादकार उच्चारणाय ॥ प्रत्ययस्थ 
000॥ ('झापनेयीनीधिय' फदखछयां प्रत्यपादीनाम! से एकदेशस्वरित के बल से 
केवल “प्रत्यय/ अशथ आकर पष्ठयन्तवया विपरिणमित हो जाता है)। अर्थ _. 
(प्रत्ययस्प) प्रत्यप के अवयव (झे) ऋू के स्थान पर (अन्त) अस्त आदेश हो। 
अन्‍्त्‌ आदेश के तकार की 'हलन्थम्‌! (१) सूत्र से इत्सज्ञा प्राष्ठ होती है, परन्तु 
“न विभक्तों छुस्मा ” (१३१) से उसका निषेध हो जाता है । ध्यान रहे कि 'विभक्तिश्च' 
(१३०) सूत्र द्वारा तिड्ठों की विभक्तिसझ्जा भी है । 

“मव+-क्षि/ यहाँ 'प्षि/ यह प्रत्यय है अतः इसके अवयद भू के स्थाम पर अन्त 
बादिश होकर --'मव+-अन्त्‌ इच्च्मवन-अन्ति'! हुआ। जब “'अकू सदर्णे बोध 
(३६) द्वारा प्राप्त सवर्णदी्ष का बाघ कर “भठो थुणे' (२७४) से पररूप एकादेश 
करने पर 'मवन्ति! प्रयोग धिद्ध होता है 

अन्त! आदेश के आदि में मकार रखने का यद्यपि पहाँ छुछ प्रयोजन प्रतीत 
नही होता तथापि अदादिणण में, जहां शप्‌ की लुकू हो जाता है, इसकी उपयोगिता 
स्पष्ट है, पपा--अदुन-अन्ति --मदातत, द्विपन्ति, लिहन्ति आदि । 

'्रत्यय का क्दयव न बहते तो 'उज्मिता' बादि में धातु के झकार को भी 
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अन्तू भादेश होकर अनिष्ट रूप बन जाता । 

भू धातु से कतूं विवक्षा के वर्त्तमानकाल में लेंटू, मध्यमपुरुष के एकवचन में 
लकार के स्थान पर सिप्‌ प्रत्यय, पकार अनुवन्ध की इत्सञ्ज्ञा मौर लोप, 'तिझूशित्सावें- 
घातुफम्‌' (३८६) से 'प्ति' की सार्वधातुकसज्ज्ञा, कत्तरिश्ापू' (३८७) से शप्‌, 
अनुवन्धलोप होकर शित्त्व के कारण शप्‌ के अकरार की भी सार्वधातुकसख्ज्ञा करने पर 
सांधातुफा्धधातुकयो” (३८८) से उकार को ओोकार गुण तथा “एचोवज्यवायाव: 
(२२) से मोकार को अवादेश होकर “भवप्ति! प्रयोग सिद्ध होता है। 

लेट के स्थान पर मध्यमपुरुष के द्विवचन की विवक्षा में थस्‌' प्रत्यय होकर 
पूर्ववत्‌ दप्‌, गुण, अवादेश तथा पदान्त सकार को रुत्व-विसर्ग करने पर 'भवध:' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

लेंट्‌ के स्थान पर मध्यमपुरुष के बहुबचन में 'थ” आदेश होकर पूव॑वत्‌ दधापू, 
गुण और अवादेश करने पर “'भवथ' प्रयोग सिद्ध होता है । 


उत्तमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में लेंटू के स्थान पर मिप्‌ प्रत्यय, पकारा- 
नुवन्ध का लोप, उसकी सार्वधातुकसज्ज्ञा, द्ापू, अनुबन्चलोप, ग्रुण तथा अवादेश करने 
पर 'भव+भि' हुआ । अत्र अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधिलृत्रमू- (३६०) अतो दीर्घों यत्रि ७॥३।१० १॥ 

अतो$ज्भस्प दीर्घो यत्रादो सावधातुके | भवामि । भवाव:। भवाम:ः। 
स भवति । तो भवत: । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । 
अहं भवामि | आवां भवाव: । वयं भवामः ।। 

क्षय: - बदन्त बद्ध के स्थान पर दीर्घ भ्रादेश हो, यबादि सार्वधातुक परे 
होतो । 

प्यास्पा--अतः ।६।१। दीघे; ।११ यत्रि ।७।१। अद्भस्य ।६ १। (अधिकृत है)| 
सार्वधातुके ।७।१। ('तुएस्तुशम्यमः सार्वधातुके' से) । अतः” यह “बड्भस्य' का विशे- 
पण है इसलिये तदन्तविधि होकर 'अदन्तस्य अज्भस्य/ वन जाता है | 'यत्रि! यह 'सावें- 
 धातुके' का विशेषण है अत: “यस्मिन्विधिस्तदा०” से तदादिविधि होकर “यबादौ 
सार्वधातुके' बन जाता है। अर्थ:--(अत:--अदन्तस्य) अदन्त (अद्धस्य) अज्भ के 
स्थान पर (दोर्घ:) दीर्घ हो जाता है (यत्रिजज्यजादी ) यजादि (सार्वधातुके) साव॑- 
धातुक परे हो तो । अलोहत्यपरिभाषा से यह दी्घ अदन्त बद्ध के अन्त्य वर्ण--अत्‌ 
के स्थान पर ही होता है । ह 

ज्िवन मि यहां मि यह ग्रत्रादि सा्ंधातुक परे विद्यमान है अत: प्रकृतयूत 


-  - म्वादिप्रकरणम्‌ [२५ 


से अदन्त अद्भ 'भव' के अन्त्य अकार को दीघ आदेश होकर “मवामि' प्रयोग सिद्ध 
होता है । हि 

अजी ! भिप्‌ प्रत्यय तो 'भू' से क्या गया था अत “यस्मातु प्रत्यवविधि- 
स्तदादि प्रव्यपेडड्म (१३३) सूत्रद्वारा भू” की हो अद्भ सज्ञा होनी चाहिये थी न 
कि मय की-यहा यह छाड्ा नही करनी चाहिये, क्योकि उस सूत्र मे तदादि' कहने 
से विशरणविशिष्ट की अद्भसज्ज्ञा निर्बाध हो जाती है। यह सब पीछे पूर्वार्ध में इसी 
सूत्र पर रपष्ट.कर घुके हैं। 

यजादि कहने से 'मवक्ति, भवय , भवय' आदियो में तथा सार्वधातुक कहने से 
“अपना, केशव *' आदियो मे दी्घ वही होता । 

उत्तमपुरुष के द्विवचन में लेंटू को वस्‌ प्रत्यय, शप्‌, अनुदवन्घलोप, गुण, अवा- 
देश तथा 'अतो दीर्घो यत्रि' से दोधे होकर 'मवाव ! घ्िड होता है। इसी प्रकार उत्तम- 
पुरुष के वहुबचन में मस्‌ प्रत्यय होकर “भवाम ! प्रयोग बनता है। लेंटु मे रूपमाला 
यधा-- 

एकवचन द्विवचन चहुबचन 

ते भवन्ति 


प्र० पु० स॒ भवर्ति 

(बह होता है) (वे सब होते हैं) 
मे० पु० त्व॑ भवत्ति यूप भवय 

(हू होता है) (तुम सब होते हो) 
ज० पु० अह भवामि आवा भवाव बय भवाम 


(में होता हैं) (दम दो होते है) (हम सब होते हैं 
स॒ , तो आदि वे बिता भी “भव॒ति, भवत , भवन्ति” आदि का प्रयोग हो सकता 
है, यह पीछे पुरपव्यवस्थाप्रकरण मे स्पष्ट बर चुके हैं। 
क्षव लिंटू को प्रक्रिया आरम्म करते हुए सर्वप्रथम लिंदू लकार का अर्थ प्रति- 
पादन करते हैं-- 


(लघु०] विषि-मृत्रम- (३६१) परोक्षे लिंट ॥२।११४५॥ 
भूताइनथतनपरोक्षा्थव्त्तेर्घातो लिंटू स्थात्‌ । लस्य तिवादय ॥ 
अरे --अनद्यतन परोक्ष भूत अथ में स्थित घातु से लिंद हो। लत््य-लिंदू 


१ अमड्भना--प्रशस्तानि बद्धानि अस्या इति विग्रद्दे 'लोमादि-पामादि पिच्छा- 
दिम्प शनेलच! (११८८) इति नप्रत्यय ॥ केशव -केशा सब्त्यस्पेति विप्रद्द 
'क्ेशाहोउ्यतरस्पाम' (१६५०) इठि मत्वर्थीयो वष्रत्यय 
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लकार के स्थान पर तिप्‌ आदि हो जायेंगे । 
व्याख्या --परोक्षे ।७।१। लिंट ।१।१। अनच्यतने ।७॥।१॥ ( अनद्चतने लेडः से) 
भूते ।७।१। (यह अधिकृत है)।धातो: ५॥१। (यह भी अधिकृत है) । अर्थ:--(अनचतने 
परोक्षे भूते) अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में स्थित (घाततो:) धातु से परे (लिंट) लिंटू 
ही । 
अद्य भवम्‌ बद्यतनम्‌ [सायंचिरम्‌० (१०८६) इति ट्युप्रत्ययस्तुडागमद्च ] 
जो आज का हो उसे “अद्यतन” कहते हैं । न अद्यतनम्‌, अनद्यतनम्‌, आज न होने वाले को 
अनयतन' कहते हैं । लिंट लक्ार ऐसे भूतकाल में प्रयुक्त होता है जो आज का न हो । 
देवदतत ने आज प्रात: भोजन किया- यहां भूतकाल तो है पर वह भूत आज का होने से 
मद्यतन है, अनद्यतन नहीं । अतः इसमें लिंद का प्रयोग नहीं होता । आजकल डाकणाने 
और रेलवे आदियों में रात्रि के वारह वजने के वाद तिथि परिवत्तंन होता है । इस 
प्रकार गत रात्रि के बारह बजे से लेकर आगामी रात्रि के बारह बजे तक का काल 
अद्यतन! होगा | इस अद्यतन से भिन्‍न, व्यतीत हुआ काल अनचत्नभूत और आगे बाने 
वाला अनद्यतनभविष्यत्‌ फहलायेगा | अनद्यतनभूत में लिंदू का तथा अनद्यनभविष्यत्‌ 
में 'अनयतने लुँद! (४०२) से लुट्‌ का प्रयोग होता है । 
लिंट के प्रयोग में अनयतन भूत के अतिरिक्त एक गौर भी शर्त है। वह है 
उस का परोक्ष' होना । यदि अनद्यतनभृत परोक्ष न होगा तो उसमें लिंट का प्रयोग 
ते होकर 'प्रमययतने लेंइ/ (४२२) से लेंडः का प्रयोग होगा । परोक्ष के अर्थ के विषय 
में महाभाष्य में कई मत दिखाये गये हैं। कई लोग सौ साल पुरानी बात को परोक्ष 
कहते हैं । अन्य विद्वान्‌ एक हजार वर्ष पुरानी को परोक्ष बतलाते हैं। कई दो या 


१, अहरुभयत्तो5्धरात्रमेपोह्यतनः फाल इति पूर्व वेयाकरणा: (देखें काशिका 
१.२.५७) । 

२. अद्षण: परम्‌ परोक्षम्‌, मयूरव्यंसकादित्वात्समास: । वृत्तिविपये चाक्षिद्ाब्द: 
सर्वेन्द्रयवाची, न तु चक्ष्‌्मात्रपर्याय: । अन्यथेन्द्रियान्तरविज्ञातं॑ वरतु परोक्षद्वब्दवाच्य॑ 
स्थाद्‌ इति कैयट: । भट्टोजिदीक्षितमते तु परोक्षम्‌ इत्यत्राव्ययीमाव:, 'प्रति-पर-समनु- 
स्पो5द्षण:” इति समासान्तप्टजू इति। पर॑ नागेश्ादयों दीक्षितमर्त ना&नुमोदन्ते | 
अक्षग्वव्दोःष्यस्तीन्द्रिवाचक:, तेनाल॑ समासान्तकरणकल्पनया । 'प्रति-पर-समनु ०” इति 
वात्तिके परशब्दोपादानपमनापंम्‌ इत्याहु: । 


हु “परोभाव: परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यताम्‌ 
उत्वं बाउददे: पराददण: सिर्ध वाउस्मान्तिपातनातु ॥ (महाभाप्ये) 
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हीन दिन पुरानों बात को परोक्ष मानते हैं। इतर बुद्धिमान दोवार चटाई बादि को 
ओट में हुई बात को भी परोश स्दीकार करते हैं। परन्तु सामान्य मत यह है कि 
थकता से जो परोक्ष अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियों के ज्ञान से दुर हो उसे परोक्ष बहते हैं 
फिर चाहे वह अतीत में कभी क्यो न हुआ हो' । 

इस प्रहार भू थातु से अनदयतन-परीक्ष-भूतकाल में लिंट हो गया तो-भू+ 
लिंट--मु+ल्‌ हुमा । अब प्रधमपुरुष के एक्वचन की विवक्षा में लकार के स्थान 
पर तिप्‌ प्रत्यय करने पर 'म्र+ति' बना। इस अवस्था मे अग्निमसूत्र प्रदत्त होता 


लिघु०] विधि बृतम- (३६२) परस्मैपदाना णलतुसुस्थलयुसणल- 
वसा । शाटीफरा। 

लिंटस्तिवादीना नवाना णलादय स्थु । 'भू+झ' इति स्थिते-- 

अर्थ --लिंटू के स्थान पर आदिष्ट तिप्‌ आदि नो प्रत्ययों के रथान पर 
ऋक्रषश णत्र, अतुस, उस, यल्‌, अयुम्‌, भ, णल्‌, व, म ये नो आदेश हो जाते हैं । 

स्याधपा-परस्मैपदानाम्‌ू १६६। णल-अतुस्‌-उस्‌-यल्‌-अधुस-अ णल्‌ व-मा 
॥0३। लिंद ।६ १ (लिंटस्तप्षपोरेशिरेद' से) अयें --(लिंद ) लिंद के (परस्मेपदा« 
मामू्‌) परस्मैपद प्रत्यों के स्थान पर (णल्‌ू-वमा ) णल,अतुस्तू, उसू, थलू, अधुस, 
भ णल, व, म ये नो आदेश हो जाते हैं । 

लिंदू के स्थान पर होने वाले परस्मेपद प्रत्यय तिपू, तसू, सझादि नोंहैं। 
इनके स्थान पर द्वो रहे णल्‌, अतुस, उस आदि आदेश भो नौ हैं। अत ययासइख्य- 
परिमाषा से ये आदेश क्रमश होते हैं, यथा तिप्‌ को णल्‌,ठ्स झ्तो अतुछू, प्लिको 
उसू आदि । कोप्ठक यधा-- 


प्रथमपुरुष ठिप्‌ (णल) 


मध्यमपुरुष छिप्‌ (बल) 


उत्तमपुरुष 


१ कथ जातोयक पुन परोक्ष नाम ? केचित््वाहु --वर्ष शतवृत्त परोक्षमिति । 
अपर झाहू - वर्षसहस्॒वृत्त परोक्षमति ॥ अपर आहु -छुंड्य-क्टान्तरित परोक्ष- 
प्रित्नि। अपर आहु --दघहदृत्त ज्यहव्त्त चेति (दृश्यतामत्रत्य महामाध्यम) || 
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तिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌ का णकार 'चुटू' (१२६) से तथा लकार 
'हलन्त्यम' (१) सूत्र से इत्सडज्ञक है अतः 'भ' ही अवशिष्ट रहता है! । इसी प्रकार 
मिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌ के विधय में भी समझ लेना चाहिये। घल्‌ का 
लकार भी इत्सजञ्ज्ञक है अतः 'थ' ही अवशिष्ट रहता है । अतुस्‌, अथुस, उस्‌ इन 
आदेशों के सकार की हलन्त्यम्‌' (१) द्वारा इत्सज्ज्ञा नहीं होती, न विभयतोौ तुस्माः' 
(१३१) से निषेध हो जाता है। इनकी विभक्तिसञ्ज्ञा स्थानिवद्धाव के कारण 
'विभक्तिइव (१३०) यूत्र द्वारा है ही । 


तिप्‌ के स्थान पर होने वाला णल्‌ “ब्रनेकाल्शितृ०” (४५) सूत्र से स्वादेश 
होता है। यहाँ यह शड्भा उत्पन्न होती है कि णल्‌ में अनुबन्धों का लोप होकर 'अ' 
ही शेप बचता है, पुनः अनुवन्धों के कारण किसी को अनेकाल माना नहीं जाता-- 
तानुवन्धकृतमनेकाल्त्वम! (१०) । अतः णल्‌ के अनेकाल न होने से स्वादिश न होना 
चाहिये, प्रत्युत अलोःन्त्यपरिभाषा से तिप्‌ के अन्त्य अल्‌-इकार को ही णल्‌ आदेश 
करना उचित है। इसका समाधान यह है कि जब तक तिप्‌ के स्थान पर णल्र्‌ आदेश 
न हो जाये तव तक उसके णक्कार की इत्सञज्ञा नहीं हो सकती, कारण कि चुदू' 
(१२७) सूत्र प्रत्यय के आदि वाले चवर्ग टवर्ग की ही इत्सज्ज्ञा करता है। जब तक 
आदेश न हो ले तव तक स्थानिवद्भाव के कारण णल्‌ को प्रत्यय नहीं माना जा 
सकता; अतः आदेश करते समय णल्‌ में प्रत्ययत्व न होने के कारण णकार की 
इत्सञ्ज्ञा नहीं होती तव अनेकालू होने से सर्वादेश हो जाता है कोई दोष प्रप्तक्त नहीं 
होतारे । 


मध्यमपुरुष के वहुवचन “थ' के स्थान पर होने वाला आदेश 'अ' धनेकालू न 


१. णल्‌ में णकार “प्रचो व्णिति' (१८२) आदि वृद्धिकार्यों के लिये तथा लकार 
'लिति! (६.१.१८७) आदि स्वरकार्यों के लिये जोड़ा गया है । 


२. पर भाष्यममंविदः श्रीनागेशभदट्टास्त्वत्राउचिमेव विदधति । उक्तञ्च तैरत्र 
शेखरे-- 

णल: सवादिद्वत्व॑ ततः प्राग्णफारस्य लोपाभावेन अनेकाल्त्वाद्‌ इति केचित, 
तन्‍न । ना5नुवन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ इति निपेधात्‌ । अनुवन्धत्वयोग्यक्वतम्‌ इति तदर्थः । 
घ्वनितल्‍्चेद॑ डा-रो-रस/ इतिसूत्रे 'अनेकाल्‌ ०” इति च मूत्रे भाष्ये, इति 'जसः शी- 
त्यत्न निख्पितम्‌ । तस्माद्‌ 'ण बल' इति प्रश्लेपेण अनेकाल्त्वेन सर्वादिशत्वसिद्धिः | 
प्रश्लेपसामर्थ्याद्‌ आदेशोत्त रम्‌ एकादेशप्रवृत्ति: । एवं 'डा--आा! इति प्रश्लेपणाद्‌ 
डादेश: सवदिशों वोध्य: । 
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होने से अलोझतत्यपरिभाषाद्वारा अन्त्य अकार के स्थान पर होना चाहिये था १, परन्तु 
सूत्र में 'अ+ज' इन दो अकारो में 'अतो गुणे! (२७४) से पररूप होकर एक अकार 
बना हुआ स्वीकार कर लेने से नहीं होता। तात्पयँ यह है कि 'य' के स्थान पर 
'अ|-अ! इस प्रकार दो अकारो वाला आदेश होता है और प्रश्लेपत्तामध्य से आदेश 
होते ही उन बकारो मे सर्वप्रथम परझूप एकादेश हो जाता है। इस प्रकार दो अकारो 
दाल आदेश मानने से अने छाल्खवात्‌ स्वदेश हो जाता है भनोडन्त्यपरिभाषा प्रदत्त 
नहीं होती । 

इत्य घलु झ्रादि नौ मसादेश तिपू आदियों के स्थात पर सवदिश हो होते हैं-- 
यह सवंस्तम्मत सिद्धान्त समझना चाहिये । 


नमु+ ति' यहाँ प्रकृतसूत्र से तिप्‌ के स्थान पर णलू आदेश होकर अनुबन्धो 
का लोप करने से 'मू +-ज' हुआ | अब अग्रिममृत्र प्रवुत्त होता है-- 


लिघु०] विधि-यृत्रम- (३६३) भुवो बुग्लु डूलिंटो ।६।४।८८॥॥ 
भुवो वुगागम स्याल्लुड्लिंटोरखि॥ 
झर्ये --भू को वुरू का आगम हो लुझू या लिंट सम्वन्धो अच्‌ परे हो तो । 


स्याध्या--भुव । ६१ बुकू 0१ लुड्‌-लिंटों ।॥२ अधि ७१ 
('प्रचि इनु०” से) अजूस्य ।६१॥ (अधिकृत है) | अर्थ -(लुड्‌ लियो ) लुछू या 
लिंट का (अचि) अच्‌ परे हो तो* (मुव , अद्भसस्‍्थ) भू अज्भ का अवयव (बुरू) बुक 
हो जाता है। बुक मे ककार इत्‌ तया उकार उच्चारणार्थ है। हित होने पे बुक्‌ का 
भआपम आधतन्तो टक्तो' (८५) के अनुमार भू का अन्तावयव बनता है । 


अब प्रइन उत्पन्न होता है कि 'भू+-ज' यहा प्रइवतसूत्र से बुकु का आगम करें 
या परत्व के कारण “भ्चों जिणति' (१८२) सूत्र से अजन्त अज्भ को वृद्धि करें र 
इसका उत्तर यह है कि 'नित्यत्वादय गुणवृद्धी बाघते' अर्थात्‌ नित्य होने से बुकू का 


१ यदि कहे कि अस्त्य 'अ' के स्थान पर पुन 'अ' करने का कुछ भी फल ने 
देखकर विधानमामध्येंसे इसे सवदिश ही मान लेंगे तो यह भी ठीक नहीं, वर्योडि 
तिप्‌ आदि नी प्रत्ययो वा घलू आदि नो प्रत्ययो के साथ यथासड्रुपरम्पादन करना 
इस का प्रयोजन मान लेंगे दो विधानसामथ्यें मी नही रहेगा। 

३ अबि किम्‌ ? अभृृत्‌। वुकि सति 'लोपो व्योबंलि! (४२६) इति लोप 
बाधित्वा परत्वाद्‌ हल्डभादिलोप स्थात्‌ । विस्तरस्तु प्रौदमनोरमायां तत्ववोधिन्दा 
वाश्यलोकनीय । 
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आगम गुण और वृद्धि दोनों का बाध कर लेता है १ । हमेशा पर से नित्य बलवान्‌ 
होता है, जैसा कि कहा है--'पुर्व -पर-नित्याघत्तर ज्भाध्पत्रादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बलीय: । 
यहाँ गुण और वृद्धि यद्यपि पर हैं तथापि नित्य होने से वुक्‌ का आगम उन दोनों का 
बाघ कर लेता है। नित्य का लक्षण है - 'कृता5कृतप्रसद्भी यो विधि: स नित्य: अर्थात्‌ 
जो विधि दूसरी विधि के होने या न होने पर समानरूप से प्राप्त रहे वह उसकी 
अपेक्षा नित्य होती है । यथा यहां यदि वृद्धि या गुण कर भी लिये जायें तो भी 
'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय के अनुसार भू समझ कर वुक्‌ का आगम प्राप्त 
होगा, परन्तु यदि वुक्‌ कर लेते हैँ तो अजन्त व इगन्त न रहने से वृद्धि या गुण में से 
कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता । अत; वृद्धि और गुण की अपेक्षा बुक का आगम नित्य 
होने से प्रवृत्त हो जायेगा, गुण और वृद्धि न होगे । 

भू+भअ' यहाँ लिंदू का अच्‌ परे विद्यमान है भतः प्रकृतसूत्र से भू को बुक 
का आगम होकर अनुयन्धलोप करने से 'मूव--अ हुआ। अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 


[लघु०| विधिसूत्रमु- (३६४) लिंटि धातोरनम्यासस्य ।६। १॥८॥ 
लिंटि परेष्नम्यासधात्ववयवस्यंकाच: प्रथमस्य दे स्‍त:, आदिभतादच 


परस्य तु द्वितीयस्प । 'भूव्‌ भूव अ' इति स्थिते-- 
अर्थ:-लिंटू परे होने पर अनम्थाप्त घातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व 
हो जाता है परन्तु यदि घातु का आदिभूत (पहला अक्षर) अचू हो तो उससे परे 


दूसरे एकाच्‌ भाग को द्वित्व होता है। 


व्यास्या--लिंटि ।७१। घातो: ।६। १। अनम्यासस्य ।६१। यहां दो अधिकार- 
सूत्र पीछे से आरहे हैं--'एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादेद्वितीयस्प । अर्थ:-- (लिंटि) 
लिंट परे होने पर (अनम्यासस्य) जिसकी अम्ग्ाससंज्ञा नहीं ऐसी (घातोः) घातु के 
अवयव (एकाचः) एक अच्‌ वाले (प्रथमस्य) प्रथम भाग के (द्वे) दो उच्चारण हो 
जाते हैं परन्तु (अजादेः) आदिभूत अच्‌ से परे तो (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाचू भाग 
के ही दो उच्चारण होते हैं । 

'अनम्पासस्य' यह “घातो: का विश्येपण है। न अभ्यास:--अनम्पास:, 
तस्य>-अनम्यासस्य । द्वित्व ऐसी घातु को होता है णिप्तकी श्रम्याससंज्ञा न हो। 
द्वित्व कर चुकने पर पहले भाग को 'पूर्वॉस्घास: (३६५) से अभ्याससंज्ञा कही गई है । 
इस प्रकार “अनम्यास घातु को द्वित्व हो इस कथन का यही तात्पर्य निकलता है कि 


१. 'भू--इय' यहाँ 'सार्वधातुकाधंघातुकयो: (३८८) से गुण प्राप्त था, 
इस का बाघ कर वुक प्रवृत्त हो जाता है । 
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यदि एक बार द्वित्द हो जाये तो वाद में किसी अन्य सूत्र द्वारा द्वित्व के प्राप्त होने पर 
भी द्वित्व न हो । यया-यडन्त घातु को एक बार 'सयडो? (७०६) सूत्र से द्वित् 
हो धुक्ता है पुन उस से सन्‌ प्रत्यय करने पर तन्निभित्तक द्वित्व न होगा। परन्तु 
भहामाष्य में इस अश का सण्डन किया गया है। वहा कहा गया है कि ऐसे प्रयोग 
लोक में नहों पाये जाते । वेद के लिये तो सम्पूर्ण द्वितरप्रकरण का ही विकल्प है। 

*धातो * में पष्ठो अवयवावयविमाव में आई है। 'घातु का अवयव जो 
एकाच्‌ प्रथममाय या द्वितीय मांग! ऐसा अर्थ समझना चाहिये । 'घातो ' और 'एकाच ! 
का सामरानाधिकरण्य समझने की भूल नही करनी चाहिये | 

'घातो ' का ग्रहण न करते तो 'लिंटू परे होने पर एक अच्‌ वाले प्रधम भाग 
को द्वित्व हो' ऐसा अथ होने से 'पपाच' जआादि ठो छिद्ध हो जाते परन्तु 'आगू+ब' 
यहा “जाग! भाग को द्वित्व न हो सकता वर्योकि उससे परे लिंटू न होता। अब 
“प्ातो ! कहने से कोई दोष नही माता । 

'एुकाच यहाँ तद्गुणसविज्ञान बहुब्रीहिसमास हैं। एकोह्चू यस्य यस्मिन्‌ वा 
से एकाचू, तस्प ८ एकाच | यदि यहा 'एकदचाइप्रावच्‌ च एकाचु, तस्य+॑एकाच 
इस प्ररार कर्मपारयसमास मार्नेगे तो इपाय, भार आदितों सिद्ध हो जायेंगे 
क्योकि सन में “इ” और “ऋ'! यह एकाज्ह्प घातु है, परन्तु पचू पढ़ आदियो 
के पपाथ, पप्राठ आदि उपपन्त ने हो सकेंगे क्योकि वहा एकाज्हय धातु नहीं 
है। भत बहुब्नोहिसमास मानना हो युवत्र है । बहुद्रोहिसमास स्वीकार करने से 'पपाच, 
प्पाठ आदि तो छिद्ध होंगे ही किन्तु इमाय, आर आदि भी व्यपदेशिवद्धाव से सिद्ध 
हो जायेंगे! । 

'अजादे ' यहाँ कर्मंघारयसमास से पंञझ्चमी का एकवचन समझना चाहिये। 
अच्चातों मादिश्व अजादि , तस्माद्‌ अजादे * । आ्ादि अच्‌ से परे द्वितोय एकाचु को 


३ महाभाष्य में इसका वर्णेन अत्यन्त सुन्दर शब्दों में आया है-- 

“'एकाच इति किप्रय बहुद्रोहि , एकोशच्‌ मस्मिन्‌ इति, आहोस्वित्‌ तत्पुदषो5पि 
समानाधिकरण --एको5च्‌ *एकाच्‌ इति । क्ज्चात ? यदि बहुब्रोहि, घ्िद्ध पपाच 
पपाठ । इथाय, झार इति न सिध्यति । जय तत्पुएष समानाधिर्रण, तिद्धम्‌ इयाय 
भार इति । पपाच पपाठेति न सिध्यति ॥ (भ्त उत्तर पठति) एक द्वे प्रयमस्येति 
अहुधीहिनिदेश । एकवर्णवु कयम्‌ ?े एकवर्णयु व्यपदेशिवद्नदनातू। व्यपदेशिवदेकश्सिनु 
कार्य भवतीति वक्‍्तव्यम्‌ । एक्वर्णपु द्विवदन भविष्यति ३” 

२ यदि यहाँ बहुद्रोहिसमास से षष्ठो स्वीकार करें तो “इदिद्रोग्रिपत्ि' प्रयोग 
मे बने सकेगा । इद्रमात्मन इच्छतीति इन्द्रीयति, इन्द्रोयितुमिच्छतोति इन्दिद्ोविषति ॥ 
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पंयोगादय ' से निषेध होकर केवल 'नु' भाग को ही द्वित्व होता है) । 


“मूवु+अ' यहाँ प्रकृतमूत्र से 'भूव्‌' को व्यपदेशिवड्धाव से प्रथम एकाचू समप्त 
कर द्वित्व हो गया तो “मूव्‌ भूव--भ' हुआ | अद अप्रिममृत्र प्रवृन होता है-- 
[लिघु०] उस्जामूजम- (३६५) पूर्वोद्म्यास 80४ 

अन्र ये द्वे विहिने तयो पूर्वोष्म्याससज्ज्ञ स्थात्‌ ॥ 

अर्थ --इस प्रकरण मेजो दो उच्चारण कहे गये हैं उनमेंपूर्व अभ्यास 
सज्जञक हो । 

व्याध्या -पूर्वे 0१ अम्यास्त ॥१0१॥ अथ --(पूर्व ) पहला (अभ्यास ) 
अम्यप्रसज्ज्ञक हो । किस का पहला अम्याससझज्ञक हो ? इस विषय में भाष्यकार 
कहते हैं--” पुर्वो:म्पास इत्पुच्यते । कस्प पूर्षोउम्पाससस्जों भवति ? द्वे इति बत्तंते। 
इृगोरिधि यक्यव्यम्‌ ।स तहिं तथा निर्देश रतंव्य ॥ प्र्याद्‌ विभशितदिषरिणामों 
भविष्यति ॥” इसका तात्पयं यह है कि यह सूत्र 'एकाचो दें प्रथमप्य' के अधिकार में 
पढ़ा गया है, अत इध अधिकार मे जो दो दो उच्चारण विधान किये गये हैं उनमें 
से पहला उच्चारण अम्याससण्शक हो" | 

“मूव्‌ भूव्‌ +अ' यहां भूव्‌ को द्वित्व गिया गया है श्रत पहला 'भूय' अम्यास- 
सशक हुआ | अब अभ्याससज्जा का प्रयोजन दर्शावे हैं-- 

[लघु०] दिंधि-सृधम--( ३६६) हलादि शेष ।७४॥६०॥ 
अभ्यासस्य आदिहंलू शिप्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते । इति वल्लोप ॥ 
भ्र्थ -- अम्यास वा आदि हल्‌ दोप रहता है, भय हल्‌ सुप्त हो जाते हैं । 
डयाहया - हल्‌रे १॥१ जादि ॥08 शेष ।ह॥ अम्यासत्य 4६0 ('झत्र 

सोपो$स्पासरप' से) । शिष्पत इति दोष, कप्णि घज। इतरनिवृत्तिपुरवेकावल्यितो 


१ ध्यान रहे कि यह अम्पासएण्जा इसो पाप्ठद्वित्वप्रकरण के सिये ही है, 
अध्टमाध्याय के सर्वृस्य द्वे(८ १ १) वाले द्वित्व मे यह प्रवृत्त मही होती । इप्तीलिये 
तो वृत्ति में 'अब्न ये दे विहिते! कहां गया है । 

३ हुलादि ' को समस्त नहीं समझना चाहिये। वयोकि समस्तदक्षा में यदि 
चष्ठीत-बुग्पत्तमास मानें तो विग्रह होगा -हलाम्‌ आदि । भर्पात्‌ हसों के मध्य में 
जो माईि, वह अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार आनक्ष, आतसतु , बातलु ' आदि 
रपो में 'अक्षूं ध्याप्तो” घातु के अभ्यास के स्कार का लोप न हो सकेगा वर्योकि वहाँ 

सन हि० (३) 


रे४ | भमीव्यास्ययोपेतायां लघु-क्रोमुदाम्‌ 


शिपृधातुरवेत्तंते । अर्थ:--(अम्यासस्य) अभ्यास का (आदि:) भादि जो (हल) हल वर्ण, 
वह (शेप: ) शेप रहता है अर्थात्‌ अन्य हल्‌ लुप्त हो जाते हैं। यथा-पपाच, यहां 
'पचू पचू +भ' इस दशा में अभ्यास का आदि हलू-पकार शेप रहता है अन्य हलू- 
चकार लुप्त हो जाता हैं। ध्यान रहे कि अभ्यास के अचू को यह सूच्र नहीं छेड़ता, 
वह वैसे का वैसा रहता है। जैसे 'पपाच' में अभ्यासगत पक्रारोत्तर अकार वैसा 
अवस्थित रहता है। 

यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि अभ्यासस्य! में 'अश्यार्सा शब्द 
जातिवाचक है व्यक्तिवाचक नहीं । अभ्यास जाति में कहीं तो भादि वर्ण हल होता 
है (यथा 'पपाच' आदि में) और कही अच्‌ (यथा “आठ, आटतु: आदि में)। परन्तु 
उन स्व प्रक्तार के अभ्यासों को एक ही जाति का समझ कर यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता 
है । इससे 'अट मद +-अ' आदि में अम्यात का आदिवर्ण हलू ने होने पर भी टकार 
का लोप हो जाता है कारण कि अभ्यास में अन्यत्र अनेवा स्थानों पर बादिवर्ण हल 
पाया जाता है (जैसे पपाच, पपाठ आदि में) । इस समरया का समाधान कुछ लोग 
अन्य प्रकार से भी करते हैं। तथाहि -अप्टाध्यायी के संहितापाठ में “हस्वो हलादि: 
शेष: एस प्रकार के पाठ का हस्व:, भ्रहलू, आदिः दोप.' यह सूत्रच्छेद किया जाता 
है। 'प्रहल' सूत्र का अर्थ है--अम्यास बहल्‌ बर्थात्‌ हलों से रहित हो। तदनन्तर 
आदिः शेष: का अर्थ है-अभ्यास का आदि हल शेप रहता है। यह 'अहल' का 
नपवाद होगा । इससे 'अट अट्‌-+अ' यहाँ अभ्यास हलू रहित हो! इस कथन से 
टकार का लोप हो जायेगा । पद पट +अ' यहां 'अह॒लू! सूत्र से अभ्यास के ठकार का 
लोप तथा 'भादिः शेष: से आदि पकार के लोप का निपेध हो जायेगा । 

'भूव्‌ भूव +अ' यहां प्रथम 'भूव! अभ्याससंज्ञक है अतः प्रकृतसूत्र से इसका 
आदिहल्‌ - भकार अवस्थित रहा तथा दूसरे हलू वकार का लोप हो गया त्तो 


कप इन दो हलों में से कू हलादि ठहरेगा | भव यदि कर्मधारमसमास (हल चासा- 
वादिश्च) मानते है तो प्रक्रिया में तो कोई दोप नहीं भाता परन्तु आदि' शब्द के 
विशेषण होने से उसका पूर्वनिषात होना चाहिये था; अर्थात्‌ तव 'आदिहल शेष: 
सूत्र बनाना चाहिये था | अतः इन सब बातों का विचार कर 'हलादिः शेप: सूत्र में' 
/हल्‌' को अप्तमस्त मानना ही उचित प्रतीत होता है। पदमज्जरीकार श्रीहरदत्त ने 
छहा भी है -- । 

“क्षमंघारयपक्षे.. स्पादादिशव्दस्प पूर्वत्ता । 

पष्ठीसमासे त्वानक्षेत्यादों शेप: प्रसज्यतते ॥! 


स्वादिप्रकरणम्‌ [३४५ 
"भू भूवु+-भ' हुआ अब अग्रिमसूत्र प्रवृल होता है-- 


[लघु० | विषियूत्रम--(३६७) हस्व ।छाडाएछता 

भभ्यातस्याचों हस्व. स्यात्‌ ॥ 

अर्थ --अम्यास के अच्‌ के स्थान पर हंसस्‍व आदेश हो । 

व्याहुपा --अम्पासुस्य ।६११५ ('भ्रत्न लोपोष्स्पासस्य' से)। हस्व ३११ जहा 
हस्व दीघे प्लुत विधान करें वहा 'अचश्च' (१२२८) सूत्र से 'अच पद उपस्थित 
ही जाता है ॥ अर्थ -- (अम्यामसप) अम्यास के (अच ) अच्‌ के स्थान पर (हस्व ) 
ह/व आदेश हो । ध्यान रहे कि हुस्वादेश करते समय 'स्थानेइल्तरतम ” (१७) परि- 
भाषा उपस्थित हो जायेगी । 

"भू भूव +अ' यहाँ प्रहतसूत्र से अम्याक्ष के ऊकार के स्थान पर आन्तरतम्य 
के कारण हस्व उकरार आदेश हो गया तो 'मभु भूव--अ' हुआ। अब प्रप्रिममूत्र प्रवुत्त 
होता है-- 

[लघु०] दविषपि-यूषम्‌ - (३६५) भवतेर' ॥9॥४9३॥ 
भवतिरम्पासस्प उकारस्य अ स्पाल्लिंडि ॥_ 

भर -लिंदू परे होन पर भू धातु के अम्पास्त के उश्तर के स्थान पर 
आदेश हो। 

व्यार्या >भवते ।६॥१। म 0९। लिंडि ।30 (व्यथों लिंडि' से) अम्या« 
ससस्‍्य ६१॥ [अन्न लोपोःस्पासस्थ' से) । “भवते ' यह 'मवति” शब्द के दष्ठी को 
एकवचन है। 'भवेति! का अभिप्राय है-भू धप्तु । धातु का निर्देश करने के लिय 
कही उससे इक्‌प्रत्यय जोडा जाता है, यया--“गमेरिद्‌ परस्मैषदेद' (५०६), 'चिन्ति- 
पूणि-कमि-कुम्बि-चर्च शछ” (३३ १०५) आदि कहीं उप्के आगे श्तिपृप्रत्यय लगाया 
जाता है, यया--उपप्तगोत्‌ सुनोति-सुवर्ति-स्पति स्तोति० (८४६४) आदि' 
यहा “मवते ' में श्तिपप्रत्यय लगाकर भूधातु का निर्देश किया गया है। बर्थ -- (भवत्ते ) 
भू धातु के (अम्मासस्य) अम्यास के स्थान पर (अ) अ' आदेश हो (लिंदि) लिंद 


१ 'इकिश्तिपों घातुनिर्देशं' (रे ३,१०८ पर वा०) अर्थात्‌ धातु के स्वृहूप बताने 
में इक और स्पिप्‌ प्रत्यय लगाये जाते है | शितिप्‌ प्रत्यप मे शू की इत्सडज्ञा होती है। 
"उपन्तर्गात सुनोति-- (८ < ६५) आदि तिर्देशों के बस पर प्रत्यथ के अक्षय होने 
पर भी शप्‌ आदि विकरण हो जाते हैं। श्तिप्‌ वो शित्‌ करने बा प्रयोजन पिब्र जिन 
आदि आदेश कररा है, यया--'लोय पिदतेरीच्वाम्पासस्यथ/ (७४.४), 'शिघ्रतेदा 
(७४.४) भादि । विशेष घृहच्छस्रेखुशेणर में देखें । 


३६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


परे हो तो । “भा विधीयमान है अतः सव्णंप्रहण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । समग्र 
अम्यास के स्थान पर विहित यह 'अ' आदेश अलोब्न््यपरिभाषा से अम्पास के अन्त्य 
उकार के स्थान पर होता है। नाध्मर्थकेब्लोसनत्यविधिरनभ्यासविफारे' (१०, सूत्र 
२७७) द्वारा अलोहत्यपरिभाषा की प्रवृत्ति में कोई बाघा उपस्थित नहीं होती बयोंकि 
हां स्पष्टतया 'अनस्यासबिफारे' कहा गया है। 

लिंट परे होने पर ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। 'बुभूषति' बाद्दि में लिंद 
परे नहीं अपितु सन्‌प्रत्यय परे है अत: वहां 'अ' आदेश नहीं होता । 

शडूग--हस्व/ (३६७) सूत्र अनावश्यक प्रतीत होता है वर्योंकि 'भवतेर:” 
सूत्र से दीघ ऊकार को भी “अ' किया जा सकता था । 

समाधान--ह॒स्वः यूत्र का प्रयोजन 'विभाव, विश्यतु:, विभ्यु: ; शिष्ये, 
शिद्याते, शि्यिरे ; लुलाव, लुलुबतु:, लुलुवु: ; पपी, पपतुः, पपु: आदियों में स्पप्ट 
है। यहां 'पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्ति:' (सूत्र ५६ पर देखें) से इसकी प्रग्॒त्ति हो जाठी है । 
जैसे मेघ जल-थल पर समान रूप से बरसते हैं, उनका थल पर बरसनता सप्रयोगन 
और जल में वरसना निष्प्रयोजन होता है, बसे सूत्र भी सप्रयोजन निष्प्रयोजन दोनों 
प्रकार के स्थानों पर समभाव से प्रवृत्त होते हैं । 

रु भूवृ+अ' यहां प्रकृतसूत्त से अभ्यापत्र के उकार को अकार होकर 
'भ भूवू-+भ' हुआ | अब अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विषि-पृश्रमु- (३६६) अभ्यासे च्चे |८।४।५३॥। 

अम्पासे झ्लां चरः-स्थुजंशश्च | झ्षशां जश:, खयां चर इति विवेक: । 
बभूव, वभूवतु:, वभूवुः ॥ 

अर्थ:--अम्यास में झलों को चर्‌ और जश हों । 

व्याय्या- अभ्पासे ।७।१॥ चर ॥१९॥। च इत्यव्ययपदम | झलाम्‌ ॥६३॥ 
('झलां जहप्षश्ि' से) | 'च' के कारण 'झर्ला जदप्तदि' से जद का समुच्यय होता है । 
अर्थ:--(अम्याते) अभ्यास में (झलाम्‌) झलों के स्थान पर (चर) चर्‌ (व) और 
जश हो जाते हैं । 

झलप्रत्याहार में वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा श्‌ प्‌ स्‌ ह_--कुल 
चौवीस वर्ण आते हैं। इनके स्थान पर चर्‌ और जश आदेश होते हैं। घरों 
में वर्गों के प्रयम और घ्‌ प्‌ स्‌ तथा जश्यों में वर्गों के तृतीय वर्ण समाविष्ठ होते हैं । 
इस प्रकार श्‌ प्‌ स्‌ के स्थान पर श्‌ प्‌ स्‌ ही हो जाते हैं' । हकार के स्थान पर विशेष 


१. प्‌ के स्थान पर प्‌ ही होता है। यद्यपि पाणिनीय ध्याकरण में घातु के 


म्वादिप्रर्‌रणम्‌ [३७ 


सूत्र कुहोश्च ' (४५४) की प्रदृत्ति होती है। अवशिष्ट बोस वर्णोंमें क्सिके रथान 
घर कौन सा आदेश हो--इसके लिये स्थानेह्तरतम ” (१७) से बान्तय देखा जाता है। 

धर्गों के प्रथम और द्विनीय अर्थात्‌ खयू वर्णों का वाह्ययत्न 'वितार, श्वास, 
शघोष' है | चरों मौर जदश्चों में इस प्रकार के यत्न वाले वर्ण “चर ही हैं। अत लगा 
घर." यह मूलोवत वचन उपपन्न हो जाता है। 

दर्गों के तृतीय और चतुर्प अर्थात्‌ क्षश्‌ वर्षों का बाह्ययत्न सवार, नाद, घोष! 
है। चरों और जशो मे इप् प्रकार के यत्त वाले वर्ण 'जश' ही हैं। अत 'झन्ञां जग! 
यह मूलोबत वचन उपपस्न द्वो जाता है । 

खर्यों को चर्‌ ठया झशों को जश्‌ करने में भी स्थानकृत आनन्‍्चर्य के कारण 
हत्तदर्गों को ठत्तदर्गीय ही आदेश होते हैं। इत्य इध सूत्र का सार इस प्रकार समझना 
साहिए-- 

(क) अभ्यासंगत वर्गों के चतुर्ष वर्ण को उस्ती वर्ग का तृतीय वण हो जाता 
है, यपा--'घा' घातु का 'दपो', “भज्‌! घातु का “बमाज', 'ढौक धातु का 'हुदौके', 
धझर्मु' का 'जक्षाम', 'मिद्‌! का (विभेद! आदि रूप बनते हैं। 

(स्व) अम्यासगत वर्गों के तृतीय वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है 
कोई विकार उत्पन्त नही होता। यंधा--जीव्‌ू--जिजीव, डोइर-डिडघे, दा- ददो, 
बुघु--बुबुधे भादि। 

(ग) अम्यासगत वर्गों के द्वितीय वर्ण को उठी बर्ग का प्रथम दर्ण हो जाता 
है। यधा--लादु--चसाद,+ खन्‌--घसान, छिद्‌ू--विच्छेद, फ्णु--प्राण, पुडू-- 
तुपोड आदि । 

(घ) अम्यासगत वर्गों के प्रषम वर्ण को उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता 
है। यधा--चर्द्‌--घचवे, घल्‌ू--चबाल, टोक--टुटौके, तुदु--तुतोद, पा--पपौ 
बादि। 


(ड) अम्यासगठ छू प्‌ स्‌ को क्रमध वही शूष्‌ स्‌ आदेश होते हैं। यया-- 
क्षीई--शिएईये, प्वप्कू--पष्वष्के, स्ता--सस्‍्नो आदि 4 


झादि यू को स्‌ होकर अम्यास्ध में सर्वत्र तू ही मिलता है प्‌ नहीं, तथापि 'चुग्पातु- 
छिलिवु-ध्वष्कत्ीनां सत्वप्रतिपेषों वक्तप्य” (वा० ५३६) इस वात्तिक से जहा सत्व का 
निषेध होगा वहा अम्याप्ृणत धकार को वकार ही हो जायेगा, मंधा--पष्वप्के । 


१ यहा 'कुहोइचु. (४५४) से सार को छकार हो जाता है तद छक्षर को 
प्रपमवर्ण चकार आदेश क्या जाता है। 


४८ ] भमीव्यास्ययोपेतायों लघु-कौमुयाम्‌ 


(च) अभ्यासगत हकार के स्थान पर 'कुहोइचु: (४५४) यूत्र से प्रथम झ्कार 
हो जाता है एन: (क) नियम के अनुसार झकार को जबातर होता हैं । यधा- हृतू-- 
जघान, हम्‌ू -जहास, ही - जिह्ाप आदि 

सार यह है फि भ्षम्पास में वर्ग फे पहले दूसरे को पहला, और दृतीय चर 
फो तीसरा अक्षर हो जाता है । 

अभूव--अ यहां प्रग्मत सूत्र से अभ्याप्त के झल-भकार के रघान पर जदा- 
घकार आदेश होकर - वभूव्‌+ अत वभूव' प्रयोग सिद्ध होता है । 

बभूवतु: -- भू धातु से भूतानद्यतन परोक्ष थर्थ में 'परोक्षे लिंद! (३६१) 
द्वारा लिंद, प्रथमपुरुष के द्विवचन की विच्क्षा में लकार के स्थान पर तसू, 'परस्मे- 
पदानां णल्‌० (३६२) सूत्र से तस्‌ को अतुस्‌ आदेश, 'भुवो बुगू० (३६३) से भू को 
बुकू का आगम, 'लिंटि घातोरनन्‍्यासरय' (३६४) से द्वित्व, अभ्याससछ्जा (३६५), 
हलादिः शेष/ (३६६) से अभ्यास के बकार का लोप, हस्व/ (६६७) से अभ्यास 
फो हस्व, 'भक्‍तेर. (६६८) से अभ्यास्त के उकार को अकार तथा अन्यासे च्चे 
(३६६) से अभ्यास के भकार को जद्त्व बकार होकर पदान्त में सकार को रुत्व और 
रेक को विप्तर्ग करने पर बभूवतु: प्रयोग सिद्ध होता है । 

घभूवु:--भू धातु से लिंटू, प्रथमपुरुष के बहुवचन की विवक्षा में श्िप्रत्यय, 
प्षिको उस्‌ बादेश, वुक्‌ का आगम, द्वित्व, हलादिशेप, छृस्व, अभ्यारा के उकार को 
श्षत्व, जशत्व तथा सकार को दुत्व-विप्त्ग करने पर 'वभृवुः प्रयोग सिद्ध होता है । 

मध्यमपुरुष के एकबचन में सिप्‌ को थल आदेश होकर भू+थल"-भू+थ। 
भव अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु०] सब्जामृत्रमू-(४००) लिँदू च ।३॥४॥११५॥ 
लिंडादेशस्तिडः आर्धधातुकसण्ज्ञ: ॥ 

प्र; - लिंदू के रघान पर आदेश हुआ तिड्‌ आर्धधातुकसंज्ञक हो । 


प्या्या-लिंट इति लुप्तपष्ठयन्तं पदम्‌ | च इत्यव्ययपदम्‌ । तिड ॥११॥ 
('तिइूशित्सावंधातुकम्‌' से)। आर्धधातुकम्‌ ।९॥१। (आधघंघातुर्क शेप:' से)। एवं इत्य- 
व्ययपदम्‌ (लेंड; शाकटायनस्थैव' से) । श्रर्थ: -( लिंटु|लिंट:) लिंटू के स्थान पर 
हुआ (तिछ) तिह, (आर्धधातुकम्‌ ) आर्ंधधातुकसज्ज्ञक (एव) ही हो। /तिडशित्‌० 7 
(३८६) सूत्र से लिंटू के स्थान पर हुए तिद की सावंघातुकसंजा प्राप्त थी परन्तु इस 
सूत्र से उतकी आर्थधातुक सछ्ज्ा ही हुई, सार्वत्रात॒क नहीं । 

यहां यह बात ध्यातव्य है कि इस प्रकरण में एकसछज्ञा का अधिकार 
(आफडारादेका संज्ञा) नहीं है भतः एक की दो सज्ञाएं भी हो सकती हैं। लिंशदेद 
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तिह को इस मूत्र से आर्षघानुक॒त्तज्ञा तथा 'तिइशित्सारवघातुकम! से सावंघातुकुसण्ज्ा 
अर्थात्‌ दोतो सकजाए प्राप्त होती थीं, परतु यहा 'एव' को अनुवृत्ति आने से केवल 
वआर्घेधातुकपञ्णा ही हुई है साइंघातुक नहीं । आधंघातुक्सज्चा के कारण ही लिंट 
भें द्ाप आदि नहीं होते अन्यथा दे प्राप्त थे । आधेधातुकसज्ञ्ञा के कारण अग्रिमसृतर 
की भी प्रवृत्ति होती है--- 
लिघु०] विधि-गूत्रम - (४०१) आर्धधातुकस्येड वबलादे ।9३३५॥ 
बलादेराध॑घातुक्स्येदागम स्थात्‌ । बभूविध, बभूवथु, बभूव । 
बभूव, वभूविव, दभूविम ॥ 
अर्थ --वलादि आधंधातुक को इद्‌ वा आगम हो । 


ध्याएया >-आवधानुक्स्य ।६॥ १ इट्‌ ।११॥ चलादे ।६।१। बथ --(वलादे ) 
बल्‌ है आदि में जिप्तके ऐसे (आधघातुकस्य) आधंघातुक का अवयव (इट्‌) इट हो 
जाता है। इट्‌ के टकार की 'हलन्तपम्‌' (१) द्वारा इत्सज्ज्ञा तथा 'तस्य लोप (३) 
से लोप होकर 'इ” मात्र अवशिष्ट रहता है। यकहार को छोड़कर सत्र व्यज्जन वलू- 
प्रत्याहार के अन्तगत आते हैं। इट्‌ का आंगम टिल्‌ होने से “प्राचग्तों टक्षितो' (८५) 
के अनुसार बलादि आधंघातुक का आद्यवयव होता है। 

'मू +य' यहाँ लिंदुम्यानी सिप्‌ “लिंदु च' (४००) सूत्र से आर्धघातुक था 
अत तत्स्थावी धन्‌ भी स्थानिवद्धाव से आधेघातुक हुआ । इसे प्रदडतमूत्र से इटू का 
आागम होकर टकार अनुवन्ध का लोप करने से 'मू--इप' हुआ । अब "मुवो बुगु०' 

३६३) से युक्‌ का आगम, द्वित्व तथा अम्यासकार्ये होकर 'वमूविय' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

बभूवदयु --यहा लिंद्स्थाती यस्‌ के स्थान पर बअधुम्‌ आदेश हुआ है। सम्पूर्ण 
प्रक्रिया 'दभुवत्‌ ' की तरह होती है । 

बभूव--यहा उत्तमपुरुप के एक्वचनु में मिप्‌ के स्थान पर णलु मादेश हो 
जाता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रथमपुरुष के एकबचन की तरह होती है । 

इमूपिष--वहा उत्तमपुरुष के द्विचन वस्‌ के स्थान पर “व आदेश होकर 
उस्ते इंटू का आगम हो जाता है । अब धातु को वुरू का बागम, द्वित्व तथा अम्यास- 
कार्य करने पर “बभूविव' अ्रयोग सिद्ध होता है । 

बभूविभ- यहां उत्तमपुरुष के बहुब॒चन मस्‌ दे स्थान पर 'म' आदेश होकर 
इंद्‌ का आम, वुक्‌, द्वित्व तथा अम्यासक्ायें करने पर बमूविम! दिद्ध होता है। 
लिंदु में ूूपमाता यपा-- 


४० ] मैमीव्यास्यघोपेतायां लधु कौमुधाम्‌ 


एक्बचन बहुघचन 
बभूवत॒ः वभूवुः 
(वह हुआ) (वे दो हुए) (वे सब हुए) 
मे $ (९ बभूच्यि बभूवयुः वभूव 
(तू हुआ) (तुम दो हुए) (तुम सब हुए) 
3० पु० न वभूविव चभूविम 
(मेँ हुआ) (हम दो हुए) (हम सब हुए) 


बब लुंद को प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए लूट का अर्थनिर्देश करते हैं-- 
[लघु०] विधि-मृत्रमु--(४०२) अनचतने लुँट्‌ ।३।३।१४॥ 
भविष्यत्यनच्तने5थें घातोलूट ॥ 


ध्र्ष:--अनद्यतन भविष्यत्‌ क्रिया में वत्तेमान घातु से लुँदू हो । 

व्यास्पा--अनयतने 9१। लुंद्‌ ११ भविष्यति ।७१ ('भविष्यति मरम्या- 
दयः से) घातोः ।५॥१॥ (यह अधिकृत है) । आर्थ:-- (अनथ्यतने) क्रनयतन 
(भविष्यति) भविध्यत्‌ काल में (घातो:) घातु से (लूँट) लूँद्‌ हो। काल का बन्दय 
क्रिया में होता है अतः यहां पर भी पूर्ववत्‌ 'अनद्यतन भविष्यत्‌ में वत्तमान जो किया, 
तद्वादी धातु से लुंद हो! इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये । मद्यतन अनद्यतन शब्दों 
फा विवेचन पीछे कर घुके हैं। अद्यतन भविष्यत्‌ में लुँटू का प्रयोग अधुद्ध होता है। 
यथा--'सोश्य गृह ग़त्ता' (वह आज घर जायेगा) यह वावय बशुद्ध है। यहां “ोध्च 
गृहूं गमिष्पति' इस प्रकार लूट का प्रयोग करना चाहिये | । 


१. अत्र असंयोगाल्लिंद कित्‌! इति कित््वेन 'श्रयुकः किति' इति इण्निपेधो 
नैव घाइक्यः: | ऋ्रादिनियमादिट्‌ सिद्ध इत्यन्यत्र विस्तरः | 


२. भविष्यत्सामान्य में लूट का विधान है। यहां अनच्यतन भविष्यत्‌ में उसका 
अपयाद लुँट्‌ विधान किया पया है। अत: अनच्चवतन भविष्पत्‌ में लुंट का ही प्रयोग 
करना चाहिये न कि लू'टू का | किज्च यहां यह भी भूलना नहीं चाहिये कि “अनद्वतने' 
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लूँदू में उंद का लोप होकर लू” मात्र शेष रहता हैं। इसके स्थान पर पूवदत्‌ 
तिप्‌ आदि आदेश होते हैं“-भू+-ति । यहा पर तिप के सार्वधातुक होने से झप्‌ प्राप्त 
होता है। इस पर अग्रिम अपवादसूृत्र प्रवृत्त होता है-- 


_लघु७] विधि सूतमु- (४०३) स्प-तासी लू-लुंटो ।३॥१॥३३॥ 


धातो: स्पतासी एतो प्रत्ययौ रत , ले लुंटो परत । शवाद्यपवाद । 
लू” इति सूड्‌-लू टोग्रहणम्‌ ॥ 

प्र्ष -लू परे होने पर घातु से 'स्य', तथा लुँदू परे होने पर घातु से तासि! 
प्रत्यय हो। यह सूत्र शप्‌ आदियों का अपवाद है। 'लू” से यहां लूंडू और सूद 
दोनों का प्रहण होता है। 

ध्यास्या-स्पतासी १२ लु“लुंटो ।आर। प्रत्ययी ॥शर। ('प्रत्यय ' यह 
अधिशत है) घातो ।५११॥ ('घातोरेकाचों हलादे ० से) । स्मश्च तासिइ्च स्पतासी, 
इतरेवरद्वन्द्र | इप्ी प्रकार 'लू लूंटो” में भो द्व6 समझना चाहिये। 'लू” से लंड 
और लूट दोनो का ग्रहण अमीष्ट है वर्योकि 'लू” यह दोनो में एक समान पाया जाता 
है। अर --(लू-लूँटो ) लो और लूट परे हो तो (घरों ) धातु से परे (स्यन्तासी) 
हय और ताप (प्रत्ययौ) प्रत्यय हों। मषाप्ड्स्यपरिमापा के अनुम्रार लू परे होने 
पर स्य तथा जुँद परे होने पर ताप्षि प्रत्यय होता है *। दाप्ति में इकार उच्चारणापँं 
है, 'दास्‌' मात्र प्रर्यय समझना चाहिपे * । यह सूत्र शपू आदि ('आदि! से इयन्‌, यक्‌ 


में बहुद्रीहिसतमास माना गया है--अविद्यमानोध्यतन कालो यस्मिन्तसावनद्वतन , 
हस्मिनु -ः्मुनद्यतने | इससे जहए अद्यरद अनशतन दोनों का व्यामिध्रण होगा वहा 
सूद ही होगा लुँदू नहीं, पथा--प्र इवो वा भविष्यति । 

१ यदापीह सूशब्देन लूंड्लूटोग्रेहण तथापि यधासक्य वाचक्शब्दसास्या 
द्रोध्षम्‌ ! 

२ काशिका के जयादित्यप्रन्प में तासि के इक्ार की इत्सछ्ज्ञा की गई है। 
वहां इसका प्रयोजन 'मता' (आत्मनेपद) में 'झतिदितां हुछ ०” (३३४) द्वारा प्राप्त 
नकार के सोप का वारण करना बताया गया है। तथाहि--मंन्‌ तासू डा--मन्‌ तासू 
आउ-मनूत्‌ आ इस स्थिति में 'त' स्‍्थानी डा के 'सार्वघादुकमदितों (००) से 
डिद्वत्‌ हो जाने के कारण प्निदिता हल ०” से उपघाभूत नकार का लोप श्रसक्त होता 
है जो अब 'तापि' के इकार के इत्‌ चने जाने से अड्ड के अनिदित्‌ न होने से नहीं 
होवा। 


काशिका के वासगपन्य में इकार उच्चारणार्थक माना गया है) वहावा 


४२ ] भैमीव्याल्ययोपैतायां लघु कौमुय्ाम्‌ 


आदि) का अपवाद है" । 
'भू+ति' यहां लुंटु का 'ति' परे है अतः प्रकृतसूत्र द्वारा धातु से परे तास 
प्रत्यय होकर 'भू +-तास+ति' हुआ । अब् अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि-सूबमू-- (४०४) आर्वधातुकं शेप: ।३॥४।१ १४॥ 


तिडःशिद्म्प्रोडन्यो घ्तोरिति विहितः प्रत्यय एनत्पज्ञः स्थात्‌ | इटू ॥ 

अर्थ:--तिहझः और छित्‌ से भिन्‍न, धातो: इस प्रकार कहकर विधान किया 
हुआ प्रत्यय आर्धवातुकमंज्ञक हो । 

व्याख्या - इस सूत्र से पूर्व अप्टाध्यायी में 'तिझइशित्‌ सार्वधातुकर्म! सूत्र पढ़ा 
गया है । उसमें तिड्ू और शित प्रत्ययों की प्ारवंधातुकूसंज्ञा की गई है। भव इस सूत्र 
में चेप अर्थात्‌ तिह और शित्‌ से मिनन प्रत्ययों की आर्थवातुकसंज्ञा की जाती है। 
आधंधातुकम्‌ ।१ ९ दोप: १0१॥ धातो: ।५॥१। इस सूत्र में दो स्थानों से 'घातो:' 
पद की अनुवृत्ति होती है । एक 'घातो:' पद तो अधिकृत है ही, दूसरा 'घातोरेकाच:०' 
सूत्र से प्राप्त होता है । दो बार अनुवत्तंन होने से 'धातोरिति धातोविहित.” भर्थात्‌ 
धघातो:' इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया हुआ- यह अर्थ उपलब्ध हो जाता 
है | अर्थ:--[घातो:, धातो:) 'धातो: इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया 
हुआ (शेषः) तिदए और शित्‌ से भिन्न प्रत्यय (आर्धधातुवम्‌) आर्धघातुक- 
संज्ञक हो । 


अभिप्राय यह है कि 'मन्त्‌ +-आा! में 'टे/ (२४२) द्वारा किया गया टिलोप आभीय 
होने के कारण '्रनिदित्ता हल: के प्रति अस्रिद्ध है। अतः नकार का लोप प्रसक्त ही 
नहीं होता पुनः उसके वारण के लिये तास्‌ को इदित्‌ करने की आवदयकता ही नहीं । 
रवासी दयानन्द सरस्वती ने श्रपने अष्टाध्यायीभाष्य में लिखा है कि तासि में 
सकार की रक्षा के लिये इकार की इत्सडज्ञा करनी चाहिये वरना “हलन्त्यम्‌ (१) 
से तासू के सकार की इत्सछज्ञा को कोई रोक न सकेगा । माधवीयघातुवृत्ति में भी 
इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैं--'अत्र फेचित्‌ तासतेरिकारमुच्चारणार्थमाहु: । 
परमते तु अनुनासिक सलोपप्रतिपेधार्थम्‌' । इस विषय पर पदमण्जरी तथा स्णस भी 
द्रष्टव्य है । 
१, स्पा आदि की अपेक्षा लक्ार के स्थान पर हीने वाले तिप्‌ आदि आदेश पर 
हैं, तथा “विकरणेन्यो नियमों वलीयान्‌' इस न्याय के अनुसार तिपू आदियों की उत्पत्ति 
हेले हो जाती है | अत, यदि 'स्य' आदि विधान नहीं करेंगे तो प्‌ आदि हो जायेंगे, 
बस यही इप सूत्र की घप्‌ आदियों के प्रति अपवादता है 


अव्ादिप्रकरणम्‌ [ ४३ 


'धातो.' से विहित न होने पर आवंधातुरसब्ञा नहीं होती, यथा--दृम्याम्‌, 
घूभि | यहा 'डिवबाता विडता जिजन्ता झत्दा घातुत्व न जह॑ति' के अठुसार म्पाम्‌ 
मिस्‌ आदि भ्रत्यय धातु से तो किये गये हैं पर 'घाठो ” कहकर विधान नहीं स्यि गये 
अपितु 'इयाप्यातिपदिकात' पढ़ कर विधान क्ये गये हैं जल इतकी आधंघातुक्सजा 
ओर ताविभित्तक इदू का आगम नहीं होता । दो प्रकार जुगुप्सते! मे गृप्तिज्किद्स्य* 
सन्‌' (३१४) द्वारा विधान किया गया सन्‌ प्रत्यय गुव्‌ घातु से परे तो किया गया 
है परस्तु ' घातो ” कहरूर विधान नही किया गया अत इसकी आधंषानुक्सज्ञा नहीं 
होती । एवं 'वृक्षस्प्त' यहा 'वृक्षशब्द से विधान किया गया ठ्रव' प्रयय आर्घघातुक्सज्ञक 
सदी होता । यदि इसकी आधंवातुरुसज्ञा हो जाती तो इ्‌ प्रयक्त होता जो स्पष्टत 
अनिष्ट चा। 

“भू+तासू +ति' यहा ताम्‌ प्रत्यय 'घानो ” कह कर धातु से विधान किया 
गया है (४०३ मूत्र की व्याब्या देखें) और यह तिए दा झित्‌ में भित भी है अत 
प्रकृतसूत्र से इसकी आर्थधातुकपछता हो गई । आधंवातुरुप्ज्ञा हो जाने से 'आर्यातु- 
इस्पेड बलादे ' (४०१) से इट्‌ का आगम, साबयातुकाषधातुकृपो ' (३८८) से गुण* 
और 'एचोउपवायाब ' (२२) से औवार वो अब भादेश करने पर 'भवितास+ति' 
हुआ । अय अग्निपरमृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० | विधिवृथम्‌- (४०५) लुँट भ्रथमस्य डा-रौनरस २।४८५॥ 
डा, रो, रस्‌--एते क्रमात्‌ स्यु । डित्वसामर्थ्याद्‌ अमस्यापि टेलोप - 
भविता | 5 

प्पे --लुंटू के प्रयमपुरुष के स्थान पर क्रमण डा, रो, रस्‌ आदेश हो । 

व्याहया--लुँट ।धाह प्रयमत्य )88॥ डानरोनत 30३। अर्प --[लिँट ) 
लुंद के (प्रथमस्प) प्रधमपुरुष क॑ स्थान पर (डा-रो-रस ) डा, रो, रस्‌ आदेश हों । 
प्रथमपुरुष में तौन प्रत्यय होते हैं और इधर आदेश भी तोन हैं, अत यपाप्तइरूपपरि- 
भाषा से एक्वचन के स्थान पर डा, दिवचन के स्पात पर रो तथा बहुदचनत के स्थान 
पर रस्‌ आदेश होता है ॥ 


१ वास यो आधघातुक मानकर “मू'को जो 'सार्हधातुकाधातुक्ष्यो' से 
प्रुण हुआ है, उसमे इटू का व्यवधान ने समझना चाहिये “यदागमास्तदूपुणीमूतास्तदू- 
प्रहणेन गृहमस्ते' इस परिभाषा से इटू का आगम भी आर्थेघातुक होने से कोई विजा- 
तीय ब्यवधान नहीं । 

२, परस्मपद के तिप, तसु, भि और आओत्मनेषद के त, कातामू, कुल 


४४ |] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुचाम्‌ 


भवितासू+ति' यहां प्रकृतसूत्र से तिप्‌ को 'डा/ आदेश होकर “मवितासू +- 
डा' हुआ। डा' के डक्कार की 'चुटू' (१२६) से इत्सछ्ज्ञा होकर 'बा' मात्र शेप 
रहता है--भवितास्‌ +भा | 'डा' तिप्‌ के स्पान पर हुआ है बतः स्पानिवद्भाव स्ते 
एस की भी प्रत्ययस्तज्ज्ञा है, परन्तु यह स्वादियो के अन्तर्गत नही आता इसलिये इस के 
परे होने पर पूर्व को भसञ्ज्ञा नही होती । भसज्ज्ञा न होने से डितू के परे होने पर 
भी 'ठे. (२४२) यूत्र हरा टि (बास्‌) का लोप प्लाप्त नहीं हो सकता। इस पर 
ग्रन्यक्ार कहते हैं कि-- 

“डित्वसामण्यद्‌ अभत्यापि देलेंप:/ 

अर्थात्‌ 'डा' को डितू करने के सामथ्यंसे मसछ्ज्ञा न होने पर भी टि का लोप हो जाता 
है | तात्पयं यह है कि यदि टिलोप नही करते तो 'डा! को डित्‌ करना निष्प्रयोजन 
हो जाता है। परन्तु आचार्य पाणिनि की कोई भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती, 
अतः इम डित्करणस्रामर्थ्प सेटि का लोप हो जायेगा" । दि का लोप होकर 
भवित्‌ +-आ+-- भविता' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

लुंद्‌ के प्रयमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ करने पर €यतात्ती लू-लुंदो.! से तासू- 
प्रत्यय, आर्घधादुकक शेष: से उसकी आध्धधातुकसण्जा, आधर्धधातुकत्येड बलादे: से 
इटू का आगम, 'सावंधातुकाधंधातुफयो: से गुण तथा 'एचोध्यवायाव:' से ओकार 
को अवादेश होकर 'भविताप्‌ृ+तस्‌' दना । भव प्रद्कतयूत्र से तस के स्थान पर रो' 


मिलाफर छः स्थानी हैं तथा आदेश डा, रो, रसू ये तीन हैं, कैसे यधासड-ल्य होगा ? 
इसका समाधान यह है कि-डा च रो च रस्‌ च डारोरसः, इतरेतर्न्द्र:॥ डारौ- 
रसश्च डारोरसश्च--डारोरस:, एकश्रेपः। इस प्रकार एकश्रेप मानने से आदेश भी 
छः हो जाते हैं, अतः यथासइूरूय में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । न्यास, 
पदमण्जरी भोर शेदर बादियों में 'प्रान्तरतम्यात्‌' द्वारा भी समाधान प्रस्तुत किया 
गया है, विशेषजिज्ञासु वही देखें । 

१. यहां यह शद्भा नहीं करनी चाहिये कि डकार बअनुवन्ध तो सर्वादेश झरमे 
के लिये किया गया है बत: उम्तके सामर्थ्य से दिलोप न होगा । स्वादिश के लिये तो 
कोई अन्य बनुवन्ध भी लयाबा जा सकता धा। अथवा “ा-आ!' इस प्रकार के प्रस्लेप . 
से भी सवदिश तो धिद्ध था ही, पुनः डकार अनुवन्ध किस लिये किया गया है ? बतः 
तत्करणस्तामर्थ्य से टि का लोप हो जायेगा । 

२. 'भवित्‌ +आ!' इस स्थिति में 'पुगन्तलघूपधस्थ च' (४५१) मूत्र द्वार 
लघूपधगुण प्राप्त होता है, उसका 'दीधोदेवीदाम्‌! (१.१.६) सूत्र से निपेध हो जाता 
हे-यह सव पिद्धान्तकीमृदी में देखे। यहां वालकों के लिये अनुपयोगी समझकर 
ग्रन्धकार ने छोड़ दिया है । 


स्वादिप्रकरण्म्‌ [४५ 


सवादिश होकर 'मवितास््‌-+-रो' हुआ । तासू के सकार का लोप करने के लिये अग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है-- 
लिघु०] विषि-सृतणु-- (४०६) तासस्त्योलॉप, ।9॥४५०॥ 

तासेरस्तेश्च सस्प लोप स्यात्‌ सादो प्रत्यये परे ॥ 

अर्थ --सकारादि प्रत्यय परे होने पर तार और असू के सकार का लोप हो । 

व्यास्या -वासस्त्यो ।६२ लोप 3श१ स्ि।७१ ('स स्पाधंघातुके' से) 
“अड्ू स्थ' का अधिकार होने से प्रत्यये” का आक्षेपर कर लिया जाता है। 'सि' पद 
प्रत्यये! का विशेषण है । विशेषण से तदादिविधि होकर 'सादौ प्रयये” बत जाता है । 
तासू च अह्तिरव तासस्‍्ती, तपो --तासहत्यों , इतरेतरद्वन्द । “अस्ति! में श्तिप्‌ द्वारा 
असू घातु का तिदेंश क्या गया है। अर्थ --(सि--सादौ) सकारादि (प्रत्यये) प्र यय 
परे होने पर (तासरत्यों ) तासू और अस्‌ का लिप ) लोप हो जाता है। अलो5त्य- 
परिभाषा से यह लोप बसय अल्‌ --सकार का ही होता है। तासू का उदाहरण-- 
भवितासू +- क्षि->भवितासि । अस्‌ का उदाहरण - अस्‌+पिल्‍्न्यत्ति (तूं है)। 
अग्निपसृत्र में अनुवृत्तिप्रदर्शनार्थ इस सूत्र को प्रक्रिया के क्रम से पूर्व रखा या है। 
लिघु०] विधिलसूतमु-- (४०७) रिच ।७।४॥५१॥ 

रादौ प्रत्यये तथा। भवितारों । भवितार । भवितातति । भवितास्थ । 
भवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्व । भवितास्म ॥ 

अर्प/--रेफादि प्रत्यप परे होने पर भी हास्‌ और अस्‌ के सकार का लोप हो। 

श्याह्पया--रि ॥30॥ घ हत्पप्ययपदम॥ तासरत्यों ।हारा लोष ॥शश 
:(शापफ्तस्पो्सोप ! सूत्र से) । यहा भी पूर्ववत्‌ (रि' से ददादिविधि होकर 'रादो प्रयये/ 
बत जाता है। मर्प -- (रि--रादो) रेफ जिसके आदि में है ऐसे (प्रश्पये) प्रत्यय के 
परे होने पर (च) भी (ताप्तस्त्पो ) ठासू और अस्त का (स्वोप ) लोप हो जाता है। 
धलोइत्यपरिभाषा से ठासू मौर अस्‌ के अत्प अलू-सकार का ही सोप होता है । 

“मवितासू न रो यक्ष 'रो' यह रेफादि प्रत्यय परे विद्यमान है अत ताध्ष के 
सकार का सोप होकर 'भवितारौ' रूप घिद्ध होता है | 

लुंटू के प्रथमपुरुष के वहुवचचन मे--भू+ झि | तासू प्रत्यय, आर्घधातुबसक्जञा, 


३ काशिशा में अस का उद्दहरण 'ब्यतिरे दिया गया है । परन्तु पैदमण्जरों 
दधा स्पास में इसका खण्डन किया गया है। इस प्रकार रेफादि प्रत्यय परे होते पर 
असू का उदाहरण नहीं है-- ऐसा समझना ही युक्त है। दिस्तार के तिये तत्तदृप्रस्य 
देख । 


४६ |] भंमीव्यास्ययोपेताया लघु-को मुद्याम्‌ 


इटू का आगम, गुण और अवादेश करने पर “भवितासू+झि इस स्थिति में “लुंटः 
प्रथमस्य० (४०५) से झि को रस्‌ सर्वादेश तथा 'रिच' (४०७) से तासू के सकार 
का लोप होकर--भवितारस्‌ -- 'मव्रितार.' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लूँट्‌ के मध्यमपुरष के एकबचन में पुर्वंवत्‌ सब कार्य होकर “"भवितास -+-सि' 
इस स्थिति में 'ताप्तस्त्योलपि:! (4०६) से तासू के सकार का लोप होकर 'भविताप्ति' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

लूँटू मध्यमपुरुष के द्विवचन में भवितासू +थर्त्‌ >ज्मवितास्थ:। यहां ने तो 
सकारादि प्रत्यय है भौर न हो रेकादि, अतः तास के सकार का लोप नहीं होता । इसी 
प्रकार बहुवचन में भवितात्‌+थ--भवितारय । 

लुंट के उत्तमपुर॒ष में भी सक्वार का लोप नहीं होता | रपम्राला यथा --- 


एज द्विवचन बहुवचन 


- डक के, के 


भत्रितारो भवितार: 
(वह होगा) (वे दो होगे) (वे सब होगे) 

म० पु० भवितासि भवितास्थ: भविद्/स्थ 
(तूं होगा) (तुम दो होंगे) (तुम सत्र होंगे) 

उ० पु० भवितास्मि भवित्तास्थ: भवितास्मः 
(में होऊंगा) (हम दो होंगे) (हम सब होंगे) 


अब लूदू लकार की प्रक्रिया आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम लूद्विधायक सूत्र 
का निर्देश करते हैं -- 
[लघु०] विधि-सूवम- (८०८) लूट णेपे च ।३॥३।१३॥। 


<द् 


भविष्यदर्थाद्‌ धातोर्‌ लू ट्‌ र्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्याओूच । 
स्प:, इट्‌। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति | भविष्यसि, भविष्यथ:, 
भविष्प्रथ । भविष्यामि, भविष्याव:, भविष्याम: ॥॥ 
अर्यः -क्रियार्था क्रिया चाहे विद्यमान हो या न हो, भविष्यत्काल में स्थित 
किया बाली धातु से लूट हो । 


१. प्रिये ! स कीदृग्भविता तब क्षण:--नैपषध १,१४७ 
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व्याट्या--लूद्‌ ॥श१। क्षेपे ।#१च इत्वव्ययपदम्‌ | भविष्यति ।आश 
(“मविष्यति यम्यादय ' से) बातो !१॥ (यह अधिकृत है) । अष्टाब्यायी में इस 
सूत्र से कुछ पूर्व 'तुपुन्ण्छुलो कियाया क्रियार्थायाम' (८४६) सूत्र पढा गया है । उस 
में 'क्रिया्याया क्रियायाम्‌' की दर्ते है। उससे मिन 'शेष' अभिप्रेत है। अर्थ - (झेपे 
च्‌) क्रियार्या क्रिया चाहे विद्यमान हो या न हो (भविष्यात्ि) भविष्पत्वात में 
(घातो ) घातु से परे (लूट) लूट प्रत्यय हो । 

जो त्िया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादनाथ की जाती है उसे छ्ियार्था क्रिया 
कहते हैं। क्रिया अर्थ --प्रयोजन यस्या सा क्रियायां क्रिया । यथा--छरिध्यामीति 
ब्रजति (में कह गा--इसलिये वह जाता है) यहा करने के लिये द्रजनत्रिया की जा 
रही है अभत्र ब्रजनक्रिया क्रियार्षा क्षिया है। पदिष्यामोति गच्छति (मैं पढूँगा-इस 
लिये वह जाता है) यहा पढने के लिये गमनत्रियां की जा रही है अत गमनक्रिया 
क्ियार्या क्रिया है। यहा क्रियार्था क्रियाओं के विद्यमान रहते 'करिप्पमि' और पढि- 
प्याधि' में भविष्यत्काल मे लूट किया गया है १ । परतु इस प्रकार की त़ियार्था 
क्रियाए थदि साथ में न भी पढे गई हो तो भी भविष्यत्ताल भें लूट का प्रयोग हो 
सकृता है । यया -करिप्यामि, पढिप्यामि इत्यादि अज्ेले का मी प्रयोग होता है। 

यहा यह नही भूलना चाहिये कि यह -्‌८ट्‌ किसी प्रकार की उपाधि से युक्त 
नहीं है। अद्यतन, अनद्यवत, परोक्ष, शत्यक्ष आदि का कोई मी बश्त इसके साथ नहीं 
लगा है अत यह सामान्य भविष्यत्‌ मे प्रवृत होता है। हा ! उसमे होने के कारण 
इसे लुंदु का विषय छोड कर प्रदुत्त होता पड़ेगा । अनद्यतन भविष्यत्‌ मे लुंटू का ही 
प्रयोग होगा, यथा - श्वो भविता । 

प्रइन --जब आप व्रियार्था त्रिया के उपपद होने या न होने दोनों प्रकार वी 
अवस्थाओं में लूँदू का विधान करते हैं ठो सूत्र मे शेपे च' मश छोड़ वयो नहीं देते ? 
केवल 'लु'ट सूत्र ही क्यो नहीं दवा देते ? इससे 'भविष्यत्ताल मे लूट हो' ऐसा सरल 
अप होहर सब जगह लूदु हो जाने से कोई दोप नही आयेगा । 

उत्तर--यदि ऐसा करते तो ज़ियार्था जिया के उपपद होने पर 'तुम्रुष्दुततो 
कियाया क्ियार्यायाए' (८४६) सूत्र लूंदू का बाघ कर लेता तड़ लूट केवल उध्ी 
अवस्या में होता जड़ किपार्था क्रिपा न होती । हमे श्िप्रार्षा शिया के होने वी दशा 
में प्वुग्‌ और तुमुन्‌ के साथ लूट वाला रूप भी अभोष्ट है अग सूत्र में होपे च यह 
अश्च जोढा गया है? । उदाहरण गथा--(तुमुन्‌) पढितु ब्रजति [मविष्पत्कालिक 

१ कियार्था त्िय्रा के उपपद रहते यदि लू टू करना हो तो 'इति का प्रयोग 
अवश्य करना चाहिये, यथा--पठिष्पामौति गच्छति ३ 

२. ध्यान रहे कि तव वाध्यह्पदिि से भी सूंदुन हो सकता डयोंकि बत, ल्पुंटू, 


डं८ | भंमीव्याल्ययोपेतायां लघु-क्नोमुद्याम्‌ 


पठन के लिये जाता है), (प्वुल्‌) पाठको ब्रजति [भविष्य में पढ़ने वाला जाता है], 
(लूट) पठिष्यामीति ब्रजति [में पढुंगा इसलिये जाता है] | तीनों का तात्परय एक 
जैसा है * | 

भू धांतु से भविप्यत्काल में लूट, जनुबन्धलोप, प्रधमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा में लकार के स्थान पर तिपू, शप्‌ का बाघ कर 'स्यतासी लूलुंटो:' (४०३) 
से घातु से परे स्य प्रत्यय, 'आधंघातु्फ शेष: (१४०४) से उसकी बार्धघातुकसब्ज्ञा, 
आर्घघातुकस्पेड्‌ वलादे: (४०१) से इटू का आगम, 'सावधातुकाधंधातुकपो:” 
(६८८) से भू के ऊक्नार को ओकार गुण, 'एचोपध्यवायाव:' (२२) से ओकार को 
अवादेश, तथा “भादेशप्रत्यययो: (१५०) से 'स्या के सकार को पत्व करने पर 
'भविष्पति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार द्विवचन में-- भविष्यतस्‌ -- भविष्यतः । 
बहुवचन में भविष्य +झ्ि' इस स्थिति में 'झोपत.' (३८६) से प्रत्यय के आदि झकार 
को अन्त आदेश होकर 'श्रतो गुण (२७४) से पररूप एकादेश करने पर-- 
भविष्यन्ति 

मध्यमपुरुष के एक्वचन में लकार के स्थान पर सिप्‌ होकर पूर्वंषत्‌ सर्प भादि 
करने से -भविष्यत्ति | द्विवचन में थस्‌ करने पर--भविष्यथस्‌ >भविष्यथः । वहुबचन 
में घ करने पर--भविष्यथ । 

उत्तमपुरुष के एकवचन में मिप्‌ तथा पूर्वेवत्‌ स्थ आदि करने पर “भविष्य -+॑- 
मि' इस स्थिति में 'प्रतो दोर्घो यत्रि' (१६०) से अदन्त अड्ड 'भविष्य' को दीर्घ करने 
से 'भविष्यामि' रूप सिद्ध होता है। इसोप्रकार द्विचन और चहुबघन में दोर्घ कर 
लेना चाहिये--भविपष्याव:, भविष्याम: । लू ट्‌ में रूपमाला यथा -- 


वहुबथन 


प्र० पु० भेविष्यति भविष्यत: भविष्पन्ति 
(वह होगा) (वे दो होंगे) (वे सब होंगे) 

म० पु भविष्यसि भविष्यथ:ः भविष्यय 
(तूं होगा) (तुम दो होगे) (तुम सब होंगे) 

उ० पु० भविष्पामि भविष्याव: भविष्याप: 


(हम दो होंगे) 


तुमुन्‌ और खलधंप्रत्ययों में वाउप्रह्पविधि का निषेध कहा गया है (क्त-त्युट-तघुन्‌- 
एलयेंपु वाप्तहपविधिनात्ति) । 

१. परन्तु तुमुन्‌ भाव में, प्युल्‌ कर्ता में, तथा लूट कर्ता कर्म और भाव 
तीनों में हो सकता है। 


(मैं होऊँगा ) (हम सब होगे) 
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क्रियार्या क्रिया उपपद रहने के उदाहरण--मविष्यतोति बजति (वह होगा- 
इधलिये जाता है) आदि स्वय जान लेने चाहियें। 


अब लो की प्रक्रिया का प्रारम्म करते हुए प्रथम लोद्विधायक्सूत्र द्वारा 
बोद के अर्थ का निर्देश करते हैं -- 
[लघु०] विधि-पूषमु--(४०६) लोद च ३३१६२॥ 

विध्यादिष्वर्थ पु घातो्ों द्‌ स्पात्‌ ॥ 

अय --विधि मादि भर्षों में घातु से परे लो टू प्रत्यय हो । 

व्यात्या-लोट ।१ै चर इत्यव्ययप्दम्‌ । विधि-निमन्त्रणाहमन्द्रणाउपीष्ट- 
सम्प्रपन-प्रापेनेपु 08॥ ('विधिनिमस्त्रणामस्त्रणापीष्द० सूत्र से) घातो ॥ध१॥ (यह 
अधिडृत है) अर्थ --(विधि-निमस्त्रणाउपत्त्रणा *पीप्ड-सम्प्श्न-प्रर्ष ने पु) विधि, निमस्द्रण 
आमंत्रण, अधोष्ट, सम्मरन और प्रायन अरथों मे (घातों ) घातु से परे (लोड) लोद 
(च) भी होता है । झष्टाध्यायों में इस सूत्र से पूर्व विधि आदि छ अर्यों में निंडू का 
विधात किया गया है। यहा पुन इन अर्थों में लोटू का दिघान बर रहे है। एस प्रकार 
इन अर्यों मे लिझ दा लोटू दोनो लकार हांते हैं। विधि आदि भर्षों का दिसस्‍्तृत 
विवेचन आगे (४२५) सूत्र पर देखें। अब अध्रिमसूत्र से आशीर्वाद अर्प में भी लोद 
का विधान करते हैं-- ]02.5>) 
[चघु०] विवि मूतएु--(४१०) आश्िपि लिंड-लों टो ३88१७३॥ 

अर्थ --आशोर्वाद अये मे धातु पे परे लिंडू जोर लोद प्रत्यय हो। 

स्याह्या --आशिषि 90 लिछलोटों ।!२। घातो , प्रत्यय , परध्च--प 
हीनों अधिकृत हैं । अर्य --(आशिपि ) आशीर्वाद मे (धातों ) धातु से परे (लिंद- 
घोंटी) जिद और लोड प्रत्यय हो । वत्ता का रिदी दूधरे के लिये अग्राप्त इप्ट वस्तु 
नो कामना करना आशीर्वाद कहाता है। जैसे कियो को कहें-बिर जीव, पुतस्ते 
अवठात्‌ आदि । आशीर्शाद मे लिंडू को प्रक्रिया आगे आयेगी, यहा पर सो द्‌ की प्रक्रिया 
दर्शाई जाती है-- छा 

भू धातु मे लोदू अनुबघलोप, प्रयमपुष्ष के ९ 
के स्पाव पर तिप आदेश, शप्‌ गुण और मवददेश व 
बना । अब इसे इकार को उत्तार करने के लिये कि कानून दतेएईर 


नल है| 
जिघु०] विविमृषप्-(८११) एड ॥ुश/ह ७७ ) 
लोॉट इकारस्प उ । भवतु ॥ हे ३ 


वुवज्ञा में लकार 
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श्र:--लो ट्‌ के इकार के स्थान पर उकार आदेश हो । 

व्यास्या -ए:६। १ उः ।१।१॥ लोट: ।६१। (लो टो लेंड्वर्त' से) | अर्य॑:-- 
(लोट:) लोद्‌ के (ए:) इकार के स्थान पर (उ:) उक्ार आदेश हो । 

भवति' यहां लोट के तकारोत्तर इकार को प्रकृतसूत्र से उकार आदेश होकर 
'मवतु' रूप सिद्ध होता है। आशीर्वाद में 'भवतु' बनने के पश्चात्‌ निम्नसूत्र अधिक 
प्रवत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूत्रम-- (४१२) तुद्योस्तातड्डागशिष्यन्यतरस्याम्‌ 


।७। १।३५॥। 

आशिपि तुदझ्योस्तातडः वा। परत्वात्सवदिण: । भवतात्‌ ॥। 

अर्थः--आशीर्वाद में तु और हि के स्थान पर विकल्प से तातडः आदेश हो । 

व्यास्या - तुहो: ६॥२। तातडः ।९0१॥ आशिपि ।७॥१॥ अन्यतरस्थाम्‌ ॥७३१। 
तुश्च हिश्च तुही, तयोः>-तुद्यो:, इतरेतरद्वन्द्रः॥ सूत्र में 'तातइ+बाशिपि' में 
'इस्रो हस्वादचि०” (८६) सूत्रद्वारा डमुट का आगम समझना चाहिये। अथे:-- 
(आशिपि) आश्वीर्वाद अर्थ में (तुह्यो:) तु और हि के स्थान पर (त्ातडः) तातड 
अदिश हो (अन्यतरस्यथाम्‌) एक अवस्था में | दूसरी अवध्था में न होने से विकल्प सिद्ध 
हो जाता है। 'तातडू” में डकार की “हलन्त्यम्‌! (१) सूत्र से इत्सछज्ञा हो जाती है | 
अकार की भी इत्सज्ज्ञा हो जायेगी या उसे उच्चारणार्यक मान लेंगे। 'तातू' ही 
अवशिष्ट रहेगा । ः 


परत्वात्सवदिश:--यह तातडः आदेश डित्‌ है। 'डिल्च' (४६) सूत्र द्वारा 
हित्‌ आदिश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर हुआ करते है अतः यहां भी इसे तु गौर हि के 
अन्त्य भलू उऊ़ार और इकार के स्थान पर होना चाहिये । परन्तु अनेकाल्‌ (अनैक 
भज्ञों मर्धात्‌ वर्णो वाला) होने से यह “अनेकाल्शित्सवंस्थ' (४५) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 
'तु' गौर सम्पूर्ण 'हि' के स्थान पर होगा । क्योंकि दोनों सूत्रों के मुकाबले में “श्रनेका- 
ल्दित्सवंस्प' (१.१.५४) सूत्र 'डिच्च' (१ १.५२) सूत्र की अपेक्षा अष्दाध्यायी में 
पर है । मुकाबले में पूर्वसूत्र से परसूच बलवान होता है, जैसा कि कहा है-- विप्रतिपंधे 
पर कायम! (११३) बर्थात्‌ तुल्यवल वालों का विरोध होने पर परला कार्य करना 
चाहिये । 
शड्ा--आप पीछे '(छिच्च' (४६) सूत्र पर कह भाये हैं कि 'हिद्‌ अनेकाल 
भपि अन्य्यस्प एवं स्पात[ अर्थात्‌ डित आदेश चाहे अनेकालू भी वयो न हो वह अन्त्य 
अल्‌ के स्थान पर होता है | परन्तु यहां आप तातड आदेश को अन्त्य अलू के स्थान 
पर न करके सम्पूर्ण 'तु' और सम्पूर्ण 'हि' के स्थान पर करने को कह रहे है और साथ 
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ही यह ठड भी देते हैं कि 'अनेश्ाल्यत्सवंस्प' (११४५४) सूत्र परत्व के कारण 
'हिच्च! (१ १५२) सूत्र का बाघ कर लेगा। श्रीमन्‌ ' 'डिब्च सूत्र तो “अनेका- 
हिदवत्सर्वस्प' सूत्र का अउवाद है, यदि परत्व के कारण सर्वादिश होने लगे ठो 'डिच्च' 
सूत्र को कही प्रवृत्त होने के लिये स्थान ही न मिले ओर वह निरवकाश हो जाये । 
निरवकाश और सावकाश विधियो मे धूव॑-पर नहीं देखा जा सकता वर्योकि 'विप्रतिषेधे 
पर कार्यम्‌' सूत्र की वृत्ति मे 'ठुल्यबलविरोधे पर झाय॑ स्पात्‌' ऐसा स्पष्ट लिखा है। 
जब एक फायें को स्थाव हो नहीं मिलेगा तो तुल्यबलविरोध कंसा ? ऐसे स्थलों पर तो 
“पूर्व पर नित्पान्तरज्जाइपदादानाम्‌ उत्तरोत्तर बल्ोप” इस परिभाषा के अनुसार 
अपवादविधि हो अधिक बलवान्‌ होती है। अत “दिच्च' सूत्र अध्टाध्यायों में चाहे 
पूर्वे है परन्तु अपवाद होते से सर्वादिश की अपेक्षा बलवान है। इसलिये तातड्‌ आदेश 
“तु! और "हि के अन्य अल्‌ू उकार ओर इकार के स्थान पर ही होना चाहिये । 

सप्ताघान--डि त्‌ आदेश दो प्रुकार के होते हैं । एक तो वे जिनमें डकार के 
इत्‌ करने का केवल अम्त्यादेश के सिवाय दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं होता, यधा--- 
“अनइ सो (१७५) मे अनइू आदेश । दूसरे डित्‌ आदेश वे होते हैं जिनमे डकार के 
इत्‌ करने का प्रयोजन पुणवुद्धितिपेघ आदि करना होता है, यथा- तातड आदेश । 
बुगत्‌' में तातद्‌ के डित्‌ होने से 'उतो यृद्धिर्तुकि हलि' (१५६६) से वृद्धि नही होती 
क्योंकि (क्किइति च' (४३३) सूत्र निषेध कर देता है। 'द्विष्टात्‌' मे लघूपधगुण नहों 
होता । 'उष्टात” (बश काती) में प्रहिज्या>' (६६४) से सम्प्रसारण हो जाता है । 
तो जहा झित्‌ करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता वहा “डिच्च' सूत्र लग जाता 
है उस्ते कोई रोक नहीं सकता । इस प्रकार वह सावकाश हो जाता है। परतु जहा 
हित्‌ करने का दूसरा कोई प्रयोजन रहता है वहा उसको गांत शिथिल हो जाती है 
उसका बल नहीं रहता । ठब्र वहाँ कहा जा सकता है कि डित्‌ तो किसी दूसरे कार्य 
के लिये किया गया है अस्त्यादेश के लिये नहों | इनमे पर भी यदि उसकी प्रवृत्ति का 
आग्रह है तो 'िप्रतिषेधे पर कार्यम्‌' परिभाषा उपत्यित होकर व्यवस्था देती है कि 
दोनों सूत्र सावकादा हैं ((डिल्च' सूत्र अतड्‌ आदियों में तथा 'अनेकाल्शित्सबंस्थ' सूत्र 
“ञतो भिस ऐस्‌' आदियो में) अत परत्व के कारण “अनेकाल्‌०' सूब ही प्रवृत्त हो 
भूदअुच' नही । इस प्रकार तातड्‌ आदेश सम्पूर्ण 'तु' और सम्पूर्ण (हि के रघान पर 
होता है । 

'मजतु' यहा प्रकनसूत से सम्पूर्ण तु' के स्थान पर ताठइ आदेश होकर अनु 

बन्धलोप करने से 'मवतात्‌' प्रयोग घिद्ध होता है। पन्च में 'मवतु' भी रहेगा। अठ 

अआश्ञीर्वाद में 'मदतात्‌-मवतु' दोनों रूपो का प्रयोग हो सकेगा। 

अब लोटू के तस्‌ आदियो के स्थान पर ताम्‌ झादि आरेश विधाम करने के 
लिये सं रपम सोंदू को लेंडशत्‌ अतिदेश रुरते हैं-- 
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[लघु० | भतिदेश-बूत्मू-- (४१३) लो टो लँडवत्‌ ।३॥४।८५॥ 

लो टस्तामादय: सलोपइच ।॥। 

प्र्य:--जैसे लंड के स्थान पर क्रार्य होते हैं वैसे लोट के स्थान पर भी 
हों । इस से लो टू के स्थान पर ताम्‌ आदि बादेश तथा उसके (उत्तमपुरुष के) सकार 
का लोप हो जायेगा । 

व्यास्या-लो ट: ६। १ लेडवत इत्यव्पययपदम्‌ । लेंड इव लेंडबत्‌१, लेंडः इति 
स्वानपष्ठयन्तात्‌ 'तत्र तस्पेवा (११४६) इति वतिप्रत्ययः | अर्थ:--(लंड-वत) 
लेंडू के स्थान पर होने वाले कार्यों की तरह (लोट:) लो'टू के स्थान पर भी कार्य 
होते हैं* । लंड के स्प्रान पर 'तस्यस्पमिपाम्‌० (४१४) सूत्र से ताम्‌ आदि आदेश होते 
हैं वे लोद में भी होंगे। लड के उत्तमपुरुष में 'नित्यं डिति. (४२१) से सकार का 
लोप होता है वह लोट में भी हो जायेगा * । घ्याव रहे कि ऊपर वृत्ति में सूत्र का 
फलिताय् दिया गया है बक्षरार्थ नहीं । ) 

भव लेंडबत्‌ का प्रयोजन बतलाने के लिये अग्निमसूत्र का अवतरण करते हैं-- 
[लघु०] विधि-तृअम- (४१४) तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः: 

।३।॥४। १० १।। 

डित्तरचतुर्णा तामादय: ऋमात्‌ स्यु: । भवताम्‌ | भवस्तु ॥ 

अरय:--डितों के स्थान पर होने वाले तस, धस्‌, थे, मिप्‌ इन चार प्रत्ययों के 
स्थान पर ताम्‌, तम्‌, त, अम्‌ ये चार क्रमशः आदेश हों। 

व्यास्या--हित: ६॥१ ('नित्पं डित:से ) लस्प ६॥१॥ (यह अधिकृत है)। 
तम्‌-बसू-ब-मिपाम्‌ ।६॥३। तास्तन्ताम: । १३। तामू व तमू चे तश्च अमू च-- 
तान्तन्ताम३, इतरेतरहन्द्र: ॥ समास में ताम्‌ और तम्‌ के मकार को मनुस्वार तथा 
बनुस्वार को परसवर्ण हो गया है। बर्य:--(डित:) डित्‌ (लः) लकार के (तसू- 


१, लोट इत्युपमेयस्य पष्ठ्यन्तत्वाद्‌ उपमाने लंडयपि पणष्ठया भवितव्यम्‌ । 
तेन 'लेंदीव लेंडबत! इति विग्रहो नैव कार्य: । 
२. लुंइलेंडलुइक््यड्दास:, आइडजादीनाम्‌' सूत्रों से अद्‌ और आद के 
आगम लेंइ के स्थान पर नहीं होते अपितु लेंडः परे होने पर अद्ग को होते हैं अतः वे 
हां लोट में न होंगे 


३. इतइच' (४२४) सूत्र द्वारा होने वाला इकार का लोप भी यद्यपि लेंडू के 
स्थान पर होता है तथावि लोट में 'एढ: (४११) से उत्तविधान के कारण बह यहां 
प्रवत्त नहीं होता । 
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चस-ध-मिपाम्‌) तसू, यू, थ और मिप्‌ के स्थान पर (तान्तस्ठामः) तामू, तमू, ते 
और अम आदेश हो जाते हैं। ययासइद्रुपपरिमापा (२३) से ये आदेश क्रमश होते 
हैं अर्थात्‌ तत्‌ को तामू, यस््‌ को तम्‌, थ को ते तथा मिप्‌ को अम्‌ आदेश होता है। 

भवताम्‌-भू धातु से विध्यादि अर्थों मे या आशज्ञीर्वाद में लोदु, प्रयमपुरुष के 
दविवचन को विवक्षा मे उसे तस्‌ आदेश, 'लोटो लेंड्वत्‌' (४१३) से लेंड्वतू बति- 
देश के कारण तस्यस्थमिपाम्‌० मूत्र द्वारा तस्‌ को तामू आदेश, स्वानिवद्धाव से 
उप्तकी सावंधातुकुसजज्ञा, शापू, गुण तथा अवादेश करने पर “मवताम्‌' प्रयोग सिख 
होता है। 

भवन्‍्तु--भू घातु से लो'टू, प्रथमपुरुष के बहुवचत की विवक्षा में झ्ि आदेश, 
सार्वधातुकत्वात्‌ शापू, गुण, अवादेश, 'पोइन्त” (३८६) से अन्त आदेश तथा 'पझतो 
गुणे! (२७८) से पररूप होकर “भवन्ति' बना | अब 'एरु! (४११) सूत्र से इकार 
को उक़ार फरने पर “भवन्तु प्रयोग सिद्ध होता है। 


अब तिप्‌ के स्थाव पर हि भादेश करने के लिये अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है। 
[लघु० ] विपिमृतमु- (४१५) सेह्य पिच्च ।$॥४॥८७॥ 
लोट सेहि सोइपिच्च ॥ 
प्र --लो'द के 'सि! को 'हि' आदेश हो और वह अपित्‌ हो । 
व्यात्या--लोट ।६॥१॥ (लोडो लेंडवत्‌' से)|से ६॥१॥ हि ।११॥ मण्ति 
॥१0॥ घ॒ इत्यव्यपपदम्‌ । न पित्‌-अधित्‌ सझ्तत्युछथ । अय्े -- (लोट') लोड के 
(से ) छ्ि के स्थान पर (हि) हि आदेश हो (च) भर वह (मपित्‌) अपितु हो। 
"हि! आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण पस्ि! के स्थान पर होता है । 
प्िप्‌ प्रत्यम पित्‌ है अत उसके स्थान पर होने वाला'हि आदेश भी स्थाति+ 
वद्भाव से पित्‌ होना चाहिये। परन्तु यहाँ उसे अपितु अतिदेश किया जा रहा है। 
इसका प्रयोजन “हि, स्तुद्ट' आदि में 'सार्वधातुकमपित' (५००) के द्वारा 
डिद्वत्‌ हो जाने से 'विवद्धति थ' (४३३) से गुगनिषेध करना है। इसके अतिरिक्त अन्य 
भो अनेक प्रयोशत हैं जो आगे हफारी व्याध्या में पदे पदे स्पष्ट होंगे 
[लघु०] विधि-ृतमू-- (४१६) अतो हे ।६।४१०५॥ 
अत परध्य हेलुंकू । भव, भवतात्‌। मवतम्‌ । भवत ॥ 
अर्थ --अदन्त अज्भ से परे 'हिं का लुक हो । 


च्याहया-अत ।५११ है ६३१ छुक्‌ ।0९॥ ('दिणशो सुरू' से)। “अज्जस्य 
इस सधिहत का विभक्तिविपरिणाम से 'अज्भात' बत जाता है। अत” यह 'अज़ाए 


भ४ ] भैपीव्यास्ययोपेतायां लघु-फौमुयाम्‌ 


का विशेषण है। विशेषण से तदन्तविधि होऋर 'भ्रदन्‍्ताद धद्भात्‌! निष्पन्न हो जाता 
है। अर्थ:-- (अत:८>अदन्तात्‌ ) अदन्त (अद्भात्‌) अज्ज से परे (हेः) हिं का (लुकू) 
लुक हो जाता है। प्रत्ययस्थ छुक्‌० (१५६) सून में प्रत्यय के अदर्शन की लुक सम्ज्ञा 
की गई है अतः यहां समग्र 'हि' प्रत्यय का लुक होता है अलोध्न्त्यपरिभाषा प्रवृत्त 
महीं होती । 


'अदन्त' इसलिये कहा है कि 'इृष्टि' आदि में 'हि/ का लुक ने हो जाये। 
हपरकरण का प्रयोजन यह है कि 'याहि, पाहि, भआरुप्राहि' आदि में आकार से परे 
हि का लुक न हो जाये । 

भव--भू धातु से शो'टू, मध्यमपुरष के एकवंचन की विवक्षा में, सिप्‌, 
'सेहां विद्चध/ (४१५) से सि वो हि आदेश, स्थानिव:्भाव से उसकी सावंधातुक- 
सझ्ज्ञा, शप्‌, गुण तथा अवादेश होकर “भव+हि' हुआ। अब भअदन्त बच्ध से परे 
तो हे: (४१६) द्वारा हि का लुक करने पर “भव प्रयोग सिद्ध होता है! । 

आशीलो'ट में 'भव--हि' इस स्थिति में परत्व* के कारण तातद्टः आदेदा लुक्‌ 
का वाघ कर लेता है--नवततात्‌ । तातडू के अभाव में लुकू भी हो जायेण-- भव । 

भयत्म--भू धातु से लो'द मध्यमपुरुष के द्विवचन की विवक्षा में धस्‌, 
लेंडबद्भधा[व के कारण 'तस्यस्यमिपां तान्तस्ताम:' (४१४) से थस््‌ को तम्‌ आदेश, 
धाप्‌, गुण और अवादेश करने पर “मवतम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

भवत-यहां मध्यमपुरुष फे बहुवचन 'थ' के स्थान पर 'तस्थस्थमिपाम्‌०' से 
त आदेश हो गया है दषेप प्रक्रिया पूव॑ंवत्‌ जानें । 

लो'द के उत्तमपुरुष के लिये अग्निमसूत्रों की प्रवृत्ति होती है-- 

[लिघु०] विधि-सृश्रमू-- (४१७) मेनिः ।३।४।८६॥ 
लोटो मेनि: स्यात्‌ ॥ 

श्रथं:--लो टू के मि को नि आदेश हो । 


१. यद्यपि यहाँ 'हि' के विधान का कुछ उपयोग प्रतीत नहीं होता तथापि 
स्तुहि, याहि, पाहि' आदि में इसकी उपयोगिता स्पष्ट है । 


२. तातझूविधि 'अद्वि-अत्तात्‌' आदि में सावकाद है । 'श्रत्तो हे: (४१६) द्वारा 
किया जाने वाला लुक्‌ विध्यादिलोंट के 'भव' आदि में चरिताय्थ है। अब “भव-+हिं' 
में दोनों की युगपत्‌ प्राप्ति होती है । 'विप्रतिषेधे पर कार्यम (११३) से परत्व के 
कारण तातड़ू बादेद्व हो जाता है । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ श्र 


ध्याह्या-चोट छदे (चोंडो सेड्बत' छे)।मे ।६ाह नि ॥9 
अर्थ नह तु ॒ 
हम आल (लोट ) लो'टू के (मे ) 'मि' के स्थान पर (ति) “नि आदेश हो। कह 
है 20000 | गा प्रा पर होता है। लेंडबद्भाव के कारण 
| » भिप्‌ को 'तत्यस्थ०” (४१४] सूत्र से बम जादेश प्राप्त 

अपवाद है। शा प्त था, उसका यहू 
जी विधि-सूत्रम--(४९८) आइुत्तमस्य पिच्च ३॥४)६२॥ 

लरेंडुत्तमस्थाद्‌ स्थान्‌ पिचच। हिन्योरुत्व न, इत्वोस्चारण- 
सामर्थ्यात्‌ ॥ 

अर्प --लोडू के उत्तमपुरुष को आंटू का आगम हो और उत्तमपुष्य पित्‌ 
माना जाये | 'हिन्यो ' हि और नि के इकार को उच्चारणसापथ्यं से एक” (४११) 
दर उत्व नहीं होता । 

व्यात्या--आाट्‌ )0१) उत्तमध्य ।६११ पित्‌ ।१४१) च इत्यव्ययपदम्‌ । लोट 
3६॥ (“लो'टो लेंड्वत्‌' से)। अर्थ --(लोट ) लो'दू के (उत्तमस्प) उत्तमपुरुष का 
अयव (माट) आद हो जाता है (पित्‌ च) क्रिज्य उत्तमपुदष पित्‌ भी हो जाता 
है। । आदू दित्‌ होते से 'आध्वल्तों रकितों (८५) द्वारा उत्तमपुरुण का आद्वगद 
शनठा है। 

मिष्‌ पितू था भव उथ्े स्थान पर होने वाला 'नि' भी पित्‌ ठहरा। अब 
यदि उत्ते आटू का आंप्म हो जाता है को आदृसहित “वि' भी पित्‌ ही रहता है । पुन 
पिसू को पितृ करने का वया प्रयोजन ? इसका उत्तर यह है दि परस्मंपद उत्तमपृरुष 
के एकपचन में हो पित्त करने का कुछ प्रयोजन भही परन्तु द्विवदन (बरस) और बहु- 
बदन (मस्त) में स्वत पित्त्व न होते से वित्त करना आवश्यक है । 

वितू करने का प्रयोजन 'सार्यधातुकमपित' (५००) से डिद्रे्धाव वी रक्षा 
करना है। इस से गुण-दृद्धि का निषेध नहीं होता। यया--ह्तवानि, स्तवाव, स्तवाम, 
करवाणि, करवाव, करवाप्, भार्जानिं, मार्जाव, मार्जाम आदि ) 

भवानि--भू घाठु से लोड, उत्तमपुरुप के एकवचन की विवक्षा में विपु, 
कमि! से वि को नि आदेश, 'आइत्तवस्य पिच से नि को आदू का आगम, सार्व- 


१ अधाट एवं पित्व फस्मात क्रियते ?े निरषेक्ल्वात्‌ । वित्त हि अनुदात्तापँ 
वा स्पा गुणवृदधप्ष वा, तत्र आदो5नुदात्तत्वमू आगमत्वादेव सिद्धमू, गुणवृद्धपोत्तु 
नैवासों निभित्तम अप्रत्यवत्वातु ॥ तस्माद्‌ आाद भति विल्वमनर्पेकम्‌ इत्युतमस्येव 
[िधीयते । सत्रत्या स्पीप्त-पदमझजरो-शेशर-भैरव्यादयश्घानुसत्येया । 
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घातुकत्वात्‌ शप्‌, अनुबन्धलोप, गुण तथा अवादेश करने पर “भवन भानि' हुआ | अब 
पअ्रकः सवर्णे दी: (४२) से सवर्णदीर्घ होकर “भवानि' प्रयोग सिद्ध होता है । 
नोट-यहां म्वादिगण में बदि आटू का आगम न भी होता तो भी 'तों 
दी्ों यक्ष' (१६०) से दीर्व होकर 'भवानि भवाव भवाम' प्रयोग रिद्ध हो जाते कोई 
दोप न आता, परन्तु भदादिगण और जुहोत्यादिगण जहां शप्‌ का लक गौर इ्लु हो 
जाता है-के लिये बाद का आगम आवश्यक है। यपा--अदानि, मदाव, अदाम; 
हनानि, हनाव, हनाम; जुहवानि, जुहवाव जुदवाम श्रादि | यहां भी न्‍्यायव्ाद उइसबी 
प्रवृत्ति दिखा दी गई है * । है 

लोट्के हि (स्तृहि, जहि) और नि (भवानि) के इकार को 'एर: (४११) 
सूत्र से उकार आादेश नही होता । वर्योंकि यदि उकार आदेश करना अभीष्ट होता तो 
स्वयं सूत्रकार ही 'मे्न', सेह्नं पिच्च' इस प्रकार उकारान्त आदेश विधान करते 
अथवा ोष्त्त: की तरह 'भो नः, सो हो४पिच्च' इस तरह सूप्त बनाते, इससे प्रक्रिया 
में भी लाघव होता । उनका वैसा न करना इस बात का ज्ञापक है कि हि भौर ति 
को उत्व नहीं होता * । 

'भवानि' के साथ प्र आदि उपसर्गों के जुड़ने से णत्व हो जाया करता है। 
प्रसज्भतः उसका वर्णन करते हुए सर्वप्रथम उपसर्गादियों के स्थान का नियामक्न सूत्र 
लिखते हैं -- 

[लघु० ] विधिसूश्रमु-- (४१६) ते प्राग्थातोः ।१।४७६॥ 

ते गत्युपसर्गसड्ज्का घातो: प्रागेव प्रयोक्तव्या: ॥ 

अर्य:-- जिनकी पीछे गतिसझ्ज्ा या उपसर्गंसछ्जा की जा चुकी है वे धातु से 
पहले दी प्रयुक्त होते हैं । 

प्यास्या--ते ।ै॥३। प्राछू इत्यव्ययपदम्‌ (अथवा विदस्नस्तं क्रियाविशेषणम्‌) । 
घातो: ५५१ बष्ठाध्यायी के प्रथमाध्याय के चतुर्थपाद में 'उपस्तर्गा: क्रिपायोगे गतिइच' 
बादि इक्क्रीस सूत्रों द्वारा उपसर्ग और गतिसज्ज्ञक्नों का वर्णन किया गया है। उसी 
फा यहाँ ति' द्वारा परामर्ण कराया गया है | अर्थे:-- (त्ै)१ वे गति और उपसर्ग (घातो:) 


१. कही कहीं म्वादिगण में भी इसक्नी आवश्यकता पड़ती है। यथा-- शणवानि, 
दृणधाव, शुणवाम । 

२, इसी विधानसामर्थ्य से 'इतइव' (४२४) सूत्र द्वारा इकारलोप की भी 
प्रवृत्ति नही होती । 

३. तति! ग्रहणमुपसगर्थिमू, गतयो ह्यनन्तरा उक्ता: | असति "ते! ग्रहरोन्‍नन्तरोक्ता 
गतय एवं घातोः प्राक स्थ॒ुनोव्सर्गा:। 


अ्वादिप्रकरणम्‌ [ ९७ 


धातु से (प्राक) पहले प्रयुक्त करने चाहियें। यथा--अधिगच्छति, अनुभवत्ति, प्रभवत्ति 
आदि। वेद में इन का प्रयोग धातु से परे भी होता है और व्यवधान में भी होता है-- 
छदसि परेषपि (१ ४ ८०), च्यवहिताइव (१४८१) । यधा-हरिम्या थाहि ओक 
भा (ऋगेद ५ ३०१७), अन्येपरामस्तमुप दत्तम्‌ एति (ऋग्वेद १० ३४ १०) । अब 
णत्वविधायक्सूत्र का अवतरण करते हैं - 
[लघु०] विषि-सृतम-- (४२०) आतनि लोद 5।४१६॥ 

उपसर्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्य लोडादेशस्य आनीत्यस्य नस्य णथ 
स्थात्‌ । प्रभवाणि ॥ 

प्र --उपप्त्म में स्थित निमित्त (ऋ, र्‌, प्‌) से परे लो'टू के स्थाव पर आदेश 
होने वाले 'आनि! के नक्गार को णक्रार आदेश हो । 

ब्याएपा > णत्वविघायक सव दुत्न अप्टाध्यायी के अप्टमाध्याय के चतुरथपाद में 
पढ़े गये हैं। इध प्रकरण का प्रारम्म 'रव(स्था सो णे समावपदे' और 'प्रदुकुष्वाइबुम्‌- 
इयवायेईपि! सूत्रों से किया गया है। अत सारे प्रकरण में मकार को णकार करने के 
निमित्त र्‌ और प्‌ हैं। “ऋवर्णान्‍्तत्य णत्व वाच्यम्‌ वात्तिक से इन निमितों में 'ऋ! 
भी सम्मिलित कर लिया जाता है, इस प्रक्तार णत्वव्िघान में ऋ, रु, एू, ये तीन 
निमित्त कहनाते हैं । यदि निमित्त और स्थानी (न्‌) के मध्य अटू, कवर्ग, परम, आई, 
मुम्‌ का व्यवधान भी आ जाये तो भी नहर को णत्व हो जाता है। इतनी पूर्वपीठिका 
समझने के बाद अब इस सूत्र को समझना चाहिये। उपसर्गात्‌ ।५॥१ ('उपस्तर्गादसमान 
सेइपि०” से)।आनि इति लुप्लपष्ठीक पदम्‌ | लो'ट इत्यपि लुध्तपष्ठीकम्‌ । न ॥६१॥ 
का ।११ ('रघाम्माँ मो ण समानपदे' से)॥ अर्थ --(उपसर्गातु) उपत्वर्ग अर्पात्‌ 
उपसर्गस्थनिमित्त से परे (लो'टू-लोट ) लो'टु के स्थान पर आदिष्ट हुए (आनि-> 
आने ) आनि के (न ) त्‌ के स्थान पर (ण ) ण्‌ आदेश हो । 

लो'टू के मिप्‌ के स्थान पर 'प्ेनि ” (४१७) सूत्र से नि आदेश होता है औौर 
पुन उत्ते 'बाइत्तमस्थ विच्च' (४१८) द्वारा आद का आगम हो जाता है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण 'आति' लोड के स्थान पर आदिष्ट समझा जाता है--“यदाणमास्तदुगुणी- 
भूतास्‍्तदुप्रहणेन गृह्यन्ते! । उदाहरण यथा - 'प्र+भवर्ति' यहाँ “प्र'ं की “उपसर्गा 
क्रियायोगे' (३४५) से उपसगसज्जा है, अत !ते प्राग्यातो ' (४१६) के अनु्वार उसका 
घातु पे पू प्रयोग होता है। तब प्रकृतमूत्र से उपसगशस्‍्य निर्मित्त रेफ से परे लोट के 
स्थान पर आददिष्ट 'बानि' के नक्वर को णकार आदेश होकर “प्रभवाणि प्रयोग सिद्ध 
होता है| इपी प्रकार--प्रधाणि, परियाणि आदि में समझता चाहिये। ध्यान रहे कि 
अदू-कु प्वाडू-तुम्‌ के ही व्यवधाद में णत्व होता है अन्य के व्यवधान में नहीं, यथा -- 
प्रतपा।न! यहाँ तकार के व्यवघान में णत्व नहीं होता । 
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लोड का आनि' इसलिये कहा है कि 'प्रवषाति मांधानि/ यहाँ तपुसकलिडू 
में प्रथमा व द्वितीया के वहुबचन 'आनि' के न्‌ को ण न हो जाये | महाभाष्प में लो'ट 
के प्रहण का प्रत्यास्यान किया गया है। इस सूत्र पर न्यास भौर तत्ववोधिनी भी 
द्रष्टव्प है । 

नोट -णत्वप्रऊरण में 'समानपदे' का अधिकार होने से 'प्र+भवानि' आदि 
में 'प्रदकुष्वाइ॒० (१३८) से णत्व प्राप्त नहीं था अत: इस सूत्र का आरम्भ किया 
गया है । 

दुर्‌ +भवानि' यहाँ पर भी 'आनि लोद' से णत्व प्राप्त होता है परन्तु वह 
अनिष्द है, अत: इसकी निवृत्ति के लिये अग्रिम-्वान्तिक का मवतरण करते हैं-- 
[लघु०] वा०--(३१) दुरः पत्व-णत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषेधो 


बदतदय: ॥॥ 
दुःस्थिति: । दुर्भवानि ॥ 
प्रय॑:-- पत्व और णत्व करने में दुर्‌ के उपप्वर्गत्व का निषेध करमा चाहिये । 
व्याय्या -दुरः ।६१। पत्व-णत्वयो: ।9२। उपपर्गत्वप्रतिपेषः ।१0 वक्तव्य: 
।११ अर्थ:-- (पत्व-णत्वयो:) प्‌ या णू करने में (दुरः) दुर्‌ के (उपसगंत्वस्य प्रति- 
पे१.) उपसर्ग होने का निषेध (वक्तव्य:) कहना चाहिये । 
दुर--भवानि' यहां श्रानि लोटड' (४२०) से न्‌ को णू करना है परन्तु 
प्रकृतवात्तिक से दुर की उपसर्गता हो नहीं रहती तो आनि छो'द' प्रवृत्त नहीं होता, 
क्योंकि वह उपसर्ग स्व निमित्त से परे णत्व करता है| इस प्रकार 'दुर्भवानि' ही रहा । 
पत्व का उदाहरण है-दुःस्थिति: । यहां “उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति०' 
(८.३.६५) सत्र से सथा के सकार को पकार प्राप्त था परल्तु प्रकृतवात्तिक से दुर्‌ के 
'उपसर्मत्व-निपेध से नहीं होता । 
'अन्तर्‌ + भवानि' यहाँ 'अन्तर' अव्यय है उपसर्ग नहीं, अतः 'आनि लोट' 
(४२०) से णत्व प्राप्त नहीं होता | परन्तु यहां णत्व करना अभीष्ट है। इस के लिये 
अग्रिमवात्तिक का अवनरण करते हैं-- 
[लघु०] वा०-- (३२) अन्‍्तःशव्दस्याद्धिविधिणत्वेपूपसरगत्व॑ 
वाच्यम्‌ ॥। 
अन्तर्सवाणि ॥ 
अर्थ:--अड्प्रत्यय के विधान में, किप्रत्यय के विधान में तथा णत्व करने में *' 
अन्तर दाढ़द को उपसर्ग कहना चाहिये । 
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ध्यादपा --अन्त शब्दस्य ।६४१॥ अड्‌-कि-विधि-णत्देप्‌ !छ३े। उपसगेत्वम 
00 वाच्यम्‌ ह0 अर्थ --(अड्‌-कि-विधिणस्वेषु) अड्विधि किब्रिधि तथा जा 
में (अन्त झब्दस्य) अस्तर्‌ शब्द की (उपसर्यत्वम) उस्सर्गता (दाच्यम्‌) कहनी चाहिये! 

अड॒भप्रत्यप के विधान में यथा -अन्‍्तर्घा | यहा यउन्तर ध्ब्द के उपत्तर्ग होने से 
आतश्चोपन्तणें' (७८८) द्वारा अडड्‌ प्रत्यप हो जाता है। । 

करिप्रत्यय के विधान मे यथा -अन्तधि । यहा अन्हर्‌ के उपस्तग होने से 'उपसर्गे 

घो कि' (८६२) ढारा घा घातु से किप्रत्यव हो जाता है। तब 'आतो सौप इटि घा 
(४६६) से घातु के आकार का लोप होकर 'अलधि' (छिपता) यह प्रशान्रिज्ञ धब्द 
निष्पन्‍्न होता है? । 

णल््र में यंधा--अन्तमंवाणि । यहा अन्तर शब्द कौ उपसर्गें्ठज्ञा होकर 'प्रासि 
लोड (४२०) से बानि के नकार को णकार हो जाता है। इसी प्रकार अन्तर+- 
आयानि <-क्षस्तरायाणि, भ्प्पन्तरायाष्पाय ? (वया मैं अन्दर भा सकता हू श्रौमन्‌ ! ) 

अब लो'ट के उत्मपुरुष के द्विचन और बहुबचन के लिये सकारलोप्रविधायक 
सूत्र का निर्देश करते हैं-- ५ 
[लघु० ] विपि पृत्रमु-(४२१) नित्य डितः ।३॥४॥६६॥ 

सकारास्तस्य डिदुत्तमस्य! नित्य लोप । अलोब्त्यस्प (११) इति 
सलोप । भवाव। भवाम ॥ 

प्रपे --डित्‌ लकार के सक्तारान्त उत्तमपुदप का नित्य लोप हो जाता है! 
अलोफत्पपरिभाषा से अर्त्य सकार का ही लोप होगा । 

ध्यादया--नित्यम्‌ इति द्वितोयैक्यचनास्त क्रियोविशेषणम्‌ ॥ डित ।६॥१ लस्य 


॥६।१ (यह अधिइत है) से ६१ उत्तमस्य ।६१ ('स उत्तमस्य सूत्र से)।लोप 
॥0१ (“इतक्च सोप ०' से) । 'स यह 'उत्तमस्थ' वा विशेषण है अत विशेषण से 


१*अन्तर+-घा+-अड्‌” इस स्थिति में 'लातो लोप इटि च' (४८९६) से धातु 
के आह्ञार का लोप होकर “स्त्रियां कितत्‌/ (८६३) के अधिकार के कारण स्त्रीत्व की 
विवध्षा में 'अजाद्तष्टाप्‌' (१२४९) से टापू, अनुवाघलोप तथा सवर्णदीर्ष करने पर 
'अस्तर्था' यह आर्ारास्त स्त्रीलिज्ल शब्द विष्पन होता है । इसका अच है-- छिपना । 
“अन्तर्पाण्‌ उपययुरत्वलायलीपु' इति माध (८१२) | 

३ इस का प्रयोग यथा--अन्त्षों येनादर्शनमिच्छति (१.४ २६), भन्तषि 
हतचिव दहु सश्ुवर्ष “-माघे (८४२) ४ 

३ द्वित उत्तमस्य ड्विदुत्तमस्पेति पष्ठीवत्पुदष ॥ 
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तदन्तविधि होकर 'सकारान्तस्य उत्तमस्या बन जाता है। अर्थ:- (झितः, लस्य) हित 
लकार के (स.>>रावाराम्तस्य) सकारान्त (उन्ममस्य) उत्तमपुरप का [नित्यम्‌)" 
नित्य (लोप:) लोप हो जाता है। सम्पूर्ण सकारान्त उत्तमपुरुष का लोप प्राप्त होने 
पर अलोब्न्त्यगरिभाषा से अन्त्य स्‌ का ही लोप होता है । 


भवाव -भू घातु से लो'टू, उत्तम्रपुरुष के द्विवचन की विवक्षा में व्त आदेश, 
आद का आमम, शप्‌, गुग, अवादेश तथा सबर्णदीर्घध करने पर “भवावस्‌' | अब लोडो 
लेंड्वत' (४१३) से लेंइ्वद्भाव के कारण 'नित्यं डित:' से सू का लोप होकर 'भवाव' 
प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार उत्तमपुरुष के वहुबचन में मस्‌ आदेश होकर 'भवाम! 
प्रयोग बनता है। लो'ट में रपमाला यथा-- 


भवतु (भवतात्‌) 


म० पु० भव (भवतात ) भवत 


भवानि । भवाम 
कोष्ठान्तगंत रूप केवल आशीलॉटट में ही होते हैं। शेष रूप दोनों प्रकार के 
लो'ट में तुल्य समझने चाहियें । 
अब लेंड की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम लेझविधायक सूत्र का निर्देश 
करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-पृत्रमु- (४२२) अनद्यतने लँझः ।३।२।१११॥। 
अनद्यतनभृतार्थवृत्तेर्धातोर्‌ लेंडः स्यात्‌ ॥। 
प्र:-- अनद्यतन-भूतकालिक क्रिया के वाचक धातु से लंडः हो । 
व्याद्या - अनद्यतने ।७। १ लेंइः ।१।१। भूते ।७।१॥ धातो: ५॥९। प्रत्यय: ।९। १। 
परः ।११ [ये सव अधिक्नत हैं]| अर्थ: - (अनयतने) अनद्यतन (भूते) भूतकाल में 
वत्तम।न (घातो: ) धातु से (पर:) परे (लेंडः) लंड (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है। 
मैंने आज सवेरे स्नान किया यहां भूत तो है मनद्यतन नहीं, अतः लेंडः न 


१. ध्यान रहे कि अप्टाध्यायी में पीछे 'वा' का प्रकरण चल रहा था उसकी 
निवृत्ति के लिये यहां 'नित्यम्‌' का ग्रहण किया गया है । 
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होगा । 'मैंने कल स्तान जिया' यहा अनच्तर भूत है अत यह लेंड का विषय है। 
कई विद्यार्थी अन्पावुन्ध लेंड का प्रयोग करते हैं यह ठोक नहीं | सामान्य भूत में वक्ष्य- 
माण लूंडू का ही प्रयोग उचित होता है। 

“अनद्यतने' यहा बहुद्रीहि समास है। अविद्यमानोध्यततो यस्मिन्‌ सोब्वद्यतन 
(माल ), तस्मिन्‌ अनचतने । इस प्रकार जहा अद्यतन कौर अनद्यतन दोनो प्रकार 
के भूतकाल का मिश्रण होगा वहा लेट न होगा, विस्तु भूतसामान्य में लुंड का हो 
प्रयोग होगा | यथा--'अद्य ह्ाइच अमुइमहि' (हम ने आज और कल खाया) । 

अब लेंडू आदियो के प्रधान कार्य बट के आगम का निर्देश करते हैं-- 
[लघु०] विधि पृतम- (४२३) लूँड्लेंड्लू इक्ष्मडदात्त ।६४॥७१॥ 

एप्बज्जस्याइट्‌ स्थात्‌ ॥ 

अर्थ --लूँदू सेंड या लु'ड्‌ परे होने पर अज्भ को अदू का आयम हो और वह 
उदात्त हो । 

व्यक्या-लुंड-लेंड लूड्क्षु ।3३॥ अट्‌ 0१॥ उदात्त ॥!१ बजुसस्‍्प ।ह१॥ 
(यह अधिकत है) । अर्थ - (जुंद-लंड-लूदूण) लुँडु, सेंड या बूड परे हो तो 
(अज्जस्य) जज्भ का अवयव (अट्‌) अदू हो जाता है और वह (उदान्त ) उदात्त होता 
है। भट्‌ के टकार की 'हलस्त्यम” (१) से इत्सछ्ज्ञा और “तस्प छोर (३) से लोप 
होकर 'भ' भात्र शेष रहता है। 'आधम्तो टरक्िितो' (८५) के अनुसार टित्‌ होने से 
अटू का आगम अज्भू का आद्यवयव बनता है। अंद को उदात्त कहा गया है अंत 
अप्रवत्‌' मादि आयुदात्त हो जाते हैं। लघुकौमुदी में स्वरप्रक्रण नद्दी है मठ स्वर 
के विपय में विशेष नहीं लिखते, विशेषजिज्ञापु काशिका आदि का अवलोकन करें) 


भू धातु से अनद्यवनमृत में लंड, प्रथमपुश्य के एक्वचन की विवक्षा में उसे 
तिपु आदेश, सार्वधातुकसञ्ज्ञा, 'क्ष्तरि शप्‌ु' (३८७) से छाप, अनुबन्धलोप, शित्‌ 
होने से शपू की भी सावें धातुकसज्ज्ञा, 'सा्ंपातुकार्धधातुकपो ” (३८८) से ऊकार 
को ओकार गुण तथा 'एचोयवायाब ” (२२) से ओकार को अद्‌ आदेश करने पर 
'मवन-ति' हुआ । अब 'मव' इस अज्भ को 'लुंद-लेड-लूड्इवड॒दात्त ” (४२३) से बद्‌ 
का आगम स्या तो (अमव+ति' बना" । इस पर अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होठा है-- 

१ घ्यान रहे कि अटू व आदू का आगम ठिप्‌ आदि प्रादेशों, धपू आदि 
विकरणों तथा यथाप्राप्त सम्प्रसारणकार्य के कर चुकने के दाद ही करना चाहिये पहले 
नहीं, अन्यथा 'औद्यत, ऐज्यत, औप्यत (वह, यजू, बप्‌ के कर्मणि लंड) आदि प्रयोग 
फपपतन्न न हो सकेंगे। यद्यपि ख्क्तारावस्था में मी अदू-आटू करने में माप्यकार की 


६२ ] भमीव्यास्ययोपेताया लघु-कोमुयाम्‌ 


[लघु० ] विषि-सूतरमु-- (४२४) इतश्च ।३।४॥६६॥ 


डितो लस्प परस्मपदम्‌ इकारान्तं यत्तदन्‍तस्थ लोप:। अभवत्‌, 
अभवताम्‌, अभवन्‌ । अभवः, अभवत्तम, अभवत । अभवम्‌, अभवाव, 
अभवाम ॥| 

प्रथं:--डित्‌ लकार के स्थान पर आदेथ हुआ जो इकारान्त परस्मपद, उसके 
अन्त्य इकार का लोप हो । 

व्या्या-इत. ६१। च इत्यव्ययपदम्‌ । दित: ॥६१। (“नित्यं डित्तः' से)। 
लस्य ६।१। (यह अधिद्ृत है)) परस्मंपदस्य ।६।१॥ ('इत्तदच लोप: परस्मपदेषु' से 
विभवित तथा वचन का विपरिणाम करके )। लोप: ११॥ (पूर्वोक्त सूत्र से) । 'इतः' 
पद 'परस्मैपदस्य' का विशेषण है अन. विशेषण से तदन्तविधि होकर “इकारान्तस्य 
परस्मैपदस्य' बन जाता है। अर्यः--( डितः) छित्‌ (लस्य) लकार के स्थान पर होने 
वाले (इतः:--इदन्तस्य) इकारान्त (परस्मपदस्य) परस्मैपद का (लोपः) लोप हो जाता 
है। अलोह्त्यपरिभाषा से यह लोप अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ इकार का ही होगा! । 

हां फाशिका आदि प्राचीन ग्रन्थों में 'डित्‌लकार-प्तम्बन्धी इकार फा लोप हो 

परस्मैयद प्रत्ययों में! इस प्रकार सूत्र का सरल अर्थ क्रिया गया है। दीक्षित जी का 
कथन है कि वैप्ता अर्य करने से भवेत्‌' (भत्र +यास्‌ त्‌-->भव+इहयू त्‌र-मवरन॑- 
इत्‌--भवेत्‌) आदि के इक्कार का भी लोप प्रम्नक्त होगा। क्विछच “अदरुदिताम्‌' में भी 


भनुमति है औौर इस पक्ष में आने वाले दोपों का परिहार भी आकर-प्रन्थों में उपलब्ध 
है तथापि यह मत व्याकरण के प्रक्रियाग्रस्थों में आदुत नहीं है और इसे भाष्यकार 
का परिहारान्तरमात्र ही समझा जाता है। अत: प्राथमिक विद्यार्थियों को उपयुक्त मत 
का ही अनुप्रण करना चाहिये । 


१. यह सूत्र धधातो:' के अधिकार में पढ़ा गया है, अतः धातु से परे ही 
टित्सम्बन्धी इकारान्त परस्मैपद का लोप होगा। परन्तु पर के स्थान पर प्राप्त होने 
वाला कार्य 'श्रादे: परस्या (०२) द्वारा उसके आदि को हुआ करता है। इस प्रकार 
'ति' के इकार का नही अपितु 'त्‌ का लोप होता चाहिये। इप्त शक्ता का समाधान 
यह है कि यहां धधातो: का विहित' विशेषण है भर्थात्‌ वातु से विहित जो झितू लकार, 
तत्सम्बन्धी इकारान्त परस्मंपद का लोप हो | जहां 'तत्मादित्युत्तरस्थ' (७१) सूत्र से 
पर को कार्य कहा जाता है वहां पर ही 'श्रादे: परस्प' की प्रवृत्ति होती है। यहां पर 
'ातो:' में पझचमी का अन्वथ 'परस्प' के साथ नहीं अपितु 'विहितस्थ' के साथ है अतः 
कोई दोष नहीं आता। 
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लौप प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ रुशदिम्य सावंधातुके' (७ २ ५६) से होने वाला द्दू 
का आगम शाम इस डितू लकार का भवयव है। दोक्षितजी के अर्थ में स्थानी के 
इकारान्त ने होने से कोई दोष नहीं आता । व्याकरणसिद्धान्तसुघानिधिकार श्रीविद्रवे- 
इवरसूरि ने यहा 'इतइच लोप परस्मंपदेषु' सूत्र से दुसरे 'इत' पद की अनुवृत्ति ला 
कर दृदपस्य इतो लोप” इस प्रक्नर अर्थ करके प्राचीनों के अर्थ का ही एमर्थन 
किया है। 

'अमदति' यहां लेंड के स्थान पर 'ति' यह इंकारान्त परस्मैपद आदेश किया 
गमा हे अत प्रह्तसूत्र से इसके अन्त्य इकार का लोप 7 रने पर 'अभवत्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। यहा पर भी 'लिदु, लिड' (देखें हल-्तपुल्‌ लिझ्लश्रकरण का प्रारम्भ) की 
तरह 'झला जशोउन्ते! (६७) से जशव तथा “वाइबसाने! (१४६) से वैकल्पिक चर््वे 

(करके 'अभवत्‌, अम्वद' दो रूप बता लेने चाहियें। जर्त्व-चत्व प्रक्रिया हम बार 
बार तही लिखेंगे, बुद्धिमान्‌ विद्यधियों को स्वय इसकी यथास्थान उदुभावना कर लेनी 
चाहिये । 

... अमवताशू--म्रृ धातु से अनयतनभूत मे लेंडू, प्रथमपुसुष के द्विवचन की विवक्षा 
में तस्‌ प्रत्मय, 'तस्वस्यमिपां तान्तस्ताम (५१४) से तह्ू को ताम्‌ झादेश, शप्‌ घिक- 
रण, तया 'साइंबातुकार्ध ०” (३८५) से ऊकार को ओबकार गुण होकर 'मवताम्‌' बना । 
क्षय लुंइ-लेंड -लूडक््वड़दात्त” (४२३) से अद्भ को अदू का आगम करने पर 
'अभवताम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है ! 

अभवनु--भू धातु से लेंडू, प्रधमपु० के बहुबचन की विवक्षा में झि आदेश 
'मौश्त ' (३८६) से प्रत्यय के आदि झकार को अस्तू आदेश, 'इतश्च' (४२४) से 
अम्तय इकार का लोप, शपू, गुण, अवादेश तथा अद्भ को अंदु का आगम होकर-- 
अभवु अ अ तु । अब 'भ्रतो गुणे' (२३४) से पररूप करने प्र “अभव तू इस ध्थिति 
में 'हलोहनन्तरा सयोग ' (१३) से 'न्‌ त! की सयोगसञ्ा और “सयोपान्तस्य लोप 

(२०) मे धयोगान्त तकार का लोप करते से 'अमवन्‌' प्रयोग पिद्ध होता है । 


अभव --भू धातु से लेंदू, मध्यमपु० के एक्वचन की विवक्षा में लकार को 
सिप्‌ आदेश, पकारलौप, 'इतइच' से इश्।रलोप, दापू, गुण, अवादेश तथा अज्ञ को अटू 
का आगम होकर 'अभवस्त' इस स्थिति में पदान्त सकार को रुटव तथा रेफ हो विर्ग 
करने पर 'अभव ' प्रयोग सिद्ध होता है। 

अभ्रवतम्‌--यहा लड्‌ वे मध्यमपु० के द्विवचन में घसू को ध्तस्यस्थ० (४ १४) 
पृत्र से तम्‌ आदेश हो जाता है, दोप प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। इसी प्रकार बहुदबन में 'द' 
हो 'त' भदिश होकर अमवत | 
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प्रभवम्‌ -यहां उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌ को अमू आदेश, शप्‌, गुण, बवा- 
देश, पररूप तथा अज्भ को अद का आगप होकर 'अभव्म्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अभवाव--उत्तमपु० के द्विवचन में वस्‌ आदेश, नित्य डित” (४२१) से 
सकारलोप, शप्‌, गुण, अवादेश, 'अतो दीर्घो यत्रि (६६०) से दीघ, तथा लुंड-लेंडः ०' 
(४२३) से अटू का आगम करने पर “अभवाव” प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
उत्तमपु० के वहुबचन में 'अभवाम' प्रयोग बतता है | लेइ की रूपमाला यधा-- 


प्र» पु० | अभवत्‌ (वह हुआ) (अभवताम्‌ (वे दो हुए)| प्रभवन्‌ (वे सब हुए) 


म० पु० | अभव: (तू हुआ ) प्रभवत (तुम मत्र हुए) 


अभवम्‌ (में हुआ) 


प्रभवतम्‌ (तुम दो हुए) 


प्रभवाव (हम दो हुए) | अभवाम (हम सब हुए) 


अब विधिलिंड की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए स्प्रवम लिंदविधायक सूत्र 
लिखते हैं -- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम--(४२५)  विधिनिमन्त्रणा53मन्त्रणाउधीष्ट- 


सम्प्रश्नप्रार्थनेपु लिंड ।३॥३॥१६१।॥ 


एष्वरथेंपु धातोलिंडः ॥ 

अर्थ: - विधि, निमम्त्रण, आमन्त्रण, अधोप्ट, सम्प्रझन और प्रार्थन इन अर्थों में 
धातु से परे लिंड होता है । 

व्यास्या - विधि -प्रार्थनेपु ।॥३। लिंडः १0१ थातो।, प्रत्यय:, परश्च ये तीनों 
अधिकृत हैं । अर्थ:--( विधि-निमस्त्रणा5अमन्त्रणाइधीप्ट-सम्प्रइन- प्रार्थनेपु) विधि, 
निमन्त्रण, आामस्त्रण, अधीष्ट सम्प्रइत और प्रार्थन इन अर्थों में (धातोः) धातु से (परः:) 
परे (लिंद) लिंइ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । 


(१) विधि-अपने से छोटे अर्थात्‌ सेबक आदि को आज्ञा या हुवम देना 
(विधि! कहाता है । यधा कोई अपने सेवक से कहे -जल भवान्‌ आनयेत्‌ (आप जल 
लाएं), वस्याणि भवान्‌ प्रक्षालयेत्‌ (आप वच्तत्रो को धो दें) आदि । 


(२) निमन्त्रण --अवश्यकत्तंव्य प्रेरण को 'निमन्त्रण” कहते हैं, अर्थात्‌ ऐसी 
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प्रेरणा जिते यदि पालन न किया जाये तो प्रत्यवाय (पाप) लगता हो। जंसे श्राद्धादि 
में किठ्ठो अस्य श्रोत्रिय भोक्ता के न मिलने पर यदि कोई ब्राह्मण अपने दौहित्र आदि 
को कहे कि 'इह मवान्‌ मुझ्जीत' (आप यहा खाए) । ध्यान रहे कि यदि दौहित्रादि 
ऐसे श्राद्धभोजन के लिये इन्कार करेगा तो स्मृतिशास्त्रानुसार उसे पाप का भागी 
होना पढेगा" । 


(३) आमस्‍्त्रण--ऐसी प्रवत्तेवा का नाम आमन्‍्त्रण होता है जिसमे काम- 
चारिता होती है । अर्थात्‌ करना या न करना इच्छा पर निर्मेर होता है, करने से 
पृष्य या न करने से पाप नहीं होता । यथा--इहासीत भवान्‌ (आप यहा घेठें), यहां 
बंठना या न बैठना श्रोता की इच्छा पर निर्भर है, इसमे कामचारिता है। बैठने में 
कोई पुण्य तथा न बैठने मे कोई पाप नहीं लगता । 

(४) अधीष्द*--अधीष्ट माम सत्कारपूर्वको व्यापार । दिसी घड़े गुर भादि 
को सतकारपूर्वक किसी कार्य के करने की प्रेरणा देवा 'अधीष्ट' कहाता है। यधा-- 
पुत्रमध्यापयेद भवान्‌ (आप कृषया मेरे पुत्र को पढावें) । 


(५) सम्मइ?-किसी बडे के समीप किसी बात का सम्प्रधारणरू“निश्वय 
करना 'सम्प्रश्न' कहाता है। जैसे किसी विह्ध से पूछें “कि भो वेदमधीयीय उत 
परम ? (क्या मैं बेद पढूं था तकं-पझास्त्र?) यहाँ सम्प्रधारणायं (लिश्चयाष) पूछा 
ग़या है। 


(६) ध्रार्यंग -मागने का माम 'प्राथन' है। यया--भो भोजन लगेय [मैं 
भोजन पाना चाहता हू) । 


/ इन अर्चों मे पहले चार (विधि, निमन्त्रण, आमस्त्रण और अधीप्ट) विभिन्‍न 
प्रकार की प्रवत्तंता-दप्रेरणा ही हैं ॥ इनका पृथक्श उल्लेख प्रपल्चार्थ ही समसना 
चाहिये। इन सब अर्पों को वाच्य तथा योत्य दोनो प्रकार का आकर-प्रत्थो में माता 
गया है। विद्याधियों के लिये उपयोगी न समझ कर इस विषय वी चर्चा नही वरते, 


विशेषजिज्ञासु प्राकर-प्रन्यो का अवलोकन करें । 
++-+-+++-- 


३ जैसा कि महाभाष्य मे कहा है--'एद तह यम्नियोगत कततंस्य तस्ि* 
सत्त्रणम्‌, एक एनस्तत्‌ ? हृब्थ कब्यज्च । ब्राह्मणेत सिद्ध भुज्यताम' इत्युसनेम्पस 
प्रत्यावयातु ।” इस विपय का विवेचन प्रदोपोद्योत तथा समुस्मृति के छुठीयाध्याय 
(लोक १२८--१६०) में देखना चाहिये । 

२. यह भाव में नपु सक है। कहीं कही 'अधीष्ट” ऐसा पुलूलिज्ञ पाठ भी 
“बापार ” का विचार कर के देखा जाता है। भोहरदत ने पदमम्जरी में इपके पुसव 
को भपपाठ माना है। 

तल ० (१) 
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अब परस्मैपद में लिंझ! को यासुट्‌ का आगम विधान करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-पूत्रम्‌ - (४२६) यासुट परस्मैपदेष्‌दात्तो डिच्च 
।३।४।१० ३॥। 
लिंड: परस्मेपदानां यासुडागमो डिन्‍च्च ॥ 


अर्थ:--लिइस्थानीय परमपदों को यासुट्‌ का आगम हो तथा चह आग्रम 
उदात्त और डित हो । 


व्यास्या-यासुटु 0॥१॥ परस्मपदेपु ॥७॥३। उदात्त: ॥१६।ड्ति ।ह१ च॑ 
इत्यथ्ययपदम्‌ । लिंड: ।६॥१॥ ('लिंड: सीयुद' से) । 'परस्मैपदेपु' करा पप्ठन्ततया 
विपरिणाम होकर 'परस्मैपदानाम्‌” वन जाता है। अर्थ:-- (लिंढ:) लिंझ के (परस्मै- 
पदानाम्‌ ) परस्मेपदों का अवयव (यासुट्‌) यासुट्‌ हो जाता है भर वह (उदात्तः) 
उदात्त (च) तथा (डित) छित्‌ होता है । 


भ्रष्टाघ्यायो में इस सूत्र से पूर्व “लिंड: सोयुट' (५२०) यह सामान्यसूत्र कहा 
गया है । 'लिंडः स्थानीय प्रत्ययों को सीयुट्‌ का आगम हो” यह उस का अर्थ है। पुनः 
इस सूत्र में लिंड्स्पानीय परस्मैपदों को उसका अपवाद यासुट्‌ का आगम विधान 
किया गया है । इस प्रकार पारिश्षेष्यात्‌ आत्मनेपद में सीयुट्‌ तया परस्मैपद में यासुट्‌ 
का आगम होता है । यासुट्‌ में उकार उच्चारणार्थक तथा टकार हलस्त्यम्‌' (१) से 
इत्सछज्ञक है। टित्व के कारण यासुदु का आगम लिंइस्थानीय तिवादियों का 
आद्यवयव बनता है (श्राद्यन्ती टकितो) । 

यासुट्‌ के आगम को यहाँ उदात्त कहा गया है। इस से प्रतीत होता है कि 
अन्य आगम अनुदात्त होते हैं --प्रागमा श्रनुदात्ता भवन्‍तीति" । 

यासुट्‌ के आगम को छित्‌ कहा गया है। आगम जिसको कहे जाते हैं उसी के 
अज्भ होते हैं और उसी के ग्रहण से उनका ग्रहण होता है--“यदागमास्तदुगुणीभूता- 
स्तद्ग्रहणेन गृह्मन्ते! । अतः डित्त्व भी उसे ही होगा जिसे यासुट्‌ का आगम विधान 
किया गया होगा । इस से गरुण-वृद्धि का निपेघ हो सकेगा । यथा--स्तुयात्‌' में गुण 
नहीं होता । 

यहां पर एक शच्धा उत्पन्त होती है कि लिंड! तो स्वयं छित्‌ है अतः प्थानिवद्धाव 


१. याघुट उदात्तवचनाद्‌ विज्ञायते “श्रागमा श्रनुदाता भवन्ती'ति । अन्यथा 
वासुटः प्रत्ययभत्रतत्वात्‌ प्रत्यवस्वरेण॑व सिद्धमुदात्तत्वम्‌ । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ | यानि 
पिद्चनानि तदयथमेतत्‌ स्थात्‌ । यद्चेतावत्‌ प्रयोजनम्‌ अपिदित्येव ब्रूयात्‌ | तदेतदुवात्त- 
वचन ज्ञापकमेव आगमा बनुदात्ता भवन्तीति--पदमब्जरी । 
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से उप्तके स्थान पर होने वाते दिपु आदि स्वत डित्‌ होगे ही , याधुटु का आगम 
तिबादियों का अवश्रव् है अत यासुट्विश्विष्ट तिदादियों का भी डित्व निर्वाध सिद्ध है 
पुत इसके लिये यासुद्‌ को डितू करने का क्या प्रयोजन ? इस का समाधान यह है कि 
इसी से तो प्रतीत होता है कि लकार के सहारे तिबादि आदेशों मे हित्तद धर्म नही 
आता तात्पयें यह है कि लकार चाहे दित्‌ हो परन्तु उस के स्थान पर होने वाले 
तिबादि छित्‌ नहीं होते | इस से 'अचिनदम्‌ अकरवम्‌' आदि मे लेंड, के कारण अम्‌ के 
डित्‌ न होने से निर्बाध गुण हो जाता है (देखें काशिकायूत्ति, यही सूत्र) । 

भू धातु से विध्यादि अर्यों मे लिंडू, प्रथमपुरुष के एकचन की विवक्षा में 
उसके स्थान पर तिपू आदेश, “इतइच' (४२४) से इकार का लोप, प्रहृतसूत्र से 'त' 
को याध्षुद्‌ का आंगम, अनुबर्घलोप, 'यास्‍्तत्‌' को 'तिड्शित्‌ सार्वधातुकप (३८६) से 
सार्मधातुकसझज्ञा होकर शपू, शपू्‌ वी भी सार्वधातुकसज्ञा, 'सार्वधातुका्ं०” (३८८) 
से भू के ऊकार को ओकार गुण, पुन अ्वादेश करने पर 'भव+यासूत्‌” हुआ। अब 
यहा अप्रिमसूत्र वी प्राप्ति दर्शाते हैं-- 


[लघु० ] विधि सृतमू-- (४२७) लिंड सलोपोड्लन्त्यस्थ ।७।२॥७६॥ 
सार्वधातुकलिंडोअनन््यस्य सस्य लोप । इति प्राप्ते-- 


अर्य --सावंधातुक लिंड के अनन्त्य (अन्त में मे रहने वाले) सकार का लौप 
हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर (इसका अपवाद अग्रिप्रतूत्र प्रवतत 
होता है) । 

व्यास्या“-लिंड ॥६0 से ।६१ (लुप्तपष्ठीक पदमू)लोप ॥१) १ अनस्त्यस्य॑ 
॥६३१। सावंधातुकस्य ६।६॥ (/दद्ादिम्य सा्वधातुक्े' से विभक्तिविषरिणाम करके) । 
अम्ते भवोकत्य , थे अन्त्योहनन्त्प , तस्प--अनन्त्यस्य | जो अन्त में विद्यमान न रहे उसे 
अनन्त्य वहते हैं । अर्य --(सा्वबातुक्स्य) सावंधातुक (लिंड ) लिंदू के (अन त्यस्‍््य) 
अनस्य (सर-्सस्थ) सकार वा (लोप ) लोप हो जाता है। इस सूत्र के उदाहरण 
हैं--शूणुयात्‌, स्तुयात्‌ जादि 


३ अजी अल्विधि होने से स्थानिवद्भाव भी कैसे हो सकेगा ? स्थानी के अलु- 
इंबाएर का आर्य एरने से धरा अल्विधित्द तो स्पष्ट है ही । इसका उन्तर यह है कि 
अनुबाधविषपक्त वार्यों मे 'अनल्विधो' प्रवृत्त नहीं होता आर्थात्‌ वहा अत्विधि में भी 
स्थानिव्रद्धाव दो जाया करता है, तमी तो अ्रदाय/ आदि में 'घुप्तास्पागापाजहातित्ता 
हति! (/5८) द्वारा प्राप्त हत्व वा 'न स्थप! (६४६६) से निपेत दिया गया है, 
वरना जब ह्यर्‌ क्रितृहीन बातोईल्व के प्राप्त न होने से उसके निषेष का 
यरन कैसा ?ै 
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'भव--यासूत्‌' यहां 'यास्त्‌' यह सार्वधातुकलिंडः है, इस में 'स्‌ यह मनन्‍त्य 
है, अत: प्रकृतसूत्र से इस का लोप प्राप्त होता है | इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु० ] विधि-सूबम्‌ू-- (४२८) अतो येय: ।७।२॥८०॥। 
अतः परस्य सावंधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इयू | गुणः ॥। 


प्रय:--अदन्त अद्भ से परे सावंधातुक के अवयव यास्‌ के स्थान पर इृय्‌ 
भादेश हो । 

व्यास्या--अतः ।५१। बद्भातू ५१ (“ब्रद्धत्य' इस अधिकृत का पम्चम्यन्त 
विपरिणाम हो जाता है)। सा्वधातुकस्य ।६।१॥ (“रुदादिस्यः सार्वघातुके' से विभवित- 
विपरिणाम कर के )। या: ।६१॥ (यास्‌' यहां पथ्ठी का लुकू होकर सकार को रुत्व, 
रेफ को यू आदेश तथा 'लोप: शाकल्यस्य' से यू का लोप हो जाता है। या -- हय/८० 
ग्ेय:, यहां सन्धि आप है) इय: ।१।१॥ यकारादकार उच्चारणार्थ:। अर्थे:-- (अत: ण्स 
अदन्तात्‌) अदन्त (अद्भात्‌) बच्ध से परे (सार्वधातुकस्य) सार्वधातुक के अवयव 
(या: यास:) यास्‌ के स्थान पर (इयः) इय्‌ आदेश होता है। इयू के यकार की 
विधानसामर्थ्य से इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 


'भव+ यास्‌ त्‌' यहां अदन्त अद्भ है भव”, इस से परे सार्वधातुक है 'णस्त्‌, 
बतः इसके अवयव यास्‌ को प्रक्ृतसूत्र से इयू आदेश होकर" गुण एकादेश किया तो 


१, बहुत से वैयाकरण 'यात््‌' के सकार का लोप कर अवध्िष्ट 'या' को ही 
'इयू' आदेश किया करते हैं। परन्तु इस तरह 'भवेयु” की सिद्धि उपपन्त नहीं हो 
सकती क्योंकि तव सकार का लोप करने पर 'भव-+-या + उस्‌' इस स्थिति में 'उत्यप- 
दानतात्‌' (४६२) से पररूष प्राप्त होगा जो किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता | 
यद्यपि इयादेग 'भवेत्‌' आदियों में और “उस्यपदान्तात्‌' सूत्र 'अपुः आदियों में चरिताथ 
है भौर यहां 'भव-+या-+उस्‌' में दोनों के युगपत्‌ प्राप्त होने पर “विप्रतिषेधे पर 
कार्य (११६) से परकार्य इपादेश होकर कोई दोप उत्पन्त नहीं होता - ऐसा समा- 
थाने किया जाता है, तथापि इस समाधान का कोई ठोस आधार नहीं है। क्योंकि 
या-+-उस्‌' में परसछुपकार्य केवल प्रत्यय में होने के कारण अन्तरद्ध भौर इयादेण, 
मदन्त मद्ध के आश्रित होने से वहिरज्ध है। 'श्रसिद् चहिरज्भुमन्तरज्भे' के अनुसार 
अन्तरज्भ कार्य पहले करना चाहिये भौर बहिरज्भ बाद में । अतः इसके निवारण के 
लिये यास्‌ को इयादेश करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है । प्राचीन वैथाकरणों 
को है अपने पक्ष की निर्वेत्षता ज्ञात थो ; काशिका में इस सूत्र की व्यास्या के अन्त में 
छह है -- | 
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“भवैय्‌ तूं' हुआ | अब यार का लोव करते के लिये अग्रिम सूत्र श्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सृजम- (४२६) लोपो व्योदलि ६॥१।६४॥ 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ ॥ 
अरे --वल्‌ परे होने पर वकार यवार का सोप हो। 
च्याहया- लोप ॥११ ब्यो ।६२) वलि ७११।| बये +-(विलि) वल्‌ परे होने 
पर (व्योः) व्‌ और य्‌ का (लोप ) लोप हो जाता है । 
यकारलोप का उदाहरुण--भवेय्‌ त्‌* यहां पर तकार वल्‌ परे है भव यकार 
बा लोप होकर “मवेत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
वकारलोप का उदाहरण--जीव्‌+रदानुं--जीरदानु (“जीवेरदानु '- देखें 
महामाष्य में 'हपवरट' सूत्र) । 
यदि वल्‌ परे न कहते तो “जीव्यातू, जीव्यास्ताम्‌, जीव्यासु ” भादि मे यकार 
परे होने पर भी लोप हो जाता । 
प्रश्न--वायु शब्द के पष्ठी वा सप्तमी के द्विवचन 'वास्वो / रूप में “लोपों 
ध्योवंति! से पकार का लोप क्यों नहीं होता ? 
उत्तर--वहा उक्बर के स्थान पर 'इको मणचि' (१५) सूत्र से वकारादेश 
हुआ है अत 'अच परल्मित्‌ पूर्व विधो' (६६६) से वकार को स्पानिवत्‌ अर्थात्‌ उार 
मान लेने से वलू परे नहीं रहता करत यक्रार का लोप नहीं होता [न च॑ यलोपविधो 
प्त॒ पदान्तद्विदंचन०' इति स्थनिवद्भावनियेध शड्वय , स्वरदोधेयलोपेषु लोपाजादेश 
एवं मे स्थानिवद्‌' इत्युक्ते ] ॥ 
भवैताम्‌-- | घातु से विधिलिंडू, प्रयमपुरुष के द्विवचन को विदक्षा में तस 
मादेश, तह को 'वस्पस्पमिपां ०” (४१४) से ताम्‌ आदेश, यासुट्‌ का ध्षागम, यासुटू- 
विशिष्ट ताम्‌ की सा्वेधातुकसझ्ज्ा होकर शप्‌, सावदातुकग्रुण ठया अवादेथ करने पर 
व + या ठारू' हुआ | खड 'अतों येय ' (४२८) से यास्‌ को इयू आदेश, गुण तया 
यकार का लोप करने से “मवेताम्‌” प्रयोग धिद्ध होता है । 
प्रधमपुरुष के बहुवचन में विशिष्ट कार्य बढलाने के लिये अप्रिमसूत्र पा 
सवतरण करते हैं-- 
[लघु०] विधिसूतम-- (४३०) झेजुंसू ।३४॥१०८॥ 
लिंडो झेजू स्‌ स्पात्‌। मवेयुश। भवेः। भवेतम्‌॥ भवेत । भवेयमा 
भवेव। भवेम ॥ 
“पक्चरदन्न 'बतो यात्तिय ! इति सूत्र पठीत,तेदां सशारान्त स्पानी,प्ष्ठीसमासश्य। / 
ओवरदराज ने निर्दोष ठया सुगम होने के कारण यही मांगें अपनाया है। 
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भर्प:--लिंड के झ्िि के स्थान पर जुस मादेश हो । 

घ्याय्या--केः ।६। १ जुम्‌ १॥१॥ लिंड: ।६।१। (लिंड: सीयुद' से) अर्थ:-- 
(लिंड) लिंड के (मे)) झि के स्थान पर (जुस्‌) जुसू आदेश होता है। अनेकाल्‌ 
होने से जुस आदेश सम्पूर्ण झि के स्थान पर होता है। 'झि' प्रत्यय है अतः जुग्‌ 
भी स्पानिवडद्भाव से प्रत्ययसजञ्ज्ञक हो जायेगा। तब 'चुद' (१२६) से जकार की 
इत्सञ्ज़ा होकर लोप करने से 'उस्‌' मात्र ही अवशिष्ट रहेगा। अन्त्य प्कार की 
इत्सछज्ञा न होगी, 'न विभक्तौ तुस्मा: (१३१) सूत्र निषेध करेगा। 

भू धातु से विधिलिंड, प्रवमपुरुष के बहुवचन की विवक्षा में शिप्रत्यय, प्रक्ृत- 
सूत्र से झि को जुम आदेश, यासुट्‌ का आगम, शप्‌, गुण तथा अवादेश होकर--भव + 
याप्त उस । अब 'अतोयेय:' (४२८) से यास्‌ को इयू आदेश तथा “आदगुण:' (२७) 
से गुण एकादेश"किया तो भवेयुस्‌--'भवेपु: रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां 
पल परे न होने से यकार का लोप नहीं होता । 

मध्यमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में सिपू, इतब्च' (४२४) से सि के 
एकार का लोप, यासुद्‌, शप्‌, गुण, अवादेश, यास्त्‌ को इयू तथा गुण एकादेश करने पर 
'भवेय्‌ स्‌' हुआ | अब संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से “लोपो व्योवंलि' (४२६) 
द्वारा यक्नार का लोप होकर सक्कार को रेत्व तथा रेफ को विप्तग्ग करने से 'भवे:' प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

मध्यमपुरुष के द्विवचन में लिंडः को थस्‌, 'तस्थस्थमिपां०” (४१४) से घस्‌ को 
तम्‌ भादेश, यासुट्‌ का आगम, शप्‌ गुण, अवादेश, “अ्रतो येय:' से यास्‌ को इयू, गुण 
तथा यकार का लोप करने पर 'भवेतम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुबंचन 
में घ को त आदेश होकर--'भवेत' धिद्ध होता है । 

भवेयम्‌ - यहां उत्तमपुरुष के एकवचन में “तत्यस्थमिपां०” (४१४) से मिप्‌ 
फो अम्‌ आदेश हो जाता है । वल्‌ परे न होने से यकार का लोप नहीं होता । 

भवेव, भवेम-यहां उत्तमपुरुष के द्विवचन और बहुवचन में "नित्य हित: 
(४२१) से वस्‌ और मस्त के सकार का लोप हो जाता है। शेप प्रक्रिया पूवंवत्‌ होती 
है। विधिलिंड में र्पमाला यथा-- 


| भवेत्‌ (वह हो) भवेताम्‌ (वे दो हों) | भवेयु: (वे सब हों) . 


| भवे: (वू' हो) भवेतम्‌ (तुम दो होओ)। भवेत (तुम स्व होओ) 


ह भवेयम्‌ (मैं होऊ) | भवेव (हम दो हों) | भवेम (हम सब हों) 
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आशीर्वाद में लिंदू और लोड का प्रयोग होता है, यह पीछे (४१०) सूत्र में 
बताया जा घुका है। यहा अब विधिलिंड के बाद आशीलिंड की प्रक्रिया दर्शाते हैं-- 

भूषातु से आशीलिंर, प्रयमपुरुष के एक्वचन की विवक्षा में उसे तिएप आदेश 
होकर 'मू--ति! हुआ। बब यहां अप्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] सच्णा-यूवनू- (४३१) लिंडाशिधि।श४११६॥ 

आशिपि लिंडस्तिड आधंघातुकसण्ज्ञ स्थात्‌ ॥ 

अप --आशीर्वाद में लिंड के स्थान पर होने वाला तिद आधर्धेघाठुकसज्ध्ञक 
ह्दो। 08 2.०9.॥ 

ध्यात्या--लिंद ।६॥१॥ (लुप्तपप्ठीक पदम्‌)। आश्विपि 9१॥ विद्धाशश। 
('तिदरशित्सादं वातुकम्‌' से)। आर्घेघातुकम्‌ ।१॥१॥ (“मार्षघातुक दोष” से) । अर्थ -- 
(आधिपि) आशीर्वाद में (लिंट-लिंड ) लिंड के स्थान पर होने वाला (तिड्‌) तिडू 
(आर्घपातुक्म्‌) आर्धधातुकसशक हो | यहां भी 'लिंटू ला (४००) सूत्र की तरह 
'लेंह द्ाफटायनस्पेव” (३४ १११) सूत्र से एव पद का अनुवत्तेन कर 'आधंघातुक- 
सक्जा ही हो भर्पात्‌ सावंधातुकप्तज्ा न हो! इस प्रकार समझ लेना चाहिये | अठ 
यहा एकसऊ्ज्ञाधिार न होने पर भी एक ही सज्जा होगी दो नहीं । 

+भू 3.ति' में सावंघातुकसझ्ज्ञा का बाघ होकर प्रह्ृतसूत्र से आधंधातुकसज्ज्ञा 
हो गई। इस से दपु न हुआ, कयोंकि कित्तंदि शपू' (३८७) सूत्र से शाप्‌ तमी होता 
है जद सार्वधातुक परे हो। अब “पासुद परस्मेपदेषु ०” (४२६) सूत्र से य्रासुदृ का 
भागम हो जाता है । परन्तु वहा पर यासुद्‌ को टित्‌ बहागया है बह यहा अभीष्ट 
नहीं, यहा दितू करना ही अमोष्ट है अत इस के लिये अंग्रिमसूत्र भ्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] उस्जान्यूतमु- (४३२) किंदाशिपि ।॥४१०४॥ 


आशिषि लिंडो यासुट्‌ कित्‌। स्को सयोगादीएु० (३०६) इति 
सलोप ॥ 

अर्थ --आशीर्वाद ध्ष में लिए का आगम यासुट्‌ कित्‌ हो। को संपोगाधो- 
रन्‍्ते तु (३०६) सूत्र से सकार का लोप हो जायेगा । 

व्यास्या--कितु ।0१॥ आशिपि ॥90१॥ लिंड/ 
यातुद। १ १ (“पासुदु परस्मै० से)। अर्प --(आशिपि॥३ स्पुशी 
सम्दस्धो (यासुट्र) यासुट्‌ (कितू) छित्‌ हो | कितू कर्क 
झो जाते हैं। यया-पगजु घातु के आश्यीलिंड में 
'दरविस्दपि०' (५४७) सूत्र से झितु परे होने पर सम्प्र् 
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एसी प्रक्रार वह का--उद्यात्‌ू, वप्‌ का-उप्यातू, बच का-उच्मातू, वस्‌ का 
--उप्यात्‌, वद्‌ का--उद्यात्‌ आदि रूप यासुट्‌ को कित्‌ मान कर ही उपपन्त होते हैं । 
'जागर्यात्‌' में 'जाग्रोषविचिण्णलूडित्सु' (७.३ ८५) द्वारा गुण भी यासुट को कित्‌ 
मान कर ही किया जा सकता है, अन्यथा डित्‌ में तो उसकी प्रवृत्ति निपिद्ध है । 


भू--यास्‌ त्‌' यहां न तो अदन्त अज्भा है और न ही लिंड सावंधातुक है, 
अत. 'ब्रतो येय: (४२८) की प्रवृत्ति नही होती । भव 'हलोषननन्‍्तराः संयोग: (१३) 
से 'स्‌ त' की संयोगसक्ज्ञा होकर संयोगान्तलोप (२०) के अपवाद 'स्को: संयोगाद्ों- 
रन्ते च' (३०६) द्वारा संगोग के आदि सक्रार का लोव करने से 'भूयात्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है ' । 


घड्रा--भू+याम्‌ त्‌' इस श्थिति में हल्डयाव्न्यो दोर्घात्‌ खुतिस्यपृक्त हल 
(६७६) से अपृक्त तकार का लोप होकर 'भूया: बनना चाहिये था क्योंकि 'स्को: 
संयोगाद्योः० वाला संयोगादिलोप तो त्रिपादी होने से उसकी दृष्टि में असिद्ध है । 


समाधान- हल्डदादिसृत्र में अपृक्त के लोप का विधान किया गया है; 
अप्ृुक्ततच्ज्ञा 'अपृक्त एकास्प्रत्यय. (१७८) सूत्र से एकाल्प्रत्यय की ही हुआ करती है। 
परन्तु यहां 'त्‌ः (तिपू) के साथ याघुट्‌ का आगम भी सम्बद्ध है ('यदागमास्तदुपुणी-: 
भूतास्तदप्रहणेन गृह्यन्ते') अतः इस की किसी भी प्रकार अपृक्तसंज्ञा नहीं हो सकती। 
अपृक्त न होने से हल्दब्ादिसूत्र द्वारा तकार का लोप नहीं होता । 

च्छा तो 'भू+यात्‌' में 'यात्‌' इस आधंधातुक के परे होने पर 'सार्बंधातु- 
फार्धधातुकयो:' (१८८) से इगन्त अद्भ भू के ऊकार को गुण ही हो जये--इस 
धाद्भा की निवृत्ति के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] नियेष-सूरम्‌ - (४३३) विक्कति' च ।११५॥ 


१. यद्यपि 'सयोगान्तत्य लोप. (२०) की दृष्टि में 'स्को: संयोगाद्योरन्‍्ते च' 
(३०६) सूत्र असिद्ध है तयाधि “अपवादों बचनप्रामाण्यात्‌' के अनुसार यह उस का 
अपवाद होने से असिद्ध नहीं होता । इस विषय का स्पष्टीकरण इस ग्रन्थ के प्रथमभाग 
में (६३) सूत्र पर देखें । 


२. कई लोग 'झरो भरि सवर्णे! (७३) के कारण दूसरे ककार का लोप करके 
'विद्ति च इप प्रकार एकककारघटित सूत्रपाठ लिखा करते हैं, यह नितान्त भशुद्ध 
है। क्योंकि यहां हक्तार वर्ण ककार का सतर्ण होता हुआ भी झरों के अन्तर्गत नहीं 
आता, अतः उसके परे रहते झरोकरिलोप सम्मव नहीं। इस्रलिये कौमुदीग्रन्यों में 
द्विककारघदित सूत्र ही लिखा जाना उचित है । 
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गितू-किदू-डिस्निमित्ते" झलक्षण ग्रुणवृद्धी न स्‍्त । भूयात्‌, 
भूयास्ताम्‌, भूयामु । भूय्रा, भूवास्तम्‌ भूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, 
भूयास्म ॥! हर 

भर्य --गित्‌ कित्‌ डित्‌ वो मान कर इग्लपण गुण वा वृद्धि नही होते । 

स्थाज्या-- क्िडति ।00 च इत्यव्ययपरम्‌ | “इक ' इति “इक्नो गुणवुद्धी 
इस्पतोइनुब तेते | गुणवृद्धो 0२। ('इक्ो युगवृद्धी' से)। न इत्यत्ययपदम्‌ (न धातु 
लोप०' से) । गू्‌ चक च्‌ डू च वरइ, वड इतों यस्‍्यासों विविडन्‌, तस्मितु 
विवद ते । नि्भित्तसप्तम्पेधार ॥ अनुवादित इक” पद अर्थपरक है-ऐसा आकर- 
ग्रन्थों में व्याख्यान है। अर्थ, -(ज्िडति) गितू किन दितू के होते पर अर्थात्‌ 
गित्‌ कितू डितू को मानकर (“इक ” इति) इक ” इस प्रह्गार कहकर प्राध्व हुए 
(गुणवृद्धी) ग्रंण भर वृद्धि (न) नहीं होते। जहा 'इक' पद का निर्देश 
फर के गुण या वृद्धि का विधान करें उसे इस्लक्षण गुणवृद्धि कह्दते हैं ?, उप्री इग्लनण 
गृणवृद्धि का इस सूत्र मे निपेघ किया गया है। 

गित्‌ में गुणनिपेघ यथा“-जि+-सलनु (कलामिस्यश्च सतु// ३२१३६) -० 
जिन स्तुत्मजिष्णु । यहा स्लनुप्रत्यय के गकार की इत्सज्ज्ञा हुई है भरत यह गित्‌ है 
इस पितू को मानकर 'साधंधघातुबाघ०” (३८८) से इग्लक्षण गुथ प्राप्त होता है 
उस का प्रद्ृतसूत्र से निषेघ हो जाता है* । इसी प्रकार 'भूष्णु ' मे भी गुण नहीं होता । 


१ यहा 'ईदूदेद्‌ द्विवचन भ्रगृह्मम' (५१) से प्रगृष्सठज्ञा हो जाने के कारण 
प्रकृतिभाव हो गया है अत सन्धि नहीं हुई । 

३ निमित्तात्‌ सप्तमी निमित्तत्प्तमी । पण्चमीति योगविभागेन समास 

(#यात्रे)। 'वस्य घ भावेत मावुलक्षयम्‌ (२३ ३७) द्वारा विहिंत मावसप्तमी का ही 
दूसरा माम 'निभित्तसप्तमी है। यदि यहा निमित्तसष्तमी नहीं मानेंगे तो 'तस्मिग्निति 
मिविष्टे पुरवस्प' (१६) सूत्र द्वारा परसप्तमी होबर 'सावधातुकाधं० (३८८) का 
ही निषेध हो सकेगा, पुगन्तलघृषधस्य च (४५१) का नहीं १ हमे दोनो स्थानों पर 
निषेष करता अभीष्ट है, अत निमित्तसप्तमी मानना ही उबित है, तभी तो कादिका 
में कहा है--'सपूपपगृणस्पाप्यत्न प्रतियेष ” * 

३, जहां किसी स्थानी का निर्देश किये विता गुण या वृद्धि का विधान किया 
जाता है वहा 'इकों गुणवद्धों' (१ १३) से “इक ' पद उपस्थित हो जाता है। यधा-- 
सार्दधातुका्धधातुकयों पुयतलघूपपस्प च, मुजेव दि आदि मे होता है। इतको ही 
यहा इग्लक्षण गुणवा वृद्धि कहते हैं । 

४ यहा "रस्तु' की जगह वस्तु प्रत्यप ही बयो न कर लिया जाये, ऐसी शद्धा 
महीं करनी चाहिये । तब 'स्था-+-बस्नुर-स्थास्नु ' मे धधुमास्था० (५८८) से ईत्व 
प्राप्त होते लगेगा जो अनिष्ट है॥ पराणिनिसम्परदाय में वामनाचाय 'डिडति थ इस 
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गित्‌ में दद्धिनिषेध का कोई उदाहरण नहीं मिलता । 


कित्‌ में गुणनिषेधघ यथा-जि-+क्त--जितः: | जि+-क्तवतुं--जितवत्‌>८ 
जितवान्‌ । यहां कत और क्तवत्‌ प्रत्ययों के ककार की इत्सञ्ज्ञा हुई है अतः ये कित्‌ हैं, 
इन क़ित्‌ प्रत्यपों को मान कर 'सावंधातुकाघं०' (३८५) से इग्लक्षण गुण प्राप्त होता 
है उसका प्रकृतसूत्र से निपेध हो जाता है। इसी प्रकार भुक्तः, भुक्तवान, छिन्नः, 
छिन्‍्नवान्‌ आदि में इग्लक्षण लघूपधगुण (“पुगन्तलघृपधत्य च") का निषेध समझना 
चाहिये । ज़ित्‌ में वृद्धिनिषेध यथा -मृष्टः, मृष्टवान्‌ ॥ यहां क्त औौर क्तवतूं 
कित्प्रत्ययों को मान कर, “मुनेव्‌ द्विःः (७८२ ) से इग्लक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है 
उसका प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है । 


हित में गुणनिषेघ यथा--शृणुत:, शुण्वन्ति | यहां इनु, तस्‌ और प्लि सब 
'सार्वधातुकमपित' (५००) से छित हैं, अत: इन को मान कर प्राप्त होने वाले इग्लक्षण 
गुण का प्रकृतसूत्र से निपंध हो जाता है। डित्‌ में वृद्धिनिषेध यथा--मृप्टः | यहां 
मृज्‌ घातु से लेंट में तस्‌ प्रत्यय किया गया है वह 'सार्वधातुकमपित्‌! (५००) से छित 
है, अतः उसे मानकर 'मूजेबूं द्विःः (७८२) से प्राप्त होने वाली इग्लक्षणा वृद्धि का 
प्रकृतसूत्र से निपंघ हो जाता है। 


यह सम्पूर्ण निषेध इग्लक्षण गुण और इग्लक्षणा वृद्धि का ही समझना घाहिये । 
जहां दूसरे ढंग से गुण वा वृद्धि प्राप्त होंगे वे निर्वाघ हो जायेंगे । यधा--लिगोरगेत्रि पत्य॑ 
लेगवायन: (लिगु का गोन्रापत्य) । यहां लिगृशब्द से 'नड़ादिभ्य: फेक' (४ १ ६९६) से 
फक्‌ प्रत्यय, फक्‌ के कक्वार की इत्सछ्ज्ञा, फू को आयनेयीनीथिय:० (१०१०) से 
आायन्‌ अदिश, 'किति च (६६५) द्वारा आदिवृद्धि, 'प्रोगुण: (१००२) से अन्त्य . 
उकार को ओकार गुण, तथा अवादेश करने से 'लेगवायन:” प्रयोग सिद्ध होता है। 
यहां 'किति च द्वारा वृद्धि करते में कोई वाघा उपस्थित नहीं होती क्योंकि इप्तसे 
विधान की जाने वाली वृद्धि इग्लक्षणा नहीं, वहां 'तद्वितेष्वचाबादे:ः (६३८) का 
अनुवत्तंन होकर “अचाम्‌ आदे:” (अचों में आदि अचू को वृद्धि हो) कहा गया है 'इकः/ 
नहीं। इसी प्रकार ओर्गुण: से गूण भी निर्बाध हो जाता है, क्योंकि वहां (ओ:/ 
(उकार के स्थान पर गुण हो) कहा गया है “इकः नहीं । 


प्रकार एकककारघटित सूत्र पढ़ते हैं और गकार का प्रब्लेष नहीं मानते । उनके मत में 
“सु! प्रत्यय नहीं अपितु कललु प्रत्यय है। वे ग्लाजिस्यश्च०” सूत्र में ग्ला+-आ इस 
प्रकार प्रश्लेप करके स्थास्नु' में ईत्व का वारण करते हैं। उनका मत फाशिका 
(७.२.११) तथा न्यात्त-पदमण्जरी में देखा जा सकता है। 
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मू+यात्‌' यहा 'किदाशिवि' (४३२) से यात्‌ कितू है अत इसे मान कर 
आार्यबातुका्ं ० (३८८) से प्राप्त होने वाला इग्लक्षण गुण प्रश्नतमृत्र से निषिद्ध हो 
गया तो मूयात' पद ही सिद्ध हुआ। . ., 

“भूयास्ताम--भू धातु से आशीरलिंड, प्रथमपुम्थ के दिवचन को विवक्षा में 
तसू, उसे ताम्‌ आदेश, बार्घधातुक्सज्ञा के कारण श्षप्‌ का अमाव, यासुद्‌ का आगम 
तथा कित््व के कारण इग्लक्षण गुण का निषेध होकर रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे 
कि यहा सावंधातुकसजा न होते से “लिंड सलोपोधनसत्यस्प (४२७) से यास्‌ के 
सकार का लोप नहीं होता । 

प्रश्न--अन्तरड्ध होने से यदि याधुद्‌ के आगम को ताम्‌ आदेश से पहले कर दें 
तो वया 'तस्थस्थमिषां०” सूत्र से थायुट्विश्ििप्ट तस्‌ बो तामू आदेश प्राप्त महीं 
होगा २ 

उत्तर--आखुदात्तश्च' (३ १३) सूत्रस्थ भाष्य के अनुमोदन से यदि यासुद्‌ 
का आगम पहले कर भी दें तो भी 'निर्दिद्यमामस्यादेशा सघन्ति' इस परिभाषा के 
अनुमार बे वल तस्‌ आदि वो ही ताम्‌ आदि आदेश हंगि पासुट्सहित को नहीं । अत* 
पासुदु पहले करें या बाद में दोनों अवस्थामं में कोई दोष नहीं जाता । 

भूषासु --भू घातु से आशीलिंड्‌ प्रथमपुरुष के बहुवचत की विवक्षा में लकार 
के स्थान पर सि आदेश, उपके आर्थधातुक होने से शप्‌ का अम्राव, यासुदू आगम, 
'हेजु ्‌! (४३०) से झि को जुस्‌ आदेश, अनुबन्यलोप, यासुद्‌ के कित्व के कारण 
ावंघातुकार्थ ५ (३८८) से प्राप्त इग्लक्षण गुण का निषेष, अन्य सकार को रुहद 
तथा रेफ को दिसगें आदेश करने पर अभीष्द प्रयोग सिद्ध होता है। 

सूया --भू धातु से आश्यौलिंड,, मध्यमपुरेष के एकवचन में प्िप्‌ आदेश, 
“इतइच' (४२४) से इकार का लोप, आधंघातुकमज्ज़ा के कारण हापु का अमाव, 
यासुदु का आगम, कित्वात्‌ इग्लक्षण गुण का निषेष होकर मू+यास्‌ सू हस स्थिति 
में 'स्को सयोगाधरोरन्ते च (३०६) से सयोग के आदि में सक्रार का लोप तपा अन्त्य 
सकार को रुेत्व और रेफ को विप्तगं करने पर भूया/ प्रयोग प्िद्ध होता है। 

भूयात्तम्‌ -यहा मध्यमपुरुष के द्विवचत में यस्‌ को तम्‌ आदेश हो जाता है। 
शेष प्रक्रिया पूर्वेवत्‌ जाननी चाहिये । 

भूपास्त--यहा मध्यमपुरुष के बहुबचन पे थ को त आरेश हों जाता हैँ। शैप 
पूरवंबत्‌ । 

भूवासम्‌ यहा उत्तमपुरंध के एकदचन में मिपर को अम्‌ आदश हो जाता है। 

भूयात्व - यहा उत्तमपुरुष के द्विदचन में वम्‌ के सझार का “वित्य डित 

(४२१) से लोप हो जाता है। इसी प्रकार बहुवचन में मौ-भूयास्म । आाशीरलिंद में 
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खू्पमाला यथा--- 


भूयास्ताम्‌ भूयासुः 


भूयास्तम्‌ भूयास्त 


भूषास्य भूषात्म 


प्तव पुश्नो भूयात्‌ (तेरा पृत्र हो), त्वं चिरायुभूया: (तूं चिराग हो), वर्यं 
भूषास्म सवंदा (हम सदा हों) इत्यादि प्रकार से आशीर्लिंद का प्रयोग समझना 
चाहिये । 

नोट- सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकरण के उच्च प्रक्रियाग्रस्थों में विधिलिंडः 
गौर आशीलिंड दोनों में जहां जहां तू वाथ्‌ पाये जाते हैं वहाँ वहां 'सुद तिथो: 
(५२३) से सुट्‌ का आगम किया जाता हैं। चुद्‌ का स्‌ शेप रहता है। विधिलिंड में 
सर्वत्र सार्वधातुकसघ्ज्ञा होने से उत्त सकार का “लिड: सलोपोषनग्त्यस्थ' (४२७) द्वारा 
लोप हो जाता है | आश्वीलिंद में भी 'भू+यास्‌ स्‌ त्‌' इस दक्षा में 'स्क्रो:०” (३०९) 
सूत्र से प्रथम सुट के सकार का पुनः उसी सूत्र से यास्‌ के सकार का लोप हो जाता 
है? । सुट्‌ का श्रवण तो बात्मनेपद के आशीलिंड में 'एपिपीप्ट, एधिपीयास्ताम' 
आदियों में होता है। ऊघुकौपुदी में वरदराज जी ने परस्मेपद में यह सब बालकों के 
लिये अनुपयोगी समझ कर छोड़ दिया है, इस का वर्णन आत्मनेपद में एध धातु पर मूल 
में ही किया जायेगा । 

भव लुंड की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए प्रथम लुडविधायक सूत्र लिखते हैं-- 
[लिघु०] विधि-्यूतम-- (४३४) लुंडः ।३॥२।११०॥। 

भूतार्थ धातोर्‌ लुंडः स्थात्‌ ॥। 

अर्थ:--भूतकाल में धातु से लुंढः हो । 

१. पहले सुट्‌ के सकार का और तदनन्तर याप्त के सकार का लोप होता है-- 
ट्थ क्रम को यहां भुलाना नहीं चाहिये । भद्रोजिदीक्षित का प्रौदमनोरमा में धलपर- 
संयोगादित्वेन यासुटः सस्प लोपः, सुटस्तु पदान्त संयोगाठित्वेन' --.-” यह कथन श्रप्पूर्ण 
है । इसकी संगति लगाने के लिये उनके पौम्न हरिंदीक्षित की लघुशब्वरत्न में कितना 
व्यायाम करना पड़ा-यह देखते ही वनता है । इस विपय का विवेचन सिद्धान्तकौमुदी 
की घालमनोरमाटीका में सुन्दर ढंग से किया गया है । 
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स्याह्या--लुंडू 80१॥ 'मूते, घातो , प्रत्यय , परइच' इन चार अधिकारसूत्रों 
का यहा अनुवत्तन होता है। अर्थ --(भूने) भूठकाल में (थातों ) धातु से (पर ) परे 
(लंड) लुंदू (प्रत्यय ) भ्रत्यय होता है। पीछे अ्रनदतनभूत मे लंड (४५२) तथा 
अनद्यतनभूत परोक्ष मे लिंद्‌ (१६१) का विघान कर चुके हैं अत उन दोनों अपवादों 
के विषय को छोड कर भूतसामान्य में लुँडू का प्रयोग समझना चाहिये । 


५ अब भाइ के योग में विशिष्ट लकार का विधान करते हैं-- 

लिघु०]] विषि-यूजमु-- (४३५) माह लुँड्‌ ३॥३॥१७५॥ 

सर्वेलका रापवाद ॥ 

अर्प --माइ शब्द के उपपद रहते धातु से लुंड प्रत्यय हो ॥ यह सब लकारों 
का अपवाद है। 

स्पाइया--माहि ७१। लुंडू ।१॥१। “धातो , प्रत्यय , परश्च” य तोनो पीछे से 
अधिद्ृत हैं। अर्थ --(मादि) माड्‌ शब्द के उपपद होने पर (धातो ) घातु से (पर ) 
परे (लूंड) लूँड (प्रत्यय ) प्रत्यय हो । यया-मा भवान्‌ कार्पीतु (आप मत करें, 
आप नही करोगे, आपने नहीं किया आदि) । माड के योग में लुँछू मे अद या माट्‌ का 
आगम नहीं होता-यह आगे (४४१) सूत्र पर स्पष्ट है। 


यह सब लकारो वा अपवाद है, अत वत्तेमान, भूत, भविष्यत्‌ तथा विध्यादियों 
में भी माह के योग मे लुँडू का ही प्रयोग होगा। इसलिये “मा भवान्‌ कार्पोत' का 
केवल 'आप मत करें! इतता हो अथ नही होता अगितु “भाप नहीं करोगे! आदि अय 
अपे भी होंगे। । 


कई स्थानों पर “मा! के योग में लोट, विधिलिंश वा लूंटु का भी प्रयोग देखा 
जाता है। गधा--मा ते सद्भोडस्वक्मंणि (गीता २ ४७), मा खेद भज हेयेपु (मोहो- 
पत्रिपद्‌ १६ २८), मा च॒ बुद्धिमधर्म स्व कुर्या राजन्‌ क्थज्चन (रामायण उत्तर० 
४०,१०), माउममोक्ष्य पर स्थान पूर्व मायतत त्यजेत्‌ (हितोत० मिद्रलाम), मा विनाश 
गरमिष्याम (रामायण उत्तर० ३५ ६३), मा भविध्यति शझ्ञीतार्ता जातकों हृदयस्थिता 
(गणरल्लमहोदधि, इलोक ६), सा हिस्पात्‌ सर्वा भूतानि (साइ्यतत्त्वक्रौबुदी) 
इत्यादि । यहा काशिशाक्षार ने 'केचित्‌' कह कर एक मत उद्घुत शिया है। उस का 


अि-++त3+्+ 


१ चादव्याक्रण तथा भोजद्ृत सरस्वतोकष्ठाभरण में इस सूच का विपय 
केदल भविध्यत्वाल सब सीमित किया गया है । इसे 'सर्दशकाराणामप्रवाद ” नहीं कहा 
गया। सुधीज्षनों को हस विषय का अस्देषण करना चाहिये। 


७८ ] अमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


तात्पय यह है कि डित्‌ माड्‌ की तरह मडित्‌ 'मा भी निपेधार्थक अव्यय है, अतः जहां 
लुँड॒ का प्रयोग नही देखा जाता वहाँ 'माइः' का प्रयोग न समझ कर 'मा' का ही प्रयोग 
समझना चाहिये । परन्तु नागेशभट्ट का मत हैं कि 'आइःमाझोइच' (६.१.७४) के 
महाभाष्य को देखने से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि 'मा' नाम का कोई अव्यय नहीं, 
अतः वे उपयुक्त आपप्रयोगों को आर्पत्वात्‌ साधु मानते हैं गौर ऐसे लौकिकप्रयोगों को 
असाधु । स्वामिदयानन्दसरस्वती अपने अष्टाध्यायीभाष्य में 'आशिपि लिडलों टी 
(३.३.१७३) सूत्र से 'लिंट-लोटौ' की मण्डूकप्लुति से अनुवृत्ति लाते हैँ । उनके मत 
का आधार अख्वेषगीय है तब मा भविष्यति' आदियों में जुट का समाधान कंसे 
होगा ? यह भी विचारणीय है । 
[लघु० ] विधि-बूतमू-- (४३६) स्मोत्तरे लेडः च ।३॥३।१७६॥ 

स्मोत्तरे माहिः लेंडः स्थाच्चाल्लुंडः ॥ 

श्रये:-- यदि मा के भागे 'स्म' लगा हो तो उसके योग में लेडः भी हो | भी' 
कहने से लूडः का प्रयोग भी होगा । 

व्याद्या--स्मोत्तरे ।9१॥ साझि ।७॥१ (माहझि लुंड/ से)। लंड ।११ व 
इत्यव्ययपदम्‌ । स्मशब्द उत्तरो यस्मात्‌, तस्मिन्‌ स्मोत्तरे, बहुत्रीहिसमास:। कर्थ:--- 
(स्मोत्तरे) 'स्म' शब्द जिस के आगे लगा हो ऐसे (माडि) माह के योग में (लेंड) 
लेंड (व) भी होता है। 'च' से पू्॑प्राप्त लुं॥ भी हो जायेगा। तात्पयें यह है कि 'मा 
स्प्र'! शब्द के योग में घातु से लेझ और लुंझः किसी का भी प्रयोग हो सकता है । इस के 
उदाहरण आगे (४४१) सूत्र पर देखें । 

नोट--नन्‍्याप्त और पदमज्जरोकार का कथन है कि इस सूत्र में उत्तर' शब्द 
अधिक का चाचक है अर्थात्‌ यदि माह के योग में 'स्प्र! शब्द अधिक प्रयुक्त होगा तो लें 
या लुँढ़ दोनों हो सकेंगे । इस से 'मा देवदत्त सम हरत” (हे देवदत्त ! आप हरण न करो) 
इत्यादि व्यवधान में भी प्रयोग उपपन्न हो जाते हैं जो उपर्युक्त व्याख्यान से सिद्ध नहीं 
हो सकते १ । 

अव लूंड में शप्‌ के अपवाद च्लिप्रत्यय का विधान करते हैं--- 

[लघु० | विधि-सूतरमु-- (४३७) च्लि लूँडिः ।३।१॥४३॥ 
दबाद्यपवाद: || 


१. शाकटायनव्याकरण की चिन्ताप्रणि-लघुवृत्ति में यह स्पष्ट है। जैनेखध्या- 
करण में देवनन्दिमहाराज इसी लिये 'ससस्‍्मे लडइु च (२,३.१५२) सूत्र पढ़ते हैं। 
भट्टोजिदीक्षित तथा तदुत्तरवर्तती वैयाकरणों ने यहां कुछ नहीं लिखा, यह बड़े आशचर्य 
को बात है । 


स्वादिप्रकरणम्‌ [७६ 


अर्थ -चुंदू परे होने पर घातु से परे ौिल प्रत्यय हो। यह सूत्र झप्‌ आदियो 
का अपवाद है । 

व्याद्या--च्लि ।१:१। लुद्धि ।90/ थानों शा (“पातोरेकचो हुलादे ० 
से) अत्यय , परइच' ये दोनो अधिहृत हैं । अर्य --(लुंडि) लुँड परे होने पर (घातो ) 
घातु से (पर ) परे (छिचर) जिन (प्रत्यय ) प्रत्यय हो। च्लिप्रत्यप का इकार उच्चा- 
रुणर्य है, चक्र वी “चुट' (१२६) सूच से इत्सक्ज्ञा हो जाती है। 

अब ब्लि के स्थान पर सिंचू आदेश का विधान करते हैं-- 


[लघु० ] विषि-यृत्रमु-- (४३८) च्लेः सिंचू ।३॥१।४४॥ 

इचावितो ॥ 

अ्र्ष -च्चि के स्थान पर सिंच्‌ बादेश हो | सिंचू के इकार और चकार की 
इत्सज्ज्ञा हो जाती है। 

स्यास्या-च्ले ।६।१॥ सिंचू ।११। अर्य --(च्ने ) छिलि के स्थान पर (सिंच) 
सिंच्‌ आदेश होता है। सिंच के चक्र को “हलनूथम्‌' (१) सूत्र से तथा इकार की 
“उपदेशेशजनुनाध्षिक इत्‌' (२८) सूत्र से इत्सझज्ञा होकर 'तस्य लोप ” (३) से लोप 
हो जाता है, इस प्रकार 'स्‌ मात्र अवशिष्ट रहता है" । 

दाड्भ]--यदि ौ्लि के स्थान पर सिंचू आदि आदेश ही करने हैं तो बीच में 
बिल को वर्षो लाते हैं ? सोधे सिंचू को ही उत्सग करना चाहिये, जहा वह इष्ट न 
हो वहा उप्तके अपवाद बड्‌, चडू, वछ थादि कह देने चाहियें। 

समाघान -यदि च्लि को बीच में नहों लाते तो 'शल इगुपधादनिद रु! 
(५६०) यूत्र में 'अनिट.” पद 'धातो ” का विशेषण बन जायेगा, तब अर्थ होगा-- 
दालन्त इगुपध अनिट्‌ घातु से परे बस्प्रत्यय हो । इस भ्रवार के बर्थ मे “गृह सवरशे' 
(भ्वा० उम्रय०) घातु के लूँडू मे “अघुलतत्‌' रूप सिद्ध न हो सकेगा । क्योंकि ऊदितु 
होने से 'स्वरतिमृति०" (४७६) मूत्र द्वारा वह वेट्‌ है, अत अनिद्‌ ने होने से उस से 
परे क्त न होगा । परन्तु अब हम 'अनिट ' पद को *ब्ले! का विशेषण बना लेते हैं, 


१ सिंचु में इकार उच्चारणा्ंक नहीं अपितु इत्सम्जकू ह। अत एवं सिंच के 
इंदित्‌ होने के कारण “मन ज्ञाने' (दिवरा० आ०) धातु के लूँडू मे 'गमन्‌ सू- ते इस 
ौ्पिति में 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) के अनुसार 'त' इस डित्‌ के परे होने पर भी 
“अनिदितां हल ०! (३३४) से नकार का लोप न होकर “अमस्त' प्रयोग निर्धाध बन 
जाता है। सिंच्‌ को चित्‌ करने का प्रयोजन 'चित” (६ १.१५७) द्वारा अन्तोदात्त 
करना है। जिचर भी घित्‌ और उसके स्थान पर होने वाला आदेश सिंचु भी चितू, 
दोनों को बित्‌ बयों किया गया है ? इसका विवेचन परदमड्जरों आदि प्रौदप़न्यों 
में देखें। 


८० | भेमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोम्रुदाभ 


जिस पक्ष में इट नहीं होता वहां च्लि के अनिट होने से कस भादेश हो जाता है और 
जहां इट होता है वहां ब्लि के सेट होने से बस भादेश न होकर “अगूहीत्‌' बन जाता 
है । इस का विशेष विवेचन न्यास और पदमम्जरी में देखें । 

अब अग्रिम-सूश्र में भू धातु से परे सिंच का लुक्‌ विधान करते है-- 


[लघु० | विधिनयृश्रम- (४३६) गाति-स्था-घु-पा-भूम्य: सिँच: 
परस्मंपदेपु ।९।४७७॥। 
एम्य: सिंचो लुक स्यात्‌ | गापाविहेणादेशपिवती गृह्योते ॥ 


अर्थः--परस्मेपद प्रत्यय परे हो तो गा, स्था, घु, पा और भू धातुमों से परे 
सिंचू का लुकू हो | गापा०--इस सूत्र में 'गा' से इणू धातु के स्थान पर आदेश होने 
वाले गा का तथा 'पा' से 'पा पाने” (म्वादि० परस्मपद) धातु का ग्रहण होता है 

धन्य का नही । 

व्यास्या- गाति-स्था-घु-पा-भूम्य: ।५॥३। पिच: ।६। १ परल्मपरेपु ।»र। 
लुक 0॥१ ('प्यक्षत्रियाप॑ं०' से) । मर्थ:--(गातिरथाघुपाभूम्यः) गा, स्था, छु, पा 
और भू घातुओं से परे (सिंचः) सिंच्‌ का (लुक) लुक हो जाता है (परस्मपदेषु) 
परस्मपद प्रत्ययों के परे होने पर । 

गा! यह रूप दो घातुओं का बनता है। एक तो 'गे शब्दे' (म्वा० परस्मै०) 
का । इसे 'प्रादेच उपदेशडशिति' (४६३) से आकार आदेश होकर 'गा' बन जाता है । 
दूसरा “इणू गती (अदा० परस्म०) घातु के स्थान पर “इणों गा लुंडि/ (५८२) सूत्र द्वारा 
'गा! आदेश हो कर बनता है। परन्तु यहां पर इण के स्थान पर आदेश होने वाले गा 
का ही ग्रहण अभीष्ट है। इसी प्रकार 'वा' भी दो धातुएं हैं, एक पा पाने (म्वा० परस्मे०) 
ओर दूसरी पा रक्षणे (अदा० परस्मै०) । यहां पहली “पा पाने' घातु (जिसके पिवर्ति, 
पिवतः, पिवन्ति आदि रूप बनते हैं) का ही ग्रहण अभीष्ट है, दूसरी का नहीं। महा- 
भाष्य में कहा भी है-गापोग्रेहणे इण्पिवत्योर्ग्रहणम्‌ | इस सूत्र के उदाहरण यथा -- 

गा (इणू्‌ गतौ) --अगात्‌, अगाताम्‌, अगुः आदि । 

स्‍्था (प्ठा गतिनिवृत्ती --ठहरना) --अस्थातू, अस्थाताम्‌, अस्थु, आदि । 

घु (दावाध्वदापू' ६२३ सूत्र से दा और धा हप वाले धातुओं की घुसञ्ना 
हो जाती है) डुदाम्‌ दाने- अदातू, अदाव्रामू, थदुः। डुघाबू धारणपोपणयों;-- 
बधात्‌, अधाताम्‌, अधु: आदि । 

पा (पा पाने) --अपात्‌, अपातामू, अपु: जादि । 


भू (भू सत्तायाम्‌) -- अभूत, अभूतामू, अभूवन्‌ जादि । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ५६ 


सिंच का यह लुरू परस्मैपदो मे हो होता है आत्मनेपदप्रत्ययों मे नहीं ! 
यथा--अपासातां प्रा्मों देवदद्तेन'! यहा पर इण्‌ के स्थान पर गा बादेश तो हुमा है 
परखु कर्मवाच्य में आत्मनेपद के परे होने हे सिंचू का बुक नहों होता । “में धन्दे! 
और “वा रक्षणे! घातुओ का यहा ग्रहण ने होने से ज़तके क्रमश, “बयादीत्‌” और 
“अदासीतू! रूप बनते हैं। 


अभूतृ-भू घातु से भूतसामास्य में 'लुंड' (४३४) सूत्र से लुँड॒, अनुवन्ध-लोप, 
प्रधमपुरुष के एंकचचन की विवक्षा में लक्ार को ठिपू आदेश, “इतदव' (४२४) से 
तिए्‌ के इकार का लोप, सावंबातुकर्वात्‌ प्राप्त हुए छाप्‌ का दाघ कर “ब्लि लुंड़ि! 
(४३७) से ब्लिप्रत्यय, प्ले लिचू' (४३८) से उसे प्विंच्‌ आदेश तथा अनुबन्धलोप 
करने पर "मं सू +त्‌' हुआ । अब 'लुंडू सेंड शेड धवडुदात्त ' (४२३) से श्रद्धा को बढ 
का आयम तथा 'गातिस्था० (४३९) सूत्रद्वारा सिंचू का लुकू करने से 'अभूत्‌' प्रयोग 
छिद्ध होता है 

परुतु अब यहा यह शद्भा उतस्न होती है कि 'अभूत्‌' में 'त! सावधातुक को 
मान कर 'सार्वधातुकार्घयातुकपों ' (३८८) से भू के ऊकार को ओोकार गुण क्यो मे 
किया जाये ? इस के समाधान के लिये अग्निमसूत्र श्वृत्त होता है-- 
जिघु० ] विधि-मूपम्‌-- (४४० ) भू-सुवोस्तिडि ॥9३८५॥ 

भू सू एतयो. सावंधातुके तिडि परे गुणो न । अभृत्‌, अमृताम्‌ , अभू- 
वन्‌। अभू , अभ्रूतम्‌, अभ्रूत | अभूवम्‌, अभूव, अभूम ॥ 

अर्थ --धार्व धातुक तिड परे होने पर भू और सू को गुण नहीं होता | 

स्याह्या-- भू सुवो ।६।२। तिडि 80॥ सा्वेधातुक ॥७0 मे इत्यव्ययपदम 
('नाध्म्यस्तस्थाचि पिति सा्वेधातुकै' से)| गुण ॥0 (मिदेगुंण' से)। अर्थ - 
(सार्वधातुके तिडि) धा्वेघातुक तिड्ू परे होने पर (भू-सुवो ) भू और सू के स्पान एर 
(गण ) गुण (न) नही होता । 'सू' से यहा अदादिगणीय पूछ भागिषमविसोदने' 
धातु का ही ग्रहण सम्मव है क्योकि तुदादिगधीय धोर दिवादिगणीय सू से परे तो 
कमी सार्वबातुक तिद आता ही नहीं, बीच में सबत्र विक्‍रण आ जाता है। डिज्ब 
उन में विकरण के डिढ्र्भावव होने से ही गुगाभाव छिंद्ध है अव वहां इस सूत्र की 
आवश्यकता भी नहीं है । 'सू' के उदाहरण- सुवे, सुवावहै, सुदामहै मोदि सिद्धास्त- 
कोमुदो मे देखें 

“अभूतु' मे भू से परे ध्ारंधातुक ठिड्‌ तू विमान है अठ प्रदृठयुत्र से गुण 

ल० द्वि० (६) 
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छा निषेध होकर 'बभूत्‌' रूप अक्षुण्ग रहा ? | 
ध्यान रहे कि 'भवति, भवतः, भवग्ति'! आदि में इस सूत्र द्वारा गृण का निषेध 
नहीं होता, क्योंकि वहां भू से परे सीधा तिद नहीं रहता अपितु बीच में शप्‌ आता 
है। शप्‌ को मानकर ही वहां गुग किया जाता है, तिड को मान कर नहीं । 
प्रभूतामु-प्रयमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ को “तस्वस्यमिपां० (४१४) सूत्र 
से ताम्‌ आदेश हो जाता है थेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ समझनी चाहिये | किझव यहां ग्रुग- 
निपेव के लिये 'भूसुवोस्तिडि' की आवश्यकता नहीं पड़ती बयोंकि 'सार्वधातुकमपित्‌' 
(५००) से ताम्‌ के डिद्वत्‌ हो जाने से 'विज्डति च' (४३३) द्वारा गरुणनिषेध स्वतः 
ही घिद्ध है । 
धमवन्‌--भू धातु से भूतसामान्य में लूंडू, प्रवमपुरुष के वहुबचन में उसे झि 
आदेश, डित्त विकरण, 'च्ले: सिंच' (४३८) से उसे सिंच आदेश, “गातित्या० (४३६) 
से सिंचू का लुक, 'झोडन्त:' (३८६) से कूू को बन्त्‌ बादेश, “इतइच” (४२४) से 
इकारलोप, “नुवो बुग्लूंडलिंटो: (४६३) से भू अज्भ को बुक का आागम तथा 'ुंद 
लेडलू ड०” (४२३) मूत्र से बट का वागम होकर 'बभूव अनूत्‌' बना । अब 'संयोगा- 
न्तत्य लोप. (२०) से तकार का संयोगान्तलोप करने पर 'अभूवन्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। यहां पर कई व्युत्पन्न (?) विद्यार्यी “संयोगान्तलोप के अधिद्ध होने से 
“नलोप: प्रातिपदिकान्तस्था' (१८०) द्वारा नकार का लोप नहीं होता” इस 
प्रकार लिखा करते हैं, परन्तु वह नितान्त प्रमाद है क्योंकि 'नलोप:०” मूत्र द्वारा 
प्रातिपदिक के अन्त्य तकार का लोप किया जाता है न कि धातु के अन्त्य नकार 
का । यहां तो नकारलोप की प्राप्ति ही नहीं होती । 
नोट - सिंच्‌ का रुक होकर 'अभून॑झि इस अवस्था में झोहन्त:' लगाने से 
पहले 'सिंजन्यस्तविदिन्यश्च' (४४७) से घझि को जुस्‌ प्राप्तथा जो आत: (४६१) 
इस नियम के कारण नहीं हुआ । यह सब आगे स्पष्ठ है। 
धमू:-यहां पर मध्यमपुरुष के एकवचन में लिप के इकार का 'इतइच' 
(४२४) सूत्र से लोप हो गया है, झ्षेप प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होकर सकार को रुत्वविस्ग 
हो जाते हैं । 
अभूतम्‌ -यहां पर लुूंड के मध्यमपुरुष के द्विवचन घस्‌ को 'त्स्यस्थमिपां०' 
(४१४) सूत्र से तम्‌ जादेश हो जाता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानें । 


१. यहां पर 'त्‌' इस अपृक्त को “अस्तिसिचो5पृकते! (४४५) से ईटू का 
आागम नहीं होता, क्योंकि वहां विद्यमान सिंचू से परे ईटू का विधान कहा गया है। 
यहां पर तो सिंच का लुक हो घुका है । 
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अभूत--यहा पर मध्यमपुरुष के वहुवचन में 'य' को 'त' आदेश हो जाता है । 
शेष पू्ववत्‌ जानें । 
अभूवम्‌--यहा पर मिप्‌ को अमर आदेश होकर बुक का आगम होता है। 
अभूव, अभूस--यहा पर “नित्य डित (४२१) से वस्‌ मस्‌ के सकार का 
लोप विशेष है। छूँड में रूपमाला यथा-- 
एकबचन द्विवचन बहुबबन 


: ए िण (वे दो हुए) | प्रमूषन्‌ (वे सब हुए) 
अभूतम्‌ (तुम दो हुए) | अमूद (तुम सब हुए) 


अभूव (हम दो हुए) | अमूम (हम सब हुए) 


अभूत्‌ (वह हुआ) 
ग्रभू (वूं हुआ) 
झभूवम्‌ (मैं हुआ) 


प्र० पु० 


मे० यु 


क्षव पाड के थोग में विशेषज्ञायय का विधान करते हैं-- 
[लिघु० ] विषेध-मृत्रग- (४४१) न माइयोगे ।ह४।७४॥ 

अडाटो न स्त । मा भवाद्‌ भूत्‌ । मा सम मदत्‌ । मा सम भूत्‌ ॥ 

अर्थ +-माइ के योग में अद्भू को अट्‌ वाआांद्‌ के आपम नहीं होते 

व्यास्या--न इत्यव्ययपदम्‌। माड्योगे ।७0॥ बट 0१॥ आटू ।0ै॥ ('लुंडू- 
लंश्लूड्क्यड॒दात्त ” से अटू तथा “बाडजादीनाम्‌” से आदु का अनुवत्तंन होता है)। 
अद्भुस्य ।8॥ १ (अधिकृत है) । माड़ो योग - माडुयोग , तस्मिन्‌ माइयोगे । अर्थ -- 
(माडयोगे) माड के योग में (अज्भस्य) अंज्ध के अवयव (अदू आदू) अदू वा आडू 
(मे) नहीं होते । बट का आगम पीछे (४२३) सूत्र में कह चुके हैं। आगे (४४४) 
सूत्र मे भजादि घातुओ को आद का आगम कहेंगे। परन्तु ये दोनों आगम माह का 
योग होने पर नही द्वोते । यपा--मा भूत्‌, यहा पर “माडि लुंड' (४३५) से माइ के 
योग में लुंदू हुआ है, सम्पूर्ण प्रक्रिया तो पू्ववत्‌ होगी परन्तु लुंडलंडू०" (४२३) 
से प्राप्त अद का आगम प्रहृतसूत्र से निषिद्ध हो जायेगा । 

मा सम भवत्‌, मा सम भूतू-यहा पर स्मोत्तर माह का योग है इस में 
ऋमोत्तरे लेंडू च' (४३६) छे सेंड ओर लुँदू दोनों विहित हैं। लेंड में “अभवत्‌” की 
तरह प्रत्निया होगी परन्तु अटू के आयम का प्रहतसूत्र से तिपेध हो जायेगा-मा सम 
भवत्‌ | लुंड्ट में पूवंदत्‌ 'मा सम भूवर सनेगा। सा सम मे भरत कार्षोतु प्रेतहत्य 
गहापुद (रामायण, जयोष्या० १२६३) 

आदू आगम के निषेध के उदाहरण यपा--भा भवानर्‌ ईहिप्ट, भा सम भवदाने 
ईहृल, भा सम भदान्‌ ईहिप्ट मादि ) 
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भा सम सीसन्तिनी का्िज्जनयेत्‌ पुप्रमीदृशम्‌ (रामायण, जयोध्या० ५३.२१), 
मा सम मत्कारणाद देवी सुमरिप्रा दुःछसावसेत्‌ (रामायण, अयोध्या० ५३.१६), 
मा सप धममं मनो भूयात्‌ (रामायण, अयोध्या० ७५.४२) शत्यादियों में लिंडः के प्रयोग 
को समाधात भी “मा ते सद्भोषस्त्वकर्म णि' की तरह पूर्ववद्‌ जानें । 

अब लूड की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रधम लुडविधायक सूत्र का अव- 
तरण करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-सृत्रमु-- (४४२) लिंडनिमित्ते लूडः क्रियातिपत्तौ 

॥३।३।१३६॥। 

हेतु-हेतुमड्भावादि लिंडनिमित्तमू, ततन्र भविष्पत्यमें लूंडः स्पात्‌ 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्पमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌, अभविष्पताम्‌, अभविष्यन्‌ । 
अभविष्य:, अभविष्पत्तमू, अभविष्यत | भभविष्पम्‌, अभविष्याव, अभवि- 
प्याम । सुवृष्टिश्चिदभविष्पत्‌ तदा सुभिक्षणभविष्यत्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌ ॥| 

अर्थ: -हेतु-हेतुम:्भाव भादि जो लिंड के निमित्त कहे गये हैं उन में यदि 
भविष्यत्कालिक क्रिया कही जाये तो धातु से परे लूडू प्रत्यय होता है, क्रिया की 
अनिष्पत्ति (असिद्धि ) गम्पमान हो तो । 

व्यास्या- लिंड्निमित्ते ।७।१। लूँछू ॥१॥१॥ क्रिपाइतिपत्ती ।७१ भविष्यति 
॥9१। ('भविष्यति भर्यादा०! से )। घातो:, प्रत्यय:, परधघ्च--ये सब अधिकृत हैं। लिंछो 
निमित्त लिंइनिमित्तम्‌, तस्मिन्‌ू । क्रियाया अतिपत्तिः (असिद्धिरभावों वा) क्रिया&- 
तिपत्ति:, तस्पाम्‌ । अर्थ:--(लिंड्निमित्ते) लिंड लकार के जो निमित्त पह्दे गये हैं 
उन में (धातो:) धातु से (परः) परे (लूड प्रत्ययः) लूड प्रत्यय हो (भविष्यति) 
भविष्पत्काल में, (क्रियाइतिपत्तो) क्रिया की असिद्धि गम्पमान हो तो । 

अप्दाध्यायी के तृतीयाध्याय के तृतीयपाद में अनेक सूत्रों के द्वारा लिंडः का 
विधान क्रिया गया है। वहां जो जो लिंड फे निमित्त कहे गये है उन में यदि भविष्य- 
स्काल विवष्षित होगा तो धातु से परे लूँड लक्तार हो जायेगा परन्तु छत यह है कि 
वहां क्रिया की अनिष्पत्ति (निप्पन्न न होना) पाई जानो चाहिये। उदाहरणार्थ इस 
प्रकरण में हेतु-हेतुमतोलिंद (७६५) सूत्र आया है। इस का अर्थ है - 'हेतुन्हेलुम:्भाव 
शर्पात्‌ कार्यकारणभाव में घातु से परे लिंड और लूँदू लकार होते है! । यपा- गुर 
सेत्‌ प्रणमेत्‌ शास्त्रान्तं गच्छेत्‌ (यदि गुए का सत्कार करे तो शास्त्र का पारगामी हो 
जाये), यहां 'गु६ का सत्कार करना हेतु अर्थात्‌ कारण है तथा शास्त्र का पारगामी 
होना' हेतुमत्‌ अर्थात्‌ कार्य है। अतः कार्यकारणभाव में दोनों क्रियाओं के साथ लिंड्‌ 
लकार का प्रयोग हुआ है । एसी प्रकार-झ्ृण्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुख यायात्‌, वृष्टिभबेत्‌ 
ेत्‌ तृभ्षिक्ष त्थातू, अतिथीन्‌ लभेत चेत्‌ भूशमन्‍्न॑ ददोत, गुरुपुर्जा यदि छुर्वीत 
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ह्वर्गम्‌ आरोहेत्‌ -इत्यादियों मे हेतु-देतुमड्भाव में लिंड समझना चाहिये। परन्तु लिंड 
के इस्री तिमित्त अर्थात्‌ हेतु हेतुमद्भाव में भविष्यत्काल विवक्षित् होने पर प्रकृतसूत् से 
लूंडू का विधान किया जाता है यदि वक्ता को क्रिया की अनिष्पत्ति (न होना) कही 
अमीष्ठ हो तो । यथा ृष्टिश्चेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षममविष्यत्‌' अर्षात्‌ यदि दर्षा 
होगी तो सुभिक्ष (बहुत अन्न) होगा [परन्तु वक्ता वो प्रमाणान्तर से निश्चय हो चुका 
है कि ऐसा होना महीं है] । यहा 'वर्षा का होना” कारण हथा “धुमिक्ष का होना' कार्य 
है और ये दोनो भविष्यत्कालिक हैं, किजुब वक्ता को पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होना 
नही है अत ऐसे स्थल पर दोनो ओर की क्रियाओं से लूंड्‌ लकार का प्रयोग 
हुआ है। 

लूड के प्रयोग मे तीन बातों की आवश्यकता हुआ करती है-- 

(१) लिंद का निमित्त उपस्थित होना अर्थात्‌ जिस जिश् ह्ते (0000॥09) 
के साथ लिंदू का विधान किया गया है उस उस शर्त का पूरा होना । यथा हेतु-देतुमद्भाव 
में घिंदू का विधान किया गया है अत लूंड में भी उसका होना जावश्यक है। 

(२) भविष्यत्काल का होना । भाव लो कि यदि हेतृदेतुमद्भाव भादि लिंड 
के निमित्त व्तमानकाल में हो वो लू'ड का प्रयोग मे होगा । 

(३) क्रिया को अतिपत्ति अर्थात्‌ असिद्धि होना । वक्‍ता का्येकारणभाव आदि 
का प्रयोग तो करता है परन्तु उम्ते किसी अन्य प्रमाण से यह निश्चय हो धुका होता है 
कि यहां क्रिया होनी भही है । 

इन तीनों में से यदि कोई एक भी शर्ते (0000/700) पूरी न होगी तो लू 
का प्रयोग न द्वोगा । लूड के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(क) वक्षिणेन चेद्‌ अयास्पत्‌ न द्क्ट पर्यामविष्यत्‌ अर्थात्‌ यदि दक्षिणमांगें 
सै जायेगा तो छकडा नहीं उल्टेगा* । यहाँ 'दक्षिणमार्ग से जाना यह हेतु कारण है 
तथा 'शकृठ का न उल्टना' यह हेतुपत्‌-कार्य है। कार्यक्रारणभाव को यहा भविष्यरकांल 
में कहा गया है। किझच घवता को यहा क्रिया की अनिष्पत्ति का निश्चय हो घुका है 
अर्थात्‌ उस के मन में यह निश्चित विश्वास है कि न इसने दक्षिणमा्गं से जाना है और 
न ही इसका रथ उल्टने से बच सकना है। अत यहा लूडू का प्रयोग हुआ है । 

(छा) प्रभोक्षयत भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपभागमिष्यत्‌ अर्थात्‌ यदि आप मेरे 
समीष आओगे तो घृत से भोजन करोगे । “यहा समीप आना! हेतु तथा 'घृत से भोजन 
करना! हेतुमत्‌ है। दोनों हेतु और हेतुमत्‌ भविष्यत्कालिक हैं ॥ किझ्च वक्ता को यह 


३ बबता को पता है कि दक्षिणमार्ग पक्का, सोषा, हमवार तथा वृक्ष-त्षाड़ 
श्रादियों से रहित है। 


८६ ] भपीव्यास्ययोपेताया लघु-कौमुयाम्‌ 


निष्षय है कि इसने मेरे समीप भाना नहीं अतः घृत से भोजन करना नहीं है। इस- 
प्रकार क्रिया की अतिपत्ति में लूडः का प्रयोग हुआ है । 


(ग) त्वञ्वेद्‌ यत्नमकरिष्पस्तदा परीक्षामुदतरिष्यः अर्थात्‌ यदि तुम परिश्रम 
करोगे तो परीक्षा में उत्तोर्ण हो जाभोगे | यहां 'परिप्रम करना! हेतु तथा परीक्षा हैं 
उत्तीर्ण हो जाना! हेतुमत्‌ है । दोनों को भविष्यत्काल में कहा गया है । किश्न्च वक्ता 
फो यह निश्चय है कि इसने परिश्षव करना नहीं ओर परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं, 
अतः क्रिया की अतिपत्ति में दोनों वावयों में लूड्‌ का प्रयोग किया गया है। 

इन सब उदाहरणों में जब वबता फो क्रिया की अनिष्पत्ति कहनी अभीष्ट न 
होगी तो 'हेतु-हेतुमतोलिंए (७६५) से लिंडः क्या प्रयोग किया जायेगा । 

नोट--ध्यान रहे कि जैसे ऊपर भविष्यत्काल में फ्रिपाइतिपत्ति ग्रम्यमान होने 
पर विद के निमित्तों में लें,.ह का विधान विया गया है वैसे भूतकाल में भी उसका 
प्रयोग क्रिया जा सकता है। इस के लिये पाणिनि का सूत्र है--भूते च (३.३. १४०) ' । 
भूतकाल में उदाहरण यधा-- 

(१) उुवृष्टिचेदभपिष्यत्‌ तदा सुशिक्षमभविष्यद्‌ । अर्थात्‌ यदि बच्छी वर्षा 
हुई होती (जो स्पष्टतः नहीं हुई) तो फसल बच्छी होती। यहां न वर्षा अच्छी हुई, 
और न फपल अच्छी हुई इस प्रकार भूतकालिकक्रियातिपत्ति में लू'ड्‌ प्रयुधत्र हुआ है 

(२) कि याप्भविष्पयदरणस्तमप्तां विभेत्ता, 

त॑ चेत्सहत्नफिरणो धुरि नाइकरिष्यत्‌ । (शाकुम्तल, ७.४) 
अर्पात्‌ कया अरुण (सूर्य का सारधि) अन्धकार को दूर करने में समर्य हो तकता पा 
यदि उसे नूर्य अपने आगे रप में न ब्िठाता ? यहां स्पष्टतः क्रिया की अतिपत्ति वियमाव 
है सपोंकि सूर्य ने उसे अपने आगे रप में बिठा दिया मौर उसने अन्यकार को दूर 
फर दिया । 
(३) पदि सुरभिमषाप्त्यस्तस्पुणोष्छ्वासगस्धं 
लव रतिरभविष्यत्‌ पुण्डरीके किपस्मिन्‌ ? (विक्रमोर्वशीय, ४४२) 
करे भ्रमर ! यदि तुम्हें उप्क्े मुख की सुगन्धित एवास मिल गई होती तो क्या 
फिर तुम्हारा इस्त कमल में प्रेम हुमा होता ? स्पष्ठतः यहां भूतकालिक क्रियातिपत्ति है 
प्रयोंकि न तो तुम्हें वह प्राप्त हुई और न ही तुम कमल से विमुद्ध हुए । 
हेतु-हेतुमस्भाव के अतिरिवत अन्य भी अनेक लिंड के निमित्त अप्दाध्यायी में 


१ साहित्य में प्रायः भूतकाल में ही लू'ड के प्रयोग उपलब्ध होते हैं भविष्य- 
त्काल में नहीं। अतएवं उत्त रवर्ती कई वैयाकरणों ने भविध्यत्काल में लू छू का विधान 
नहीं किया, वे यहां लूट फा ही प्रयोग करते हैं। 
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वर्णन किये गये हैं,। उत्र सब में भविष्यत्तालिक किया को अठिपत्ति होने पर सूद 
का प्रयोग होता है। भूतकाल के विषय में 'बोताप्यो” (३ ३,१४१) के अधिकार में 
कई जगह लू'डू का विकल्प-विधान भी किया जाता है। यह सब विस्तार काप्षिका- 
यृत्ति अथवा पिद्धान्त-कौमरुदी की लकाराव॑-प्रक्रिया में देखना चाहिये । 
भ्रभविध्यत्‌ू-भू घाहु से भविष्यत्कातिक हेतुह्ेदुमड्भरएव में क्रिया की अतिद्धि 
ग्रम्यमान होने पर लू डू, प्रधमपुष्य के एकवचन की विवक्षा में उस्ते तिप्‌ आदेश, 
“इतइ' (४२४) से इकार का लोप, 'स्यतासी लू-लुंटो ” (४०३) से 'स्प! विकरण॑, 
भार्धपातुक्त्वातू उसे इट्‌ का आगम, 'सावंघातुका्थ० (३८८) से भू अद्भ को गुण 
तपा “एघोष्यवायाव” (२२) से अवादेश होकर “भविस्य +त्‌! बना । अब “लुंड्लेंड- 
लुड्कवडुदात्त” (४२३) से अज्ञ को अदू का आगम और “भदेझप्रत्ययपो। (१५०) 
से स्पप्रत्यय के आदि सकार को पत्व करने पर 'अमविष्यत्‌' रूप दिद्ध द्वोता है। 
अमविध्यतामू--सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है, 'सत्यस्थमिपां०” (४१४) से तसू 
को ताम्‌ आदेश ही विशेष है। 
ध्रमविष्यनु- यहा “झोडन्‍्त ” (३८६) से स्लि को अन्त आदेश हो जाता है । 
दोष पूर्ववर्त्‌ प्रक्रिया करने पर “अभदिष्य-+अन्त्‌” इस दक्षा में भ्रतों गुणे! (२७४) 
सै परस्प तथा 'सयोगान्तस्य लोप ' (२०) से सयोगान्त तकार का लोप करने से 
परपेष्ट रूप सिद्ध होता है। 
प्रमविष्य --यहाँ मध्यमपुरुष के एकवचन मे स्िप्‌ के इकार का लौप हो कर 
सकार को झुत्वविसग हो जाते हैं। 
पझमविष्यतम्‌ -- सम्पूर्ण पूर्व व्‌ प्रक्षिया होती है, देवल 'तत्पस्पमिषाँ० (४१४) 
सृत्र द्वारा चम्‌ को तम्‌ आदेश विश्वेप है । 
पझ्रभविष्यत - यहा पर 'य' को “त' आदेश हो जाता है। 
अमविष्यम्‌-यद्दा उत्तमपुरुष के एक्वचत सिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर “अमि 
पूव ! (१३४) से एुवंरूप हो जाता है 
धभविष्याद, मसविष्याम--यहां दस और मस्‌ के सकार का “नित्य कि. 
(४२१) से लोप होकर अतो दीर्पों यर्णि' (३६०)से दोष द्वो जाता है| ससूर्ण रूप- 
सात्ा यपा-- 
३ यथा--विभाषा कषमि लिंटच' (३३१४३) आादि। हे निमित्तों में 
यद्यपि हेतुद्देतुमद्भाव सइ से पहला निमित्त नहीं है ठथापि अत्यंत श्रष्ठिद्ध होने से इसे 
निदर्णनाय चुना जाता है । 


पद ] भमीव्यात्ययोपेवायां लघु-क्ौमुद्याय्‌ 


ध्रभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 


अभविष्यतम्‌ ध्रभविष्यत 


अभविष्याव अभविष्याम 


उपसर्गयोग--पूर्वाघे में 'उपसर्गा: क्रियायोगे! (३५) सूत्र पर प्र आदियों का 
परिगणन कर भाये हैं | धातु के साथ इनका योग हो तो इनकी उपसगंसञ्ज्ञा हो जाती 
है। इन उप््तगों के योग से घातु के बय॑ में बहुधा महत्वपूर्ण परिवत्तन हो जाया 
करते हैँ । यया--हभ्‌ हरणे (चुराना या हरण करना स्वा० उमय०) घातु के साथ 
इनका योग होने पर विविध अब देखे जाते हैं- प्रहरति - प्रहार करता है; आह- 
रतिनन्खींचता है या आहार करता है; संहरति८ संहार या नाथ करता है; पिह- 
रति >घूमता है; परिहरति--रोकता या हटाता है आदि) । पाणिनीयव्याकरण के 
बनुसार घातु के बनेक् ब्य हुआ करते हूँ (देखें पृष्ठ £ पर ट्प्पिणी) परन्तु जैपे 
भवन में स्थित अनेक बरतुएं ययावत्‌ प्रक्नाश के बमाव में प्रकाशित नहीं होतीं वँसे 
घातुओं के अर्यों के विषय में भी समझना चाहिये | उपसर्ग दीपक की तरह घातुआओों के 
धन्तात बर्षों को यवावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं। यहां भू घातु के साथ भी उपसर्गों 
को लगाने से विविध बय्यं प्रकद होते हैँ ॥ यया-- 

प्र/भू रूसमय॑ होना, प्रमवति समय होता है (नमस्तत्कर्मन्यों विधिरपि न 
पेन्य: प्रभवति--नीतिशवक) । 

परा4/भू पराजित फरना-हराना- तिरस्कृत. करना (पराभवर्ति 

यत्परानू- पथ्चतन्त्र २.८६); पराजित होना , पराभूृत द्वोना-हारता [(तेश्सुरा 
हेलपी हेलय इति फुर्वन्त: परायभूवु:-महामाष्य) । 

पम्‌,/भ्‌ + सम्मव होना (भाग्येनंत्तत सम्भवति- पश्च०); पैदा होवा-- 
उत्वन्त होना (सम्भवामि युंगे युंगे--गीता ४.८); य॑ सातापितरी क्लेश सहेते 
सम्मवे नृणाम्‌ू--मरनुत्मृति २२२७); मिलवा--युक्त होता (पम्मूवान्भोयिमस्येति 
सहानया सगापगा--माथ २,१००) । 


न 3त-3त-+-33++++ममक+ मनन ५++न+न+-मपन-मआ न «+++.७»>-+»>जकाक 
१. “उपसर्गेण घात्वर्यों बलावन्यत्र नीयते। 
प्रहारा5हार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥ 
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परतु//भू >अनुभव करना--महमूस करता -मभोगना (अलुभर्वात हि मूर्ध्दा 
पादपस्तीद्रमुष्णम्‌ु -शाउुतव १७, अपर्त सुचमस्वभूत्‌ -रघु०१२१)॥। 

प्रभि,/मू-+दवाना--तिस्कृत करना (धर्म नध्ठे छुल कृत्स्ममधर्भोडनि- 
भदत्युत-गीता १४०, द्ावुभि्नाभिभूवते -मनु० ७ १७६, भ्रभिभवितुमिच्छति 
बलातू -मुद्रारातस १) । 

उद्‌,/मू-पैदा होना. [क्षेत्राद्‌ धान्यमुद्भूवति, घिजत-भायां भयोदू- 
भाव्य परोक्षितोईति - रघु० २६२) , प्रकाशित होना- निकलना (काश्मोरेम्यो 
दितस्ता प्रभवति -काइमीर से जेहतम तिकलता है, हिमबतों गरद्भा! भ्रमदति-- 
हिमालय से गज्जा निकलती है) । 

उपसर्यों के अतिरिक्त बुछ अन्य निपातों तथा च्चिप्रत्ययास्तो के साथ भी भू 
घातु का योग होता है। यया -झ्राविरवतति >प्रकट होता है। तिरोमवति८-अदृश्य 
होता है ।प्रादुर्मंदति >जवैंदा होता है। तुष्योम्भवति >चुप होता है। परुरोभवतिस्- 
भागे होता है। अग्रेमदति >> आगे होता है। कृष्णोभयतिण्न्काला होता है। मिष्या- 
भवति + मूठ होता है। स्पूनीमबति -+कम होता है। आइलीमवर्ति >ूष्याकुल होता 
है । परिपयोभवति+-प्रीच मे पड़ता है। विवयोभवतति -> दिपय होता है। इत्यादि । 


अम्यास (१) 


(१) इन प्रश्नों का उत्तर दीजिये -- 
(क) 'मवानि! में 'एड ” द्वारा उत्व य्यों नहीं होता ? 
(ण) 'अभ्नूत्‌' में सावधातुकगुण क्यों नहीं होता ? 
(ग) 'वास्तो? में 'लोपो ब्योवेलि' से यक्वार का लोप क्यों नहीं होता ? 
(प) अन्त! आदेश के तकार की इत्सझ्ज़ा क्यों नहीं होती ? 
(२) अधोल्लिखित शद्भाओं का समाधात करें -- 
(क) सोट में हि! को अपित्‌ करने का बया प्रयोजन है ? 
(छ) 'भवानि' आदि मे आदु के आायम की क्या आवश्यकता हैं * 
(ग) लिंदू के थ के स्पान पर “म' सर्वादिश कंसे होगा ? 
(घ) 'ताप्ति' में इक्ार इत्‌ है या उच्चारणापेक ? 
(इ) मिंच' के इकार को इतू न करने से कया दोष उत्पन्न होता है ? ही 
(३) यदि ला दू लेंडबत्‌ है तो लोड में अदू का आयम तथा इंकार का लोप क्ये 
नहीं होता ? 
(४) गदि अद्यतन औौर अवदतन दोनों प्रकार के मविष्यत्‌ दा एक साथ प्रयोग हो तो 
लुँदू ओर लूट में से किस लक्वार का प्रयोग होगा ? सप्रमाण लिखें | 


६० ] भैमीव्यात्ययोपैतायां लघु-कौमुद्ाम्‌ 


(५) किस पुरुष का प्रयोग होगा ? सप्रमाण लिखें-- 
(फ) यदि लकार के साथ युष्पद्‌ और तद्‌ दोनों का सामानाधिकरप्य हो ? 
(छू) यदि लकार के साथ अध्मद्‌ और तद दोनों का सामानाधिकरण्य हो ? 
(ध) यदि लक्कार के साथ युप्मद्‌ और अस्प्रद्‌ दोनों का सामानाधिकरण्य हो ? 
(घ) यदि लकार के साथ युप्मदू-मस्मदु-तद्‌ तीनों का सामानाधिकरण्य हो ? 
(६) “बूंद के प्रयोग में तीन वातों की आवश्यकता हुआ करती हैं” ये तोन बातें 
फौन सो हैं ? क्या लूंड् का भूतकाल में भी प्रयोग हो सकता है ? 
(७) 'ल; कमंणि च०! सूत्र की व्याख्या करते हुए सकम झ बोर अकर्मक धातुओं का 
सोदाहरण विवेचन करें । 
(८) इन वचनों की सप्र्मद्ध सोदाहरण व्यास्पा करें-- 
(१) रित्वसामर्थ्यादप्रस्थापि टेलोप, । 
(२) परत्वात्‌ सवदिणः । 
(२) हिन्योदत्वं न, इक्ा रोच्चारणपसामर्थ्यात्‌ । 
(४) न्नशां जशध खां चर इति विवेक: । 
(५) गापाविहेणादेशपियती गुझय ते । 
(६) सर्वलक्तारापवाद: | 
(७) बन्तःणब्दस्याडिविधिणत्वेष्पसबंत्वं वाच्यम्‌ । 
(६) उसूत्र सिद्ध करें-- 
दभूविष, भविता, भूयात्‌, बभूत्‌, मव-भवतातू, नवतु, भवे१ः, भवानि, बभव:, 
मदेतू, भवामि, मवताम्‌, ममवन्‌, नविष्यन्ति, अमविष्यत्‌, अन्तर्मवाणि | 
(६०) दूत्रों की व्यात्यां करें-- 
युप्मचुपपदे०, लिटि घातोरनम्याउत्य, बतो ये, क्िदति थे, हलादि: छ्षेव:, 
स्वरितन्नित:०, लिंडनिमित्ते लूड०, लोटो लेदूवत्‌, तुद्योस्तातदू०, बानि 
लो'टू, बाधंघातुक घेष:, लूट शेपे घ, लिंटू व । 
(११) डा, रो, रस्‌ बादेश तीन हैं परन्तु परस्मंपद ओर बात्मनेपद के त्थावी छः हैं 
तो यधासद्धल्य कैसे होगा ? 
(१२) 'प्रभवाणि ' में “अद्दुप्वाइ०” से ही पत्व हो जाता पुनः 'आनि लोड की कया 
लावइ्यक ता ? 
(१३) वाश्ीलिंड में यासुद्‌ को कित्‌ करने का वया प्रयोजन है ? 
(१४) लिंद, लोट लंड, निंद में भू की हपमाला लिखें। 
(१५) उपसर्ग द्योवक हैं या वाचक्र ? इस विपय पर पाणिवीयमठानुसार हंक्षिप्द 
तोद लिखें । 
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(१६) उपहर्यों का प्रयोग अद्‌ व आद से पूद में होता है या परे ?े विदारपूर्ण झहा- 
पोह करें) 
(१७) 'क्विडति च' और 'विड़ति चला इन में से कौन सा पाठ शुद्ध वा अणुद्ध है ? 
सप्रमाण लिखें । 
३ >868-- 


ललिघु० ] अत सातत्य-पमने ॥२॥ अतति ॥। 


अरये -अत (अत्‌) घातु निरन्तर गमन करना” अर्य में प्रयुत होती है* । 

स्पास्या--परम्परा के अनुसार अत आदि घातुओं मे तवारोत्तर अकार उदात्त 
दपा मनुनाधिक है । अत “उपदेशेडजनुताधतिक इत' (२८) से उध्की इत्सण्ज़ा होकर 
लोष हो जाता है। परन्तु मंट्रोजिदोक्षित आदि नवीन वैयाकरण प्रयोजनामाद के 
कारण इसे उच्चारणायक् ही मानते हैं, झठएव सिद्धाग्तशौमुदी भें “उदात्तेत” इस 
प्रकार का उल्नेश्ल धातुओ के स्ताथ कहीं भी देखा नहीं जातार । 

यह यातु न तो अनुदात्तेत्‌ है और न ही डितू अत 'दोवात्कतेरि यरस्मैपदम 
(३८०) से कंतू विवश्ञा में इस के आगे लकारों के स्थान पर तिपू, तध्ू, कि ब्रादि 
परस्तैपद प्रत्यय ही होते हैं । 

सेंद्‌ में तिप्‌ आदि प्रत्ययों को 'तिइशित्‌ सता्वधाठुकम! (३८६) से साबें- 
धातुकुसऊज्ञा होकर 'कर्तरि शाप (३८७) से शप्‌ करने पर अनुशन्धलोप होने से 
*अतति' आदि प्रयोग घिठ होते हैं। लेंटू मे रूपमाला यपा-- अतति, भ्रतत', अतत्ति । 
प्रत्ति, बतव , मतप । अतामि, प्ताव , प्रताम ३ ॥ 

अत घातु से परोक्ष अनद्तन भूवकाल की विवक्षा में लिंटू प्रधमपुरुण के 
एकवबन की विवक्षा में लक्कार को तिप्‌ भादेश, उस के स्थान पर 'परप्मेपदा्ां 


१ पदाति (पैदल), स्वाति (एक नक्षत्र), आत्मा, अतिथि बादि शब्द इसी 
घातु से निप्पनन होते हैं। 

२, छविकल्पषटुम में बोपदेव गोस्वामी भी इसे मुखसुाएं ही मानते हैं-- 
तत्ाक्ारः सुद्ापत्र (कविकल्द्भुम इलोक ७)। परन्तु इस प्रदार मानते दे 
फ्प्तत्यम्‌! (१) सूत्र द्वारा अरतप हलू वी इत्सछ्ज्ा मौर तस्‍्प लोप” (३) हे उधका 
लोप प्राप्त होगा जैसा कि 'इपर्चेंद्‌ पाके घातु में पक्तार का हुआ करता है। अत अच्छा 
पही है कि इन में अकार को उदात्तानुतासिक मान कर इत्‌ कर लिया जाये । 

३ यहा से हमने रूपमालाओं मे एकवचन, दिवचन आदि तथा प्रथमपु्ष 
मध्यमपुरुष आदि का उल्लेख छोड दिया है। बैठा करने से ग्रन्थ का झताव्धड़ 
विस्तार होता या | अठ, विद्याधियों को इसकी कल्पता स्वयं झर सेनी चाहिये । 
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णलतुम्‌० (३६२) द्वारा णल्‌ आदेश, अनुवस्धलोप, 'अत्‌ +अ' इप स्थिति में “लिंटि 
धातो:०” (३६४) से अत्‌ को द्वित्व तथा 'हलादि: शेप: (३६६) से अम्यात्त के 
तकार का लोप होफर “अ-+-अत्‌--अ' बना । अब यहां पर “अतों गुण! (२७४) से 
पररूप एकादेश प्राप्त होता है, इस पर अप्रमिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु० ] विधि-मूजम्‌ू-- (४४३) अत आदे: ॥७॥४।७०॥। 
अभ्यासस्य आदेरतो दीघं: स्थात्‌। आत, आततु:, आवुः । आतिथ, 


आतथु:, आत । बात, बातिव, आतिम । अतिता । अतिष्यति । अततु ॥ 

श्र्य:--अम्यास के आदि अत को दीघ॑ हो । 

व्याए्या --अन्प्रासस्य ६१॥ (अन्न लोपोड्स्यासस्य' से )। आादेः ।६॥१॥ अतः 
।६। १ दीघं: ।११ (दीघं इणः फिति' से)। अथं:-- (अभ्यासस्य ) अभ्यास के (आदे:) 
आदिभूत (अनः) अत्‌ के स्थान पर (दीघे:) दीर्घ हो जाता है । अम्यास के आदि 
में यदि कहीं अत अर्थात्‌ हृम्व अक्नार आा जाये तो उसे दीर्घ कर दिया जाये--यह इस 
सूत्र का तात्पर्य है। अब यहाँ प्रइन उत्पन्न होता है कि अम्यास के श्रादि में दी 
मक्तार तो कभी भा नहीं सकता क्योंकि यदि कहीं वह भायेगा भी तो 'हस्वः” (३६७) 
यूत्र उसे हस्व कर देगा, पुनः सूत्र में श्रत:' इस प्रकार तपर करने का क्या प्रयोजन ? 
इस का समाघान करते हुए फाशिका के व्यास्पाकार श्रोजिनेखबुद्धि तथा भौहरदत्त 
लिखते हँ--कि इस प्रकार पिद्ध होने पर भी सूत्रकार का तपरग्रहण इस्त बात का 
दोतक है कि वे यहां घुद्ध अर्थात्‌ स्वामाविक़ 'हस्व बकार का ही ग्रहण चाहते हैं, 
“हत््वः (३६७) द्वारा प्तम्पादित हस्व अकार का नहीं। इस का फन “भाग्ह, 
भावछतु:, बाज्टु: आदि में प्रकट होता है। 'भाछि आयामे' (लम्बा करता, स्त्रा० 
परस्मै०) घातु के लिंद में--'आञछ--णल्‌, आज्छ--भ, भाब्छ+बाज्छ+- न, 
आ+आजउ्छ+ब' यहां “हस्व:” (३६७) द्वारा हस्व होकर 'अ+बाल्छून-म 
हुआ । अब यहाँ यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि हस्व मकार स्वाभाविक नहीं 
अपितु कृत्रिम है । तव सीधा सवर्णदीर्घ होकर 'भआाञ्छ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 
यदि यहां यह सूत्र प्रवृत्त होता तो 'तस्मान्नुड्‌ द्विल:' (४६४) सूत्र से नुद्‌ का आगम 
होकर 'आनाओञछ' यह अनिप्ट रूप वन जाता । परन्तु कई अन्य वैयाकरण यहां तपर- 
करण को मुखसूखार्थ मानते हैं, अतः उनके मत में 'आछि' घातु का भी 'भआनाज्छ' 
रूप बनता हैं । 

प्रकृतमूत्र में यदि 'आदे/ न कहते तो तदन्‍्तविधि होकर अदन्त अम्यास के 
अन्त्य अत को दीर्घ होता, इससे 'पपाच, पपाठ'आदियों में भी अभ्यास को दी हो 
जाता जो सर्वंधा अनिष्ठ था । 

इस सूत्र में प्राचीन वैयाकरण “लिंदि' का भी अनुवत्तन करते हैं अतः उतके ' 
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भठानुसार यह कार्य लिंद में ही प्रवृत्त होता है, अम्यत्र नहीं। इप्तप्ते 'अर्सते यहा 
यदूलुक्‌ में अम्यास को दीघ नहीं होता । श्रोनागेश ने कौंमुदी के अर्थ मे इस ब्रदि 
की ओर सघुशग्देलुशेण्वर में निर्देश किया है। बे 

अर्न-अत्‌ +अ' यहा पर इस सूत्र से अम्यास के आदि अत्‌ कौ दीघे होकर-- 
आ+बत्‌- ज। [फिर “अत उपभाया ' (४५५) से उपधावृद्धि होकर--भा+आत्‌-- 
अ] अब “अक सब दीर्घ” (४२) से सव्णरीर्ष एकादेश करने पर “आत' प्रयोग 
छिद्ध होता है। इसी प्रकार अतुस्‌ ओर उस्‌ मे भी छिड्धि होती है--आाततु , बखु । 
थल्‌ मे ल्षार्पधातुकस्पेड दलादे” (४०१) द्वारा इट्‌ का जागभ विशेष है--आतिया 
इसी तरह व्‌ और मस्‌ मे भी जान लेना चाहिये । लिंदटू मे रूपमाला यथा- आत, 
भाततु , भ्रातु । आतिष, आतयु , जात । झात, झातिव, आतिम । 

लुंद में कुछ विशेष नहीं, संवंत्र इटू का आगम हो जाता है। रूपमाला 
गधा-अतिता, अतितारो, अतितार । अतिताति, प्रतितास्थ, अतितास्थ । अति- 
तास्मि, अतितात्व , अतितास्म | 

लूँंदू को रूपमाला यधा-अतिष्यति, क्षतिध्यत , अनिष्यन्ति | अतिष्यत्ति, 
भ्र्तिष्मप , अतिष्यप । अतिष्पामि, झतिष्याद , भतिष्याम: ॥ 

लोदू वी सिद्धि में भो दुछ विशेष नहीं। रूपमाला यथा--पझततु-अततातू, 
अतताम्‌, अतस्तु । अत-अततात्‌, झतनम्‌ मत । झतानि, मताब, अताम । 

अब लेंड्‌ मे विशेषका्म बतलाते हैं-- 
[लघु०] विधि-एृजर्‌-- (४४४) आडजादीनाम्‌ । ६।४।छरा। 

अगादेरज़स्पा»दू, लुद-लेड-लूड्कशु। आतत। अतेत्‌ | अत्यात्‌, 
अत्पास्ताम्‌ । छुँडि सिंचि इंडागमे कृते-- 

अप --लुंडू लेंडू या लूँडू के परे होने पर अजादि अद्भ को आदू का 
ओगम हो । 
ब्यादपा-- आदू । ११ बजादीनाम्‌ ।६३। अद्धाताम्‌ ६३॥ (/मज्भूस्प' इस 
प्रधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है)। लुंड-लेड्-लुड्शु ।॥३॥ उश़त्त ॥शहा 
(लुंडू-लेंइ लूडक्वड॒दात्त ” से) । अच्‌ आदियेंपा ते >अजादय , तेषाम्‌ --अजादी- 
नामू, बहुदीहि । अथ --(लुंड-लेड ल्‌ द्‌-) लुंड सेंड या लू ड्‌ परे होने पर (अजादी- 
माम्‌) अजादि अज्भो का जवपव (आदू) आद ही जाता है और वह (उदात्त ) 
उद्दात्त होता है । लघुबीमुदी मे स्वरप्रकरण नही है अत मूल में “उदात्त ” वाला अशष 
छोड़ दिया गया है। माट्‌ का आगम टिठ्‌ होने से “आधन्तों टकितों (८४) के 
अनुसार बजादि बड्धों का मायवयव बनता है। न्‍ यह सूत्र 'सुंदलंश्ल शववडुदातता 
(४२३) सूत्र का अपदाद है अठ जहा अद्भ भजादि होगा वहा आदू तपा जहाँ हसादि 
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होगा वहा अट का आगम किया जायेगा । अत्‌ घातु बजादि है अतः लुंड आदियों में 
इसे आदू का आगम होगा । आाद का फल एघ्‌ आदि धातुओं में स्पष्ट है। 

मआतत्‌ - अत्‌ घातु से भूतानयतन काल में लेंड, प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा में उसे तिप्‌ आदेश, सा्वंधातुकत्वात्‌ शप्‌, 'इतइच' (४२४) सूत्र से ति के 
इकार का लोप, 'अत्‌ न-अ+-त्‌' इस स्थिति में 'लुंडलेंडलूडइः० (४२३) सूत्र से अद्‌ 
का आगम प्राप्त होता है परन्तु उत्त का बाघ कर प्रक्ृत्सूत्र से आटू का आगम करने 
से--आद-+-अत्‌+भ--त्‌' हुआ। अब टकार की 'हलन्त्यम्‌! (१) से इत्सज्न्ा 
और “तस्य लोप:' (३) से उम्तक्ा लोप कर 'आटइच' (१६७) सूत्र से आट और भत्‌ के 
अकार के स्थान पर वृद्धि (आ) एकादेश करने से 'आतत्‌” रूप सिद्ध होता है' । इसी 
प्रकार आगे भी बाद का आगम तथा वृद्धि होती चली जायेगी, शेप सब प्रक्रिया 
सामान्य होगी । लेड में रूपमाला यथा--आतत्‌, श्राततामू,आातन्‌ । श्रातः, श्राततम्‌, 
बआतत । आतम्‌, श्राताव, श्राताम । 


विधिलिंड में कोई विशेष कार्य नहीं होता । रूपमाला यथा--श्रतेतू, अते- 
ताम्‌, अतेयु: । अतेः, अतेतम्‌, अतेत॥ अतेयम्‌, अतेव, भ्रतेम । 

प्राशीलिंडः में रूपमाला यथा--मत्यात्‌, अत्पास्तामू; श्रत्यासु:। श्रत्या:, 
प्रत्यास्तम्‌, भत्यास्त । श्रत्यासम्‌, अत्यास्त्र, अत्यास्म | ध्यान रहे कि अत्‌ घातु में गुण 
की प्राप्ति नहीं अत: उसके निपेध का प्रदन ही पैदा नहीं होता । 

लुंडः -अत्‌ धातु से भूतसामान्य में लुंड, प्रथमपुरुष के एकबचन की विवक्षा 
में उसे तिप्‌ आदेश, च्लि, च्लि को सिंच्‌ आदेश, अनुवन्धलोप, जद का आगम तथा 
वृद्धि करते पर 'आत्‌ +-सू+त्‌' हुआ | अव सिँच के आधंघातुक होने से '"प्रार्धधातु- 
कस्येड्‌ वलादे:' (४०१) द्वारा इटू का आगम होकर 'आत्‌--इस्‌ + त्‌! इस स्थिति में 
अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सृतमू-- (४४५) अस्तिसिचो5पृक्ते ।७३।६६॥ 


विद्यमानात्‌ स़िँंच:;, अस्तेश्च परस्यापृक्तस्य हल ईडागम: ॥। 


श्रय:-- विद्यमान सिंचू तथा विद्यमान अस्‌ धातु से परे अपृक्‍्त हल को ईटू का 
भागम होता है। 


व्यास्या-- इस सूत्र की व्याख्या प्राचीन वैयाकरण अपने ढंग से करते भा रहे 
थे, परन्तु उनके अर्थ में प्रक्रियासम्बन्धी कुछ ऐसे दोप प्रसक्त होते थे जिनका परिद्वार 


१. यद्यपि यहां सवर्णदीघ से काम चल सकता था तथापि आगे 'क्षिप्ड 


ब्रादि रुपों के लिये वृद्धि का विधान आवदयक था अतः यहां भी न्यायानुसार वृद्धि 
की गई है । 
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दुष्कर था। बत भट्टोजिदीक्षित ने अपने बुद्धिचानुयें से इस सूत्र का मवोन अर्थ 
सुझाया है । हम यहा व्युलन्न विद्यायियों तथा अनुसघानप्रेमी पाठकों के लिये इस 
सूत्र की प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की व्याख्याएं अस्तुत कर रहे हैं । सर्वप्रथम 
प्राचीन व्याख्या यथा -- 


अघ्तिर्सिच ।शह अपूकते ।७3१॥ हलि 3१॥ ('उतो चूद्धिठु कि हि! से)॥ 
इंटू ह१॥ ( “बच ईटू” से)। यहाँ 'अध्ति' से अदादिगणीय 'अस भुवि' घातु का 
ग्रहय है। अस्तिश्प दिंचू च अस्तिसिंच्‌ तस्मादु अस्तिप्तिच, समाहारहवन्द । “अपृक्ते 
हलि! में सप्तमी हे और इधर “अस्ति्सिं्” में पंञ्चमी है ॥ उमयविदेशे 
परश्चमीनिर्देशो बलीयान (देखें पूर्वा्ध सूचर ८डे की व्यात्या) परिमाषा के 
अनुसार पत्पमीनिर्दश के बलवान्‌ होने से स॒प्तमीविभक्ति का पष्ठीविभक्ति में विपरि- 
जाम कर लिया जाता है। अर्थ -- (अस्तिसिच ) अस्‌ घातु तथा सिंचू से परे (अपृक्त- 
सय हल ) अपृक्‍्त हलू का अवयव(ईट्‌) ईटू हो जाता है। ईटू में टकार वी 'हलन्त्पम्‌' 
(१) सूत्र से इत्सडज़ा हो जाती हैं अत टित्‌ होने के कारण “प्राद्यतों टक्तौ' (८१) 
परिमाषा के अनुसार यह अपृक्त हलू का आद्यवयव बनता है। अछू से परे उदाहरण 
भ्रवा- भाप्तीतू । पिंचु से परे उदाहरण यथा--“अजंपीत्‌, अनंषीत्‌ अडार्पीत्‌, भातीत्‌ 
आदि | असू घातु के स्थान पर आधंघातुरु प्रत्ययो मे 'भस्तेभू' (५७६) सूत्र से भू 
धादेश हो जाता है मत लुंडू में असू घातु वा भी “अमूत! रूप बनता है। यहा 
स्थानिवद्धाव के कारण भू को अस्‌ मात कर ईटू का आगम प्राप्त होता है। इस का 
वारण कात्यापन के “आहिमुवोरोट्प्रतियेघ” (महाभाष्य १६.४६ पर॥ स्थानि- 
वद्धाव के बारण माह, और भू से परे यदि ईटू का आगम प्रसक्त हो तो स्थानि- 
वद्भाव का प्रतिषेष हो) वात्तिक से किया जाता है । यह है काशिकाक्ार आदि प्राचीन 
वैयाकरणों की व्याख्या । परतु इस व्याख्या से दो दोष प्रसक्‍त होते हैं-- 


(१) यदि सूत्र का उपर्युक्त अर्य मानते हैं तो शुद्ध मर घातु के लुँडू के 'अभृत' 
हूप में तथा 'अपात्‌, अगात्‌, अध््यात' आदियो में “गातिस्याधुपाभूग्य छिंच परहमे- 
परदेष (४३६) सूत्र से हुए सिंच्‌ के लुक ओ प्रत्ययलक्षण के द्वारा अथवा स्थानिवद्धाव 
के कारण मान कर ईटू का आगम ब्राप्त होता है । इसे वारण करने के लिये प्राचीन 
देयाक्रणो के पास कुछ समाधात नहीं रहता । 

(२) भप्‌ वाले 'बभूत्‌' मे भी चाहे 'आहिमुवोरीद्प्रतिषेध” से असू के आश्रय 
ईटू का वारण हो जाये परन्तु वहा सिंच के लुकू को प्रत्ययलसण के द्वादा अथवा 
स्थानिवद्धाव के कारण मान कर सिंजाश्रप ईट्‌ का वारण कैसे किया जा सकेगा ? 

काशिशा डे व्यास्थाकार भीहरदतत ने अपनी परमज्जपी व्याहरा में द्वितीय 
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दोप के उद्धार का यत्त किया है परन्तु प्रथभदोप को वे स्वमुख से सही मानते है? । 
सच तो यह है कि काशिका तथा काशिका के काल के आसपास के वेयाकरणों फो 
उपर्युक्त दोनों दोप सूके ही नहीं । यही कारण है कि चान्द्रव्याकरण तथा जैनेख्वव्या- 
करण आदियों में इन का कुछ उल्लेख नहीं। न्‍्यासकार को भी इन का कुछ पता 
नहीं | हां कई शताब्दियों के बाद सम्भवतः सर्वप्रयम श्रीहरदत्त को उपर्यक्त दोनों दोष 
सूझे । उन्होंने द्वितीयदोप का परिहार तो सोच लिया परन्तु प्रथमदोप को मुक्तकण्ठ से 
मान गये । महाभाष्य का 'ह्विसकारको निर्देश: भी उन्हें सन्तुप्ट न कर सका। श्रीहरदत्त 
के बाद प्रतीत होता है कि वैयाकरणों में इन दोपों के लिये पर्याप्त हलचल मची । उन 
सब का चित्रण सायण ने अपनी माधथवोग्रधातुवृत्ति में विस्तार से क्रिया है। सायणोवत 
समाधानों की भी छोछलेदर तदुत्तरवर्त्ती बैधाकरणों ने खूब की, इन का कुछ दिग्दर्शन 
शब्दकौस्तुभ आदियों में किया जा सकता है । तव इन सब से खिन्‍न होकर श्रौभट्टी- 
जिदीक्षित ने इम सूत्र का नवीन अर्थ उद्भावित किया। इसे ही यहां लघुकौमुदी में 
श्रीवरदराज ने उद्धृत किया है। इस नवीन अर्थ की निष्पत्ति इस प्रकार होती है-- 
अस्तिसिंच: में 'अत्ति' से अस धातु का ग्रहण नहीं अपित विभक्तिप्रतिरूपक 
व्यय का ग्रहण है* । इस का अर्थ है (विद्यमान! | अतः सूत्र की व्याख्या इप्त प्रकार 
से समझनी चाहिये। सिंच्‌ च अस्‌ च सिंच:, समाहारद्वन्द्व;, सौत्रम्भत्वम,तेन कुत्व- 
जइसे न । अत्ति (विद्यमान) च_ तत्‌ घिंवः:--अध्तिसिंच., कर्मब्रारयप्रमासः । इस 
प्रकार 'अध्तिसिचत्‌' शब्द चन जाता है। अब्र इस के आगे सौश्रत्वात्‌ पञुचमीविभवित 
का लुक मान कर यह अर्थ निष्पस्त होता है--(अत्तिसिंवः) विद्यमान सिंचू से परे 
तया विद्यमान अस्‌ से परे (अपृक्‍तस्थ हल:) अपृक्त हलू को (ईट) ईंट का आगम 
हो जाता है। अब इस अर्थ में न तो अस्‌ वाले 'अभूत्‌' में कोई दोप भाता है क्योंकि 
वहां अस्‌ विद्यमान नहीं, और न ही शुद्ध 'अभूत्‌' आदि में कोई दोप प्रसक्‍त होता है 
क्योंकि वहां सिंचू का लुक हो जाने से वह विद्यमान नहीं । इस प्रकार संःकृतव्याकरण 
में शताब्दियों से चले आा रहे असन्तोष को हल करनेका श्रेय भंट्टोजिदीक्षित को दिया 


जा सकता है? | 
मा» 


१. अभूदिति । स्थानिवद्भावप्रतिपेघाद अत्त्याश्रपस्तावद्‌ ईण्न भवति। 
सिजाश्रयोषपि ने भवति स्थानिवद्धावप्रतिपेधसामर्थ्यात्‌ । अस्त्वेवम, अस्त्यादेशे भुवि, 
शुद्धो तु भवती सिजाश्नव ईद प्राप्मोति | तस्माद ईडेवात्र प्रतिपेष्य:'--देखो इसी सूत्र 
पर पदमज्जरी । 

२. एतद्विपयक विवेचन हमार ग्रन्थ के पूर्वार्ध में अव्ययप्रकरणान्तर्गत “अस्ति- 
क्षीरा' शब्द पर देखें । 

३. श्रीनागेशभट्ट ने महाभाष्य के 'द्विसकारकों निर्देश; (महाभाष्य १,१.७०) 
का आश्रय लेकर “अ्रस्तिस्प्ियो5पृक्‍ते' पाठ की कल्पना की है। मध्य में पढ़े सकार को 
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आत्‌-+-श्म्‌ + त्‌' यहा सिंच्‌ विद्यमान हैं और इस से परे 'अपृष्त एकास्प्रत्यय,” 
(१७५) के अनुधार “तू” यह बधूक्त हल्‌ भी मोजूद है! अत प्रहृतसूत्र से इस अपृस्त 
इलू को ईंटू का आपम होकर 'आत्‌+इस्‌+-ईत्‌! हुआ। बब अग्नेमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
ललिघु० | दिधि-कृतबू-- (४४६) इट ईंटि ।दाशर्दा 

इट परस्य सस्य लोप स्थाद्‌ ईडि परे॥ 

प्रथे --इट्‌ से परे सकरर का लोप हो ईट परे हो ठो । 

व्या्या--इटः ।५। १॥ ईटि 9)१। सत्य 0१॥ (*रात्सस्य' से । सकारादकार 
उच्चारणा्य )लोप ।१॥१ (सपोगान्तस्प लोप ' से)। धर्थ --(इट ) हट से परे 
(उस्प) स्‌ का (लोप ) लोप दो (ईटि) ईद परे हो तो । तात्वयें यह है कि इट्‌ और 
ईटू फे मध्ययत सकार का लोप हो जाता है" । 

'आतु+-इस्‌ +-ईत्‌” यहा इट्‌ से परे सिंच्‌ के सकार का प्रकृतसूत्र से लोप हो 
जाता है क्योंकि इस से परे ईट्‌ विद्यमात है। इसप्रकार 'भात्‌ू+-इ+-ईत्‌' हुमा । मब 
यहा पर 'अकू सदर्शे दोधं” (४२) द्वारा दोनों “'इ+ई' में सवर्णदी्ष करना है 
परन्तु इस मे एक दाघा उपत्पित होतो है। वह बाघा यह है कि 'पूर्वत्राप्तिदम' (३१) 
सूत्र के अनुसार 'इट ईटि! (८२ २८) सूतद्वारा क्रिया गया सकार का लोप व्रिपादीत्थ 
होते से 'अह, सदर्णे दी ! (६ १.६७) की दृष्टि में अद्िंद्ध है। “अक सब दोष! 
सूत्र को तो इ८ से परे सक्ार ही दिखाई देता है ईटू नहीं अठ वह कंँठ्े सवर्णदीर्ध 
करें ? इस का समाधान अग्रिमवात्तिक में उपस्थित करते हैं-- 

[_लघु०] वा०-(३३) सिंज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्य ॥ 


भातीत्‌, आतिप्टाम्‌] 
अर --यदि एकादेश करना हो तो पछिंचु का लोप घिद्ध कहता चाहिये । 
ब्याल्या-नयह वात्तिक महाभाष्य मे(८5 २ छुमूत पर पढ़ा गया है। (सिम्लोप ) 


देहलीरोपकन्थाय से दोनो ओर लगा कर वे सकारान्त भत्‌ धातु से तथा सहारान्त 
छिच से परे अपूक्त हुलू को ईटू का आगरम हो' इम प्रकार अर्थ करते हैं। इध अर्थ 
में भी किसी प्रकार के दोष को सम्मावना नहीं रहतो, अपितु महाभाष्य की अनुमति 
भो प्राप्त हो जाती है जो दीक्षितजी के अर्थ में न थी। विशेषजिज्ञायु उन का मत 
“सथुशब्देुशेलर' तथा 'महामाष्य' (११७०) को उद्योतदटीका में अवलोकत कर 
सद्ते हैं। 

३ इट इति किमू ? अकार्षीतू, अजैषोत्‌, अनैषोत्‌॥ ईडि इंति डिसर ! 


बाहिष्टामू, बातिपु ॥ 
ल्‌० द्विण (७) 
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सिंचू का लोप (एकादेशे) एक्रादेश करने में (सिद्ध:) सिद्ध (वाच्य:) कहना चाहिये । 
सवर्णदीर्घ भादि कार्य 'एक: पूर्वपरयो: (६,१.८१) के अधिकार में पठित होने से 
एकादेश कहाते हैं। एकादेश कार्य करने में सिंच्‌ का लोप सिद्ध मानना चाहिये। 

आत्‌+४६+ईत्‌” यहां प्रकृतवात्तिक से सकार का लोप सिद्ध हो जाने से 
न्रकः सवर्णे दी: से पूर्व-पर दोनों के स्थान पर ईकार सवर्णदीर्घ एकादेश होकर 
आतोत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लुंड॒ के प्रथमपुरुष के द्विवचन में तस को तामू आदेश हो जाता है । “बात +- 
इसू--ताम्‌' यहां पर अपूक्त हल परे न होने से ईट का आगम नहीं होता । पुनः ईट्‌ 
परे न रहने से सकार का लोप भी नहीं होता । अव «्रादेशप्रत्यययो:' (६१५०) से 
सिँच्‌ प्रत्यय के सकार को पकार तथा “ए्दुना ष्टु/ (६४) से तकार को प्टुत्व टकार 
होकर 'श्रातिष्टाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लुंड के प्रथमपुर॒ुष के बहुवचन में “भाट-+-मत्‌-+-इस्‌ +-झि--भात्‌ +- इस + 
जि इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूतरम- (४४७ ) सिंजभ्यस्तविदिभ्यशच ।३।४।१०६९॥ 


सिँचो5म्पस्ताद्‌ विदेश्व परस्य डित्त्सम्ब्रन्धिनों केजूस । आतिपुः। 
आती:, आतिष्टम्‌, आातिष्ट । आतिषम्‌, भातिष्व, आतिष्म । आतिष्यत्‌ ॥ 

भ्रय:--सिं चू ,अम्यस्त तथा विद्‌ घातु से पर डित्तलकारसम्बन्धी स्षि को जुस्‌ 
आदेश हो । 3 मु 

व्यास्या -सिंजम्थस्तविदिभ्य:५॥३। च इत्यव्ययपदम्‌ | छित: ।६।१। (“नित्य 
हित्त/ से) लस्य ।६॥१॥ (यह अधिकृत है )। के: ।६॥१॥ जुस्‌ ।१।१॥ ('्ले्जुस' से)। 
सिंचु च अम्पस्तं च विदिश्च सिंजम्पस्तविदय:, तेम्य:-सिंजम्पस्तविदिभ्य:, इतरेतर- 
दृत्दः । अर्थ:--(सिंजम्पस्तविदिम्य:) सिंचू से, अम्यस्तसऊ्ज्ञक से तथा विद्‌ धातु से 
परे (डितः) डित्‌ (लस्य) लकार के (मेः) झि के स्थान पर (जुस) जुस आदेश होता 
है । जुस्‌ आदेश अनेकालू है अत: “अ्रमेकाल्शित्सवंस्थ/ (४५) परिभाषा के अनुसार 
सम्पूर्ण झि के स्थान पर होता है। 

घातुपाठ में पांच स्थानों पर विद्‌ घातु का पाठ आया है- (१) विद शाने 
[अदादि० परध्मैं०], (२) विद सत्तायाम्‌ [दिवादि० आत्मने०], (३) विद विचारणे 
[रुघादि० आत्मने० ], (४) विद्लं लाभे [तुदादि० उभय० ], (५) विद चेतनाहयात- 
नियासेयु [चुरादि० आत्मने० ] । इन में से आत्मनेपदियों का यहां ग्रहण नहीं होता 
क्योंकि वहां क्षि का बाना सम्भव नहीं | तुदादि० उभयपदी में भी मध्य में विकरण 
(हा) के आा जाने से झ्लि सामने नहीं भा सकता | अतः अवश्विष्ट अदादिगणीय विश 


्र 
जा 
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ज्ञाने! घातु का ही यहा ग्रहण होता है 

इस सूत्र में 'डित ' की अनुवृत्ति आवश्यक है, अन्यया सिंचु से परे किसी भी 
प्रकार का दोष न आने पर भी अम्यस्तसज्ज्ञको तथा विद्‌ घातु से परे लोड आदि में 
भी ज्षि को जुस्‌ प्रसक्‍त होगा जो अनिष्ट है' ॥ 

सिंचू से परे उदाहरण यथा --आतिषु , अर्जपु , अका्ष आदि | अम्यस्तों से 
परे उदाहरण यधा--अजुहबु , झविभपु आदि | विद्‌ से परे यथा--प्रविदु । 

“आत्‌ +-इस्‌ +भकि' यहा सिंच से परे कि मोजूद है, अत प्रहतसूत्र से कि 
को जुस्‌ सर्वादिश हो गया। स्थानिवद्धाव के कारण जुस्‌ प्रत्यय है मत उच्च के आदि 
जकार की “चुद' (१२६) यूत्र से इत्मञ्ज्ञा तथा 'तत््य सोप,' से लोप होकर “'आदेश- 
प्ररयययो।/ (१५०) से प्रत्यय के सकार को मूर्घन्य पत्द करने से -क्रातिपुत्‌ ॥ अब 
पदान्त सकार को दत्व तथा रेफ को विस्र्ग करने पर “आहठिपु' प्रयोग छिड़ 
होता है। 

आतो -मध्यमपुएप के एकबचन मे स्िष्‌ प्रत्यय, सिप्‌ के इकार का 'इतश्थँ 
(४२४) सूत्र से लोप, दित्र, छिल को सिंचू, इट्‌, प्राशजादीनाम्‌' (४४४) से मा का 

आंप्म तथा 'प्रादइथ (१६७) से वृद्धि एकादेश करने पर 'आत्‌ +- इस्‌+स्‌/ 
हुआ । अब 'पल्िसिचोइपृष्ते'! (४४५) सूत्र द्वारा खिंच से परे प्रिप्‌ के अपुकत्त सकार 
को ईटू का आप्रम, 'इट ईटि! (४४६)से सिंचु के सकार का लोप, उसे सिद्ध मानकर 
सवणंदीर्घ तया अत में पदान्त सकार को रुत्व और रेफ को विसग आदेश करते पर 
"आती ' प्रयोग विद्ध होठा है । 

झातिष्टम्‌--यहा पसू को 'तस्पस्पमिपाँ० (४१४) सूत्र से तम्‌ आदेश ही 
विशेष कार्य है । शेष धिद्धि 'आतिप्टाम्‌' की तरह होती है। 

आतिष्ट--यहां मध्यमपुरुष के बहुबचन मे थ का ते बादेश हो जाता है। 
शेष प्रत्रिया पूर्ववत्‌ जानें । 

आतिपम्‌--यहां उत्तमपुरष के एकवचत मिष्‌ को बम आदेश हो विशेष का 
है। ध्यात रहे कि यहा इटू से परे सकार का लोप नहीं होता पर्मोकि ईटू परे 
नहीं है । 


आधिष्व, प्रातिष्म- यहाँ “नित्य डित” (४२१) से बस और मस्‌ के सवार 


_ १ सो के लेंडवत्‌ होने से विद धातु से परे सोदुके शनि को भो इस सूत्र 
से जुस आदेश क्यो न हो ? इस घड्धा के समाधान के लिये 'लेड बाकटापनप्पेव 
(५६७) पूत्र को व्याक्या का अवलोकन करें। 
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का लोप हो जाता है। लुंडः में स्थमाला यधा--आतौीत्‌, आतिष्ठाम्‌, झ्रातिषु: । जराती:, 
झातिष्टमू, आातिष्द । आतिषम्‌, आतिष्व, आतिष्म । 

नोद--माड्‌ के योग में 'न साहयोगे! (४४१) द्वारा बाद का आगम 
निषिद्ध हो जाता है--मा भवान्‌ बतीतू । यहां लुंडू में यह वात भी ध्यातय्य है कि 
'बदवज०” (४६५) से प्राप्त वृद्धि का 'निटि! (४७७) सूत्र से निषेध हो जाता है । 

लूट की सिद्धि में कुछ विशेष नहीं ॥ रूपमाला यथा--प्रातिष्यत्‌, भ्रातिष्य- 
पतामू, आातिष्यनु । आतिष्यः, मातिष्यतमू, भातिष्यत ॥ मातिष्यम्‌ू, आतिष्याव, 
झातिष्याम । 

इसी प्रकार निम्न धातुओं के रूप बनते हैं? -- 

(१) अट गतो (चलना) । लेंट--अठति, श्रटत:, श्रटन्ति । लिंदु--आठ, 
आठतुः, आादु: । लुंटू--भठिता, मठितारो, श्रटितार: । लू दु--भटिष्यति, अठिष्यतः 
मव्ष्यन्ति । लोटू--अठतु-प्रदतात्‌, श्रदताम्‌, श्रटस्तु । लेंड--आठत, माठताम, 
आदन्‌ । विधिलिंइ--अदेतू, मठेतामू, अठेयु:। आ०लिंड--मट्यात्‌, अट्यात्तामु, 
अठ्यासु: । लुंड--बाटीतू, आदिष्टामू, आटियु:। लूड--आटिष्पत, आदटिष्यताम्‌, 
आाटिष्यन्‌ । उपसगंयोग--पर्येटति --घूमता है । 

(२) अव रक्षणादों (रक्षा करना आदि) ॥ लेंटू--अवति | लिंदू--आाव, 
आवतु:, भआावु: । लुँट--अ विता | लूँ दू--अविष्पति । लो'टू--अवतु-भवतात्‌ । लेंड-- 
भावत्‌ । विषिलिंड-अवेत्‌ । बा०लिंए--अव्यात्‌ । लुंडू--भावीतू, आविष्दाम्‌, 
आविषु:। लूइ--जाविपष्यत । 

[लघु० | षिघ गत्याम्‌ ॥३॥। 


अर्थ:--पिघ्‌ (सिघ्‌) धातु 'गतिनामन-जाना! वर्य में प्रयुक्त होती है ! 

व्यात्या-पिध्‌ घातु पोपदेश है। “घात्वादे: यः सः (२५५) से इस के 
भादि पकार के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। इस प्रकार यह 'सिध्‌” धातु 
बन जाती है । पोपदेश करने का फल “सिपेघ' आदि में पत्व करना है । सिंध घातु गति 
अर्थ में प्रयुक्त होती है परन्तु गति का अभिप्राय केवल गमन से नहीं अपितु ज्ञात 
(जानना ), गन (जाना) ओर प्राप्ति (पाना) इन तीनों से है। अब सिध्‌ की 
प्रक्रिया में उपयोगी लघुसज्ज्ञाविधायक सूत्र का अवतरण करते हैं-- 


[लघु० | उल्चा-पृत्रमु-- (४४८) हस्वं लघु ।0॥४।१०॥। 
मर्थध:--ह॒सव की लघुपञ्ज्ञा हो । 
१. संगृहीत धातुओं का सादृदय केवल कतृ वाच्य के दशगणों तक ही सीमित 
समभना चाहिये । अन्यत्र कहीं कहीं सादश्य नहीं भी रहता । 
२: निषेष, प्रतिपेष, विप्रतिपेध श्रादि धव्द इसी घातु से बनते हैं। 
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श्या्या--ह ध्वम्‌ १॥ लघु ११। 'हस्व घबद प्राय पुतिड्ु में प्रयुक्त होठा 
है, यवा--मितां हृत्व' (७०४), लचि हस्व (६४ ६४)आदि। परन्तु इत्त सूत्र में 
इसे नपुस॒कुलिड में प्रयुद्त शिया गया है | अठ प्रतोत होता है कि यह छाब्द पुस्त- 
पुसक है । अथवा--झसे विश्लेष्यानुसारी विशेषणशब्द मानता चाहिये। 'अक्षरम्‌' के 
विचार से मपुसक मे तथा “वर्ण ' के विचार से पुलिझ्ध में प्रमुक्त होता है। इसी 
प्रकार दीरपशब्द के विषय में भी जान लेना चाहिये। अर्थ --(हस्वम्‌) हस्व 
(सघु) सघुत्ज्ञञक होता है। पीछे (५) सूत्र पर एकमात्रिक की हस्दसक्श़ा की जा 
घुकी है, उप्की यहा पुन लघु संज्ञा कर रहे हैं ॥ लघुसज्ञा का काम 'पुयतलघूप- 
चस्प चा (४५१) आादि सूत्रों मे पडेगा । जब प्रसड्धवरश प्रस्थकार गुइसझता के विधा- 
यक दो सूत्रों को भी यहां दे रहे हैं-- 
[लघु० ] पच्शान्मूवपु-- (४४६) सयोगे गुरु ।१॥४॥११॥ 

सयोगे परे हस्व ग्रुरुसञ्ज्ञ स्यात्‌ ॥ 

श्र्षे --सयोग परे होने पर हस्व ही गुए्सऊज्ञा हो । 

इ्यातया--सयोगे ।300 ग्रुद ।!8॥ हस्वम्‌ ।श१ (“हस्द सपु' छे) । 
बर्पे --(सपोगे) सपोण परे होने पर (हृध्वम) हृत्व (गुइ) गुरुपज्ञक हो । अची 
के व्यवधात से रहित हलू सयोगसञ्ञक होते हैं--यह पीछे “हप्ोंब्लन्तरा संयोग 
(१३) घूत्र पर कह चुके हैं। सयोग परे होने पर हस्व की भी इस सूत्र से ग्ुस्सक्ता 
हो जाती है। यपा--शिक्षा, भिक्षा | यहा शिक्ष्‌ और भिक्ष्‌ घातुओं में जप इस 
सयोग के परे होने पर इकार की गुरुसज्ञा हो जाती है। गुद्सड्ज़ा होने से 'गुरोइद 
हुल” (६६८) सूत्र द्वारा माद में 'अ' प्रत्यय होकर टापू आदि करने से 'शिक्षा, 
मिक्षा' छिद्ध होते हैं। 

ध्यान रहे कि सघु और गुरु सम्जाए 'आाकड़ारादेशा सब्शां (१६६) के 
अधिकार में प्रतिपादित की गई है मत दोनों सझ्ज्ञाओं का एकन्र समावेश नहीं होता, 
भर्पात्‌ ऐसा नहीं हो सकता कि सयोग परे होने पर जिस हस्व की गुर सज्जा को णा 
रही है उस की 'हस्व सघु' (४४८) से लथु सख्जा भी रहे। हाँ हस्वउक्ज्ञा एक- 
उष्काधिकार के बहिमूँठ है, अत गुरुसछ्ज्ञा के साथ उसका समावेश हो सस्ता है। 
ठालपें यह है हि संयोग परे होते पर एकमार्त्रिक वर्ण गुद्सण्कक होता हुआ हस्वसज्जञक 
हो रहता है पर लघुप्ण्ज्ञक नहीं । 

शड्भा--लघुसकजञा करने की आवशयस्ता ही वया है ? जहा जहा लघु को 
कार्ये कहा गया है वहा वहाँ हस्व को ढायें कह देंगे ! 

प्रमाघात--ऐसा नहीं कर सकते , अनेक अनर्प उपस्थित हो जायेंगे। यया-- 
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णिजन्त रक्ष्‌ धातु के लूंडू के प्रधमपुरुष के एकवचन में तत्र “श्रररक्षत' यह बभीष्ट 
रूप वन न सकेगा। व्योक्ति 'सस्वल्लघुनि०' (५३२) तथा “दी्घों लघो” (१३४) 
सूत्रों में लघु' के स्थान पर हस्व' पढ़ने से रक्षघातु में भी सन्वज्भाव होकर 'पन्यतः 
(५३३) से इत्व तथा उसे दीर्घ करने पर “अरीरक्षत' यह अनिष्ट रूप दन 
जायेगा । 

शद्भूग- यदि लघु की जगह “हस्व' नहीं पढ़ा जा सकता तो पुनः “हस्व' 
सज्ज्ञा करने का प्रयोजन हो क्‍या है ? जहां जहां "हस्व” कहा है वहां वहां 'लघु' ही 
छह देंगे । 

पघमाधान--ऐसा भी नहीं कर सकते, तव भी दोष प्रसक्त होंगे। यपा-- 
सर्विस +त्वम्‌८८प्तपिष्ट्वम्‌ । यहां पर 'हस्वात्तादो सद्धिति! (5.३,१०१) द्वारा हस्त 
से परे सकार को पकार विधान किया जाता है। यदि यहां “हस्व' की जगह 'लघु' 
धब्द का प्रयोग करेंगे तो पत्व न हो सकेगा वर्योकि यहां इकार लघु नही बपितु 
'घंपोगे गुर (४५६) से गुर है। बतः दोनों ही उज्ज्ञाएं जपने अपने स्थान पर 
आवश्यक हैं? । 
[लघु० ] उच्तानूअम- (४५०) दीर्घ च ।0॥४॥१२॥ 

गुरु स्थात्‌ ॥ 

प्षप:-दीर्घ भी गुद्सज्ज्ञक हो 

धघ्यास्पा--दीघंमू ११। च इत्यव्ययपदम्‌ । गुरु 70॥0॥ ('संयोगे गृद से) | 
मर्थे:-- (दीघंम्‌) दीर्घ (व) भी (गुझ) ग्रुरुसडज्ञक हो | पीछे संयोग परे होने पर 
हस्व की गुएपछज्ा की जा घुक्ती है। जव दीघे की भी इस सूत्र से गुरुतण्ज्ञा कर रहे 
हैं। 'च' पद इसी वात का द्योतक है । 'ऊरालोज्पृस्व० (५) सूत्र में द्विमात्रिक को 
दीर्घ कह घुके हैं उसी की पुनः यहां गुएसअज्ञा की गई है। यथा--एघाछवत्रें । यहां 
'एप' में एकार दीर्घ के गुर होने के कारण 'हजादेश्व गुदमतोष्नृष्छः (५११) से बाम्‌ 
प्रत्यय हो जाता है। इस की सम्पूर्ण सिद्धि आगे नन्‍्वादिगण के बात्मनेपद में एघ्‌ धातु 


१. तव 'मिदुू+ता > भेत्ता, छिदु|-ता> छेत्ता' इत्यादियों में भी गुस्तझ्शा 
द्वारा लवुयञ्ज्ञा का बाघ हो जाने से 'पुगन्त रूघूपघस्प व! (४५१)से लघूपय गुण न हो 
सकेगा--हस शड्भा का समाघान यह है कि 'त्रप्ति-गृधि-घृषि-क्षिपे: स्तु/ (३.२.१४०) 
सूत्र में कनू को कित्‌ करना इस बात का ज्ञापक रहेगा कि ऐपे स्थलों पर लघूपंघगुण 
का वारण नहीं होता, अपितु भूतपूर्व लघु को लेकर गुण निर्वाघ हो जाता है। महा- 
भाष्य (७.३.८६) में कहा भी है-- 

“संयोगे गुरुसछत्तापां गुणों भेत्तु्नं सिध्यति। 
बतु-सवोयंत्कृतं क्ित्त्व ज्ञापक स्पाह्सधोर्गुणे ॥” 
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के लिंटु मे देखें 
अब सघुसक्ज्षा कप प्रकुत में फल दर्शाते हैं -- 
लिघु० | विषि पृतय-- (४५१) पुगन्त-लघुपधस्य च ७।३।८६॥ 
पुगन्तस्य लघृपघस्य चाज्स्य इको गुण सावंधातुकाधंघातुकयों । 
धात्थादे ० (२५५) इति स । सेघति । पत्वमु--सिपेध ।। 
मर्य --पुपन्‍्त तथा लघूपध बज्भू के इक के स्थान पर गुण आदेश हो सा्वेधातुक 
या आार्थधातुक परे हो तो । 
व्याह्या--पुगन्त-लघूपधस्य ।६१) च इत्यव्ययपदम्‌ । मेज्धूस्य ६।१॥ (अधिकृत 
है) ग्रुप !/00 (पिदेगुंण ' से) प्रा्वंधाठुआर्घघातुकपों ।७४३। ('सावधातुका्षधातु- 
को ! से) ३ स्थानी के निर्देश के विदा जहा गुण और बुद्धि का विधान हो वहा “को 
गृणवृद्धी' (११३) परिभाषा से 'इक ” यह पष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाता है। 
यहां गुण का विधान है परस्तु स्थानी का निर्देश नहीं अंत यह प* भी “इक” पृद 
झपस्थित हो जायेग!। पुझू अच्ते यस्प तत्‌ पुगन्‍्तम (अज्भुभ्‌), बहुद्रीहि । णिजु परे 
होने पर 'ऋ” आदि घा।मों से 'भ्रति-ही ब्ली री बनूपी-दमाय्याता पु्णो! (७०२) सुत्र 
द्वारा पुकू का आगम किया जाता है। यह पुछू जिस समुदाय का अम्तावयव होता है 
झस को 'पुगन्त' कहते हैं । लध्दी उपधा यस्‍्य तद्‌ लधूपधम्‌ (अज्भुमु) जिए की उपया 
(अन्य वणे से पूवे वर्ण , देखो सू्ष १७६) लघु हो उसे 'लघूपध' कहते हैं। पुणत्त थ 
लपधूपथञच पुगस्तलपूपधम, तस्य प्रुगन्ततपुपधस्य, समाहारद्र्द्ध । भर्ष -- (पुगन्त- 
लघूपधस्प) पुछू का मागम जिस के अन्त में हो दा उंघुदर्ण जिस की उपधा हो ऐसे 
(अजूस्य) अड्भू के (इक) इक्‌ के स्‍थान पर (गुण) ग्रुण हो जाता है (तारवंघातुका- 
धंघातुरुपो ) स(बंघातुक या आरपधातुर प्रत्यय परे हो तो । 
पुरात का उदाहरण मधा--ही (सण्जा करता, जुदरो० परस्मे०) धातु से णियृ 
करते पर “अति-ही प्लौ०' (७०२) सूत्र से पुकू का आागम हो जाता है--छी५१+ 
ह। अब यहा '"हीपू' यह पुगस्त बज है। इस के इक्‌-ईकार को प्रहतसूत्र से गुण होकर 
“हे वि! बन जाता है। इस के आगे लेट, धप्‌ आदि आ कर हु वयति' रूप दिद्ध होता 
है। धसी प्रकार--ध्लेपयति, रेपपति; बनोपणति आदि पुगन्तों में भी समझ लेना 
साहिए । 
सपूपध का उदाहरण यधथा--प्रकृत सिध्‌ धातु से सेंट, तिपू, दप्‌ होकर-- 
पसिधू+-म- ति । अब यहाँ 'तिइशित्मांघातुरुम' (३८६) के अनुसार शप्‌ सार्वधातुक 
है। इुउ सावघातुक के परे होने पर लघूपथ अज्भ है--पिष्‌ $ जत प्रकृतसूअ से इुउ के 
इकू-इकार को एकार गुण हो कर 'सेघति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी 
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सेंट में लघूपधगुण होता चला जायेगा" । रूपमाला यथा-सेधति, सेघतः, सेघन्ति। 
सेघसि, सेधथ:, सेघथ । सेघामि, सेधाव:, सेघाम: । 

लिंद - पिघ्‌ धातु के पक्नार को 'धात्वादे: घः सःः (२५५) से सकार होकर 
लिंटू, तिप, णलू करने से--सिघ्‌+भ। लिंटि घातो:०” (३६४) से द्वित्व, तथा 
अमभ्यासकाये करने पर--सि +सिघ्‌ +-अ । अब “लिंद व (४००) सूत्र द्वारा 'भ' 
इस आर्घघातुक के परे होने पर 'सिध्‌' इस लघूपध अद्भ के इक्‌ू-इकार को (रुगन्‍्त- 
लघूपघस्य च' सूत्र से गुण-एकार हो कर “अविशश्रत्यययो:' (१५० ) द्वारा अभ्यास के 
हण से परे आदेशरूप सकार को पत्व करने पर 'सिपेध' रूप सिद्ध होता है । 

नोट--ध्याव रहे कि यदि घातु पोपदेश न होती तो 'सि+-सेघ्‌--भ' इस 
अवस्था में इण से परे आदेशरूप सकार न होने से पत्व न हो सकता। अतः मुनि ने 
सोच समझ कर धातु को पोपरेश पढ़ा है। 

लिंटू प्रथमपुरुष के द्विचन में 'सि--सिघ्‌+अतुध्‌” इस अवस्था में 'अतुप्त' 
इस आधर्धघाहुक के परे होने पर 'पुगन्तलघूपधस्य च' सूत्र द्वारा लधूपध ग्रुण प्राप्त होता 
है परन्तु वह अनिष्ट है। अतः उस के मिवारणार्थ अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ० ] अतिदेश-मु्रमु-- (४५२) अश्ष॑योगाल्लिंट कित्‌ ।१३।५॥ 
असंयोगात्‌ परो४पित्‌ लिंदू कितू स्थात्‌ । सिपिघतु:। सिषिधुः। 


श्र 


सिषेधिय, सिपिधयथु, सिषिध । सिपेघ, सिषिधिव, सिपिधिम । सेघिता। 


हे ६. प्रश्न--मिदु+ ति! यहां “दघादिस्यः इनम्‌' (६६६) सूचर से भिद्‌ को 
ए्नम्‌ वकरण का आगध होकर 'मिनद्‌ +- ति! बनता है। अब यहां 'ति! यह सावंधातुरु 
पंरे है और 'मिनद्‌' यह लघूपध अड्ः है, तो इस अद्भ के इक इकार को “ुगन्तलघृप- 
प्रत्य च' (४५१) सूत्र से एकार गुण हो कर 'मेनत्ति' प्रयोग क्यों नहीं बन जाता ? 
५ उत्तर - यद्यपि 'सेघति' आदि में भी यह ग्रुण नहीं होता चाहिये क्योंकि 
पिधुनम-+ति' इस अवस्था में लघूपषध अज्ध के इक ओर सार्वधातुक के बीच में 
धकार का व्यवधान पड़ता है, तथापि वह क्षस्तव्य है। क्योंकि बिना इसके गुजारा 
नदी । वर्थात्‌ यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो हमें कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकेगा 
जहां लप्ूपंघ अज्ज के इक से परे बिना व्यवधान के साक्षात्‌ सार्वघातुक या आर्घधातु# 
प्रत्यप ही । मत: लाचार होकर हम एक वर्ण का व्यवधान मानने को बाध्य हो जाते 
हैं । परन्तु 'मिनत्ति' आदि में एक से अधिक वर्णों का व्यवधान पड़ता है अतः वहां हम 
ऐसा नहीं कर सकते । इसीलिये कहा भी है--'येन नाइव्यवधान तेन व्यवहिते४पि 


बर्चात्‌ जिस वर्ण के व्यवधान के विना काम न चलता हो उस के व्यवधान होने पर 
भी कार्य हो जाया करता है। 
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सेप्रिष्यति। सैधतु । असेवत्‌ । सेघेतू । सिध्यात्‌ । असेघीत्‌ । बस्तेधिष्यत्‌ ॥ 

अर्य --अत्योग से परे अपित्‌ लिंद कित्‌ हो । 

व्याहया -- असयोगात्‌ ५३ लिंद्‌ ११ कित्‌ ।११ अपित्‌ । धह॥ (साबे- 
घाठुकमपित्‌' से) | ने समोग --अ्योग , तस्माद्‌ अप्तयोगात्‌ ॥ व पिलू--अपितू 
नख्समाक्त । अर्थ --(असयोगात्‌) अठयोग से परे (अपित्‌) पित्‌ से मिन्‍न (लिंट) 
लिंदू (कित) कितू हो | तात्पयं यह है कि जैसे क्ति परे होने पर 'क्विडति चा (४३३) 
सूत्र से इग्लक्षण गुण और दृद्धि का निषेध हुआ करता है दैसे यहा भी हो। एस के 
बतिरिक्त ईजतु ” आदि में सम्प्रसारण करना भी कितु करने का प्रयोजन है- यह सब 
आगे यथार्थान स्पष्ट होगा । 

तिपू, सिप्‌, मिप्‌ के स्थान पर आदेश होने वाले णलू, थलू, णल्‌ ये तीन प्रत्यप 
ही ऐत्‌ लिंदू हैं अत ये कित्‌ नहों होगे । इन के अतिरिवत शेष पत्द्रहू (अतुस्‌, उप, 
अपुमू, ञु, व, म >ये छ परह्मैपद में ठथा भात्मनेपद के सब के घब पूरे नौ) प्रत्यय 
कितू हो जायेंगे । 

ध्यान रहे कि असयोग से परे ही अपित्‌ लिंटू कितू होता है सयोग से परे 
नहीं । सल्न से, दष्दसे, बच्र से, सलम्भ भादि में सयोग से परे लिंदू कित्‌ नहीं होता । 
इस से “अनिदिता हल ०” (३३४) द्वारा उपयर के नकार का लोए नहीं होता । यह 
उव आगे स्वादिगण के आत्मनेपद में इन घालुओं के प्रकरण में रुपष्ट किया जायेगा । 

उदाहरण यथा -'सि --सिंघ्‌ +-अतुस्‌' यहां 'सिस्िष' में कोई सयोग नहीं 
अत असोग से परे 'अठुत्‌' यह अपित्‌ ल्िंदू कितू हो जाता है। तब इसे मान कर 
प्राप्त होने वाले गुण का (रिक्डति च (४३३) से निषेष हो कर 'आदेशप्रत्यपपों' 
(१४०) से पर्व तथा अ्र त में सक्ार को सोटेव-विस्र्य करते से 'ठियिषतु ' प्रयोग हिद्ध 
होता है। इसी प्रकार प्रयमपुरुष के बहुदधन 'उस्‌' में 'ठिपिधु ” बनता है। 

लिंदू मध्यमपुरुष के एकव्न में “दिघ्‌ +यलू/ इस अवस्था में “आंधातुकस्पेश 
बलादे.' (४०१) से बलादि आर्धधातुक धलू को इंटू का आगम होकर द्वित्व हगो 
अम्यात के हलू का छोप करने पर 'सिर्तिषु-+-इप हुआ । मद यहां सिप्‌ के स्थाद पर 
आदेश हुए थल्‌ के पित्‌ होने के कारण कितू न होने से उठ्त के परे रहते 'पुगन्तलघूप- 
चस्प च' से सपूषध गुण निर्दाघ हो जाता है--सिपेधिय । द्विवचत और बहुवचन में 
लिंदु के कित्‌ होने से लधूपथ भुण नहीं होगा--सिपिधथु, विविध। उत्तमपुरव के 
एकदब्न में पुन णल्‌ प्रत्यम था जाने से--तिषेष । दविवचन और बहुवबन में इंटू का 
आगम होकर कित्द के कारण गुण का निषेध हो जाता है-सिपिधिव, छिपिधिम 
सुपप्राला यभा--सिपेध, तिपिषतु , सिविधु । सिपेघिय, सिषिधष्‌ , सिषिष । सिषेय, 


सिविधिव, सिषिधिस । 
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लुंद--में सर्वत्र लघृपध गुण हो जाता है-सेघिता, सेधितारो, सेघितार:। 
सेघितासि, सेधितास्थ:, सेधितास्य । सेधितास्मि, सेधितास्वः, सेघितास्मः । 
लूटू-में लघूप वगुण होकर “आदेश्यप्रत्ययघो: (१५०) से पत्व हो जाता है-- 
सेधिष्यति, सेधिष्पतः, सेधिष्पन्ति । सेधिष्पसि, सेधिप्पयः, सेधिष्पय । सेधिष्यांमि, 
सेधिष्पाव:, सेधिष्याम: । 
लोटू-में भी सर्वत्र लघृूपध-गुण हो जाता है--सेधतु-सेधतातू, सेघताम्‌, 
सेघस्तु | सेध-सेवतात्‌, सेघतम्‌ सेंधत । सेघानि, सेघाव, सेघाम । 
लेंड--प्रसेवत्‌, अवेघतामू, असेचन्‌ । असेधः, असेबतम्‌, असेघत । असेधम्‌, 
प्रसेधाव, प्रतेघाम । 
विधिलिंड>-पेघेत, सेघेतामू, सेघेयुः । सेघे:, सेघेतम्‌, सेघेत। सेघेयम्‌, 
सेघेव, सेघेम । 
आ० लिंड में 'किदाशिपि' (४३२) द्वारा यासुट के कित्‌ होने से लघृपधगुण 
का 'किकृति च' (४३३) से निेध हो जाता है--सिध्यात्‌, सिध्यास्ताम्‌, सिध्याधुः। 
सिध्या:, सिध्यास्तमू, सिध्यास्त । सिध्यासम्‌, सिध्यास्व, सिध्यात्म। 
लूंड्‌ - प्रधमपु० के एकवचन की विवक्षा में 'अस्तिघ्‌- इस --ईत्‌” इस मवस्था 
में लघूपधगुग होकर 'इृट ईटि' (४४६) से सकार का लोप, 'सिज्लोप एकादेशे सिद्ध 
वात्य/ (वा० ३३) से उसे सिद्धवत्‌ मान कर सवर्णदीर्ध करने पर 'असेघीत” रूप सिद्ध 
होता है) । रूपमाला यया--असेधीत्‌, असेधिष्टामू, असेधिषु: । असेधीः, असेधिष्टम्‌, 
असेधिष्ट | भ्रसेधिपम्‌, असेधिष्प, असेधिष्म । 
लू'ह्‌-में भी लघूपधगुण होकर पत्व हो जाता है--असेधिष्यत्‌, असेपिव्यताम्‌, 
असेधिष्यन्‌ । असेधिष्प, असेधिष्यतमू, अप्नेधिष्पत। अप्लेधिष्यमू, असेधिष्याव, 
असेधिष्पाम । 
उपसर्गयोग--अप ,/ सिघ --दूर करना (संवत्सरे यवाहारस्तत्पापमपसेषति-- 
मनु० ११,१६८) | नि./ सिघ-रोकना, मना करना, प्रतिकार करना (प्यवेधि 
शेयोध्प्पनुयायिवर्ग : -रघु० २.४ ; शिष्य महर्पेनपतिनिपिध्य--रघु० ५.१८; 
भूतगणान्‌ न्यपेघीतु-भट्टि० १.१५; न्यपेघत्‌ पावकास्त्रेण-- भट्टि० १७.८७) । 
प्रति;/व्िघ्‌>-प्रतिपेष करना, मना करना, रोकना (प्रतियेधत्सु चा्र्मान्‌ हित चोपवि- . 
शत्स्पपि--मनु ० २.२०६) । 
नोट-नि बौर प्रति उपसरगों के साथ सिध्‌ धातु के सकार के स्थान पर 


१. वस्तुत: यहां पर “वदब्रजहलन्तस्थाच:” (४६५) से हलन्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त 
होती थी उस का 'निटि' (४७७) से निषेध हो जाने पर ही लघूपफ-गुग की प्रवृत्ति होती 
है- यह सव बागे स्पप्ट होगा | 
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“उपसर्गात्‌ सुनोति-सुबति-स्यति-स्तोति-र्तोमति स्था सैनय सेप-पिच्‌ सठ्ज स्वक्जामु 
(८,३ ६५) सत्र से धत्व हो जाता है--निषेधति, प्रतिपेषति । ध्यान रहेक़ि 
'सात्पदाद्यो ' (१२४०) सूत्र पद के आदि में सक्तार को पकार करने का नियेध करता 
था (पषा--मघु सिज्चति, दधि मिज्वति) बन 'आददेशप्रत्यययो ' (१५०) से पत्व 
नहीं हो सशता था इसलिये विद्येपमूत्र बताना पडा ३ 
[लघु० ] एवम्‌--चिती सज्ज्ाने ॥४॥ झुच शोके ॥ शा 

अर्प “इसी प्रवार 'विती (चित्‌)#होश में आता! तथा 'शुचुरूझयोक 
करना ! धातुओं के रूप होते हैं। 

व्पास्था - चिती' घातु में ईकार बअनुनासिक है, इस की “उपदेशे४जनुनासिक इत्‌' 
(२४) मूह से इत्सस्ज्ञा हो जाती है बौर तव 'तत्य लोप ? (३) से लोप होकर 'बितृ! 
मात्र धातु रह जाती है। ईकरार के इत्‌ करने का प्रयोजन “इवोदितो निष्ठामाम! (७ २ १४) 
सूत्र द्वारा निष्ठा में इट्‌ आगम का तिपेध करना है। अंतर चित्र घातु का निष्ठा में चित्त , 
चित्तवान्‌' बतता हैं। इप्की सक्वारों में सम्पूर्ण प्रक्रिया पिघ्‌ घातु के स्रमान होती है 
रूपमाता यथा--लेंट--चेतति, चेतत , चेतन्ति । लिंटू--दिचेत, चिचिततु , घिघितु ॥ 
दिवेतिप, चिचितध्‌ , चिचित ) चिदेत, चिंचितिव, चिचितिम। लुँट-चैतिता, चेलिं- 
तारो, चेतितार । लू'द्‌--चेतिष्पति, चेतिप्पत , चैतिव्पण्ति । लो'टू-- चैततु-चेततातु, 
चैतताम्‌, चेत्तु । लेंइ,--अचेतत्‌, अचेतताम्‌, अचेतन्‌ । विधिलिं:--चेत्ेतू, चेतेतामू, 
चैतेपु । आ० लिंइ--घित्यात्‌, खित्यास्ताम्‌, चित्पासु । लुंडू--अचेतोत, अचेतिष्टाम्‌, 
अचेतिषु । मचेती, अवेतिध्टमू, अचेतिप्ट ॥ अचेतिपम्‌, अचेदिष्य, अचेतिष्म । 
लुइ--अचैतिध्वत्‌, अचेतिप्यतामू, अचेतिष्यन्‌ । 

.. घुद््‌ धातु की रूपमाला भी इसी ठरह बनतो है-लेंट्- शोचति, शोचत-, 
शोचन्ति | लिटु-शुशोच्, शुशुच्चतु , शुशुचु । शुशोद्िष, शुशुचय , शुशुच्र ! शुशोध, 
शुधुधिव, शुशुत्तिम | लुँटु--झोविता, श्योचितारों, श्ोचितार । लु"दु-शौचिप्यति, 
प्ोषिष्यत , श्ोचिध्यन्ति | लोटू--शोचतु-शोचतात्‌, श्लोचेताम, शोचग्तु॥ लेंडू- 
अशोचत्‌, अशोचतामू, अश्ोचन्‌ ॥ विधिलिइ--शोचेत, श्षोचेताम, दोचेयु ॥ 
बाण्लिंट--शुच्यात्‌, शुच्पास्ताम्‌, शुच्यातु । सुंइ- मशोचीत्‌, अशोचिष्टामू, बशो> 
चिंपु । भशोची , अशोविष्टमू, अशोचिष्ट । अशोचिवम्‌ अश्योचिष्द, ध्रश्ोचिध्मा 
लुइ--अश्नोचिष्यत्‌, अक्ञीविष्यताम्‌, अश्योचिव्यत्‌ । 

इसी प्रकार--बुध अवगमने (जानना) ॥ रूपमाला मथा-लंदू -बोषति 
लिंटू--बुदोष, बुदुघतु , बुदुधु । लुँद--बोदिता ! लूटू- बोषिष्पति। सोद्-- 
बोपतु-बोधतात्‌ । लेइू-- अदोधत्‌ ॥ वि० लिंइ-दोधेंत्‌ । आा० लिंडु-दुष्पात्‌ 
लुंदु--अबोषीत्‌ । लूडू--अवोषिष्यत । 
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[लघु० ] गद व्यवतायां दाद्चि ॥६।॥ गददि | 

मबं:-गद्‌ धातु व्यक्त वाणी बोलने में प्रयुक्त होती है। । 

>पास्या -मनुष्यों की वाणी व्यक्त वाणी कहलादी है अतः मनुप्पों के बोलने 
में गद धातु का प्रयोग होता है । 

लेट की प्रक्रिया में कोई विशेष कार्य वही होता, सर्वत्र शपू हो जाता है-- 
गदति, गदतः, गदन्ति । 

गद्‌ घातु के साथ यदि ध्र' और “नि” उपस्तर्गों का योग किया जाये तो अन॑- 
नि-+-गदति' इस अवस्था में “नि! के चकार को णकार करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है -- 

घ्ञभशत्र ते द-नद पतः पद घुः |! 

[लघु०] विविनृजम (४५३) नेगेंद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति- 
हन्ति-याति-वाति-द्राति-प्साति-वपति-वहति-शाम्यति - चिनोति- 
देग्घिष चं ।5।४१७॥। 

उपसर्गस्थाद्‌ निमित्तात्परस्प नेतेस्थ णो गदादिपु परेषु ।प्रणिगदति ॥ 

ऋर्य:--उपसर्ग में स्वित निमित्त से परे नि के नकार को णकार छादेष् 
होता है गद्‌, नद्‌, पतू, पद्‌, घुसझ्ब्षक घातु, मा, पो, हन्‌, या, वा, द्वा, प्सा, वपू, वह , 
धम्‌, चि, अबवा दिह घातु परे हो तो । 


१. गद (रोग), गद्य (पद्मयातिरिक्त लेख), यदा आदि शब्द इसी घातु से बनहे 
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हैं। यह धातु लोक में अत्यन्ध प्रचलित हैं-भूपालसिहं निजयाद सिहः--रघु०; 


थ्ण जगाद नल ०] न साय इस, जगती झ्पः ह्न दे केक यायवा त्तकार पक 
दाधदत्त जयाद--भाट् ० , शनाय शास्त्र जगता जगाद +म्यायवात्तिकारम्ने | 


२. नद्कुप्वाइनुम्व्यवायेशपि (१३८) सूत्र से ही णत्व हो जायेगा। अग्निम 
केगेंद० (४५३) सूत्र की आवश्यकता ही दया ? यहां ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 


क्योंकि वह सूद्र समानपद अर्थात्‌ असण्डपद में ही णत्व का दिधांव करता है भिन्‍न 
मिल्त पर्दों में बहों ॥ यचा-- रामनाम, रघुनाथ:, पुरुपषनाथ: बादियों में णत्व नहीं 
होता । यह सब पीछे उसी सूत्र (१३८) पर स्पष्ट कर चुके हैं। यहां पर अ-+दि+- 
गद॒ति' में तीन पृथक्‌ पृथक्‌ पद हैँ | पहले दो पद अव्यय हैं, इन से परे सुंविमम्यि का 
ष्ययादाप्तुप: (३७२) से लुक हुआ है। बत:ः उस चूत्र से यहां णत्व प्राप्त नहीं था 
इसलिये अग्निमतूत्र आवश्यक है । 

५ प्‌ ही निमित्त हुआ करते हैं (देखो--“रपान्यां दो रः 
धमायपदे' २६७) । बतः निमित्त का अभिप्राय यहां र॒ प्‌ से ही है। रेफ और पषकार 
में नी यहां रेफ के ही उदाहरण मिलते हैं पकार के नहीं | 
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स्याह्या--यहा पर “'रपाम्यां नो ण समानपदे सूत्र से 'रधाम्या नो ण! इस 
तीय पर्दों का अनुवत्तंव होता है। उपसर्गात्‌ ।४॥१॥ (“उपसर्गादस्तमासेइपि०' से ) 
रपाम्याम्‌ ।५॥२। ने ।६१॥ न ।६१॥ ण ।0१॥ गद--देग्यिपु ।७झश च॑ इत्य- 
व्ययपदम्‌ । 'उपसर्याद्‌ रपाम्पाम्‌! का अभेदाल्वय होते से 'उपसंगस्‍्यास्या रपाम्पाम 
ऐसा अर्थ हो जाता है । अथे---(उपसर्गात्‌ >उपसर्यप््याम्याम्‌) उपसर्ग में स्थित 
रेफ या पकार से परे (ने ) नि के (न) न्‌ के स्थान पर (ण)ण्‌ आदेश हो 
जाता है (गद--देग्धिषु) गद्‌, नदू, पत्‌, पद्‌, घुसठज्लक, मा, पो, हन्‌ू, या, वा, द्रा, 
प्या, वपु, वह ,शम्‌, चि, दिह --इन में से कोई एक धातु परे हो तो । तात्पयं यह है 
कि उपसर्गेस्थ रेफ से परे नि हो ओर उस से परे गद्‌ भद्‌ आदि घातु हों ठो नि के 
मकार को णकांद आदेश हो जाता है। यथा--प्र+-नि--गदति>>प्रणियदति | प्रन्‍॑- 
न॑-नि--तदति--प्रणिवदति । गद्‌ आदि धातु निम्न प्रकार से जानने चाहिंयें-- 
(१) गद व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) । प्रणिगदतति । 
(२) णद अय्यक्ते शब्दे (अस्पष्ट शब्द करना, म्व्रा० परस्मै०) । प्रणिनदति । 
(३) पत्लूं गतो (गिरना, म्वा० परस्मै०)। प्रणिपतति। तढ़िद्धि प्रणि- 
बातेन (गीता)। 
(४) पढें गतो (चलना, दिवा० आत्मने० ) । प्रणिषद्यते । 
(५) घुसठ्जक धातु" । प्रणिददाति । प्रणिदधाति । 
(६) ( माइ माने शब्दे च (मापना व छाब्द करना, जुहो० आत्मने ०)। प्रणिमिमीते । 
साइ्‌ साने (मापना, दिवा० आत्मने०) । प्रणिमायते । 
पेड प्रणिदाने (विनिमय या प्रत्यपेंण करना स्वा० आत्मने०) प्रणिमयते। 
(७) ५ो अन्‍्तकर्मणि (नाश करना, दिवा० परस्मै०) । प्रणिष्पति* | 
८) हन हिंसा शत्यो (भारनां व गमन करना, अदा० परस्मे०) | प्रणिहन्ति । 
(६) गा प्रापणें (जाना, अदा० परस्में०)|प्रणियाति ! ९ 
(१७) था गति शन्धनयों (हवा का बहना आदि, मदा० परस्‍मै०) । प्रणिवाति 
(११) हा झुत्सायाँ गतो (मागना या सोना, बदा० परस्मे०) । श्रणिद्राति । 
(२) पता भक्षणे (खाना, अदा० परस्मे०)। प्रणिप्साति । ४ 
(१३) दुबर्पे बोजसम्ताने (बीज बोनां, काइना, स्वा० उभय०) | प्रथिवपतिन्ते । 
(१४) पहें प्राषणे (ले जाना, स्वा० उभय०) । प्रणिवहति । 


१ दा और था रूप वाले घातु घुसझ्शक कहलाते हैं--इन का विवेचन 'दाघां 


२३) सूत्र पर देखें । 
53 हे बे 'उपसर्यात्‌ खुनोति०” (८३६४५) ग्रृत्र से पत्व होता है। 
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(१५) शाम उपश्मे (शान्त होना, दिवा० परस्मै०) | प्रणिशाम्यत्ति | 
(१६) चिमत्र्‌ चयने (चुनवा, स्वा० उमय०) | प्रणिचिनोति । 
(१७) दिहें उपचये (लेपना, अदा० उभय०) । प्रणिदेग्धि ॥ 
गद्‌ आदियों में पहली चार घातुओों का निर्देश दप्‌ू अनुवन्ध लगा कर किया 
गया है. तथा स्यति आदि ग्यारह घातुओं का छितिप्‌ से । जिस कार्य का द्ाप्‌ अथवा 
छितिप्‌ से निर्देश किया जाता है वह कार्य यडलुक्‌ में नहीं हुआ करता) । बतः इन 
धातुओं में यह णत्व यडलुक्‌ प्रक्रिया में नही होगा । यथा- प्रनिजागदीति, प्रनिनान- 
दीति, प्रनिजदूघतीति इत्यादियों में णत्व नहीं होता । ध्यान रहे कि यह णत्व अडागम 
के व्यवधान में भी प्रवृत्त होता है । यथा --प्रण्यवाप्सोत्‌, प्रण्यगदत्‌ आदि । 
लिंदू--गद्‌ धातु से लिंदू, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में तिपू, णल्‌, 
पलेंदि घातोरनम्पासस्य” (३६४) से द्वित्व, तथा हलादिशेप होकर--ग +-गद्‌--भ । 
अब अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विषि-यूतरमू- (४५४) कुहोइचु: ।9/४॥६२॥। 
अभ्यासकवर्गहका रयोइच वर्गादिश: ।। 
अर्थ: --अग्यास के कवग और हकार के स्थान पर चवर्ग आदेश हो । 
व्यास्या--कुहो: ।६॥२॥ चुः ।0१। अभ्यासस्य ॥६॥१॥ (“अन्न लोपो<्स्थासत्य 
से) कुएइच है, च कुहो, तयो:--कुहो:, इतरेतरद्वन्द्रः । अर्थ: --(अभ्यासस्य) अभ्यास 
के (कुहो:) कवर्ग और हकार के स्थान पर (चु:) चवर्ग भादेश होता है । 
यहां पर स्थानी छः तथा आदेश पांच हैं अतः यथासड्ख्यपरिभापा का आातन्नव 
नहीं लिया जा सकता, 'स्थानेबन्तरतमः' (१७) से ही व्यवस्था की जायेगी । स्थानियों 
(कवर्ग, हक्कार) का स्थान कण्ठ तया आदेशों (चवर्ग) का स्थान तालु है अतः स्थान- 
कृत आन्तर्य से काम नहीं चल सकता । स्थानियों में हकार का आम्यन्तरयत्न ईप- 
द्विवृत तथा अन्यों का स्पृष्ट है अतः उस का आश्रय भी नहीं लिया जा सकता। इस 
प्रकार पारिशेष्यात्‌ यहां वाद्यप्रयत्न के द्वारा ही निश्चय किया जाता है। तथाहि-- 
क्‌ का वाह्ययल--विवार, शइवास, अघोपष तथा महाप्राण है। अतः उस के 
स्थान पर चवर्गों में वैता चक्र ही आदेश होगा। थथा (कृु)--चकार, (कम्‌)- 
चकमे | ४ 
ख्‌ का वाह्यग॒त्त --विवार, बवास, अघोपष तथा महाप्राण है। मतः उस के 
स्थान पर चवर्गो में से वैसा छक्कार ही आदेश होगा। बाद में छकार को “अम्पसे 


६. दितिपा शापानुबन्धेन नि्विष्ट यद्‌ गणेन ले। 
पन्न काज्प्हूणं चेव पज्चेतानि न यडलुकि ॥ 
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धर्च' (१६६) से चढार हो जायेगा । यथा (खन्‌)--छज़ान--चसाव, (खाद)-- 
छद्घाद--चखाद ॥ 

गू्‌ का बाह्ययल--पवार, नाद, घोष तथा अल्पप्राण है। अत उस के स्थान 
पर घवर्गों में से वेंदा जकार हो आदेश होगा। यद्यपि ज्कार भी वँसा ही है तथापि 
निरनुनासिक गू के स्थान पर निरतुनासिक जकार करना ही उचित है। यथा 
(गम) जगाम, (गुप्‌)--जुगोप, (भ्रह.)- जग्राह। 

घू्‌ का बाह्ययत्त-- सवार, नाद, घोष तथा महाप्राण है। अत उसके स्थाठ 
पर चवर्गों में से वेधा झकार हो आदेश होगा । बाद में उस झकार को भी कम्यासे 
चच '(३६६) से जकार हो जायेगा । यथा (घटू)-झघटे-जघटे, (परट)-- 
ऋषुरे ऋभुघुटे, (प्रा)--क्षप्नी >+जप्रौ 

डू का बाह्ययत्व-- सवार, नाद, घोष तथा अल्पप्राण है। अत उस्त के स्थान 
पर घ॒वर्ों में तादुंश जकार ही आदेश होगा ! यहा यद्यपि ग्‌ का भी ब्राह्ययल्त हुल्य 
है तथापि डकार के अनुनासिक होने से उसे वेत्ा अनुनाधिक अकार ही क्या जायेगा | 
यषा (दुगी)- लुदुवे । 

हू का बाह्ययत्न - सवार, नाद, धोष तथा महाप्राण है। अत उसके स्थान 
पर चवर्ों में वैमा झकार ही झादेश होगा । बाद प्रे उत सकार को भी “अम्यासे चच' 
(३६६) से जजार हो जायेगा ॥ बया (हत्‌|--रषान८-जधान, (हू)--भहार-ू 
जहार | इन सब की तालिका यथा-- 


विवार, श्वास, अधघोष, जत्पप्राण कृ-- चकार 


महाप्राण खन्‌--चखान 


] ञ् डे 


सवार, नाढद, घोष, अल्पप्राण गमु--जगाम 


महाप्राण 
अत्पप्राण 


अद्गाप्राण 
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हे 


वा+गदुर्न-म! इस अवस्था में प्रकृतसूत्र द्वारा अम्यास के कवर्ग- गकार को 
चवर्ग-जकार हो जाने पर 'ज--गद्‌ + भ' हुआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-मूजम्‌-- (४५५) अत उपधायाः ।७॥२।१११३॥। 
उपधाया अतो वृद्धि: स्थाद्‌ ब्िति णिति च॒ प्रत्यये परे। जगांद, 
जगदतु:, जगदु:। जगदिय, जगदयु:, जगद ॥। 
अर्येः-तबित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परे होने पर उपया अत्‌ के स्वान पर वृद्धि हो । 
व्यात्या- अतः ६।१। उपधाया: ।६। १। वृद्धि: ११। ( 'मूजेवूं द्विः' से) विणति 
७)१ (अचो ज्णिति' से) । बु च णू च ञ्णी, ञ्णी इतो यस्य स॒ डिणत्‌, तस्मिन्‌ 
ड्णिति, क्षिति णिति चेत्पर्थः | 'श्रड्धस्य' का अधिकार होने से “प्रत्यये” पद उपलब्ध हो 
जाता है। बर्ब:-- (उपघायाः, अतः) उपधामूत अत्‌ के स्थान पर (वृद्धि:) वृद्धि हो 
(व्णिति) अित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परे हो तो। “मलोडःत्त्यात्युव उपधा' (१७६) के 
अनुसार अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण उपधासझ्न्ञक होता है। अत्‌ के स्थान पर “स्वानेषन्तर- 
तमः (१७) परिभाषा के अनुसार आकार ही वृद्धि होगी । 
बित्‌ में उदाहरण यथा -- (पचू) पाक:, (त्यजू) त्याग:, (यज्‌ ) यागः। यहां 
सर्वत्र भाव में घतन्र्‌ प्रत्यय हुआ है । णित्‌ में उदाहरण यथा--पाचकः, पाठक: । यहाँ 
प्वुल प्रत्यय किया गया है । 
अत इति किम्‌ ? भेदक', छेदक: | यहां णित्‌ (प्वुल) परे होने पर भी 
उपधघाभूव इकार को वृद्धि नहीं होती । उपधाया इति किम्‌ ? तक्षक: । यहां तक्ष्‌ 
घातु में उपवा ककार है अकार नहीं, अतः वद्धि नहीं होती । 
ज+गद्‌+-अ' यहां णल्‌-णित्‌ के परे रहते उपधघाभूत अत्‌ को प्रकृत्वूत्र से 
वृद्धिआकार करने पर 'जगाद' प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमपु० के ट्विवचन और 
बहुवचन म--जगदतु', जगदढु:। कोई विश्येप कार्य नहीं होता । थल्‌ में इटू का आगम 
वेज्ञेप है--जगदिय । द्विचचन ओर बहुवचन में पूर्ववत्‌--जगदधु;, जगद । 


उत्तम३० के एक्रवचन में मिप्‌, णल, द्वित्व तया अम्यासकार्य होकर 'जगद -+- 
न इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है--- 


[लघु० | अविदेश-सूबमु- (४५६) णलुत्तमो वा ।७। १६ १॥ 

उत्तमों णल्‌ वा णित्‌ स्पात्‌। जगाद, जगद। जगदिव, जगदिम । 
गदिता । गदिष्यति | गदतु । अगदत्‌ । गदेत । गद्यात ॥ 

अयव:--उत्तमपुरुष का णल्‌ विकल्प से णित हो 

व्यास्या -पल्‌ ११। उत्तम: ।११ वा इत्यव्ययपदम । णित ।१ १। (गोतों 
पितृ से)!बर्य:-- (उत्तम; ) उत्तमपुरुष वाला (णल्‌ ) पल (वा) विकल्प से (णित्‌) 
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गित्‌ हो। यह सूत्र अष्टाष्यायी के कार्यातिदेश प्रकरण मे पढ़ा गया है अत इसका यह 
अमिप्राय नहीं कि उत्तमपु० के णलु के णकार को इत्छज्ज़ा विक्‍ल्य से हो। इस सूत्र 
का तातलपयें यह है कि इसे णित्काये विकल्प से हो । णित्‌ परे होने पर “अत उपधाया/ 
(४५५) से उपधावृद्धि हुआ करती है तो इस के परे होने पर दह विकल्प से होगी । 
“जगदु |-ब' इस स्थिति में णल्‌ के णित्त्वपक्ष में 'अत झपघाया? (४५५) से 
उपधाभूत अत्‌ को वृद्धि आकार होकर 'जयाद' रूप बनेगा और पित्त्व के अभाव में 
'जगद' । इस प्रकार उत्त मपु० के णलू में “जगाद, जयद' ये दो रूप बनेंगे। द्विवदन 
ओर बहुवघन में इट्‌ का आग्म होकर--जगदिव, जेगदिम । लिंटू में रूपमाला यया 
“-जैगाद,जगदतु , जगदु । जगदिप, जग्रदषु , जगद | जगाद-जगद, जगदिव, जगदिम । 
लुंटू--गदिता, गदितारो, गदितार, । लूँ ट्‌ -गदिष्पति, गदिष्यत , गदिष्एन्ति ॥ 
सोदु-गदतु गदतातू, गदताम्‌, यदन्तु । लेड-अयदतू, अयदतास, अगदन्‌ । वि० लिंड 
+गदेतू, गदेतामु, गदेपु ॥ आ० लिंए--शद्यात्‌, गद्यास्‍्ताम्‌ गधासु । 
लुइ-गद्‌ धातु छे लूंड,, तिपु, इकारलोप, च्लि, मिंच्‌ इट्‌ और ईदू के आयम 
हया अज्भू को अदू का आगम करने प९--“अगद्‌ +इस्‌ +-ईतू” इस स्थिति में अप्रिम- 
सूत्र प्रवत्त होता है*-- 
लिघु० ]गिपि सूतम- (४५७) अतो हलादेलघो ॥9२॥७॥ 
हलादेलेंघो रकारस्प वृद्धिवाँ इडादो परस्मेपदे सिंचि । अगांदीतु, 
अग्रदोत्‌ । अगदिष्यत्‌ ॥ 
क्षर्ष --हलादि अज्भ के लघु अकार के स्थाव पर विकल्प से वृद्धि होती है, 
परस्मैपदपरक इडादि सिंच्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
उणब्या--अद ६१ हलादे ॥9१ लघो ।६।१॥ इंदि 90॥ ('नेटि' से)! 
जिज 93१। वृद्धि 8।१ परस्मैपदेषु .3॥॥ (“सिच्ि वृद्धि परस्मंपदेषु' से)|विमाषा 
१९ (“ऊर्णोतिबिसाया' से)। अज्भूस्य ६8॥ (अधिड़त है)। अप -- (हलादे”) 
हलादि (बद्भुस्य) अज्ज के (लघो ) लघु (अत ) अकार के स्थान पर (वा) विकल्प 
से (वृद्धि ) वृद्धि हो । बब ? (परस्मैपदेषु) परस्मेपद प्रत्ययों के परे होने पर (इटिल्+ 
इडादो, सिंचि) जो इडादि सिंचू, उतके परे रहते । ठात्वय यह है कि हलादि अज्ू से 
परे इशदि छिंचू और उस से परे परस्मेपद प्रत्यय हो तो उस हलादि भअज्जु के लघु अकार 
को विकल्प से वृद्धि होठी है। उदाहरण यथा- 
'अगद्‌ -- इस 4-ईत्‌' यहा पर विंच्‌ प्रत्यय को मान कर हलाई बज है-+ 


१. वस्तुठ पहले /बदप्रम० (४६५) से हतन्तलक्षणा वृद्धि श्राप्त होती है, 
उछ का 'नेदि! (४७३) से निषेष हो जाता है। तब अग्निमसूत्र प्रदृ होता है। 


स्‌० द्विं० (्‌द ) 


ह 
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गद १, उससे परे 'इस' यह इंटादि सिंच विद्यमान है, उससे परे भी ईत' यह परस्मपद 
भौजद है अतः प्रकृतसूत्र से अद्भ के गकारोत्तर अकार को विक्रल्प से आकार वृद्धि हो 
कर वृद्धिपक्ष में 'अगादीत्‌' भोर वृद्धथभाव में “अगदीत्‌' दो हूप सिद्ध होते हैं। 

सूत्र में यदि केवल 'लघो:' ही बाहते 'अतः न बाहते तो 'असंधीत्‌, अशोदीत्‌! 
आदि रूपो में इकार उकार को भी वृद्धि प्राप्त होने लगती जो अनिष्ट थी। यदि 
'लघो: का प्रहण न कर केवल 'अतः हो का ग्रहण करते तो “बरक्षीत्‌, अजल्पीत्‌, 
मतक्षीत्‌' भादियों मे--जहां अत्‌ (हस्व अकार) तो है पर लघु नहीं- दोप प्राप्त 
होता । इसलिये 'अतः भौर 'लघो: दोनों का ग्रहण आवश्यक है । 

इस सूत्र में 'इडादों सिंचि! यह विशेषण अद्भ का नहीं अपितु “लघोरतः का 
है अत्त: 'येच नाव्यवधानं तेन व्यवहितेषपि' (देखो सूच ४५१) इस परिभाषा के द्वारा 
पडादि सिंच परे होने पर केवल एक वर्ण का व्यवधान ही क्षन्तव्य है अनेक वर्षों दा 
नही । इस प्रकार 'अचकासीत्‌” आदि में चकारोत्तर अकार को बद्धि नहीं होती * । 

सिँच्‌ प्रत्यय यदि इडादि न होगा तो वृद्धि का यह विकल्प भी प्रवृत्त न होगा। 
यथा --भपाक्षोत्‌, अयाक्षोत््‌ आदियो मे इसकी प्रवृत्ति न होकर 'बदद्बज०' (४६५) से 
नित्य वृद्धि हो जाती है। 

यदि सिंचू से परस्मैपद प्रत्यय परे न होंगे तो भी प्रहृतयूत से विवत्प ने 
होगा । यथा--अयतिप्ट । यहा इडादि सिंच तो है पर 


इससे परे परस्मपद नहीं 
जात्मनेपद है, अतः वृद्धि नहीं होती | 


लूँडू मे गदु घातु की रुपमाला यधा--[वृद्धिपक्षे) अगादीतू, अगरादिष्धाम, 
अगादिएपु: । अगादी:, अगादिष्टमू, श्रगादिष्ट । अगादिपम, अगादिष्य, अगादिप्स। 
(वृद्धेरमावे) अगदीत्‌ , अगदिष्टामू, &गदिपु: । अगदीः, अगदिष्दम, अगरदिष्ट | अग- 
दिपम्‌, अगदिप्व, अगदिष्म | 

लू इ-- अगरिष्यत्‌, अगदिष्यताम्‌, अगदिष्पन्‌ । 
[लघु०] णद अध्यक्ते झब्दे ॥७॥ 


अर्थ.-णद्‌ (नंद) धातु 'अब्यकत शब्द करना अर्थ में प्रयुवत होती है 
व्यास्या-पशु-पक्षियों का वा मेघ आादियों का शब्द मनुष्य की समझ से परे का 


१. यहां पर बट का गागम हो जाने पर भी अज्ञ भजादि नहीं होता । वर्यों- 
कि अटू का आगम लुँडपरक अद्ध का मवयव बनता है न कि सिंच्परक अछ्ठट का, 
छिच्परक मद्ध तो हलादि ही रहता है । 

२. इस प्रकार मानने से 'बरक्षीत्‌, अतक्षीत्' आदि में भी कोड दोप नहीं 
आवगा। अतः: 'लघो:! का ग्रहण विस्पप्टार्थ हो मानना चाए 


३. इसी घातु से हो नद, नदी, नाद, निनाद आदि शब्द सिद्ध होते हैं । 


स्वॉगिफृकजा्‌ [7४ 


होता है बत इसे अव्यक्त शब्द कहते हैं। णक्तारादि घातुओं के आदि णकार को नकार 
क्षादेश करने के लिये अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि यूबर-- (४५८) णो न ।६।१६३॥) 
घात्वादेणंस्प न ॥ 
अर्थ --धातु के आदि णकार को नकार भादेश हो। 
व्याहया - घात्वादे ॥ह१॥ (वात्दादे थ स' से) थे हार न कहा 
भकारादकार उच्चारणार्थ । बघातोरादि घात्वादि, ठस्य घात्वादे । पप्ठीतत्पुर्ष | 
बे --(घाल्वादे ) धातु के आदि वाले (ण ) ण्‌ के स्थान पर (न ) न्‌ आदेश होता 
है। यधा-णम्‌ धातु का 'नम्‌! बन कर 'नमति, नमत , नमस्ति” प्रयोग बनते हैं। 
इसी प्रकार 'णीजू' का 'नीजू' वनकर 'नयति, नयत , नयन्ति” आदि" । इस तरह सब 
णकारादि घातुएं नकारादि बन जाती हैं। णोपदेश करने का फल अग्रिमसूत्र में 
बतलायेंगे । 
यार धातुपाढ में णोपदेश और नोपदेश घातुओ वा ज्ञान सुतरा हो सकता है 
तथापि यहा यह प्रश्न उत्पन्‍्त होता है कि प्रयोगदशा में तो दोनों के एक से रूप बनते 
है बत यह कैसे पता चले कि अमुक धातु गोपदेश है या नोपदेश ? इस प्रश्न का उत्तर 
दैने के लिये परिगणन करते हैं -- 
[लघु०] णोपदेशास्तु अनद-नादिश्ताथू-नाधु-तन्द नकक नुलृत ॥ 
अगे -नरदे,, नादि, नाथ, नाधु, नस्दु, नवेकू, नू और नृत्‌ इन आठ घातुओं 
को छोडकर क्षेप सब घातु णोपदेश हैं । 
बपाहपा -प्रपोग मे जो घातु नज्वारादि उपलब्ध होते हैं उनमे केवल आठ धातु 
ही वोपदेश हैं शेष सब णोपदेश । वे जाठ घातु ये हैं--(१) तर झस्दे (छब्द करना) 
स्वा० परस्मे०, (२) मद अवस्पन्दने (नाट्य करना) चुरा० उमय०, (३-४) माप 
माधू याच्जादी (मागना भादि) स्व्रा० आल्मने०, (५) दुनहिं समृद्धो (समृद्ध होना) 
झवा० परस्मे ०, (६) नकक नाशने (नाथ करता) चुरा० उमय०, (७) ने नये (ले 
जाना) क्रणा० पररमै०, (८) नूती पात्रविज्लेपे (नाचना) दिवा० परस्मे० । 
अब अग्रिमयूत्र में णोपदेश का फल दश्षति हैं - 
लिधु०] दिधि-वृजए्‌ -(४५६) उपसर्गादसमासेडपि णोपदेशस्य 
॥5४] १४॥। 


१. ध्यान रहे हि धातु के आदि में स्थित होने पर ही घकार को नकारादेध 
होठा है अस्यथा महों, अठ एव (मण) भणठि, (करण) कदघति, (अर) बगति 
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उपसर्गस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य घातोनेस्य ण: । प्रणदति। 
प्रणिनदति । ननाद ॥ 

भर्थ:--उपसर्ग में स्थित निमित्त (रु, प्‌) से परे णोपदेश धातु के नकार को 
णकार आदेश हो । 

व्यास्था--ठपसर्गात्‌ ।५।१। असमासे ॥७॥ १। अपि इत्यव्ययपदम । णोपदेशस्य 
।६ १ रपाम्याम्‌ ।५॥२। नः ।६।१॥ णः १९ (“रपाम्यां नो णः० से) | णः 
(णकार:) उपदेशे यस्य स णोपदेश: (घातु:), तस्य-णोपदेद्वस्यथ । वहुब्रीहिसमासः । 
अर्थ:--(उपसर्गात्‌ -- उपसर्गस्थाम्याम्‌) उपसर्ग में स्थित (रपाम्याम) रेफ या पकार 
से परे (णोपदेशस्य) णोपदेश घातु के (नः) न्‌ के स्थान पर (ण:) ण्‌ आदेश्ष होता है 
(असमासे5पि) समास और असमास दोनों स्थानों में? । 

उदाहरण यथा -प्र +नमति>-प्रणमति । प्र+नयति"प्रणयति | परिन- 
नमति"-परिणमति । परि--नयति--परिणयति । इन स्थानों पर असमात्त में णत्व 
हो जाता है । प्र +नायक:८-प्रणायक:, प्र+नेता-प्रणेता, परि-- नायक: 
परिणायक: । इन स्थानों पर 'कुगतिप्रादयः (६४६) सूत्र के समास में भी णत्व हो 
जाता है | ध्यान रहे कि यदि धातु णोपदेश न होगी तो समास असमास किसी भी 
दशा में णत्व न होगा । यथा--प्र+ नर्देति--प्रनदेति । प्रनर्दक:ः | “उपप्त्ग से परें' 
इसलिये कहा है कि--प्रगतो नायको&स्मादु इति प्रनायको देश:, यहां बहुत्री हिंसमास 
में 'प्र' की 'नी' के प्रति उपसर्गंसज्ज्ञा नही अपितु गम्‌ के प्रति है अतः इससे परे न्‌ को 
णू नही होता* । 

प्रकृत में नद्‌ धातु से लेट, तिपू, शप्‌ होकर अनुवन्धलोप करने से 'नदति' रूप 
बनता है। 'प्र+-नदति' यहां उपसर्गल्‍्य निम्ित्त रेफ से परे णोपदेश नद्‌ धातु के 
नकार को प्रक्ृतसूत्र से णकार आदेश होकर “प्रणदति' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे 
कि नि्ित्त (र) भर न्‌ के बीच में 'अ' का व्यवधान होने पर भी यहां णत्व करने 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती; इसका कारण यह है कि वह अवाडिछत व्यवधान 
नहीं | णत्वविधि में अटू, कवर्ग, पवर्ग, आडू और नुम्‌ का व्यवधान वाडिछित तथा 
अन्य वर्णों का व्यवधान अवाब्छित माना गया है। देखें-- अट्कुप्वाइ० (१३५) | 


आादियों में ग कार को नकारादेश नहीं होता । 
१: वप्टाध्यायी में पीछे 'धुर्वृपदात्संज्ञायामग: (८.४.३) सूत्र से “वूर्वपदातत' 


का अधिकार चला आ रहा था, अत: यदि यहां “असमासेषपि' न कहते तो यह सूत्र 
केवल समास में ही प्रवत्त होता । 


हि प्रादिस्यो धातुजस्प वाच्यों वां चोत्तरपदलोपः” इस वात्तिक से बहुब्रीहिं 
समास् में यहां 'प्रगत' घब्द के भात' का लोप हो जाता है । 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ १३७ 


नर ।-नि+-नदति' यहा पर 'नेगेंदनदपत० (४५३) सूत्र से भद्‌ के परे रहते 
उपत्गस्थ रेफ से परे नि! के भह्ार को णकार आदेश हो जाता है--प्रणिनदति । 
अब 'उपत्तर्गादसमासे४पि०' सूत्र से नदू के वकार को घरकार आदेश नहीं होता स्थरण 
कि बीच में अवाश्छित वर्ण 'ण्‌! पडा हुआ है। 

लिंद प्रधमपु० के एक्वचन की विवक्षा में तिपू, णलू, अनुबन्धलोप, द्वित्त 
ठथा अम्यासकार्य होकर 'न+नद्‌+ अ! इस स्थिति मे अत उपधाया! (४५५) से 

* उपधा के अत को आकार वृद्धि करने से 'ननाद' प्रयोग सिद्ध होता है। 

द्विवचन को विवक्षा में तसू, अतुस्‌, द्विव तथा हलादिशेष होकर 'न+नद्‌ 
+-भतुस्‌! इस स्थिति में अग्रिमसृत्र प्रदत्त होता है-- 
लिघु० ] विधि-्यूजमु-- (४६०) अत एकहल्मध्येध्नादेशादेलिंदि 

॥६॥४। १२०॥ 

लिंप्निमित्तादेशादिकं न भवति यदड्भम, तस्या&वयवस्प असमुक्त- 
हृह्मरध्यस्थस्पाइत एत्वम्‌ अम्यासलोपइच किति लिंटि। नेदतु । नेदु ॥ 

श्र्ष -घिंदू को निमित्त मान कर जिम अज्भ के जादि मे कोई आदेश मही 
हुआ उप अज्ज के, असयुक्त हलो के प्रध्य में स्थित अत्‌ के स्थान पर एक्तार श्ादेश 
हो जाता है और साय ही अभ्यास का लोप भी हो जाता है क्ित्‌ लिंदु परे हो तो । 

च्यादया - अत ।६।१ एकहल्मष्ये ।3१॥ अनादेश्यादे ।६४९ लिंदि ।७ह। 
अज्भ स्य ।६१॥ (यह अधिकृत है)एत्‌ १॥१॥ अम्यासलोप ॥११॥ चर इत्यव्ययपदम्‌। 
('ध्वप्तोरेद्ावम्यासलोपश्च' से)। किति ॥७)१॥ (।्महन० से)। नात्ति आदेश 
आदियंस्य तद्‌ अनादेशादि (मड्धम्‌), तस्य ॥ बहुब्रोहिसमास । एक्योहलोम॑श्येन्ल एक- 
हल्मध्ये*, पष्ठीतत्पुएष । यहा 'लिंटि! पद की आवृत्ति को णातो है। एक 'लिंटि 
पद मे निमित्त धप्तमी मानकर उसका सम्बंध 'अनादेश्दे पद के 'आदेश” अच्य के 
साथ कर लिया जाता है। दूसरे 'लिंटि' पद में परसप्तमी मानकर 'किति लिंदि/ (क्ति 
लिंद्‌ परे होने पर) इस प्रकार का सम्द घ स्थापित किया जाता है। अर्थ -- (लिंटि) 
लिंदू को माव कर (अनादेशादे ) शिप्तके आदि में कोई आदेश न हुआ हो ऐसे (अज्भूरव) 
अऊू के अवयव, (एकहल्मघ्ये) असयुक्त इलों के मध्य में रहने वाले (अत ) अत वे 
स्थान पर (एत्‌) एकार अदिश्न ही जाता है (बच) तया (अम्यासलोप ) अभ्यास का लोप 
भी हो जाता है (किति लिंटि) कित्‌ लिंदू परे होने पर। 


१ अब एक्दाब्शेश्सहायवचन । एकदइच एक्श्च एको, एको व तोहसो 
बेत्येक्ट्ली, एकहलोमंघ्य इति द्विवचनान्तस्य पष्ठीसमास । इयोरेव हलोमंभ्य सम्मवत्ि 
सैकस्प (न्यासे) | 
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इस सूत्र को समझाने के लिये हम इस की खण्डश: व्याख्या करते हैं-- 

(फ) 'भड्स्य बत एत्वम्‌ अम्पयासलोपइच किति लिंटि'--यह सीधा वावय है। 
अज्भ के अवयव अत्‌ (हस्व अकार) के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है और साथ 
ही अम्यास का लोप भी हो जाता है कित्‌ लिंट परे हो तो | यथा--न --नद्‌ +-अतुप्त' 
यहां 'अतुर््‌' की 'श्रसंयोगाल्लिंट कित्‌' (४५२) से कितृसज्ज्ञा है अतः कित्‌ लिंट के 
परे होने पर 'न-+नद्‌' इस अज्भ के द्वितीयनकारोत्तर अत्‌ के स्थान पर एकार आदेश 
तथा साथ ही अम्यास (प्रथम 'न') का लोप होकर 'नेद्‌ - अतुस्‌ ८ नेदतुस्‌--मेदतु:' 
प्रयोग सिद्ध होता है । यदि अत्‌ न होगा तो यह सूत्र प्रवृत्त न होगा; यथा आत्मनेपदी 
रास धातु के लिंट में र--रास्‌-- ए--'ररासे' प्रयोग बनता है | इसीप्रकार 'प्तिपिधतु:, 
सिपिधु:' आदि में इकार को यह भादेश्न नहीं होता । 

(ख) यह कार्य हर एक अत्‌ को नही होता किन्तु 'एकहल्मध्ये” स्थित अत को 
ही हुआ करता है | भर्थात्‌ अतू भी ऐसा होना चाहिये जो दोनों ओर से एक एक 
गर्थात्‌ असंयुक्त हलू से घिरा हुआ हो । 'न +- नद्न-अतुष्त! में ऐसा ही शत्‌ था)। 
परन्तु ज-+-ज्वल्‌ + अतुस्‌--जज्वलतु:; ज+-ज्वर्‌ 4- अतुस्‌ +- जज्वरतुः; त +-त्सर-- 
अतुप्त --तत्सरतु:' आदि में अत्‌ में पूर्व संयोग विद्यमान है अत: इसकी प्रवृत्ति नहीं 
होती । 

(ग) बज्ध भी ऐसा होना चाहिये जिस के आदि में लिंटू को मान कर कोई 
आदेश न हुआ हो। 'ज+गद्‌+ अतुस्‌--जगदतु:; च-+ खग्‌ + धतुस्‌ - चखनतु? 
आदियों में अज़ के आदि में 'कुहोक्चु:! (४५४) द्वारा लिंटू को मान कर चवगविश 
हुआ है? अत; इन स्थानों पर एत्व तथा अभ्यारालोप नहीं होता। 'न--नदु--भवुर्‌' 


१, कई टीकाकार नद्‌ + नद -+- अतुस्‌ यहां अत्‌ के स्थान पर एकारादेश 
तथा अभ्यास का लोप किया करते हैं जो बुद्ध है । क्योकि तब अत्‌ से पूर्व .'दून्‌' का 
संयोग रहता है | अत: प्रथम हलादिः शेष: (३६६) की प्रवृत्ति करा कर बाद में हृपत 
सूत्र की निर्वाध प्रवृत्ति करानी चाहिये । 

२, यद्यपि ' । ++ रा 
कवर हा अहोबचु: ा बत्र में यह नहीं कहा गया कि वह लिंदू परे 
दी, ता है तथापि 'अज्भस्य' (६.४.१ ) के अधिकार में पठित होने से वह : 

ह ॥॥ प्र बल: ठीं न ्फ 
हि हल व्यय के परे रहते अज्भसछज्ञा सम्मव नहीं । यहां लिंदू के परेः 
कि 2 "के में उसकी प्रवृत्ति हो रही है। इस प्रकार यहां लिण्निमित्तक आादेद्य 
कि रा अम्यासे चर्चा (३६६) के जदत्व च्॒त्व॑ आदेश भी 

जात >> ८ ) 
गये जद्त्व और चर्त्व कम रह कि अम्यातते च्च (८.४.५३) द्वारा किये 
'तू-फल-भज-प्रपहच” /.. /  :१२०) की दृष्टि में असिद्ध नहीं होते अत एव 
5 20.8 (५४२) सूत्र में फलू और भजू घांतुओं का ग्रहण किया गया है 
|. गनरयकता ही न थी, अस्िद्धत्वादेव एल्व-अम्यासलोप हो सकता था। 
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पैं 'द +भदु' यह अज्ज धा। इ५ अद्भ के जादि में यद्याव 'गो न' (४५८) सूत्र से 
ण्‌ की न्‌ आदेश हो चुका है तबायि वहे लिंदू को मान कर नही हुआ, वह तो लिंदू के 
आने से पहले ही किया जा चुका घा । इयी प्रकार पह्‌ (सह) धातु के 'स-+-सह +ए 
नत्सैहै! आदि ह॒पो के विषय में भी जान लेना चाहिये! । 

गहा इस बात का भी ध्यान कर लेना चाहिये कि अज्ज के आदि में होने वाला 
आदेश यदि वैरूप्यसम्पादक नहीं अति स्थानी वण के रुप में कोई परिवर्तन नहीं 
लाता तो वहा 'बादेश नहीं हुआ! ऐसा समझ कर एत्व तथा अभ्यावलोप हो जायेगा। 
यया दहू, (जलाना) घातु के लिंट में 'द3-दह +-अतस' यहा 'प्रभ्यात्ते चच' (३६६) 
सूत्र से अभ्यास के दक्ार को दकार ही आदेश होठा है इस से दकार के रूप में कोई 
परिषत्तन नही आता अत प्रद्मतमृत्र से एत्व--अभ्यासलोप हो कर 'देहतु' रूप बने 
जाता है। इसी प्रकार जप्‌ धातु के 'जेपतु जेपु” आदि रूपो में भी समझ लेना 
चाहिये ।॥ 

- * लिंद प्रथमपु० के बहुबचन में ज्षि उच्च आदेश, द्वित्व तथा हलादिशेष करने पर 
नन-नद्‌+ उस हुआ | श्रव 'असयोगाल्लिंद कित” (४५०) से उस कित्‌ है अत कितु 
लिंद के परे होते पर प्रहृतसूत्र से एश्व तथा अम्यासलोप हो कर नेदू-+-उसु>-“नेदु 
प्रयोग सिद्ध होता है ॥ 

मध्यमपु० के एकबचन में सिप उसे थल्‌ अदेश, वलादिलक्षण इृद का आपम, 
द्वित्व तथा हलादिशेप करने पर “न+-नदु+ इथ' हुआ । अबग्र यहा “अत एफहह्मप्ये०! 
(४६०) मूत्र को प्राव्ति नही हो सकती, क्योकि उमर की प्रत्॒त्ति क्ितू लिंदू में हुआ 
करती है । यहां पर मिप्‌ के स्थान पर चल आदेश हुआ है मिषर पित था बत स्था- 
निवद्धव से थलू भी पित हुआ । पुन पित्‌ लिंदू की “प्रसयोगात्लिंदू कित्‌' (४५२) 


१ धात्यादे ८ ध (२५५) द्वारा क्या गया सकारादेश तथा 'णोन 
(४५८) द्वारा किया गया नकारादेश दौनो निनिमित्तक होने से भ्रत्यय के आने से पहले 
है! हो| जापा करते हैं) 

३ मुतिबर पाणिनि मे 'न शरस-देद-वादिन्गुणानाम' (५४१) सूत्र में परम और 
दद्‌ घातुओ को एव्वज-अम्यासलोप का निषेध किया है। अब प्र इन उत्पन होता है 

, कि इन धातुओ में 'अम्यासे चर्च” (३६६) द्वारा अम्पास के कार के स्थान पर शकार 
तथा अभ्यास के दकार के स्थान पर दकार आदेश होने से अद्भ भनादेशादि न था। 
इस प्रशार एत्व +अम्यासलोप की प्राप्ति स्वत ही रुक सकती थी पुन आया ने 
नियेध क्यों क्या ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य उसे हो आदेश मानते हैं जो 
वैह्प्पपम्पादक हो । तातपये यह है कि मदि स्थानी वर्ण वैसे का बँस्ता अपरिव्तित 
इहता है छो आदेश होने पर भी आचार्य अज्भध को अनादेशादि हो मानते हैं । 
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से कित्संशा नहीं होती । इस प्रकार कित्‌ लिंदू परे न होने से एत्व--अम्पासलोप प्राप्त 
न होता था । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषि-यृत्रमू-- (४६१) थलि च सेटि ।६॥४॥ १२ १॥॥ 

प्रागुक्‍्तं स्थात्‌ । नेदिथ, नेदथु,, नेद | ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम | 
मदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ । नदेतू । नद्यात्‌ । अनादीतृ-अनदीत । 
अनदिष्यत ॥| 

क्षये:--सेदू थल्‌ परे होने पर भी पूर्वोक्ति कार्य हो । 

ध्यास्या-थलि ॥७ १। च इत्यव्ययपदम्‌ । सेटि ।9९॥ अतः ।६। १। एकहल्मघ्ये 
(७॥0 अनादेशादेः ।६।१॥ लिंटि ।७१। (अत एकहल्मध्ये०” से)। अद्भस्य ॥६।९॥ 
(अधिकृत है )। एत्‌ ।00 अम्यासलोप: ।११। च इत्यव्ययपदम्‌ । ( 'ध्वसोरेद्धावस्यात- 
लोपइच' से) । इटा सह वत्तंत इति सेदू, तस्मिन्‌ ८ सेटि। आर्थ:-- (लिंठि) लिंद को 
मान कर (अनदिणादेः) जिस के आदि में कोई आदेश नहीं हुआ ऐसा जो (अज्भस्य) 
अद्भू, उस के अवयव (एकहल्मध्ये) असंगरुवत्त हलों के मध्य में स्थित (अत:) भत्त्‌ के 
स्थान पर (एत्‌) एकार जादेश (च) तथा (अम्यासलो११) अम्यास का लोप हो णाता 
है (सेटि थलि) इट्सहित थल्‌ परे होने पर (च) भी । थलू कित्‌ नहीं अतः पूर्व॑सूत्र 
से एत्व तथा अम्यासलोप प्राप्त न था इस लिये यह सूत्र बनाना पड़ा । ध्यान रहे कि 
पदि थल्‌ को इट्‌ का आगम न हुआ होगा तो यह सूञ्र प्रवृत्त न होगा। यथा-- 
पपकक्‍य । 

नौ-नद्‌+ इथ यहां पर सेद्‌ थल्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यास 
का लोप द्वो कर निदिय' प्रयोग दिद्ध होता है | मध्यमपु० के द्विवचन और बहुवचन में 
पूर्यसूत्र की प्रवृत्ति होफ़र-नेदथुः, नेद | 

लिंदू उत्तमपु० के एकवर्चन में मिप्‌, णलू, द्वित्व तथा हलादिशेष होकर-- 
न+नदु+-अ। णतुत्तमो वा (४५६) से उत्तमपुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ 
माना गया है प्रतः णिक्त्वपक्ष में खत उपधाया:/ (४५५) से वृद्धि हो जाती है-- 
ने+॑बादु+अज्जननाद । णित्त्त के अभाव में कित्‌ लिंटू परे न होने के कारण 
एत्व तथा अम्यासलोप नहीं होता- न+ नदू+अ>-+मनद । द्विवचन और बहुवचन में 
वलादिलक्षण इट्‌ का आगम विशेष है। कित्‌ लिंटू परे होने से एत्व तथा अभ्यास का 
लोप 'झत एकहल्मध्ये०” सूत्र से हो जाता है--नेदिव, नेविम । 

लुंद्‌ आदि में कोई विद्येष कार्य नहीं होता । सम्पूर्ण सिद्धि पूवंबत्‌ होती है । 

अनादीत्‌-अनदी त्‌ू--नद्‌ घातु से लुंड॒. तिपू, इकार का लोप, च्न्रि, सिंचू। अद्‌ 
का आगम, इट्‌ तथा ईटू का आगम होकर “अनद --इस्‌ +- ईतू” हुआ | अब “'अतो 
हुछावेलेंघो:! (४५७) सूत्र से नकारोत्तर लघु अकार को विकल्प से वृद्धि-आकार, 'ईढ़ 
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ईंट! (४४६) से सकार का लोप ठथा उसे घिद्धवव्‌ मात कर सवर्णदीर्ध करने से 
वुद्धिपक्ष में “अनादीतू' तथा वृद्धि के अभाव में 'अनंदीतु! इस प्रकार दो रूप प्िद्ध 
होते हैं। 

नद्‌ घावु को रूपमाला यया-लेंट) नदति, मदत , नदन्ति । (लिंट) भनाद, 
नेदतु , मेदु । नेदिय, नेदयु , नेद | नदाइ-ननद, नेदिव, नेदिम । (लुंटु) नदिता, 
नदितारों, भदितार । (लूट) नदिष्यति, मदिष्यत', नदिष्यन्ति। (लोड) नदतु- 
नदतात्‌, नदताम्‌, नदग्तु । (लंड) अनदत्‌, अनदताम्‌, अनदन्‌ । (विधिलिंद) नरेत्‌, 
मदेताम, नदेपु ॥ (आ०्लिंड) नथात्‌, नद्यात्ताम, मद्याु । (बलुंढड) वृद्धिप्तें-- 
झनादोतु, प्रनादिष्दाम्‌, झनादिषु । झगादो , मनादिष्टम्‌, भनादिष्द ॥ अनादिषम्‌, 
अनादिष्व, अनादिध्म | वृद्धघमावे -अनदीतू, अनदिष्टामू, अनदिषु | अनदी , 
अनदिष्ठमू, अनदिष्ट $ प्ननदिषम्‌, भनदिष्य, अनदिष्म । (लंड) अनदिष्यतू, अन« 
दिष्यताम्‌, अनदिष्पन्‌ । 

इसी प्रकार निम्न घातुओ के रूप चलते हैं-- 

(१) पढ ब्यक्ताया बाचि (पढ़ना) । लेंदू--पठति, पठत , पठन्ति । लिंदू-- 
पपाठ, पेंठगृ" पेंदू । पेडिय, पेंठय्‌ , पेठ। पपाठ पपठ, पेडिव, पेढिम। लुँदु-- 
पढिता । लूंटू--परढिष्यति । लोड -पठठु-पठतातू। लेंइ--अपठ्त्‌ | विश्लिंइ-- 
पढेतु । आ० लिंइ -पठयात्‌ । लुंड्‌ >अदादैत्‌-भपठोत्‌ | लू'डू--भ्रपदिष्यत । 

(२) जप व्यक्तार्या वाचि मादसे च (जप करना)। लेंटू- जपति। लिंदु- 
क्जाप, जेपतु , जेपु । लुंदू- जपिता | लूंटु--जपिष्यति | लोट्--जपतु-मपतातू । 
लेंड - भज॒पत्‌ । बि० लिंड्‌ -जपेत्‌ । आ० लिंद--जप्पात्‌। लुंढु-अजापौत्‌-अजन 
पीतू । लू डू-- अजपिष्यत्‌ । 

(३) रद पिलेशने (भेदन करना) ॥ लेंटु--रदति | लिंद--रराइ, रेदतु', 
रेदु । चुँटु--रदिता । सुंदु-रदिष्यति । लोटु-रदतु रदतातू। लंड - भरदत्‌ । 
दि० लिंडू-रदेत्‌॥ आा० लिंदू--रवातू। जुँंह-- बरादीत्‌-प्रदोत्‌ । सूंड-- 
अरदिष्यत्‌ । 

(४) णट नुत्तो (नाचना) । लेंदु--नदति । लिंदू -नमाद, नेटतु , नेदु: ॥ 
लुँदू >भदिता । लू दू--मदिष्पठि । लोट- नटतु-मटतात्‌ | लेंडू>-अनटत्‌ । वि० 
लिंए-सदेत्‌ ५ आा० लिंइ- नव्थात्‌  लुंडू- अनादीतु अनदीत्‌। सूंड-अतः 
हष्पत्‌ ॥ प्रणटति 

, (५) छप ध्यक्ताया वाचि (बोनना)॥ लेंट्--तपति । लिंदु--ललाप, 
सेपतु , लेपु' । लुँटु--लदिता | लूंदू--लषिष्णति । सोटू--लपतु-सपतात्‌ । लेंद- 
झत्तपतु । विं० लिंइु-- सपेतु ॥ बा० लिंदु-हप्पतु। लुँदु-अछापीतु-अत्तपीतु। 
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लॉइः--अलपिष्यत्‌ । आलपति--भालाप करता हूं, प्रलपति+>- प्रताप वरता है, विनपति 
->विलाप करता है, सललपति--संलाप करता है । 

(६) रठ परिभाषण (रटना) । लँद -रठति। लिंदु-रराट, रेटतुः रेटुः 
लुंटू--रठिता । लूटू--रटिप्यति | लोदू- रदतु-रटतातू | लेंड्--भ्ररटत्‌ । वि० 
लिंइ--रठेतू । आ० लिंइ--रटधात्‌ । लुंडू-भराटीत्‌-भरटीत्‌ । सूछ- 
अरटिष्पत्‌ 

(७) दल विशरणे (दलना) | लेट - दलति | लिंटु--ददाल, देलतुः, देखुः। 
लूँटू -दलिता । लूट्‌- दलिष्यति | लो ट्‌ -दलतु-दलतात्‌ । लेंड--भ्रदलत्‌ | विं० 
लिंट--दलेत्‌ । आ०» लिंइ--दल्यात्‌ । लुँइ--अदालीत्‌? । लू३-अदलिप्पत । 
विदलति--विदी्ण होता है या फठता है । 

(८) चर गतो भक्षणे च (जाना, भक्षण करना) । लेंद--चरति । लिंदू-- 
चचार, चेरतु', चेहः | लूंटू-चरिता | लूंटू--चरिष्पति । लो टू--च रतु-चरतात्‌ । 
लेह-अचरत | वि० लिंः-घरेत्‌ । आ० लिं£-चर्यात्‌ । लुँ३-मचारीतृ" । 
लूछझ -अचरिष्यत्‌ ॥ आाचरति--आचरण करता है; विचरति८"-घूमता है; प्रच- 
रति--फैलता है; अनुचरति पीछे चलता है; सब्चरति> घूमता है । 

[लघु० | दुनदिं समृद्ध ॥८॥ 


अये:--टुनदिं (ननन्‍्द्‌) धातु समृद्ध होना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या- पशु प्रजा आदि से युक्त होना समृद्धि कहाता है। इस धातु के 
टु! की इत्सज्ज्ञा करते के लिये अग्निम-सूत्र प्रवत्त होता है -- 


[लघु० | उल्जा-पूतरम- (४६२) आदिकश्लिटुडवः ।१।३।५॥ 
उपदेशे धात्तोराद्या एते इतः स्थुः ॥ 


श्रथें:--उपदेद्षा में घातु के आदि में स्थित त्रि, टु और ड की इत्सव्जा हो । 

व्यास्या--आदि: १॥१। क्ि-टु-डबः ?3॥ उपदेश ॥9१॥ इत ।2 १ ('उप» 
देशेडमनुनासिक इत्‌' से) । बआदि:” घब्द 'क्रि-ट-डब” का विश्ेषण है। प्रत्येक के 
साथ सम्बन्ध अभीष्ट होने से इस में एकवचन का प्रयोग किया गया है। ब्रिशच टुदच 
इु४च लि-टु-डव: | इतरेतरहन्द्र । अर्थ:--(उपदेशे) उपदेश में (आदि:->आदय: ) 
आदि में स्थित (जि-टुन्दव:) कि, दु और डू (इत्‌ --इत:) इत्सण्जक होते हैं। 
उपदेद्न में धातुओं के ही आदि में जि, ट, डु आया करते हैं अतः ग्रस्थकार ने वृत्ति में 
धातोः पद का ग्रहण किया है। अथवा “भुवादयों घातव: सूत्र से 'धातव:' 


१. यहां पर 'अतो ह्रान्तस्थ' (७.२.२) से नित्य वद्धि हो जाती है । 
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पद की अनुवृत्ति ला कर विभक्ति और बचत का विपरिणाम कर लेगा चाहिये। 

"जि का उदाहरण यथा--जिभिदी स्तेहते (दिवा० परस्मै०), मिलल । 
जिश्षिदों स्नेहनमोचतयों (दिदा० आत्मने०), दिउष्ण । प्रिइस्थों दीप्तो (सुथा० 
बआहमने० |, इद्ध । इन सव मे “त्ि' के इत्‌ होने से जीत कत! (३२१८७) द्वारा 
वत्तेपात काल में काप्रत्यय हो जाता है 

“दु' का उदाहरण यथा-टुओं शव गतिवृद्धों (स्वा० परस्मै०), श्वयधु । 
दुषैपू' कश्पने (स्वरा० आत्मने०), वेषधु । टुबप् उद॒गिरणे (स्वा० परस्में०), वमयु । 
इन सब मे दु' के इंतू होने से डव्तोःयच! (८५६) द्वारा अधुचु प्रत्यय हो 
जाता है। 

“डू” का उदाहरण यथा - डशज्‌ करणे (ठना० उभय०), कत्रिमम्‌ । डुधर्ष 
ग्रोजसन्ताने (स्दा० उम्रय०), उप्विमम्‌ । ड्परेंप्‌ पाके (म्व्रा० उमय०), पत्रित्र- 
सम । इन सद स्थानों पर 'इु” के इतू होने से 'ड्वित किन्नर (८५७) द्वारा विव्रत्यय 
हो कर “कत्रेमेम्‌ नित्यम्‌' (८५८) से मपृप्रत्यय हो जाता है। 

ध्यान रहे कि जि, टु, ड्‌ की इत्सण्ज्ञा होकर 'तप्य सोप' (३) से सम्पूर्ण 
समुदाय का ही लोप होता है केवल अन्त्य अलू का नहीं। इस का कारण, 'तस्प लोप! 
(३) सूत्र में 'तस्य! का ग्रहण है। यह सब उसी सूत्र पर सविस्तर लिख थुके हैं। 

टुनदिं धातु के आदि मे 'दु विद्यमान है अत प्रहतसूत्र से उस की हत्सज्जा 
तथा “तस्य लोप ' (३) से उस का लौप हो जाता है। अन्त्प इकार की भी 'उपदेशे- 
इशनुनाप्तिक इत्‌' (२८) सूत्र से इत्सछ्या होकर लोप हो जाता है। इस प्रकार 'नदृ/ 
ही शेष रहता है । इदित्‌ करने का फल अग्निमसूत्र में बतलाते हैं-- 
[लिघु० ] विशियूषए-- (४६३) इदितो मुम्‌ घातो ७ १।५८॥ 

नन्दति । ननन्‍्द । नन्दिता । भन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ | नन्देत । 
नन्द्यात्‌ । अनन्दीतू । अनन्दिष्यत्‌ ॥ 

झर्य --इदित्‌ अर्थात्‌ जिस के हृसव इकार की इत्छक्ज्ञा हुई हो उस धातु को 
नुमू वात आगम हो । 

व्याइ्या- इदित ।६१॥ नुमू 7!! घातो ६।१ इत्‌ (हंसस्‍्व इकार ) इत्‌ 
पस्‍्थासों इृदित, तस्य>>इृदित , बहुद्रीहिंसमास । अर्थ --(इंदित ) जिस के 'हस्व 
इंकार की इस्सरज्ञा होती है ऐसी (घातों ) धातु का अवयव (मु) नुम हो जाता 
है। हुमू का बागम मित्‌ है जत “मिदयोजल्यात्पर/ (र४० ) के अनुसार घातु के 
झत्य प्रच से परे होगा । 

ध्यान रहे कि यदि हत्व इंकार की धातु के अन्त में इत्सकज्ा हुई होगी तमी 
दुभ का आगम होगा अन्‍्यधा नहीं । अत एवं चकिंड (चल्ष) घातु मे चुमु का आगम 
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नहीं होता | पह सव “गोः पादान्ते' (७.१.५७) सूत्र से 'अन्ते! पद का अनुवत्तेन कर 
के किया जाता है। 
यद्यपि यह सत्र अद्भाधिह्वार में पठित होने से प्रत्ययोत्पत्ति के बाद शड़- 
ज्ञा हो जाने पर ही प्रवृत्ति के योग्य है तथापि सूत्र में 'घातो:' ग्रहण के सामरथ्थ्यं 
से घातसञ्ज्ञा के काल में ही प्रवत्त हो जाता है। अत एवं 'कुडि दाहें धातु से प्रथम 
नुम्‌ का आगम होकर वाद में 'ग्रोइच हल: (८६८) से “अ' प्रत्यय करने से 'कुण्श 
प्रथोग सिद्ध होता है । यदि नुम्‌ के आगम से पहले प्रत्यय लाते तो यहाँ पर गुर न 
होने से 'अ' प्रत्यय न हो सकता अपितु 'स्प्रियां फितन! (८६३) से क्तिन्‌ ही होता । 
प्रश्न --यदि प्रत्ययोत्पत्ति से पूर्व घातुसज्ज्ञाकाल में ही नुम्‌ का जागम करने 
की बात है तो इदित्‌ घातुओं को घातुपाठ में नुमुस॒हित ही क्‍यों नहीं पढ़ देते, यथा 
कुडि' को कुण्ड, 'टुन॒दि' को 'टुनन्दु! आदि ? इस से यह सूत्र बनाना ही न पड़ेगा । 
उत्तर - मथ्यात्‌, नन्यात्‌ आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिये धुनि ने ऐसा नहीं 
किया, इस का विवेचन अनुपद किया जायेगा । किज्व सँकड़ों घातुओं में नुम्‌ का 
पाठ करने की अपेक्षा एक सूत्र का निर्माण ही लघुतर उपाय है। 
प्रकृत में तद्‌ (टुनदि) धातु इदित्‌ है अतः इसे नम का आगम होकर अपन 
दान्त नकार को 'नश्चा5पदान्तस्य झलि' (७८) से अनुस्वार तथा “भनुस्वारस्थ ययि 
परसवर्ण:' (७६) से परसवर्ण-नकार करने से 'नन्दु” बन जाता है। अब इम से आगे 
लेंदू, तिपू, धाप्‌ आदियों की पूर्ववत्‌ उत्पत्ति हो जाती है। रूपमाला यथा--नन्वतति, 
ननन्‍्दत:, ननन्‍्दन्ति | नन्दसि, नन्‍्दथ:, नन्‍्दय । मन्‍्वामि, नन्‍्दाव:, नन्‍्दास: । 
लिंटू--/त+नन्दु+भ' यहां उपधा में अत केन रहने से 'अत उपधाया: 
(४५५) द्वारा वृद्धि नहीं होती -नननन्‍्द । 'नत+नन्दु+अतुस््‌' यहां अकार के असं- 
युक्त हलों के मध्य न रहने से तथा संयोगान्तता होने से कित््वाभाव के कारण “अत 
एकहल्मध्ये' (४६०) द्वारा एत्व +-अम्या सलोप नहीं हो पाता --ननन्‍्दतु: | रूपमाला 
यथा--ननन्‍्द, सनन्‍्दतु:, ननन्छु:। ननन्दिथ, ननन्‍्वयु:, नननन्‍्द । मनन्व, सनत्दिव, 
ननन्विम । 
लुंदू- नन्विता, नन्दितारो, नन्दितार:। लूदट्‌ु--मन्दिष्यति, मन्दिष्यतः, सन्वि- 
ष्यन्ति । लोटू नन्दतु-नन्दतात्‌, नन्‍्दताम्‌, नन्वन्तु । लेह--अनन्वत्‌, प्रनन्दताम 


प्रनन्‍्वन्‌ | वि० लिंड -नन्‍्वेत्‌, नन्‍्देताम्‌, नन्देयु:! आ० लिंड- नन्धात१, नन्धा- 
स्तामू, नन्धासु: । 


१. यहां पर 'किदाशिपि' (४३२) से यासुट्‌ के कित होने पर भी “अनिद्धितां 
हल:० (३३४) द्वारा उपधा के नकार के लोप की आधछाद्भा नहीं करनी ज्ाहिये 
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लुंद-'मनन्‍्द --इस्‌-+ईत्‌' इस स्थिति में 'सयोगे गुर (४४६) के कारण 
ब्रकार गुड हो जाता है लघु नहीं रहता मठ “मतों हहारेलेंयो ' (४४७) सूत्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती । मनन्दीत्‌, प्रतन्दिष्दाम्‌, झनन्दिषु । लूड-अनब्दिष्यत्‌, मनन्दि- 
व्यताम, शनत्दिष्यन । 

इही प्रकार निम्न धातुओ के रूप बनते हैं-- 

(१) णिर्दि छुत्सायामु (निस्दा करता)। लेंटू--निन्‍्दति । लिंद--मिविस्द, 
िनिखतु , निनिन्दु । लुंटू - निन्दिता । लूंद्‌--निर्दिष्यति। लोदू--निर्दतु-निन्‍्द- 
हातू। लेंड--अनिन्दत्‌ । वि० लिंइ-निन्‍्देत॥ आ० लिंडू- निनन्‍्धात्‌ । लुँए-- 
अनिन्दीत्‌ | लू ड-- प्रनिन्दिष्यत्‌ 

(२) षरदि आह्वाने रोदने घ (बुलाना या रोता)। लेंटु- ऋरदति । लिंदू - 
घक्राद, घक्रदतु , चक्रदु । लुँटु--भ्रन्दिता | लू टू--ऋग्दिष्यति । लोटू--ऋणतु- 
ऋदतात्‌ । लेंड--अपन्दत्‌ | वि० लिंडू - भ्रन्देत्‌ । आ० लिंदु--कर्धातु । लुंडू-- 
झकफादीत्‌ । ल,ह- झफरर्दिष्यत्‌ । 

(३) चाछ्ठि इच्छायाम्‌ (चाहना) । लेंटू--वाझुछति। लिंटू--ववाओ्छ, 
बवाड्छतु , धवाजछु । लुंटु- वाझिछता | लूँटू--वास्छिष्यति | लोटू--वाब्छतुन 
बाठछतातू । लेंट्‌- अवाज्छत्‌ । वि० लिंट:- वाक्छेतू । आ० लिंदुू-वाब्छपातू 
लुंदु-अवाध्छोत्‌ । लइ-अवाश्छिष्यत्‌ । 

(४) काक्षि फाइक्षापाम्‌ (चाहता) । लेंटु--काइक्षति | लिंदू-घचढकाइक्ष, 
चकाइक्षतु , धकाइछु । लुंटू - फाइक्षिता। लटू--क्ाइक्षिष्यति। लो टू--काइक्षतु- 
काइक्षतात्‌ । लेंडू-अकाइक्षत्‌ | वि० लिंटु--काइक्लेत्‌ ( आ० लिए--काश्वयात्‌ । 
लुंइ-अकाइक्षीत्‌ । लुड्‌ू--अकाइक्षिष्पत्‌ । 

(५) घुदि वक्‍द्रसयोंगे (चूगना) । लेंटुू-चुस्दति । लिंदू-धुषुम्द, 
चुचुम्मतु , चुुम्दु । लुंटु-चुम्विता। लृद्‌ू--घुम्विष्यति। लो'टू-चघुस्वतु चुस्व- 
हातू | सेंइ--मचुस्बत्‌ । वि० लिंदू--चुम्मेत ॥ आ० लिए -चुसूपात्‌ । लुँदू-- 
पचुस्वीत्‌ । लुह्‌--अचुम्बिष्यत्‌ । 
लिघु०]भर्च पूजापाम्‌ ।ध॥ अर्चति ॥ 

अर्ये --अर्च (अच्‌) घातु 'यूजा करना ब्य मे प्रयुक्त होती है । 

ध्यास्या--अर्चा धातु से लेंटू मे तिपू, शप्‌ आदि पूर्वबत्‌ होते हैं-- अधि, 


बयोकि उस में 'अनिदितामु' कहा गया है अर्थात्‌ इदित्‌ घातुओं की उपधा के नकार 
का तोए नहीं होता । जद्धा घातु इंदित्‌ न होगी वहां पर लोए हो जायेगा। यथा 
(भन्पू])--मब्यातू। 
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अर्चतः, अचेन्ति । 
लिंटू-प्रथमपु० के एकवचन की विवक्षा में तिप, णल्‌, द्वित्व, हलादिशेष 
तथा अत आदे: (४४३) से अभ्यास के अत्‌ को दीर्घ करने पर-आान+भअचु ऊ॑ंब | 
भव अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विवि-यृतमू- (४६४) तस्मा्तुड्‌ ह्िहल: ॥७।४७ १॥ 
द्विहलो धातोर्दीर्घीभ्रूतादकारात्यरस्थ नुट्‌ स्थात्‌ । आनर्च, 
आनचंतु: । अचिता । अचिष्पति। अचंतु। आचत्‌ ' बर्चेत्‌। अर्च्यात्‌ । 
आर्चीत्‌। आचिष्यत्‌ ।। 


प्र्थ:--दो हल वाली धातु के दीर्घोाश्वृत अभ्यास के अकार से परे बद्ध को 
नुटू का आगम हो । 

व्यास्या--तस्मात्‌ ।५॥१। नुट ।११ हद्विहल:।६।१। भज्भस्य ।६। १॥ (मधिक्ृत 
है) | दो हलो यस्य तद्‌ द्विहल्‌ (अज्भम्‌), तस्य द्विहलः । बहुब्नीहि: । 'तद्‌' शब्द से पूर्व 
का परामश (निर्देश) कराया जाता है अतः यहां पर भी 'तस्मात्‌ शब्द से पूर्वसूत्र 
“अत आदे:' (४४३) द्वारा किये गये दीर्घीभूत अकार की शोर निर्देश समझना 
चाहिये । अर्थ:-- (तस्मात्‌) 'प्रत आदेः द्वारा किये गये दीघ से परे (दविहुलः) दो हलों 
वाले (अद्धभस्य) भज्ध का अवयव (नुट्‌) नुट हो जाता है। चुद में उकार उच्चार- 
णाथे तथा टकार इत्‌ है। टित्‌ होने से “ब्राद्न्ती टक्षितों' (५५) के अनुसार यह 
द्विहलू अद्भ का आद्वयव बनता है । 

आ+--अच्‌ +-भ' यहां पर 'अत श्रादे:' द्वारा किये गये दीर्घ अकार से परे 
'अच ' इस ह्विहल्‌ अद्भ के आादि में प्रकृतसूत्र से नुट का आगम होकर - बा- नट भच 
न-अततज्आ+नच्‌ +-अज८ आनच॑ं' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे... 
आनचंतुः आदियों में समझना चाहिये। लिंट में ूपमाला यधा-आतनचच,आनचंतु:, 
आनच :। आनचिय, प्रानर्च थु', आनचे। श्रानचे, आनर्चिव, श्रानघिम । 

लुंटू-अचिता, श्रचितारो, श्रचितार:। लूट्‌ू-अचिप्यतति, श्रचि७ष्पत 
अविष्यन्ति । लोटू--अच॑तु-श्रर्चतात्‌ अचंताम्‌, प्र्चन्तु । 

लंढइः--में 'श्राडजादीनाम! (४८४) से आट का आगम हो+र 'आदश्च 
(१६७) से वृद्धि हो जातो है-अभाचंत्‌, आर्चताम, श्रार्चन । बार्च आर्चतम्‌, 
भाउंत। आंसू, आर्चाव, श्रार्चाम। वि० लिंड्‌-अर्चोतू, अर्चेताम्‌, प्रचेंध: | मा० 
लिंए--अर्च्पात्‌, श्रर्च्यास्तामू, प्रर्च्यासु:। लुंड-भार्चोत्त, आर्चिप्ठाम प्राचिषः 
भार्चो:, आर्चिप्टमू, आचिप्द । आचिपम्‌, आर्चिप्व, श्राचिष्म। लॉक भा 


प्राचिष्पताम्‌, आार्िप्यन्‌ । चिप्यत्‌, 
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इसी प्रकार--पर्दे बतो याचने च (ग़मन करता, मायना) । लेंट--अदति | 
लिंदु-आनई, आनदंतु , आनदुँ । लुंदु-अदिता। लूद्‌-भरिष्यति | सोट्-- 
प्रतु-अर्दतात्‌ । लेंड्‌--झादेत्‌ | वि० लिंड्‌ - अदेंत्‌ । बरा०लिंट[- अर्थात्‌ । लुँड-- 
झआार्दोत्‌ । लुड्‌- आदिष्यत्‌ । 'शरद्धन सादति चातकोईपि'--रघु० ५.१७ । 
[लघु०] ब्रज गती ॥१०॥ ब्रजति | वब्राज ।ब्रजिता । व्रजिष्यति । ब्रजतु । 
अव्नजत्‌ । ब्रजेत्‌ ।ब्नज्यात्‌ ॥ 
अर्थ --ब्रज (ब्रज) थातु 'जाता' अर्थ मे प्रयुवत होती है। 
व्याध्या - इमी धातु से ब्रज्या, परिब्रज्या, परित्राजक, परिव्राटू, ब्रज आदि 
शब्द सिद्ध होते हैं। रूपमाला यया-- 
लेंट-- प्रजति, दजत , प्रजन्ति । लिंटू- बद्राज, वव्रजतु *, बत्जु । बदजिय, 
बंबजयु , बद्ज । वदाज बदल, बग्॒जिव, वत्रजिम। लुंद--बजिता, प्रजितारो, प्जि- 
तार । लुँदु -त्रजिष्पति, ब्रजिध्यत , श्रजिष्पन्ति | लोट्--बजतु-बजतात, द्रजतामू, 
प्रजस्तु । लेंड--प्रवजत्‌, अवजनाम्‌, अद्वजन्‌ । वि० लिए -प्जेत्‌, बजेतामू, प्रजेपु । 
बा० पिंएु--बरज्पात्‌, पम्यास्ताम्‌, प्रज्यासु । 
लूँड्‌-मे च्लि, सिंचू, इटू, ईटू तथा अदू का अगम होकर “ब्रज + इस्‌न- 
ईतू' इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विषि-पूतरम- (४६५) वद-ब्रज-हलन्तस्थाच ॥७२॥३॥ 
एपामचो वृद्धि सिंचि परस्मेपदेषु । अव्राजीतू | अब्रजिध्यतू ॥ 
अर्थ --परस्मैपदपरक सिंचू परे हो तो बद्‌, ब्रज तथा हलन्त अज्भों के अचू के 
स्पान पर वृद्धि भादेश ही । 
व्पाएया --वद ब्रज-हलन्तस्य ।६॥१॥ अब +60 सिंचि 3ै वृद्धि ।शह। 
परस्पैयदेषु ।७॥३। (सिंचि दूद्धि परस्मेपरेष! से)।अद्भस्य ।६१॥ (अधि्टत है) 
वदश्य ब्रज॑र हलन्तइच बदब्रजहल तमू, समाहे(रद्वाई, तस्थ>वदद्रजहलन्तत्प | 
बंदबगयो रस्त्याकार उच्चारणार्थ । अर्थे --(वर-ब्रज हलम्तस्थ ) बढ़, ब्रज तथा हलस्त 
(अज्ञस्य) अज्भ के (अच ) अच्‌ के स्थान पर (वृद्धि ) वृद्धि हो जाती है (मिंचि 
परस्म॑पदेषु) परस्मैपद परे वाने सिंचु के परे होने पर । 


१ व+बज्‌+अतुस्‌' यहा पर 'झत एकहल्मघ्ये०” (४६०) सूत्र से एल्व तथा 
अम्यासलोप नहीं द्वोता कारण कि अत्‌ असदुक्त हलो के मध्य में स्थित नहीं उस से 
पू्द "दर" का सपोग है | यदि होता भी सही, तो फिर वकारादि होने से 'त शसदद७! 
(५४४१) से निषेध हो जाता । 
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घसद्धूा- यूत्र में केवल हलन्त बद्भ को ही वृद्धि कहनी चाहिये थी क्योंकि व्‌ 
धौर ब्रजू के हलन्त होने से इन में सुतरां वृद्धि हो ही जायेगी; इन के लिये पृथक 
उल्लेख की आवश्यकता नहीं । 

समाघान - भागे 'नेटि! (४७७ ) सूत्र द्वारा इढादि सिंच परे होने पर हलत्त- 
लक्षणा वृद्धि का निषेध किया जायेगा । उस निपेघ से बचने के लिये यहाँ पर वद्‌ 
और ब्रज का पृथक्‌ उल्लेख किया गया है | विधानसामथ्यें से इन में वह निषेध प्रवृत्त 
न होगा, नित्य वृद्धि हो जायेगी -भवादीतू, भत्राजीत्‌ । यदि विशेष उल्लेख न करते 
तो 'नेडि' (४७७) से निपेघ होकर 'अतो हलादेलंघो:” (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती । 

सूत्र में 'अचः पद का निर्देश न करते तो 'इको गुणवुद्धी' (१.१.३) से “इक: 
पद उपस्थित हो जाता इस से “अमैत्सीत,भरोत्सीत्‌' आदि में तो वृद्धि हो जाती परन्तु 
'अपाक्षीत्‌' आदि में वृद्धि न हो सकती । अब 'अचः पद के ग्रहण से सब स्थानों पर 
निर्वाघ वृद्धि हो जाती है कहीं कोई दोष नहीं जाता । 

अव्रज्‌ +- इस +-ईत्‌” यहां पर परस्मैपदप्रक सिंचू विद्यमान है अतः प्रकृत- 
सूत्र से ब्रज के अकार को वृद्धि होकर- अब्राजू +इसू + ईत्‌। अब “इट ईटि' (४४६) 
से सकार का लोप तथा 'अकः सवर्णे दी्घ:: (४२) से सवर्णदीर्ध करने पर “अन्राजीत्‌” 
प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे 'भब्राजिष्टाम्‌' भादियों की सिद्धि समझनी 
चाहिये । हपमाल। यया --अव्राजीतु, श्रत्नाजिष्ठाम्‌, अन्नाजियु:। अन्नाजीः, अवाजिष्टमू, 
प्रव्नाजिप्ट । अव्राजिपम्‌, अन्नाजिय्व, अव्नाजिष्म । 

लू इ--भत्रजिष्यत्‌, श्रत्रणिष्यतामू, अन्नजिष्यन्‌ । 

उपसर्गवोग--परिक्नजति, प्रव्रजति--संन्यास लेता है | अनुन्नजति>- पीछे चलता 
है ('मृगा मृगे: सद्भधमनुब्बजन्ति --पञ्चतन्त्रे ) । 

[ लघु० | कटे वर्षा$ए६वरणयो: ॥ १ १॥| कटति | चकाट, चकटतु: । कठिता । 


कठिष्यति । कटतु । अकटत्‌ । कटेतू | कट्बातू ॥ 
भर्ये:- कदे' (कट) घातु 'वरसना ओर ढांपना' भर्यो में प्रयुक्त होती है? । 


१. कट, कटि, कटु आदि शठ्द इसी धातु से निष्पन्त होते हैं | कुछ वैयाकरणों 
का कहना है क्ि प्रपुरवंक इस घातु के णिजन्त बनने पर प्रकट करना' अर्य हो 
जाता है, प्रकव्यत्ि--प्रकट करता है। परन्तु हमारे विचार में यह सही नहीं है। 
क्योंकि तब उपधावृद्धि हो कर 'प्रकराट्यति' रूप बनवा चाहिये । यहां पाणिनिष्याकरण 
में 'धटयति, चलयति” की तरह इस में उपधाह्नस्व करने वाला कोई सूत्र नही है । 
पाणिनिजी ने 'संकट, प्रकट, उत्कट, विकट' शब्दों को 'सम्प्रोददव कटच' (५.२.२६) 
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ध्यास्पा--धर्षहुव आवरणऊत्र वर्षाइवरण, तयो --वर्षोक्‍़जरणयों । कहे मे 
एड्ार अनुनासिक है अत “उपरेशेउजमुदाप्तिक इत' (२८ ) सृूत्रद्वारा इत्सझ्ज्क है, 'कटू' 
ही क्वशिष्ट रहना है। इसे एदित्‌ करने वा प्रयोजन लुंड मे ( ४६६) सूत्र द्वारा बुद्धि 
वा निषेध करता है। 

लेंट--फ्टति, कटत , क्ठन्ति | कटसि, कट्थ, कदथ | क्टामि, कटाव , 
कटाम ।॥ 

लिंदु--मे द्वित्व, हलादिशेप, बुहोइचु ' (४५४) से अम्पाप्त के ककार को 
चकार तथा 'अत उपधाया / (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धि करने पर 'चढा्ट 
रूप पिद्ध होता है। 'चरट्‌-न-अतुस' यहा तिंदू को मान कर अज्े के आदि में चकार 
आदेश हुआ है अत 'अत्त एकहल्मष्ये० (४२०) सूत्र द्वारा एस्व तथा अभ्यासलोप नही 
होगा--चकटतु । रूपमाला यथा--चकाट, चक्टतु, चक्टु | चरकटिय, चकटयु , 
चकट | चकाट-चहट, चकदिय, चकटिम 

लुँदू--क्षटिता, कठितारी क्षट्िितार । लूट -फर्टिप्यति, कदिष्यत , करिष्य- 
ज्ि। लोटू-कटतु-दाटतातू, कटताम्‌, कद तु । पें"--प्रकटतू, भ्रश्टतामू, भर टनू । 
वि० लिंद -क्टेतू, फ्टेतामू, कटेयु ) आ० लिंद-क्टयातू, कद्यास्तामू, कटयासु ] 

हू-भधम्रपुएप के एकयचन में तिपू, 'इतश्च' (४२४) से इकारलोप, सिंचू, 

इंटू, ईटू तथा अदू का आगम हो कर 'अक्षटु+ इस +ईत' इस स्थिति में हलस्तलक्षणा 
वृद्धि (४६५) प्राप्त होती है परन्तु उसका 'नेटि' (४.७) से निषेध हो जाता है। पुन 
*ग्रतो हलादेलेंधो ” (४५७) से वैक्तह्पक वृद्धि प्राप्त होती है। इस का भी अग्निमसूत्र 
से निषेष करते हैं--- 
[लघु० ] निषेषमृवगु-- (४६६) हायन्त-क्षण-श्वस-जागृ-णि-इब्येदि- 


ताम्‌ (७4२।५॥ 
हमयान्तस्य क्षणादेष्प्रेन्तस्थ इवयतेरेदितश्च बुद्धिनेंडादों सिंचि ॥ 
अकदटोत्‌ | अक्ठिष्पत्‌ ॥ 


सुत्रद्वाए सम्‌, प्र, उद और वि से तद्धित कटच्‌ प्रत्यय लगा कर सिद्ध किया है। भत 
प्रक्ट्पठि, विकट्याति! आदि रूपो को नामधातु चना कर सिद्ध करना चाहिये। भअक्ट 
करोवीति प्रक्टपति, तलकरोति त्तदावष्दे! (चुरादियगसूत्रम) इति शिच्‌ ॥ यहा थिच्‌ 
के परे रहते 'अतो लोर ' (४७२) से हुए अकारलोए को स्थानिवत्त्‌ मान कर उपश- 
बृद्धि का दारण कर लिया जायेगा 


लू० 4० (६) 
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अर्थ:--हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, ध्वस, जागू, णिप्रत्ययान्त, दिव 
तथा एदित्‌ बज्धों को वृद्धि नहीं होती परस्मेपदप रक इडादि सिच प्रत्यय परे हो तो। 

व्यास्या--हाचन्त --णिरव्येदिताम्‌ ।६॥३। अद्भानामू ।६३। (“भद्भस्प इस 
अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है)।न इत्यव्ययपदम्‌ । इटि ।७॥१॥ ( 'नेटि' से )। 
सिंचि ।७।१। वृद्धि: ११। परस्मैपदेषु ।७३। ('सिंचि वृद्धिः परस्मपदेषु' से) | हू व 
मच य्‌ च ह्ाथ:, इतरेतरद्न्द्रः ह्ाचोष्ता येपां ते ह्ायन्ता:, बहुत्रीहिसमास: | ह्यथ- 
न्ताश्च क्षण च ध्वस्त च जाग च णिश्च श्विश्च एदित्‌ चेति द्ययन्तक्ष णएश्वसजागुणिदब्ये- 
दित:, तेपाम्‌ । इतरेतरद्न्द्र: । इनमें 'ण' प्रत्यय है अतः 'प्रत्ययप्रहणे तदन्तग्रहणम्‌' इस 
परिभाषा के अनुसार उससे तदन्तविधि हो कर 'प्यन्त' वन जायेगा । अ्थे:- ह्मचन्त- 
क्षणदवसजागृणिर्व्येदिताम्‌ू ) हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, इवसू, जाग, 
णिप्रत्ययान्त, श्वि तथा एदित अर्थात्‌ जिनका एकार इत्‌ हो चुका है ऐसे (मद्भानामृ) 
अज्भों के स्थान पर (वृद्धि:) वृद्धि (न) नहीं होती (परस्मैपदे सिंचि) परस्मैपदपरक 
सिंचू परे हो तो । इनके उदाहरण यथा -- 

(१) हकारान्त-ग्रह, (ग्रहण करना)। भग्रह +इस्‌+ ईत्‌--भग्रहीत्‌ । 

(२) मकारान्त --वम्‌ (उल्टी करना) । अवम्‌ |- इस्‌ - ईत्‌ -- अवमीत । 

(३) यकारान्त-व्यय्‌ (खर्च करना) । अव्यय्‌ +-इस्‌--ईतू --भव्ययीत्‌ । 

(४) क्षण्‌ (हिंसा करना) । अक्षण्‌ इस +-ईत्‌ जमक्षपीत्‌ । 

(५) इवस्‌ (सांस लेना) | अश्वस्‌ + इस +ईत्‌- अश्वसीत्‌ । 

(६) जागू (जागना) । अजागृ--इस्‌ --ईत्‌ >+भ जागरीतू । 

(७) णिर-पण्यन्त धातु-आ--ऊनि + इस न ईत्‌ ->आा -- ऊने +- इस +-ईत्‌ 

सत्औौनयीत्‌ (वैदिक प्रयोग* ) । 

(८) शिव (गमन, बढ़ना) । अध्वि | इस्‌ +- ईतू -- अश्वे -- इस +- ईतू -- 

अश्वयीत्‌ । 

(६) एदित्‌ू-हमे (हंसना) । अहस्‌ +- इस -- ईतू +भहसीत । 

'कटे” धातु में एकार की इत्सञ्ज्ञा होती है अतः एदित्‌ होने के कारण इसमें 
वृद्धि न होगी । 'अकदट्‌ +- इस्‌ +-ईत' इस अवस्था में 'इट ईटि! (४४६ ) से सकार का 
लोप तथा उम्त के घ्िद्धवत्‌ होने से सवर्णदी करने पर अकटीत्‌” प्रयोग सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार लंड में आगे भी वृद्धि का निपेत्र समझ लेना चाहिये | रूपमाला यथा 


--अकदीत्‌, भ्रकटिष्डामू, श्रक्रटिपु: | श्रकटी:, अकटिप्टम्‌, श्रर्टटिप्द | श्रकटिषम्‌, 
अकटठिष्व, अक्टिप्म । 


१. '्यन्त घातु के सामने लोक में इडादि सिंचू सम्भव न होने से वेद का ही 
उदाहरण देना पड़ेगा । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १३१ 
लूद--प्रकटिध्यत्‌, अकटिध्यताम्‌, अ्रकटिष्यन्‌ । 


इसी प्रकार “हसे हसने' (हमना) घातु के रूप चलते हैं। लेंट-- हसति। 
लिंटु-जद्गास, जहसतु , जहसु । लुटु--ह॒म्तिता | लुदू--हसिष्यति | लोटू--हसतु- 
ह॒सतातू । लेद--अहसत्‌ । वि० लिंड -हप्ेत्‌ । आ० लिंड-हस्यात्‌ | बुड्‌-- भहसीत्‌, 
महृपिष्टाम, अहृसिषु । लूड[--अहसिध्यत्‌ । 

अब निम्न घातुओ के रूप चलाने मे कोई कठिनाई नहीं होगी-- 

(१) जौब प्राणघारणे (जीना) | लेंटु-जौवति । लिंदु--जिजीव, जिभीवतु 
जिनीदु । लुंदु--जीविता । लूदू--जीविष्यति | लोट्--जावतु-जीवतात्‌ । लंड 5 
प्रजोवत्‌ | वि० लिंदइ--जीवेतु | आ० लिंद -जोब्यात्‌ । लुड्‌-अजीवीतू । लूडू-- 
अजीविष्यतू । 

(२) छेलों चलने (खेलना) । लेंटू-छेलति । लिंटू--चिटेस, विद्ेललु रे 
बलेसु । लुटू -खेलिता । लूद्‌ -सखेलिष्यति । लोदू-- खेलतु खेलतातू । लड- 
अलेसत्‌ । वि० लिंदु-खेलेत | आ० लिंडू- खेल्यात्‌ । लुझ--अखेलीतू । लूंद-- 
अदेलिप्यत । 

(३) चूप पाने (चूसना) । लेंद--चूपति॥ लिंद-चुदूप, चुदूपठु, इुट४ । 


० 7 ४४०७ 
लुदू-चूषिता | लूंद्‌ू--चूपिष्यति। लो टू- चूषतु-चूपतात्‌ | लंइू- अचूषत्‌ । वि० 
लिद-धूपेत्‌ । आ० लिंड - चृष्यात्‌। चुद -अचूपोत्‌। श्‌ [ अधष्यत ] 

(४) रक्ष पालने (रक्षा करवा) । लेंटू--रक्षति । लिंदू--ररक्ष, राव, 
रसजु । लुटु-रक्षिता । लूंदू-- रक्षिप्पति । लो'डू--रक्षदु-रक्षतात्‌। लेइु न अरक्षत्‌। 
दि० लिइ--रक्षेत्। आ० लिंद-रबपात्‌ । चुँदु-अरक्षेत्‌। लूडू- अरक्षिप्पत्‌ 

|] भर्मे झब्दे (गरजना)। लेंदु-गर्जति। लिंदु- जरर्ज, जप्जतु , कप ॥ 
लुद्‌ - गजिता | लुटु--ग्निष्यति। लोट्‌ू-गर्जेतु-पर्जतात्‌ । लेड- झगर्जत्‌ । वि०« 
लिंद्‌ू-मगर्ेतु । आा० लिंड - गर्ज्यात्‌ । लुडु- अगर्जीत्‌ । सूंडू-- भर्णविष्पत्‌ ॥ 

(६) छादू भक्षरे (खाना) । लंटू-खादति | लिंद--चणाद, चलादतु 
चल्ाबु । जुट. खादिता। लूदू-छादिष्यति। लो'ट्- खादतु खादतातू। लंदन 
अपाइत॥ वि० लिंदू--छाद्ेत्‌ । आ० लिंद्‌ -खत्यात्‌। लुइ ० अखादीत्‌ | तुब-- 
मसादिष्यतू ॥ हे 

(७) कूज अव्यक्ते बब्दे (कूजना )। लेंटू--इूअति। लेटू-चुकूज, चुद 
चुकूडु ॥ सुँदु-दूजणिता । सूदू- कूजिप्णति । तोदु- शूजत शुजतात । मद 
बहूजतू | वि० लिंदू--कूजेतू ।आ० लिंदु-छूज्यात्‌ । हद अकूजीतू । बूंडू-- 
भर्शिष्यत्‌। हर 

छत) मन्य दिलोइने (बिलोता) । लेंदु--मन्यति | विंदू-“मसत्य ममथतु , 
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भमस्यु: । लूँट--मन्पिता । लूँटु-सन्पिष्यति । लो टू--सन्‍्धतु-- सन्यतात्‌ । लेंड्‌-- 
अमन्यत्‌ । वि० लिंदू--मन्येत्‌ । आ० लिंएू-मध्यात्‌ ! । लुंड[--अमन्धीत्‌ । लूड्‌-- 
अमन्थिष्पत्‌ । 

अभ्यास (२) 


(१) सोदाहरण स्पष्ट करें-- 
(क) धातुओं को षोपदेश और णोपदेश करने का प्रयोजन । 
(ख) घातुओं के आदि में नि, टु, दु लगाने का प्रयोजन । 
(ग) धातुओं को ईदित्‌, एदित्‌ और इृदित्‌ करने का प्रयोजन । 
(घ) उत्तमपु० के णल्‌ को विकल्प से णित्‌ करने का प्रयोजन । 
(ड) “असंयोगाल्लिंट्‌ कित्‌' में 'असंयोगात्‌” ग्रहण का प्रयोजन । 
(च) “वदक्गज०' सूत्र में वद्‌ और ब्रज के पृथग्ग्रहण का प्रयोजन । 
(छ) “अत एकहल्‌ »' सूत्र में 'अनादेशादे:' के ग्रहण का प्रयोजन । 
(२) कुछ धातुओं को नोपध किया गया ह (यथा मन्ध्‌), और कुछ धातुओं को इदित्‌ 
(यथा टुनदिं ), तो इस भेद का कारण वया है ? 
(३) 'पुगन्त०' सूत्र की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट करें कि 'भिनत्ति! में लघूपधगुण 
क्यों नही होता ? 
(४) 'अस्तिसिचोध्पृक्ते' के अस्त! से प्राचीन और नवीन वेयाकरण क्या २ अभिप्राय 
समझते हैं ? उनके मतभेद के क्या कारण है ? 
(५) संयोग परे होने पर एकमात्रिक वर्ण की गुरु ओर हृस्व दोनों सज्ज्ञाएं कंसे 
स्वीक्नार की जाती हैं ? सोदाहरण स्पष्ट करें। 
(६) इदित्‌ होते हुए भी चक्षिंडः धातु को नुमागम क्‍यों नहीं होता ? 
(७) “कुहोइ्चुः' में आान्‍्तरतम्य कैसे देखा जायेगा ? सोदाहरण स्पष्ट करें । 
(८) हस्व की लघुसझ्जा करने का क्‍या प्रयोजन है ? क्या हस्वस्ज्ज्चा से ही कार्य 
नहीं किया जा सकता था ? 
(६) अत्‌, गदु्‌, कट्‌, नद्‌, दुनदिं, अर्च , ब्रज, सिघु-इन धातुओं के लुंडः बौर लिंट 
के प्र० पु० एक० में रूप सिद्ध करे। 
(१०) निम्न रूपों की सिद्धि करें-- 
सिपिधतु:, प्रणिगदति, आातिपु:, नेदतुः, प्रणदति, नेदिय, आतो:, सिध्यातू, ननन्‍्दति, 
जगाद जगद । 


१. यह धातु इदित्‌ नहीं अतः “अनिदितां हल उपधाया: ० (३३४ ) से 
कित्‌ परे रहते उपधा के नकार का लोप हो जाता है । 


स्वादिभ्रकरणम्‌ [ (३३ 


(११) नोपदेश जौर णोपदेश घातु कौत र से है? 

(१२) यूत्रो को व्य/स्या करें-- 
अतो हलादेल॑घो , तस्माननुइ द्िहल , अत एकहलू ०, थर्ति च॑ सेटि, बदब्रज०, 
इदितो नुम्‌०, हाथतक्षण>, सिज्लोप एकादेशे० । 

(१३) नदू, अतू, प्िधू, गद्‌, अर्चू, ब्रज और टुनाईें घातुओं की लेंटू, लिंदू और छुँड्ू में 
झूपमाला लिखें। रे 

(६४) बषा 'बातत्‌' मे अद से क्षाम नही चल सकता था जो आटू विधान किया है? 


ज-ब्कएिसा-5 
[बघु० ]गृपूँ रक्षणे ॥१२॥ 


आर्य --ुपूं (गुप्‌) धातु 'रसा करना/ अर्थ में प्रयुक्त होती है। 
इयाहया--गुपूं घातु का अन्त्य ऊकार अनुनासिक होने से 'उपदेशेष्जनुनातिक 
हत्‌ (२८) सूत्र से इत्मज़क है अत उसका 'तस्य लोग? (३) से लोप हो कर 'बुप्‌' 
ही अवधिष्ट रहता है। इसे ऊदित्‌ करने का फल आगे (४७८) सूत्र पर स्पष्ट होगा। 
बद गुप्‌ धातु से अग्निममूतरद्वारा स्वार्थ में आयप्रत्यय का विधान करते हैं-- 
ललिघु०] विषिवृतए--(४६७) गरुपू-धूप-विच्छि-पणि-एनिम्य आयः 
शिशारणा 
एम्प आयप्रत्यय स्यात्‌ स्वार्थ 
श्रर्षे --गुपूँ, घूपू, विच्छू, पणु और पन्‌ धातुंद्वि स्वार्प में 'आय' प्रत्यय हो । 
ध्यादया--पुपू-घूष विच्छिन्पणि-पनिम्य ॥४॥३॥॥ आय ॥ह१ 'प्र्यय! झौर 
दरइव! का अधिकार घला आ रहा है। 'घातोरेशाचों हतादे ०" (३.१७) सूत्र से 
बातो पद का अनुवर्तन कर के वचनविष्रिणाम से उसे 'धातुम्य” बना लेते हैं* | 
वर्ष --(पुपूं-घूप-विच्छि-्पणि-पनिम्य ) एपूँ, धूप, विच्छ, पण्‌ और पन्‌ (घातुम्य ) 
धातुओं से (पर, दाय , प्रत्यय ) परे 'आय प्रत्यय हो। आय प्रत्यप हलन्त नहीं 
अपितु अदन्त है | इसे अदत करने का प्रणेजन 'गोपायति/ आदि में स्वरव्यवस्था करना 
है। 'अभिद्दिष्टार्था- प्रत्यया स्वार्ये भवस्ति' (प०) अर्थात्‌ जिन प्रत्ययों के आर्य का 
निर्देश नहीं किया जाता वे प्रत्यय स्वार्थ मे होते हैं ॥ इस नियम के अनुमार आयग्रत्यय 
१ -७राणाणणाकन 
१ यहा 'घातो' को अनुवृत्ति आवश्यक है, अयया 'ुप्तिशुकिद्धाप ज़््‌ 
(3.१ ५) में सन्‌ प्रत्यय की तरह 'घातों ” से इसका थिधान न होने से “बर्षधातुक 
दोष” (४०४) द्वारा इसकी भी आार्पयानुकसक्जञा न होगी । तर गोपायति! में सपू- 
परधगुण न हो सकेगा । 


१३४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-फ्रौमुयाम्‌ 


घ्वार्ध में किया जाता है। स्वार्थ में विधान किये प्रत्ययों के था जाने से प्रकृति (जिस 
से प्रत्यय किया जाता है) के अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । सूत्र के उदाहरण यथा-- 
(१) गुपूं रक्षणे (रक्षा करना, स्वा० परस्मै०) गोपायति । 
(२) धृप सन्‍्तापे (त्पाना, म्वा० परस्मै०) घृपायति ) 
(३) विघ्छ गतो (जाना, तुदा० परस्मै०) विच्छायति । 
(४) पण व्यवहारे स्वुतो व्‌ (व्यापार करमा, स्तुति करना म्वा० बात्मने०) । 
'पन! के साहचर्य से स्तुति अर्थ में ही पण से भाय प्रत्यय अभीष्ट है 
घ्यवहार रथ में नहीं ॥ पणायति८-स्तुति करता है, पणते - व्यवहार 
करता है | 
(५) पन च, स्वुत्यथेक इत्यथें: (स्तुति करना, भ्वा० आत्मने०) । पनायति। 
गुप धातु से प्रकृतसूत्र द्वारा स्वार्थ में आय प्रत्यय हो कर 'गुप्‌-+-भाय' । बाय- 
प्रत्यय 'आरधंघातुफं शेष: (४०४) के बनुसार आधंधातुक है अत: इस के परे होने पर 
'पुगन्तलघृषधस्य च' (४५१) सूत्र द्वारा लघृूपधगरुण करने से--गोप्‌ -आय>गोपाय 
मना | मय अग्रिमसूच्रद्वारा पूरे के पूरे गोपाय की धातुसञ्ज्ञा की जाती है-- 


[लघु ०] पज्जा-मृतरमू- (४६८) सनाथन्ता धातवः ।३।१३२॥ 


सनादय: कमेणिडन्ता: प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसझ्ज्ञका:। धातु 
ह्वाल्लेंडादय:--गोपाय ति ॥ 

ध्षयें:--अष्टाध्यायी में सन्‌ प्रत्यय से लेकर णिट्ट प्रत्यय तक बारह प्रत्यय कहे 
गये हूँ, वे प्रत्यय जिसके अन्त में हों उस समुदाय की घातुसज्ज्ञा हो । घातुत्वात्‌ -घातु 
सण्ज्ञा होने से लेट भादि भा जायेंगे । 

ध्यायया--सनाथन्ता: १8३॥ घातवः 4१।३। सन्‌ आदियेंपां ते सनादयः, सना- 
दयोड्न्ते येपां ते सनाचन्ता: । तद्गुणसंविज्ञानवहुब्रीहिं: । अर्थ:-- (सनाथन्ता:) सन्‌ 
आदि प्रत्यय जिन के अन्त में हों ऐसे समुदाय (घातव:) घातुसञ्ञक होते है । 

अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद में गुप्तिज्किड्धब: सन! (३,१,५) 
से सन्‌ प्रत्यय विधान किया गया है। उससे भागे वयच्‌ू, काम्पच आदि कई प्रत्यय 
विधान किये गये हैं। अन्त में 'कमेगिडः (३.१.३०) सूत्र हारा णिट्ट प्रत्यय कहा गया 
है। इस प्रकार बारह प्रत्ययों का विधान ऋर अब यहां तत्तत्पत्ययान्त शब्दों की घातु- 


१. ध्यान रहे हि 'सछ्ज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति' (४०) इस 
परिमाषा के कारण यहां संज्ञाविधि में प्रत्यय के ग्रहण से तदन्तों का ग्रहण निषिद्ध था 
अत: उपके लिये सूत्र में 'अन्त' शब्द का ग्रहण क्रिया गया है। यह सब पूर्वाध॑ में 
सुत्तिडन्तं पदम्‌' (१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ ११३ 


सज्जा की जा रही है। घातुसज्ज्ञा हो जाने से उन समुदायों से लेंटू भादि उत्ततत हो 
जायेंगे । इन बारह प्रत्य्ों का इतोकबद्ध संग्रह यथा-- 

सन्‌ वधद्‌ शम्यचु-शुयइ-फ्थपो:या5चारविवतब णिजू यहत्तथा! 

ययाय ईयश गिर चेति द्वादशाइमी समादय ॥| 

(१) सन्‌ ('गुप्तिक्किद्रथ सन्‌' आदि) । यथा--जुपुप्सते । 

(२) बयच्‌ ('सुप आत्मन पयच्‌' आदि) | यधा-पुत्रोयति | 

(३) काम्यच्‌ (क्रास्पच्च' जादि) | यया--पुपरकाम्यति 

(४) बयद (“कर्तू बयड्‌ सलोपश्च' आदि) । पंधा-इयेनायते । 

(५) क्यप्‌ ('लोहिलांदिडाजम्य कयद्‌) । यधा-लोहितायते 

(६) आचार अये वाला विवप्‌ ('सर्वेप्रातिपदिकेस्य विवध्वा वश्तथ्य' वा०)। 

यथा --कृष्णति ॥ 

(७) जिच्‌ ('सत्पाप -णच ) । गधा- चोरपति। 

(८) गई (“घातोरेकाचो » यड') | यथा -घोभूयते 

(६) गई (“कण्ड्ादिन्पो घर) पथ --फष्ड्रूपति ) 

(१०) आप ('गुपूंपूप०) । पया-गोग्रयति । 
(११) ईयड (“बतेरीएड”) ९ पया--ऋतीयते । 
(१३१) णिदूू ('क्मेशिड”) । यधा--कामयते । 

इत में से क्यू भ्रौर ईयड को छोड कर शेप दस प्रत्यपों का वर्णन लघुकौमुदो 
में आता है। 

'गोपाप' इंध् समुदाय के अन्त में आय! प्रत्यय है अत सम्पूर्ण 'गोवाय की 
प्रहृशमूत्र से धातुस॒/जा हो जाती है। धातुपक्ज़ा हो कर 'धातो ' (७६६) के अधिकार 
में पुरववत्‌ लेंटू आदि प्रत्यय भा जाते हैं--गोपाय+लेंद्‌ । प्रयमपुद्प के एकव्यन में 
लेंटू को दिपू तथा 'कतंरि श्षप' (३८७) से शापु प्रत्यय भा कर गोपाबज-बन॑-ति' 
हुआ। अब 'अतो गुंणे' (२७४) से पररप एकादेश करने से 'गोपायति' रूप विद 
हुआ। लेट में रूपभाला यपा--गोपायति, मोपापत , शोषाणी ते । गोपापसि गीएय्य-, 
भोपापप । भोपायामि, गोपायाय , गोपायास | 

धंद अग्रियवूज द्वारा लिंदू मादि आदंघातुर प्रत्ययों की दिवक्षा में आय आदि 
प्रश्यपों का वैकत्पिब' विधान करते हैं-- 

[बघुक विपलतए-- (४६६) आधयादय आर्थधातृके था 
शशर्शा 


जार्षेघातुकविवक्षायाम्‌ आयादयो वा स्थु ॥ 


१३६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


प्र्थ:--आर्ध धातुक प्रत्यय कहने की इच्छा हो तो आय आदि प्रत्यय विकल्प 
सेहों। 

व्यास्या--अयादय: १३। आर्धवातुके ७१ वा इत्यव्ययपदम्‌ | आय आदि- 
येंपां ते आयादय:, तद्गुणसंविज्ञानवहुत्रीहि: ॥ आय आदि तीन प्रत्यय हैं। आय, ईयडः 
और णिडः' । आर्ध॑घातुके' में परसप्तमी मानने से दोष उत्पन्न होते हैं अतः विपय- 
सप्तमी मानी जाती है* । अर्थ:--(आर्धधातुके) आार्धधातुक प्रत्ययीं के विपय में 
(आयादयः) आय, ईयड और णिछ्ड्‌ प्रत्यय (वा) विकल्प से होते है। जब बुद्धि में 
आर्धघातुक प्रत्यय करने की इच्छा हो, तब अर्थात्‌ आर्धंधातुक प्रत्यय करने से पूर्व 
विवक्षामात्र में ही आय, ईयडः और णिट्ट प्रत्यय विकल्प से हो जाते हैं । 

हमें अब लिंडादेशों की विवक्षा है, 'लिंटू च' (४००) सूत्र से लिंडादेश आर्धधातुक 
माने गये हैं । अत: गुप्‌ धातु से आयप्रत्यय विकल्प से होगा । जिम्त पक्ष में आयप्रत्यय 
किया वहां लघूपधग्रण हो कर 'गोपाय' बना । घातुसञ्ज्ञा हो कर इस से भागे लिंद्‌ 
आया तो गोपाय--लिंद' बना । अब अग्निमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] बा०--( ३४) कास्यनेकाच आम वकक्‍तव्यों लिंटि ॥॥ 


आस्कासोराम्विधानाद्‌ मस्य नेत्त्वम्‌ ।। 


अर्य:--कास धातु तथा अनेकाच्‌ धातु से आम प्रत्यय हो जाता है लिंदू परे 
हो तो । आप्कासोरिति--आस्‌ और कास्‌ धातु से आम प्रत्यय का विधान किया गया 
है, इस से प्रतीत होता है कि आम! के मकार की इत्सेञ्ज्ञा नहीं होती? । 


१. “आय ईयड घ णिट्ट चेति, श्रय श्रायादय: स्मृता:/ । 


२. यदि परसप्तमी मानी जाये तो पहले आधेधातुक प्रत्यय परे किया 
जायेगा बाद में आय आदि प्रत्यय विकल्प से होंगे । इस प्रकार 'गोपायिता' यहां लुँट॒ में 
तासू करने के बाद आय करना पड़ेगा । तत्र “श्रतो लोप:' (४७०) से बाय के अन्त्य 
अकार का लोप न हो सकेगा क्योंकि 'श्रार्धधातुकोपदेशे यददन्तं तस्यातों लोप: स्थात' 
इम अर्थ के अनुसार आधंधातुक के उपदेशकाल में अदन्त आय उत्पन्न ही न हुआ था 
वह तो बाद में आया है । इसी प्रकार परुप्ति: ओर गोपाया” शब्दों की सिद्धि भी 
परसप्तमी मानने से नही हो सकती । इस के अधिक विवेचन के लिये इसी सूत्र पर 
न्यास और पदगज्जरो देखें । 

है. कास से आम्‌ का विधान तो प्रक्वतवात्तिक में है 


ही, भासू से आमु का 
विधान क्षागे 'दयायासइच' (५३६) सूत्र में आयेगा। 


स्वादिप्रकरणम्‌ ध [ १३७ 


व्थाइया--कास्यनेकाद ॥५३॥ आम ॥90१॥ वक्तस्य !शह। लिंटि ॥छ8॥ 
अर्थ --(कास्यनेकाब ) काम घरतु तथा अनेझ अचो वालो घातु से (आम) आम 
प्रत्यय हो जाता है (लिंटि) लिंटू परे हो ठो। काम (कामों शम्दजुत्सायाम्‌, म्वा० 
आत्मने०) घातु अनेकाचू नहीं अत उस का पुथक्‌ उल्वेख किया गया है । 

आम! प्र्यप के मरार वी 'हलन््यभ्‌' (२) सूत्र द्वार इत्सम्झा होनी 
पाहिये थी परन्तु विधानसामथ्यं से नहीं होती । क्योकि यदि इस के मझार की 
इत्स्ज्ञा हो जाती तो आम्‌ प्रत्यप मितू हो जाया, दब “मिक्घोहत्यात्‌ पर' (२४०) 
के अनुस्तार यह अन्त्य अच्‌ से परे होता । इस र्थिति में 'व।म्‌' में ला प्रत्यय 'का' के 
बाद होता । इस प्रकार आम्‌ प्रत्यय करने से भौ सवणदीध हो जाने से कास दँसे 
का वैध्वा रहहा | तब आम्‌ करना हो व्यर्थ हो जाता । परवु आचार्य कोई भी व्यर्थ 
कार्य नहीं करते । अत आम्‌्‌ प्रत्यय के विधान के साम्रम्य से यह प्रतीत होता है कि 
इस में मकार की इत्सझज्ञा नहीं होती | तव म्रित्‌ म होने से यह अन्त्य अचु से परे 
भी नहों होता | अपितु 'परइच' (१२१) सूत्र के अनुमार कास आदियों से परे ही 
होता है ६] 

'गोपाय --लिंद' यहा लिंद परे है और भीपाम' यह अनेकाच्‌ भी है अत 
प्रहृवातिक द्वारो इ6 से परे 'आम्‌' प्रत्यय हो कर गोप्राय+भामु+निंदे' हुआ । 
मद अप्रिमसूत्र प्रदृत होता है-- 


[लघु० ] विधि यूबपू--(४७०) बतो लीप । हड्डी) 


आरधंबातुकोपदेशे यददन्त तस्थातों लोप आर्घधातुके ॥ 
झर्षे आर धातुक प्रत्यये के उपदेश के समय जो अदग्ठ ध् उस के अन्य 
बत्‌ का लोप हो डाता है आध॑पातुक प्रत्यय के परे होने पर । 
व्यह्या--अह $8 ४ बोफ ॥88 महूस्‍्य धरे (गह अधिकृत 
है।बठ” पद 'अफूस्य का विशेषण है इसलिये विशेषण से तदन्वविधि हों कर 
अदन्तस्य बद्धुत्य! बन जायेगा) अप >> (अत वदस्तस्य) अदत्त [मभस्‍्प) 
भज्जञ का (लोप ) लोप हो (आर्घातुरे) आर्धधातुक परे होने पर ॥ अलोइत्पपरि- 


“ ६ मद्दामाप्य में आम! इस प्रकार अदन्द अत्यय स्वीकार कर के भी समायान 
प्रस्तुत क्रिया गया है ) तब “आम का अन्त्य अकार अनुनासिए होने से 'उपदेशोड्शनु« 
नसाधिर इत्‌' सूत्र से इत्सअजञक हो कर लुप्त हो जायेगा इस तरहें मकीर उपदेश में 
अन्य भे रहने से इतू न होगा । जैसा कि वहा गया है-< 

“आमोईमित्वमदतत्दाद्‌ अगुधार्व विदेस्तथा । 
आस्कासोरास्विघानाच्व पररप कतस्तवत्‌ ॥7 


१३८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-फौमुद्याम्‌ 


भाषा से यह लोप अदन्त अद्भू के अन्त्य अलू अड्ार का ही होगा । यधा--चिकीर्प +- 
इतुम्‌ + चिकी पितुम्‌ । चिकीपं--इतव्य-- चिवी पितव्यम्‌ । यहां तुमुन्‌ और तव्यत्‌ इन 
आधंधातुक प्रत्ययों के परे होने पर सन्‌ प्रत्यय के अकार का लोप हो जाता है । 


सूत्र में 'अत्‌' के ग्रहण से चेतुम्‌, चेतव्यम्‌, स्तोतुमू, स्तोतव्यम्‌ आदि में इकार 

उकार का लोप न हो कर गुण हो जाता है । “अत्‌' में तपरग्रहण का प्रयोजन यह है 

कि 'याता, यातुम्‌, यातव्यम्‌' इत्यादियों में दीघ आकार का लोप नहीं होता । आर्घ- 

घातुक परे होने पर' इस कथन के कारण ृक्षत्वमू, वृक्षता' इत्यादियों में त्व और 

तल्‌ प्रत्ययों के परे रहते अत्‌ का लोप नही होता | त्व ओर तनू तद्धित प्रत्यय हैं 
घातु से विधान नहीं किये गये अतः इन की आधंधातुक सज्न्ा नहीं है । 


सूत्र का यह उपयुक्त बर्थ प्रायः सब प्राचीन वेयाक्रण करते चले आ रहे 
पे । परन्तु इस बर्थ में ढुछ त्रुटियां थीं। इस प्रकार अप करने से “अत, पत्‌” आदि 
रूपों में अकार का लोप प्राप्त होता था जो अनिप्ट था । अतः दीक्षितजी ने सिद्धान्त- 
कौमुदी में इस का नवीन भर्थ प्रकाशित किया है भौर उसे ही श्रीवरदराज ने यहां 
वृत्ति में उद्धृत किया है । इस अर्थ की उपपत्ति इस प्रकार होती है-- 


धदुदात्तोपदेशवनति०! सूत्र से “उपदेश की बनुवृत्ति ला कर उसे सप्त- 
म्यन्त बना लिया जाता है। आधंधातुके' इस अधिकृत की द्विरावृत्ति की जाती है। 
एक का सम्बन्ध 'उपदेशे' से ओर दूसरे में परत्प्तमी मान ली जाती है । इस प्रकार 
यह अर्थ निप्पन्त होता है-- (आधंवातुके उपदेशे) आर्धधातुक के उपदेश के समय 
(अतः-- अदन्तत्य) जो अदन्त उस (अज्भस्य) अड् का (लोपः) लोप हो (आधे- 
धातुके) आधंधातुक प्रत्यय परे रहने पर । अलोहन्त्यपरिमापा से यह लोप भी अन्‍न्त्य 
अत्‌ का ही होगा। इस बर्ध का तात्पर्य यह है कि आर्धधातुक करते समय जो अदन्त 
होगा उत्ती के अन्त्य अकार का आधधघातुक परे होने पर लोप होगा | इस से अन्तर यह 
पड़ेगा कि आधेधातुक कर चुकने के वाद यदि कोई अद्भु अदन्त बनेगा तो उद्त के 
बत्‌ का लोप नहीं होगा। उदाहरणार्थ--अब पय यतो (स्वा० आत्मने०) । यहां 
अय्‌ पय्‌ धातुओं से 'दिवप्‌ च" (८०२) द्वारा क़िविप्‌ करने पर बनुवन्धों का लोप 
होकर 'अयू + व्‌, पयू+-व्‌। “लोपो व्योदंति' (४२६) से यकार का लोप करने पर 
अ-+-वू, पन-व्‌' बना । भव यदि आधंधातुक परे होने पर अत्‌ का लोप हो' ऐसा प्राचीन 
वैयाकरणों वाला ब्थ करते हैं तो यहां भी अत्‌ का लोप करना पड़ेगा। परन्तु 
दीक्षितजी के बर्थ में यह दोष उत्पन्न नहीं होता क्योंकि आर्घधातुक विव्रप्‌ प्रत्यय के 
उपदेश के समय 'बय्‌, पय्‌' ये यक्रारान्त अद्ध थे, बदन्त नहीं । इस प्रकार दोषनिवृत्ति 
होकर (द्ेरपृस्तत्य' (३०३) से व्‌ का लोप तथा 'ह॒ृत्वत्य पिति कृति तु (७७७) 
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से हुए का आगम करने पर 'अत्‌' और “पत्‌' रूप निर्दाध छिद्ध हो जाते हैं। । 

“ोपाय+अआम्‌ +-लिंटू' यहा आम्‌ प्रत्यय 'आर्पधातुक शेष ' (४०४) के अनु- 
सार आर्घधातुक है । इस के उपदेशकाल मे 'गोपाय' यह अदन्त बज्भू था, अत आम 
आर्धधातुक के परे होने पर उप्त अदन्त अ्भू के बत््य अकार का प्रदृत सूत्र से लोप 
है। कर -गोपापू+आम्‌ +-लिंटु-“गोपाषाम्‌ + लिंद' हुमा । अद अग्निममूत्र प्रवृत्त 
होता है - हु 
[लघु० ] विधि-्यूतएू-- (४७१) आम ।शश८ १॥! 

आम, परस्य लुक्‌ ॥ 

“  अ्र्य -आम ्‌ से परे का लुकू हो। 
ब्यात्या-आम ३११ लक ११ (“ध्यक्षत्रियार्प०” से)। अपे -- (आम ) 
बाम से परे (लुऋू) लुझू हो । 

'गोपायाम्‌+ लिंट' यहा आम से परे लिंटू हिथत है अत उस का लुछू हो कर 
“गौपायाम' बना। लिंट प्ररयय की 'कृदतिड” (३०२) के बनुप्तार इृत्सकज्ञा थी । घत 
प्रयययल्क्षण के द्वारा गोपायाम्‌! कृदत है। इृदन्त होने से 'कृत्तद्धिततमासाध्च' 
(११७) द्वारा इस को प्रातिपदिक्सज्ज्ा हो कर सुंविभवित की उत्पत्ति हो जाती है-- 
गोपायाम +सूं। "आम * सूत्र से पुन झुँ का भी लुक हो जाता है?। इस प्रकार 


हे १ प्राय बहुत से विद्वाम्‌ ऐसा समझते हैं कि वह नवीन अर्थ दीक्षितज्ी का 
खोजा हुआ है पररतु ७ १४५८ के स्यास्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन वैया« 
करणों को भी इस अपे का पता था । वे केवल जदिलता से छात्रों को शचाने के लिये ही 
उपयुबत सरल अप किया करते ये। “अतू, पत्‌” आदि शब्दों का खोजने पर भी हमें 
कही प्रयोग नही मिला । ओरम्भट्ट ने इपी लिये अपना नया उदाहरण 'मजुगतु 
बनाया है परन्तु यह भी साहित्य में कहीं प्रयुश्त नहीं देखा गया । 

->_-. २ काशिकाकार आदि प्राचीत वैयाकरण “आम ' सूत्र में 'मग्पे धत्त०' सूच से 
ले का अनुवतेन कर 'आम से परे लि अर्थात्‌ लिंदू का लुक हो! ऐसा आर्य करते हैं। 
इस अथे में यह दोष उत्पर ह्वोता है कि ोपायाम्‌ + सु यहा वर सु का सु नहीं ही 
सकता | यद 'बीपायाम्‌' को अश्यव तो सान नहीं सकते क्पोकि कुमेजन्त” (३६६) 
सूत्र का गर्ष है--हुतू जो मत्रारान्त और एजन्त, तदाठ की अव्ययतज्णा हो। इस 
अर्थ के अनुपार यहाँ 'लिंद' यह कृत्य यय न॑ तो मकारान्त है और न द्वी एश्न्त, तो 
पुत यहा 'गोपायाम्‌' को अव्ययसज्डा दसे हो ?े अब्यप न होने से “बध्ययादाप्ुप ' 
(३७२) की प्रवृत्ति नहीं हो सस्ती। इन सत्र बातो का विचार कर कोमुदीकार ने 


"5 
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गोपायाम्‌' यह पदसज्ज्ञक हो जाता है। पदसजझ्जा का फल थोयायांचकार, गोपाया- 
ज्चकार आदि में अनुस्वार तथा उसे दैरत्पिक परसवर्ण करना है । 
अब “गोपायाम्‌' रुप में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-मृत्रमु-- (४७२ ) कृज्चानुप्रयुज्यते लिंटि।३।१।४०॥। 
आमन्तात्‌ लिंट्परा: ऋृम्वस्तयो ब्नुप्रयुज्यन्ते । तेपां द्वित्वादि ॥| 
अर्थ:--आमस्त से परे लिंदूपरक कृञ, लिंदूपरक भू तथा लिंद्परक असू 

घातुओं का अनुप्रयोग होता है। तेपामिति--उन हू आदि धातुओं को द्वित्व आदि 

कार्य होंगे। 

व्यास्या--आमः ५॥ १। ('कास्प्रत्ययाद्‌ आम अमन्त्र लिंटि! से विभकिति- 
विपरिणाम कर के )| छत ।१0९] च इत्यव्ययपदम्‌ । अनुप्रयुज्यते इति तिडन्तपदम्‌ । 
लिंदि ७१ अ्रत्यप्रहणे तदन्ता ग्राह्मा:' इस परिभाषा के अनुसार "आम: न्च्आमसन्तात्‌! 
वन जायेगा। इत्र से यहां प्रत्याहार का ग्रहण अभीष्ठ है। अषप्टाव्यायी के 'क्ुम्बस्ति- 
योगे०' (१.४.५०) सृत्र के कु से लेकर 'कजो द्ितीयतृतीय०” (५.४ ५८) सूत्र वे 
बहार तक 'कत्र्‌ प्रत्याहार बनता है। इस प्रत्याहार में कब, भू और मस्‌ इन तीन 
घातुओं का समावेश होता है! ।--अर्थ:--(लिटि) लिंदू परे रहते जो (कष्‌) ह, भृ 
ओऔर अस्‌ धातु वह (आमः८"-आमन्तात्‌) आमन्‍्त से परे (अनुप्रयज्यते) अनुप्रयकक्‍्त 
की जाती है। तात्पये यह है कि आमन्त से परे कृ, भू और अस्‌ धातु का अनुप्रयोग 


“आम: सूत्र में लि! का अनुवत्तंन न कर इसे सामान्य सूत्र गना दिया है। 'भाम्‌ से 
परे लुकू हो' फिर चाहे वह लिंदू हो या सुं अथवा कोई अन्य प्रत्यय ड्िसी का भी 
लुक हो जायेगा | [न्यासकार आादियों का कहना है कि आम! का स्वरादिगण में पाठ 
किया गया है अतः 'स्वरादिनियातमव्ययम)! (३६७) से उस की अव्ययसख्जा हो 
जायेगी तब 'अव्ययादाप्मुप: सूत्र से सूं का लुक हो जायेगा। परन्तु स्वरादिगण में 
“अम्‌' के साहचर्य के कारण 'आम्‌' से तद्धित आमृप्रत्यय का ही ग्रहण होना चाहिये 
दूसरे का नहीं अत: उस से भी अव्ययसज्ज्ञा न हो सकेगी। इस विपय का विस्तार 
१.१.३६ पर पदममज्जरी में देखना चाहिये] । 

१. क्षत्र प्रत्याहार के मध्य में 'प्रभिविधोौ सम्पदा व! (५.४.,५३ ) सूत्र द्वारा 
सम्पूर्वक पद्‌ घातु भी पढ़ी गई है परन्तु उस का ग्रहण नहीं होता । कारण कि क््भ्‌ 
बादि का विशेष बर्य वाली 'गोपाय” आदि घातुओं के पीछे अनुप्रयोग करना है। रू 
भू भौर अस्‌ ये तीन घातुएं तो सामान्य अर्थ वाली हैं अतः इन का सम्बन्ध प्रत्येक 
विश्वेष बर्य वाली धातु फे साथ हो सकता है। सम्पूर्वक पद्‌ घातु विशेष भर्य वाली 
है अत; इस का अन्य विशेय अर्थ वाली घातु के पीछे प्रयोग नहीं हो सकता । 
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हिया जाता है गौर उन से परे लिंटू प्रत्यय किया जाता है' । ध्याव रहे कि आमन्द से 
परे अपने लिंटू का तो आम? (४७१) सूत्र से लुक हो चुकता है व यहा उस से ९ 
परे कृ, भू अथडदा अस्‌ घातु लाई जाती है और उस से परे नया लिंटूर । 

ोपायाम्‌' यह आमन्‍्त है। इस से परे प्रश्ृतसूत्र से लिट्परक इृत्र्‌ भू कौर 
अस धातु का अनुप्रयोग होगा । प्रथम इृणू का अनुप्रयोग किया हो--गोपायागु +- 
कुभु +लिंटू । अब यहा प्रषमपु० के एक्वचन की विवक्षा में लिंदु को तिपु,? उसे 
णलू, अनुबन्धतोप तथा 'लिंडि घातोरनम्पासस्थ' (३६४) सै द्वित्व * हो कर-+-- 
गोपायाम्‌ +-# 4 +-अ । जद अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


लघु०] विधि-सृवमु--(४७३) उरत्‌ [७४।६६॥ 
यु ्‌ 


अम्यासऋचवर्ण स्य अत्‌ प्रत्यये । रपर । हलादि होष' (३६६७) 
घृद्धि । गोपायाञ्चकार । दित्वात्‌ परत्वाद्‌ यणि प्राप्ते-- 
का ९->-ेाआएा 


अर्प --प्रत्यय परे होने पर अभ्यास के ऋश्षर्ण के स्थान पर अत (हस्व 
अकार) आदेश हो । 


३ यह सब पीछे से 'लिंट' की अनुवृत्ति आने पर भी सूत्र में दुदारा लिंटि/ 
के ग्रहण से प्राप्त होता है। पहले लिंदू का लुकू कर के हम आदियों के आगे लिंद्‌ 
हारने का लाम यहू द्वोगा कि अड गुप्‌ को द्वित्य ने हो कर इज आादियों को द्वित्व 

ग्प ) 

रे ३ “अनुप्रगुज्यते' मे 'अनु/ और 'प्र ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं। अनु” का अप 
है "पीछे! तथा 'प' का अर्प है प्रकर्प! अर्थात्‌ व्यवधानरहितता । इस प्रकार यहा दो 
बातो का निश्न4 होता है ) एक तो अनुप्रयोग आमन्‍्त से परे होता है पूष मे नहीं, 
दूसरा ब्रामनन्‍्त से परे भी अव्यवहित अर्पातु विना व्यवधान के अनुप्रयोग होता है। 
इमीलिये तो महाभाष्य में यह वात्तिक पढ़ा गया है--विपयक्तिनिद्रफर्षमू, श्यवहिल- 
(निवस्पर्ष थे । इस से भट्टि आदियो बे--उक्षां प्रचके नगरस्य सागनि, दिस प्रच- 
कारासो' इत्यादि प्रयोग विस्त हैं। 

३ हज मद्यपि जि घातु है, स्वच्तिभित ० (३७६) के अनुसार नित्‌ 
थाहु से कंत्रेभिप्राय क्रिशफल में आत्मनेपद होना चाहिए परतु यहा “ब्प्रत्यय- 
बरकुझोइतुप्रपोगस्य' (५१२) इस वढ्पम्राण सूज के कारण आत्मनेपद न हो कर बेवल 
परस्मैपद ही होता है। इस का स्पष्टीकरण उसी सूत्र पर देखें । 

४ यहंं 'दिवेघनेर्णच/ (४७४) के कारण द्वित्द से पहले वृद्धि व गुण नहीं हो 
सकते । प 
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व्यास्या -5ः ।६ १ (यह 'ऋ' शब्द के पष्ठी का एकवचन है) बत्‌ ।११। 
अभ्यासस्य ६१॥ (अन्न लोपोठस्यासत्य' से) । “भद्भस्य' यह अधिकृत है। विना 
प्रत्यय के परे रहते भज्भुसञ्ज्ञा हो नहीं सकती अत: 'प्रत्यये' पद उपलब्ध हो जाता है । 
अर्थ:-- (अभ्यासस्य) अम्यास के (उ:) ऋवर्ण के स्थान पर (अत) हृस्व अकार 
बादेश हो जाता है (प्रत्यये) प्रत्यय परे हो तो"! । ऋचषर्ण के स्थान पर जब हृस्व 
अकार भादेश होगा तो 'उरण्य्पर. (२६) सूत्र से रपर हो कर अर” आदेश बन 
जायेगा। 

गोपायामू +- क्ृ+-छ--भ यहां अमभ्यात् के ऋवर्ण को प्रकृतसूत्र से अत, 
रपर होकर--गोपायाम्‌ न-कर्‌ +कृु+-अ । हलादिः शेष: (६६६) से अम्यास के 
रैफ का लोप तथा 'छुहोश्चु: (४५४) से अभ्यास के ककार को घकार करने से-- 
गोपायाम्‌ +चन+- कृ+भ । अब 'अचो डजिणति' (१८२) सूत्र से कु के ऋचषर्ण को 
आर्‌ वृद्धि करने पर * --गोपायाम्‌ +-च +कार्‌|-अ >गोपायाम्‌ +- घकार । पीछे 
शोपायाम्‌' को पद बना चुके हैं अतः 'मोहनुस्वार:ः (७७) सूत्र से पदान्त मकार 
को अनुस्वार तथा वा पदान्तत्य/ (८०) से उसे वैकल्पिक परसवर्ण कार करने 
से--मोपायाञ्चकार, गोपायांचकार' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

प्रधमपु० के हिवचत में गोपायाम्‌--क-+-अतुस! इस अवस्था में “लिि 
धातो;०' (३६४) से द्वित्व और 'इको यणच्ि' (१५) से यण्‌ युगपत प्राप्त होते हैं? । 
दोनों सावकाश हैं | द्वित्व का अवकाश हैं--वब्र/ज, वब्रजतु:, वब्नजुः आदि; यण्‌ का 
अवकाश हैं--सुध्युपास्यः, मद्ध्वरिः, धात्तंशः आादि। द्वित्व (६.,१.८) की अपेक्षा 
यण्‌ (६.१.७४) पर है बतः 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌' (११३) से परकार्य यण होना 
चाहिये । परन्तु वह भनिष्ट है क्योंकि यदि यण्‌ पहले हो जाता है तो फिर बच न 
रहने से द्वित्व व हो सकेगा । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु० ] निषेष-यूत्रम्‌ - (४७४) हिवेचनेडचि ।१।१४५८॥ 


१. यहां यदि 'प्रत्यये” नहीं कहेंगे तो 'वद्रश्च/ आदि रूपों में दोष प्रसक्त 
होगा । इस के स्पष्टीकरण के लिये तृदादिगण में “वन्नश्च' की सिद्धि देखें । 

२. कुछ वेयाकरण वृद्धि भौर ग्रुण के विश्रतिपेध में परत्वात्‌ गुण को बलवान 
मात कर प्रथम गुण कर बाद में 'अत उपघाया:' (४५५) से वृद्धि किया करते हैं । 

३. स्मरण रहे कि यहां 'प्रसंयोगाल्लिंट' कित्‌' (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है बतत 
धा्दघातुकाधंघादुकपो:' (३८८) से प्राप्त गुण का द्स्दति उ' (४३३) मूत्र से 
निषेध हो जाता है । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १४३ 


दित्वनिमित्तेषचि अच आदेशो न स्पाद्‌ द्वित्वे कर्तव्ये। गोपायाओच- 
ऋतु* ॥) 

अर्थप,-८द्वित्वनिमित्तक अचु को मान कर अदच्‌ के स्थान पर आदेश नहीं होता, 
द्वित्व करना हो तो । 

व्याद्या--द्विवंचने ।७१॥ अधि ॥3/९॥ अच [६१॥ ('अच परस्मिन७ 
से)आदेश ॥११॥ ('स्थानिवदादेश ० से) न इत्यव्ययपदम्‌” (न पदास्तद्रिरदचन० 
से)। यहा पर द्विवंचने! पद की आवृत्ति की जाती है "| एक “ड्विवंचते/ 
पद “अधि! का विशेषण बनता है और उस में निमित्त-सप्तमी भानों जाती 
है । दिर्च्यतेःस्मिनू इठि हिवेचनम, अधिकरणे ह्युटू--इस व्युत्यत्ति के अनु- 
सार 'द्वित्त के तिभित्त अचू को मान कर' ऐसा धर्ष हो जाता है ) दूसरे 
(द्विवंचने” पद में विषयस्तप्तमो मान कर “द्वेबंचने--द्वित्वविषयें --द्वित्वे कत्तव्ये! 
(द्िल्द करने मे) इध प्रकार अर्य हो जाता है। भर्ये -- (द्विवंचने अचि) द्वित्त के 
निमित्त सच को मात कर (अच ) अबू के स्थान पर (आदेश ) आदेश (न) नहीं 
होता (द्विवेंचने) द्वित्व के करने में | तालयें यह है कि द्वित्व का निमित्त अचू दियय- 
मान हो तो उस का आश्रय कर के किसी अन्य अच्‌ के स्थान पर तब तक कोई क्ादेश 
नहीं होता जब तक द्वित्व नहीं हो जाता । द्वित्व कर चुक्ने के बाद ही उस के स्थान 
पर कोई आदेश हो सकेगा पहले नही । उदाहरण यथा -- 

वोषायामु+ +-अतुरु' यहा लिंटू अर्थात्‌ अतुम्‌ को मान कर द्वित्व आप्त 
है, इस प्रकार अतुस्‌ का बकार दिलनिमित्तक बच्‌ है २ ) इसे माव कर क' के अचू 
ऋकार के स्थान पर तइ तक कोई आदेश नही होगा जब तक द्वित्व नहीं कर सेते। 
पहले द्वित्व और अम्यासकार्य हो कर 'गोपायाम्‌+चक+अतुस्‌! बना । अव द्वित् 
कर चुकने के वाद 'कृ” के ऋकार के स्थान पर 'इको यणचि' (१५) से यणु कर 
पदास्त में मकार को अनुस्वार तथा अगुस्वार को वैकल्पिक परसवर्णे बरने पर 


३१ अथवा द्विवंचन च द्विवंचत च्-द्विचचनम्‌, तस्मिनु--द्विदंबने' इस 
प्रकार एक्शेपसमास मान कर दोनों का ग्रदण कर लिया जाता है । 

२ अचु को द्वित्व का निमित्त मानना अथवा उस अचु का आश्रय कर के 
दुसरे अचु के स्थान पर आदेश करता--इन दोनो में साक्षात्‌ या परम्परा दोतों प्रकारों 
के निमित्तों का ग्रहण किया जा सक्तता है। यधा--चक्रें आदि मे 'ए” यह द्वित्द का 
साक्षात्‌ निभित्त है, परन्तु 'चत्रमु/ आदि में अतुस्‌ का अकार परम्परासम्बन्ध से 
निमित्त है साक्षात्‌ निमित्त तो अतुम्‌' है। इसी प्रकार 'चक्रे! मे 'ए! यह यप्यात्ति मे 
साक्षात्‌ निमित है, परन्तु 'जम्मतु , जघ्नतु ' आादि में अतुम्‌ का अकार उपघासोप में 
परम्परासम्बन्ध से निमित्त है। 
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शोपायाड्चऋऋतु:,गोपायांचक्रतु:' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

पपतु:,पपु: । यहां 'पा+अतुस्‌, पा+उस्‌ में द्वित्व (६.१.८) की अपेक्षा परत्व 
के कारण 'आतो लोप इटि च' (६.४.६४) सूत्र से आकार का लोप प्राप्त होता है 
परन्तु यदि आकार का लोप हो जाये तो अच्‌ न रहने से द्वित्वत न हो सकेगा। अतः 
'द्विवंचनेईअचि' सूत्र से उस का निषेध हो जायेगा। तब प्रथम द्वित्व हो कर बाद में 
आकार का लोप हो जाने से 'पपतु:, पु: रूप सिद्ध हो जायेगे। 

जम्मतुः, जग्मुः। यहां 'गम्‌--अतुसू, गमू्‌+-उस्‌' में द्वित्व (६.१.८५) की 
अपेक्षा परत्व के कारण गमहन०” (६.४.६८) सूत्र से उपघालोप प्राप्त होता है। 
परन्तु यदि उपधालोप कर देते है तो धातु में अचू न रहने से द्वित्त न हो सकेगा। 
अत; 'द्विवंचनेड४चि' सूत्र से पहले हित्व होगा, और बाद में उपधालोप। इस प्रकार 
“जग्मतु;, जम्मु:' आदि सिद्ध हो जायेंगे । 

निनाय, निनय ॥। लिंट उत्तमपु० के एकचचन णल में 'नी-+-म' इस स्थिति 
में णित््वपक्ष में वृद्धि तथा णित्त्वाभावपक्ष में गुण दोनों द्वित्व की अपेक्षा परत्व के कारण 
प्राप्त होते हैं, परन्तु 'द्विवेंचनेशच' से उन का निषेध हो प्रथम द्वित्व हो कर तब वृद्धि 
ओर गुण की प्रवृत्ति होने से 'निनाय, निनय' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति के समय दो बातों को ध्यान में रखना चाहिये-- 

(क) सर्वप्रथम उस अच्‌ पर ध्यान देना चाहिये जो द्वित्व का निमित्त हो 
ओर साथ ही किसी अन्य भच्‌ के स्थान पर होने वाले भादेश का भी निमित्त हो। 
यदि अच्‌ दोनों कार्यो में निमित्त नहीं होगा तो 'द्विवंचनेईचि” सूत्र नहीं लग्ेगा। 
यथा--दुद्यूपति । 'दिव्‌ +-सन्‌' यहां च्छवो: झूडनुनातिके च' (८४३) सूत्र से वकार 
को ऊढ अदिश हो कर 'दि--ऊ--स' इस ए्थिति में एक तरफ तो दकारोत्तरवर्त्ती 
इकार को 'इको यणचि' (१५) से यण्‌ ऋरना है ओर दूसरी तरफ 'सन्यडगे: (७०६) 
से सन्‍्नन्‍्त को द्वित्व । अब यहां 'ह्िवंचनेडचि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कारण 
कि ऊठ वाला ऊकार यण्‌ में तो निमित्त है परन्तु द्वित्व में नही । द्वित्व का निमित्त 
तो सन्‌ है। अत्तः प्रथम यण्‌ हो कर द्यू+-स' इस अवस्था में बाद में द्वित्त करने से 
'दुदयूपति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(ख) “हिवंचने४चि' का निषेध सदा के लिये नहीं होता अपितु सीमित काल के 
लिये हुआ करता है । जब तक द्वित्व नहीं हो जाता तब तक निषेध रहता है, द्वित्व 
हो चुकने के बाद पुनः यवाप्राप्त कार्य हो जाते हैं! । 


१, भट्टोजिदीक्षित से पुर्वे सब वेयाकरण इस मूत्रद्वारा स्थानिवद्धाव का ही 
विधान करते चले भा रहे हैं। उन के मत में सूत्र का यह अर्थ है--द्वित्वनिमित्तक 
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दिप्पणी--भट्टोजिदीक्षित ने दिद्धान्तकोमुदी में इप्त सूत्र को वृत्ति 'दिल्क- 
मिभित्तेईचि परेहच आदेशों न स्पाद द्वित्वे कत्तव्पे' इस प्रकार लिखी है। परन्तु सघुन 
मौमुदी के लेखक श्रीवरदराज ने उस मे से 'परे' शब्द हटा दिया है । इस छे 
वरदराज की बुद्धिमत्ता का स्पष्ट परिचय मिलता है । दीक्षिवजी “द्विवचननेतचा 
में परप्रप्तमी समझते हुए यह थर्थ करते हैं--द्वित्वनिमित्तक भ्च्‌ परे होने पर 
बजादेश नहीं होता द्वित्व करना हो तो/। परन्तु इस प्रकार के अर्थ से 'चक्रतु , 
चत्रु , पपतु , पु ' आदि तो छिद्ध हो छायेंगे क्योकि 'कु+-बतुस, क+उसू, पाव॑- 
अंतुसू, पान उस इत्यादियों में द्वित्वनिभित्तक अच्‌ परे होने पर उठ से अव्यव- 
हितपूर्वे अजादेद्य प्राप्त होता है जिस्त का इस सूत्र से निषेध हो जाता है। मगर 
जम्मतु , जरमु , जघ्नतु , जध्तु ' आदि सिद्ध नहीं हो सकते, क्‍योंकि इन में दित्व- 
निमित्तक अच्‌ परे नही रहता । 'गम्‌ +-अतुसू, गमु+उसू , हत्‌+मतुर्त, हन्‌ +-उत्त' 
इत्यादियों में मकार नकार का व्यवघान पड़ता है। सूथ्र को जब 'चक्रतु, चकु, 
पपतु , पपु ” आदि सीधे अव्यवहितपूर्व अजादेश के उदाहरण मिल रहे हैं तो वह 
व्यवघान वाले जग्मतु  आदियो में वयो प्रवृत्त हो ?े भ्रीवरदराज ने इस दोप से पिष्ड 
छुडने के लिये 'परे' शब्द को वृत्ति में से निकाले दिया । उन के मतानुमार 'द्िवें- 
पनेईचि' में दिवद्ति च' की तरह निमित्तसप्तमी है। तथ सूत्र का यह अर्थ हुआ -- 
दित्वनिमित्तक अच्‌ को मान कर यदि प्रजदेश करना होगा तो बह न होगा जब तक 
द्वित्व नहीं हो जाता । इस से जैसे 'कु--अतुस्‌” में द्वित्दनिभित्तक अचू को मान कर 
होने वाले अजादेश यण्‌ का निषेष हो जायेगा वँसे धम्‌ +-अतुस्‌ मे भी द्वित्नि्ित्तक 
अचु को मान कर होने वाले अजादेश --उपघालोप का भी निर्षेघ हो जायेगा । इंसी- 
लिये तो श्रोभाष्डारोजी द्वारा सम्पादित व्याकरणभिद्धान्तमुधानिषि मे दीक्षितजों का 


अचु को निमित्त मान कर किप्ती अग्म श्च्‌ के स्थाद पर किया गया झावेश 
स्थानियत्‌ अधोत्‌ स्थानी का रुप धारण कर लेता है यदि द्वित्व करना हो तो 
इस के अनुमार पहले अच्‌ के स्थान पर प्रादेश हो जाता है पुन द्वित्व करने मे उसे 
स्पानिवद्धाव होकर पहला रूप श्राप्त हो जाता है, वह पहला रूप तर तक रहता है जब 
तक द्वित्व नही हो जाता । द्वित्व होते ही वह पहला रूप नप्ट हो कर पुन आदिप्ड झूप 
हो जाता है। यधा--'पा+अतुस्‌ यहा प्रथम परत्व के कारण 'आतो लोप इटि से 
(४८६) सूत्र से आकारलोप हो कर--'पू अंछुछ' । अब 'पू' को स्थाविवद्धाव के 
दा! समझ कर हिल कर लिया जाता है। इस प्रकार 'पपतु” निर्दाधि धिद्ध 
हो जाता है। 'महामाष्य' में मही पक्ष घ्िद्धातपक्ष के रूप में स्थापित क्या गया है। 
क्ोमुदी दाला पस भाष्य में एशदेशीयमत के झूप मे निदिष्ट है। इन दोतो पक्षों का 


फुष में कुछ अ दर नही केवल प्रक्षिया में अन्तर है । हि 
सन द्वि० (१०) 
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छर्प पञ्चमपक्ष में दे कर "न पज्चमसः, जम्मतुरित्याद्यनुपपत्तेंः। छोपप्रतियोग्य- 
पेक्षया5तुलादेरव्यवहितपरत्वाउभावात्‌” इस प्रकार खण्डन किया गया है। छोहरदच- 
सिप्न ने अपनी पदसझ्जरी मे भी इस अर्थ को पञुचमपक्ष में रख कर उपर्युक्त हेंतुओं 
से खण्डन किया है। बड़े आइचय की बात है कि लघुकौमुदी के किसी हिन्दी वा 
संस्कृत व्यास्याकार को वरदराज की यह विज्येपता आज तक नहीं सूझी । ह 
लिंद प्र० पु० के बहुवचन में भी पूर्ववत्‌ सिद्धि हो कर गोपाबाड्चकु', गोपा: 
थांचछु:' दो रूप सिद्ध होते हैं । 
लिंदू मध्यमपु० के एकवचन 
था इस अवस्था में 'लिंद च (४००) 
आधंघातठुकत्येड्‌ बलादे: (४०१) यू! 
अग्रिमसूत्र से निषेध करते है-- 


[ लघु ० ]निपेष-बूतय (४७५) एकाच उपदेशेथ्नुदात्तात्‌ ।9२॥१०॥। 
उपदेशे यो धात्रेकाजू अनुदात्तश्च तत आधंघातुकस्येड न ॥ 
प्र्थ:--उपदेश अवस्था मे जो धातु एक अच्‌ वाली तथा साथ ही बनुदात्त 

भी हो तो उस धातु से परे आधंघातुक प्रत्यय को इटू का आगम नही होता । 
व्या्या----एकाच: ५। १॥ उपदेश ७१। अनुदात्तातू १४।१॥ घातो; ।५॥१। 

(ऋत इद्धातो:' से)।न इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ ।११॥ ('नेट बश्चि कृति! से) । एकोडच 

यस्य यत्मिनू वाइसो एकाचू, तस्मादु--एकाच: ॥ बहुब्रोहि० । अनुदात्तो5स्त्यह्येति 

अनुदात्तो घातु, जशंआध्जन्तम्‌ । अर्थ :-- (उपदेश) उपदेश में (एकाच:) एक अच्‌ 
वाली (अनुदात्तात्‌) अनुदात्त (घातो:) धातु से परे (इट) इंदू (न) नहीं होता । 
इंटू का आगम ्रार्धघातुकस्थेड बलादे:' (४०१) के अनुसार बलादि आधधबातुक को 
हुआ करता है उस का भ्रह्मतसूत्र में निषेध किया जा रहा है। जो धातु उपदेश में 


न! 


सिप्‌ को थल आदेश होकर “गोपायाम्‌ + कृ-॑- 
अनुमार 'थ' के आधंधातुक होने के कारण 


] रु 
श्र से इट का आगम प्राप्त होता है। इत पर 


भव 

एक्राचु हो और साथ ही अनुदात्त भी, उस घातु से परे बलादि आर्थबातुक को एृद् 

नही होता । उदाहरण यथा-- हैं 

हृ+तुम्‌ (तुमुन्‌), क-+तब्य (तब्यत्‌) । यहां पर कृ घातु उपदेश में एकाच 

है) और अनुदात्त भी, बतः इस से परे वलादि बाधंघातुक तुमू और तब्य प्रत्ययों को 
गुण हू 


) 
इट का आगम नहीं होता । ग॑ स्न्डा सन्त सन जिजफसतओँ £०-- -7 जाते £ 
टू का बागम नहा हाता | ग्रु कर कतम, कतव्यम्‌ सिद्ध हो जाते हु। 


न रहे कि अनब्न्धों से मृदत कर के घातओों का एकाच्त्व या अनेका 
१. ध्यान रहू कि अनुबन्धा स मुदत कर के घातुआओ का एक्ाच्त्व या अवका- 


च्> 


ञऐ ० 


) यहां अनुबन्धों को 
सनी चाहियें। 'ऊर्णन 
समझनी चाहिये। “ऊर्पुन्‌ 


भाच्छादने' (अदा० उभय०) घातु अनुदन्ध से युक्त हो कर 'ऊर्णु अवशिष्ट रहता 
जज चक्की. च्द 


चाहिये यथा--'दुछृम गारणे (तनादि० उभय० 
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सावघान रहिये कि उपदेश पद का “एकाच” और “अनुदात्तात' दोनों से 
सम्बन्ध है । मणिमध्यन्पाय या देहलीदीपकन्याय के अनुमार उँसे मध्य में रखा हुआ 
मणि या दीपक दोनों ओर प्रक्ताद देता है वैते यहा भी “उपदेश” पद की स्थिति समझनी 
चाहिये । यदि कोई घातु उपदेश में एकाचु हो पर अनुदात न हो तो यह निपेष प्रदत्त 
ने होगा, इसी प्रकार यदि उपदेश में कोई घातु अनुग्त्त ठो हो पर एकाचू न हो हो 
भी यह निषेध प्रवृत्त न होगा । इस तिपेध वी प्रवृत्ति के लिये घातु का उपदेश में 
धकाच्‌ होना और साथ ही उपदेश में अनुदात्त होना दोनों आवश्यक हैं* । 

अनुदात्त और अनुदात्तेत्‌ घातुओं को एक समझने को भूल नहीं करनी चाहिये। 
अनुदातेत्‌ घातुओ में अनुदात्त अनुबन्ध इत होता है इस का फच आत्मनेपद का विधान 
है (देखो सूत्र ३७८) पर अनुदात्त होने से धातु से परे आधघातुक को इडायम का 
निषेध हुआ करता है। यह आवश्यक नहों कि जो धातु बनुद्गाचेत्‌ हो वह बनुदात्त भी 
हो। यया “एप ब॒द्धों' (म्वा० आत्मने० ) घातू अनुदात्तेत तो है पर अनुदात्त नहीं। 
इसी प्रकार शक्‌ आदियो में कई घातुए अनुदात्त होती हुईं भी अनुदासेत्‌ नहीं ॥ 

पाणिनिमुनिप्रणोत धातुपाठ ही घातुओं क्षा उपदेशस्थान है। इसमे प्रत्येक धातु 
के विषय में पूरा पूरा विवरण दिया गया है । पर जिन को घातुपाठ कण्दस्प नहीं उन 
के सुवदोष के लिये यहा लथुक्तीमुदी मे अनुशत्त धातुओं की सप्रहतालिका दी जा रही 
है। छात्रों के लिये यह त्रालिका अतोव उपयोगी है। हमारा विद्यायियों से सानुरोष 
निवेदन है कि यदि वे सहदृत्तव्यावरणज्ञास्त्र में निषुतता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह 
तालिका अवश्य कष्ठप्य कर जे 

धातु दो प्रकार के होते हैं अजन्त और हतात। अजम्त एकाच्‌ घातुओं में 
अनुदात्त धातुओं की व्यवस्था इस प्रतार समसनी चाहिये-- 
लिषु०] ऊददुइन्तेर-गौति-हडणु-शीड्‌ स्नु-नु-क्षु-श्वि-डीइ्‌-शिभि । 

बूड-वच्म्पा च पिनेक्राचोइनन्तेपु निहृता स्मृता ॥ 
अये -ऊह्त, ऋदन्त, यु, र, दणु, घीड्‌, स्तु, मु कु, श्वि, डीड्‌, श्रि, बृदू 


३ यदि “उपदेश! पद का सम्बन्ध केवल 'एकाच ' से करते है, 'जनुदात्तातू' से 
नही तो 'ह+तुम्‌' यहा क धातु उपदेश मे एाच्‌ तो है पर अब 'स्लित्यादिनित्पम्‌ 
(६११६१) सूत्र से उशत्त हो गई है. अनुटात्त नही रही अत इप में इब्निपेध न 
हो सरेगा। इसी प्रक्वार 'उपदेश' पद का सम्दब यदि केवव 'अनुरत्तातू' से करते हैं, 
शएस्ाच” से नही तो 'चढ़्पे' यहा घातु के उपरेश में जनुशत्त होने पर भी ञब्र द््त्वि 
के बपरण अनेकाद हो जाने से इष्लियेय सम्मद नहीं होगा । परत “दपदेश का 
सम्दन्प 'एकाच ' और बअनुदात्तात्‌' दोनों से करता उचित है । 
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कौर वृब्‌ू--इन घातुओं को छोड़कर उपदेश में एक बच वाले समस्त अजन्त धातु 
निहत भर्थात्‌ अनुदात्त समझने चाहियें। 

प्यास्या--इस श्लोक में 'विना' के योग में तीन स्थानों पर तृतीयाविभक्ति 
लगी हुई है--ऊदुदन्ते, योति--शभ्रिभि:, वृद्वृम्याम्‌ । ऊत्‌ व ऋत्‌ च ऊदृतो, ऊदृतो 
बन्तो--अन्त्यावयवी येपान्ते ऊदुदन्ता:, तै:--ऊद्दन्तैः । ऊंकारान्तैर्‌ ऋषारान्तश्वे- 
त्यर्थः । 

(१) ऊदन्द यधा--भू सत्तायाम्‌ (होना, म्वा० परस्मे० ), लूज्‌ छेदने (काटना, 
फ्रया० उभय०), पून्‌ पवने (पवित्र करता, क्रया० उभय०) इत्यादि । 

(२) ऋदनत यथा--क्‌ विक्षेपे (विखेरना, तुदा० परस्मे ०), प्‌ पालनपुरणयों 
(पालना या भरना, जुहो० परस्मै०), गृ निगररी (निगलना, तुदा० परस्म०) 
इत्यादि । 

(३) पौति--यु मिश्रणाउम्रिश्नणयो: (मिलाना या अलग करना, अदा० 
परस्म०) । 

(४) र शब्दे (शब्द करना, अदा० परस्मे०), उड् गतिरेषणयो: (गमन या 
हिं्ता करना, म्वा० आत्मने०) । 'ह से रु और झट दोनों का ग्रहण होता है. (देखो 
तत्ववोधिती | * कुछ वैषाकरण लुग्विकरणीय घातुओ के संग के कारण केवल क्दादि- 
गणीय 'र शब्दे का हो ग्रहण मानते हैं, उन के अनुसार रुढ्ट धातु अनुदात्त होगी । 

(५) क्ष्णु तेजने (तोक्ष्ण करता, अदा० परस्मै०) । 

(६) शीद्ध त्वप्ने (सोना, अदा० आत्मने ०)। 

(७) स्तु-ध्णु प्रलवरो (चूना वा टपक्रना, अदा० परस्मै०) | 

(८) घु-णु स्तुतो (स्तुत करना, अदा० परस्मे०)। 

(६) क्षु- दुकु शब्दे (शब्द करना, अदा० परस्म०) । 

(१०) श्वि--टुभों शिव गतिवृद्धयो: (गमन, बढ़ना, म्वा3 परस्मै०) । 

(११) डोह विहायता गतो (उड़ना, म्वा० दिवा० गात्मने ०) । 

(१२) श्रिज्‌ सेवायाम्‌ (सेवा करना, आश्रय करना, म्व्रा० उभय०) । 

(१३) वृद्ध सम्भेक्तों (सेवा करना, ऋ्रया० आत्मने ०)। 
(१४) वृन्‌ वरणें (स्वीकार करना, स्वा० उमय०), वृज्‌ श्रावरणे (ढापना, चुरा० 
उमय० आधृपीय) । 

अजन्तों में उपर्युक्त चौदह एकाच्‌ घातु उदात्त हैं' । इन को छोड़ कर अन्य 


१. अतः इन में 'एकाच उपदेशेध्नुदात्तात्‌' (४७५) से इण्निपेंध न होगा | यथा 
-ऊदस्तों में (भू) भविता, भविष्यति; (जू) लबिता, लविप्यति; ऋदन्तों में (रू) 
फरिता, करिप्यति; यु--यविता, यविष्यति; रु--रविता, रविष्यति; धणु-- कणविता, 
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हनी एकाच्‌ बदन्ठ धातु अनुदातत होती हैं। | यदा--या पाषणे (जाना, अदा० 
परस्मै०), पाता, यास्यति, यातुमु, याउव्यम्‌ आदि | डुछुजु (कु) करणे (करना, तदा० 
चमय०) कर्ता, कतुंमु, कर्तेव्यमू, इृत्वा आदि । 
अजन्तों मे उदात्त घातु योढी और अनुदात्त घातु बहुत हैं अठ उदात्त धातुओं 
को बिना कर शेप घातुओं को अनुदात्त कह दिया गया है। परन्तु हलन्तों में उदात्त 
घातू बहुत भोर अनुदात्त घातु थोडी है अत सीधा अनुदात्तों का ही परिगणन करते हैं -- 
[िघु०] कान्तेषु शक्छेक ) चान्तेषु पचू-मुचू-रिचू-वच-विचू-सिच घट । छन्तेपु 
प्रच्चयेक। जान्तेषु त्यजुनिजिर-भजू-भज्जू-भुज्‌-प्रस्नुमस्जू-यज्‌-युजू-रुज्‌-रव्जू- 
विजिर-स्वज्जू-सज्ज्‌ू-सृज पज्वदश | दान्तेषु अद्‌-छुद-खिद्‌-छिद्‌-तुदू-नुदू-पद्च-भिद्‌- 
विद्य-विनद्‌-विन्द-शद्‌-सद्‌-स्विद्य-स्कन्द-हद पोडश । धान्तेषु क्रयू-ुधू-बुध्य-बन्धू- 
युधू-रुघू-राधू-व्यघ्‌-शुघ्‌-साधू-सिध्या एकादश । नान्तेपु मन्यहनो ही । पान्तेषु आप: 
क्षिपू-छुप्‌*तप-तिपू-तृष्य-दृष्य-हिप्‌-लुप्‌-वप्‌-शपू-स्वपू-सपस्रयोदश । भान्तेषु यभू- 
रम-लभस्त्रय । मान्तेषु गम-नमू-यम्‌-रमश्चत्वार । शास्तेपु क्रुश-दश-दिश-दृश-मृश्‌- 
रिश-रुश-विशु-स्पृशे दश । पान्तेषु कृपु-लिपू-तुप्‌-द्धिपु-दुष्‌-पुष्य पिपू-विपू-शिप्‌- 
शुपु-ड्ठिप्या एकादश । सान्तेषु घस्‌-चसती द्वो। हान्तेपु दहू-दिह-दुह-नह-मिह-रुह- 
हिह-वहोडप्टौ ॥ 
अनुदात्ता हलनेपु घातवस्र्यधिफ शतम्‌ (१०३ ) ॥ 
ध्यास्या - यहाँ ग्रन्धकार ने क्काराधम्त क्रम का आश्रय लिया है। 
कवारान्त धातुओं में एक शश्लू' दकतो (सकना, समयें होना, स्वा० परमै० 
पातु ही अनुदात्त हैं। “झकतृ” में लुक्गार जोडने का प्रयोजन यह है कि इस का “शेर 
७3-२७ 
देगविष्यति; घीड्‌-शयिता, धमिष्यते, स्नु--स्तविता, स्वविष्यति, मु--मवितां, 
नविष्यति , क्ु--क्षविता, क्षविष्पति, श्वि--झ्वगिता, एवयिष्यति; डीड- डपिता, 
डपिप्पते , श्षिणु--श्रविता, श्रपिष्यति, वृद्ध-बरिता, वरिष्यति, बृज्‌-वररिता, 
वरिध्यति आदि । इन में सर्वत्र लआर्धघातुकस्पेड०” (४०१) द्वारा इट हो जाता है। 
१ यह परिगणन एकाच धातुओं के विषय में है अत जाग, दरिदा आदि 
अनेकाच्‌ घातुओों को यह लक्ष्य नहीं दनाठा। 
२ शब्लतु-»एक इतिच्छेद | यघू। बच अधिमकितिको निर्देश | एवम्‌ 
अच्छघेक ! इत्यत्राप्यूद्यम्‌ । 
३ प्राय लधुकोमुरी के सल्वरणों में छुपु' के स्पान पर ्लुपू! पाठ मुद्वित 
मिलदा है पर वह सर्वेधा अशुद्ध है, दर्योकि पराणिनीयव्याकरण में छुपु' घात्‌ कहीं 
उपलब्ध नहीं ॥ 
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शड्ययाम्‌” (स्त्रा० आत्मने ०) तथा 'शर्क सर्षणे! (दिवा० उभय०) से भेद हो सके । 
दे दोनों घातु उदात्त हैं भतः उन में इटू का आगम हो जायेगा। परन्तु महाभाष्य के 
अनुसार दैवादिक शक्‌ धातु भी अनुदात्त है (देखें रूघुशब्देन्दुशेखर यही स्थल) । 

चकारान्त घातुम्ों में छः धातु अनुदात्त हैं। (१) पच्‌--डुपर्चेष्‌ पाक्रे (पकाना, 
मदा० उभय० ) १ । (२) मुच-मुच्ल सोक्षण (छोड़ना, तुदा ० उभय०) । (३) रिच्‌-- 
रिचिर्‌ विरेचने (दस्त लगाना, खाली करना, रुघा० उभय०) तथा रिच वियोजन- 
सम्पर्दंदयो: (अलग करना, मिलाना, चुरा० उभय० आधुषीय) । (४) बच -- घच परि- 
भाषणे (बोलना, अदा० परस्मे०) तथा “ब्रुवो वचिः (५६६) सूत्र द्वारा क्र के स्थान 
पर हुआ वच्‌ आदेश । (५) विच्‌ -विचिर्‌ पुृथग्भावे (अलग करना, रुघा० उभय०)। 
(६) सिच्‌ू-पि्े क्षरणे (सींचना, तुदा० उभय०) । 

छकारात्तों में केवल एक धातु प्रच्छ ज्ञीप्पायान्‌ (पूछना, तुदा० परस्मे०) 
अनुदात्त है। 

जकारात्तों में पन्द्रह घातु अनुदात्त हैं। (१) त्यज हानौ (छोड़ना, भ्वा० 
परस्म०) । (२) निजिर-णिजिर्‌ शौचपोषणयो: (शुद्ध करना या पोषण करना, 
जुहो ० उभय०) । (३) भज्ज सेवायाम्‌ (सेदा करना, म्वा० उभय०) | (४) भष्जू- 
भ्रष्जों' आमर्दने (तोड़ना, रुघा० परस्म०) । (५) भुज्‌ - भुज पालनाञस्यवहारयो: 
(पालन करना खाना, रुघा० परस्म०) तथा घुजों कौटिल्ये (टेढ़ा करना, तुदा० 
परस्म०) । (६) घरस्जें पाके (पकाना-भूनना, तृदा० उभय०)। (७) .मस्जु-- 
हुमस्‍्जों' शुद्धों (शुद्ध होता, डुबकी लगाना, तुदा० परस्मै०) । (८) पयर्जे देवपूजा- 
हर्ड्तफरण-दानेपु (यज्ञ करना आदि, भ्वा० उभय०) । (६) ग्रजु-युजिर योगे 
(जोड़ता, रुघा० उभय० ), घुजें समाघो (समाहित होना, दिवा० आत्मने० ) वषा 
छुज संयसने (वान्धना, चुरा० उभय० आधृषीय) । (१०) रुजु--रुजों' भज़े (तोड़ना 
तुदा० परस्म०) । (११) रऊज रागे (रंगना, अनुरक्त होना, म्वा० उभय०, दिवा० 
उमय०) । (१२) विजिर्‌ पृथग्भावे (अलग होना, जुड़ो ० उमय० ) । सानुबन्ध निर्देश 
के कारण “ओविजों भयचलनयो:' धातु का ग्रहण नहीं होता। (१३) स्वण्जू-- 
प्वज्ज़ें परिष्वज्ञे (आलिज्जुन करना, म्वा० आत्मने०) । [१४) सब्ज्‌ - पम्ज चज्धे 
(चिपटना, म्वा० परस्में०) । (१५) सृज विसमें (छोड़ना, पैदा करना, दिवा० 
आत्मने०, तुदा० पररमे०) । 

दकारास्तों में सोलह घातु अनुदात्त हैँ। (१) मद भक्षणे (खाना, अदा० 
परस्मै०) १ (२) छ्षुदु-क्षदिर्‌ सम्पेषणे (कूटना-पीसना, रुघा० उभ्य०) | (६) 


न] 


खिइ--पिद्ठे देन्ये (खिन्‍न होना, दिवा० आत्मने ०, रुघा० आत्मने० ) त्तथा खिंद 


१. प्रश्निद्ध होने से यहां “दुपचेंप्‌ पाफे' का ही ग्रहण होता है। 
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बरियाते (मारवा, तुदा» परस्मे०)। (४) छिइ--छिदिर हधीकरणे (गादना, 
झघा० उम्रय*०) । (५) तुदं व्यवने (पीड़ा देवा, तुदा» उम्रय०)॥ (६) नुइ-- 
, पे ब्रेर्णे (प्रेरित करना, तुदा० उम्रय०, परस्में०) । (७) प्रध"-पढ़ं गतो 
(जाता या प्राप्त करता, दिवा० आत्मने०) । (८) मि३-भिदिर्‌ विदारणे (भेदन 
करना, रुघा० उमय०) । (६) विद्य-इयनविकृरण वाली विद्‌ घातु--विड्ें सत्ता- 
याम्‌ (होना दिवा० आात्मने०) | (१०) विनद्‌ -इ्नमु-विकरण वाली विद - विद. 
दिचारणे (विचारना, रुघा० आत्मने०) | (११) विन्द्‌ - नुमागम वाली विद घातु -> 
विदूलू' लामे (पाना, तुदार उमय०), इस घातु में 'शे मुचादीवाम (६५४) सूत्र से 
मुप्‌ का ब्यम होता है* । (१३) शइ-झदूलू झातने (नष्द होना, भ्वा० तुदा० 
परस्मै०) । (१३) सद्‌ू-परदू विशरण गत्पव्तादनैषु (टूडना, जाना, यकना, स्वा० 
तुदा० परम्मै०) । (१४) स्विद्य -इंयन्‌विकरण बाली स्विद्‌ धातु २ --जिष्दि् गाव, 
प्रक्षरणे (पत्तीना आना, दिवा० परस्मै०) । (१५) स्करदू--सअन्दिर गतिशोपधपों 

(शना, सुझाना, म्शा० परस्मे०) | (१६) हदें पुरोधोत्स्गे (मल त्याग करना, भ्वा० 
आएमने०) । 

घडारान्तों में ग्यारह घातु बनुदातत हैं। (१) छुष फोघे (त्रोध करना, दिवा० 

परस्मै०) ) (२) कु पुमुक्तायाम्‌ (भूला होता दिवा० परस्मै०)।॥ (३) दुष्प-- 
इपनूविक्तरण वालो बुध धातु *--डुधें अवगने (जानना ,दिदा» आत्मने०) । (४) 

इस्प बर्धने (दाना, क्रया० परस्मै०। । (६) यु सम्परहारे (युद्ध करता, दिवार 

आत्मने०) । (६) झुघु -दर्दिर लादरणे (रोकना, दघा० आत्मने० ) ढषा अनो दर्षूं 
कामे (बाहना, दिशा० बात्मने०) । (७) गपु-राप सत्तिदों (6िद्ध करता, स्वा० 


१. कुछ आयाये स्वादिषण के परस्मैदद में 'पद सव॑रे! धातु स्वीकार करते हैं, 
इस को निवृत्ति के लिये यहाँ 'पद्य' में दयत्‌ का निर्देश शिया गया हैं। 
हि चिद्‌ चातु अदादि, दिवादि, रुघादि, तुदादि दया चुरादि पांच हक में पद 
गई है दिलों पीछे पृष्ठ €८) । इन में से केवल तौन अर्थात्‌ दिवादि, रुघादि और 
तुहादि गणपढितों का ही झपर अनुद्वार्तो में (दि्य, विन्‌ु, दिन्दू' से निर्देश किया गया है) 
अवशिष्द दो में से चुरादिगणीय विद मे तो णिचच के कारण इप्तिपेंष का रहीं प्रसज 
ही नहीं आता । अत* केवल अंदादिगणोय “विद जानें घातु ही बनुदात्तराह्म अर्थात्‌ 
उदात या सैट समझनी चाहिये । ध्यान रहे कि काशिका आदि में विन्द्‌ (ठुद्नादिणीय 
दिदो) घप्लु को भी सेट माता गया है परन्तु भाष्यक्ञार मे इसे अनिट्‌ माना है। 
.. |. अदादिगण में बयन्‌ नहों होता मठ औवादिक 'मिब्विश स्नेहवमोघनयो“/ 
हवा 'जिच्दिदोँ अव्यक्त अम्दे' दोनों उदात्त (सेट) हैं। पा 
४ इस से औदादिर बुध दोयने' तथा बुधिर बोपने का पहा ग्रह ने होने 


हे दे दोनो उदात्त (से) हैं। 
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परस्मै० ) तथा राव वृद्धो (बढ़ना, दिवा० परस्मे०) । (८) व्यघ ठाडने (बींघना- 
मारना, दिवा० परस्मै०) । (६) शुव शौदे (पवित्र होता, दिय्वा० परस्म०) | 
(१०) साध संसिद्धी (सिद्ध करना, स्त्रा० परस्मे०) । (११) विष्य--श्यनृविकरण 
वाली प्िघ्‌ घातु*--पिधुं संराद्घों (सिद्ध होना, दिवा० परस्मै०) । * 

नकारान्तों में दो घातु बनुदात्त हैं। (१) मन्य--श्यनूविकरण वाली मन 
धातु" -मनेँ ज्ञाने (जानवा-मानना, दिवा० मात्मने०) । (२) हन हिसागत्यो: (हिंसा 
करना, गमन करना, अदा० परस्म०) । 

पकारात्तों में तेरह घातु अनुदात्त हैं (१) भाप-नप्नाप्ल व्याप्ती (प्राप्त 
करना, स्वा० परस्मै०) तथा प्राप्लू' लम्भने (हिंस। करना, चुरा० उमय० आधृपीय) । 
(२) क्षिप प्रेरणे (फेंकना, दिवा० परस्मे०; तुदा० उभय०) । (३) छुप स्पर्श (पछूना, 
दुदा० परस्मै०) । (४) तपू-ठप सन्तापे (तपना, म्वा० पररम०), पे ऐद्घर्ये 
(ऐशवर्यवान्‌ होना, दिवा० आत्म०)वतथा तप दाहे (जलाना, चुरा० उम्य० आधघृपीय )। 
(५) तिपू-तिपू क्षरणे (टपकना-चूना, स्वा० आत्मने०)। (६) तृप्य- ध्यनू- 
विकरण वाली तृप्‌ घातु -तृप प्रीणनें (तृष्त होना वा करना, दिवा० परस्मै०)। 
(७) दृष्प--एयन्‌ विकरण वाली दृप्‌ घातु-दृप हएंमोहनयो: (खुश होना, धघमृण्ड 
फरना, दिवा० परस्म०) २ । (८ लिपें उपदेहे (लीपना, तुदा० उभ्य०) । (६) 
लुप्‌-यहां पिछने तौदादिऋ घातु के साहचर्य के कारण तोदादिक का ही ग्रहण 
अभीष्द है “--लुप्ल छेदने (काटना, तुदा० उभय०) । (१०) वप्‌- डुधपें दीज- 
सनन्‍्दाने (दीज बखेरना, म्वा० उभय० ) । (११) शप्‌-छापे प्राफ्रोशें (छाप देना, 
झव्रा० दिवा० उभय०)। (६१२) स्वप्‌ -विप्वप्‌ शये (सोना, अदा० परस्मै०) । 
(१३) सृप्‌ -सृप्छूं गतों (जाना, म्वा० परस्मे०) । 

भकारान्तों में तीन घातु अनुदात्त हैं। (१) यम मैथुने (मैथुन करना, म्वा० 
परस्मै०) । (२) रभें राभस्पे (आरम्म करना, म्वा० घात्मने०) । (३) लभू -- 
दुलभंए्‌ प्राप्दी (पाना, म्वा० बात्मने०) । 


१ अत एद भोवादिक्न 'पिध गत्याम्‌! तथा 'पिघू शास्त्रे माड़ल्ये ८' का यहां 
ग्रहण नहीं, वे दोनों उदात्त (सेट) हैं । 

२. अत एवं 'मनुँ अवबोधने' (तना० आत्मने०) घातु उदात्त (सेट) है। 

३. धयन्‌ विकरणीय (दिवादिगणीय) तृप्‌ भौर दूप्‌ घातु से परे बलादि 
आधेधातुक को “रघादिम्यइच' (६३४५) सूत्र द्वारा विकल्प से इटू का आगम होता है 
अत: उन का यहां बनुदात्तों में पाठ, इप्निपेव के लिये नही अपितु 'अनुदात्तस्थ चर्दव०” 
(६५३) सूत्र द्वारा वैकल्पिक अमागम के लिये किया गया है। इडमावपक्ष में-श्रप्ता, 
तर्पा; द्र॒प्ता, दर्प्ता । 

४, अतः 'लुप विमोहने' (दिवा० परस्मे०) घातु उदात्त (सेट) है। 
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गदारान्तों में चार घातु अनुदात्त हैं। गम-प्रम्तूँ गतो (जाना, भ्दा० 
परस्मै०) । (२) नम्‌-- णम प्रह्नत्वे शग्दे च (मुकना, शब्द करना, म्दा० परस्मै०)। 
(३) यम्‌--यरूँ उपरमे (श्ञान्त होता, स्वा० परस्मै०)। (४) रमू-रमु कोडायाम्‌ 
(सिलवा, स्व्रा० आत्मने ०) । हर 

शकारात्तो में दस घातु अनुदात्त हैं। (१) छुश आाद्वाने रोदने घ॒ (बुलाना, 
रोवा, स्वा० परस्मै०) ) (२) वश देने (इक मारता, स्वा० परस्मे०)। (३) 
दिल भतितनेने (देना, तुदा« परस्मे०) । (४) दृश-दृश्निर्‌ प्रेक्णे (देखता, स्वा० 
परमैं०) । (५) मृश झामशने (छूला, तुदा० परस्मे०)। (६-७) रा रिपव 
द्िसापाण्‌ (हिंसा करना, तुदा० परस्मे०) । (५) लिशें अल्पीमावे [कम होता, दिवा० 
शात्मनैे०) तथा लिदा गतो (जाना, तुदा० परर्मे०)। (६) विश प्रवेशने (प्रदेश 
करना तुदा० परस्मै०)। (१०) स्वृश स्पर्श (छुता, तुदा० परस्मै०) । 

पढारान्तों में ग्यारह घातु अनुद्त्त हैं। (१ ) इृष बिलेखने (हल जोतना, 
इवा० परस्मै ०, तुदा० उमय०) । (२) लिप दोप्तो (चमकता, स्वा० उम्म०)॥ 
(३) तुप भोतो (प्रयन्त होता, दिवा० परस्मै०) । (४) द्विए प्रश्नोतों (द्वेष करना, 
अदा उन्य०) । (५) दुघ चैहत्मे (दूपित होता, दिवा> परस्मे०) । (६) पृष्य 
--इयन्‌ विकरण वाली पुष॒ घातु - पुप पुष्दी [पुष्ट करना, दिवा० परस्मे०) । (७) 
पिष्‌ -पिध्लँ सम्चूर्णने (पीता, स्घा० परस्मै०) । (८) विप्‌ ज+विध्लू' व्याप्तो 
(व्याप्त करना, जुहो० उम्रय०), विपूँ सेचने ( सीचता, म्वा० परस्मे०) तथा विष विप्र- 
गोगे (छोडता, कथा० परस्मे०)। (६) शिप्‌-शिप हिसायाम्‌ (हिंसा करना, स्वा० 
परस्मं०), शिप्ल' विशेषणे (विभिष्ट करना, रुघा० परस्मैं०) तथा शिव अप्तद्ोपपोगे 
(दब रहता, चुरा० उम्रप० आपृषीय)। (१०) शुष शोषणे (सूखना, दिवा० 
बरस्मै०) । (११) श्लिष्य--इयन्‌ विकरण वाली शिपए धातु - श्लिप भातिज्ुते 
(आसिज्भून करना दिवा० परस्मे०) । 

सकारात्तों में दो घातु अनुदात्त हैं। घसु-पत्ल अदने (खाता, सवा 
परगै०) * ) बसति २-- भौवादिक वश घ११-- बस विदापे (गदा/पम्वा० पहस्‍्मै० । 


हकाराम्तों में आठ धातु बनुद्गात्त हैं। (१) दह अस्मोक्रणे (भस्म करता, 
१- अदद घातु के स्थान पर होठे बाला ध्चस्लू' आदेद स्थानिवद्धाव से द्दी 


बनुदात्त है। 

३ महामाध्य में 'दसि प्रसारणों कह्दा गया है अर्धात्‌ जिम के स्थान पर 
सम्पसारण होता है उस वस्‌ का यहा ग्रहण अमीष्ट है। सम्मसारण मौवादिक वस्‌ वे 
स्थान पर ही होता है आदादिक 'इसे आच्छादने' के स्थात पर नही अत आदादिक दस्‌ 
धातु अन॒दात्त नहीं है । 
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जलाना, म्व्रा० परस्मै०) । (२) दिह उपचये (वढ़ाना, अदां० उभय०) । (३) इढहूँ 
प्रपुरणे (दोहना, अदा० उभय०) । (४) नह > णहें वन्धने (वान्धना, दिवा० 
उम्रय०) । (५) मिह सेचने (सींचना, म्वा> पररमे०)। (६) रुह बीजजन्मनि 
प्रादुर्भावे च (उगना, म्व्रा० परस्म०) । (७) लिह आस्वादने (चाटना, अदा० 
उम्य०) । (5) वहें प्रापणे (ले जाना, म्वा० उभय० ) । 

इस प्रकार हलन्त घातुओं में अनुदात्तों की संख्या (१०३) होती है (१+<६ 
+-१+१५+१६+११+२+१३+३+४+१०+११--२+८८७०१०३) | 

गोपाय/म्‌ +कृ--थ यहां हू घातु 'ऊदुदन्त॑:०” के अनुमार उदात्तों में परि- 
गणित नहीं अतः पारिशेष्यात्‌ बनुदात्त है। इसलिये 'एकाच उपदेशेउनुदात्तात्‌' (४७५) 
सूत्र से इट्‌ का निषेघ हो जायेगा । अब सावंधातुफार्ध>” (३८८) से ऋकार को गुण, 
रपर और वाद में द्वित्व* आदि करने पर “गोपायाज्वकर्थ, गोपायांचकर्थ ये दो रूप 
सिद्ध होगे । 

मध्यम० के द्विवचन और बहुबचन में पूर्ववत्त क्रमशः गोपायाज्चक्रधु:- 
गोपायांचक्रपु ५; गोपायाण्चक्र-पोपायां वक्र' रूप बनेंगे। 

उत्तम० के एकवचन णलू्‌ में--गोपायाम्‌ +क्ृ-+-अ॥। यहां णिलुत्तमो दा 
(४५६) से णल्‌ विकल्प से णित्‌ है। णित्त्वपक्ष में 'प्रचो जिणति! (१८२) से वृद्धि 
तथा णित्त्वाभावपक्ष में 'सार्वधातुकाधं ० (३८८) से ग्रुण प्राप्त होता है। परन्तु 
“द्विवंचनेधचि! (४७४) के कारण इन दोनों से पहले द्वित्व हो जाता है। तदनन्तर वृद्धि 
और गुण करने पर गोपायाज्चका र-ग्रोपायांचकार, गोपाया>बकर-गोपायांचकर' ये 
चार रूप सिद्ध होते हैं | द्विचन ओर वहुवचन में 'असंयोगाल्लिंद फित' (४५२) के 
अनुतार 'व' और 'म! क्ित्‌ हैं अतः गुण का निपेघ हो जाता है-गोपायाछ्चकृव- 
गोपायांचकृव, गोपायाञ्वक्षम-गोपायांचक्म । 

यहां तक 'क! के अनुप्रयोग की चर्चा हुई। भू का अनुप्रयोग होने पर पूर्व- 
वत 'वभूव! आदि रूप बनते हैं--गोपायाम्वभूव, गोपायाम्बभूवतु:, गोपाय/म्ब भूवु: मादि । 

अस्‌' का अनुप्रयोग होने पर “अत्‌' घातू के लिंट के समान प्रक्रिया होती 
है --गोपायामास, गोपायामासतु:, गोपायामासुः आदि । ध्यान रहे कि यहां अनुप्रयुज्य- 
मान अस्‌ के स्थान पर “अस्तेर्भः (५७६) से भू आदेश नहीं होता क्योंकि वैसा करने 
पर अस्‌ का अनुप्रयोग निष्फल हो जाता, भू का अनुप्रयोग तो किया ही था । 

अब 'आयादय:०” (४६६) से जिस पक्ष में आयप्रत्यय नही होता वहां गुपू+भ' 
(णल्‌) इस अवस्था में गुण से पूर्व द्वित्वादि हो कर--जुगुप्‌ +म । अब लघूपधगुण 


१. ध्यान रहे कि यहां अचू परे नहीं है अतः 'द्विंचनेंईचि' (४७४) निषेध 
नहीं करेगा, तब परत्व के कारण प्रथम गुण हो कर वाद में द्वित्व होगा । 
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करने से--जुगौप । द्विदन और बहुदवन में 'प्रसपोगाह्लिंट कित' (४४५२) से कित्त्व 
के कारण गुग नही होता--जुगुपतु , जुगुपु । 
मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू हो कर “गुप्‌ +थ' इस स्थिति में गृपू- 
घोतु के अनुद्ात्तयाह्म होने से इंद का आगम प्राप्त होता है। इस पर अग्निमवृत्र 
प्रदत्त होता है-- 
[जलघु० ] विधि-पूजमु- (४७६) स्वरति-सूति-सूयति-घरृजू[दितो वा 
॥9श४४॥ 
स्वरत्यादेखदितइच॒परस्य वल्ादेराघंघातुकस्येड वा । जुगोपषिय- 
जुगोष्य | गोपायिता-गोपिता-गोप्ता । गोपायिप्येति गोपिष्यत्ति-गोप्स्यति । 
गोपायतु | अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ | ग्रोपाय्यात्‌-य्रुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ ॥ 
अर्थ --स्वरति, घूति, सूयति, घूज़ू मौर ऊदित्‌ घातुओ से परे वलादि आपे- 
धातुक को विकल्प से इटू का आगम हो | 
ध्यास्या--स्वरति-सूति-सूपति घूजू ऊदित 49१॥ वा इत्यब्ययादम्‌ । प्रा 
पातुकस्येश बलादे ' का अनुवर्त्तन होता है। ऊत्‌ (दीर्घ ऊक्तार ) इत्‌ यस्य से ऊदित्‌ 
दहुदोहि । स्वरतिईंव सूतिश्च सूयतिश्च धूरू व ऊदित्‌ च स्वरति-सूनि-सूधति घृमूदितू, 
तस्पात्‌। समाहारद्वाद्र । अर्थ -- (स्वरतिसूतिसृयतिघूयूदित') स्वरत्ति; मृति/ सृपति/ घूज 
शत धातुओ से तथा दीर्घ ऊक्वर जिस का इत हो उस घातु से परे (वादे ) बलादि (आधे 
धातुरुत्य) आधेधातुक का अवयव (इट्‌) इृटू (वा) विकल्प से हो जाता है। 'स्वएति/ से 
“स्व शम्शेपतापयो.” (शब्द करना, ढु छ देता, म्वा० परस्मै०), 'सूति' से अदादिगणीय 
'दृ्ट प्राणिगंविभोचने! (पेंद्धा करता, अदा० आत्मने०), 'सूयति! से दिवादियणीय 
टू प्राणिप्रसवे” (वैंदा करना, दिवा० आत्मने०), धुहू से धूम रुम्पते! (कम्पाना- 
हिलाना,स्‍्वा० क्रपा० उमय०) तथा ऊंदित से गुपूँ गाहूँ प्रभृति घातुओं का प्रहण 
होठा है। इन के उदाहरण यथा--- 
स्वरति-श्वरिता, स्वर्ता । सूति-सबिता, सोता | सुयति--संविता, 
होता । धूज--धविता, धोता । ऊदित्‌--गोपिता, गोप्ता इत्यादि 
गुपूं घातु ऊदित्‌ है अत इस से परे वलादि आर्घधघातुक को इंटू का आगम 
विकल्प से होगा । 'गुप्‌ +-थ' यहा इंटू का आगम हो कर द्वित्व टयां लघूपणगुण करने 
सै-जुगोपिय । इटू के अम्राव में--जुगोप्य । इसी प्रकार बस और मस्त में भी दो दो 
हैप दर्नेगे--जुगुपिव युषुप्व , जुगुपिम-जुगु'्म" । विंदू में समग्र रूपमाला दधा-- 


१ बई आचार्य यहा छादिनियम से नित्य इटू का दिधान मानते हैं बता 
उन के मत में 'जुगोष्प, जुगुप्व, जुगुप्म' रूप नही बनते । एतद्विपयक विस्तृत विधार 
ऋद्ितियम (४७६) पर देखे । 


१५६ ॥ भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


आयपक्षे -- (क्ृमोअनु प्रयोगे) गोपायाज्चका र, गोपाणज्चक्रतु', गोपायाञ्चकु:। गोपा- 
याञ्चकर्य, गोपायाजचक्रयु, गोपायाञज्वक्र । गोपायांञ्वकार-गोपायाज्चकर, गोपा- 
पाझ्चकृब, गोपायाञज्चकृम । (भूधातो रनुप्रयोगे) गोपायाम्वभूव, गोपायास्वभूवतुः, 
गोपायाम्वभूवु: । गोवाय।स्थ॒भूविय, गोपायाम्वभूवथु:, गोपायास्वभूव । गोपायास्वभूव, 
गोपायाम्बभूविव, गोपायास्वभूधिम” । ( असूचातोरनुप्रयोगे) गोपायामास, गोपाया- 
मासतुः, गोपायामासु: । गोपायामासिय, गोपायामासथुट, गोपायामास | गोपायामास, 
गोपायामासिव, गोपायामात्तिम । आयाउभावे--जुगोप, जुगुपतु:, जुगुपु:। जुगोपिय 
-शुगोप्य, जुगुपयुः, जुगुप । जुगोप, जुगुपिव-जुगुप्व, जुगुपिम जुगुप्म। 

लूँटू में तास्‌ प्रत्यय होता है वह “आधंघातुक्क शेप: (४०४) के अनुसार 
आध्धघातुक है । अतः उस की विवक्षा में आयप्रत्यय (४६६) सूत्र से विकल्प से होगा। 
आयपक्ष में 'गोपाय 7 इतास्‌ +आ' यहां पर 'अतो लोप. (४७०) से अकार का 
लोप करने से -गोपायिता । आय के अभाव मे गुपूं के ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प 
हो जायेगा -- गोपिता -गोप्ता । रूपमाला यथा --आयपक्षे -- गोपायिता, गोपायितारो, 
गोपायितार: । गोपायितासि, गोपापितात्य', गोपायितास्थ । गोपायितास्मि, गोपाधि- 
तास्व:, गोपायितात्म: । आयभावे-६(व्ट्पक्षे) गोपिता, गोपितारों, गोपितारः | 
गोपितासि, गोपितास्थ:, गोपितास्थ । गोपितास्मि, गोपितास्व:, गोपितास्म: ।  इटो- 
ध्भावे) गोप्ता, गोप्तारो, गोप्तारः । गोप्ताति, गोप्तास्थ:, गोप्तास्य । गोप्तास्मि, 
गोप्तास्व:, गोप्तास्म: । 

लूद में स्य! प्रत्यय आर्धघातुक है गत: उप की विवक्षा में आय का विकल्प 
होगा । आयपक्ष में गोपाय +-इस्प +- ति' में पृवंवत्‌ अकार का लोप होकर - गोपा- 
यिध्यति । भाय के अमाव में इट्‌ का विकल्प होने से इश्पक्ष में 'गोपिप्यति' और इृट्‌ 
के अभाव में 'गोप्स्पति!। रूपमाला यथा -आयपक्षे - गोपायिष्यति, गोपायिष्यत:, 
गोपायिष्यन्ति । आयाभावे -- ( इट्पले ) गोपिष्पत्ति, गोपिष्पतः, गोपिष्पन्ति ॥। (इटो 
ध्मावे ) गोप्स्यति, गोप्स्यतः, गोप्स्पन्ति आदि । 

लो'टू, लेंडः ओर विधिलिंड में कोई आधंधातुक प्रत्यय नहीं होता अत: लेट 
की तरह नित्य भायप्रत्यय हो जाता है । लोटू--गोपायतु-गोपायतात्‌, गोपाय- 
तामू, गोपायन्तु। लेंडः >अगोपायत्‌, अगोपायताम्‌, अगोपायन्‌ । वि० लिंए--गोपायेत्‌, 
गोपायेताम्‌, गोपायेयु: । 

भाशीलिंड में 'लिंडाशिपि! (४३१) के अनुसार याघुट्‌ आधंघातुक होता है 
अतः उस की विवक्षा में आयप्रत्यय का विकल्प होगा । 'गोपाय+यास्‌ त्‌' यहां 'अतो 


१, यहां अनुस्वारपक्षीय गोपायांचकार, गोपायांवभूव” आदि रुपों की भी 
स्वयं कल्वना कर लेनी चाहिये । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १४७ 


सोप ” (४७०) से अशार का घोष करने से-यगोपाय्यात्‌ । आय के अभाव में यायू्‌ के 
वलादि न होने के कारण इटू का विकल्प न होगा अठ -युष्यात्‌ ॥ रूपमाला यपा-- 
(आयपकषे) ग्रोपाग्यातू, गोपास्यास्तामू, ग्रोपाय्पासु । (आयाउइमावे) युष्यात्‌, 
गुप्पास्ताम्‌, गुप्यासु 
लुंढ॒ भे सिंचूप्रत्यय आर्घधातुक होता है थत उस की विषक्षा में आयप्रत्यय 
का दिकल्प हो जायेगा | 'सगोपाय+ इस्‌+ ईतू” इस स्थिहि में मतों लोप! से 
बकार का लोप हो कर--अगोपायीत्‌ । आय फ़ै अम्ाव में 'स्वरतिसूति० सूत्र से इट्‌ 
का विकल्प हो जायेगा। इट्पक्ष मे--'अगुपुन॑इत्‌+ईत' इस अवस्था में हलन्त 
होने से 'वदप्रजहलम्तस्पाच ” (४६४) सूत्र से गुप्‌ के उकार को वृद्धि प्राप्त होतो है) 
इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है-- 
[लिघु०] तिषेषतर- (४७७) नेदटि ७३४ 
इंडादो सिंचि हलस्तस्य वृद्धिने | अगोपीत्‌-भगोप्सीत्‌ ॥ 
अर्थ --इडादि पिंड परे होने पर हलम्त धातु के स्थान पर वृद्धि नहीं होती । 
स्थास्या--न इत्यव्ययपदम्‌ | इठि ।७0१॥ हसन्तस्य ॥६॥१ (/वदब्रज० से) 
प्रति बुद्धि परस्मैपदेषु' सूत्र का अविकल अनुवत्तेन होता है। 'इटि' यह 'हिंचि! का 
विशेषण है । इटू का आगम दित्व के कारण आद्यययव हुआ करता है अत तदादि- 
विधि हो कर 'हडादो सिंचि! बन जायेगा । अर्थ -- (इटि--इृडादो) इडादि (सिंचि) 
पिंधू परे होने पर (हलम्तस्प) हलन्त लू के स्थान पर (वृद्धि ) वृद्धि (न) नहीं 
होती (परस्मैपरेषु) परस्मैपद प्रत्यर्यों के परे रहते ॥ 
वयददध्जहलम्तस्पाच ' (४६५) द्वारा वद्‌, ब्रज और हस्त धातुओं को सिंचू 
परे होने पर वृद्धि कही गई है, उत्त का यहा इडादि सिंचू में नियेघ किया गया है! 
बदू भौर द्रज्‌ वा विशेष विधान है अत उन मे निषेध प्रवुत्त नही होगा, निषेध केवल 
हलम्हों में ही होगा । तब वदब्रज०' सूत्र का हलस्ताश कहा भ्रवृत्त होगा ? इस का 
उत्तर मह है कि 'अग्रौष्प्रीत्‌' आदि में, जहा इदू का आगम नहीं होता वद्दा वह चरितार्प 


हो जायेगा । हम 
'अग्रुप्‌+ इस +-ईत्‌' यह्दा इडादि सिंचू परे है अत प्रहतयुत्रद्धारा इलन्त" 


सक्षणा वद्धि का निषेध हो कर लधुपधगुण करने से--अगोपीतू | इडागम के झभाव 


१ वृत्ति में 'प्रहमपदेष' नही लिखा। इस का कारण यह है कि यह नियेधसूत्र 
है। विहित का ही निषेघ किया जाता है। जब परस्मंपदों के छिदाय अत्यत रहीं 
बद्धि प्राप्त ही नही तो निषेध भी स्वत परस्मपदो में ही होगा, अत उसे लिखते की 


आवश्यकता नहीं । 


१५८ ] भमीव्यास्पषोपेतायां लघु-फौसुचाम्‌ 


में 'अगुपू+-स्‌ -- ईत्‌' इस स्थिति में 'बदब्रज०' द्वारा हलन्त गरुप्‌ के उकार को कौफार 
वृद्धि हो कर--अगौप्सीत्‌ । ध्यान रहे क्ि यहां इट से परे सिंचू नहीं अतः “इठ ईडि' 
(४४६) से सकार का लोप नहीं होता । 

लुंड॒ के आयपक्ष तथा इट्पक्ष में भागे कुछ विशेष नहीं। इट्‌ के अभावपक्ष 
में कुछ विशेष कार्य है । प्रथम१० के द्विवचन में 'अगुप+सू+“तामू' इस स्थिति में 
हलन्तलक्षणा वृद्धि हो कर 'अगोप्‌ू+सू्‌ + ताम्‌' हुआ । मव यहाँ सकार का लोप करने 
के लिये अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है -- 

[लघु०] विधि-सूत्रम्‌ - (४७८) झलो झलि ।5२।२६॥ 

झल: परस्य सस्य लोपो झलि । अगोप्तामू, अगौप्सु: । अगौप्सी:, 
अगौप्तम, अगौप्त । अग्रौप्सम, अगौप्स्व, अग्रौप्स्प । अगोपायिष्यत्‌- 
अगोपिष्पत्‌-अगोप्स्पत्‌ ।। 

अर्थः--झल्‌ से परे सकार का लोप हो झल्‌ परे हो तो । 

व्यास्या- झल: [५७१। झलि ।७१॥ सस्य ।६१। (रात्सस्पा से)। लोपः 
१ १ (“संयोगान्तत्य लोप:' से)अर्थ:--(झलः:) झल्‌ से परे (सस्य) स्‌ का (लोपः) 
लोप हो (झलि) झल्‌ परे हो तो । तात्पय यह है कि दो झलों के मध्य में आने वाले 
स्‌ का लोप हो जाता है १। 

“अगौपू + सू+ताम्‌' यहां पकार-झल्‌ से परे स्‌ विद्यमान है इस से परे ताम्‌ 
का तकार-झल्‌ है अतः दो झलों के मध्यगत सकार का लोप हो कर “अगोधप्ताम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । वहुवचन उध्‌ में--अगौप्सु: । यहां कल से परे सक्रार तो है परन्तु 

' उप्त से परे झल्‌ नही अतः सकार का लोप नही होता । मध्यम पु० के एकवर्चन में-- 
अगोौप्स्ती: | द्विवचन और बहुबचन में --अगोप्तम्‌, अगौप्त । इन में झल से परे सकार 
का लोग हो जाता है । उत्तम० में--अगौप्सम्‌, अगौप्त्व, अगौप्त्म । वस्‌ और मस्‌ में 
झल्‌ परे नहीं अतः सकार का लोप नही होता । लुंड में रूपमाला यथा - आयपक्षे-- 
अगोपायीतू, अगोपायिप्टाम्‌ू, अगोपायिपु: । अगोपायी:, अगोपायिप्टमू, अग्रोपायिष्ट । 
अगोपापिषम्‌, अगोप/यिष्व, अगोपायिष्प | आायाभावे- (इट्पक्षे) अगोपीतू, अगो- 


१. सोमयुत्स्तोता, दृपत्त्थानम्‌' इत्यादियों में झलों के मध्यस्थित सकार का 
लोप क्‍यों नही होता ? इस का उत्तर यह है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण (घिच, झलो 
भलि, हस्वादज्ञात्‌, इट ईटि) तिंच्सम्बन्धी सकार के लिये ही अभीष्ट है अतः इन 
स्थानों पर सकार का लोप नही होता । अथवा यहां 'पदत्य' का अधिकार आा रहा 
है। तीनों यदि एक ही पद के हों तभी लोप होता है अन्यथा नहीं। इन स्थानों पर 
प्रथम झलू अन्य पद में स्थित है अत: उस से परे सकार का लोप नहीं होता । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ (६ एद 


विष्दामू, अगोषियु । पगोपी , श्रयोपिष्टमू, भ्रगोपिष्ट । अगोषिषम्‌, अयोपिष्य, मगो- 
पिष्म । (इटोइमावे) झगोप्सीत्‌, अगोप्ताम्‌, प्रयोप्छु | अगौष्सी', अगोप्ठमु, अगौष्त 
अगौप्सम्‌, झगौप्स्व, झगौप्स्म । 

लु'ड मे 'स्य' प्रत्यय आधेधातुक होता है अत उस को विवक्षा में आय प्रत्यय 
का विकल्प हो जायेगा । आयपक्ष में अगोपाय+इस्य-+-त्‌' यहा पर “अतो शोप' 
(४७०) से अकार का लोप हो कर पत्व करने से “अधोपायिध्यत्‌! । आय के असाव 
में इटू करने पर “अगोपिष्यत्‌” और इद्‌ के अमाव में 'मगोप्टयत्‌' । रूपमाला यधा-- 
आयपक्षे - अगोवायिष्यतू, अगोपायिध्यताम्‌, अगोपापिष्यन्‌ । आया5मावे  (इृ्पक्षे) 
अगोषिष्यतू, अगोपिष्यताम, भ्रगोषिष्यन्‌ | (इटोइमावे) अगोप्स्यत्‌, प्रगोप्स्यताम, 
अगोप्स्यन्‌ । 


अभ्यास (३) 

(१) (क) स्वार्थ में प्रत्यय करने का क्‍या अभिप्राय होता है ? 
(स) आयप्रत्यप हलम्त है या अजन्त ? विवेचन करें। 
(ग) 'सनायस्ता ०! सूत्र मे 'अन्त' के ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 
(घ) पन्‌ आदि प्रत्यय कितने कोर कौन कौन से हैं ? 
(ड) 'प्रापादय ' मे कौन कौन से प्रत्यय लिये जाते हैं ? 
(च) 'सोमसुत्‌+स्तोता' यहा 'झलो झलि! से सबार का लोप ययों मही 
हांता ९ 

(२) निम्नलिशित रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 
गोपायति, गोपायाझबकार, गोपायाचक्रतु , गोपायाब्चकुष, जुगुप्व, गोपाय्यात: 
अग्ोपीत्तू अगौष्मीतू, अगौप्ठाम्‌ ॥ 

(३) अजन्त घातुभो में उदात्तों का तथा हलस्तों मे अनुदात्तो का परिगणन क्यों 
किया गया है ? 

(४) मन्य, पद्य, विद, विनदू, विद्य, बुध्य, स्विद्य, सिष्य, श्लिप्य-- इन में विकरणादि- 
निर्देश का वया प्रयोजन है ? 

(५) भरुपूँ घातू की लिंटू,लुंडू, लोटू और आ० लिंड में रूपमाजा लिखें। 

(६) “भतो लोप ! सूत्र को व्यास्या करते हुए नवीन और प्राचीन दोनों अर्थों पर 
मवाश डालो 

(७) 'द्विवेचनेईचि' सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कश्ते हुए भाष्यसम्मत प्राचीत बर्य 
पर प्रकाश डालें । का 

(८) बरदराज ने 'द्िवंचने४चि' की दृत्ति में “रे! दात्द को बयो हटा दिया है ? 

(६) 'एकाच उपरेशेश्नुदात्तात्‌ में 'उपदेशे' पद को दोनो ओर सम्बद्ध बरते का बयां 
प्रयोशन है ? 


१६० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


(१०) अनुप्रयोग किन किन घातुओं का होता है ? सूत्र में उन सब का निर्देश फरैसे 
किया गया है ? 
(११) (क) अजन्तों में अनुदात्त धातु कौन २सी हैं ? 
(ख) हलन्तों में अनुदात्त धातु कौन २सी हैं ? 
(१२) (क) "नेटि' सूत्र वद्‌ ब्नज्‌ धातुओं में वृद्धि-निषेध क्‍यों नही करता ? 
(ख) तृप्‌ गौर दृप्‌ घातुओं को अनुदात्त क्‍यों माना गया है ? 
(ग) भआम' को मित्‌ क्‍यों नहीं करते ? 
(घ) आम: सूत्र में ले: का अनुवत्तन क्‍यों नहीं करते ? 
(ड) 'गोपायाम्‌” को पद कैसे माना जाता है ? 
(च) 'वसि: प्रसारणी” का क्या अभिप्राय है ? 
(१३) निम्न सूत्रों की व्याख्या करें-- 
स्वरति-सूति ०, एकाच उपदेश ०, उरत, झलो झलि, नेटि । 
>> छव-+ 
[ लघु ० ] क्षिक्षये ॥१३॥ क्षयति । चिक्षाय, चिक्षियतु:, चिक्षियु:। 
एफाच: (४७५) इति निपेधे प्राप्ते-- 
प्रयं:-- क्षि' बातु 'क्षीण होना या नष्ट होना! अर्थ में प्रयुकत होती है । 
ज्याय्या--यह घातु अकर्मक है। लेट में शप्‌, 'सार्वधातुकार्ध ७” (३८८) से 
इकार को एकार गुण तथा 'एचो5्पवायाव:' (२२) से एक्ार को अयादेश हो जाता है 
“-क्षेयति, क्षयततः, क्षयन्ति आदि । 
लिंटू--प्रथमपु० के एकवचन में तिप्‌ को णलू हो कर क्षि--अ' इस घ्थिति 
में द्वित्व, अम्यास को चुत्व, हलादिशेष, 'श्रचो जझिणति' (१८२) से इकार को ऐकार 
वृद्धि तथा 'एचोध्यवायाव:' से ऐकार को आयादेश करने से 'चिक्षाय' रूप सिद्ध होता 
है। द्विचचन में द्वित्व तथा अभ्यासकार्य हो कर 'चिहक्षि+-अतुस्‌' इस स्थिति में धातु 
के असंयोगान्त होने से 'असंयोगाल्लिंदू फित' (४५२) हारा अतुस्‌ के कित््व के कारण 
'फ्विदति चा (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है। अब 'श्रचि इनु ०' (१६६) से इकार 
को इयड आदेश करने पर चिक्षियतु:” रूप मिद्ध होता हैं| घ्यान रहे कि यहां 'क्ष! इस 
संयोग के पूर्व रहने के कारण इकार को 'एरनेकाच:०” (२००) से यण्‌ नहीं हुआ। 
बहुवचन में भी इसी प्रकार 'चिह्षियु: रूप बनता है । 
मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू आदेश हो कर 'क्षि+-थ” इस स्थिति 
में 'आ्राधंघातुकस्पेड वलादेः (४०१) से इट्‌ का आमम प्राप्त होता है परन्तु 'ऊब॒दन्त: 
के अनुसार '्षि' धातु के अनुदात्त होने के कारण 'एकाच उपदेशेधचुदात्तात्‌” (४७५) से 
उप्त फा निषेध हो जाता है। इस पर अग्रिमसूत्रों से व्यवस्था करते हैं-- 


क्दादिप्रररघर [ ६ 
लिघु० ] विपम-इत्भ- (४७६) कन्सृ-मृनदृ-स्तुदुन्‍्खु-भुवों लिंदि 


॥9२ ९ ह॥ 

ऋदिम्प एवं लिंट इष्त स्याद अन्यस्मादनिटो5पि स्पात्‌ ॥ 

अर्वे --६, सू, भू, व्‌, स्तु, द., लू, शरु--इन आठ घातुओं से परे हो लिंद को 
इटू न हो, अन्य अनिद्‌ घातुओं से परे मो उस्ते इटू का आगम हो जाये । 

व्याह्या -क-पृ-मृ व्‌-स्तु-ट, स-घुव ।शाशा लिंटि ।॥8॥ न हइत्यव्ययप्दम । 
इट्‌ ॥0१ ('नेड्‌ वक्षि हृति' से )। इट्‌ का आगम घातु को महीं अपितु प्रत्यय झो हुआ 
करता है झ्रत 'लिंटि' का परष्ठयन्ततया विपरिणाम हो कर 'लिंट” बन जादा है। 
अये --(क-सु-म-व्‌-स्तु-द्ूख, शुव ) क, सू, भृ व्‌, स्तु, हू, स औौर शु--इन बाड 
घातुओ से परे (लिंद ) लिंटु को (इट्‌) इट्‌ का आयम (न) नहीं होता । 'हृ! में कोई 
अनुदन्ध नही लगाया गया अत 'ड्डृशू्‌ करणे' तथा 'कृज्‌ हिसायाम्‌ दोनों का ग्रहण होता 
है। सु--स्‌ गो । “मृ' के निरनुदन्धयाठ से “भूझ मरणे' तथा “इुमृज घारणपोपणपो” 
दोनों का प्रहदण होता है। इसो प्रकार “व्‌' में मो कोई बनुदन्ध नहीं लगा अत' “दुश 
हम्मक्तो' तपा 'दूम्‌ बरणे' दोनों का ग्रहण होवा है । स्तु- प्दुन्‌ स्तुनो। 2-4 बतो। 
सु-ल्र्‌ गतौ । श्रु-शथ्रु श्रदणे । अव प्रश्त यह उत्पल्त होता है कि इन आढों में से 
प्रषम तीन (७, सृ, मृ) घातुओं में 'एकाच उपदेशेडनु>” (४७५) द्वारा तथा चोये “व्‌ 
है अपुरू किति' (६५०) द्वारा लिंटू को स्वठ हो इट्‌ का निषेध हो जाता है पुन 
इह सूत्र से नियेघ करने का क्या अ्रयोजन ? इसका उत्तर यह है कि “सिदूपे सत्यासम्मो 
नियमार्य ” (प्िद्ध होने पर यदि कोई बाव दुहराई जाये तो वह नियमार्य हो जाती है) 
इस स्यायानुमार यहा इनका ग्रहण नियम के लिये है। इस नियम का स्वरूप इस प्रकार 
होगा--“ह़ आदि धातुओं से परे हो लिंटू को इट्‌ का प्रागम ने हो अर्थात्‌ इन से 
अतिरिक्त अन्य अनिद्‌ (भनुदात्त) धातुप्नों से परे लिंट को इदू का आपम हो जाये”! । 
इसके अनुसार हु आदियों से अतिरिबत घातुओ में लिंट परे रहते जहा झटका निषेध 
प्रसक्त है वहा भो इंटू हो जायेगा । यथा मिदिर्‌ विदारणे , छिदिर इेंधीकरणे(दशा ० 
उम्रय०) ये दोनों घातु अनुदात्त हैं, इन स परे “एक्लाच उपदेशेननु० (४७४) द्वारा 


१ "यदि इन आदियों से इग्लिपेष करना पढे ठो वह केदल लिंटू में ही हो' 
हा नियम बयों नहीं समय लेते ?े इस का उत्तर यह है कि हते ग्रये' (४३ ११६), 
'कमपीष्टों भूतो भूतो+” (५ १७६), 'परिदृतो रथ ' (१०३१) इयादि मूतरों में 
“इते, भूत , परिवृज् ? आदि पद स्पष्ट बना रह हैं हि इस प्रकार का नियम नहीं किया 
जा उस्ता, अस्वया ये उपपन्त न हो सगे । अठ पृर्वोक्ति नियम दी सही है । 


छ० ॥ि० (११) 
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लिंटू में इटू का निषेध प्राप्त था परन्तु अब इस नियम के कारण इट्‌ होकर 'विभिदिव, 
विभिदिम; चिच्छिदिव, चिच्छिदिम' रूप सिद्ध हो जाते हैं । 

प्रझन--कल, सू, भू, वृ-४न चार को तो आप नियमार्थ मान रहे हैं परन्तु 
अवशिष्ट स्तु आदियों को नियमार्थ क्यों नहीं मानते ? वे भी तो अनुदात्त हैं और उन 
में भी 'एकाच उपदेशेष्नु ०” (४७५) से लिंट में इण्निपेघ सिद्ध था, 'सिद्धे सत्पारम्भो 
नियमार्थ:' के अनुसार वे भी नियमार्थ क्यों नहीं ? 

उत्तर-- उनका ग्रहण तो सप्रयोजन हैं, क्योंकि जब 'ऋतो भारद्वाजस्था (४८२) 
नियम से थल्‌ में पाक्षिक इट्‌ प्राप्त होता है तव उसके निषेध के लिये उनका यहां 
ग्रहण आवद्यक है। छू, सू, भू, व्‌ में तो ऋदत्त होने से 'ऋतो भारद्वाजस्थ द्वारा वैक- 
ल्पिक इट्‌ प्राप्त ही नहीं अत: वे ही नियमार्थ हो सकते हैं स्तु-द्र, आदि नहीं | स्तु-द्र, 
आदियों का यहां ग्रहण दो प्रयोजनों के लिये समझना चाहिये-- 

(१) थल्‌ में भारद्वाजनियम से प्राप्त इटू के विकल्प का वारण करना । यथा 
--तुप्टोथ, दुद्रोथ, सुलोथ, शुश्नोथ । 

(२) व, म, से, ध्वे, वहि, महिड में क्रादिनियम से प्राप्त इटू का वारण 
करना । यथा--तुष्दुव, तुप्टुम; तुष्द॒पे, तुप्दुष्वे, तुष्टुवहे, तुप्टुमहे भादि । 

तात्पर्य यह है कि लिंट में स्तु आदियों को कहीं भी इटू न हो--इसलिये इन 
का यहां ग्रहण किया गया है । 

[क्रादिनियम) पर एक विशेष विचार] 

यहां पर शंका उत्पन्‍्त होती है कि क्या इट्‌ का जहां स्पप्टत: ना कह कर 
निपेध किया गया हो उस्त अनिद्‌ धातु में यह नियम प्रवृत्त होता है या जहां इटू का 
विकल्प होता है उस पाक्षिक अनिद्‌ घातु में भी यह नियम प्रवृत्त होता है ? तत्त्व- 
वोधिनोकार श्रीज्ञानेन्द्रस्वामी ने लिखा है कि यह नियम केवल उन अनिट्‌ घातुओं के 
लिये ही है जिनमें 'व कहकर इट्‌ का बिल्कुल निषेध हो जाता है. यथा-- भिद्‌, हिंदू 
बादियों 23 उपदेशे०” (४७५) से इट्‌ का बिल्कुल निपेध हो जाता है तब इस 
नियम से लिंट में इट्‌ का पुनविधान क्रिया जाता है । ऊदित्‌ धातुओं में जहां 'स्वरति०' 
(४७६) सूत्र से इद का विकल्प किया जाता है वहां इस नियम के द्वारा इट्‌ नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि 'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतियेघो वा! (अन्तरशून्य कार्य के लिये 
ही विधान वा निषेध क्रिया जाता है) । यहां अन्तरथून्य कार्य 'नेडू वक्षि कृति' (८० ०) 
द्वारा प्रकरानत 'न' ही है । स्वरति०' (४०६) वाला वा तो आगे चल कर बहुत दूर 

१. क्रादिनियम को कई लोग श्रान्तिवश 'क्रयादिनियम' लिखते 
को वपान न वाट दिनियम' लिखते वा पढ़ते हैं, उन 
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में झह्दा गया है अत उसके विपय मे यह नियम लागू नहीं होता, इसलिये “जुगोपिष- 
जुगोप्थ' यहा दो रूप बनेंगे । परन्तु महामाध्य में इृतमूरिपरिश्रम नागेश आदि वैया- 
करण इस पक्ष को भाष्यसम्भत नहीं मानते | उतका कथन है कि 'उपदेशेस्त्वतं/ (४८१) 
के भाष्य से यह स्पष्ट घ्वतित होता है कि यह नियम उन सब धातुओं पर लागू होता 
है जिनमें इट्‌ का निषेध चाहे 'न! कह कर किया गया हो या वा! कह कर। इस 
प्रकार वे लोग केवल 'जुगोपिय/ रूप को ही सही मानते हैं जुगोप्य' को नहीं । विशेष- 
जिज्ञासु उतका पक्ष सघुशर्देन्दुशंलर मे इसी सूत्र पर देख सकते हैं। (७२६२) सूत्र 
की काशिका में भी इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है| 

“क्ष! घातु 'एकाच उपदेशेःनुदात्तात्‌' के अनुसार अनिट्‌ है। अत ऋादिनियमा- 
नुसार इससे परे लिंदु के वलादि (यल्‌, व, म) प्रत्ययों में इट्‌ को पुन प्राप्ति हो जाती 
है। परन्तु यल्‌ के विषय में कुछ विशेष है जिसे अगले तीन सूत्रों में स्पष्ट करते हैं-- 
लिघु० | निषेष-ूतरम- (४८० ) अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटों नित्यम्‌ 

॥७२॥६१॥ 

उपदेशे$जन्तो यो घातुस्तासो नित्या$निट्‌, तततस्थल इण्न ॥ 

अर्थ --उपदेश में अजम्त धातु, जो तास्‌ू में नित्य अनिद हो, उससे परे थलू 
को इटू का आगम नहीं होता । 

व्यास्था--अच ।५॥१। तास्वतू इत्यव्ययपदम्‌ | थलि ॥9/१॥ अनिद ॥५१। 
नित्यमु इति क्रियाविशवेषणम्‌" । उपदेश 3१! (“उपदेशेश्त्वत * सूत्र से इसका अपस्षण 
द्ोठा है)।ताधि ।७१॥ ('तासि घ कलूप ” से )इट्‌ ।00॥ ('गमेरिट्‌०” से)। न इत्य- 
व्यपपदम्‌ (“न वृद्धघश्चतुम्ये ” से)। यहां पर 'घातो ' पद का अध्याह्र किया जाता है 
क्योंकि धातु से परे हो थल्‌ का आना पम्मव है। “अच ” पद 'घातो ” का विशेषण है 
अत विश्लेषण से तदन्तविधि होकर 'अजन्ताद धातो ” बन जावा है । “तास्वद्‌” पद में 
सप्तम्यन्त से वर्तिग्रत्यय किया गया है- तासो इव तास्वतू, तास्‌ में की तरह | अप -- 
(उपदेश) उपदेश मे ठेसी (अच ++अजन्ताद्धातो ) अजन्त घातु जो (तासो नित्यम्‌ 
अनिट ) तासू में नित्य अनिद्‌ हो उस से परे (तास्वत्‌ यलि इंट्‌ म) जैसे तास्‌ में इट्‌ 
नहीं होठा वेसे घलू मे भो नही होता । यह सूत्र ऋरादिनियम से प्राप्त इटू आग्रम का 
व्णीएष, सपयाद है. * सादा एणा--(क्षि/ घातु उपदेश में अजन्ठ है. दास, (ल्ेठा 
आदि) मे 'एकाच ० (४७५) के अनुसार विः्य अविद्‌ है। इस से क्रादिनियम के अनु* 
सार लिंदू में इटू प्राप्त था परन्तु प्रझतसूत्र से पत्र में उतका निषेध हो जाता है (अमी 
आगे चल कर विकल्प होना है वहीं रूप लिखेंगे)। 


१. नित्य यथा भदति सथाश्निट । 
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इस सूत्र में यदि 'उपदेशे' पद न लाते तो 'जह॒ये रूप न बन सकता। तथाहि -+ 
न धातु से नित्यत्व तथा परत्व के कारण थल्‌ में सर्वप्रथम गुण हो कर१--हर्‌ 
-+थ | अब यहां क्रादिनियम से प्राप्त इडागम को यह सूत्र रोक नहीं सकता, क्योंकि 
धातु तो शव अजन्त रही नहीं । परन्तु यदि सूत्र में “उपदेशे” पद रखते हैं तो यह सूत्र 
निर्वाध प्रवृत्त हो जाता है क्योंकि चाहे अब धातु हलन्त हो गई है परन्तु उपदेश में तो 
अजन्त थी इसी वात को लेकर श्रीहरदत्त 'पदमस्न्जरी' में लिखते हैं-- 
“उवरदेशग्रहोष्प्पन्ष वक्ष्यमाणो5्पकृष्पते.. । 
गुणे नित्ये कृते5प्पेष ऋदन्ते प्राप्तुयात्कथम्‌ ॥* 
इस सूत्र में यदि, 'अच:' अर्थात्‌ अजन्त का उल्लेख न करते तो हलन्त धातुओं 
में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो कर अनिष्ट उत्पन्त हो जाता । यथा-- (भिद्‌) विभे- 
दिय, (छिदु) चिच्छेदिय, यहां क्रादिनियम से प्राप्त इट्‌ का निपेध हो जाता । 
तासू में अनिद कहने से 'वभूविथ' में इट्‌ का निपेघ नहीं होता। भू धातु 
क्त्वा में (भूृत्वा) 'श्रयुकः किति' (६५०) से कित्‌ होने के कारण अनिट्‌ है परन्तु तास्‌ 
में मनिद्‌ नहीं वहां (भविता ) इद्‌ होता है अतः थल्‌ में निषेध नहीं होता । 
तास्‌ में 'नित्य' अनिद्‌ कहने से 'स्व्‌” घातु के घलू में इस निषेध की प्रवृत्ति 
नही होती । रव्‌ धातु 'स्वरतिसूति०” (४७६) के अनुसार तास्‌ में विकल्प कर के अनिद्‌ 
है, वहां इसके 'स्व॒रिता, स्वर्ता' दो रूप बनते है । अतः यछ्त्‌ में इस निपेध की प्रवृत्ति 
न हो कर 'सस्वरिय, सस्वर्थ' दो रूप बनेंगे। 
तास्‍्वत्‌ अर्थात्‌ तासू में की तरह थल्‌ में इटू नहो। यहां 'तास्वत्‌' कथन का 
यह अभिप्राय है कि जैसे ताप में इट्‌ नहीं होता वँसे थलू में भी न हो। यदि किसी 
धातु का तास्‌ में प्रयोग ही न होगा तो उसके थल्‌ में यह निषेध प्रवृत्त न होगा | यथा 
'लिटचन्यतरस्थाम्‌! (५५३) द्वारा अद्‌ धातु को लिंट में घसलू भादेश होता है, यह 
भादेश तास्‌ में तो होता नहीं गत: तास्‌ में प्रयोग के न होने से इस यूत्र द्वारा थलू में 
निपषेघ न होगा । वहां इसका 'जघसिथ' रूप निर्वाध वन जायेगा। 
ह सूत्र थल्‌ में ही इट्‌ का निषेध करता है अन्यत्र नहीं । अतः “चिक्षियिव, 
चिक्षियिम' में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा । 
अब इसी प्रसद्भ का अगला सूत्र दर्शाते हैं-- 


[लघु० | निषेषम्ृूतम- (४८१) उपदेशेउत्वत: ॥७॥२।६२॥। 
उपदेशे5का रवतस्तासी नित्यानिट: परस्य थल इण्न स्यात्‌ ॥ 


१. ध्यान रहे कि यहां हिवंचने४चि' (४७४) सूत्र गुण को नहीं रोक सकता 
क्योंकि अच परे नहीं है । 
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भर्थ --उपदेश में हस्व अकार वाली घातु जो तासू में नित्य अनिट्‌ हो उससे 
परे घलू को इट्‌ न हो । 
ब्यारया --उपदेशे ॥७। १ अत्वव, ।५३१॥ नित्यम्‌ इति क्रियाविधेषणमु | अनिट 
9 १ थल्रि ।3१॥ तास्वत्‌ इत्यव्ययपदम (“अच्स्तास्वत्यल्यनिटों नित्यम्‌' से)। तासि 
॥श१। ('तासि चे बलुप” से)।इट्‌ । ११ ('गमेरिट्‌०' से)न इत्यव्ययपदम्‌(“न वृद्ध घ- 
इचतुम्यं/ से) । यहा पर भी पूर्दवत्‌ 'घातो” का अध्याहार किया जाता है। बत्‌ 
(हम्बोईकार ) बस्त्यस्मिन्तिति अत्वानू, तस्थ+-बत्ववे , “तदस्पास्त्यस्मिम्निति भतुप्‌ 
इति म्ु'प्रत्यय । अर्थ --(उपदेशे) उपदेश में (अत्वत ) हस्व अकार वाली (घाठों ) 
घातु जो (दासौ) तास्‌ में (नित्यमू) नित्य (अनिट ) अनिद्‌ हो उससे परे (तास्वत्‌ 
चलि इट्‌ न) जैसे तास्‌ में इद्‌ नहीं होता बसे थल्‌ में भी इट्‌ न हो । पिछले सूत्र में 
अजन्त घातुओं के विषय में, निषेघ किया गया था अब इस मूत्र के द्वारा हस्व अकार 
वाली घातुओं के विषय में भी निषेघ किया जाता है । हृस्व अकार वाली घातु यथा 
+-प्चू, शक्‌, रण्ज्‌ श्वादि | ये सव तात्‌ में नित्य अनिट्‌ हैं, तासू में इनके “पकता, 
एकता, रडडक्ता' आदि रूप बनते हैं। अत इन से परे यल्‌ में भी इटू का निषेष हो 
जायेगा-पपक्य, शशवथ, ररडक्य । 
इस सूत्र मे यदि 'उपदेश' पद का ग्रहण नहीं करेंगे तो 'कुष बिलेखने' के पलू 
में 'चकॉदिय” यह अभीष्ट रूप न वन सकेगा । ठयाहि 'इृषु+धल्‌” यहा परत तथा 
लित्यत्व के कारण प्रथम लघूपधगुण हो कर--क्प+थ । अब यदि "उपदेश नहीं 
कहते तो थहां क्रादितियम से प्राप्त इडागम को यह सूत्र रोक लेता है, वर्योकि मब धातु 
भधू-वाली दन चुकी है। परल्तु यदि सूत्र में “उपदेश” पद रखते हैं तो यह भूत बाधक 
महीं बनता । चाहे घातु अब अत्‌-वाली बत चुकी है, उपदेश में तो वह बत्‌-वाली न थी 
ऋरारोपध थी | अत क्रादिनियम निर्बाध प्रवृत्त हो जायेगा । है 
यहां 'अत्वत' (हस्व अकार वालों घातु) कहने से “रराधिष, विभेदिष, 
इिल्तेदियः आदियों में निषेघ न होगा, वहां ऋ्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा । 
शाह भें नित्य अनिदू' कहने से “अरुजू' घातु के थलू में यह निपेध प्रवृत्त नहीं 
होता, 'मानज्जिय' रूप बनता है! अण्जू धातु तास्‌ में नित्य अनिटु नहीं अपितु स्व- 
रफिपृत्तितुयति०” (४०६) से वहा वैकल्पिक इट्‌ का वियान है। 
पुर्वोक्त दोनों मूत्रों के द्वारा ठास्‌ में नित्यानिद्‌ अजन्त तथा अत्‌-वाली 3 
से पल में इट्‌ का निषेघ किया गया है। झब अग्निमबृत्र द्वारा इस िपिए जे मा डे 
मुनि का परत दर्शाते हैं-- 
[सधु० ] लिपम-सृत्रच-- (४८२) ऋतो भारद्वाजस्य ।0२१६३॥ 


तासौ नित्यानिद ऋदल्तादेव थलो नेदू भारद्ाजस्य मते । तेन अन्य- 
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स्थ स्पादेव ॥ 

प्र्ई:--भारद्वाज ऋषि का मत है कि ताप में नित्यानिट्‌ केवल दऋऋषन्त पादु 
से परे ही पल को इट्‌ न हो, अन्य घातुओं के थलू को इट्‌ हो जाये । 

प्याय्या-ऋत: ।५१। भारद्वाजस्य ।६!१॥ तासि ।७8९॥ ('ताति छ दलूप:' 
से) 'हास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ इट्‌ न इन पदों का पूर्ववत्‌ अनुवत्तंन होता है। अर्थ:-- 
(ठासि) तास्‌ में (नित्यम) नित्य (अनिटः) अनिद (ऋत:--ऋदन्ताद धातों:) 
शदृदन्त धातु से परे (तास्वत्‌ थलि इट्‌ न) जैसे तास्‌ में इट्‌ नहीं होता वैसे घल्‌ में 
भी इट न हो(मारद्वाजस्य) भारद्वाज के मत में । ऋदन्‍्त से थल्‌ में इट्‌ का निषेध 'अद- 
स्वास्वत्‌० ? (४८०) सूत्र से प्विद्ध था ही, पुनः उसके लिये भारद्वाज के मत का उल्लेख 
ध्यर्थ है । अत: 'सिद्धे सत्यारस्भो नियमार्थ.' के अनुसार यह सूत्र नियमार्थ है। 'तासू्‌ में 
नित्यानिद केदल ऋदन्त धातु से परे हो थल्‌ को इट्‌ न हो, अन्य धाठुओं से परे पत्र 
को इट्‌ हो जाये' इस प्रकार के नियम से भारद्वाज के मत में ऋदन्तभिन्‍न घातुओों के 
पल में इट्‌ का विधान सिद्ध द्वो जाता है । पाणिनि आदि आचार्य बजन्तघातु भात्र ते 
निषेध करते हैं परन्तु भारद्दाज केवल ऋदन्तों से ही निपेध करता है बन्यों से नहीं । 
हमें तो सब ऋषि प्रमाण हैं बतः ऋदन्तमिन्त घातुओं से परे थलू को इटू का आगम 
होगा भी (भारद्वाज के मत में) और नहीं भी होगा (अन्य बाचार्यों के मत में), इस 
प्रकार विकल्प सिद्ध हो जायेगा | उदाहरणार्थ--था प्रापण (जाना, अदा० परस्म०) 
धातु को लीजिये । यह तासू में नित्य अनिट्‌ है- याता, यातारसी, यातारः। छिंदू में 
क्वादिनियम से इसे इट्‌ प्राप्त है, डिन्तु थल्‌ में “अच्स्तास्वत्‌ृ०” (४८०) से इण्निपेध 
होता है। परन्तु भारद्ाजमुनि ऋदन्तमिस्न होने के कारण इस से परे यल्‌ में इद का 
दिधाद करते हैँ । इस प्रकार भारद्वाज के मत में 'ययिथ' तथा अन्य प्राचायों के मत 
में 'ययाथ' ये दो रूप सिद्ध हो जाठे हैं। 

इसी प्रकार प्रकृत 'क्षि' घातु में क्रादनियमानुसार लिंट में सर्वत्र इद प्राप्त 
होठा है। 'अच्स्तात्वत्‌ ० (४५०) से घल्‌ में उसका निपेध हो जाता है । परन्तु कऋदन- 
न्तभिन्‍न होने के कारण भारद्वाज इस में इट्‌ का विधान मानते हैं। इस प्रकार यलू्‌ में 
विकल्प से इटू हो कर इट्पक्ष में द्वित्वादि, गुण और 'एचो&्यवायाव:' (२२) से अया- 
देश करने पर 'चिक्षयिथ' तथा इट्‌ के अभाव में “चिक्षेय! दो रूप बन जाते हैं । 

बब पूर्वोक्त चारों सूत्रों का सार छात्रों की सुविधा के लिये एक कारिका में 
बद्ध करते हैं-- 

[लघु० ] अजन्तोष्का रवान्‌ वा बस्तात्यनिद्‌ थलि वेडयम्‌। 
ऋषदन्द ईदूड नित्याइनिद ऋतद्यन्यो लिटि सेड भदेत्‌ ॥ 

चिक्षयिध-चिक्षेय; चिहक्षियथु:, चिक्षिय | चिहक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव- 

चिक्षियिम॒ ॥ क्षेता। क्षेण्यति । क्षयतु । बक्षयत्‌ । क्षयेत्त्‌ ॥ 
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प्र्ष --तासू में नित्यानिट्‌ अजस्त ठया हुस्वाकारयुक्त घातु से परे यू में 
हृटू का विकल्प हो जाता है । इस प्रकार की ऋदन्त धानु थल्‌ में नित्य अनिट होती 
है। ह, सू, मूं आदि आठ घातुओ से अतिरिक्त सब घातु लि मे सेट होने हैं। 

व्याहया--यह कारिका भट्टोजिदीक्षितनिर्मित है और पूर्वोक्त चारों सूत्रों के 
विषय को ध्यात मे रख कर बताई गई है । इस मे निम्त तौन नियमों का प्रतिपादत 
दिया गया है-- 

(१) ठास्‌ में तित्य अनिट्‌ रहनेवाली धातु यदि अजन्त* या हस्व अकार 
है युक्त होगी तो थल्‌ में इट्‌ का विकल्प हो जायेगा । कारण कि “अच्स्तास्वतुर्ण 
(४६८०) ठपा 'उपदेशेत्यत (४८१) सूत्रों द्वारा ऐसी धातुओं से परे यल्‌ में इटू का 
निषेध होता है, परस्तु “ऋतों भारद्वाजस्थं (४८२) के अनुसार भारद्वाजमुनि ऐसी 
धातुओं से परे यल्‌ में दृट्‌ बाग विधान मानते हैं । इस प्रकार थल्‌ में इटू का विकल्प 
फतित हो जाता है। अजस्त धातु यथा क्षि। इध के यल्‌ मे इंट्‌ का विकल्प हो कर 
पसिश्नयिष-विक्षेथ! दो रूप बनते हैं। हस्व अक्ार वाली घातु यधा-पथु्‌ झुक मश्ज्‌ 
बादि। इन के थलु में इट्‌ का विकल्प हो कर 'िचिप पपक्य, शेदिय-शणवय, 
दमण्जिय-बमडूयप' आदि दो-दो रूप दनते हैं। 

(२) तास्‌ में नित्य अनिद्‌ रहने वाली घातु यदि ऋदस्त है तो उठ सै परे 
एड में इट कदापि नहीं होगा । कारण कि ऐसी घातुओं में 'पचस्तास्वत्‌०' (४८०) 
दूत से पाणिनि आदि आचाये तथा 'ऋतो भारदाजस्य' (४८९) से भारदाजपुनि 
सब एस्स्वर से थल्‌ में इट्‌ का नियेध करते हैं। उदाहरणार्थ 'हं पातु ऋदन्त हैं। 
इस से परे यल्‌ में इटू का सर्वेया निषेध हो कर 'जहप' यह एक हप बनेगा । 

(३) ह, सू, भू; दू, रह, टू, ल,, शु-- इस आठ धातुओं को छोड कर ऐप 
हर अनुशत्त घातु लिंट में सेट हो जाते हैं। यह सब त्रादितियम (४०६) के दारध 
होता है। उदाहरणाये भिद्‌, छिदू घातु क्रादि जाठ धातुओं से मिल हैं अत 7०8 
होने पर भी इन से परे लिंटू में नित्य इंटू का आगम हो णायेगा--विभेदिय, दिभि- 
हिए, विभिदिम, चिस्देदिय, विस्छिदिव, चिस्छिदिम । थिं। पचु आदि बावुद डी, 
ऋदि घातुओ से मिलन हैं शत इन से परे भी लिंद सेट होगा। परन्‍दु कट 
है हि लिंटू के थलू में पूर्वोकठ दो नियमों के कारण इन से परे दिक्ल्प हा पक 
होगा। बल के अतिरिक्त अन्यतर लिंदू में ये सेट हैं. ही --विश्षिंगिव, कप कि 
देदिव, वेचिम आदि । इश्च ततीय वियम से यह भी सगझ लेगा चाहि चर 
ह, पू, भु बादि आद घातुओं को लिंटू में कही भो इद नही होता। यधवानत 5 
रण 

१ बजस्त से अभिप्राय ऋदम्तमिल्त बजन्त से है। ऋदम्तों के लिये दुबरा 
नियम है। 
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घकृव, चकृम; ससर्थ, ससव, ससम; वभर्थ, वभुव, चूम आदि । 

लिंटू मध्यमपु० के द्विवचन में पूर्वंवत्‌ 'असंयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) से कित्त्व 
के कारण गुण का निपेघ होकर 'अचि इनु ०” (१६६) से इकार फो इयडः आदेश हो 
जाता है--चिक्षियथु: । इसी प्रकार वहुवचन में--चिक्षिय । 

उत्तमपु० के एकक्‍चन णल्‌ में णलुत्तमों या” (४५६) से पणित््व का 

कल्प है। णित्त्वपक्ष में श्रचों जि्णिति! (१८२) से वृद्धि ऐकार औौर 'एचोष्यवा- 

याव: (२२) से ऐकार को आयादेश हो कर--चिक्षाय | णित्त्वाभाव में 'सावधातु 
कार्घ०” (३८८) से गुण एकार और पुनः एकार को अयादेश करने से--चिक्षय । इस 
प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं। वस्‌ ओर मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इटू हो कर धातु 
के इकार फो इयडादेश हो जाता है--चिक्षिय्रिव, चिक्षियिम | लिंदू में रूपमाला 
यथा--चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियु: । चिक्षय्िय-चिक्षेय, चिल्षिययुः, चिक्षिय। 
पिक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षियिम । 

लुँटु -में 'सार्यघातुकाधघ॑०” (३८८) से सर्वेत्र गुण हो जाता है-क्षेता, 
क्षेत्ारी, क्षेतारः। क्षेतासि, क्षेतास्य:, क्षेतास्थ | क्षेतास्मि, क्षेतात्व:, क्षेत्तात्प: । 
लूट -क्षेष्पति, क्षेण्पत्ः, क्षेष्यन्ति | क्षेष्पसि, क्षेष्यथ:, क्षेष्पथ । क्षेष्पासि, क्षेष्पाय:, 
क्षेष्याम:। लोट-क्षयतु-क्षयतात्‌, क्षयताम्‌, क्षयन्तु | क्षेय-क्षयत्तात्‌, क्षयतम्‌, क्षयत । 
क्षयाणि, क्षयाव, क्षयाम । लेंडः-- अक्षयत्‌, अक्षयताम्‌, श्रक्षयन्‌ | अक्षयः, अक्षयतम्‌, 
प्रक्षयत । बक्षपम््‌, अक्षयाव, अक्षयाम । वि० लिंट--क्षपेत्‌, क्षपेताम्‌, क्षयेयु: । 
प्ये:, क्षयेतमु, क्षयेत । क्षयेयम्‌, क्षयेय, क्षयेम । 

जा० लिंइ--में 'क्षि+-यास्‌ त्‌! इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू__ (४८३) अकत्सावंधातुकयोर्दी: ।७।४।२।॥। 
अजन्ताजस्य दीर्धो यादो प्रत्यये, नतु कृत्सावंघातुकयो: । क्षीयात्‌ ॥ 


जयब:-यक्नार जिस के आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर अजन्त छद्ध 
फो दीघे हो जाता है परन्तु कृत और सार्वघातुक प्रत्यय में नहीं होता । 


व्यास्या- अक्वत्सावंधातुकयो: ।७॥२॥ दीघें: ।११ यि ११('प्यह थि विडति' 
से) 'अद्भस्य' यह अधिकृत है । प्रत्यय के विना अद्भसञज्ञा सम्भव नहीं अतः 'प्रत्यये” का 
अध्याहार कर तदादिविधि करने से 'यक्टादौ प्रत्यये! बन जाता है । यहां दी्घ का विघान 
होने से 'अधइच' (१.२.२८) सूत्रद्वारा 'अच:” पद उपस्थित हो जाता है । इसे “भद्भ- 
स्प' का विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से 'अजन्तस्य भ्रद्भस्य'/ उपलब्ध हो जाता 
है। इत्‌ च सा्वधातुकञ्च कृत्सावंधातुके, न कृत्सावंधातुके,--भश्व त्सावेधातुके, तयो: 
अहत्पावंधातुकयो: । वर्थ:--(भच: - अजन्तस्य) अजन्त (अज्भधस्य) अद्धभ के स्थान 
पर (दीघं:) दीघ आदेश हो जाता है (यि>-यकारादो प्रत्यये) यकारादि प्रत्यय परे हो 
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हो (बह्ृत्सावंधातुकयो.) परन्तु झृतु या सावंधातुरू परे होने पर नहीं होता । बलो- 
झल्पपरिभाषा से यह दी्घ अजन्त बह्ढ के अन्य बच्‌ के स्थान पर हो होता है। 
उदाहरण यथा -- 

'क्षि+-थास्‌ त्‌' यहा पर “यासू? यकारादि प्रत्यय है, यह कृत्‌ वा सावंधातुक 
नहीं किस्तू 'लिंडाशियि' (४३१) से इस्ध की आपंधातुकयञ्त्ा है, अत" इस के परे 
रहते वक्ष' इस अजन्त थज्भ के अन्त्य अल्‌ू-इकार को दीघे हो कर सयोगादि सकार का 
लोप (३०६) करने पर 'क्षीयातत' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इस सूतर के अन्य उदाहरण-चघीयते, जोयते, स्तूपते, जीयातू, स्तृपात्‌, 
चेचीपते, तोष्टूयते, मृझायत्ते आदि हैं ! कृठ्मत्यय अथवा साव॑धातुकप्रत्यय परे होने पर 
इस पूत्र की प्रवृत्ति नही होती॥ यथा--प्र +कृ+क्त्वा, प्र+-कृ+ल्यपू-यहा 
स्पप्‌ (य) यकारादि प्रत्यय है परन्तु 'हृदतिड” (३०२) के अनुसार इस की इृत्सउ्जा 
है भ्रत इस के परे रहते दोर्घ नही होठा तव “हस्वस्प पिति०” (७७७) से तुरू का 
मांगम हो कर 'प्रदृत्य' झूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'विनुयात्‌, शूणुयात्‌' आदि में 
विधिलिंड का यायुद्‌ सावंधातुक होता है अत वहाँ पर भी इस सूत्र की प्रवृत्ति 
भही होती। 

आ लिंइ में 'क्ि को रूपमाला--क्षोयात, क्षोयास्तामू, क्षीपासु । क्षोपा', 
क्षोपाष्तम्‌, क्षीयासस्‍्त । क्षीपासप्‌, क्षीपास्व, झोयास्म । 

सुंइ--में 'अक्षि+स्‌+-ईत' इस अवस्था में 'ा्वधातुका्० (३४५) से 
गुण प्राप्त होता है । इस पर अप्रिमसूत्र से वृद्धि का विधान करते हैं-- 

लिघु० ] विधि-पूतम्‌ - (४८४) सिंचि वृद्धि परस्मंपदेषु ।७२।१॥ 
इगन्ताड्स्य वृद्धि स्यात्‌ १रस्नपदे सिंचि। अक्षपीत्‌ । अक्षेष्पत्‌ ॥ 
अर्थ --परस्मैपद प्रत्यय जिस से परे हो ऐसे सिंच्‌ के परे रहते शगग्त भजू के 

हयात पर वृद्धि हो । 

ध्यात्या - सिंचि ।3 १ वृद्धि !! १ परस्मेपदेषु ।9३ 'मजूस्प' यह अधि- 

कृत है। यहां बुद्धि ' कह कर दृद्धि का विधान किया गया है अत 'इसों गुणवद्धीं 
(११३) परिभाषा से 'इक ” पद उपस्थित हो कर “अद्धस्पं का विशेषण बन जाता 
है । ठव तदस्तविधि करने पर “इगन्तस्थ बद्भस्प' प्राप्त होता है। अर्य --(परस्म- 
ददेषु) परस्मैपद प्रत्ययों के परे होने पर (सिचि) जो धसिंचू; उस के परे रहते 
(इक -इृगन्तस्य) इगात (अज्भस्य) अज्भ के स्थान पर (वृद्धि') वृद्धि हो जाती 
है । अलो:+ पपरिमापा के अनुसार यह वृद्धि इगन्त बज्भ के अन्त्य अलू-इक्‌ के स्थान 
पर होती है। यह वृद्धि यद्यपि बहिरज्ञ है और गुण भन्तरज्ञ ठयारि वचनलासध्य से 
यह वृद्धि उत्त गुण का बाघ कर लेती है। अन्यथा ड्रसे कहीं अवकाश हो त मिले। 
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अक्षि+-स्‌-+ईत' यहां पर क्षि' यह इगन्त अद्भ है इस से परे परस्मैपद प्रत्यय 
(ईत) विद्यमान है अतः इगन्त अद्भ के अन्त्य इकार को ऐकार वृद्धि होकर 'आदेश- 
प्रत्यययो: (१५०) से पत्व करने पर “अ्लपीत्‌' प्रयोग प्रिद्ध होता है। इसी प्रकार 
आगे भी समझना चाहिये। लूँढू में रूपमाला यथा--अक्षैपीत्‌, अक्षैष्टाम, अक्षैपु:। 
अक्षेपी:, अक्लैष्टमू, अक्षैष्ट । अक्षेपम, अक्षैष्व, अक्षैष्स । 

लूड--में स्वेत्र गुग हो जाता है। अक्षेष्यत्‌, अक्षेष्पताम्‌, अक्षेष्यन्‌ । 
अशषेष्प:, अक्षेष्यतम्‌, अक्षेष्पत्त अक्षेष्पम्‌, अक्षेष्पाच, भ्रक्षेष्यास । 

इसी प्रकार 'जि जये” (जीतना, म्वा० परस्मे०) के रूप बनते हैं । लेंटू-- 
जयति, जयत:, जयन्ति । लिंटू--जिगाय, जिग्यतु., जिग्यु: | जिगयिय-जिगेय, जिग्ययु:, 
जिग्प । जिगाय-जिगय, जिग्यिव, जिग्यिर) | लुंटु- जता, जेतारी, जितार: | लू'टू-- 
जेष्यति, जैष्यतः, जे प्यन्ति । लोटू- जयतु-जयतात्‌, जयताम्‌, जयस्तु । लेंडः- श्रजयत्‌, 
अजयताम्‌, अजयम्‌ | ब्ि० लिं--जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयु:। आ० लिंडः जीयात्‌, 
जीयाघ्तामू, जीयासु:। लुंडू-श्रज॑पोतू, अजैष्टाम्‌, श्रजैपु: । लूड -मजेप्यतु, 
अजेष्यताम्‌, भ्रजेष्यन्‌ । उपप्तगंयोग--विजयते -- जीतता है। पराजयते स्पराजित 
करता है। “विपराभ्यां जे? (७६५) से आत्मनेपद हो जाता है । 
[लघु० ] तप सन्तापे ॥१४॥ तपति। तताप, तेपतुः, तेपु:॥ तैपिय- 
तत्त्व | तप्ता-तप्स्यति | तपतु | अतपत्‌ | तपेत्‌ | तप्यात्‌ । अताप्सीत। 
अतप्स्यत्‌ ॥ ह 

अर्य:--तप (तप्‌) घातु तपना-चमकना, दुःखी होना, तपस्या करना, तपाना- 
गरम करना अर्ों में प्रयुक्त होती है । 

न्यास्या--तप्‌ घातु की प्रयोगसिद्धि में कोई नया सूत्र नहीं लगता । पृर्व॑यरतरो 
से ही सम्पूर्ण स्पसिद्धि हो जाती है । 

लेंट--तपति, तपतः, तपन्ति । 
का ला 5 के एकवचन में तिपू, णत््‌, द्वित्व, हलादिगेष तथा 'अत उप- 
2 हे रा हो कर--तताप । द्विवचन और बहुवचन में हलादि- 

न्‍ ० (४६०) से एत्व-अभ्यासलोप हो जाता है - तेपतु:, तैपु: । 
मध्यम० है में सिप्‌ को चलू हो कर-तप्‌-न-य। तप्‌ घातु उपदेश में 
अनुदात्त परिगणित की गई है (देखो पृष्ठ १४६) अतः 'एकाच उपदेशेपनु ०” (४७५) 
से सर्वप्रथम 5द का निषेध हो जाता है, तव उसे बाघ कर ऋादिनियम से लिंद में 

१. “जि धातु के लिंट में अभ्यास से परे घातु के जकार को 'सल लिंदोजें: 
(७.३.५७) से कुत्व हो जाता है । किड्च असंयोगपुर्व होने से अतस श्रादियों में 'एरने- 
फाघो स्संयोगप्रुव॑स्थ' (२२) से यण हो जाता है । का 
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सत्र हट प्राप्त होता है। पुन, 'उपरेशेबत्वत (४५) से यत्रू में क्रादिनिवम् का 
भी निषेध हो जाता है। अन्त मे “छतो भारदाजस्या (४८२) द्वारा हट का विकल्प 
होगा है। इं्पक्ष में द्वित्वादि हो कर “बलि छ सेटि' (४६१) हे एख--बम्यासलोप 
करने सै 'तेपिय/ और इट के अग्ाव में 'तप्थ' दो रूप छिद्ध होते हैं। वस्‌ और मध्तू 
में ऋदिनियम से वित्य इट्‌ हो जाता है| रूपमाला सथा--तवाए, तेपतु , तेपु । तेपिप- 
ततप्य, तेपयु , तेप ॥ तताप-ततप, तेपिय, तेपिम । 

लुंदु--धातु के अनुदात्त होने से हट का निषेध हो जाता है--तप्ता, तारों, 
पार ) तत्तासि, तप्तास्थ , वप्तास्थ। तप्तास्मि, तथ्तात्व , तप्तास्म | लूट 
वफ्यति, तप्त , तम्स्यन्ति । लो'दू -तपतु-तपनातू, तपतामू, तफनु ' लेंड--अतपत्‌, 
मतपतामू, अतपन्‌ ) वि० लिंडू -तपेत्‌, तपेतामू, तपेयु ॥ बा> लिंइ--तप्पातू, 
तप्णलामू, तप्यातु । 

लुँडू-'अतपू-+स्‌ +- ईंत्‌” इस अवस्था मे 'बरबभ० (४६५) से वृद्धि हो 
१र-अवाप्सीत्‌ । द्विववन मे--अठाप्‌ +स्‌+तामू' इस अवरथा में 'प्त्तो शत! 
। मूत्र से सकार का लोप हो कर-जठाप्ताम्‌ ) रुपम्ावा यया--अनाप्तीतृ, 
भताप्तामू, अता्यु" । अताप्सी , अताप्तत्‌, अताप्त ) ताप, भ्रनाप््य, अताफ्म। 
पैंड-अतप्स्यतू, अतप्यतामू, अतप्त्यन्‌ । 

शी प्रकार त्यज हानो (छोडना) घातु के रूप बनते हैं। लंटू--क्य- 
जति | चिंट--तत्याज, तन्यजतु , तत्यजु | तत्यजिय-तत्यशथ, तत्यजयु, तत्यज। 
तन्पाज-तत्यज, ततायजिव, तत्यनिम ! लुँदु- त्यक्ता । लूद्‌ू--त्यक्ष्यति। लोट्--त्यमतु 
पिनवात्‌ । सेंड्‌--अत्यजत | वि० लिंड -त्पजेत्‌ । बा» तिंड्‌ -प्परपात्‌ । तुँदु-+ 

प्रययातीन्‌, अत्पाष्तामू, मत्याक्ष ॥ लूंइ--अत्यक्षयत्‌ । ध्यान रहे कि 'तगयव्प' धादि 

में दो, कु! (३०६) द्वारा कुल हो जाता है। 
लिघु० ] क्रम पादविक्षेपे ॥१५॥ 

पर्ष --कर्मु (कम) घाहु 'कदम बढाना, चलना अरे में अयुक्त होती है।' 

स्यात्या--इस थातु में अन्य उकार उदात्त-अनुनाप्िक है छत हि 
हो कर लुप्त हो जाता है, “क्रम्‌' ही अवश्विष्द रहता है। उदित्‌ करने का फल 'उदितों 
वा! (८६२) यृत्र द्वारा वत्वा में इंटू का विकल्प बरना हैं-व्रभिवा, त्रान्तवा- 
*+++२+-+०२००+... 

ह« क्रम, कमश , क्मेलक (ऊँट), सक्र, त्रिमि, आक्रमण आदि शब्द इसौ धातु 
मै दावे हैं। हि्दी मे अुदत आकन्‍्दा शब्द सरहृतव्याकरणाबुसार अपयमद है, शुद्ध 
पर 'बाकम्रिता' होना चाहिये । 


१७२ ] भमीव्याल्ययोपेताया लघु-कौमुयाम्‌ 


क्रतत्वा) । किज्च इस प्रकार यस्य विभाषा' (७.२.१५) द्वारा निष्ठा में इट का 
निषेध भी सिद्ध हो जाता है--क्रान्त:, क्रान्तवान्‌ । इस धातु से शप्‌ और इयन्‌ दोनों 
विकरणों की प्रवृत्ति के लिये अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूतरमू-- (४८५) वा भ्राश-म्लाश-अ्रमुँ-ऋ्रमुँ-क्लम्‌- 
त्रसि-त्रुटि-लपः ।३। १/७०॥ 

एस्य: इयन्‌ वा कत्रेर्थें सावंधातुके परे । पक्षे शप्‌ ॥ 

अर्थ:- भ्राण्‌, म्लाश, भ्रमूं, ऋ्रमूं, क्लमूँ, चसू, चुट्‌ और लपू--इन धातुओं से 
विकल्प से व्यन्‌ प्रत्यय होता है कत्र॑र्थक सार्वधातुक परे हो तो । 

व्यास्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ | भ्राश--लपः ।५॥१॥ इयनू ॥११ (“दिवा- 
दिम्यः इयन्‌' से) कर्तेरि ।७१॥ ('कतंरि शप्‌! से)। सावधातुके ।9१। ('सार्वधातुफे 
यक्‌' से ) । 'प्रत्ययः, परक््च' दोनों अधिकृत हैं। अर्थ:--(भ्राश-लपः ) भ्राश, 
भ्ताश, भ्रम, ऋरमूं, कलमुं, चसू, चुट्‌ और लप्‌ -- इन आठ धातुओं से परे (श्यन्‌ प्रत्ययः) 
इयन्‌ प्रत्यय (वा) विकल्प से होता है (कतंरि) कर्ता अर्थ में (सावंघातुके) सार्वधातुक 
परे हो तो । करत्र्॑यक्त सावंधातुक परे होने पर सामान्यतया “करतरि दपु” (३८७) से 
शप्‌ प्रत्यव हुआ करता है अतः श्यन्‌ के अभाव में शप्‌ प्रत्यय हो जायेगा। तात्पयं 
यह है कि कत्र॑र्थक सार्वधातुक परे होने पर इन आठ घातुओं से श्यनू और छाप 
दोनों प्रत्यय पर्याय से होते हैं। इ्यन्‌ में शकार की 'लशक्वतद्विते' (१३६) से तथा 
नकार की 'हलन्त्यम्‌ (१) से इत्सञ्ज्ञा हो कर दोनों का लोप करने से 'य मात्र द्षेष 
रहता है । उदाहरण यथा-- 

(१) दक्षाजों दीप्तो (चमकना, स्थ« आत्मने० ) । भ्राब्यते, आशणते। 

(२) दुम्लाशु दीप्ती (चमकना, म्वा० आत्मने० ) । म्लाइयते, म्लाझते । 

(३) भ्रर्मुं अनवस्थाने (चलना, दिवा० परस्म ०) । श्राम्यति, भ्रमति* । 

अरम चलने (घूमता, म्वा० परस्म०) । भश्रम्यति, भ्रमति 

(४) क्रमूं पादविक्षेपे (चलना, म्व्रा० परस्मे०) । क्राम्यति, क्रामति । 

(५) कलमुं ग्लानो (दुःखी होना, म्वा० प० ) । कलाम्यति, क्लामति १ । 

(६) त्रसी उठ्देगे (डरना, दिवा० परस्मै०) | त्रस्यति, त्रसति । 


१. ऋ्रमइच वित्व' (६.४.१८) इत्युपधादीध॑त्वं वा । 

२. दैवादिक श्रमुं धातु से इयन्‌ करने पर “शमामष्टानां दीघं: इथनि! (७.३.७४) 
से दी्घ हो जाता है। भोवादिक का घ्मादि-अप्टक में पाठ न होने से श्यनू करने पर 
मी दोर्घ नहीं होता--अ्रम्यति । 

३. इयन्‌ और शप्‌ दोनों में 'पिठवु-फ्लमुं-चमां शिति' (७.३.७५) से दीघ॑ हो 


जाता है । 
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(७) चुंद छेदने (टूटना, तुदा० परस्मे०) | त्रुट्यति, चुटठि। 

(५) सप कातो (चाहना, म्वा० उमय०)॥ सच्यति, लपतदि आदि) 

ऋम धातु से लेंट्‌ के स्थान पर तिपू आदेश हो कर--ऋम्‌--ति। अब यहा 
“वि! अत्यय कर्ता अर्य में हुए लेट के स्थान पर आदिप्द होने से कर्मंयेंक है सपा 
“तिदृशित्‌० (३६४६) के द्वारा सावेघातुक भी है। अत प्रइृतसुत्र से इयनू तथा पक्ष में 
“कत्तरि शए' (३८७) से दपु हो कर अनुवन्धलोप करने से 'क्रमु+य+ठि! ठप 
करमून-अर्न-ति/ बता । अब दोनो पक्षो में दीर्घ का विधान करते हैं-- 

[लघु०] विधि-सृतमू--(४८६) क्रम परस्मैपरदेंपु ।७)३।७६॥ 

ऋषों दीर्घ परस्मेपदे शिति | ऋरम्यति-त्रामति । चक्राम | ऋमिता। 
क्रमिष्यति३ क्रास्यतु-क्मतु । अक्राम्यतु-अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌-क्रामेत्‌ । क्म्यात्‌ । 
अक्रमीतू । अकऋमिष्यत्‌ ॥ 

अप --परस्मेपदपरक द्षित्‌ के परे होने पर कम को दी्ध हो । 

ध्यास्या--क्रम ।६।१। परस्मेपदेषु |॥३। शिति 9 १। (/प्विवृंक्लमुंचरमां दिति/ 
से) दीर्घ' ।00१॥ ('शमामष्टार्ता दोर्ध इएनि से) । 'पड्भस्य' अधिकृत है। शू इतृ 
गस्‍्प से शित्‌, तश्मिन्‌ू-"शिति | अर्थ --(परस्मेपदेषु) परस्मेपद प्रत्ययो के परे होते 
पर (शिक्ि) जो शित्‌, उस के परे रहते (क्रम, अज्भुस्य) क्र अ्ज के स्थान पर 
(दीप ) दीर्घ आदेश ह्वोता है। 'प्चश्च' (१२ २८) के अनुसार यह दीघदिश अचु 
के स्थान अर्थात्‌ ऋम्‌ के रेफोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर होता है! 

“क्रमु++य +-वि' ठया 'त्रमुनम--वि' इन दोवो स्थानों में 'त” यह परस्मै- 
पद परे विद्यमान है | इसके परे रहते इपन्‌ और दापु दोनों शित्‌ हैं। अतः शित्‌ के 
परे होने पर प्रकृतसूत्र से क्रम के अकार को दीर्ष करने से इयन्पक्ष में “क्राम्यति/ तथा 
इाप्पक्ष में 'क्रामति' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

'रस्मैपदेषु' कहा गया है बत आात्मनेपद मे दी्ष नहीं होता--आकमवे सूर्य: । 
यहा पर 'आड उद्फसने' (१.३.४० ) सूत्र द्वारा क्रम से आत्मनेपद हुआ है 

सेंट भे रूपमाला यया--(श्यस्पक्षे) ऋ्राम्यति, ऋ्राम्यत , ऋ्राम्पन्ति | (धपृपक्षे ) 
ऋमति, करामता, छोमन्ति । 

लिंद--प्रथमपु० के एक्वचन में तिर, णजू, दिल, 'हुह्दीफषचु/ (४५४) से 
अभ्यास को चुत्व दया 'भत उपधाया” (४५५) से उपधावृद्धि ही+र--चैद्ाम, अछल 
भतु , चकुमु ॥ चक्रमिष, चकमयु , चक्रम ) घक्रामन्‍्चक्रम, अकर्िद, उक्रपिण ६ 
लुँदु -- ऋ्रिता, ऋभितारों, ऋमितार ॥ हे हे 

ट सूंदू--कमिध्यति, ऋभिष्यत, ऋ्मिष्यन्ति ॥ लोदू--[इ्यपक्षे) ऋप्यतु: 
प्पतातु, ऋम्यतामू, ऋष्यन्‍्तु आएणछ्े) ऋामठु-अपमतात्‌, ऋषपतामू, चामदु । से/-० 


१७४ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-क्ौमुचाम्‌ 


(श्यस्पक्षें) अक्राम्यत्‌, भ्रकराम्यताम्‌, अक्राम्यन्‌ । (धप्पक्षे) श्रक्रामतू, अक्रामताम्‌, 
प्रक्रामन्‌ । वि० लिंए--(इ्यन्पक्षे ) ऋाम्येत, ऋरम्येताम, फऋम्येयुः। (शप्पक्षे) ऋामेत, 
ऋमेताम्‌ ऋमेसु: । आा० लिंइः--कम्यात्‌, कम्पास्तामू, ऋम्यायु: । 

लुंइ--अक्रम्‌ू +- इस न ईत्‌' यहां पर 'वद-ब्रज०' (४६५) से प्राप्त हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का 'नेटि' (४७७) से निषेध हो कर 'अतो हलादे:० (४५७) से वैक- 
ल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है। मकारान्त होने के कारण उसका भी 'ह्गन्तक्षण० (४६६) 
सूत्र से निषेव हो जाता है। तव इठ ईदि! (४४६ ) से सकार का लोप तथा उसे 
सिद्धवत्‌ मान कर सवर्णदीर्घ करने से 'अक्रमीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा 
--अक्रमीत्‌, अक्रमिष्टाम्‌, अक्रमिएु: । श्रक्रमी:, श्रक्रमिप्टमू, अकरमिष्ट | अक्रमियम, 
प्रक्रमिष्व, अक्रमिष्म । 

लू डू--भक्रमिष्यतू, अक्रमिष्यताम, श्रक्रमिष्यन्‌ । 


[लघु० | पा पाने ॥१६॥ 

अर्थ:--पा घातु 'पीना अर्थ में प्रयुवत होती है । 

व्याय्या-लेंटू में शप्‌ हो कर 'पा--अ--ति' इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु ० ]विधि-मृत्रमु-- (४८७ ) पा-ध्रा-घ्मा-स्वा-म्ता-दाणू-दृश्यति - 
सर्ति-शद-सदां. पिव-जिप्न-वम-तिप्ठ-मन-यच्छ -पश्यच्छ - धौ- 
शीय-सीदा: ।७)३।७५॥। 


पादीनां पिदादयः स्युरित्सञ्ज्कशकारादो प्रत्यये परे। पिवादेशो5द- 
न्तस्तेन न गुण:--पिवति ॥ 

अथे:--इत्सडलक शकार जिस के आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर पा, 
प्रा आदि ग्यारह धातुओं के स्थान पर क्रमशः प्रिव, जिश्न आदि ग्यारह आदेश हों। 
पिवादेश:--पिव आदेश अदन्त है अतः लघृपधगुण नहीं होता । 

व्यात्या-पाप्रा-- सदाम्‌ ६॥३) पिवजिन्न--सीदा: ।१8३॥ झिति ॥७१। 
(प्विवंक्लमुंचमां शिति' से) । 'श्रद्धस्प' यह अधिकृत है। श्‌ चासो इत्‌ च शित॒, 
तस्मिन्‌ --शिति । कमंघारयसमास:? । अद्भाधिकार होने से 'प्रत्यये” पद उपलब्ध हो 


१ दृशि+-अति! इतिच्छेद: | २, 'पश्य - ऋच्छ' इतिच्छेद: 
३- बेहब्रीहिसमास मानने पर विग्रह होगा-थ्‌ इत्‌ यस्य स झितू, तत्मिन 
क गे कमवाच्य के लिंट्‌ में 'पपे” आदि रूपों की सिद्धि में 'पा--एश्‌' इस अवस्था 
'पिव' भादेश गेंकि ते हे 
5 । भादेश्य प्राप्त होगा क्योंकि बहुब्रीहि के अनुसार 'एस' श्नत्‌ है । अरत्तः इस 
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षादा है वर्षोकि दिना प्रत्यय के अद्भ सत्य सम्भव नही । 'पिति' के वर्णवाचक होने से 
“यस्मिन्विधि० परिभाषा द्वारा ददादिविधि हो जातो है--इत्सम्ज़कशकादादी प्रत्यये । 
अर्य --(वाधत्रा-सदाम्‌) पा, क्र, ध्मा, स्था, म्ता, दाणू, दृधि (दुशु), बि (%), 
सर्ति [सृ), शद्‌ और सद्‌ इन ग्यारह धातुओ के स्थान पर (प्विवजिन्न--सीदा ) पिद, 
जिप्न, घम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, घो, शीय रोर सीद ये ग्यारह आदेश हो 
पाते हैं (शिति--इत्सञ्ज्ञवशकारादो प्रत्यये) इत्सम्न्ञक श्‌ जिसके आदि में हो ऐसा 
प्रत्यग परे ही तो । यथासडूस्यपरिभाषा और अनेकाल्परिमापा के अबुसार ये आदेश 
अ्रमझय तथा सर्वादिश होते हैं-- 


(१) पा पाने (पीना, स्वरा० परस्मे० 
(२) प्वा गन्घोपादाने (सूंघना, म्वा० प०) 
(३) ध्मा शाग्दाग्निस्योगपों (फूँक कर बज़ाना, 
घौंकना, म्वा० प०) 
(४) ष्का गतिनिवृत्तों (ठहृरना, म्वा० १०) 
(४) म्ला अम्यासे (अम्यास करना, स्वा० १०) 
(६) दाण दाने (देना, म्वा० परस्मे०) 
(७) दृशिर्‌ त्रेक्षणे (देखना, म्व/० परस्में०) 
(८) ऋ गतिशापणमी (जाना आदि, म्वा० प०) 
(६) सू गतों (तेज जाना, म्वा० परस्मं०)* 
(१०) शदूलू शातने (नप्ट होना, म्दा० तुदा० १०)| झीय 
(११) षदुलू विशरणगत्यवसादनेषु (नप्ट होना, जाना, 
सी होना, स्था० छुदा० ५०) 
नोट- यहा पर तीन कारणों से (पा रक्षणे (अदा० परस्मे०) धातु का ग्रहण नहीं 


दोप से बचने के लिये 'शिति' में कर्मंघासय मात्रा जाता है। कर्मघारप माननसे 'देटस- 
व्शक शकार जिसके आादि मे है ऐसे प्रत्यय के परे होने पर” यह अर्थ बन जाता है। 
इसके अनुसार 'एश' शित्‌ नहों होता वर्योकि इसमे इत्सल्कश शक्ार आदि में महो 
अपितु अन्त में है । 

३१ ऋ और सु घांतु जुटीत्यादिगण में भी पढे गये हैं परन्तु उनमे बापू का दजु 
(ोप) हो जाता है अव क्हों मी शित्‌ परे ने रहने से उतवा ग्रहण नही होता । 

२. 'सत्तेबेंगितायां गती धावादेशमिच्छाति' इठि काक्िक्ा(७.३ ७८) अयत् 
घु सरतोत्यादिकमेव ) 

३ 'इंदे श्षित/ (६५६) इत्यात्मनेपदय्‌ । 
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होता । (१) छुग्दिकरणा5छुग्दिकरणयो रठुग्दिकरणस्येद प्रहणम्‌' इस परिभाषा के अनु- 
सार बलुग्विकरण स्वादिगणीय पा पाने! का हो ग्रहण होता है। (२) प्रा के साहचर्य 
से म्वादिगणीय का ही ग्रहण होता है । (३) अदादिगणीय घातु से परे श्प्‌ का सर्वत्र 
लुरू हो जाने से कहीं भी शित्‌ परे नहीं रहता बतः उसका ग्रहण नहीं होता । 

'धा--भम+ति' यहां पर शप्‌ के आदि में इत्सझ्न्चक शकार रहता है अतः इस 
के परे रहते पा! को '(पिव' बादेश हो कर 'अतो गुण. (२७४) से पररूप एकादेश 
ऋरने पर 'पिद्ृति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

स्मरण रहे कि 'पिव' जादेश अदन्त है, 'पिद! इस प्रकार हलन्त नहीं। इससे 
(पिद-[-भ--ति' यहां उपघा में लघु न रहने से 'पुमन्‍्त० (४५१) से गुण नहीं होता। 
प्रझुप फरने के वाद भी अम्तादिदज्द' (४१) से एकादेश को पूर्वान्तवत्‌ मान लेने से 
लघृपधग्रुण की प्राप्लि नहीं होती । ध्यान रहें कि केवल 'पिव' आदेश को ही बदन्‍्त 
माना गया है अन्य आदेश हलन्त हों या अदन्त उनमें कही दोप प्रसकत नहीं होता । 
इसीलिये तो मूल में 'पिवादेशो5दन्तः ऐसा कहा गया है। लेंटू मे रुपमाला यथा-- 
पिदति, पिदत:ः, पिवन्ति" । पिवसि, पिवथ:, पिदथ । पिवाप्ति, पिधादः, पिवाम: । 

लिंटू-प्रपमपु० के एकवचन में तिप्‌ और उसे णल्‌ आदेश हो कर पाऊ+ब' 
इस स्थिति में अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-्यूजम-- (४८८) आत औ णल: ॥७।१।३४।॥ 
आदन्ताद घातो्ंल ओकारादेश: स्यात्‌ । पपौ ॥ 

प्र्य:--आकारान्त धातु से परे णल्‌ के स्थान पर ब्ौकार भादेश हो । 

व्यास्या--आत:ः |५/१। औ ।१९६| (छान्दसो विभक्तिलुरू)।णलः ।६।१। 

अद्भात्‌ ।५।१। ('भद्धभृस्प' इस अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । 'आतः! 
यह “बद्धात' का विशेषण है अत: विशेषण से तदन्तविधि हो कर 'आदन्ताद्‌ भज्भाव' 
बन जाता है बर्ध:--(आतः--आदन्ताद) भादन्त (अद्भात्‌) अद्भ से परे (णलः) 
पल्‌ के स्थान पर (औ) बौकार आदेश होता है । णल्‌ परे होने पर आदन्त बज् 
धातु' ही हो सकता है अतः मूलवृत्ति में 'आदन्ताद्‌ घात्तो.” लिखा गया है । 

'पा-- यहां अकारान्त धातु 'पा' से परे प्रकृतसूचद्दारा णलू को औकार 
आदेश होकर -पार्नओ । अब द्वित (६.१.८5) की बवेक्षा परत्वातू 'ृद्धिरेचि' 
(६.१.५४) से वृद्धि प्राप्त होती है । परन्तु 'द्विवंचनेडचि' (४७४) से उस का निषेध 
हो कर प्रथम द्वित्व हो जाता है--पा+पा+भौ। तब अभ्यास को हृस्व कर पुनः 


१. पिव +त् +-मन्ति! यहा पर प्रथम शप्‌ के अकार के साथ तथा बाद में 
'अन्ति' के अकार के साथ पररुप होता है। 
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वृद्धि एकादेश करने से 'पपौ' रूप सिद्ध हो जाता है* । 
द्विवचन में तस्‌ को अतुस्‌ हो कर “वा+अतुष्त' इस स्थिति में अप्निमदुत्र प्रवन 
होता है-- 
लिघु०] दिक्िलूवर-- (४८६) आतो लोप इठि च ।इाडाइडा। 
अजाद्योराघंधातुकयों विडदिटों परयोरातो लोप स्यातू। पपतु , 
पपु:। पषिथ-पप्राय, पषथु , पप । पपो, प्रिय, पष्िम ) प्रात । प्रास्यति । 
पिवतु | अपिवत्‌ । पिवेत्‌ ॥। 


अर्थ --अजादि आर्घेघातुक कित्‌ ड्ितू परे हो अथवा अजादि आपपातुक ह्टू 
परे हो तो आकार का लोप हो जाता है। 

व्यास्या--आात ॥हाश लोप ॥शशा इटि ॥3श0 च इत्यव्ययपदम्‌ । आर्घ- 
घानुके ॥9१ (अधिकृत है) अधि ।७४१। जिड़ति ।७ १/(“दीड्ो पुडचि शिटरति! से) । 
“अचि' पद आर्पेघातुके' का विशेषण है अत तदादिविधि हो कर 'अजादौ आधछातुक्े! 
बन जाता है। इस का 'इटि! और “विड्धति! दोनों से सम्बन्ध है। अर्थ - (अधि 
कजादो) अजादि (आर्धघातुरे) आधंघातुक (विहति) डित्‌ डितू परे हों था (च) 
बसा (इंटि) इट्‌ परे हो तो (आत ) आकार का (लोप ) लोप हो जाता है । 

(१) अजादि आर्थयातुक कित्‌ में उद्यहरण--पपतु , पु । यहां 'असयोगा- 
ल्लिंट कित्‌” (४५२) से अतुसू गौर उस कित्‌ हैं । 'लिंद खा (४००) से इन को 
आर्थेघातुकसञ्ज्ञा भी है अत इन के परे द्वोने पर पा धातु के आकार का सोप हो 
जाता है (विस्तृत सिद्धि आगे देखें) 

(२) अजादि आर्धधातुर डित्‌ मे उदाहरण--प्रदा, प्रधा। यह्ष प्रपूर्वक दा 
ओर घा धातु से परे “आतश्चोपसगे (३३ १०१) सूत्र द्वारा अड प्रत्यय किया जाता 
है। यह बदडू डितू भी है और 'पाष॑घाठुक शेष (४०४) से आधषघातुक भी, अठ 
इस के परे रहते धातु के आकार का लोप करने पर-प्रद, प्रध। अब टापू ला कर 
विभक्िनिकार्य करने से “प्रदा, प्रधा' प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

(३) अजादि आर्यंधातुक इटू में उदाहरण--परविष, यथिय । परा+-इप, 
गया-- हथ, यहा व्यपदेशिवद्धाव से इटू अजादि है। विडच आर्धधातुक को आगम 

१ यदि प्रात झोौ णतल ” को जगह 'भात भ्ो णल ! मूत्र बना कर णल्‌ को 
ओऔक्ार की बजाय ओवार आदेश वरते तो भी वृद्धि हो बर “पर्षों' आदि सपर धिद्ध हो 
जाते । पुन औह्टारादेश का विधान ददरिद्रो' के लिय किया गया है॥ दरिदा धातु के 
आकार का लोप विधान किया गया है अत वहा 'ददरिद्रों' इस प्रवार अनिष्ट रूप इत 


जाता घ० 59० (१२) 
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हुआ है अतः उस का मद्ध होने से आर्धधातुक भी है । इस लिये इस के परे रहते धातु 
के आकार का लोप हो जाता है--पविथ, ययिथ । 
यदि “अजादि' न कह कर केवल आध्घंधातुक कितू डित्तू और आध्धंघातुक इट्‌ 
में आकार के लोप का विधान करते तो ग्लायते (यक्‌), जाग्लायते (यडू), दासीय' 
गादि में दोष प्राप्त होता । “लायते' में यक्‌ प्रत्यय आधेघातुक भी है और कित्‌ भी, 
इसी प्रकार 'जाग्लायते' में यड्प्रत्यय आधधघातुक भी है और छित्‌ भी, परन्तु इन के 
अजादि न होने से घातु के आकार का लोप नहीं होता । इसी प्रकार दा घातु से आाशी- 
लिंडू के उत्तमपु० के एकवचन इट्‌ को “इटोछ्त' (५२२) से अत्‌ आदेश हो कर सीयुद्‌ 
का बागम हो जाता है-- दा+सीय्‌ थ । यहां 'सीय' यह स्थानिवद्धाव से इट्‌ भी है 
बोर “लिंडाशिपि' (४३१) से आर्धधातुक भी, पर अजादि न होने से धातु के आकार 
का लोप नहीं होता--दासीय । 
यदि 'भाधंघातुक' न कह कर केवल अजादि कित्‌ डित्‌ गौर अजादि इट्‌ में 
आकार के लोप का विधान करते तो यान्ति, वान्ति, व्यत्यरे” आदि में दोप प्राप्त 
होता । 'या--अन्ति, वा--अन्ति' यहां सार्वधातुकमपित्‌” (५००)से “अन्ति' डित्‌ है 
और साथ ही बजादि भी है। परन्तु आर्धधातुक न होने से धातु के आकार का लोप 
नहीं होता । “व्यत्यरे' में 'कत्तरि कर्मव्यतिहारे' (७३१) से आत्मनेपद हुआ है । ०ि+- 
अति इन दो उपसर्गो के पूर्व रहते 'रा दाने! धातु से लेंड्‌ के उत्त मपु० का एकवचन इट 
भत्यय करने पर--वि--अति-+-भट्‌+-रा+- इंट्‌ । थत्र यहां अजादि इट्‌ तो परे है 
“तह आधधातुक नहीं अत: 'रा' धातु के बाकार का लोप नहीं होता । गुण होकर 
व्यत्यरे प्रयोग धिद्ध होता है। 
वेक्तव्य--इस सूत्र में सारा झगड़ा इट के कारण है। कुछ लोग “इट्‌' से इट 
का आगम तथा आत्मनेपद के उत्तमपु० का एकवचन इंटू दोनों का ग्रहण करते हैं 
(कौमुदीकार इसी मत के अनुयायी हैं), अन्य लोग (श्रीनागेशभट्ट ध्ादि) 
“इट' से केवल प्रस्तिद्ध इटू के आगम का ही ग्रहण मानते हैं इट का 
आगममान्न मानने से कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता, वर्योकि इस पक्ष में 'अजादि 
श्रार्धधातुक कित्‌ डित्‌ परे हो या इटू का श्रागम परे हो तो आकार का लोप हो' 
ऐसा सरल बर्थ हो जाता है। पर-तु “इट्‌ से दोनों का ग्रहण मानने वालों को 'अजादि 
आर्धातुक' यह विशेषण इट्‌ के साथ भी सम्बद्ध करना पड़ता है अन्यथा उनके मत में 
'दासीय, व्यत्यरे' आादियों में भी आकार का अनिष्ट लोप श्रसकत होता है। कौमुदीकार 
ने वृत्ति मे विडत्‌ को एक मान कर उस का इंट्‌ के साथ इतरेतरद्न्ह समास करके 
'अजाद्योराधंधातुकपो: विडदिटो/ इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग किया है । 


4 पे । 
पार्न-अतु्तु यहाँ पर 'अतुस्‌' अजादि है और साथ ही “लिंट च' (४० ०) से 
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वआार्षघातुड भी, अत प्रहुतयूत्र से आकार का लोप ब्राप्ठ होठा है। इधर यहा “लिंदि 
थातो ०” (३६४) से द्वित्व भी युगपत्‌ प्राप्त होता है दोनों मे परत्व के दारण बाकार 
का लोप पहले होना चाहिये। इस पर “द्विदंचनेंईचि! (४७४) सूत्र से बाकार के 
लोप का निषेध होकर प्रथम द्वित्द होकर अभ्यास को हृस्व करने से पपा--अतुत्त्‌ 
अब बाकार का सोप करने पर-परपु+-बअतुसू--पपतु ” प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार वहुवचन में 'पपु ” रूप वनता है । 

मध्यमपु० के एक्वचन में छिपु को यल्‌ हो कर--पा-+-थ । पा घातु 'ऊदुदन्ते:० 
के अनुसार बनुदात्त है अत इस से परे 'एकाच उपदेशे०” (४७५) से इृट का निषेध 
होना है| परन्तु 'हसूभूव०' (४७६) इस कादिनियम के अनुसार लिंद में इृटु का 
विधान द्वो जाता है । लेकिन यल्‌ में 'अदस्तास्वतृ० (४८०) सूत्र से पुन उस झा 
निषेध हो कर भारदाजनियम (४८२) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इयूपक्ष में 
दित्व, अम्पासकाय्य तथा आकार का लोप करने से 'प्िय' प्रयोग सिद्ध होता है ॥ इट्‌ 
के अम्ाद में--पणाय, यह न तो इट्‌ है और न ही अजादि कितू ड्ितू, अत आशार 
का सोप नहीं होता । 


4सू भर में ऋिनियम से नित्य इटु का आगम हो कर अजादि कित्‌ आर्घ- 
धातुऊ के परे रहते आकारका लोप करने से 'पपिव, प्रिम! दिद्ध होते हैं । लिंटू में रूप- 
मोल यपा--पपौ, पपतु , पपु" ॥ पषिय-प्रपाय, पपय्‌ , पप। पपों, पियें, पिम। 

लुंदु- में एकाच उपदेशे०” (४७५) के अनुसार सवंत्र इट्‌ का निषेष हो 
जाता है--पाता, पातारी, पातार'। पाताधि, पातास्व, पातात्य ! पातार्मि, 
पातास्व:, पातास्म ॥ 

लूटू-पास्पति, पास्यत , पास्यन्ति  पास्यत्ति, पास्पथ , पास्यप । पस्यामि, 
पाष्याव , पास्याम' । 

लोटू--में शित्‌ प्रत्यय परे होने से स्वेत्र पिंद आदेश हो जाता है--पिदतु- 
पिदतातू, पिदताम्‌ पिबन्तु 3 पिच पि्तातू, पियतम, पिबत। पिशानि, पिदाव, 
विद्याम । लें - अपिवत्‌, अपिदताम, भपिंदन्‌ $ अपिब, अपिदतम्‌, अधिबत। 
अपिरमू, अपिवाद, अपिदाम। वि० लिंइ--विद्ेतु, पिडेतामू, विदेयु । पिबे, 
पिदेतम्‌, पिदेत । पिदेयसू, पिदेव, पिदेस । 

आशीर्निदु-में 'पान-यास्‌ त्‌' इस अदस्था में अग्निमसूत्र भ्रवुत्त होठा है-- 
लिघु०] विभिनयूषम- (४६०) एलिंडि ।६॥४६७॥ 

घुप्तज्नकानां मास्‍्यादीना च॒ एत्वं स्थाद आरंधातुक्े क्रिति लिंडि। 
पैयात्‌ | गातिस्था० (४३६) इति थघिंचो लुरू--अपाठृ, अपाताम्‌ ॥ 

अप --धुसज्ञरू घातुओं को ठया मा, स्पा, गा, पा, जहाति (बंदर) 
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कौर पो घातुओं क्लो एकार बादेश हो जाता है आधंघातुक कित्‌ लिंड परे हो तो । 
व्याल्या--ए: ।११। लिंडि ७ १। घुमास्थागापाजहा तिसाम्‌ ।६॥३। (“घुमास्था- 
गापा:हातिसां हलि' से)आर्धधातुके ।७॥६॥ (अधिकृत है)। किति ॥७ा१श ('दोडो 
युडचि विद्मति' से) । अर्थ:--(घु-म्रा स्था-पा-पा-जहाति-साम्‌) घुसंज्ञकों तथा मा, 
स्था, गा, पा, जहाति [ओहाक्‌] ओर पो इन घातुओं के स्थान पर (ए:) एकार 
बादेश होता है (आवंबातुके किति लिंडि) आधंघातुक कित्‌ लिंड परे हो तो । बलो$- 
न््पपरिमाषा के अनुतार यह आदेश बन्त्य अल के स्थान पर होता है। यह सूत्र 
'घुमास्था०' (५८८) सूत्र द्वारा प्रतिपादित ईकारादेश का अपवाद हैं। उदाहरण 
यवा--घुसऊज्ञक१ --(डुदाजु) देयात्‌, (डुधाजु) घेयात्‌ आदि। मा (मा मसाने)-- 
मेयात्‌ । सवा (प्ठा गतिनिवृत्तो) -स्वेयातू । गा (गे इब्दे)-गेयात्‌ | पा (पा 
पाने)->पेयात्‌ । जहाति (ओ हाक्‌ त्यागे)--हेयात्‌ । सा (पो अन्तकर्मणि)--सैयात्‌ । 
इस सूत्र में यदि 'किति' का अनुवर्तन न करते तो 'दातीष्ट, घासीप्ट' यहाँ 
मात्मनेपद में कितू परे न होने पर भी एत्व हो जाता जो बअनिष्ठ था। 
पधा+यास्‌ त' यहाँ पर 'लिंडाशिपि' (४३१) से लिंडइः आधेधातुक है, उसे 
हुआ यासुद्‌ का आगम 'किदाशिधि' (४३२) से कित्‌ है। अत: प्रकृतसूत्र से क्ति लिंड 
परे रहते 'पा' धातु के आकार को एकार बादेश हो कर संयोगादि सकार का लोप 
(३०६) करने से 'पेयात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा- पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, 
पेयासु: । पेया:, पेयास्तम्‌, पेयास्त । पेयासम्‌, पेयास्व, पेयास्म । 
लुइ-प्रयमपु० के एकवचन में तिपू, इकारलो५, च्लि, सिंच्‌ और अद्‌ का 
आगम हो कर 'अपा+स्‌ + त्‌” इस स्थिति में गातिस्यथाघु०” (४३६) से सिंचू का 
लुक करने पर अपात्‌' प्रथोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्विचन में तस को ताम 
झादेश हो कर--अपात्ाम्‌ । प्र० पु० के वहुबचन में सिंच का लक हो कर 
'अपा-+-प्ति' इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवत्त होता है-- हि 


[लघु० | नियम-यत्रमु-- (४६१) आतः ।३॥४११०॥॥ 

सिंज्लुकि आदन्तादेव फेरजुस ॥ 

१. घुसञ्जकों का वर्णन 'दाधाध्वदाप' (६२३) सूत्र पर देखें | 

२. यहां पर मा से मेड और “माइ' धातुओं का ग्रहण नद्ीं होता क्योंकि 
छित्‌ होने से वे आत्मनेपदी हैं और अआस्मनेपद पें लिंडः कित्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
गा से गाइड का ग्रहण भी नहीं होता । 

३. 'सुग्विकरणाउलुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्पैव ग्रहणम्‌” इस परिमापा के अनु- 
सार लुग्विकरण अदादिगण की “पा रक्षणे' घातु का ग्रहण नही होता । 


म्वादप्रकरणम्‌ [ १६१ 


अर्थ --पिंचू का लुझू होने पर आइस्त घातु से परे हो क्षि को जुम्‌ आदेश हो 
(अन्य धातुओं से परे न हो) । 

व्यात्या--आत ॥५0 पिच ५0१॥ ('सिंजम्यस्त० से)। भेः /६॥१। बुस्‌ 
00। ('मेजूस' से) | 'घातो ' यह बधिइत है। “आत ' पद घातो ' का विशेषण है 
अत विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर 'आदताद धातो ” बन जाता है। बर्ध -- (आत ) 
आदस्त (पातो ) धातु से परे (सिंच ) सिंचू से परे (मे) क्षि के स्पान पर (जुसी) 
जुप्ू आदेश हो | यहां प्रइन उत्पन्न होता है कि झ्िप्रत्यय दिस प्रकार आकारान्त घातु 
तथा सिंचू दोनों से अव्यवहिंत परे स्थित हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि जब 
सच का लुक हो जाता है तब झिप्रत्यय श्रुत्या आकारान्त धातु से तथा प्रत्ययलक्षण के 
द्वारा सिंचू से परे विद्यमान रहता है । यथा--'अपा--पझि' यहा झि प्रत्यय आाकारान्त 
धातु से परे तो साक्षात्‌ श्रूपमाण है ही, प्रत्ययलक्षण के द्वारा सिंद को मान कर सिंच्‌ 
से परे भी विद्यमान है। बत इष्त सूत्र से झि को जुसू आदेश हो जाता है। बव यहाँ 
दूसरा प्रश्न यह उत्पन्त होता है कि ऐसे स्थलों पर तो "कि! को जुम्‌ मादेश 'सिंजम्यस्त० 
(४४७) से हो सिद्ध था पुन इस मूत्र को क्या आवश्यकता २ इसका उत्तर यह है कि 
सिदुधे सत्यारम्भो नियम्रार्य ” अर्थात्‌ कार्य के सिद्ध होने पर सदि उसका पुनविधान 
किया जाये तो वह निय्रमार्थ हो जाता है। यहा भी यह नियमार्थ हो जायेगा--सिंचु 
का लुक्‌ होने पर यदि पल को जुसू भादेश करना हो तो यह केवल आकारात घातुओ 
से परे ही हो प्रन्य घातुओं से नहीं। यथा--अभु+स्‌+जझि! यहा “गातिस्याघु" 
(४३६) से सिंचू का लुक हो कर 'बमू+झि इस अवस्था में प्रत्ययलक्षण का आश्रय 
कर के 'सिंजम्यसश्व० (४४७) से प्राप्त होने वाला जुसू आदेश इस नियम से रुक जाता 
है वर्योकि यहा धातु प्राकारान्त नही है । नियममृत्रों के उदाहरण बस्तुत॑ प्रत्युदाहरण 
ही हुआ करते हैं-- यह हम पीछे बता धुके हैं! 

“पान॑-क्षि' यहा सिंचु का छुकू हो चुका है बौर घातु भी आवारास्त है अत 
प्रहतनियमानुसार झि को जुसू आदेश होकर अनुबस्ध जकार का लोप करते से--बपा 
+उसम्‌ । अब आद गुण ' (२७) दारा प्राप्त गुण एकादेश का बाध कर अध्रिमसूत्र 
प्रवत होता है-- 

[लघु०]] विषि-सूजमु--(४६२ ) उस्यपदान्तात्‌ू ॥६१॥६३॥ 
अपदान्तादकारादुसि परछपमेकादेश ।अपु । अपास्यत्‌ ॥ 

भय -- अपदान्त अवर्ण से उसू का अच्‌ परे हो तो पूर्व अदर्ण तथा पर अचु 


दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो। 
व्यास्या--उत्ति ।७ १ अपदान्तात ।शह१। आत्‌ ।५१ ('आद पुण” से) अधि 


१८१ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


9१ (“इको यणचि' से)एकः पूर्वपरयो?” यह अधिकृत है। अर्य:--[अपदान्तात) 
अपदान्त (आत्‌) अवर्ण से (उसि अचि) उस्‌ का अच्‌ परे हो तो (पृव॑परयो:) पूर्व और 
पर दोनों के स्थान पर (पररूपम्‌) पररूप (एक:) एकादेश हो । 
“अपा-- उस्‌' यहां पकारोत्तर अपदान्त अवर्ण-आकार से परे उस्‌ू का उकार 
अच्‌ विद्यमान है अत: पूर्व (आ) ओर पर (उ) दोनों के स्थान पर पररूप (उ) एका- 
श हो कर--अपू उ सू-ल्‍अपुसू-भपु:' प्रयोग सिद्ध होता है। लुंढ़ में रूपमाला 
यवा-- अपातू, अपाताम्‌, श्रपु: । अपाः, अपातम्‌, अपात । अपाम्‌, अपाव, अपाम । 
लॉइ--अपास्यत्‌, अपास्यताम्‌, श्रपात्यन्‌ 


[ लघु ० ] ग्ले ह॒पक्षये ॥१७॥ ग्लायति ॥ 


अर्य:--ग्ले धातु 'दुःखी होना-यकना-मुरझाना' अर्य में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या-ग्ल धातु से लेंट, तिपू, झप्‌ तथा अनुवन्चलोप करने पर “ग्लै+भ 
--ति' इस स्थिति में 'एचोह्यवायाव: (२२) से ऐकार को आय आदेश हो कर “ग्ला- 
यवि' प्रयोग सिं्ध होता है। लेंटू--ग्लायति, ग्लायत:, ग्लायन्ति । ग्लायसि, ग्लायय:, 
ध्लायय । स्लायामि, ग्लायावः, प्लायामः । 

लिंदु-की विवक्षा में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिन्यूत्रमू-- (४६३) आदेच उपदेशेडशिति ६।१।४४॥ 


उपदेशे एजन्तस्य घातोरात्त्वं नतु शिति । जग्लौ । ग्लाता। ग्ला- 
स्यति | ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ ॥ 

अरयः--ठपदेश्य में एजन्त धातु के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर आकार आदेश होता 
है परन्तु शित्प्रत्यय का विषय हो ठो नहों होता । 

व्यास्था--आत्‌ ।५॥१॥ एच: ।६११॥ उपदेशे ॥७॥१॥ अशिति 30 घातो: 
।६।१॥ (लिंटि धातोरन० से) । "एच: पद “घतो: का विधेषण है अतः विशेषण से 
तदन्तविधि हो कर 'एजन्तस्थ घातो:' बन जाता है। अर्थ:--(उपदेश ) उपदेश में 
(एजन्तत्य घातो;:) एजन्त जो धातु उम्रके स्थान पर (आत्‌) आकार थआादेश्व हो जाता 
है परन्तु (अशधिति) झित्‌ का विषय हो तो नहीं होता । अलोधन्त्यपरिभाषा के अनुसार 
यह बादेथ एजन्त धातु के अन्त्य अल के स्थान पर होता है । 

न शिति--अश्विति | यहां पर पर्युदासप्रतिपेध नहीं अपितु प्रसज्यप्रतियेघ है* | 


१. इन द्विविध प्रतिषेधों का विवेचन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के (१८) सूत्र 
पर कर चुके हैं। विधेषजिज्नासु 'वैयाकरण-भूष ण-सार' पर हमारे बनाये भेमीमाष्य 
के पृष्ठ १६४-१६७ का अवलोकन करें| यह प्रस्य प्रकाशित हो चुका है। 


भ्दादिप्रकरघम्‌ [ १६३ 


परयुंदाउप्रठिषेध में तत्सदूध्य का ग्रहण किया जाठा है; यदि यहा वह मानेंगे हो शित्‌ 
से मिल्‍न शित्त्ददृ्शों अर्थात्‌ प्रत्ययों में हो इस सूत्र की प्रवृत्ति हो सकेगी । तद 'सुग्लस, 
सुम्त” आदि ठिद्ध न हो सकेगे* ६ अतः यहा अररज्यप्र तिपेष मानना ही उचित है। इस 
प्रकार यह बात्तद आदेध निनिमित्त समझना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्ययोलत्ति से पूर्व हो हो 
जाता है। 

'बच्चिति' के 'शिति' बश में 'श्‌ इत्‌ यस्प से शित्‌, दस्थिनत्‌ शिति! इस प्रकार 
बहुब्रोहिधमास नहीं मानना चाहिये । इस तरह मानने से स्लै स्ले घातुओं के भावदाच्य 
ऊकै लिंटू में 'जस्ले, मग्ले' रूप न वन सकेगे* । अठ 'शू्‌ एवं इतु शित्‌, तस्मिनु शिकि' 
इस प्रकार कर्ंघारयसमास मान कर “घाठो ! द्वारा आक्षिप्त प्रत्यय के साथ रुम्बद 
करते हुए तदादिविधि करने से 'इत्सअहस्शकारादो प्रत्यपे न भवति! इस प्रकार अर्थ 
करना उचित है । 

रले धातु उपदेश में एजन्त है इससे परे हमें लिंटू में कोई शित्‌ श्रत्यप भी 
नहीं लाना है अत' लिंटू करने से पूर्द ही प्रह़तमूत्र द्वारा इसके ऐकार को आकार आदेश 
हो कर "ला! बन जाता है। अब इसके आगे लिंटू ठिए्‌, णल्‌, आत ओौ घल” (डंद८) 
से घन्‌ को ओकार आदेश, द्वित्द, अम्यास-हस्व, 'इुहोश्च” (४५४) से पुस्द तथा 
“वृद्धिरिणि' (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर “जग्लौ' श्रयोग छिद्ध होता है। 

सूत्र में 'अश्विति' कहने दे “्लायठि! आदि में यह आत्व प्रयृत्त नहीं होता बयोंकि 
वहां चाप बर्षात्‌ शित्मत्यय का विषय है। इसो प्रकार लोटू, लेंड्‌ बौर विधिलिंद 
के झपों में भी समझना चाहिये । 


१. वर्योक्षि सुपुर्वेक ग्ले और म्लै घातुओं से 'आतश्योपसमभे/ (७८८) द्वारा तद 
तक 'क' प्रत्यय नहीं हो सकता जब ठरु ये धातु आरारान्त नहीं हो जाती, और ये 
तब ठक आारास्त नहीं हो उफठी जश तक कोई प्रत्यय इनके बागे नहीं बा जाता। 
इस प्रदार सन्योझ्याश्रय-दोष प्रसव हो कर झुछ मी नहीं हो सड़ेगा । जैसा हि कहा 
गया है--प्रत्योप्त्याक्याणि कार्पाणि न प्रइत्प्पन्ते । 

२. भाववाच्य में ग्लै, म्से (ग्ला, म्ला) के लिंट में 'ठ' प्रत्यय के स्थान पर 
एए आदेश, दित्वादि का्ये ठथा आकार का सोप करने पर 'डग्ले, मग्ले' रूप बनते हैं। 
यदि “शत! में बहुद्दोहि मानेंगे तो एथू मो शित्‌ रहेगा और उसके दिपय में आात्व ने 
होगा, ठब 'जिग्ताये, मिम्लाये! रूप घन जायेंगे जो अनिष्ट हैं। परन्तु कर्मंघारप मातने 
से इत्सज्ञक धकार जिसके आदि में है ऐसे प्रत्यय के विदय में निदेघ होते के कारण 
यहाँ बात्द का निदेघ ने होगा वर्योकि एशू में इत्सशक धरार आदि में नहीं ऋषितु 
बइन्त में अदस्पित है । 


श्ध्४ड भमीव्यास्यवोपेतादों सघु-होनुद्ार्‌ 


£:5. जे अआलट्राय> स्द्च्न + ७» टिडजन+ दया रूरमाला है धघाठद 225 अममकन्कान+-नक हर 8 ्ड 
लिट मे झात्व ह्दे हूर सम्ट्य पादठया दया रुपमाता था धातु के दम्ान चलठ 
+ 


है. कली बे विजय कऊरदप:. कस लासो, परिषद 
हूझूला, छालठु:, ऋकाटु। ॥ जाग्हप-हाजाप, फह्पुड,, ऊग्तत] काहा, फाउदव, 


| 
न 


ग्लातारो, प्लातार: | लॉौट--ग्तास्य ति. ग्लात्य त:, ग्लास्यन्ति 39७... जल 
लातारौ, ह्छातार:। ल इ>-ग्ताध्यतठ, रखाच्यत:, ग्ताच्यन्ति | ला द+-म शाप का 

द्ध से छः 
प्ल्क््जि डे >> >>०-> >> >>» कजन्‍नलजयक उलायतात कह 
द्रव होने से आत्व नही हांदा- ग्लापत5ू्लायतात, ग्लायतान, ग्लाउन्चा देद ++ 

ध्् ब्त बस ्ध जज हे 
अनिनननिननीलनननक, अ्दायतामभ दर इच्इडंिलस >> दि उसादत ००. श्तलायेतान >> मक-कनमन्मक हर & 
बडाजापतु, ऋाज्ायताम्‌, ऋचछायबनद । वि ल्टि-+-साथयेत, ग्लायेताम, ग्लाययु: | 
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६5 ्थड संयोगादे ०० ्ड 
[लघ० | विधिनत् दर (४६४ ) वाउन्यस्थ सयायाद: ।६॥४ ६८।॥। 


दघातारात एव वाध्वयबातक 
लिकि। प्लेघात म्लाथात हर 
448 ॥ *दुद्धाठ है 


र&५।९0५०१९०३।४६ ६९ 
>> ग 


है 
ड्ल््न:> प्ञाज:य नस जय ््ति प् संदोगादि १ म्न्न्‌ धात्त ब्द् आकार द्दः 


रे 
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खाय:---प८., झा, सथा झाद धादओआा से आता रक्त सवा ः् 
हि 


क्र पड 
विक्च्द रू एचार . दाता 5 के, 3 ध्ल््त लिटिः >> जक यो 
डइ.74 5 कार ध्यदश ह। ७5। ह घास द्यू न पर द्ठा 


स्थास्या-वा इत्यव्यययदय । झन्यत्य ॥६₹ संगोगादेः ॥६ह॥ ए: ॥श ६ 
लिंडि।आ१। (दएत्िह्ि से) दादः ६१?] (द्रातों लोप इटि च से)। क्विति ॥38 
(दोहो डुडचि दिद्त्ि' मे) क्षाधघाठुके! और 'लड्धस्य दोनों रधिद्वत हैं। व्यठः 


शद् फालस्टा व्ग व्क्स्ि के >> मे जिन, आदन्दल्य न्ञन+ ड्््प्थोँ 
है ऋज्टडर्स्ण व्यू विश्ेव्य है झूठ: इस से तदन्दविधि दो कर आदन्तत्य अज्धुत्य बन 


छादा है । छिद लिझ परे होते पर ऊादत्त बजा घात हो सकता है ८व: - 
द # 4 हल छट्ट परे होते पर व्याद "ड्ु घाठु हा ह्टो सकत है शरद: वृत्ति मं 
ई घादो न स्घधा 3 लीन 8. अदियंस्च 23 आदी >> मल 4० हदगणदसंविडशान पशापायान्कम 5 शा 
दा; क्ट्टा गया हू) संयोग आदियस्य से संदोगादस्तस्य दंवागादः, दुगुण्दावकज्ा 


हदीहिदमार: । ऋत्यस्यथ--किस से अन्य ? पीछे बच्छाघ्यादी में गा 
द्वद्रुद्र १६९५०५॥*- 4 व्यस्थस्य -चायस जे अन्य | पाले धब्य--व]44५4 *| 'घु-मा-स्पा-गा-पा- 

उशदि-दां शा (ए- दद्ा गया है बठ: उत्र में कहे घमात्या आादियों से 
जहा हुछ (एघ्घ) सत्र पद्धा गया हूं अद: उच्च मे कह घुमास्या आांदया से 


दया दद अर्य स्थल: प्रतीत जोचर है द्व्य मा, स्था, था, पा, बोहाक 
छण ०5 आया सचताः प्रदान दह्वादा हैं | धय:--( दन्पस्य ) घू, मा, स्था, मा, पा, काोहाक 
च् 

बिक 


दर 
ड्््ज के घछीतऊोँ ० अु० 42040 00०० ०५ पक ० कपिल संवोगा रु डादन्तस्य 
छार घा इत घातुओं से कविरिचक्ठ सियोगादेश) संयोगादि (आतः८-आदन्तस्य) आदन्त 
(अड्भत्प) णड़ के स्थाद पर वा) विहुत्त से (ए:) एड्ार वादेश हो जाता है 
्ाधाधाललजि 25. 4. गा कप परे दतलो .] 
(आअणंछानुक्ले किठि किक्धि) छा घातुऊ कित्‌ लिंटू परे हो तो ! कतोल्त्यप्रिभाषा से 


गह बाक्ार धवदेश छादन्त अझ्ध के अन्त्य अल झाकार के स्थान पर होता 
>_हू आादइ। ४5 झादन्त झजू के अन्त्य अत व्यकार के स्थान पर होठ है। 


प्ला-यास्त यहां पर दास्तां यह लिदशाक्षिधिं (४६१) से दार्धबातुक 
232: 
लिंदू है, इद का छबयव यादुट 'किदाजियि! (४३२) से कित्‌ भी है । इघर ग्ला 
छातरु घु-्मान्य छादियों मे फिन्‍त है और इस के कादि में संयोग (न्दू) भी विद्यमान 
है | वठः प्रहतसूद् से व्यकार के स्थन पर विकत्प से एकारादेश हो कर संयोगादि 
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सझार का लोप (३०६) करने से ग्लेयात्‌, गलायात्‌' दो रूप दिद्ध होते हैं। रूपमाला 
यवा--(एलवपक्षे) ग्लेयात्‌, स्लेपास्ताम्‌, ग्लेयासु । ग्लेया, ग्लेयास्तम्‌, ्लेयास्त। 
पतैयात्तम्‌, प्लेयास्द, स्लेयास्म। ( एत्दामावे) ग्लायातू, ग्लायास्ताम्‌, ग्लापासु | 
भादि। 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यधा--(श्रै पाक्े) श्रेयात्‌-भायावू, (ध्ये 
दिन्तायाम्‌) ध्येयात्‌-ध्यायात्‌, (स्ले हर्षक्षये) म्लेयात्‌ स्लायात्‌, (प्मा श्षम्दास्नि 
प्रयोगपों ) ध्मेयात्‌-घ्मायात्‌, (मना अम्पास्ते) स्तेयात्‌-स्तायात्‌, (प्रा गन्धोपादाने ) 
प्रेयातु-प्रायातु।'घु-मा-स्था आदियों से अन्य! इस बथन वे कारण 'ध्ठा गतिनिवत्तो' 
में विकल्प न होगा अपितु 'एलिंडि” (४६०) से नित्य एत्तव हो जायेगा-स्वेयात्‌ । 

लुंइ--में आत्व, तिपू, इकारलोप, च्लि, सिंचू, अनुबाघलोप तथा अपृक्त 
तकार को ईटू का आगम होकर--अग्ला+ स्‌ +ईत्‌। प्ले घातु 'अट्दाते ०! के अनुसार 
अनुदात्त है अत इस से परे सिंचू को इडागम व) 'एकाच उपदेशे०” (४७५) से निषेध 
हो जाता है। इस पर अप्रिभसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


लिघु०] विषि-मूवपु- (४६५) यम-रम-नमाता सक्‌ू च 9२।७३॥ 


एपा सक्‌ स्पादू, एम्य सिंच इट्‌ स्थात्‌ परस्मंपदेषु ॥ अग्लासीतू। 
अग्लास्यत्‌ ॥ 

अर्थ -- परस्मेपदपरक सिंच परे होने पर यम, रमू, नेम तेथां आकाराग्त 
घातुओं को सक्‌ का आगम हो जाता है तथा साथ ही सिंचु को भी इदू का झागम हो 
बातो है। 

च्याद्या--पम-रम-ममातामु ॥६३॥ सर शह। चर इत्यव्ययपदम्‌। सिंचि 
।30 ('अज्जे सिंखि' से)।परस्मेपदेषु ॥७३॥ ('स्तुपुवृषम्प परस्मेपदेष' से)।इट 
00 ('इच्त्यति० से)। यमरंच रमइंघ नम च आतू च यमरमनमात , तेघामू-- 
यमरभनमाताम, इतरेतरद्वन्द्ध । यमरमयोरकार उच्चारणार्थ । 'बज्भु ध्य! यह अधिकृत 
है। 'आात्‌' इस अश से तदःतविधि कर सी जाती है। बषे “-(परस्मैपदेषु सिंचि) 
परस्मपदपरक सिंचु परे हो तो (यम रम-तमाठाम्‌) यम, रम, नम्‌ है आवारान्त 
(बड्भानाम्‌) बच्धों का अवण्व (सकू) सर हो जाठा है (च) तथा सिंड का भी 
अवयव (इट) इटू हो जाता है। सक्‌ में ककार इत है तथा सकारोत्तर अवार 
उच्चारणा्क है, कित्व के का रण सकू का आगम “पाधन्तों टहितो' (८५)के अनुप्तार 
घातु का अम्तादयद बनता है। इदू का आयम दित्‌ होने से घिंच का आद्ययव होता 


है। उदाहरण यथा-- थे हि 
थम उपरपे (म्वा> परस्में०) बयसीत्‌ अयधिष्टाम, अयसितु । 


ईैमीव्याव्ययोपे बन पचादां ध्जी कीनेदाम 
नमाव्यात्यवापताया दघबु-कामुद्याम्‌ 


नदी 
हि 
लए 
कज््ज 


| 
च््मे ल्‍] हायाम (सवा 28 ६ हज न रत व्यरंधिष्टाम न लदतन्क>० 
रमें फ्रीटायाम्‌ (न्वा> बा०) व्यरंत्तीत्‌, व्यरंधिष्टामू, व्यरंधिषु:१ | 
ण्म प्रद्वत्वे शब्दे च (न्वा इनेपीद, उर्नेमिष्तम, उर्ने्तिषः 
मम प्रहत्वे शब्दे च (स्वा० प० ) बन प्ीतू, अने 5प्टामू, उतने द्धिपु ] 


दाकारान्दों का उदाहर्य प्रकृत है--अग्ला + सू-+ईत यहां पर “ता यह 
छावारान्त बद्ध है, इस से परे 'स्‌ू--ईत्‌' यह परस्मंपदपरक सिंच्‌ विद्यमान है अत: 
प्रकृठयुत्र से आकारान्त बद्ध को उक् का आगयम तथा सिंचू को इटू का आगम हो 
कर--कमलासू +- इस +-ईत्‌ । अब 'इद ईंदि! (४४६) से छिच्‌ का लोप और उसे 
घसिद्धवत्‌ मात कर सवर्षदीर्ध करने से-बग्लास--ई 
होता है । 

यद्यपि सकू बोर इद के विना भी “अग्तासीत्‌! रूप घिद्ध हो सकता था ठयापि 
'अग्लासिप्टानू, अग्लासिषु: बादि प्रयोगों की दिद्धि के लिये यह सूत्र आवश्यक था 


से यहां भी त्त कर दिया गया है 
अतः न्यायवश्ञात्‌ इस बहा ना प्रवत्त कर दिया गया हूं । 


5 पक प्रधमप ज्ू डिवचन पड... मरमक ० ताम ठया "२5 चाप पर 

लुँदू के प्रयथमपु० के द्विवचन में तम्‌ को ताम्‌ तथा धिंचु प्रत्वव करने पर 

द्श्सा न्क, ताम 3 टकनमन ञ् प्ररतसत्र पेन सनणओल उप ननण_-> ७ अजटनमक, का बवागयम कक तथा 

दग्ता+-सू+तठाम्‌ इस स्थिति में प्रहृतसत्र से घातु के कन्त में सक्‌ का मागम तय 
स्तिचि 7०] था जज ट्ट का वध्यधम नअनक >> बव्ग्ता जल कक ड्ज्फ कक लक आदेश 

संच्‌ के बादि में इट वा कागम हो कर--कग्लास-न-इम्‌+ताम्‌ । छवब आदेश- 


प्रत्ययपो:' (१५०) से सिंचू के सकार को पषत्व तथा िटुना घ्दु/ (६४) से ताम्‌ 
के तकार को प्दुत्व दकार करने से “अग्लासिष्टाम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
कागे भी समझ लेना चाहिये | रूपमादा बधा--मग्लासौत्‌, अग्लासिष्दाम्‌, श्ग्लासियु: । 
नगलाती:, कग्लासिष्टमू, अग्लासिष्द । अग्लातिपम्‌, अग्लासिष्व, बग्लासिष्म । 

लूहू--पूर्ववतू इद का निपेव हो जायेगा--अग्लात्यतू, अग्तात्यताम्‌, 
खग्लास्यन्‌ 3 

इसी प्रकार निम्न सात धातुओं के रूप चलते हैं--- 

(१) म्ते ह॒एझये (मुरझ्ञाना) । लेंदू-म्लायति । लिंदु-मम्लो । लुंदु-- 
मलाता । लृदु-म्प्तास्यति । लोटू- म्वायतु-म्लायतात्‌ । लेइ-- अम्लायत्‌ । वि० 
लिंए--म्लायेत्‌ । बा० लिंए--म्लेयात्‌ म्लायात्‌ । लूंडू- अन्लासीतू, अम्लासिष्दाम्‌, 
अम्तासिदु: । तूहइ-अन्तात्यत्‌ । 

(२) चना वन्यासे (वन्यास करना) | शित्यत्ययों में पराप्नाब्मा० (४८७) 
यूत्र से म्ता को मन्‌ कादेश हो जाता है। तेंदु-मत्ति । लिंदु-मम्नौ। लुँदु-- 


१. यद्वां पर व्याहपरिम्यी रम:” (७४६) से परस्मैपद होता है| ध्यान रहे 
कि कात्मनेपद में छकू और इट्‌ नहीं होता- बरंस्त 

२. इस मूत्र से दूसरा लाम यह है कि सकू बौर इटू करने से 'अयंसीत, 
व्यरंसीत्‌, अनंसीत्‌-कादि में प्राप्त हतन्ततक्षणा वृद्धि का निदटि! (४७७) से निषेव 


हो जाठा है । बत्यया बयांसीतृ, व्ययंतीतृ, बनांसीतू! आदि अनिष्द रूप बनते । 
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झ्ताता । सूं टू--म्ताह्पति । लोट्--मनतु-मनतात्‌। लेंडू--अमनत्‌ । वि० लिंटू-- 
मनेत्‌ । आ० विंड--लेषात्‌ स्वावात्‌ । लूँड -अम्गराधीतू, अम्नाव्तिष्टामू, अम्दासियु । 
सूंड - धम्नास्वतू। 

(३) ध्ये चिन्तायाम्‌ (घ्यान करना) । लेंटू-ध्यायति। लिंटू- दघ्यौ, 
इष्पतु , दष्यु । लुंट-ध्याता । बूंटु-ध्यात्यति । लोटू-ध्यायतु प्यायतात्‌ । 
लेंड्‌- अध्यापत्‌ । वि० लिंडु-- ध्यायेत्‌ ॥ आ० लिंश[--ध्येपात्‌ ध्यापात्‌ । सुंड-- 
अधष्यासीत्‌, अध्याशिष्दाम, अध्यासिषु । लूड्‌-अध्यास्यत्‌ । 

(४) गे झब्दे (गावा)। लंटू--गायति। लिंद-- जगो, जगतु , जा ॥ 
सुंदू-गाता । लूटू- गास्यति । लोट्- गायतु गापतात्‌ । लेंड--अगायत्‌ । वि० 
लिंटु--गायेत्‌ । आ० लिंदु--गेयात्‌ , 'एलिंडि” (४६०) ॥ लुंश- भगासीत्‌, अगा- 
सिष्ठाम्‌, अगाप्तिपु* । लोड - अगास्पत्‌ 

(५) घ्मा शब्दाग्निसयोगयों (फूक कर वजाना, घौंकना) | शिक्त्ययोँ में 
पाप्राष्मा०' (४८७) सूत्र से ध्मा को घम्‌ आदेश हो जाता है। लेंट--पमति । 
लिंदु-दष्मो, दष्प्रतु , दष्मु । लुंटू-ध्माता। लूटू--ध्मास्यति। लोट्- पमसु- 
पमतातू । लेंड-भ्रधमत्‌ । वि० लिंट--घमेत्‌ । आ० लिंड- ध्मेयात्‌ प्मायात्‌ । 
लुंदू-प्रध्मासीत्‌ । लु-अध्मास्पत्‌ । 

(६) प्ठा गतिनिवृतती (ठहरवा) ? शिख्पत्यणों में 'पराष्माध्या०" (४६७) सूत्र 
से सथा को तिध्द्‌ आदेश हो जाता है। लेंटू--विष्ठति। लिंटु-तस्पो, तस्पतु , 
तत्यु १ । लुँद--स्पाता। लूंटू--स्यात्यति ! लॉट्-तिष्ठतु तिष्ठतात्‌ । खेंडू-- 
अतिष्ठत्‌ू । वि० विंद्‌-तिष्ठेत्‌ / घा० विंट-स्पेणत्‌, (एलिंडि) । धुंदु-- 
प्रस्थात्‌, अस्थातामू, भस्पु ('गातित्या० से सिंब का लुक हो जाता है) । पृं६-- 
सस्पात्यत्‌ 

(७) दाण्‌ दाने (देना) । शिक्परत्ययों में 'वाप्राध्मा०' मूत्र से दाणु को यच्छ 
आदेश हो जाता है। लेंदू-+यच्छति । लिंटू--ददो, ददतु, बढु | लुंएु--दाता। 
लूदू--दास्यति। लोट्-यष्छतु-यच्छतात्‌। लेंटू- अपच्छत्‌ । वि० लिंट--यष्छेत्‌ ! 
आ० लिंइ--ेपातू (घुत्वाद्‌ 'एलिंडि)। लुंइ--अदातू, अदाताम, अदु (गाति- 
स्पापु०) । लूड्‌ -अरदास्यत्‌ । 


[लघु० | हृवृ छोटिल्ये ॥१९॥ छ्ूरति ॥ 


१ यहा 'झपूर्वी खूय” (६४८) सूत्र से अम्यास का थार शेष रहता है पुन 
उठे चस्व से तक्तार आदेश हो जाता है। 


श्ध्द ] प्ैमीव्याय्ययोपेता्या सघु-कौमुयाम्‌ 


अर्य:--हव्‌ धातु 'कुटिल जाचरण करना वर्ष में प्रदुक्त होती है | 
घ्याद्या--कुछ वैदिक प्रयोगों के सिवाय इस घातु का प्रायः लोक में प्रयोग 
देखा नहीं जाता। ग्रन्यकार यदि यहां 'त्मू घिन्तायाम्‌' धातु पढ़ देते तो विद्या- 
थियों को बधिक लाभ होता | हव घातु से लेंटू में तिप, शप्‌ तथा 'सा्वघातुकाधे०* 
(३८८) से गुण, रपर करने से 'ह्वरति' प्रयोग स्डि होता है-ह्वत्ति, ह्नर्त:, 
हृर्सन्ति। लिंद के तिथे अश्निपसृत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विधि-मृतमु- (४६६ ) ऋतइच संयोगादेगु ण: ।७।४।१०॥। 
ऋन्तस्य संयोगादेरजद्भस्य गुणों लिंटि। उपधाया वृद्धि:- जह्दार, 
जह रतु:, जह्॒ठः । जह्वर्य, जदह्दरथ:, जद्धर। जद्दार-जह्वर, जहनरिव, 
जह्वरिम | द्वर्ता ॥ 
ध्र्य:--संयोग जिस के आदि में हो ऐसे ऋदनत बद्भ को गुण हो जाता है 
लिंद परे हो तो । 
व्यास्या--व्छत: ६8१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगादे: ६।१॥ गुण: ॥0१॥ 
लिंटि ।७॥१। ('दयतेदिगि लिंटि' से)। 'अद्भस्प! इस अधिकृत का 'ऋत: विशेषण है 
है अत: विशेषण से तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तत्य अज्भस्य' बन जाता है। संयोग 
भादिय॑स्य स संयोगादि:, तस्य--संयोगादे:, बहुग्रोहिः | अर्थ: -- (लिंटि) लिंटू परे होने 
पर (संपोगादे:) संयोगादि (ऋतः) बऋदन्त (अज्भस्य) बद्भ के रघान पर (ग्रुणः) 
गुण बादेश हो जाता है। अलोड्न्त्यपरिभापा से यह गुण अज्भ के अन्त्य बअल-ऋत्‌ के 
स्थान पर होता है । उदाहरण यथा-- 
हवृघातु से लिंटु० प्रथम पु० के एकवचन में तिप्‌ू, णल्‌ हो कर 'द्विदंवनेडचि! 
(४७४) के अनुसार सर्वप्रयम ब्वित्व हो जाता है--ह वृ+ह व्‌ + व । तब 'उरत्‌' 
(४७३) सूत्र से अम्यास के ऋवर्ण को अत, रपर, हलादिशेष, 'कुहोइचु: (४५४) 
से अम्यास॒ के हक्ार को झकार तया “अन्यासे चर्चा (३६६) से भकार को जकार 
करने पर-- जह वृ+-अ । जब यहां 'अचो डिगिति! (१८२) से प्राप्त वृद्धि का परत्व 
के कारण वाघ कर के प्रकृतसूत्र से गुण कर दिया जाता है +>जहरु+ब | पुनः 'अत 
उपधाया: (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धि करने पर “जह्दार' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 
नोट--भ्रकृतसूत्र का लाम यद्यपि 'जद्दार! में झुछ नहीं दोखता क्योंकि 
बारम्म में ही ऋकार को बार्‌ वृद्धि कर देने से यह रूप सिद्ध हो सकता था तथापि 
'जह् रु: बादि में जहां 'मतंयोगाल्लिंट्‌ कितु” (४५२) से अतुस आदि के कित्त्व के 
कारण गुण का निपेघ होता था--इस सूत्र की आवश्यकता थी मत: यहां भी न्याय- 
वशात्‌ इसे प्रवृत्त कर दिया गया है। 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ८६ 


द्विचन में 'जहव्‌ +-अतुस्‌' इस स्थिति में 'सादंघातुदाघे०' (३८८) से प्राप्त 
गुण का “असयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) द्वारा अतुस् के कित्त्व के कारण 'श्विइति च 
(४३३) से निषेध हो जाता है । इस पर प्रद्मतमृत्र से पुन गुण हो वर “बहुरतु' 
प्रयोग घिद्ध होठा है' । इसी प्रवार उस्‌ मे जहर” रूप वो सिद्धि होतो है । 

'अदृदन्ते*०” के अनुसार हवृ घातु बनुदात्त है अत यल्‌ में 'एकाच उपदेधे०/ 
(४७५४) द्वारा इप्तिपेघ हो जायेगा । तब क्रादितियम से लिंदुमात्र मे इट्‌ कौ प्राध्ठ 
होगी । इस पर “अचस्तास्वत्‌०” (४८०) से थल्‌ में पुन इट्‌ का निषेध हो जायेगा 
ऋषदन्त होने के कारण भारद्वाज के मत में भी इटू न होगा--हच्‌+-थ । अब अचू परे 
ने रहने से “द्विदंघनेशचि! (४७४) की सहायता से द्वित्व को प्रश्यमिक्ता म मिलेगी, 
परत्व के कारण 'ऋतइच सयोगादेर्गुण ' से प्रथम गुण हो जायेगा--हरुऊथ । अन्त 
में द्वित और अम्यासकाय करने से 'जह्दर्थ' रूप सिद्ध होगा । 

'गचुत्तमो वा' (४५६) से उत्तम पु० का णल विकल्प से णित्‌ होता है। 
अत, गुण द्वो कर णिर्वपभ में उपधावृद्धि करने से जह्वारं भोर णित्वाभाव में 
'जहूर! दो रूप बनेंगे । वसू और मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इटू हो कर द्वित्व तया 
गुण करने पर- जद्नरिव, जद्धरिम + तिंटू में रूपमाला - जह्दार, जह्नरतु , जद्गए । 

जहृप) जहर॒यु , जद्धर। जद्दार-जहवर, जद्दरिव, जह्ृरिम। 

लुंटु-- में 'एकाच उपदेशे० (४७५) से इण्निपेघ हो कर 'सा्वधातुकाधं०' 
(३८६) से सवत्र गुण हो जाता हैं--ह्वर्ता, हर्ारो, द्वर्तार । बूट्--'हव्‌+स्पन- 
वि! इस स्थिति में 'एकाच उपदेशे०' (४७५) द्वारा इट्‌ का निषेध भ्राप्ठ है। इस पर 
अग्रिमसूत्र से इटू का विधान करते हैं-- 

[लघु० ] विपियूतमु- (४६७) ऋच्धनो स्ये ।७२।७०॥॥ 

ऋतो हन्तेश्च स्पस्य इद्‌ | हृरिप्पति। दवरतु । अद्द रत्‌। हरेत्‌ ॥ 

अर्य -- (दन्त तथा हन्‌ घातु से परे स्प को इटू का आगम हो | 

स्यास्या-- ऋद्नो ।६२। (पंण्चम्यर्ये पष्ठी)स्पे ७4 (पष्थयर्थें सप्ठमी ) 
इंट्‌ ११ (प्रार्धवातुरुस्पे्०' से) । “पन्नस्थ' इस अधिइंत वा पलश्चम्य-ततया 


१ बजी 'ऋतश्च सपोगादे्ुण दो सयोगादि बज्भ को हो गुण करता है 
परन्तु 'जह_बु+ अतुस्‌! में 'जहजू' अ् तो सथोगादि नहीं फिर बंध गुण हो जायेगा २ 
इस का उत्तर यह है कि यदि ऐसा समझने लगें तो अद्भ वही भी सवायादि नहीं मिल 
सकेगा, अत यहां भूतपूवगति का आश्रय लिया जाता है। जब अतुम्‌ प्रत्यय दिया 
गया था तब 'हवू +अनुस्‌ में 'हूवृ! बद्भ सपोगादि पा इधलिय यहा भी उसी स काम 
चल जायेगा। 


१६० ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कोमुचाम्‌ 


विपरिणाम हो जाता है--अद्भात्‌ । ऋत्‌ व हनू च ऋद्नो, तयो: । 'झयो होष्त्य ०(७५) 
इति हस्य पूर्वंसवर्णत्वम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र: । 'भद्भात्‌' का विशेषण होने से 'ऋत: अंश से 
तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तादड्भात्‌' बन जाता है। अर्थ:--( ऋद्धनो:) ऋदन्त गज 
से या हन्‌ धातु से परे (स्ये--स्यस्य) स्य प्रत्यय का अवयव (इंट्‌) इंट्‌ हो जाता है । 
'ऊदृदन्तै:०' के अनुसार सब ऋदन्त घातु अनुदात्त हैँ एवं हन्‌ घातु भी नकारान्त अनु- 
दात्तों में परिगणित होने से अनुदात्त है। भतः इन से परे आर्घघातुकप्रत्ययों को 
इडागम का 'एकाच उपदेशे०” (४७५) द्वारा निपेध प्राप्त है, परन्तु अब इस सूत्र से 
केवल स्यप्रत्यय को पुनः इडागम विधान किया जाता है। हन्‌ घातु से उदाहरण 
यथा --हनिष्यति । इस की सिद्धि भागे अदादिगण में देखें । 
ऋदन्त का उदाहरण यहां प्रकृत है । 'हव--स्य+ति' यहां ऋदन्त ह व्‌ धातु से 
परे 'स्य' विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से स्‍्थ को इट्‌ का आगम हो कर आधंधातुकगुण 
करने पर “ह्रिष्पति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--हूरिष्यति, हूरिष्पत्त:, 
हृरिष्यन्ति । 
लोद--छरतु-ह्नरतात्‌, छरताम्‌, छन्तु | लेंड - अह्रत्‌, अद्वरताम्‌, प्रह्- 
रन्‌ । वि० लिंट--छरेत्‌, हरेताम्‌, छूरेयुः | आ० लिंड:--हूवू + यासू न त्‌' यहाँ पर 
“किदाशिपि' (४३२) के अनुसार यासुट्‌ कित्‌ है अतः 'क्किडति च' (४३३) से गुण 
का निषेध प्राप्त होता है, इस पर अग्रिमसूत्र द्वारा पुन: मुण का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूक्षमु- (४९८) गुणो5ति-संयोगादयो: ।७॥४।२६॥ 
कत्तें: संयोगादेऋ दन्तस्य च गुण: स्याद्‌ यकि यादावाध॑धातृके लिंडिः 
च। हर्यात्‌ । अह्वार्षीत्‌ । अहृवरिष्यत्‌ ॥ 
श्रथ:-- ऋ घातु तथा संयोगादि ऋदन्त घातु को गुण हो यक्‌ अथवा यकारादि 
आधंघधातुक लिट्ट परे हो तो । 
व्यास्या--गुण: ११ अति-संयोगादो: ६॥२। ऋत: ६।१॥ (“रीहू ऋतः' 
से) मज्ध स्‍थ ।६१। (अधिक्षत है)।असार्वधातुके ।७।१ (“अकृत्सावंधघातुकयोर्दीघं:! से ) 
यग्लिंडो: ।७४२। ((रिडः शयग्लिड्लु' से)यि ।७।१। ('प्रयह यि०' से ) । संयोग 
आदियंस्यथ स सयोगादि:, बहुत्रों हि: ५ अतिश्व सयोगादिश्व अतिसयोगादी, तयो:-- 
अतिसंयोगाद्यो:, इतरेतरद्वन्द्र: । ऋत: यह 'अद्भस्प' का विशेषण है अतः विशेषण से 
तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तस्य अज्भस्य' वन जायेगा । 'अतिसयोगाद्यो:' में 'संयोगादि' 
अंश “ऋदन्तस्य अद्भस्य' के साथ ही सम्बद्ध हो सकता है 'अति' के साथ नहीं। 
असावंधातुके! यह 'लिंडि/ का विशेषण है। असावंधातुक लिंह का अभिप्राय आर्ध- 
धघातुक लिंइ से ही हो सकता है । इस का विशेषण “यि! है अत: “यस्मिन्विधिस्तदा- 
दावस्प्रहणे से तदादिविधि हो कर 'यादो आधंधातुके लिंडि/ उपपन्न द्वोता है। 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ ₹ध 


अये --(ऋत -+ऋदन्तस्य, अतिसयोगाशो , अज्भस्य) “ऋ' घातु के तथा सयोगादि 
ऋदन्त अज्भ के स्थान पर (गुण ) ग्रुण आंदेश हो जाता है (यादौ, आर्घपातुके 
यब्लिंढो ) यक्‌ परे होने पर अथवा यक्तारादि आर्धधातुक लिंडू परे होने पर | अलो- 
अत्यपरिभाषा से यह गुण अन्त्य अल्‌ू --ऋकार के स्थान पर ही होता है ॥ 'अंति' से 
अभिप्राय यहा “ऋ'” घातु से है। यह धातु म्वादि और जुहोत्यादि दो गणों में पढ़ी 
गई है, यहा दोनो का ग्रहण अभीष्ट है। ऋ घातु के यक्‌ में 'अयते” तथा आर्धघातुक 
भकारादि लिंड में अर्यात्‌” मादि उदाहरण हैं। 

'हवु + यास्‌ +-त्‌ यहा पर “हव्‌! घातु सयोगादि भी है और ऋदत्त भी, इस 
से परे 'यास्ट्‌र यह यकारादि आघघातुक लि विद्यमान है अत प्रद्तसूत्र से ऋकार को 
अर गुण हो कर 'रको सयोगाद्योरन्ते चा (३०६) से सयोगादि सकार का लोप करते 
“हर्यात्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। 

सयोगादि ऋदन्त का यक्‌ मे उदाहरण “ह्वमंते, स्मयंते” आदि है। 'सयोगादि' 
कहने से 'क्रियात्‌' आादि मे इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । “यादो' कहने से 'सह्वृषीष्द' 
(विदिप्राच्छिस्वरतीनामुपप्तदर्यानम्‌” इत्यात्मनेपदम्‌ ) आदि में गुण नहीं होता । आप» 
पातुके' के कथन से “इयुयात्‌' यहा विधिलिंड्‌ में गुण नहीं होता 

आ० लिंडू में रूपमाला- हर्यात्‌, ह्वर्पास्तामू, छर्पासु । 

लुंडः -में तिप्‌, इकारलोप, च्लि, सिंचू, ईटू का आगम तथा अज्छ षो झदू का 
आगम हो कर “अ हबू+स्‌+ईत्‌” इस स्थिति मे 'सिंचि वृद्धि ० (४८४) से इगन्त बज्ध 
को वृद्धि करने से--अद्टार्षोतृ, अह्वार्ष्यम्‌, प्रद्याएु । अद्वार्षी , अद्वाष्टंम, भ्रह्माप्द । 
भ्रद्याभ, अद्वाप्व, भ्रद्नाप्म । 

लूड्--मे 'ऋद्धनो स्पे' (४६७) से इट्‌ का आगम हो जाता है--अह्नरिष्यत्‌, 
प्रह्रिष्पतामू, अद्भरिष्पन्‌ । 

इसी प्रकार स्मू चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना) धातु के हूप चलते हैं। लेंट- 
स्मरति । लिंदु-- सस्मार, सस्मरतु , सरमद । लुट्‌>स्मर्ता | लूटू--स्मरिष्यति | लोटू 
+्मरतु-स्मरतात्‌ । लेंडू- भस्मरत्‌ । वि० लिंडु--रमरेत्‌ । आ० लिंड--स्मर्यात्‌ । 
सुइ-अस्मार्षोतू, अस्माष्टीमू, भस्माएँ । लेद्‌--भत्मर्िष्यत्‌ । विस्मरति* भूलता है । 

[बघु० ] श्रु धवणेार छा 
अर्थ --श्रु धातु 'सुनना' अथ मे प्रझुबत होती है। 


[लघु०] दिपिनूतमू-- (४६६) श्रुवः शू च ।ह१७डा। 


१६२ |] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


श्रुवः 'श्‌! इत्यादेश: स्पात्‌, झलुप्रत्ययश्च । शूणोति* ॥ 

अरथ;--कत्रर्थक सावंघातुक परे होने पर श्रु घातु के स्थान पर 'थु' भादेश्व हो 
और साथ ही उ्त से परे इशनुप्रत्यय भी हो । 

व्याख्या - श्रव: ।५॥१॥ शु ।११ (लुप्तप्रयमान्तम्‌ )|च इत्यव्ययपदम्‌ । इलुः 
॥११ (स्थादिस्य: इनुः से ) कत्तरि ।9/१॥ ('कर्तरि कप! से )। सार्वधातुके ॥७॥१ 
('सार्बघातुके यकू! से )। 'प्रत्यय.' और 'परश्च' दोनों अधिकृत है। अर्थ:--(श्रुव:) श्रु 
घातु से परे (इनुः) इनु प्रत्यय होता है (च) और साथ ही (श्रुवः ।६।१) श्रु के स्थान 
पर (शू) शू आदेश भी होता है (कर्तरि सावधातुके) कत्र॑र्थंक सावंधातुक परे हो तो । 
अनेकाल्‌ होने के कारण शु भादेश सम्पूर्ण श्रु के स्थान पर होगा। भू धातु म्वादिगण 
में पठित है अतः करत्न॑थंक सा्वधातुक परे होने पर इस से परे 'कतंरि शाप्‌! (३८७) द्वारा 
धाप्‌ प्राप्त था। यह सूत्र उत्तका अपवाद है। इस प्रकार लेंदू, लोट, तंडः थौर विधि- 
लिंहः इन चार लकारों में शप्‌ न हो कर एनुविकरण होगा । इनुविकरण के गा श्रु 
को श्‌ आदेश भी हो जावेगा । इनु प्रत्यय के शक्कार की 'लशक्वतद्धिते' (१३६) से 
इत्सञ्ज्ञा हो कर लोप हो जाता है 'नु मात्र अवशिष्ट रहता है । इसे शित्‌ करने का 
प्रयोजन सार्वधातुकपज्ज्ञां करना है। इसका उपयोग '"सार्वधाठुकमपित्‌' (५००) में 
डिद्दद्‌ करना होगा । 

श्रु धातु से लेट, प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ हो कर प्रकृत सूत्र द्वारा पनु- 
विकरण तथा श्र को श बादेश करने पर 'शु--नु+ति' हुआ । शप्‌ की तरह एनु भी 
शित्‌ होने से सार्वधातुक है, अतः इनु को मानव कर णृ' को 'सा्वघातुकार्ध०” (३८८) 
से गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु० ] अविदेश-सूत्रमू- (५००) सार्वधातुकमपित्‌ ।१२॥४॥। 

अपित्‌ सार्वधातुक॑ डिद्बत्‌ | शूणुतः ॥ 

श्रय:--पित्‌ से भिन्‍न सावंघातुक डिद्त्‌ हो । 

व्यास्या--सार्वंघातुकम्‌ १(। अपित्‌ ।१॥१। छत ॥११॥ (“गाइछुटादिश्यो- 
उब्गिन्डित्‌' से)न पित्‌-अपित्‌ । अर्थ: --( अपित्‌ ) पितू से भिन्‍न (सा्वंधातुकम्‌) 
सावंधातुक (ठित्‌) डित्‌ हो | 'घिहो माणवक:” (वच्चा श्षेर है) की तरह यह भतिदेश 
है । अतिदेश का पर्यवसान तुल्यता में हुआ करता है । बालक थेोर है' का अन्ततोगत्वा 


लघुकौमुदी के सव संल्करणों में यहां 'भुगोति! पाठ उपलब्ध होता है। परन्तु 
हमारे विचार में इप्त पाठ का सही स्थान 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) की वृत्ति के बाद 
होना चाहिये क्‍योंझ्धि विना उस सूत्र की प्रवृत्ति के यह रूप बन नहीं सकता । 
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यही अपे पर्यवित होता है कि बालक झेर की तरह है। अडित्‌ को भी प्रयोजतवशात 
डित्‌ कह दिया जाता है, इस से वह डिद्वत्‌ हो जाता है। बर्षाव्‌ झित्‌ परे होने पट जो 
काय हुआ करते हैं वे डिद्वत्‌ के परे होने पर भी हो जाते हैं। डित्‌ को मान कर प्राप्त 
गुण बौर वृद्धि का 'क्विदति च' (४३३) से निपेघ हो जाता हैं, वह निषेध डिद्वत्‌ 
प्रत्यपों में भी हो जायेगा । 

'शृ+नु+ति' यहा इनुप्रत्यय पितृ से भिन्‍न है और सार्वकधतुक भी है अत 
प्रकृतसूत्र से वह डित्‌ अर्थात्‌ डिद्रत्‌ हो गया | इस से उसको मान कर भ्राप्त होने वाले 
गुण का 'क्विदति वा! (४३३) से निषेध हो जाता है। इधर “ति' प्रत्यय भी तो तिह्‌ 
होने पे 'तिदशित्‌०” (३८६) से सार्वेघातुक है परन्तु पित्‌ होने से वह डिद्वत्‌ नहीं 
होठा । अत उसे'मान कर 'शूनु' के उकार को निर्वाष गुण हो जाता है- शूनो + ति। 
ब्रव “ऋषर्णान्तस्थ णत्व वाज्यम' (२१) वात्तिक से नकार को णकार करने पर 
'धृणोत्ि' प्रयोग सिद्ध होता है 

द्विवचन में तसू, इनुविकरण तथा श्र को शू आदेश करने पर 'शू +नु-+तस' 
हमाँ ॥ अब यहां तु को मान कर 'शू में, तथा तसू्‌ को मान कर तु” में गुण प्राप्त होता 
है। पस्तु विद्धिन्न होने के कारण दोनो डिद्वत्‌ हो जाते हैं अत दोनों स्थानों पर 
'किक्ति थे” (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है--धूतुतस्‌-शूणुत । 

बहुवचन में लेंदू को झि, एनुविकरण और थ्ु को शू आदेश, तपा 'स्‍ोड््त” 
(१६६) से जि के झकार को अन्त आदेश करने पर-घू +- तु्न-अम्ति | अब नु और 
बन्ति दोनो 'सा्वधादुकमपित्‌' से डितू हैं मत नु को मात कर 'शु को तथा “अन्ति/ 
हो यान कर 'नु' को गुण नही होता । तद “बस्ति! इस अजादि भ्रेत्यय के परे होने पर 
'बरचि इनु ०' (१६६) से मु के उकार को चवड्‌ प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमयमृत्र से 
भू विधान करते हैं-- 

[लघु०] दिपि बूवमू-- (५०१) हुश्तुवोः सार्वधातुके ।६॥४॥८७॥ 
हश्नुवोरनेकाचोउसयोगपूर्वस्योवरणेस्थ यण्‌ स्थादचि सा्वेधातुके'। 
शृष्वन्ति। शुणोषि, शूणुध , शूणुघ । शुणोमि ॥ 

धर्ष --हु धातु तथा श्मुप्रत्यायन्त जो अनेकाच्‌ अज्ध, उन के असयोगपूर्व उकार 
कै स्थान पर यण्‌ आदेश हो अजादि सावघातुक परे हो ठो । 

१ लघुकौमुदी का यह बर्य भामक, अस्पष्ट तया अथुद्ध भी है जता दि भागे 
ब्यास्था मे स्पष्ट है। इसके स्थान पर सिढास्तकोमुदी को शुद्ध पं कण्ठस्‍्थ करती 
चाहिये --"जुहोते 'लुप्रर्यवाम्तस्पानेकाचो5ज्भस्प चासयोयप्रृत पणु स्थाइजादों 
सार्वघातुदे” | 


ल० ५4० (१३) 


श्६्ढड ] अमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम 


व्यास्था--हुइ्नुवो: ।६२। सार्वघातुके [७॥१॥ अचि ।७॥१। (“अचि इनु०” से ) 
यण्‌ १ १। ('इणों यण' से )।अनेकाच: ।६। १। असंयोगपूर्वस्य 4६१॥ ('एरनेकाचो5संयोग- 
पूर्वस्य' से) थो: ।&ष १। (श्रो: सुंपि से )।अद्भस्य यह अधिकृत है | 'अचि' यह 'सावे- 
घातुके' का विशेषण है अत: “यस्मिन्विधि:०” परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'अजादो 
सार्वधातुके' बन जाता है। 'श्नु' प्रत्यय है अत: 'प्रत्ययग्रहणे तदस्ता ग्राह्मा: के अनुसार 
इनुप्रत्ययान्त का ग्रहण होता है । “अनेकाच:! पद बइनुप्रत्ययान्त अद्भ के साथ सम्बद्ध है। 
नास्ति संयोग: पूर्वों यस्मादसी असंयोगपूर्व:, तस्य । वहुब्नीहिः । “असंयोगपूर्वस्य” विशेषण 

का ही समझना चाहिये 'इनु' का नहीं? । अर्थ:--(अचि"”-भजादी सार्वघातुके) 
अजादि सावंधातुक परे होने पर (हुश्नुवोट, अनेकाच:, अज्भस्य ) हु घातु के तथा इनु- 
प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अद्भू के (असंयोगपूर्वस्य) जिसके पूर्वे संयोग नहीं ऐसे (ओ:) उकार 
के स्थान पर (यण्‌ ) यण्‌ आदेश हो जाता है। 'स्थानेः्तरतमः” (१७) के अनुसार 
उकार को यण्‌ वकार ही होता है। यह सूत्र 'अचि इनु ० (१६६) से प्राप्त उवडः का 
अपवाद है । 

संक्षेप में यह सूत्र दो कार्य करता है-- 

(१) अजादि सावंधातुक परे होने पर 'हु दानाइदनयो:' (जुहो० परस्मै०) 
धातु के उबर्ण को यण्‌ भर्थात्‌ उकार आदेश हो जाता है। यथा--जुहु---भतिर- 
जुद्धति | सार्वधातुक के विना यण्‌ नहीं होता । यया लिंट में - जुहु+-अतुस्‌ --जुहृवतु:, 
जुहुवु: । उवड्ः हो जाता है । 

(२) भजादि सावंधातुक परे होने पर इनुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अद्भ के ऐसे उवर्ण 
के स्थान पर यण्‌ हो जिस उवर्ण से पूर्व संयोग न हो । यथा--सुनु न-भन्ति--सुन्वन्ति, 
चिनु + अन्ति-- चिन्वन्ति । असंयोगपूर्व कहने से 'अदणु न- अन्ति >+बद्ष्णुवन्ति, आप्नु -- 
अन्विन्‍-आप्नुवन्ति' इत्यादियों में यण्‌ नहीं होता, 'भ्रचि इनु०” (१६६) से उवड हो 
जाता है । 

प्रकृत में 'शूनुनअन्ति यहां पर 'अन्ति' यह अजादि सा्वंधातुक परे है; “बन्न 
यह अनेकाच अज्भ है ; उकार से पूर्व कोई संयोग भी नहीं है, अतः उकार को यण 
बकार हो कर णत्व करने से 'शुण्वन्ति प्रयोग सिद्ध होता है। 

सिप्‌ ओर मिप्‌ पित्‌ हैँ अत: 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से वे डिद्धत नहीं 
होते | इस लिये उन को मान कर गुण निर्वाघ हो जाता है- घृणोषि, शुगोमि । 


१, यदि इनु का विशेषण मानेंगे तो 'आप्नुवन्ति, राध्नुवन्ति' आदि में भी यणु 
प्रसकक्‍त होगा । क्योंकि आप्नु+-अन्ति' आदि में उकार से पूर्व संयोग है इनु से पूर्व नहीं । 


म्दादिप्रकरणम्‌ [ रद 


वह और मसू्‌ में 'शूनु +वस्‌, शुनु+-मस्‌' इस स्थिति 
का वैकल्पिक लोप प्रतिपादद करते अं क ६ इस स्थिति में अग्रिममूबद्वार उकाइ 
लिघु०] दिपिलयृतमु- (५०२) लोपश्चाःस्याउन्यतरस्था स्वोः 

॥६४)१०७॥। 

असयोगपूर्वेस्थ प्रत्ययोकारस्य' लोपो वा स्वो परयो । श्ण्व - 
शृभुव । शुध्म -शुणुम.। शुश्राव, शुभ्ुवतु", शुश्वु । शुझोव, शुश्ुवशु , 
शुश्ुव | शुक्राव-शुश्नव, शुश्रुव, शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति शृणोत्‌-शुणुतात्‌, 
शृणुताम्‌, शृष्वन्तु ॥ थ 

अर्प --जिस के पूर्व सयोग नहीं ऐसा जो प्रत्यप का अवयव उकार, तदन्द का 
दिकल्प कर के लोप हो जाता है मं अथवा व्‌ परे हो तो । 

व्यास्या--लोप १। च इत्यव्ययपदम्‌ । अस्य ।६॥१॥ अन्यतरस्थाम्‌ ।&॥१॥ 
मो जरा ज्सयोगपूर्वस्य ।६॥१। भ्रत्ययस्य ॥६१॥ उत ॥६ै१॥ ('उतदच प्रत्यपाद- 
सयोगपूर्वात्‌? से विभक्तिविपरिणाम करके )। 'पड्डस्थ' अधिकृत है । 'उत्त यह 'भज्भत्व' 
का विशेषण है अठ इस से तदन्तविधि हो जायेगी। “बस्य' से पूर्वसृत्र 'उत्तस्व 
शधययादक्षपोपपूर्वात्‌' का अ्रत्यवमर्श होता है। अर्थ - (असयोगपूर्वस्य) जिस के पूर्व 
प्रयोग नहीं ऐसा जो (प्रत्ययस्य) प्रत्यय का अवय्वमूत (उत ) उकार, तदन्‍्त (अज्जस्प) 
बड़ का (म्वो ) मकार अथवा वकार परे होने पर (अन्यतरस्याम) एक अवस्था मे 
(सोप ) लोप हो जाता है। दूसरी अवस्था में लोप न होने से विकल्प फलित होता 
है। अलोइन्यपरिमाषा से यह लोप उदन्त अद्भ के अन्य अलू--उडार वा ही होता 
है। उदाहरण यथा-शुनु+ वस्‌>सुल्व सुनुव । सुनु+मसुरूसुन्म -सुनुम ॥ 
पुगु+वहे +ल्शुम्वहे-सुनुददे। सुनु-महेल्शुन्महे-्मुनुमहे । इसी प्रकार--वचिव - 
चिनुव , चिन्म चिनुंम आदि | 

उकार को 'असयोगपूर्व' कहा गया है अत “अदणु + वसु-अदणुव , अदणु +- 
मत >अद्रभुम * इत्यादि में यह लोप प्रवृत्त नही होता । यदि “असयोगपूव' को प्रत्यय 
का विशेषण बनाते तो "आप्नु+वस्‌+>आप्नुव, आप्नु+मसूरआप्नुम ' इत्यादि 
स्थानों पर प्रत्यय से पूर्व सपोग न होने से इन में भी लोप भ्रवृत्त हो जाता जो सर्वया 
अनिष्ट था । 

इस सूत्र से पीछे अष्टाध्यायी में लुकू का प्रकरण चला जा रहा था, उसे छोड 
कर यहा 'लोप ' कहा गया है। इस का कारण यह है कि लुझू तो समग्र प्रत्यय का 

१ प्रत्ययसम्बन्धिन उकारस्पेत्यर्य । प्रत्ययभूतोकारस्पेत्यपस्वे तु 'ताव नतनुव. 
एल्ादियु सिद्पेध्वपि पचम्व -विनुव ' इत्यादयों न द्िध्यन्ठि । 
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हुआ करता है प्रत्ययांश का नहीं (देखो--्रत्ययस्य लुक्डलुलुप:१८६) । लुक कहने 
से यद्यपि '“र्वः-तनुव:, तन्‍्म:-तनुम: आदियों में समग्र प्रत्यय का लुक हो जाने से 
कोई दोप नहीं ऋ”ता तथापि 'चिन्व: चिनुवः, चिन्म:-चिनुमः आदियों में सम्पूर्ण 'नु' 
का लोप प्रसक्‍त होने से दोप आयेगा । अब लोप:' के ग्रहण से अलोब्तत्यपरिभाषा की 
प्रवृत्ति हो कर केवल उकार का ही लोप हो जाने से कहीं दोप प्रसक्‍त नहीं होता । 
इस सूत्र में 'प्रत्ययस्थ' और “उतः' की अनुवृत्ति तो आ ही रही है पुनः उसके 
लिये 'अस्ष्य' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन ? इस का उत्तर यह है कि पीछे से 
'उतबच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌' इन पञ्चम्यन्त पदों की भनुवृत्ति भा रही थी अब यदि 
कोई 'म्वो:' को सप्तम्यन्त समझने की बजाय पष्ठयन्त समझ लेता तो “उकारान्त 
प्रत्यय से परे मकार वकार का लोप हो' ऐसा अनर्थ होने लगता । परन्तु अब “अस्य 
कथन के कारण “उतः' श्रत्ययात्‌” आदि पदों की पष्ठ्यन्ततया विपरिणति निश्चित 
हो जाने से कोई सन्देह उत्पन्न नहीं होता--यह है “अस्य' पद के ग्रहण का प्रयोजन | 
शुनु+वस, शूनु--मस्‌ यहां पर दलुप्रत्यय का अवयव उकार मौजूद है, 
इस से पूर्व कोई संयोग भी नहीं, ओर इस से परे वकाद मकार भी विद्यमान हैं अत: 
प्रकृतसूत्र से तदन्‍्त अद्भ 'शूनु' का वैकल्पिक लोप प्राप्त होने पर अलोब्न्त्यपरिभाषा 
से केवल अन्त्य अलू-ठकार का ही लोप हो जाने से “शृण्:-शूणुव:, शृण्म:, शुणुमः' 
दो-दो रूप बनते हैं | लेंटू में रूपमाला यथा--शृणोति, शृणुतः, शृण्बन्ति । शुणोषि, 
शूणुयः, शूणुय | शूणोमि ', शृण्व:-शुणुव:, शुण्मः-शूणुम: । 
लिंद- प्र०पु० के एकवचन में तिपू, णल्‌ तथा द्वित्वादि कार्य हो कर--- 
शुश्रु+म | अब “अचो ज्णिति' (१५२) से उकार को ओकार वृद्धि और 'एचो$- 
यवायाव:' (२२) से औकार को आवादेश करने से 'शुश्राव' प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्विवचन में अतुस्‌ आदेश हो कर “श्रु+-अतुस्‌ | यहां 'असंयोगाल्लिंद कित्‌! 
(४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है अतः इसे मान कर आार्घघातुकगुण का निपेध हो जाता है । 
अब “अचि इनु०' (१६६) से उबदू प्राप्त होता है परन्तु 'द्विवंचनेडचि! (४७४) सूत्र 
से द्वित्वनिमित्तक अच्‌ के परे रहते अन्य भच्‌ के स्थान पर तब तक कोई आदेश नहीं 


१. 'शनु +-मि यहां 'लोपदचास्पान्यतरस्याम्‌० (५०२) से उकारलोप तथा 'साद॑- 
धातुकार्ध०' (३८८५) से गुण युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । दोनों सावकाश हैं | लोप, 'शृण्वः- 
शुणृवः, शृप्म:-शुणुम: में जहां गुण का विषय नहीं चरितार्थ है ; और ग्रुण शुणोति, 
शणोषि' भादियों में जहां इस लोप का विषय नहीं, चरितार्थ है। इस पर 'विप्रति- 
पेघे परं कार्यमम' (११३) से लोप का बाघ कर परकार्य गुण हो कर 'शुणोमि' रूप 
सिद्ध होता है। 


अ्वादिप्रकरणम्‌ [ ६ 


हो सकता जद तक द्वित्व न हो ले। अत प्रथम द्वित्व और अम्पात्डायें हो कर तब 
उबड आदेश करने पर 'शुय्युवतु ” प्रयोग पिद्ध होता है। इसी प्रकार उस्‌ में 'दुश्ृवु/ 
हप सिद्ध होता है| 

मध्यमपु० के एक्वचन में स्िप्‌ को घलू क्रदेश हो कर--श्रु+च । श्रुधातु 
दृदस्तें ० के अनुसार अनुदात्त है अतः “एकाच ० (४७५) से इष्तिपेय हो 
जायेगा। इस में क्रादिनियम से भी इट्‌ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि क्रादियों में ञ्रु 
का साक्षात्‌ उल्लेख किय। गया है । जब लिंट्‌ में इट्‌ प्राप्त ही नहीं तो 'अचस्तास्वत्‌०' 
(४५०) बादि सूत्रों की श्रवृत्ति अपने आप ही नहीं होगी। यज्‌ में इट के न आने से 
अच्‌ परे न होने के कारण “द्विदंचनेषौचि” (४७४) की भ्रवृत्ति भी नहीं होगी। तव 
दिल्ल से परत्व के कारण प्रयम गुण हो जावेगा--श्रो +-य ] जब द्वित्व तथा हल्ादिशेष 
करने से 'शुल्योथ! रूप छिंद्ध हो जायेगा । द्विववन और बहुदचत में पवंवत्-- 
पुषुवधु , शुश्रुव । 

उत्तम पु० के एकवचन में 'णलुत्मों वा! (४५६) से पल विकल्प से शित्‌ 
होता है। णित््वपक्ष मे 'अचो जिणति' (१८२) से वृद्धि और जित्त्वामाव में 'साबे- 
चाबुशघं० (३८८) से गुण हो कर 'शुश्राव-शुक्रव' दो रूप पिद्ध होते हैं। बस मौर 
भर में क्रिदिनियम से नित्य इण्लिपेष होठा है । कित्द के कारण गुण हो नहों सकता। 
मत द्वित्व हो कर अम्यासकार्य करने से 'छुश्रुव, शुश्रुम रूप धिद होते हैं। लिंदू में 
झममाला--श्रुघ्ाव, शुश्रुवतु , शुबरुदु । घुझोव, धुशुवपु, शुभुव । शुभाव-शुभव, 

गुषुव, 

| से एकाच ०” (४७५) से सर्वेत्र इप्लिपेंध हो कर आर्थधातुक्गुण हो 
जाता है-भोता, थोतातै, घोतार । श्रोताति, श्रोवास्प, भोतास्‍्प । थोतार्मि, 
श्रोतास्‍्व , घोतास्‍्म । 

सुदु--भोष्यति, शोष्यत , शोष्पत्ति । 

लोटू-में बुप्रत्यय तथा श्रु को शू आदेश हो जाता है-शुगोत्‌॥ तातड 
है झित्द के कारण गुण का निवेध हो जायेगा--भूणुवात्‌ । शृणुतामु-में 'सार्वपातु- 
ह्मपिर्‌ (३००) द्वारा डिस्व के कारण ग्रुण नहीं होता। शृष्वन्तु-में हुस्दुदो ० 
(५७१) से पण्‌ हो जाता है। सघ्यमपु० है एडदचत में छिप्‌ को हि आदेश, इनु- 
विकरण तथा थु को शृ आदेश होकर 'भूनु--हिं इस्र ह्पिति में अप्रिमंसृत्र प्रवृत 
होगा है-- 
[सिधु०] दिधनयृतमू-(५०३) उत्तशच प्रत्ययादसयोगपुर्वात्‌ 


६४१०६॥ 
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असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययोतो हेलु क्‌ । शणु-शुणुतात्‌, शुणुतम्‌, शुणुत । 
गुणावादेशौ - शुणवानि, शुणवाव, शुणवाम । अशुणोत्‌, अशुणुताम्‌, अशृषण्वन्‌ । 
भशृणो:, अशुणुतम्‌, अशुणुत । अशुणवम्‌, अशुण्ब-अशृणुव, अशृण्म-मद्मुणुम । 
शुणुयात्‌, शृूणुयाताम्‌, शुणुयु:। शणुया:, शृणुयातम्‌, शूणुयात । शृणुयाम्‌, 
छृणुयाव, शूणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ ॥॥ 
शर्य:--जिसके पूर्व संयोग नहीं, ऐसा प्रत्यय का अवयव जो उकार, उस से परे 
हि का लुक हो । 
ध्यास्या--उतः ।५१। च इत्यव्ययपदम्‌ | प्रत्ययात्‌ ।५॥१। असंयोगपूर्वात्‌ ।५॥ १ 
है: ६। १ ('अतो हैः' से)लुक ११॥ (“चिणों लुक्‌' से) । नास्ति संयोग: पूर्वों यस्मादसो 
असंयोगपूर्वेट, तस्मात्‌ । अर्थ:-- (असंयोगपूर्वात्‌) जिसके पूर्व संयोग नहीं ऐसा (प्रत्ययात्‌ 
स्-प्रत्ययावयवात्‌) प्रत्यय का अवयव (उतः) जो उकार, उस से परे (हेंः) हि का 
(लुक) छुक्‌ हो जाता है। 'प्रत्ययस्प लुकूइलुलुप७ (१८६) के अनुसार प्रत्यय के 
मदर्शन का नाम लुक है अतः सम्पूर्ण 'हि' का अदशेन होगा । 
शुनु + हि! यहां प्रत्यय के उकार से पूर्व कोई संयोग नहीं अतः इस से परे प्रकृत 
सूत्र द्वारा 'हि! का लुक हो कर णत्व करने से 'शूणु' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण--सुनु + हि>-सुनु । चिनु +-हि--चिनु | तनु 
+हिल्‍-तनु । कुद-+-हि -कूछ । 'उतः? (उकार से परे) के कहने से -- 'लुनी + हि 
लुनीहि, पुती + हि--पुनीहि' इत्यादियों में 'हि” का लुक नहीं होता। 'प्रत्ययात्‌! कथन 
से वु+-हिच-युहि, र--हित-रुहि' इत्यादि स्थानों पर धातु के उकार से परे 'हि! का 
लुक नहीं होता। 'असंयोगपूर्वात्‌” यह 'उतः का ही विशेषण है प्रत्यय का नहीं, यदि 
प्रत्यय का विशेषण होता तो 'प्राप्नुह्ि! में भी “हि का लुकू हो जाता । अब उकार के 
संयोगपूर्व होने से नहीं होता । 
उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌, नि आदेश तथा आदटू का आगम हो कर 'शुनु 
न॑-आनि! । 'आनि' यह पित्‌ सार्वधातुक है अतः इस के परे होने पर 'सार्वघातुकाधं० 
(३८८) से गुण करने से-- शनो +- आनि । अब 'एचोध्यवायाव: (२२) से ओकार को 
अवादेश तथा ऋवणणन्निस्थ णत्वं वाच्यमः (वा० २१) से नकार को णकार करने पर 
'शुणवानि' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार-- शृणवाव, शृणवाम । लो'ट में रूपमाला 
यया--शूणोतु-झृणुतात्‌, शूणुताम्‌, शप्वन्तु । शुणु-शूणुतात्‌, शूणुतम्‌, शुणुत । श्णवानि, 
शूणवाव, शणवाम । 
लेंइ---तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ में गुण हो जाता है अन्यच्र 'सावंधातुकमपित्‌' 
(५००) से हिद्वद्भाव के कारण गुण का निषेध हो जाता है। अशृष्वन्‌ - में 'हुश्नुवो:' 
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(४०१) से यप्‌ हो जाता है। वसू, मदर में 'तोपश्वास्थास्य०" (५०२) से उक्तर का 
देंकल्पिक लोड हो जाता है। रुपमाना यवा--अश्णोत्‌ प्रशणुताम, अशुप्पत्‌ । धशृषों 
अरपृणतम्‌ अशृषुत | मशुणवम्‌, अश्ृष्द-अपूणुद, भ्रशृष्म-अशुणुम । 

बिं० लिं--में संवंत्र इनुविक रण ठथा श्रु को भ््‌ दारेश हो जाता है। ध्यान 
पह कि यहा यासुद्‌ के झित्‌ होने से गुण का निषेध हो जायेदा--शपुपात्‌, भष्ठपाताम्‌, 
शूपूरु । शृणुपा, शूषुरतम्‌, झृणुधात । शुगुवास्‌, शुणुपाव, शणुयाम । 

था० लिंट---में आर्घंधातुस्सक्जा के कारण घिव शृ च (४६६) की प्रवृत्ति 
नहीं होती । यातुद्‌ के दित्त्व के कारण गुण का भी विपेघ हो जाता है। 'अहत्वावं०” 
(४८३) से सर्वत्र दौद हो जाता है--भूपात्‌, श्रूपास्तामू, थूपांसु । क्या , थुयास्तम्‌, 
घूशल । थूवासम्‌, धूपास्व, चूपास्म ॥ 

लुँदू--मैं इण्निपेष हो कर “अबु+स्‌--ईत्‌' इस स्थिति में “समिति वृद्धि ० 
(४८४) हे उछार को कार वृद्धि ठथा प्रादेशप्रत्यययो ” (१३०) से सवार हो 
दराट करने से--अश्रीषीत्‌ ९ इसी प्रद्चार आागे भी। रूपप्ाता यथा-अधोपीत, 
मरधोष्दापू, अभीषु । अधोवी , अनोष्टमू, अक्ोष्ट ( अधोषम्‌, भ्रधोप्द, अधोष्म 

लूडू-अष्ोष्पत्‌, अधोष्यताम्‌, धणोप्यत्‌ । 
[बधु० ] गम्तूं गती ॥२०7 

भ्रषे,-- गस्‍्लूं (गर्म) घातु धवहिनमन-जाना अये में प्रयुजद होती है 

ध्याह्या -गम्लु" घातु का अन्त्य लूकार अनुनाधिक होते से दपदेशेटजवु० 
(२४) हे इत्सड्ज्क है अब उध का लोप हो गर (परम ही अवशिष्ट रहता है। इसे 
मूदित्‌ करने का प्रयोगत बन्‍्यमाण (५०७) सूत्र पे लुँडु में ल्चि को अड्ट आदेश करना 

4 
लेंटू--ठिपू, ध्प्‌ हो कर गम्‌न-#+वि” इस स्थिति में अप्निममृत्र प्रवृत्त 
होता है... 
लिघधु०] दिविलृतम-( भ्रू०्ड) 2 दे छ ॥9]३॥७७!। 
स्थाच्छिति । गच्छति । जयाम ॥ 

हि आम (दाहदा), गम (जाना )बओर यम्‌ (रोड़ना) इत ठीन घातुओं को 
गित्‌ परे होने पर छड्ार आदेश होठा है 

ड्याहदा--दर्षु-गमि-यमाम्‌ हश छा +8ह छडारादकार उच्चारषाषे ) 
दिवि ।3 १ (्विदुंश्तमुंचां शिति' से)।अर्ष --(थिति) शिद्‌ परे होने पढ़ ([हएूं- 
गमि-पमाम्‌) इु, गम और यम्‌ बादुओं हे स्थान पर (४) छू अदिश होता है। 
अलोफर्यपरिभाषा से यह छडारादेश अन्तय बलू के स्थात पर डिया जावेगा । उद्नहरण 
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यथा--हएुँ इच्छायाम्‌ (तुदा० पररु्मै ०)--इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति । गम्‌ - गम्लूँ 
गतौ --गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । यमू--यम उपरमे (म्वा० परस्मै०) यच्छति, 
यच्छत:, यच्छन्ति । 

पाम नअ-+-ति' यहां शप्‌ का अकार शित्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से गम्‌ के अन्त्य 
अल्‌ मकार को छक्कार आदेश हो कर गछ--भम+ति' हुलआा। अब 'छे थे (१०१) 
सूत्र से छकार परे रहते 'हस्व को तुक का आयम कर दचुत्व करने से 'गच्छति' प्रयोग 
सिद्ध होता है। लेट में हपमाला यथा - गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । गच्छत्ति, गच्छय:, 
गच्छय । गच्छामि, गच्छावः, गच्छाम: । 

लिंटू - तिपू, णल्‌, द्वित्व, चुत्व और 'श्रत्त उपधाया:' (४५५) से उपधावृद्धि 
करने से 'जगाम' रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में गम +अतुस्‌” इस स्थिति में अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधिसूत्रमू-- (५०५) गम-हन-जन-खन-घसां लोप: किड्न- 
त्यनड्ि ।६।४॥६५॥ 


एपामुपघाया लोपोडजादो विडति न त्वडिः | जग्मतु: | जग्मु)॥ जग- 
मिथ-जगन्य, जग्मथु:, जग्म | जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम । गनन्‍्ता ।॥ 
अर्थ:--गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ जौर घस्‌ इन पांच धातुओं की उपधा का लोप 
हो जाता है, अड् से भिन्न अजादि कित्‌ छित्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
ध्याउ्या--गम-घसाम्‌ ।8३। लोप: ११॥ विह्धति ।७॥१। अनझि ।७।१॥ अधि 
।७।१ ('अचि दमु०' से) उपधाया: ६१॥ ('ऊदुपघाया गोह:' से) । यह सूत्र भड्भा- 
घिकार में पढ़ा गया है। अद्भूसऊज्ञा विना प्रत्यय के हो नहीं सकती अतः '्रत्यथे” पद 
बआक्षिप्त कर लिया जाता है। “अचि' को 'प्रत्यये” का विशेषण बना कर तदादिविधि 
फरने से “गजादो प्रत्यये” उपलब्ध हो जाता है। फू च & च बडे, क्डो। इतो यस्य स॑ 
विह्तू, तस्मिन्‌--विद्धति, वहुब्रीहि: । गम-हनेत्यथ इतरेतरद्वन्द्र : । गमादिष्वकार उच्चा- 
रणार्थ: । अर्थ:--(गम-हन-जन-खन-घसाम्‌ ) गम्‌, हन, जन, खन्‌ और घस्‌ इन पामब्न्च 
घातुओं की (उपघायाः) उपधा का (लोप:) लोप हो जाता है (अनह्िि) बड्ट से भिन्न 
(भचि>-अजादी) अजादि (विद्ति) कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो तो। 'अलोअन्यापूर्व 
उपधा' (१७६) के बनुसार अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण उपधासञ्ज्ञक होता है । 
धगम्‌ -- अतुसू” यहां “असंयोगाल्लिंट ०” (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है, किझच यह 
अजादि भी है अतः प्रकृतसूत्र से गम्‌ की उपधा गकारोत्तर अकार का लोप प्राप्त होता 
है। परन्तु “द्विवंचनेडचि' (४७४) के अनुसार जब तक द्वित्व न हो ले तब तक बच के 
स्थान पर कोई आदेश नहीं हो सकता, इसलिये सर्दप्रथम द्वित्व द्दो जायेगा-- गम्‌-- 
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गम+-अदु््‌ । हलादिशेष तपा बम्यास के गकार को ुहोश्चु ” (४५४) से बुत्व- 
जकार करने पर-जग्म्‌ +-अतुस्‌ । जब द्वित्द हो चुकदे पर उपधालोप हो कर--जरशम्‌ 
न॑-बतुस्‌रू-णजम्मतुछ्‌ 5८ जग्मतु ” प्रयोग दिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुदबन बेन 
षम्मु 

अय धातुओं के उदाहरण यथा- हन हिसागत्यों (अदा० परस्में०)-- जध्ततु , 
उप्तु । जम --जनीं' प्राडुमावे (दिवा० आत्मने०), जन जनने (जुहो० परस्मै०) -जजे, 
जज्ञाते, जशिरे । खन्‌ - खनूँ प्रवदारणें (खोदना, म्वा० उमय०)-चस्नतू , चस्नु । 
भसु--बद्‌ घातु के स्थान पर पलिट्यन्यतरस्पाम्‌! (५५३) से धस्‌ (घरलू”) भादेश 
होता है-- जक्षतु", जशु । इन की सिद्धि आगे यथास्थान देखें । ये सब क्त्‌ के उदा- 
हरण हैं। हित्‌ के 'अक्षम! आदि कुछ उदाहरण वेद मे ही उपलब्ध होते हैं, लोक में कोई 
उदाहरण नहीं मिलता ॥ 

इस सूत्र में यदि 'अचि” (अडादो) न लाते तो “गम्पते, हयते' आदि में यह के 
हित होने से उपधालोप प्रसकद होता । यदि 'विडति' न कहते तो 'जगाम, जघान' आदि 
में भी उपधालोप दो जाता ! यह लोप अद्ट परे होने पर नहीं होता--भगमत्‌ । इसकी 
छिद्धि आगे डुंड् में देखें । 

लिंटू मध्यमयु० के एक्दचन में स्िप्‌ को यलू आदेश हो कर- गम्‌नथ। गरम 
धातु मकाराम्त अनुदात्तों में पढ़ी गई है (पृष्ठ १४६) अत “एकाच उपदेशे० (४७५) 
से इटू का निषेष हो जाता है। ऋषदिनियम से पुन इसे लिंद मात्र में इट्‌ प्राप्त होने 
सगठा है इस पर 'उपदेशेशवत (४८१) से थल्‌ में पुत निषेध हो जाता है । ठव ऋतो 
भआरदाजस्य' (४८२) से मारदांज के मठ में पत्‌ को इटू हो कर द्वित्दादि करमे पर 
नगमिष' प्रयोग सिद्ध होता है। अन्य आजार्यों के मठ में टू का थल्‌ में निषेष ही 
रहता है, ठब बमू+प' इस स्पिति में द्वित्वादि हो कर अपदास्त मकार को अनुस्वार 
(७४) हपा उसे परसवर्ण (७६) नवार करने से “जगन्प! प्रयोग बतठा है। इस प्रकार 
यस्‌ में लयमिय-जगस्प' ये दो रूप बनते हैं | ध्यान रहे कि सिपुस्थातोय पल के पितू 
होने के कारण ध्यक्षयोगाट्लिंट्‌ कित' (४५२) से कित्त्व नहीं होता अत इद्पक्ष मेँ 
उपघालोप का प्रश्न ही नहीं उद्दा ! 

उत्तमपु० का घलु विडल्प से णित्‌ होता है मत गित्त्वपक्ष में उपषावृद्धि हो 
कर--जगाम । णित्त्वामाव पें--जगम । कित्वामाव के फारण उपधालोप नहीं होता। 
वसू शोर मत्‌ में क्रादिनियम से नित्य इंटू हो कर पहले द्वित्व और बाद में उपधालोप 
करने से-- जग्मिव, जग्मिम | रूपमाला यथा--जयाम, जग्मतु। जागु ॥ जञामिय- 
जगग्य, खप्मयु ; सप्म। जगाम जगम, छग्मिव, जग्मिम ) 

४. लुंदु--में 'एकाच उपदेशेण' (४७४) से सर्वत्र इटू का तिदेष ही कर सवार 
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को अनुस्वार और परसवर्ण हो जाता है--गन्ता, गन्तारो, गन्तारः । गन्ताति, 
गन्दास्थ:, गन्तात्प । गस्तात्मि, गन्तास्व:, गन्ताध्म:। 

लुट्‌-में भी 'एकाच उपदेशे०” से इण्निपेध प्र/प्त है । इस पर अग्रिमसूत्र द्वारा 
पुनः इट का विधान करते हैं-- 


[लघु० ] विधिवृवम्‌- (५०६) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु |9२।५५॥। 


गमेः परस्य सादेराध॑घातुकस्थेट्‌ स्थात्‌ परस्मपदेषु । गमिष्यति । 
गष्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ ॥ 

अर्थ:--गम्‌ धातु से परे सकारादि आधंघातुक को इटू का आगम हो जाता है 
परस्मैपद परे हो वो | 

व्यास्पा-गमे: ।५॥१॥ इट ११ परस्मेपदेषु ।७)३॥ से ७॥१। ('सेपिद्ि०! 
से)। भाधेघातुके ।७। १। ('आर्घवातुफस्पेड ०' से विभक्तिविपरिणाम द्वारा) । 'से' यह 
आर्धधातुके' का विशेषण है अतः “यस्मिन्विधिः०” से तदादिविधि हो कर 'सादौ' आधे- 
घातुके वन जाता है । अर्थ: -- (गर्मे:) गम्‌ घातु से (से--सकारादौ) सकारादि (आधं॑- 
घातुके) आधर्धघातुक परे हो तो उप्ते (इट्‌) इटू का आगम हो जाता है (परस्मैपदेषु) 
परस्मप॒द प्रत्यय परे हों तो । 

गम्‌+स्य+ति' यहां गम्‌ से परे 'स्थ/ यह सकारादि आधंधातुक विद्यमान है 
इस से परे 'ति! यह परस्मैपद प्रत्यय भी मोजूद है अतः प्रह्मतसूत्र से 'स्य! को इट का 
आगम हो कर अनुवन्धलोप तथा “आदेशप्रत्यवययो:” (१५०) से सकार को पक्रार करने 
पर गर्िष्पति' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपवाला यधा--नामिष्यति, गमिष्यतः, गमि- 
धयन्ति । गमिष्यत्ति, गमिष्यय:, गमिष्यय । समिष्यामि, गमिष्यावः, गमिध्यामः । 

यहां 'परस्मैपदेष” कहने का यह अभिप्राय नहीं कि परस्मपद प्रत्यय अवश्य परे 
हों इस का केवल इतना ही तात्पयें है कि आत्मनेपद प्रत्यय परे न हों। अत एवं 
“जिगमिपितुमू, जिगमिपा, जिगमिपिता” आदि कृदन्तों में भी सन्‌ को इट का आगम 
हो जाता है। 'गंस्यते! (कर्म०) में आत्मनेपद के कारण इट का आगम नहीं होता । 

यह इढ्विधान केवल सकारादि प्रत्ययों के लिये ही है अतः अन्यत्र निषेध 
रहेगा ही | यथा - गन्ता, गन्तुम्‌, गन्तव्यम्‌ आदि में इट न होगा । 

लोट्‌- में शप्‌ परे रहने के कारण “इषुंगमियर्मा छः (५०४) से सर्वत्र मकार 
को छकार हो कर तुक्‌ तथा दइचुत्व हो जाता है--गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । 
गच्छ-गच्छतातू, गच्छतम्‌, गच्छत । गच्छानि, गच्छाद, गच्छाम | इसी प्रकार लेंडू 
में भी समझना चाहिये--(लेंडः) अगच्छत्‌, प्रगच्छताम्‌, प्रगच्छन्‌ । प्रगह्छः, अगज्छ- 
तम्‌, अगच्छत । भ्रगच्छम्‌, भ्रगच्छाव, अगच्छाम ।(वि० लिंड) गच्छेत्‌, गश्लेताम्‌, 


गच्छेयु: । गच्छे', गच्छेतम्‌, गच्छेत । गज्छेपम्‌, यच्छेव, गच्छेम । 
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भा० लिंट--में शित्‌ परे न होने से छत्व नहीं होता | किज्य यासुट्‌ के कित्‌ 
होने पर भी अजादि न होने के कारण उपधाबोप भी नहीं होता-गम्पात्‌, ग्म्या- 
स्तामू, गष्यासु । गम्या , गम्पास्तम्‌, गम्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्व, गम्यास्म । 

सुंडू-प्रथमपु० के एकबचन में तिप, इरारलोप, ब्लि और अद का आगम 
करने पर-अगम्‌+च्लिन-ठ्‌ । अब ले सिंच' (४३८) से च्लिको पिच प्राप्त 
होता है। इस पर इस का अपवाद अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] दिपिसृवम--(५०७) पुषादि-्युतायलूदित परस्म- 
पदेपु । ३१॥५५॥ 

इयन्विकरणपुधादेर्युतादेलूं दितशव परस्य च्लेरइः परस्मेपदेषु । 
भगमत्त्‌ । अग्रमिष्यतू ॥ 

अर्थ --इयन्‌विकरण दाले पुष्‌ आंदि घातु किझच चूतू आदि तथा चृद्दित्‌ 
घातुओं से परे च्लि के स्थान पर अडझू आदेश हो जाता है परस्मेपद प्रत्पयों के परे 
होने पर । 

व्याश्या-पुषादिन्धुतादिलुदित ।श१ परस्मेपदेषु ।७३॥ घ्से धार 
(ज्ले सिंद' से) अडू 8१ (“अस्पतिवश्तिस्यातिम्पोष्ड” से)। पृष आदियेंपास्ते 
पुषादय , यून आदियेंवां ते चुतादय , लृत्‌ (हृस्‍्व लूरारः) इत्‌ यस्‍्य से लूदितु। 
पुपादयशच च्युवादयंश्व लुदितू च एवा स्माहार पुषादिन्चुतायुलुदितू, तस्मात्‌ । बहु 
प्रीहिगर्मंतमाहारदरद्द ॥ अर्थे --(पुपादि-लूदित ) पुषादि, चुतादि ठंपा लृदित्‌ 
धातुओं से परे (ब्ले) ब्लि के स्थान पर (अडू) अद आदेश हो जाता है (परस्मै- 
पदेद) परस्मेपद अत्यय परे हों तो । डिल का अनुवन्ध-लोप करने पर 'स्‌' मात्र अब 
दिष्ट रहता है उस के स्थान पर यह बड आदेश किया णा रहा है। भट्ट में डकारानु- 
बन्घ हदशोउडि गुण” (७४१६) आदियों में अकार को विद्विष्ट करने के लिये, 
“अस्पतू! आदि में 'प्रातो छोप इटि था (४८६) द्वारा आवारतोप आदि कार्यों के 
लिये था “मपुषत्‌, अद्युतत्‌! आदियों में सपूपधगुण कै निषेष के लिये जोडा ग्रया है । 

पुष्‌-आादि धातु म्वादि, दिवादि, क्पादि और घुरादि चार गर्णों में धातुपाठ 
के बन्तगंत पढ़े गये हैं । परन्तु यद्वां पर व्यास्यानवश केदल पयन्विकरण वाले दैवादिक 
घातुओं का ही ग्रहण अमिमत है अन्यों का नहीं। 

प्रइत--इस सृत्र में पुपादियों और युवादियों के पृषग्प्रहण को क्या आव" 
दयकता है २ इत घातुओं को भी लूदित्‌ यों नहीं कर देते जिस से एन से परे च्ति 
को निर्दाप अड होता जायेगा? 
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उत्तर- पुपादियों और चुतादियों में सव घातुओं को लूदित करने से भत्यन्त 
गौरवदोप प्रसक्‍त होगा । इस के अतिरिक्त उन में प्रयोजनवश।त्‌ कहीं “भा” अनुवन्ध 
(यथा--निमिदां स्नेहने, नि्कषिवदा स्नेहनमोचनयो:), कहीं उकार अनुवन्ध (यथा-- 
छाममुँ उपशमे, भ्रमुँ प्रनवस्थाने), कहीं ईकार अनुवन्ध (यथा--मर्दी हें) पहले 
से ही जुड़ा हुआ है। अव यदि लृकार जनुबन्ध औौर जोड़ देंगे तो अनुवन्धों 
का वाहुल्य हो जाने से बड़ी अमुविधा उत्पन्न हो जायेगी अतः इन का पृथक उल्लेख 
ही उचित है । 

यहां प्र्ृत में गम्ले धातु लुदित्‌ है, च्लि से परे 'त्‌* (ति) यह परस्मपद 
प्रत्यय भी विद्यमान है अत: च्लि को अद्ू आदेश हो कर-अगम्‌ + अडः +- त्‌ -- 'भग- 
मत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि “गमहनजन०” (५०५) सूत्र में 'अनदि/ 
कहा गया है अतः यहां मडः परे होने पर उपधाजोप नही होता । 

पुपादियों और दुतादियों से परे बलि को बहः आदेश करने के उदाहरण आगे 
मूल में ही आयेंगे । 

“परस्मैपदेषु' कहने से आत्मनेपद में च्लि को अडः नहीं होता--अद्योतिष्ट । 
'घुद्धायो लुंडि' (५३८) से चूत्‌ घातु के लुंड़ में दोनों पद होते हैं । 

गम्‌ की लुंडः में रूपमाला यथा--प्रगमतू, अगमताम्‌, अग्रमन्‌ । श्रयमः, 
अगमतम्‌, श्रगमत । अगमम्‌, अगमाव, प्रगमास । 

लूइ--में 'स्प” को “गमेरिट०” (५०६) से इट्‌ का मागम हो जाता है-- 
अगभिष्पत्‌, अग्मिष्यतामू, अगमिष्यन्‌ । 

उपसर्गयोग--आ*/गम्‌ >>वाना, आगच्छति>-आता है (प्राजगाम ततः 
पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभु:--(रामा० मरण्य० ७५ ११) । 

जधि /गम्‌ --प्राप्त करना, पाना (यथा खननखनित्रेण मरो चार्यधिगच्छति । . 
तथा गुरुगतां विद्यां शुशुपुरधिगच्छति--मनु० २.२१८; गुरोरनुन्नामधिगम्य मात:-- 
रघु० २.६६) । 

अनु /गम्‌>-पीछे जाना, अनुसरण करना (छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत -- 
रघु० २.६; श्रोदकान्तात्‌ स्निग्घो जनो5नुगन्तव्यः - शाकुन्तल ) घारण करना ( विपत्तो 
च महाल लोके घीरतामनुगच्छति--हिंतो० ३.४७); अनुकरण करना (धनु:भ्रियं 
योत्रभिदो५नुगच्छति-- फिरात० ४.३६) । 

अव«/गम्‌ --जानना-मानना-समझना (छ्थं शान्तमित्यभिहविते श्रान्त इत्यव- 
गच्छति मूर्ख:--मृच्छ० १; तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों छासम्भवम्‌-- गीता १०.४१ रे 
निकट जाना, नीचे जाना (अज्जः समृद्रमवजग्सुराप:--ऋग्वेद १,.६२.२)। 
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अति//गम्‌--गुजरना-व्यतीत होना (ततो रश्ञाहेशतियते कृतशौदो नृपारमण'-- 
रामाण् अथो० ७७ १) । 

दि/गर्मुर्दुर मागना, पृथक्‌ होता (सलज्जाया लण्जा व्यगमदिव दूर सु" 
दृश --गीतगोविन्द , युघ्यस्व विगतज्वर--यीठा ३ ३०) । 

अप«/गम्‌ दूर मागना, छोडता, मुँह मोडता (सम्परों नाश्पगष्छन्ति-- 
पञ्च० ३ ८ ५ समागमा सापगमा -हिंतो० ४ ६५) । 

उप/गम्‌--प्राप्त करना, निकट जाता (ध्रधोष्यो गद्भेय परमुपदता स्तोक« 
प्रयदा--नीतिशतक ६ , झशिनमुपंगतेय कौमुदी मेघमुस्तम्‌- रघु० ६ ८५) । 

निर्‌//गमुतूतिकलना (निर्मंगाम गृहाच्छुत्राद्नदणस्पाज़या बल्ती-रामा० 
युद्व० ७८ ५) । 

उपन-भा /गमु-- निकट आता (तपोनिधि वेत्सि न मामुपाग तम्‌-- झाकुन्तल 
४.१ , उपाजम्मुम्ुुंदा युक्ता दचन चेदमत्रुयनु--रामा० उत्तर० ५१ १६) , प्राप्त 
करना (पश्चत्वमुपागत --पञ्च० , परां सुध्टिपरुपागमत्‌--महामारठ) । 

प्रति +-उद्‌ /गमु--संम्मानाथ आगे जाना (प्रत्युदूधता प्राधिद्षमपल्या--- 
रघु० २२० ; प्रस्पुज्जगामातिधिमातियेय --रघु० ५२) । 

उद्‌,/गम्‌--ऊपर उठना (असह्यवातोद्गतरेणुमष्शला--ऋतु स० १ १० , 
उद्गतशूड्भो वर्मा ) , निकलना (इत्पुद्गता पोरवूशुशेम्य शुष्वन्‌ कया ओवमुखा 
मुभार--रघु० ७ १६)! 

परि,/गम्‌न-चारों ओर घूमना (यथा हि सेद सुर्देण नित्यश परिमम्पते-- 
महामारत वन० अ० २०४) , जानना (प्रयमपरिगतार्थस्त रघ सन्निवृत्तम-रघु० 
७.७१) , पेरना-व्याप्त करना (सेनापरियत', क्षुपया परिगत') ॥ 

अभि गरम न्‍टपास आना (मनुमेकाप्रमाप्तोतममिगम्य भहर्षय -मनु० १ १), 
व्यभिचार करता (प्रभिगन्‍्ताश्मि मगिनों मातर वा तवेति हु--पाज्ञ० २२०५) । 

प्रति/गम्‌--लौटना (भवतु प्रतिग॒मिष्यामस्तावत्‌--ध्याजुन्तल) । 

सम्‌ /गरम्‌ >मिलना-इक्ट्ठा होता [अकर्मेक, समो गम्यूब्छिम्पामीं १३-२६ 
इत्पात्ममेपदम्‌ ॥ यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे--ऋणग्वेद १० ८२ ६] ॥ 

बब निम्न घातुओं को रूपछ्िंद्धि में कोई कठिनाई नहीं आयेगी-- 

(१) यम उपरमे (रोडना) । लेंदू--पच्छति । लिंटू--पपाम, येमतु » यैमु । 
पेमिय-पय-य, येमयु , येम। ययाम-ययम, येमिव, येमिय। लुँदु--यता। सूं दू- 
यस्यहि। लोट्-यच्छतु-यच्छतात्‌ । सेंड-अयच्छतु ॥ वि० लिडु- मन्छेत्‌। बा० 
तिंद्‌ -यस्‍्थादू। लुंदु- अपसीत्‌ ( घमरमनमातां धर थे) | त्‌डु-मपत्यत्‌ 
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(२) णम्र प्रह्मत्ये शब्दे च (नमस्कार करना, शब्द करना) । लेंटू- नमति । 
लिंट--ननाम, नेमतु:, नेमु:। नेसिथ-ननन्‍्य, नेमयुः, नेम । ननाम-सनम, नेमिव, 
नेमिम । लुंटु-नन्ता । लूंद्‌ू-नंस्पति । लो टू--नमतु-नमतात्‌ । लेंड्--श्रनमत्‌ । 
वि० लिंइ--नमेत्‌ । आ० लिंइ--नम्यात्‌ । लुंइू--अनंत्तीत्‌। लूड--अन॑स्थत्‌ । 
प्रणमति । 'उपसर्गादसमासे5पि णोपदेशस्य” (४५६) इति णत्वम्‌ । 


अम्यास (४) 


(१) क्रादिनियम का विवेचन करते हुए इस का लाभ बताइये । 
(२) कादिसूत्र में 'स्तु! आदियों को नियमार्थ क्यों नहीं मानते ? 
(३) 'स्वरतिसूति०* के विकल्प में भी क्या क्रादिनियम प्रवृत्त होता है ? 
(४) भारद्वाजनियम का स्वरूप बतलाते हुए इस का खरूपसिद्धि पर प्रभाव स्पष्ट 
करें 
(५) अजन्तो5कझारवान्‌० कारिका की सप्रमाण सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत करें। 
(६) 'पिवादेशो5दन्त:' कहने का कया प्रयोजन है ? अन्य मादेश अदन्त क्यों 
नहीं ? 
(७) 'बात भी णल:' को 'आत ओ णल:” क्‍यों नही पढ़ देते जिस से कुछ लाघव 
हो जाये ? 
(५८) 'शिति' का अर्थ इत्संत्रकशकारादी प्रत्यये” कसे और वयों किया जाता 
है? 
(६) 'भातो लोप इंटि च' में 'इटि! का विशेषण “अजादि आर्घधातुक' क्‍यों लगाया 
जाता है १ 
(१०) 'आत: सूत्र कैसे नियमार्थ है और इस नियम का लाभ क्या है ? 
(११) “भादेच उपदेशेइशिति' के “अज्षिति' में कौत सा प्रतिपेघ मानना चाहिये ? 
(१२) /जग्ले-मग्ले' में “आदेच उपदेशेडशिति' की प्रवृत्ति क्यों नही होती ? 
(१३) 'जह.य्‌-+भतुस्‌_ में संयोगादि अज्भ न होते हुए भी गुण कंसे होगा ? 
(१४) 'शृणोमि' में 'लोपश्चास्यान्य ०” से उकारलोप क्यों नहीं होता ? 
(१५) 'हुई्नुवो:०' में “असंयोगपूर्व को किस का विशेषण मानना चाहिये 
उकार का यां इनु का ? सोपपत्तिक विवेचन करें। 
(१६) 'शुणोति” में ति और दनु दोनों सावंधातुक हैं पर ति को मान कर गुण 
हो जाता है ओर 'नु| को मान कर नहीं-शस्त भेद का क्‍या कारण 


है? 
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(१७) निम्न सूत्रों की व्याख्या करें-- 
ऋतो मारदाजस्य, घहत्वाई ०, दाठो लोर इंटि च, यमरमनमाता०, ऋतइद 


सयो०, गुणोति०, लादेच उप०, हुश्नुवो ०, लोपश्दास्पा०, गमहन ०, 
चुषादिद्ुता० ॥ 


(१८) निम्न रूपों की ससूत्र धिद्धि क्रें-- 
ममरिष्यति, जम्मतु , गरठति, शृपु, शृष्द , झृरोति, जहरतु, हर्योतु, 
शप्वन्ठि, ग्लेयातू, जग्लो, अपु,, पेयातू, पपतु , पषी, पिदठि, ऋम्यति, 
क्षीयातू, चिह्षियिव । 

(१६) क्षि, ठपू, पा, हज, श्रु, गमू--इन की बल्‌ में घिद्धि करें। 

(२०) श्रु, हू, पा, सलै, तपू, क्रमू, गमु-इन की लुंदू प्र०१ु० एकवचन में ध्विद्ध 
करें 

(२१) निम्न धातुओं की लुँछ ओर लिंटू में रूम्गला लिखें-- 
गम, झू, क्षि, हज, पा, ग्ले, क्रम, ठपू 

(२२) “गमेरिट॒०” में 'परस्मैपदेषु' के ग्रहय का क्या ठात्पयं है ? 


इति परस्मेपदिन 


यहा म्वादिषण के परस्मेपदी घातुओं का विवेचन समाप्त होता है । 
>> हैक 
ह« फक क. 
अथाऊ5ड5त्मनपांदुनः 

अब म्वादियथ के आात्मनेपदी घातुओं का वर्षन भारम्म होवा है-- 
[बघु०] एपं वद्धी ॥ शा 

अर्थ --एपं (एप) घातु बढ़ता अर्य में भ्रयुवठ होती है 

स्थास्या ० एप पातु में घस्ारोत्तर अहार अनुनासिर भो है और बनुदात्त 
मो । “उपरेशेजजनु ०” (२८) सूत्र छे इस की इत्यज़्या और तम्प लोप ' (३) से लोद 
हो कर 'एपू' मात्र अवशिष्ट रहठा है। बनुदातेत होने से इस से परे लशार के स्थान 
पर झलुदात्तडित ० (३७८) के अनुध्ार त, आग्रमू, सा आदि मौ आयनेपद 
अत्पप होते हैं 

लेटु--प्र०्पु० के एडवदव में 'ठ' आदेश होइर--एपु+ ठ । सब विशवित्‌ ० 

(३८६) से “द' की झार्घातुरुवक्का हो कर 'कत्तेरि धाए! (३८७) से शप्‌ विकरध 
करने से 'एप्+-अनता इस स्थिठि में अग्रिममृत्र प्रवृत्त होठा है-- 
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[लघु०] विधि-यूत्रमू-- (५०८) टित आत्मनेपदानां टेरे ।३।४।७६॥ 
टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एघते ॥॥ 


भ्रयः--टित्‌ लकार के स्थान पर आदेश होने वाले आत्मनेपद प्रत्ययों फी टि 
को एकार आदेश हो । 

व्यास्या -टित: ।६१॥ आत्मनेपदानाम्‌ ।६॥३। टे: ॥६॥१॥ ए ॥११॥ (लुप्त- 
प्रथमा्क पदम्‌)। 'लस्प' यह अधिक्षत है | अर्थ:--(टित:, लक्ष्य) ठित्‌ लकार के स्थान 
पर होने वाले (आत्मनेपदानाम्‌) गात्मनेपद प्रत्ययों की (टेः) टि के स्थान पर (ए) 
एकार आदेश हो जाता है । 'अचो&न्त्यादि दि! (३६) सूत्र से अन्त्य अचू सहित अग्रिम 
सारे भाग की टिसऊज्ञा का विधान कर चुके हैं। यया--त' में 'अ' टि है, 'भाताम्‌' 
में आम टि है, ओर 'झ! में 'अ' टि है इत्यादि। जिस्त के टकार की इत्संज्ञा हो वह 
दित्‌ लकार कहाता है। टित्‌ लकार छ: हैं--लेंद, लिंटू, लुंट, लॉट, लेट भोर लो'ट | 

'एघू+-अ+त यहां लेंटू टित्‌ लकार था उस के स्थान पर 'तः यह आओत्मनेपद 
प्रत्यय किया गया है| अतः प्रकृतसूत्र से इस की टि अर्थात्‌ अकार को एकाश् आदेश 
हो कर 'एघते' प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रदन --पचमान:, यजमानः:, वर्घमान: इत्यादियों में लेंटू के स्थान पर 'लेंटः 
शतृशानचावप्रथमा०' (८३१) सूत्र से आन (शानच्‌) आदेश किया जाता है और 
इस “आन' की 'तड्गनावात्मनेपदम्‌! (३७७) से आत्मनेपदसंज्ञा भी विधान की गई है। 
तो इस की टि को भी प्रकृतसूत्र से एत्व क्यों नही कर देते ? 

उत्तर --इस सूत्र में पिछले 'तिप्तस्झि०” (३७५) सूत्र की अनुवृत्ति आ कर 
'तिपु बादियों में जो आत्मनेपद उस की टि को एत्व हो' इस प्रकार अर्थ करने से 
कोई दोप नहीं आता । 'पचमान: आदि में लेंट्स्थानोय आन! तिप-तस आदियों के 
अन्तगंत नहीं माता अत: उस की टि को एत्व नहीं होता । का 

प्र०पु० के द्विवचन में लेंटू फो माताम आदेश हो कर दप्‌ विकरण लाने से-- 
एघ्‌+-म+-आताम्‌ । अब अग्रिमयूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधिसूत्रमु-- (५०६) आतो डित्त: ।७॥२।८१॥ 

अत: परस्य डित्तामू आकारस्प इय्‌ स्थात्‌ | एघेते । एधन्ते ॥ 

अर्थ:--अदन्त अज्भ से परे डितों के आकार के स्थान पर इय आदेद हो । 

व्यास्या -आात; ६।१। डितः ।६ १। अतः ५॥१। इय: ।१0१॥ ('श्रतो येय:' से) 
यकारादकार उच्चारणार्यं: । “अद्धस्प' इस अधिकृत का पशचम्यन्ततया विपरिणाम हों 
कर “अद्भात्‌' बन जाता है। “अतः” यह 'भद्भात! का विशेषण है इसलिये तदन्तविधि 
करने से 'अदन्ताद्‌ अज्भात्‌' बन जाता है। बर्य:--(अतः--अदन्‍्तात्‌ ) अदन्त (अज्भात) 
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मज्ध से परे (ड्ति ) डितू के (आत ) आकार कै स्थान पर (इंप ->इय्‌) हयू आदेश 
हो 

एपर्न-बाताम्‌' यहा 'ए' यह बदन्त बज है, इस से परे आताम्‌ 'सार्वधातु- 
कमपित्‌' (५००) से डितू है अत भपरृतसूत्र से थाताम्‌ के आकार को इयू आदेश हो 
कर--एघ-+-इपूठाम्‌ । 'लोपो व्योवेति' (४२६) से यू का लोप तथा आद गुण' 
(२७) से गुण एकादेश करने पर--एपेताम्‌ । अब “टित आत्मतेपरानां टेरे! (५०८) 
से आताम्‌ को टि--आम्‌ को एत्व करने पद “एपेते' प्रयोग सिद होता है। 

नौट--'टित झात्मदेषदानों टेरे'! (१०८) सूत्र में यदि 'टे' का प्रहण न करते 
तो यह एस्व अलोऋयपरिमाषा से अन्त्य अल्‌ के स्पान पर होता । इस से 'एघहै, एपन्‍्ले” 
भादि मे तो कोई दोष न आता परन्तु 'एपेवे” मे आताम्‌ के थाम्‌ को एत्व ने हो कर 
केवल मकार को एत्व श्राप्त होता जो अनिष्ट या । 

प्र० पु० के बहुवचन में लेंटू को झ, तथा दापू विकरण करते पर-एण+ 
अन+-झ | बब 'मोप्त (३८६) सूत्र से कू के स्पान पर अन्त भादेश, दि को एस्व तपा 
“अतो गुणे! (२७४) से शप्‌ और अन्‍्तु के अकारों को पररूप करने से 'एपन्ते” प्रयोग 
घ्िद्ध होता है। 

भध्यमपु« के एकवचत में थासू और शप्‌ करने पर एघ--अ+पासू' इस 
स्थिति में अग्रिमयूत्र प्रवृत होता है-- 
[लिघु०] विषियूबमु-- (५१०) थास से ३।४८०॥ 

टितो लस््य चास से स्थात्‌) एघसे, एपेये, एघथ्वे। मतों ग्रुणे 
(२७४)--एघे, एघावहे, एघामहे ॥ 

अर्थ --दितू लकार के स्थान पर हुए यास्‌ को 'से' आदेश हो। 

स्याह्या--थास' ।६१॥ से ११ (लुप्तप्रथमान्तम्‌)।टित ॥६।१ ('डित आत्म- 
नेपदानां टेरे' से)। 'लस्य' श्ह अधिकृत है। अर्पे --(टित, लस्‍्य) टितू भरा के 
स्थान पर आदेश हुआ जो (यास ) थास्‌, उस के स्यात पद (से) से” आदेश हो। 
*हे' आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण चासु के स्थान पर आदिष्द होता है। 

"एप ++ग +-घात्‌ यहा पर दि सक्तर-लंद के स्पाने पर यांसू आदेश हुआ है 
कह प्रकृठमुत्र से पास को भी 'से' बरादेश करने से 'एपमे' प्रयोग सिद्ध होता है। 

मध्यमपु० के दिदवत में मायाम्‌ ठया क्षप्‌ विशरण हो कर 'एप्‌+अर्न आपाम' 
इस स्थिति में 'सापातुऋमदित्‌' (४००) द्वारा भायाम्‌ के डित्‌ होने से 'आतों ड्रित' 
(५०६) से आधाम्‌ के बराकार को श्मू बादेश, यरारतोप, गुण कया टि को ८त्व करने 
पर 'एपेये' प्रयोग सिद्ध होता है। बहुददत में 'एम्‌+अर्जप्वम्‌ इस टिपिति में धडम 

तब ह९ (१४) 
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की टि>-अम्‌ को एत्व ही कर 'एधध्वे” प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एकवचन में लेट के स्थान पर इट्‌ प्रत्यय तथा शप्‌ विकरण हो 
कर-एघ्‌ +अ--इ । अब यहां व्यपदेशिव-द्भाव से “इ' ही अपनी टि है। अतः “दित 
प्रात्मने ०” (५०८) से उसे एकार आादेश तथा वृद्धि को बाघ कर “अतो गुण! (२७४) 
से पररूप एकादेद करने से 'एघे' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन ओर वहुवचन में 'अतो 
दीर्षो यत्र' (३६७) से अदन्त अद्भू को दीर्घ हो कर टि को एत्व हो णाता है --एघा- 
वहे, एधामहे । लेंट में ख्पमाला यया--एवते, एघेते, एपन्ते । एपसे, एघंगे, एथघप्वे । 
एपं, एघावहे, एघामहे । 

एघ्‌ घातु से लिंटू लकार लाने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ]विधियूत्रमू-- ( ५११) इजादेदच गुरुमतोब्नृच्छ: ।३॥१।३६॥ 
इजादियों घातुर्गूरमान्‌ ऋच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिंटि ॥ 
प्रये:--ऋच्छ से भिन्‍न ऐसी इजादि घातु जो गुरवर्ण से युक्त हो, उस से परे 

आम प्रत्यय हो जाता है लिंटू परे हो तो । 
व्यास्या--इजादे: ।५१। च इत्यव्ययपदम्‌ । गुरुमतः ॥५॥१॥ अनुच्छ: ॥५॥१। 

धातो: ।५।१॥ (“घातोरेकाच:०* से )।आम्‌ १॥१। लिंटि ॥७॥९ ('फास्प्रत्ययादाममन्त्रे 

लिंटि' से )। प्रत्यप:, परदच' का अधिकार गा रहा है । इचू (इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, 

ऐ, ओ) आदियेस्प स इजादिस्तस्म्राद्‌ इजादे:, बहुब्रीहिसमास:। गुररस्त्पस्मिन्‌ इति 

गुरुमानू, तस्माद्‌ ग्रुरमतः | न ऋच्छ्‌ अनृच्छ, तस्माद्‌ अनृच्छः। भअये:--(अनृच्छ:) 

ऋषच्छ धातु को छोड़ कर (इजादे:) इच्‌ प्रत्याहार जिस के आदि में हो (च) और साथ 
ही (ग्रुरुमतः) गुरुवर्ण से भी जो युक्त हो उत्त (घातो:) धातु से (पर:, आम प्रत्यय:) 
परे आम प्रत्यय हो जाता है (लिंटि) लिंटू परे-हो तो । तात्पर्य यह है कि लिंट परे 
होने पर ऐसी घातु से आम्‌ प्रत्यय होता है जिस में दो बातें पाई जाएं। एक तो आदि 
में इच्‌ प्रत्याहार हो भोर दूसरा उस में गुरु वर्ण पाया जाये । परन्तु ऋच्छ घातु से 
आम नहीं होता । हे 

ईह, ईक्ष, एज, एध्‌, अह आदि घातु इजादि हैं और इन में गुरु वर्ण भी विद्य- 
मान है अतः ये धातु इस सूत्र का विपय हैं । ऋच्छ धातु भी इजादि है गौर 'संयोग्रे 
गुद! (४४६) के अनुसार इस में ऋकार गुरु भी है परन्तु सूत्र में 'अनृच्छ:” कहने के 
कारण इस से परे आम्‌ नहीं होगा--भआानच्छे, आनच्छेतु:, आानच्छे: । 

इस सूत्र में इजादि न कह कर यदि केवल “गुरुमत:” ही कहते तो तक्षू, रक्ष्‌ 
आंद घातुओं से मी आम प्रत्यय होने लगता जो अनिष्ट था--ततक्ष, ररक्ष आादि | 

एघ्‌ घातु के आदि में एकार इचु विद्यमान है । वदोघंअ्य! (४५०) के अनुसार 
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इस को युदर्संशा भी है अत प्रुतसूत्र से लिंद परे रहते एप धातु से परे दाम प्रत्यप 
हो जाता है-एवाम्‌ + लिंद | अब “गोप्रायाम्‌' को तरह आम” (४७१) सूत्र से लिंदू 
डा सुरू, प्राठिपदिकसज्ञा, सूँ की उत्पत्ति और 'आम” से उस का भी सुरू हो कर 
ुषाम्‌' पदसज्क बन जाता है। पुन' 'कुछ्चानुप्रपुज्पते०” (४७२) द्वारा 'एघाम! पद 
हे परे विंटूपरक कू, सु और अस्‌ धातुओं का बनुध्रयोग किया जाता है। स्वप्रषम कब 
डा अनुप्रयोग करने पर 'एघामु+-कज +-लिंद बना । अब यहां कृजू के जित्‌ होते के 
कारण 'स्वरितज्ित ० (३७६) सूत्र से कतूं गामी क्रियाफ॒ल में आत्मनेपद तथा अन्यत्र 
परक्तौपद प्रध्यय प्राप्त होते हैं। इस पर अप्रिमसूत्र से व्यवस्था करते हैं-- 
लिघु०] दिपिवृत्रए--(५१२) आम्प्रत्ययवत्‌ कुबोध्नुप्रयोगस्य 
5 ।१३।६३॥। 
आम्प्रत्ययो यस्माद्‌ इत्यतद्युणसविज्ञानो बहुद्रोहि ॥ आम्प्रकृत्या 
हत्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ कृओध्प्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
क्षप --जिस से आाम्‌ प्रत्यय का विधान किया जाठा है आम्‌ की उछ प्रकृति 
हो 'बाम्पत्यय' कहते हैं। आम्प्रत्यय अर्थात्‌ आम्‌ की भ्रकृति के समाव अनुप्रयुज्यमान 
झूज्‌ धातु से मो आत्मदेपद हुआ करता है । 
श्याह्या --जाम्प्रत्पयवत्‌ इत्यव्यपपदम्‌ । कृंज' । ६॥ १॥ अनुप्रयोगस्य ६॥१॥ बात्मने- 
पद्म ।0१ ('अनुदासडित मात्मनेपदम्‌' से)!आम्‌ प्रत्ययों यस्मात्‌ से आम्पत्यप'। आमू 
प्रयय जिस से विधाद किया गया हो उसे “बआम्प्रत्यय' कहते हैं ॥ बम प्रत्यय लिंटु में एप्‌ 
बाद घातुओं से विधान किया जाता. है अत आम झे प्रकृतिशृद एपू आदि घातुओं का 
गाम 'बखत्यय' हुआ।। यहा 'आम्प्रत्यय' शब्द में 'आम्‌ पासो प्रत्यय आम्त्रययः! इस प्रकार 
कर्मपारय समास नहीं है अपितु उपर्युक्त प्रकार से अतदुपुणसविज्ञान 7हुद्ोह्विसमास है। 
अतदूषुणपविज्ञाद बहुद्रोहि० में केवल अन्‍्यवदायें का ही ग्रहण होता है सपस्यमानपरदों के 
अर का जन्दय नहीं होता । यपा--दुष्टमपुरम्‌ प्राय (जिस मे मधुरा देखी है उप्ते 
साजो) यहा ्ावयन--क्रिया में मथुरा का अन्वय नहीं होता केवल पुरुष को ही लाया 
जाता है। इसी प्रकार 'आस्प्रत्यय' मे भी जिठ से आम प्रत्यय ढिया जातों है केवल उसी 
हा ही यहा ग्रहण होता है। तद्‌गुणसविज्ञान और अतद्युणसविज्ञान बहुप्रोहि के दिषय में 
छप प्रत्ष के प्रघम भाग (सूत्र १३३) में हम दिस्तार से लिख घुके हैं वही देखें। 
आम्पत्पपेव तुस्यमु--आम्प्रत्ययवत्‌, 'तैस तुल्य॑ क्रिया चेढति (११४८) इठि बहि- 
प्रत्यय ॥ अनुष्रयुज्यत इत्यमुप्रयोग , कर्मेचि घन । 'कज ' और 'बनुप्रयोगस्य' इन होतों में 
को प्रधयानुसार पश्चमीविमक्तित में परिणत कर लेना चाहिये, अपदा 
एम्बघसामाम्य में दप्ठी सममली चाहिये। अर्थ -(आम्मध्ययव॒ह) जिए वाह मे 
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आम्‌ प्रत्यय किया जाता है उप्त घातु के समान (अनुप्रयोगात्‌ कृष:) अनुप्रयुज्यमान 
कृत घातु से भी (आत्मनेपदम्‌) भात्ममेपद हो जाता है। यथा--यहां आम प्रत्यय 
किया गया है 'एप' धातु से । फल घाहे कतृ गामी हो या अकतृ (पर ) गरामी दोनों 
अवस्पायों में उस से 'मनुदात्तडित आत्मनेषदम्‌' (२७८) द्वारा जैसे आत्मनेपद का विधान 
है वैसे यहां अनुप्रयुज्यमान कृत्र से भी दोनों अवस्थाओं में (फल चाहे कतृगामी हो 
या अकतृ गामी) आत्मनेपद का ही प्रयोग होगा, परस्मैपद का नहीं । 
शड्भा--आम्‌ जिस से किया जाये ऐस्ती घातु यदि जात्मनेपदी हो तो धनु- 
प्रयुज्यमान कब से परगामी क्रियाफल में परस्मंपद न हो आत्मनेपद ही हो-यह तो 
उपर्युकत्त सूत्र से सिद्ध हो गया । परन्तु यदि आम्प्रकृतिक घातु परस्म॑पदी हो (जैसा 
कि गोपायांचकार' आदि में है) तो फिर इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो सकेगी । वहां पर 
तो अनुप्रयुज्यमान कब से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर आत्मनेपद तथा अकतूं गामी 
होने वर परस्मैपद दोनों प्राप्त होंगे। किन्तु हमें वहां केवल परस्म॑पद करना ही 
अभीष्ठ होता है, तो वहां कतू गामी क्रियाफल में कृत से आत्मनेपद्र फो रोकने के लिये 
क्या व्यवस्था की जायेगी ? 
समाधान--इस के लिये यहां पिछले 'पुर्वेबत्सन:' (१.३.६२) सूत्र से 'पूर्व- 
व॒त्‌' की अनुवृत्ति ला कर--अनुप्रयुज्यमान झूत्र्‌ से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हो! यह नया 
अर्थ कर लिया जाता है। यह अर्थ आम्प्रत्यववत्‌' से भी सिद्ध था अतः 'सिद्धे सत्पा- 
रम्सो नियमार्म: के अनुसार नियम उपलब्ध हो जाता है--अनुप्रयुज्यमान कृब्‌ से यदि 
आत्मनेपद करना हो तो पहली घातु की तरह ही आंत्मनेपद हो, अन्यथा नहीं । 'गोपा- 
याञचकार में पहली धातु गुप्‌ में आत्मनेपद का विधान ही नहीं अतः अनुप्र युज्यमान 
कृत से भी आत्मनेपद न होगा, केवल परस्मेपद ही किया जायेगा । 
सार यह है कि भअनुप्रयुज्यमान कृत से वही पद किया जयिगा जो आम्प्रकृतिक 
(आम की प्रकृतिभूत) घातु का होगा । यदि आम्प्रकृतिक घातु आत्मनेपदी हो तो 
कृत से आत्मनेपद, परस्मेपदी हो तो परस्मैपद और यदि वह उभयपदी हो तो उमयपद 
होगा । यथा--एघाज्चक्रे' यहां आम्प्रकृतिक एघ्‌ घातु आत्मनेपदी थी अतः कब से 
भी आत्मनेपद हुआ है। 'गोपाया>चकार' यहां आम्प्रकृतिक मुप्‌ धातु परस्मैपदी थी 
अत: कृत से भी परस्मेपद हुआ है । “चोरयाज्चकार, चोरयाज्चक्रे! यहां भाम्प्रकरृतिक 
'बोरि' धातु 'णिचइव (६६५) के अनुसार उमयपदी थी मत: कृबू से भी उमयपद 
हुआ है। 
प्रकृत में 'एघाम --क--लिंट्‌' में आम्प्रकृतिक एथू धातु के आत्मनेपदी होने 
के कारण लिंट के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 'त' आदेश हो गया तो 'एघाम्‌--क-ः 
त' हुगा । अब यहां अग्रिमयूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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[लघु० ] विषिवृषर्‌- (५१३) लिंटस्तश्नयोरेद्ििरेचु ३।४८१॥ 

लिंडादेशयोस्तश्पोर्‌ 'एशु-इरेच” एतो स्त । एघाज्चक्रे, एपा- 
ड्चक्राते, एघाऊचक्रिरे । एधाञ्चकृपे, एघाञुवक्राये ॥ 

भर्य“--लिंट के स्पान पर जादेस हुए 'वा और “के प्रत्ययों को क्मश' एश 
ओर इरेच्‌ आादेश हों । 

व्यक्या--लिंट /६।ह। तमरमों ।88२! एथिरेच्‌ ।8१॥ ठश्घ मइच तमौ, 
तयों स्ूठभायो , इतरेतरद्वद्ध' । एश्‌ भ॒ इरेच्‌ प्र एथिरेचू, समराह्ारद्वाद। अर्ष - 
(लिंट') लिंदु के स्थान पर आ्रादेश हुए (ठफ्रपो)) ठ और रे प्रत्यययों के स्थात पर 
(एश्चिरियू) एए और इरेचु आदेश द्वो जाते हैं । यहां ययासस्पपरिमाषा से 'त' के 
स्थान पर 'एश” तथा *र के स्थाद पर 'इरेच्‌' दादेश होता है । एशू में दरार की 
तथा इरेच में चकार को 'हततत्थम! (१) बाय इत्सशा होती है। धितृ होने से पशु 
बादेघ तथा घनेकाल्‌ होने छे इरेच आदेश रम्पूणे त, ऋ के स्थान पर होगे । इरेद्‌ में 
चकार (चित ' (६ १:१६७) मादि स्व॒रकाएँ के छिये जोड़ा गया है। 

(रपामू+-क+त यहा प्रकृतयूत्र से 'ठ' के स्थान पर एशू सवदिश हो कर 
द्वित्त, भम्पासकार्य (उद्तु, हत्तादि शेष, कुहोइचु ) ठपा <क्तों या (१४) से यण 
ढरने पर-एपघाम्‌ +चक्रे । अब ओफुस्दाए” (७५७) से पदान्त मझार को अनुस्वार 
6पा “दा पदास्तत्थ' (६०) से उसे विशस्त कर के परसवर्ण अकार करने से 'एपा- 
ज्चक्रे-एपायक्रे' रूप घिद्ध दोते हैं । घ्यान रहे कि “प्रस्पोगाल्लिंद हित (४४२) भूत 
से लिंद के स्पान पर कादेश होने वाले व क्रादि कित्‌ हैं अतः साइपातुका्ष॑० 
(३८ सें प्राप्द गुण का 'द्रिधति घर (४३३ ) से निषेष हो जाता है। दिवधन 
में 'ुघापु+-चद्धृ+ भाताम्‌ँ में यण्‌ ही कर टि को एत्व करते से-- एपघास्चक्रादे । बहु 
इचन में झ को इरेच्‌ आदेश हो कर हित और यु दो भाठा है--एपास्बरिर। 

मध्यमपु० के एकवचन में पासू, और “मय से (४१०) द्वारा उसे थे 
आदेश हो कर--एपाम +रू+से । यहा पर से यदि बतादि जा्षेघातुरु है तपादि 
“रुकाव उपरेशे# (डश) हें इट्‌ का निषेष हो जाता है। स्मरण रहे कि हज 
नियम से भी यहाँ लिंट में इट का थापम नहीं हो सकता गर्योकि कऋष्धियातुओं 285 
सब से पहले “हू! घातु पढ़ी गई है । अब ट्वित्वशद कार्य ठपा सझार को पार कक 
दर 'हुपाझबशुरे' प्रयोग सिद्ध होता है। पर «द डे टिपुस्दातीम 'पत' जोर गाए 
दद के यासुस्वातीय 'े' में यहा एक का - समर सेना चाहियेा , पालद लि हे 
अठ" “यन्‌' डित्‌ नहीं होता परन्तु - ६ पिखे नहीं धठ "से! दि हो बाग 
(देशो --अतयोदास्तिंटू छित्‌ इडर)। 
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द्विवचन ध्ायाम्‌ मैं पूर्ववत्‌ टि को एत्व हो जाता है -एघाल्चक्राथे ॥ 
बहुवचन में द्वित्दादिकाय त्तया घ्वम्‌ की टि (अम्‌) को एत्व करने पर 
“धाम + चक्‌-)-ध्वे! इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु०] विधिसृत्रम--(५१४) इणः षीघध्व॑लूड्लिंटां घोड$ज्भात्‌ 
॥5।३॥७८॥॥ 
दृण्णन्ताद अज्भांत परेषां पीध्व॑लुंडलिंटां घस्य ढः स्थात्‌ । एघा- 
जचकृढवे । एघाञचक्रे, एधाञचकूवहे, एधाञचकृमहे । एधाम्बमूव । एघा- 
मास | एघिता, एघधितारो, एघितारः । एधितासे एघितासाथे ॥ 
धर्य:--इणन्त अज्ु से परे पीष्वम्‌ (आ० लिंडः) शब्द के तथा लूट और 
लिंदट के धकार को मूर्घन्य (डकार) आदेश हो । 
व्यास्या--इण: ।५१॥ पीघ्वम-लूंड-लिंठामू ।ह३। घम ६१ “बद्भात' 
9॥ १ मूघेन्य:११॥ (“अपदान्तस्प मूघ॑न्यः से)। “इण:” यह “अद्भात्‌” का विशेषण है 
अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर “इहण्णन्ताद्‌ अद्भात्‌” वन जाता है ॥ भर्थ:-- 
(इण:--इण्णन्तात्‌ू) इणन्त (अज्भात्‌) अद्भ से परे (पीध्वम्‌-लुंड-लिंटाम) पोध्यम्‌, 
लूंझू ओर लिंट के (घ:) ध्‌ के स्थान पर (मूर्घन्य:) मूर्घस्थानोत्पन्न वर्ण हो जाता 
है। ('ऋटुरषाणां मूर्घा' के अनुसार मूघ॑न्यवर्ण आठ हैं--ऋ, टवर्ग, र्‌ और प्‌ । 
स्थांनो घकार का संवार, नाद, घोष और महाप्राण यत्न है, इधर मूध॑न्य वर्णों में इस 
प्रकार के यत्न वाला केवल ढक्कार ही है अतः आन्तरतम्य फे कारण धक्कार फो ढकार 
आदेश ही होगा)। मूलवृत्ति में ग्रन्थकार ने विद्याधियों की सुविधा के लिये सीधा 'ढः 
स्‍्यात' लिख दिया है। इण्‌ प्रत्याहार सर्वत्र पलले णकार से ही लिया जाता है--यह 
नहीं भूलना चाहिये । उदाहरण यथा-- 
पीष्वमू--भु+-पीष्वम्‌- भूषीदवम्‌ ॥ ह--पीष्वम्‌--हृबीदवम्‌ । (नी) 
पे+-पीष्वम्‌--नेपीद्वम्‌ । (यू) ध्यो+पीष्वमू-षप्योपीडबम्‌ । (प्लु) प्लो+ 
पीघ्वम्‌--प्लोपीदवम । लुँट-- (कू) अकू+ घ्वम्‌--अकृदृवम्‌। (मु) अम्‌ + घ्वम्‌ न 
अमृदवम्‌ । (नी) अने +घ्वम्‌ -- अनेदवम्‌ । (ध्यु) अच्यो--घ्वम्‌--अच्योद्वम्‌ । 
(प्लु) अप्लो + ध्वम्‌-- अप्लोद्वम्‌ । लिंटू-- (#) 'वरू +ध्वे--चक्ढवे । (भू) बभ+ 
ध्वे--बमदवे । (हू) जह+घ्वे--जहदवे । 
इस सूत्र में 'इण: इस लिये कहा है कि (पच) पक--पीध्वम्‌ ->पक्षी ध्वम्‌, 
(यज्‌) यक्‌+पीध्वमु>न्यक्षीष्वमू, (भज) मक्‌+पीध्वमु-मक्षीध्वम्‌ शत्यादियों में 
कवर्ग से परे ढत्व न हो । यहां पीछे से इण्को:' का अधिकार आ रहा था परन्तु कवर्ग से 
परे यह विधि अमीष्ट न थी अतः यहां नये सिरे से 'इण:' पद का ग्रहण किया गया है ! 
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पीघ्वचुंड्लिंटाम्‌? इस लिये कहा है कि--दरूघ्वे (सेंट, मध्यम० बहु०), ब्रृष्वम्‌ (लोड 
मध्यम० बहु०), अद्गुघ्वम्‌ (लंड, मध्यम० बहु०) इत्यादियों में ढत्व न हो । अज्ञात 
ईप्त हिये कहा है कि 'परिवेविषोब्वम्‌' (परियूर्वक दिश्लूँ बुहदो० वि० लिश मध्यम० 
बहु०) यहा “वीष्वम्‌' को दत्व न हो जाये । यहा दीघ्वम्‌ में धातु का पकार सम्मिलित 
है परन्तु बज्ध 'वेदि” नहीं, वेविषु है। 

एपाम्‌+-चक+-घ्वे' में इणन्त अज्ु है चकु, इस से परे वे यह लिंद विद्य- 
मान है अतः प्रकृृतसूत्र से इस के घकार के स्थान पर मूर्धनय दकार हो कर अनुस्थार 
थोर परसवर्भ करने से 'एपघाज्चकड्वे' प्रयोग लिद होता है । 

उत्तमपु० के एकवचन इट्‌ में टि को एत्व करने पद 'एघाऊचके' प्रयोग बनता 
है। इसी प्रकार द्विचन कौर बहुवचन में भी टटि को एत्व हो जाता है--एघाण्पकृवहे, 
एघाज्वकूमहे । 

भू का अनुप्रयोग करने पर भू घातु के लिंटू शकार की तरह समग्र प्रक्रिया 
होती है। अस्‌ के अनुप्रयोग की प्रक्रिया 'गोपायासास! पर लिख चुके हैं। भू और अस्‌ 
के अनुप्रयोगों में 'पझाम्परत्ययवत्‌ृ० (५१२) द्वारा आत्मनेपद की आशका नहीं करनी 
दाहिये क्योंकि वह निपम केवल अनुप्रयुज्यमान कृजु के लिये ही है। लिंदू में एघ 
घातु की रूपमाला यधा--(कपक्षे) एघास्चक्रे, एघाञवक्राते, एपाक्चशिरे। एपा- 
ज्चक्ृपे, एपाञ्चक्रापे, एधाऊचशदवे । एपाञ्चकर, एपाऊुवकृवहै, एपाऊचकुमहे । 
(पूपक्षे) एघाम्यमूव, एपाम्वमूवतु , एपास्वभूव ॥। एपास्यमूविय, एपाम्यमूवयु , 
एपास्वभूव ! एयास्बमूव, एड्रास्व्मूविव, एघास्बमूविम ॥ (असुपछ्ते) एपामास, एपा- 
भासतु,, एधामासु' । एपामात्तिय, एपामासथु , एधामास। एघोमास, एपामासिव, 


एशमासिम 
सुंदू-प्रधमपु० के एकदचत में त प्रत्यय, 'छुट प्रधमत्य०” (४०३) से उसे 


शा सवदिश, तार विकरण हवा उसे इट्‌ का आगम हो कद-एंश+ इताहू+-आ। 
अब टित््व के कारण मतठज्ञा न होते पर भी दिका लोप करने से--एपघ्‌+-इत+- 
शाज-एथिता” प्रयोग तिंढ होता है । ध्यान रहे कि यहां 'दित आत्मनेपदातर टेहे 
(५०४) से दि को एस नहीं होठा । इस का कारण यह है कि पाणिनि के अनेक 
सूत्रों से यह सूचित होता है कि जब तिदू के स्थान पर रोई मादेश हो जाये हो दि 
को एत्द नहीं होता* । 'एथिता' में त के स्पात पर डा आदेश हुआ है बअत' टिरो 

३ पाणिनिजों पचास से” की जगह “था स्ति' मूत्र भी बना सकते ये, 
कौ टि को एत्व कर देने पर से अपने आए बने जाता! इसी प्रकार लिंटू के त और 
पके स्थान पर एश-इरेव्‌ न कर के इशू इरिचि भी ब्र सकते ये, उनकीटि को 
एस्व हो कर एशू-इरेद्‌ अपने आप बत जाता। इरन्‍्तु आदायें का ऐसा वे करता गह 
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एत्व नहीं होता । 

प्र०पु० के हिवचन में आताम्‌ू, उसे रो आदेण, तासू, इटू तथा 'रिच' से 
तासू के सकार का लोप करने पर 'एघितारो' प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में झ्त, 
उसे रस आदेश तथा पूर्ववत्‌ सकार का लोप करने से--एघितार: । 

म०पु० के एकवचन में थासू, थासः से, तासू गौर इट्‌ का आगम हो कर 
'एघितास्‌ + से' इस स्थिति में 'तासस्त्योलोप:” (४०६) से सकार का लौप करने पर 
“धघितासे' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विचचन में टि को एत्व हो कर--एघिवासाधे ) 
बहुवचन में 'एधघितास्‌--ध्वम्‌! इस स्थिति में सकार का लोप करने के लिये अग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सृतरमू-- (५१५) थधि च ।5२।२५॥। 
घादो प्रत्यये परे सस्प लोप: । एघिताध्वे ॥ 


अर्थ:--घकारादि प्रत्यय परे होने पर सकार का लोप हो । 

व्यास्या--घधि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सस्य ।॥६॥१ (/रात्सत्य' से) लोपः 
।११ ('संयोगान्तस्य लोप:' से)* । यहां 'प्रत्यये” का अध्याहार कर 'धि! को उस का 
विशेषण यना कर तदादिविधि करने पर “घकारादो प्रत्यये” उपलब्ध हो जाता है । 


सूचित करता है कि तिड्‌ के आदेशों की दि को एत्व नहीं होता । [वस्तुतस्तु परत्वाद 
एत्वे पुनःप्रसज्भ विशानेन डादियु कृतेषु “'लक्ष्ये सक्षणस्य०” इति न्यायेन नैत्वम्‌ इत्ति 
“छुट: प्रषमस्य दारोरस:' सूत्रमाष्ये स्पष्टम्‌ ] । 

१. यहां पर अनुवृत्तिप्रदर्शन में बालमनोरमाकार क्रीवासुदेववदीक्षित को महती 
अ्रान्ति हुई है। वे इसे भूल से अज्भाधिकार का सूत्र समझ कर 'सः” की अनुवत्ति 
'सः स्थाघातुफे' (७.४.४६) से तथा 'लोप:' की अनुवृत्ति 'तासस्त्योश्रोपः (७,४.५०) 
से साते हैं। फोई भी व्यक्ति अष्टाध्यायी को खोल कर उन की भप्रान्ति को सुतर्रा 
समझ सकता है। श्रीरुघुदझ्जनराय भियगाचार्य ने सिं० कौ० की अंग्रेजी टीका में 
बालमनोरमा का अन्धानुकरण कर अपनी अज्ञता ही प्रकट की है। विना अध्दाष्यायी 
कृष्ठस्थ किये कौमुदीक्रम में आने वालों को प्रायः इस प्रकार के स्खलन प्रतिपद प्राप्त 
हुआ ही करते हैं । 

२. पयप्तृू+घावति--पयो धावति, पयतृ--धर--पयोधर:, पयस्‌ --घि ८० 
परयोधि:-हृत्यादियों में 'ससजुधों दें” (८५.२.६६) के असिद्ध होने से 'पिश्! 
(५.२.५५) द्वारा सकार का लोप प्राप्त होता है । इस के वारण के लिये काशिकाकार 
ने यहां 'प्रत्यये” का अध्याहार कर 'प्रकारादी प्रत्यये” अर्य किया है। इस से उपर्युक्त्‌ 
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बर्ष'--[घि>परारादो) घड़ारादि (प्रर्पये) प्रत्यय परे होते पर (सत्प) सकार का 
(लोपः) ज्तोप हो जाता है । 
+एपितासू +घ्वम्‌! यहां पर “ध्वम्‌ यह घकारादि प्रत्यय परे हैं गद प्रकृत- 
सूत्र से सहार का लोप हो कर दि को एल्व करने से 'एघिताघ्ले' प्रयोग ठिद्ध होता है। 
उत्तमपु० के एकवचन में दि को एत्व करने पर 'एथितासु+-ए' इस स्थिति 
में सहार को हकार करते के लिये अप्रिमसूत्र प्रदत्त होता है-- 


लिघु० ] विधिसृजमु- (५१६) हू एति ।७४५२॥ 

तासस्तयो, सस्य ह्‌ स्थादेति परे । एघिताहे, एघितास्वह, एघिता- 
स्महे। एथिष्यते, एथिष्पेते, एथिप्पन्ते । एविप्यसे, एथिण्येये, एथिध्यघ्वे । 
एपिप्पे, एधिष्पावहे, एथिष्यामहे ।। 

प्र्ष --तासू और असू के सकार को हकार आदेश हो जाता है एकार परे 
होतो। 

स्यास्या--है. 0९ हकारादकार उध्दारणाए्ें | एि ।७।१ ठासए्तपोः 
।0 (“तापस्त्पोलॉप ' से) । से ।६१ (श स्याषंधातुक्ते! से)। अप --(एृति) 
एृढ्ार परे होने पर (ताहस्त्यो.) तासू और अंसूके (उस) स्‌ के स्थान पर (है) 
हू, बादेश हो जाता है। असू गा उदाहरण है-व्यतिहे ॥ सास का उदाहरण यपा-- 

"एचितासू +-ए' यहां एकार परे है अठ॒प्रक्ृतमृत्र से तादू के सकार को हकार 
झादेश हो कर 'एपिताहे! प्रयोग छिंद्व होता है। लुंद में रूपमात्ता यपा-एथिता, 
प्रध्िताएै, एचितार, । पृषितासे, एथितासापे, एपिताप्ये। एथिताहै, एपिताश्वहे, 
एपितास्महे । चुरुंगे 

लुंटू-- ४०५० के एकवचन में त प्रत्यय, “स्पतासी घूँलुंदो ' (४०३) से स्प- 
दिकरण, इट का आागम, दि को एुट्व ठथा प्रष्यय के अवयद सशार को पहार करने 
पर 'एपिप्यते' प्रयोग छिठ होता है। आठाम्‌ और द्ापाम्‌ में 'आतो डित” (५०६) 
से आकार को इपू, यतोप ठया गुण विशेष हार्य हैं--एविध्येते, एपिप्येपे । वास को 
"है! आदेश हो कर-एपिष्यसे । वहिं और महिद्द में “झतो शोर्घों पत्र! (३६०) पे 
दोधे हो जाता है। स्पमाता यया--एदिष्यते, एथिष्येते, एपिध्यम्ते। एुद्दिष्पप्े, 
परदिष्येये, एदिष्यप्ये । एपिध्ये, एपिप्यादहे, एविष्णमहे 
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स्थ॒तों पर कहीं दोष नहीं बाठा । कंघट आदि अत्य वैयारुरण यहां “प्रत्यये” का बष्या- 
हार नहीं मानते । वे यहा “पहस्‍्प' का अधिकार होने से उस में एक्द्चन के कारण 
असष्दपद में ही इध सूत्र की प्रवृत्ति स्वोकार करते हैं। इस से उपर्युक्त हों में कहीं 
दोष प्राप्त नहीं होता । 
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लो'टू--प्र ०प० के एकवचन में लेंटू की तरह “एघते! वन कर अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूबमू-- (५१७) आमेतः ।३॥४।६०॥ 
लोट एकारस्य आम्‌ स्यात्‌ । एघताम्‌, एघेताम्‌, एघन्ताम्‌ ॥ 


प्र्ध:- लो'टू फे एकार के स्थान पर आम्‌ बादेश हो । 

घ्यात्या-आम्‌ ।११ एतः ।६१। लोट: ६।१॥ (लोटो लेडझबत! से) । 
अर्थ।--(लोठ:) लोट के (एत:) एकार के स्थान पर (आम) आम्‌ आदेश हो जाता 
है। “न विभवतों तुस्मा: (१३१) द्वारा आम के पकार की इत्संज्ञा नहीं होती । 

'एघते? यहां लोद के एकार को आम्‌ गादेश हो कर 'एघताम्‌! प्रयोग सिद्ध 
होता है। द्विवचन गौर बहुवचन में लेंटू की तरह 'एवेते' और 'एघन्ते! बता कर एकार 
को आम करने से 'एघेताम्‌' ओर 'एघन्ताम्‌” रूप सिद्ध होते हैं । 

म०पु० के एकवचन में लंट की तरह “एघप्ते! बनाने पर 'आमेत: (५१७) 
द्वारा एकार की आम्‌ अदिश प्राप्त होता है। इस पर इस का अपवाद अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूत्रम-- (५१८) सवाम्यां वाइ्मौ ।३॥४।६ १॥। 

सवाम्यां परस्य लोडेत: क्रमाद्‌ वाहओम्ौ स्त:। एघस्व, एवेथाम्‌, 
एघध्वम्‌ ॥ 

अर्थ:--स्‌ बौर व्‌ से परे लोट के एकार को क्रमशः 'व' और “अम्‌ प्रादेश 
हो जाते हैं । 

व्याश्या--सवाम्याम्‌ ।५॥२ वाध्मो ।२। लोट: ।६। १। ('लो'दो लेद्रबत्‌' से)। 

एत: ।६।१। (“प्रामेत:' से )। वश्च अम्‌ व वाइमौ, इतरेतरद्वन्द्र: । आर्थ:--(सवाम्याम्‌) 
सकार और वकार से परे (लोटः) लोट के (एत:) एकार के स्थान पर (वाध्मौ) 
'द और 'अम्‌' आदेश होते हैं। यह सूत्र 'आमेत:' (५१७) का अपवाद है । यथा- 
सट्रपपरिमापा द्वारा सकार से परे एक्रार को 'व' तथा वकार से परे एकार को “अम्‌' 
आदेद्य होता है। 'व' आदेश सत्वर तथा 'अम्‌! आदेश हतन्त है। उदाहरण बधा-- 

“एघसे' यहां सकार से परे लोट के एकार को “व” आदेश हो कर 'एघस्व! 
प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार म०पु० के बहुवचन में लेट की तरह “एघघ्वे” बना 
कर वकार से परे एकार को अम्‌ आदेश करने पर 'एघध्वम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एकवचन में इट्‌ प्रत्यय, शप्‌ औौर दि को एत्व करने पर-- 
'एध-- ए'! इस स्थिति में अग्रिमसूच्र प्रवत्त होता है-- 
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[लघु० ] दिषि-दृतम- (५१६) एव ऐ।शडाध्शा 

सो'इत्तमस्प एत ऐ स्थात्‌३ एवै, एघावहै, एपघामहे । आाटइच 
(१६७)-ऐघत, ऐथेतामू, ऐघन्त । ऐघथा', ऐथेयाम, ऐपध्वम्‌ ) ऐचे, 
एधावहि, ऐघामहि ॥ 

सर्प - प्लो'टू के उत्तसपुरुष के एकार को ऐदार मादेध हो । 

भ्याक््या--एव' ६१) ऐ इति सुष्ठप्रथमाक पदम्‌॥ सो'ट: ६)!॥ ('सोटो 
संश्दत्‌' से)। उत्तमत्य ।हश। ('माइत्तमप्य० से) बर्ष --(लोट') सोट के 
(उत्तमस्य) उत्तमपुरुष के (एठ ) एकार के स्थान पर (ऐ) ऐश्ार बादेश हो जाता 
हैं। उदाहरण यदा -- 

+एघ+ए' पहां सोटु के उत्तमपु० के एकार को ऐकार होछर 'आशत्तमस्य 
पिक्च” (४१८) से उसे बाटू का मागम करने से--एघ--बा+ऐ। अब 'भारदइव' 
(१६७) सूत्र से 'आ--ऐस के सुथान पर ऐकार वृद्धि एकादेश तथा 'दुदिरिेचि' (३३) 
से दपु के बकार गौर उस ऐकार में पुन ऐकार वृद्धि एकादेश करते पर “एप! प्रयोग 
छिंद्ध द्वोता है। घ्याव रहे कि 'एत ऐ' सूच का फल 'धामेत” (५१७) को बास्ना 
है । यहि और महिद्‌ में ध्पू, टि को एत्व, एकार को ऐडार, बादू का 
बागम तथा सवर्णदीर्ध कम्ने से--एघावहे, एघामहै। सो'ट्‌ में रूपमासा यषा-- 
एपठामू, एपेतामू, एमताम्‌ । एपस्व, एपेचाम, एधम्दन्‌ ॥ एवं, एपावहै, 
एपामहै। 

सेट्--प्र०पु० के एकददन में त॒ प्रत्यय, घप्‌ ठया 'आडजादीनाम' (४डडी) 
से भाद्‌ का आागम हो कए- आन+-एप्‌+-म+ठ । अब "माटश्च' (१६७) मूत्र से 
भ्रा+ए में ऐकार वृद्धि एकादेश करते से 'ऐपत' प्रयोग छिद्ध होठा है। ध्यात रहे कि 
दितू सदार समाप्त हो चुके हैं भता 'डित आत्मने०” (५०८) से दि को एत्द नहीं 

होगा । 
गा प्र०पु० के ट्विवचन में बादाम, झप्‌ू ठया आट का आपम हो कर-ब्रान- 
एपू-+-म--माताम्‌ । अइ 'मातों ट्ित” (५०६) थे बाठाम्‌ के आकार हो यू, 
यछोप, गुण या 'आटश्य' (१६७) से वृद्धि एक्रदेश करते पर 'ऐमेाम्‌' प्रयोग छिंद 
होठा 

हा है कद के बहुदपन में 'घा--एप्+मन-झा इस स्पिति में 'होफ़्त” (३५९) 
से झ्कार को बम्त मादेश, 'घतो पुरे (२७४) से पररूप ठपा 'आदशव! (१६७) 
से वृद्धि एकादेश करने पर “हेघन्त' प्रयोग छिद्ध होता है। किक 

म०पु० के एकददन में याद (टित्‌ सझार न होने से इउ “ते आदेश न होगा), 
झपू, बाद का सागम, 'माइश्व' (१६७) छे दृढ्धि एकादेय ठपा सकार को रेन्ब-दिदवगे 
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करने पर ऐधथाः' प्रयोग सिद्ध होता है | द्विवचन और बहुवचन में कुछ विशेष नहीं--- 
ऐपेथाम्‌, ऐघध्वम्‌ । 

उत्तमपु० के एककक्‍्चन में इट्‌ प्र॒त्यय, शप्‌ तथा आंटु का आगम हो कर 
आ+एपघ्‌+-ब-+-ह इस स्थिति में 'अ--३' में गुण तथा “आ-+-ए' में पुवंबत वृद्धि 
एकादेश करने पर ऐपे' प्रयोग सिद्ध होता है | ट्विवचन और वहुवचन में “झतो पोर्षो 
यत्रि' (३६०) से दीर्घ विशेष है। लेंड में रूपमाला यथा--ऐघत, ऐपेताम्‌, ऐघन्त । 
ऐघयाः, ऐपेपाम्‌, ऐपघप्वम्‌ । ऐपे, ऐपावहि, ऐधामहि । 

विधिलिंद-प्र४पु० के एकवचन में त प्रत्यय हो कर 'एघ्‌+त' इस त्पिति 
में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-मृत्रम--(५२०) लिंक: सीयुट ३३४॥१०२॥ 
सलोप:-एघेत, एघेयाता म्‌ ॥ 

अर्प:--लिंड को सोयुट्‌ का आगम हो । 

व्यास्या--लिंड: ।६१॥ सीयुट्‌ 0१॥ बर्थ:-(लिंड:) लिंदः का अवयध 
(सीयुट्‌) सीयुट्‌ हो जाता है। सीयुट्‌ में उकार उच्चारणार्थंक तथा टकार इत्सज्ञ्ञक 
है। टित होने के कारण सीधुट्‌ का आगम लिंडू का आद्यवयव बनता है। ध्यान रहे 
कि यह सामान्यसूत्र है। परस्मैपदों में इस के अपवाद याधुट्‌ आयम का विधान कर 
जुके हैं अतः पारिक्षेष्यात्‌ यह आत्मनेपदों में ही प्रवृत्त होता है । 

'एघ्‌+तः यहां प्रकृतसूत्र से लिंड को सीयुट्‌ का आगम हो कर दापू विररण 
करने से--एघ्‌ू+अ-+-सीयू त। अपर “लिंड: सतोपो पनन्त्यस्य' (४२७) से सार्वधातुक 
लिंडू के अनन्त्य सकार फा लोप तथा “लोपो व्योवंसि' (४२६ ) से यकार का भी 
लोप कर गुण करने से 'एघेत' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी भ्रकार द्विवचन में 'एघ्‌+-भ--सीय आाताम्‌! इस स्थिति में अनस्त्य सकार 
फा लोप कर गुण हो जाता है->एघेयाताम्‌ । स्मरण रहे कि यहां पर वल्‌ परे न रहने 
से 'लोपो व्योद॑लि' (४२६) द्वारा यकार का लोप नहीं होता । 

भ्र०पु० के बहुवचन में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विधिनृतम--(५२१) झस्य रन्‌ ।३॥४॥१०५॥ 

लिंडो ध्तस्य रन स्यात्‌ । एघेरन्‌ । एचेथा:, एघेयापाम्‌, एघेघ्वम्‌ ॥। 

अर्थ: -सिंड के 'झ' के स्पान पर “रन्‌' आदेश हो । 

स्याह्या-प्नस्प ।६। १ रन्‌ 0 १ लिंड:६। १ (“लिंडः सीपुद' से)। अर्थ :-- 
(लिंड४) लिंड के (ध्स्य) 'झ' के स्थान पर (रन्‌) रन्‌ आदेश हो । अनेम्नलू होने 
से रन्‌ आदेश सम्पूर्ण 'प्व' के स्थान पर होता है। रन्‌ के नकार की ईत्सज्जा का 
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“न विभक्तों सुस्मा ' (१३१) द्वारा निषेध हो जाता है। 

लिंडू के प्र०पु० के झहुदचन में 'श' को रन्‌! आदेश, सोधुद्‌ का आवम तपा 
शप्‌ विकरण हो कर 'एघ्‌+-म-+-सीय्‌ रन! इस अवस्था में अनस्त्य सकार का और 
मकार का लोप कर गुण करने से 'एपेसन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

म० पु० के एकवचन में यासू सीयुट्‌ और शप्‌ हो कर 'एप्‌+म+-सीय॒ थास्‌ 
इस स्थिति में पृवंवत्‌ सकार और यकार रद लोप कर युग करने से एपेवास्‌ ज>'एपेया हा 
प्रयोग तिद्ध होता है। म०पु: के द्विवत और बहुवचन में भी इसी प्रकार “पुषेयाघाम्‌, 
एम्रेब्वस्‌! रूप बनते हैं । 

उत्तमपु० के एकदचन में अग्निमसूत्र प्रदत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-मृत्रम--(५२२) इटोज्तू ।३॥४१०६॥ 

लिंडदेशस्य इटोञत्‌ स्यात्‌ । एघेय, एघेवहि, एघेमहि ॥। 

झम --लिंड के स्थान पर आदेश हुए इट्‌ के स्थान पर 'अ' आदेश हो । 

व्याह्पा--इट ।६॥१॥ अत्‌ ।१ह। लिंढ ॥६॥१॥ (“लिंह सीयुद' से) अत मे 
तकार भुखसुश्ापं है, आदेश केवल 'अ' हो होता है। यदि 'अत्‌' आदेश होता तो “न 
दिभक्ती सुस्मा ' (१३१) के निषेध के कारण तकार की इत्सझशा म॑ हो कर अनिष्द 
रूप बन जाता । विधीयमान होने से स्वत सवर्णग्राहकता के अभाव के कारण व्यावत- 
नायें तपर मानना भी उचित नहीं है। अर्थ --(लिंड ) लिंदु के स्थान पर जादेश 
होने वाले (इट ) इ्‌ प्रत्यय के स्थान पर (अत) 'अ' आदेश हो । 

लिंह उत्तमपु० के एकवचन में प्रकृतसूत्र से इट्‌ प्रत्यय को 'प्र' आदेश हो कर 
सीमुद्‌ ठपा छ्वप्‌ करने से 'एप्‌-न-ब--सीयू भ' इस स्थिति में अनम्त्य सकार का लोप 
तथा भ--ई में गुण एकादेश करने पर 'एपेय' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विधन जौर 
बहुवचन में कुछ विशेष नहीं। वि० लिंड में रुपप्राला यथा--एपेत, एपेयाताम्‌, 
एपेरन्‌ । एपेया , एपेयापाम्‌, एथेप्वम्‌ | एपेय, एथेवर्हि, एपेमहि । 

भा० लिंशु-में त आादि प्रत्यय 'लिंडाशिवि” (४३१) से आर्धेचातुक होते हैं 
अत यहा शप्‌ नहीं होता । सोझुट्‌ का आग्म पूवंवत्‌ होता है पराठु सा्वेधातुर का 
अवयव न होने से अतत्य सकार का लोप नहीं होता | प्र3पु० के एकवचन में 'एघू+- 
सौयू त' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र अवृत्त होठा है-- 
[लघु०] विधि छृतम- (५२३ ) चुट्‌ तियो ।शि्धा १०छा 

लिंडस्तथी” सुट्‌ । यलोप । जाधधातुकत्वात्‌ सलोपो न। एपिपीष्ट, 
एपिपौयास्तामू, एपिषीरनू। एविपीष्ठा , एंधिपोयास्थाम, एथिपीष्वम्‌। 
एपिषोय, एपिपीवहि, एपिपोमट्टि। ऐथिप्ट, ऐंिपाताम ॥ 
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अर्थ:--लिंड के तकार दाथकार को सुट्‌ का मायम हो । 

व्याख्या -लिंड: ।६। १। ('लिंड सीमुद' से)। छुट ।00१॥ तिषो: ।६॥९। 'ति' 
में इकार उच्चारणार्थ है। तिइच प्‌ च तिपी, तयो:--तिथोः । तकारदकारयोरित्यर्थ: । 
अर्थ:--(लिंड:) लिंद के अवयव (ठिपोः:) जो तकार गौर पकार उद का जंदपव 
(सुट्‌) घुट्‌ हो जाता है। सुट्‌ में उकार उच्चारणार्प तथा टफार “हलस्पत (१) 
से इत्सञ्शक है अतः 'स्‌' ही अवशिष्ट रहता है। टित होने से सुट्‌ का मागम तकार 
मौर पकार का आायवयव बनता है। सुद्‌ के छाने से तप्रत्यय सतत, आपाम्‌ प्रत्यय 
आत्ताम्‌, थास्‌ प्रत्यय स्पास तथा भायाम्‌ प्रत्यय आस्पाम्‌ बन जाता है । 

'एघ्‌+-सीय्‌ त' यहां प्रकृतयूत्र से तकार को सुट्‌ का आगम हो फए--एप +- 
सीयू सत । अब 'सीयूसत' यह समूचा “यदागमाध्तदुगुणोभूतास्‍्तदुप्रहणेत पृह्मास्ते' के 
अनुसार दलादि आधंघातुक है। बत:ः “बार्घघातुकस्पेद०” (४०१) से एसे इट्‌ का 
आगम, '“लोपो व्योवंलि' (४२६) से वल्‌ परे रहते यकार का लोप, सोयुट्‌ ओर घुट 
के सकार को प्रत्ययावयव होने से पत्व तपा प्दुना प्युः (६४) से तकार को प्टुट्द- 
टकार करने पर 'एधिपीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । 

नोट--सुद्‌ के आगम को सीयुट्‌ का अपवाद नहीं समझना घाहिये ; परयोकि 
लिंडू को सीयुट्‌ होता है बोर लिंडः के तकार थकार को सुद्‌, इस प्रड्वार दोनों में 
विपयभेद है । अपवाद तभी गपवाद होता है जब वह उत्सगे के साथ समान विषय में 
प्रवृत्त हो । विषय का भेद होने पर उत्सगगापिवादभाव नहीं हुआ करता । इस प्रकार 
लिंह में सीयुट्‌ और सुद्‌ दोनों आगमों का समावेश हो जाता है । 

ध्यातव्य--यह सुट्‌ का आगम परस्मेपद और मात्मनेपद दोनों के विधिलिंड 
में भी किया जा सक्षता है। परन्तु वहां 'लिंड: ललोपो०” (४२७) द्वारा इस का लोप 
हो जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । लघुकौमुदी मे इसीलिये यह सब वखेड़ा वि«लिंड 
में नही उठाया गया । यहां बा० लिंड में आर्धवातुरू का अवयव होने से तकार का 
लोप न होने से वह श्रूयमाण रहता है । 

बा० लिंडू प्र०पु० के द्विचचन में बातामू, सौयुट्‌ तथा सुट्‌ का आगम हो कर-- 
एघ्‌-+-सीयू आत्तामू । अब 'सीयास्ताम! यह समूच। वलादि आधंधातुक है, इसे इट्‌ 
का बागम कर सकार को सूर्धन्य पकार करने पर एधिपीयास्ताम्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

वहुवचन में प्प्रत्यय, 'छत्य रन! (५२१) से उसे रन्‌ आदेश, सीयुद्‌ का 
मागम, एटू का आगम तथा सकार को पकार करने पर 'एधिपीरन! प्रयोग सिद्ध होता 
है। यहां तकार थकार न होने से सुद्‌ नहीं होता । 

मध्यमपु० के एकदचन में पासू, सीयुटू, घकार को सुदू का भागम, इंट, पत्व 
दया प्टुत्त करने पर--एथिपीष्ठा: । द्विवचन में सी इसी तरह--एथपिपीयास्पाम्‌ । 
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मध्यमपु० के बहुवचन में घ्वमू, सोयुटू, इटू, यद्रारतोर तदा एत्द करे 
पर-एपियोष्वम्‌ । ध्यान रहे कि यहा “इण' धोष्दम्‌० (११४) से दोम्यम्‌ के इकार 
को ढकार नहों होता, कारण कि वह इच्चन्त बजे छे परे नहीं है। 'एपए+शपोप्दश 
यहा पर इद्‌ का आगम प्रत्यय का अवयव परादि होने से बडू इरारान्त नहों रुपितु 
धड़ारान्त रहता है। 

उत्तमपु० के एकवचठ में इट प्रत्वय, 'इटोस्त्‌' (५२२) से उसे बढार आदेश, 
सोपुट्‌ का आगम, वलादि आर्घेघातुक को इट्‌ का आगम ठया सडाए को बकार करने 
पर 'एपियोय' प्रयोग धिद्ध होता है। द्विबचन भोर बहुवचन में यदार का लोप हो 
बाठा है। रूपमाला यथा--एपिपोप्ट, एपिपोपास्तामू, एथिवौरत्‌ । एपिवीप्डा, 
एपिषीयास्पाम्‌, एपिपीप्डम्‌ । एथिपोय, एथिवोवहहि, एपिवोमहि । 

सूँड--प्र०पु० के एकवर्चन में तप्रत्यय, डल, उसे सब बादेश, छिड्‌ के आर्प- 
इतुक होने से इटू का आागम ठपा 'माडनादोताम' (४४४) से बज को आाटुका 
ब्रागम हो कर 'आ+एप्+इस्‌-+-त हुआ । जब 'बाटश्च' (१६७) से 'बा+ए 
में ऐकार वृद्धि, सद्वार को पकार और ्टुत्व से ठकार को टकार करने पर 'ऐविप्ट 
सम ठिद्ध होता है। इसी प्रकार द्विवचन आताम्‌ में 'ऐपिपाठाम्‌' बनता है। प्र"पु* 
के रटुबचन में 'एपघ्‌+ इसू-+-झ्ञ' इस अवस्था में अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[िधु०] विषिलयूतरमु--( ५२४) आत्मनेपदेष्वनत ।७»१श॥ 


अनकारात्‌ परस्य आात्मनेपदेषु झस्य “अत्‌' इत्यादेश स्थात्‌ । ऐपिं- 
पत। ऐधिष्ठा , ऐधिपाथाम्‌, ऐघिड्वम्‌ ! ऐधिपि, ऐपिप्वहि, ऐपिप्महि। 
ऐपिप्यत, ऐधिप्येतामू, ऐधिप्यन्त । ऐपिप्पया ऐिष्येय/म्‌, ऐधिप्पस्वम्‌ । 
ऐपिष्ये, ऐपिप्यावहि, ऐघिप्यामहि ॥ 

भ्रये --अत्‌ (हस्व अकार) से मिन्‍न वर्ण से परे आत्मनेपद प्रत्यय है. बब- 
गयव भू को 'अत्‌? आदेश हो ! 

व्यात्या--आत्मनेपदेपु [७8३8 अनत 9॥श मे ।8१ (भोम्त ” से)/अत्‌ 
00 ('अदम्यस्दात्‌' से)।न अत्‌ अनत्‌ तस्माई अनत । अर्थ -“(मत ) बढ हे 
मिल वो से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद प्रत्ययो में स्थित (क) मूके स्पान पर 
(अत) अन्‌ आदेश हो । अत्‌' आदेश मे तकार की इससज्ञा नही होती, 'द विभक्तो० 
(१३१) हे निषेध हो जाता है। यह सूत्र 'पोइत ' (३८६) का बसा है। घयात 
रहे हि यह 'बत्‌! आदेश 'झ' प्रत्यय के केवल आदि भाकार के स्पान हर बी की 
किया जाता है उस के बन्त्य अकार के स्थान पर नहीं अंत. बम! में वह 
डोड़ने पर 'दत' इस प्रकार स्व॒रान्त हो जाता है । 


द्रह्यय मैं 
'एपु+इस्‌ + भा यहा पर अत्‌ मिल वर्ण सकार से परे बाहतेदद हर 
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स्थित भू के स्थान पर बत्‌ आदेश हो फर 'एघ्‌+इस्‌ू+अत्‌ भ बना । अब बड़ को 
णाट्‌ का आम, “गाटइच' (१६७) से वृद्धि तथा सकार को पकार करने पर 
'ऐक्विल' प्रयोग छिद्ठ होता है । 

सूत्र में 'अनतः (अत से धिन्‍न) इस लिये कहा है कि लेंटू में 'एघन्ते! बादि 
में शप्‌ के अकार से परे अत्‌ आदेश न हो जाये" । 'आत्मनेपदेषु' कहने से परस्मैपद 
में फू फो अत आदेश नहीं होता । यथा-- शूतु+-भन्ति--शुण्वन्ति । चिन्वन्ति 
सुन्वन्ति । 

इस सृत्र फे कुछ अन्य उदाहरण यथा--चिन्वते, चिन्वताम्‌, अचिन्वत । पुनते, 
लुनते बादि | इन सव की सिद्धि आगे यथास्‍्थान देखें । 

लूंडु म० पु० के बहुवचन ध्वम्‌ फे जाने पर सिंच, इट फा आगम, आट और 
वृद्धि करने पर 'ऐंध्‌-- इस्‌-+ध्वम्‌! घना | अब 'धि व (५१५) सूत्र से सकार का लोप 
होकर--ऐधि+घ्वम्‌ । यहां 'ऐसि' यह इणन्त अज्भ है अतः इस से परे लूंझः (घ्वम) 
के घकार को 'इण: पोष्यम्‌० (५१४) से ढकार करने पर 'ऐघिद्वम्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

नोट- घ्वम्‌ प्रत्यय किया गया था 'एघ' से । बाद में सिंच बोर इट्‌ बीच में 
आा गये; “यस्मात्यत्ववविधिः०” (१३३) सूत्र में तदादिग्रहण के कारण घ्वम्‌ के परे 
रहते 'ऐधिस' यह सम्पूर्ण समुदाय अद्भु था । गब इस बद्भ के सकार का लोप हो 
घुफने पर एकदेदाविकृतन्याय से 'ऐंधि” भी अज़् है ओर यह इणन्त भी है इस लिये 
इस से परे लुंड के घकार को ढकार हो जाता है *। 


१. यदि कोई यह कहे कि लेंटू में शपू करने से पहले 'एधघ्‌--झ! इस अवस्था 
में थकार से परे झकार को “'अत्‌' ब्रादेश कर लेंगे तो यह ठीक नहीं। क्योंकि 
'कुत्ताःझृतप्रसड्रो यो विधिः स नित्य: (३६३ सूत्र की व्याख्या देखें) के अनुसार दाप्‌ 
नित्य जोर अत्‌ गादेश अनित्य है [अत बादेदा करें या न करें दोनों अवस्थाओं में 
द्ाप्‌ प्राप्त होता है, परन्तु यदि शप्‌ कर दें तो गत्‌ बादेद्या प्राप्त नहीं होता] बतः 
प्रथम नित्म कार्य हो कर बाद में हस्व मकार के उत्पन्न हो जाने से उस से परे झकार 
को अत्‌ बादेद नहीं होता । 

२. कई वैयाकरण यहां 'दण:” से इट्मिन्न इण का ही ग्रहण करते है व्योकि 
इस से अगले सूत्र [ (विभाषेटः ८.३.७६] में अनुवत्यंमान इस “इण:” पद का इंट- 
भिन्न इण्‌ अर्थ ही सम्मव है। इस तरह उन के मत में 'ऐधि--व्वम्‌' यहां अद्भ संज्ञा 
होने पर भी इणन्त न होने से ढकार नहीं होगा--ऐधिध्वम्‌! प्रयोग ही बनेगा। 
पाणिनीयव्याकरण के प्राचीन व्याख्याकारों में न्थासकार श्रोजिनेनद्रदुद्धि इस मत के 
पोषक हैं। ने ८.३.७६ सूत्र की व्याख्या में 'भलवि-+ध्वम्‌” में स्पष्टतया इणः 
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शड्भू- व्याकरणशास्तत्र में एक परिभाषा प्रस्चिंद्ध है--निमित्तापाये नेैमित्तिक- 
स्पाप्पपाय.” (देखें सूत्र २५५ की व्याख्या) अर्यात्‌ जब निमित्त नष्ट हो जाता है व 
उप्त निभित्त से उत्तन्‍्न कार्य भी स्दत नष्ट हो जाता है। जैसे 'व्ठा! (ठहरना) घातु 
के आदि पकार को जब 'धात्वादे था सा! (२५५) से सकार बादेश कर देते हैं तब 
उस के कारण उत्पन्त हुआ ब्टुत्द भी अपने आप नष्ट हो कर 'स्था' घातु बन जाती 
है इस प्रकार स्पाता, स्थास्यति, अस्थात्‌ आदि रूप छिद्ध हो जाते हैं। तो इस परि- 
भाषा के अनुसार ऐधि-॑-ध्वम्‌' में घि च' (५१५) द्वारा सिंच्‌ का लोप हो जाने 
पर जब दल्ादि भार्घधातुक ही नहीं रहता तो इट्‌ का भी लोप हो जाता चाहिये २ 

समाधान --यह परिमाषा लोकृव्यवहार पर आश्रित है। लोक में दोनों प्रकार 
का व्यवह्यार देखा जाता है। कमी तो निमित्त के हुट जाने पर तज्जाय कार्य हट 
जाया करता है और कभी नहीं भो हटता । यथा - दर्पण के सामने पुष्प को लाने पर 
दर्षण में प्रतीत होने वाला राग (रग) पुष्प को हटाते ही हट जाता है परतु इस के 
विपरीत महल बनाने वाले बढुई और कारीगरों के घले जाने य/ः रर जाने पर भी 
उन के ढार्य (महल) को सत्ता बनी रहती है, पट के कारण दण्ड-कुलाल बादि के नप्ठ 
हो जाते पर भी घट की सत्ता बनी रहती है। इस प्रकार लौकिक्न्यायलब्ध यह परि- 
भाषा सावत्रिक नहीं समझती चाहिये । जहा जैधी प्रयोगसिद्धि अभीष्ट हो उसे वसा 
प्रयुक्त करना चाहिये । मद एवं अस्य अपत्यमू इ/ ('अ' का लड़का इ ) बहा 
“अत इज' (१०११) द्वारा अदन्त अकृत से उत्पन्त इब््‌ प्रत्यय 'पस्पेति च/ (२३६) 
द्वारा सम्पूर्ण प्रकृति के लुप्व हो जाने पर भी बना रहता है, लुप्त नहीं होठग। इसी 
प्रकार यहा 'ऐधि-+-घ्वम्‌! में भो समझ लेता चाहिये । 

सुंडू के उत्तमपु० के एक्वचन मे इट्प्रत्यय, सिंचू, इटू का आगम, बाद और 
'आददइच' (१६७) से दुद्धि करने पर 'ऐपिपि' प्रयोग सिद्ध होता है। इश्वो प्रकार 


दीप्वण्‌०' की प्राप्ति मो स्वोकार नही करते । कक्लापरुब्याक्रण के रचयिता आचाय 
शववर्भनू, चादृब्पाफरण के रचगिता आचार्य चद्धगोमो, सरस्वतोकषण्ठाभरण के रच- 
पिठा महाराज भोज आदि अनेक वैयाकरणों ने यहा इणन्त धातु से परे ही ढत्व का विधान 
डिया है । यया -- (१) तनाम्यन्ताद घातोराक्षोरद्तनोपरोक्षासु धो ढ. (नाम्यताद 
>-इण्गम्तात्‌ । कलापकव्या ० आस्पाववृत्ति सूत्र ४२६) । (२) घातो सोतलुदोश्च घो 
ढ (बारद्रव्या०६ ४ ६६) । (३) घातोरिण थधोष्वलुदजिटों घो ढ॒ (सप्वतीकण्डार 
७४ १०५)। अत इन बेयावरणों के मतानुसार 'ऐेघि+घ्वम्‌' में इणन्त घातु ने 
होने से ढकार नहीं होता । परन्तु शोहरदत्त दत्द दाले पक्ष के पोपक हैं। उन का मत 


पदमज्जरी (८ ३७६) मूत्र पर देखा जा सकता है। 
हे ; ल० ६5०(१४) 
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द्विवचन और बहुवचन में--ऐघिप्वहि, ऐधिप्महि। ध्यान रहे कि यहां सिंचू तो 
आधंधातुक है पर वहि और महिड आध्धातुक नहीं अतः उन को इटू का आगम नहीं 
होता । लुंडु में रपमाला यथा--ऐधिष्ट, ऐघिषाताम्‌ू, ऐघियत । ऐचिष्ठाः, ऐधिपा- 
थाम, ऐधिड्वम्‌ । ऐथिपि, ऐधिप्वहि, ऐधिप्महि। माह के योग में--मा भवान्‌ एथिष्ट, 
मा त्वम्‌ एधिप्ठा: भादि । 

लूछ-में कोई विशेष कार्य नहीं होता । सर्वत्र स्थ, इट्‌ भौर पत्व करने पर 
रुप सिद्ध होते हैं--ऐथिष्यत, ऐधिप्येताम, ऐधिप्यन्त । ऐधिष्ययाः, ऐधिप्येयाम, 
ऐधिप्यध्वम्‌ । ऐधिष्ये, ऐघिप्यावहि, ऐथिप्यामहि । 

भव निम्नलिखित अनुदात्तित्‌ घातुओं के रूप उपर्युक्त सूत्रों की सहायता से 
बड़ी आसानी से चलाए जा सकते हैं-- 

(१) लोड दर्शने (देखना)। लंटू--लोकते । लिंद- लुलोफे, लुलोकाते, 
लुलोकिरे | लुंटू--लोकिता । लूँ टू-- लोकिष्यते । लो टू-- लोकताम्‌ । लेंड्‌ - अलोफत । 
वि० लिंइ-लोकेत । आ० लिंए--लोकिपीष्ट । लुंड-श्रलोकिष्ट, अलोकिपाताम्‌, 
अलोकिपत । श्रलोकिष्ठाः, श्रतोकिषपायथाम्‌, अलोकिद्वम्‌ ॥ अलोकिपि, अलोकिप्वहि, 
अलोकिष्महि । लृडू--अलोकिष्पत । विलोकते --देखता है । 

(२) लोचू दर्शने (देखना)। लेंदु--लोचते । लिंद--लुलोचे । लुंट-- 
लोचिता । लूदू-लोचिप्यते | लोटू--लोचताम्‌ । लंडइ- अलोचत | वि० लिंइ-- 
लोचेत । आ० लिंड्‌[- लोचिपीप्ट । लुंड--अलोचिष्ट । तू इ--अलोचिप्यत । 

(३) चेष्डें चेष्टायाम्‌ (चेप्टा करना) । लेंदू--चेप्टते | लिंटू--च + ' 
लुँटु-चेप्टिता । लूंदु-चेष्टिप्यते। लोदू--चेप्टताम्‌ । लेंड---श्रचेप्टत | वि० 
लिंइ--चेप्टेत । आ० लिंड[--चेप्टिपीप्ट । लुंड-- श्रचेप्टिप्ट । लूँ इ-- अचेप्टिप्यत । 

(४) बेप्टे वेष्दने (लपेटना) । लंदू--वेप्टते । लिंदु-विवेप्टे | लुँदु-- 
वेप्ठिता | लूदु-वेष्डिप्पते । लोटु-वेप्टताम्‌ | लेंड--भ्रवेप्टत | वि० लिंड:-- 
बेष्देत । आा० लिंए--वेष्विपीप्ट । लुँड[--अ्रवेष्टिप्ट । लूड[-- अवेष्टिप्यत्त । 

(५) दुवेप कम्पने (कांपना) । लेंटू--वेपते | लिंट-विवेपे। लुँटू--वेपिता । 
लूट -वेपिष्यते लो टु--वेपताम्‌ । लेंइ---अवेपत । वि + लिंइः--वेपेंत | आ० लिंड-- 
बेविपीय्ट | लुँड--श्रवेषिष्ट । लू -- अवेपिप्यत । 


(६) भाप व्यक्तायां वाचि (बोलना) । लेंद्‌ -- भाषते । लिंटू- बभाषे । लुँदु-- 
भाषिता | सूंदु-भापिप्वते। लोदू--भाषताम्‌ । लेंह- अमापत | वि० लिइ[-- 
न्ञापेत | आ० लिंए--भाषिषीष्ट । लुंड--अनापिप्ड । लूंड्‌-श्रभाषिष्यत । 

(७) भासू दीप्तो (चमकना)। लेंटु--भासते । लिंदु- बभासे | लुँदु-- 
भासिता | लूद--भापतिप्यते । लोदू--भासताम्‌ । लेंइड--श्रभासत । वि० लिंड्‌-- 
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भासेत | आ० लिए -माप्तिदौष्द । लुँटडु -अभाधिस्ट | लू ह--प्रभात्तिप्यत। 

(८) काश दोप्तो (चमक्ना)। लेंटुू-काद्ते। लिंद--दकाशे ॥ सूंद-- 
काशिता | लॉट--काशिप्पते । लोट--काशताम्‌ ] लेंइ--बकाशत | वि० लिंइ-- 
कादेत । आ० लिंए--क्ाशिषीष्ट। लुंदु-अकाश्िप्ट। लू दू--अक्षप्विष्यत । प्रकाशते 

(६) प्रसें भदने (खाता) ! लेटु- प्रसते ॥ लिंटू--छप्रसे । लूँदु- प्रह्तिता । 
लूदू-प्रसिष्यते | लोदू--ग्रसताम्‌ । लेंडू--अप्रत्तत। वि० लिंइ॒- प्रसेत | था० लिंदू-- 
प्रतिषोष्ट । लुंडु--अग्रसिष्ट । लू डू--भप्रध्तिष्यत । 

(१०) गहे' हुत्सायाम्‌ (निन्दा करना) । लेंट--गहते । लिंदु-- जगहें । लुंटू-- 
गहिता। सूटू--गहिष्यते । लोट्--गह॑ताम्‌ । देंद्‌-अगर्हत । बि० लिशु--गहँत । 
था० लिए - गदिषोष्ट ! पुँंदु-आ्द्िप्द । लूड्‌--अगहिष्यत । 

(११) भिक्षे याच्टामाम्‌ मायना, भीख सायना) ॥ लेंटू--मिक्षते ॥ लिंटु-- 
विभिक्षे । पुं(--गिक्षिता । शूंद्‌ -मिक्षिष्पद्रे । लौदू- मिक्षताम्‌ । लेंडू--अभिक्षत । 
वि० लिंट-भिक्षेत | आ० लिंदु-मिक्षिपोष्ट । लुंदु--भभिक्षिप्ट | लूड -अभि* 
क्षिप्पत ३ 

(१२) छाक्षें विद्योपादाने (सीखना) लेंदू--शिक्षते । लिंटू -शिशिक्षे । सुँदु-- 
दिक्षिता। लूटु-शिक्षिष्यते। लोटू-शिक्षताम्‌ । लेंद--अशिक्षत | वि० लिंदु-- 
शिक्षेत | आ० लिंए--शिक्षिपोष्ट | लुँ३_--अशिक्षिष्ट । चू'ह[-अशिक्षिप्पत | 

(१३) झ्लाप फत्थने (इलाघा वरना) । लेंटू--इ्लापते । लिंदू--शब्लाघे। 
लुंगु--४लापिता । तू टू--श्लाधिप्यने । लोट--श्साधताम्‌ | लेंडू-- अइलाधत | वि० 
लिंद -इलापेत । आ० लिंदू -श्लाधिपीप्ट | लुं--अश्लाधिप् । लूड--अश्लायिष्पत । 

(१४) यों पत्ते (यल्त करना) । लेंटु- यतते । लिंटु--पेते, येताते, येतिरे 
(अत एबहह्मप्ये० ४८०) । लुँदु-गतिता। वृट्‌-पतिध्यते। लोंदु--यतताम्‌। 
लें -अपतत ॥ वि० लिंदइ - यतेत] आ० निदू-यतिषोप्ट। लुंइ-अपतिप्ट | 
लुड-प्रयतिध्यत १ प्रयतते ॥ 

(१५) मु हुए (प्रहलत होता)। तइ-मोदते। लिंदृ-मुमुदे। लुंदू- 
मोदिता। लुदु-मोदिष्यते । सोट्--मोदताम्‌ । लेट्‌- अमोदत। वि० निंद-- 
मोदेत । आ० लिए >सोदिषीष्द | लुं--अमोदिध्य । लूडू -अमोदिष्यत । 

(१६) इर्डि बड्भाणाम्‌ (शद्धा करना) । संट्र-दड्धूते (इदितों नुम्‌ घातों , 
४६३) । निंट -शगइओे । सुँद - शड्धिता। लूदु-शड्घिध्यते । लोट - शड्भुतामू 
सेंट >अपडूत | वि० विंदू - शइकेत। आ० लिंए-बश्द्धिपोप्द । लुंड-भ्राद्धिप्ट । 
लंड -अशद्धिप्पत ३ 

(१७) कर्पि खतने (बायना)। संद-शूम्पते । सिंदु--घरुम्पे॥ लुढ-- 
इम्पिता। लूदु-कम्पिध्यते। सोटू--दम्पताम्‌। लेडू--अक्म्पतव वि० विंद- 
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हे ब्याह्या--हमे शाही गिद [88। 'प्रत्पप , परदच' का बधिकारआ रहा है। 

अर्य:-- (कम ) कम धातु पे परे (विद) बिडू प्रत्यय हो । किस थर्ष में ह्षो ? बह 
नहीं बताया गया अत “अनिदिष्टार्था प्रत्पपा स्वार्ये भवन्ति' के बनुत्चार पिद प्रत्यय 
सवा में होगा; अर्थात णिड्‌ के आने से दम के अय॑ में किसी प्रकार का परिवत्तेन हि 
होगे । णिद्ू के णकार की “चुद” (१२६) से तथा डकार को हलस्पम्‌ (१) मूह से 
इत्सज्ज्ा हो जाती है, केवत्र 'इ' ही शेष रहता है । णकार यनुवन्ध उपधावृद्दि के लिये 
तथा डकार धनुदन्‍्ध आत्मवेषद के लिये जोडा गया है ॥ कम्‌- गिद--कम्‌ +-३, 'धत 
उपधाया (४५४) हे उपधावृद्धि हो कर 'दामि! बन जाता है । स्परण रहे कि णिडूः 
के दितू होने पर भो यद्दा 'श्विकति च॑ (६३३) सूत्र हे वृद्धि का निषेष महीं होता। 
इस का कारण यह है कि वह इग्लक्षणा गुण-वृद्धि का हो निषेष करता है अन्‍य का महीं । 
अब 'कामि' को 'सनाद्चन्ता घातव (४६८) से पावुसजा हो याती है । 'कामि' के 
डित्‌ होने के कारण 'अनुदात्तदित० (३७८) के अनुसार इस से परे लकार के स्पाव 
पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं । 

लेंटु--कामि घातु से प्र० पु० के एकव्रचन में “द' प्रत्यय, धापू, अनुवस्थतोए 
तथा 'सावधातुकार्ध ० (३८८) से इकार को एक गुण करने से--वामे+-म+प॥ 
अब एकार को अयु आदेश तपा 'दित आत्मने०” (५०८) से टि को एत्व करते पर 
कामपते' झप विद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी लेंटू मे एप घातु की तरह प्रक्रिया 
होती है। हूपमाला यथा --कामफ्ते, कामपेते, कासपन्ते ) कामयसे, कामयेये, काम- 
प्रस्वे । कामऐे, कामथावहे, कामपामहे । 

लिंटू--की विवता में 'आयादय आधपातुके वा (४६६) दारा कम्‌ धातु से 
जिद भ्रत्यय का विकल्प हो जाता है। णिड्पक्ष में काम्ि|-लिंट' इस अवस्था में 
कामि के अतेकाच होने से कास्पनेकाज आम्दश्तथ्यों लिंटि! (वा० ३४) से आम 
धत्यय हो कर 'कामिजू-आगु्‌--लिंद! बना | अब यहा आम परे रहते 'सावंधाठु- 
कार्प० (३८८) से प्राप्द गुण को बाप कर “ेरनिटि/ (५२६) से थि झा सोप प्राप्त 
होता है। इस पर अग्रिममृत्र प्रदत्त होठा है 
[लधु०] विधि-ृतम-- (५२६) अयामन्तात्वास्येत्न्विष्णुपु 

॥ह४/५४॥ 

आम, अन्त, आालु, आय्य, इत्लु, इष्णु--एपू णेरयादेश स्मात्‌। काम 
याउचक्रे) आयदय (४६६) इति णिद वा। चकमे, चकमाते, चकमिरे। 
चकमिपे, चकमाये, चकमिघ्वे ! चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे। कामगिता, 
कमिता । कामयितासे । कामयिष्यते, कमिप्यते। कामयताम्‌ | अकामयत। 


फामय्रेत ॥ कामयिपीष्ट ॥ 
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अर्थः--आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु और इप्णु इन के परे होने पर णि को 
बय्‌ आदेश हो । रे 

व्यास्या-अय्‌ ॥११॥ आम्‌-अन्त-मालु-आय्य-इत्नु-इष्णुपु ।७३। णे: ६१ 
(“गेरनिटि' से)।अर्य:--(आमू-अन्त-आलु-आय्य-इत्नु-दृष्णुपु) आाम्‌, अन्त, भालु, भाय्य, 
इत्नु और दृष्णु इन के परे होने पर (णे:) णि के स्वान पर (अय्‌) अय्‌ आदेश हो । 
उदाहरण यथा-- 

(१) बामू--कारि+-बाम्‌ + लिंदु-+कारयाड्चकार | 

(२) अन्त-गण्डि +-अन्त >-गण्डयन्त;, मण्डि-|-अन्त>>मण्डयन्त: । तृ-भू- 
वहि०! (उगा० ४०5५) इति मञत्यय, ऋश्य च झोडन्तः (३८६) इत्यन्तादेश: । 

(३) श्रालु -गृूहि+-आलु < गृहयालुः, स्पृह्दि +-आलु --स्पृहयालु: । 'स्पृहि- 
गृहि-पति० (३.२.१५८) इति बालुअत्यय: । 

(४) श्राय्य-गूहि +आय्प >च्यृहयाय्यय,. स्पृहिं+बाय्य>स्पृहयाय्य; ) 
धरु-दक्षि-स्पृदि० (उणा० ३७६) इति आय्यप्रत्ययः । ु 

(५) इलु-स्तनि-+- इत्नुन्‍स्तनगित्नु: । 'स्तनि-हृषि०” (उणा० ३०६) 
इति इत्नुच प्रत्यय: । 

(६) इष्णु-पारि +-इप्णु--पारयिप्णु-+पारयिष्णव: (प्र० बहु०) । 'णेडछ- 
न्दप्ति' (३.२-१३७) इति दृष्णुच्‌ प्रत्ययः । 

कामि-+-आम्‌-+लिंट' यहां पर प्रकृतसूत्र सेणि (इ) को अय्‌ आदेश हो 
कर--कामयाम्‌-+- लिंटू । अब 'एवाज्चक्रें की तरह आम: (४७१) से लिंद का 
लुक, 'कण्चानु० (४७२) से लिंदपरक कृत, भू मौर अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग, 
आम्प्रत्ययववत्‌०' (५१२) से कब से परे लिंदू के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय हो कर 
'कामयाब्बक्रे । भू का अनुप्रयोग हो कर-कामयाम्बभूव | अस्‌ का अनुप्रयोग करने 
पर 'कामयामास' आदि रूप बनते हैं । जिस पक्ष में णिडः नहीं होता वहाँ 'कम्‌-+-त' 
इस स्थिति में लिदस्तप्तयो०” (५१३) से त को एथू आदेदा हो कर द्वित्वादिकार्य 
करने पर 'चकमे' प्रयोग सिद्ध होता है। लिंदट में कम की रूपमाला यथा--(क्ृबरो- 
आुप्रयोगे) कामयाठ्चक्रे, कामयाञ्चक्राते, कामयाठझचक्रिरे | कामयाख्चकृपे, काम- 
याउचक्राये, कामयाठअचकृदवे । कामयाठचक्रे, काप्रयाअचकृबहे, कामयाउत्वकृमहे । 
(शूघाती रनुप्रयोगे) कामयाम्वभूव, कामयाम्वभूवतुः, कामयाम्वभूबुः आदि | (असू- 
धातोरनुप्रयोगे) कामयामास, कामयामासतु, कामयामासु: आदि । (णिडो5मावे]) 
उकमे, चकमाते, चकमिरे । चकमिये, चकमाये, चकमिप्वे। चकमे, चकमिवहे, 
घचकमिमहे । 

लुंटु-की विवक्षा में श्रायादय०' (४६६) से णिद्टू का विकल्‍प होता है । 
पिद्टपक्ष में 'कामि--इता! इस स्थ्रिति में इट परे रहते 'गेरनिदि! (५२६) से लोप 
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प्राप्त नहीं होता अत इकार को आधेघातुकगुण एकार तथा उसे धयादेश हो कर-- 
काप्रयिता | णिद्ू के अभाव में--कमिता । रूपमाला यथा--(णिड्पक्षे) कामपिता, 
कामपितारी, कामपितार । कामबितासे, कामयितासाये, कामयिताध्वे ॥ कामयिताहे, 
कामपितास्वहे, फाममितास्महे । (णिडो3मावे) कमिता, कमितारी, कमितार । कमि- 
तासे झादि 

लूंटू--में गिल भौर णिद्ू-अमाव दीनो पक्षों में साधारण बात्मनेपदप्रक्रिया 
के काये होते हैं। रूपमाला यधा--(णिड्पक्षे) कामपिष्यते, कामयिष्येते, काम- 
पिष्पन्ते भादि | (णिडोउमावे] कमिष्यते, कमिप्येते, कृमिष्यन्ते आदि । 

लोट्--लोडादेश के आर्थघातुक न होने से नित्य थिडू हो कर साधारण 
कार्य होते हैं । रूपमाला थधा--कामयताम/ फामपेतामू, कामयम्ताम्‌ । कामयस्‍्व, 
कामपेयाम्‌, कामयध्यम्‌ | कामये, कामयावहे, कामयामहै । 

लंड--में मित्य णिड्‌ हो कर आत्मनेपद के साघारण कार्य होते हैं। रूपमाला 
यपा--प्रशामंदतं, अक्वामपेत/म्‌, अक्ामयस्त | भ्रकामयया , अक्ामयेयाम्‌, झकामप« 
ध्वप्‌ । श्रकामये, अकामयावहिं प्रकामयामहिं । 

वि० लिझ--में भी नित्य णिड्‌ हो फर एप्‌ धातु की तरह साधारण कारय॑ 
होते हैं --कामयेत, कामपेघातामु, कामयेरन्‌ । कामयेया , काममेयायाम, कामपेध्वम्‌ । 
कामपेप, काममेवहि, कामयेमहि । 

आं० लिंइ-- के आधेधातुक होने से घिट्टू का विकल्प होगा। णिद्पक्ष में 
'हामि+-इु सीयुदू त' इस स्थिति में अनुवन्धलोप, थकारलोप, झ्ार्धघातुकगुण, एकार 
को अपादेश तथा पत्व औ< प्दूत्व करते पर 'दामपिपीष्ट/ रूप सिद्ध होता है। णिलू 
के अमाव मैं--कमिपीष्ट । इसी प्रहार म० पु० के महुवचन में कामयू-ैएपीध्वमू' 
हस स्पिति में इटू के पीध्वम्‌ का अवयव होने के कारण 'इण वोष्वमु० (५१४) से 
घकार को निर्य ढत्व प्राप्ठ होता है। इस पर अग्निमसूत्र से विवल्प का विधान 
करते हैं-- 

[लघु०] विषिवृज_-- (५२७) विभाषेद पारे७६॥ 

इणः परो यथ इद्‌ तत परेपा पीष्वमू-लुछू-लिंटा घस्य वा 6 | 
कामयिपीद्वम्‌-काम यिपीष्वम्‌ । कमिपीष्ट । क मिपीध्वम्‌ ॥ 

झअर्पे --हण्‌ प्रत्याद्वार से परे जो इट्‌ उप से परे पीध्वमू, चुंडू धोर लिंदू के 
धकार के स्पाव पर विकल्प से मूर्घेय (कार) आदेश हो। 2 के 

ब्यास्या--विमाया ॥१॥१ इट ।४१ै पूर्षग्यः /00 (मपदातस्य दूर ते 
पे) । 'दुग' धोष्दलुदलिंटाम्‌ पदों की पिछले मुत्र से अनुवृर्ति झाठी है। अर्प -- 
[हिप.) इण प्रत्याह्मर छे परे (इट ) जो इक उस से परे [पोष्वम्‌-लुंइ-लिंठाम) 
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पीष्वम्‌, लुँडः वालिंट के (घ:) घ्‌ के स्थान पर (विमाषा) विकल्प से (धृघेत्सः) 
मूधन्य आदेश हो । घकार के स्थान पर मूर्घन्य ढक्नार ही हो सकता है अन्य नहीं-- 
यह पीछे (५१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 'इणः पीष्वम्‌० (५१४) द्वारा ढत्व 
के नित्य प्राप्त होने पर इत सूत्र से विकल्प का विधान किया गया है। 

कामय्‌ न इ पीछ्वम्‌' यहां पर कामयू का यकार इण है, इस से परे इट्‌ विद्य- 
मान है अतः इस इट से परे प्रकृतसूत्र द्वारा पीध्वम्‌ के धकार को विकल्प से ढकार 
आदेश हो कर 'कामयिपीढ्वम्‌-कामयिपीध्वम्‌' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

लुँड॒ के 'अलविदृवम्‌-अलविध्वम्‌' तथा लिंदू के “दुदृहिद्वे-दुदुहिध्वे! आदि 
उदाहरण आगे यथास्थान बायेंगे । 

इस सूत्र में 'अद्भात्‌” की अनुवृत्ति नहीं लाई गई । इस से 'दिदीयिद्वे-दिदी- 
यिघ्वे” में ढत्व का विकल्प सिद्ध हो जाता है । अन्यथा 'दीछो युडचि विह॒ति! (६३७) 
द्वारा विहित युदट्‌ के लिंदू का अवयव होने से इणन्त अद्भू 'दिदी' से परे अव्यवहित 
इुटू न रहने से ढत्व का विकल्प न हो सकता । 

आ० लिंड में कम्‌ घातु की रूपमाला यथा--(णिट्पक्षे) कामयिषीष्ट, काम- 
यिषीयास्तामू, फामयिपीरन्‌ । कामयिपीष्ठाल, फामयिषीयास्थाम, फामयिषोद्वम्‌- 
फामयिपीष्वम्‌ । फामयिपोय, कामयिपीचहि, कामयिधीमहिं । (णिडोइभावे) कमि- 
पीष्द, फमियीयास्तामू, फरमिपी रन्‌ ! फरमिषीष्ठाः, फमिषीयात्यामू, कमिषीध्वम्‌१ । 
फम्तिषीय, कमिपीवहि, फमिषीमहि । 

लुंडू-- के णिट्टूपक्ष में प्र० पु० के एकवचन में डिलि ला कर कामि-+-च्लि+पः 
इस स्थिति में 'च्ले: सिंच' (४३८) द्वारा ब्लि को सिँचू आदेश प्राप्त होने पर 
अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु० ] विधि-सृत्रम- (५२८) णि-श्रिनद्ु-स्र्‌ यः कत्त॑रि चड़ू 

।३। १।४५८।। 

प्यन्तात्‌ श्रद्ादिभ्यवच च्लेश्चडः स्यात्‌ कर्त्रेर्थे लूँडि' परे। 'कामि-- 
अ+त' इति स्थिते -- 

शर्य: - प्यन्त घातुनों तथा श्रि, द्र, और सर, धातुओं से परे च्लि को चड्‌ भादेद 
हो कर्क लुँड परे हो तो । 

व्याद्या--पि-्रि-द्ध - त्र्‌ मय: ।५३। कत्तेरि ।७॥१। चड ॥१।१॥ लूंडि ७१ 
(जल लुंडि” से )। च्ले: ।६१।(“च्ले: सिंच! से) । गिश्च श्रिश्च द्र्‌ इच स्न्‌इव तेम्य:-- 
पिश्निद्र स्रुम्यः । णि' प्रत्यय है अत' प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्मा:' के अनुसार प्यन्तों का 
ग्रहण होता है । थल्रि आदि तीन धातु हैं--श्रित्र सेवायाम्‌ (सेवा करना, आश्रय करना, 


१. कम +-इ पीछ्वम यहां पर इण न होने से ढत्व का विकल्प नहीं होता। 
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भ्वा० उम्य०), हू गती (बहना, भ्वा० परस्मे०), सर, गतो (गमन-बहना, म्वा० 
परस्मे०) । बर्य --(णि थि-दु-स्‌ मय ) प्यन्त ठथा स्रि, दू, ख, घातुओं से परे (च्ले ) 
च्लि के स्थान पर (चइ) चड्‌ू आदेश हो (कहंरि लुँडि) कर्त्ता अथ में सूंड परे हो तो। 
“लि! यह सामान्यनिर्देश है अत णिच्‌ णिड्‌ दोनों वा ग्रहण होता है। यह सूत्र 'च्ले 
सिंच! (४३८) का अपवाद है। चडू के डकार की हछत्त्वम' (१) द्वारा तथा चकार 
की चुद! (१२६) द्वप्र इत्सऊज्ा हो कर “अ' शेष रहता है। डकारानुवन्ध गुणवृद्धि 
के निषेघ के लिये तथा चक्ारानुब्न्ध “अस्यतिवक्तिल्यातिम्योड्ड” (५६७) बादि द्वारा 
प्रतिपादित अद्द से भेद देशनि के लिये जोडा गया है इस से 'चडि' (५३१) सूत्र में 
अट्टू वा ग्रहण नहीं होता । प्यन्त का उदाहरण यद्ष प्रकृत में दिया यया है। 'श्र' के 

* हदाहरण अशिश्षियत्‌ू-अशिश्रियत! बादि आगे उम्रयपद में आयेंगे । ६ ओर श्र, के ठदा* 
हृएण 'मदुद्ग॒वत्‌, अधुस्र्‌ बत्‌! आदि समझने चाहियें । सूत्र में 'कर्तरि' के कथन से कर्म- 
वाच्य में जिद को चइ नहीं होता । यया 'अक्ारियाताम्‌' यहा प्यन्त कार से कम वाच्य 
में बिच को चइ्‌ न हो कर पिंचू हो होता है । 

'कामि+ ब्लि+त' यहा कामि' यह प्यन्त है। कर्ता अथे में यहा लुँडू किया 
गया है। अत प्रकुतसूत्र से 'कामि' से परे डिल को चड्ू आदेश हो बर अनुवन्धतोप 
करने पर 'कामि--ब--त' इस स्थिति मे अग्निममूत्र प्रदत्त होता है-- 

[ज्घु०] विधिन्यूतप्‌ -(५२६) णेरनिदि 8४४५१॥ 
अनिडादावार्धधातुके परे णेलोप स्थात्‌ ॥ 

अर्थ --जिस के आदि में इट्‌ म हो ऐसे आार्षधातुर के परे होने पर णि का 
प्ोप हो जाता है । 

ब्याह्या-णें ॥६१॥ अनिटि ।3) | आरधातुके ।७४१॥ (अधिकृत है)। लोप 
॥११ ('अतो लोप” से) । 'अनिटि/ यह “आरषघानुके! का विशेषण है अत तदादिविधि 
हो कर “अनिडादो आर्पधातुके' दन जाता है। अरे -(बनिदि-अनिढादी) जिस के 
बादि में इट्‌ नहीं ऐसे (आर्घघातुके) आर्घघातुक के परे होने पर (गे) णि का (सोप) 
घोप हो जाता है। 'णि' मे किसी अनुदध का ग्रहण नहीं बत, बिच गिद्टू दोतों का 
ही यहा प्रहण द्वोवा है। इस सूत्र को हृदयगम कराने के लिये हम यहा मूल के ति- 
खित इध् के छः अन्य उदाहरण दे रहे हैं। विद्यार्थी यदि यहा इसे अच्छी तरह समझ 
जेंगे हो आये चल कर पिद्धाम्तक्ोमुदी बादि में उन को बुछ भी कठिनाई नहीं आयेगी । 

(१) पाक्ति । पच्‌ घातु से 'हेतुमति थ' (७००) द्वारा णिच्‌ प्रत्यय हो कर 
उपधावदि करने से 'पाथि! बना । इस 'परावि! घातु से “स्त्रियों शितित' (८६६३) से 
विवन्‌ प्रयय हो करय--पाथि+- वि । यहा 'ति-तु-त्र-त-घ०” (८४५) से इद्‌ का निषेष 

दो जाता है । इस प्रवार बनिडादि आर्पधातुक 'ति' के परे होने पर प्रकतयत्र से थि 
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(णिच्‌) का लोप तथा चोः कु” (३०६) से चकार को ककार करने पर 'पाक्ति: प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

(२) भररक्षत्‌ । णिजन्त रक्ष्‌ धातु से लुंढ के प्र० पु० के एकवचन में 
'रक्षि+च्लि+-त्‌' इस स्थिति में च्लि को चड, 'घडि/ (५३१) से द्वित्व, अम्यासकार्य 
और अद्‌ का आगम हो कर--अररक्षि+-म--त्‌ । अब संयोगपूर्व होने के कारण 'अचि 
इनु ० (१६६) द्वारा इकार को इयह्ट प्राप्त होता है, परन्तु प्रकतसूत्र से उसका बाघ 
हो कर णि (णिच्‌) का लोप हो जाता है--अररक्ष-अ-- त्‌--अररक्षत्‌ । 

(३) आटिट्स । अद धातु से हेतुमण्णिच हो कर उपधावृद्धि करने से 'आदि' 
बना । इस से लुंडः के प्र० पु० के एकवचन में 'आटि--च्लि--त्‌”' इस स्थिति में च्लि 
को चड्‌, 'णो चड्युपधाया०' (५३०) से उपधाहस्व, तथा 'चडि” (५३१) से 'टि' अंश 
को द्विवव हो कर--आदिटि--अ+ त्‌ । अब पूर्व में संयोग न होने से 'एरनेकाच:०' 
(२००) द्वारा यण्‌ प्राप्त होता है, परन्तु उस का बाघ कर प्रकृतसूत्र से णि (णिच) 
का लोप, जाट का आगम ओर वृद्धि करने पर 'आटिटत्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

(४) फारणा | क्‌ धातु से हेतुमण्णिच्‌ ला कर वृद्धि करने से 'कारि' बना । इस 
से स्त्रियाम्‌' के अधिकार में 'ण्यासश्रन्थो युच' (८६६) से युच्‌ प्रत्यय तथा 'युवोरनाकौ' 
(७८५) से यु को अन भादेश हो कर 'कारि-+-अन' हुआ । अब 'सार्वघातुकाधे०' 
(३८८) से प्राप्त गुग का वाघ कर प्रकृतसूत्र से णि का लोप करने पर टाप्‌ लाने से 
(ारणा' प्रयोग विद्ध होता है । 

(५) कारक: | पूर्ववत्‌ 'कारि' धातु से “प्वुल्तूचो' (७८४) द्वारा ण्वुलू, तथा 
वु को अक आदेश करने पर--कारि --अक । अव यहां 'अचो डिणति!” (१८२) द्वारा 
प्राप्त वृद्धि का वाघ कर प्रकृत्सूत्र से णि का लोप करने पर कार-+अक+--> फारक.' 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(६) कार्यते । पूरवंवत्‌ णिजन्त 'कारि' घातु से कममंवाच्य के लेट में यक्‌ करने 
पर कारि +य+ते' इस स्थिति में 'अकृत्सावंधातुकयोर्दाधिं: (४८३) से प्राप्त दीर्ष 
का बाघ कर प्रकृतसूत्र से णि का लोप हो कर 'कार्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। 

णि का लोप 'पाक्ति: आदि में सावक्राश है। इयड्‌, यणू, गुण, वृद्धि और दीघ॑ 
सब के सब अष्दाध्यायी में णिलोप से परे स्थित हैं अतः परत्वात्‌ यद्यपि उपर्युक्त उदा- 
हरणों में इयड आदि ही करने उचित हैं तथापि ण्यल्लोपो इयड-पण-गुण-बृद्धि-दीर्घेम्यः 
पूर्वेचिप्रतिपेघेन' (वा० सि० कौ०) इस वात्तिक से पूर्वविप्रतिपेध के कारण णि का 
लोप ही प्रवृत्त हो जाता है । 

सूत्र में अनिडादो' कहा गया है, इस से 'कारि' धातु के तृच्‌ में इट्‌ का आगम 
होने पर 'कारि+इतू' यहां पर णि का लोप न हो कर आर्घधातुकगुण तथा भयादेश 
करने पर कारयिता' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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'कामि-+-अ-त' यहा भी 'एरनेकाच ० (२००) सूत्र से मकारोत्तर इंकार 
को यण्‌ प्राप्त था, इस का दाध कर “ेरनिटि' (५२६) प्रवृत्त हो जाता है। यहा 'भ 
(चह) यह 'आधपघातुक दोष.” (४०४) के बनुसार आधंपघातुक है। वल्लादि न होने से 
इसे इद्‌ का आगम नहीं हुआ अत यह अनिद्‌ भी है। इस प्रकार सूत्र के घट जाने से 
णि का लोप हो जाने पर “काम्‌ + अ-+-ठ' यह स्थिति बनी ॥ अब इस अवस्था में 
अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
लिघु० ] विषि-यूतम- (५३०) णौ चडचूपघाया हस्व.।७॥४। १॥ 

चइ्परे णो यदड्धं तस्योपधाया हृस्व स्यात्‌ ॥ 
कक अर्ये --चड्ट परे होने पर जो थि, उध् के परे रहते अ्भू की उपधा को हस्व 

व्यादधा--णौ 9१॥ चडि ।98१॥ उपघाया ।६॥१ हृस्व ॥0१ अदूस्प' यह 
अधिक्ृठ है। अर्थ --(चडि) चह परे होने पर जो (गो) णि, उस के परे रहते (अज्भन 
स्थ) अद्भु की (उपधाया ) उपधा के स्थान पर (हस्व ) हश्व मादेश हो जाता है। 

'काम्‌ू--अ--तः यहा पर लोप हुए थि को “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१८६) 
द्वारा मान कर चड्परक णि के परे होने से 'काम्‌' इस अज्भ वी उपधा अकार को 
हस्त हो कर 'क्म्‌+अ--त' हुआ । 

यह सूत्र केवल थि के परे होने पर उपधा को हस्व नहीं करता रिम्तु जब थि 
से परे चड हो तभी उपघा को हस्व करता है। अत एवं पाठ्यति, कारयठि, घोरपति 
आदियों में उपधा को ह॒ृप््व नही होता । उपधाग्रहण इसलिये किया है कि अचकाड- 
क्षत्‌' आादियों मे हस्व न हो जाये । यहा काइक्‌+-इफअर्क तू! इछ स्थिति में कका- 
रोत्तर आकार उपधासडञक मही, उपधा तो अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण ही हुआ करती है-- 
देशो 'अलोत्पात्यूब उपया' (१७६) । 

मोट --ध्यात रहे कि यह उपधाहस्व हमेशा "चडि ? (३३१) द्वारा द्वित्द करने 
से पहले ही हुआ करता है पीछे नहीं, इस में 'ओणू अपनयने' घातु को ऋषित्‌ करना 
शञापक है। इस के स्पष्टीकरण के लिये सिद्धान्तकौमुदी शिजन्ठप्रत्रिया का मा भवानु 
इंद्धित्‌' वाला अध अपवा काशिका में इसी स्थल को देखना धाहिये । 

अब द्वित्वविधान करने के लिये अप्निमसूत्र श्रदृ्त होता है-- 


[लघु०] विधि-्यूतम-- (५३१) चंडि 88१ १॥ 
चडि परेबनम्यासस्प धात्ववयवस्यैकाच अ्रधमस्य 


डिततीयस्य ॥ 
सर्य --चड परे होते पर अनम्यास (अम्यासद्ी 


द्वे सत, अजादे- 


न अर्थात्‌ जिसे पहले द्वित्व नही 
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हुआ) धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो जाता है परन्तु यदि धातु अजादि हो 
तो द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। 

व्यास्या - चहि ।9१। यहां 'लिंटि धातोरनम्यासस्य के 'लिंटि” पद को छोड़ 
कर सर्वाश का तथा 'एकाचो हे प्रथम और “श्रजादेद्वितीयस्थ इन दो अधिकारों का 
अनुवत्तेन होता है। अर्य:--(चडि) चढ़ परे होने पर (अनम्यासस्थ) अभ्यासमिस्न 
(धातो:) धातु के (प्रथमस्य) प्रधम (एकाचः ) एकाच भाग के (है) दो उच्चारण 
हो जाते हैं परन्तु यदि (अजादेः) धातु अजादि हो तो उसके (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ 
भाग के दो उच्चारण होते हैं। 'अनम्यासस्यां का अभिप्राय यह है कि घातु को पहले- 
द्वित्व न हुआ हो--यह सब पीछे (३६४) सूत्र पर स्पष्ठ कर घुके हैं। 

'कम्‌-- अ+-त' यहाँ चड् परे है अतः धातु के प्रथम एकाच्‌ कम्‌' भाग को 
द्वित्व होकर “कम्‌ कम्‌ +अ--त' हुआ । अब अम्पाससझ्ज्ञा, हलादिशेप तथा 'कुहोइचु: 
(४५४) से ककार को चकार करने पर 'चक्रमू+-अ +त' बना । अब यहां सन्वद्धाव 
करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रमु-(५३२) सन्वल्लघुनि चड्परेध्नग्लोपे 
॥७४।६ ३॥। 

चडपरे णो यदज्भ तस्य यो5म्यासो लघुपर:, तस्य सनीव कार्य स्याण्णा- 
वग्लोपेइसति ॥ 

श्र्ः--चड़ जिस से परे है ऐसे णि के परे रहते जो अद्भू, उप्त के लघुपरक 
(लघु है परे जिस के ) अभ्यास के स्थान पर वैसे कार्य हो जाते हैं जैसे सन्‌ परे होने 
पर हुआ करते हैं। परन्तु यह सब्र तब होता है जब णि को मान कर किसी अक्‌ (अद्द 
उ ऋ लू) वर्ण का लोप न हुमा हो । हि 

व्यास्या--सन्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । लघुनि ॥9१॥ चड़परे ।७॥१॥ अनग्लोपे ७१ 
अड्ू स्य ।६१॥ (यह अधिकृत है)। भ्रम्यासस्य ।६। १॥ (“अब्र लोपो5स्यासस्थ' से) । सनि 
इव सन्वतू, 'तत्र तस्येव! (११४६) इति वतिप्रत्यय: | चड्ूपरो यस्‍्माद्‌ असौ चडूपर:, 
तस्मिन्‌ चड्परे । बहुद्रीहिसमास: | यहां अन्यपदार्थ 'णि' ही सम्भव है अत: णि का ही 
ग्रहण किया जाता है। अको लोप:--अग्लोप:, नास्ति अग्लोपो यस्मिन सोधनग्लोपः, 
तस्मिन अनग्लोपे । यह “चड्परे' का अर्थात्‌ चड्परक णि का विश्लेषण ४ है । बर्थ:-- 

(अनग्लोपे) जिस के परे होने पर अक्‌ का लोप नहीं हुआ ऐसे (चहूपरे) चहूपरक 
णि के परे रहते (अद्भ स्थ) अद्भू के अवयव (लघुनि अम्यासस्य) लघुपरक अभ्यास के 
स्थान पर (सन्वत्‌) सन्‌ में की तरह कार्य हो जाते हैं । 

इस सृत्र की प्रवृत्ति में हमें सब से पहले चडः ढूंढना है, फिर चह्ढ से पूर्व 'णि/ 
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इूँढना है, पुतर घि से पूर्व अज्छ ढूँढना है। तब उस अज्भू के अवयद ऐसे अस्यास को 
सल्वत्कायें करना है जिस से परे लघु अक्षर है। उदाहरण यया --“चकम्‌ +-भ--त' यहा 
“अ' यह चड्टू परे है, इस से पूर्व 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम' (१८६) के अनुसार 'णि' 
मौजूद है । इस णि से पूर्व 'चकम्‌' अद्भ है। इस बज़ का अवयव अभ्यास है--“च' । इस 
अभ्यास से परे ककारोत्त रवर्तती अकार लघु अक्षर विद्यमान है। क्रत अभ्यास के स्थान 
पर वे सब काय हो जायेंगे जो सत परे होने पर सम्मव होते हैं। सन्‌ परे होने पर 
“सन्यत ” (५३३) सूत्र से अम्यास के अत्‌ को इकार आदेश होता है वह यहा भी हो 
जायेगा--चिकम्‌ [-अ+ त । 
परन्तु इस सूत्र मे एक शर्त है कि 'णि' ऐसा होगा चाहिये जिसे निमित माने 
कर बक्‌ का लोप न हुआ हो । उदाहरणाय कप वाषयप्रबन्धे' इस चुरादिगणीय अदम्त 
घातु से णिचरु प्रत्यय करगे पर णि को मान कर “अतो लोप” (४७०) से धकारोत्तर- 
वर्त्ती अंकार का लोप हो कर कथि' बन जाता है। अब लुंडू में च्लि, चड और द्वित्वादि 
करने पर 'अचकथ्‌ --इ--अ--त्‌ः इस स्थिति मे अम्वास 'च के स्थान पर सस्वक्तार्य 
नहीं होता कारण कि यहा पर णि को मान्‌ कर अक्‌ (अ) का लोप हुआ है। भत इस 
का 'अचर्थत्‌' रूप ही बनेगा, 'अचीक्धत्‌' नेहीं । 
ध्यान रहे कि यदि णि को मान कर ही अक्‌ का लोप हुआ होगा तभी सन्व- 
द्वाव नहीं होगा वरना वह हो जायेगा । यथा इसी कमु घातु को ही लीजिये। यहां 
उकौर अक्‌ का ल्लोप 'उपदेशेडजनुनासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इस्सठ्शञक होने के कारण 
हुआ है। 'णि! जाने से पहले ही उप्त का लोप हो गया था, इस प्रकार के लोप में णि 
को निमित्त नहीं भागा जा सकता । अत 'चक्म्‌+ब-व' मे सन्वद्धाव हो जाता है। 
सूत्र मे लघुपरक अभ्यास को सल्वद्धाव करने के लिये वहा गया है। इस से 
गिजन्द रक्ष धातु के लुँटू में 'अररक्षत्‌' मे अम्यास को सत्वद्भा।व नहीं होता । कारण 
कि 'धू' इस सथुकत अक्षर के परे होने पर 'सयोगे गुर (४४६) से पूर्व वण गुढ हो 
गया है लघु नही रहा | अत अभम्यास्त दीघेपरक है लवुपरक नहीं । 
भोट--सून के उपर्पुवद्ध अर्थ में एक दोष आता है। तयाहि-प्यन्त उरिदि घातु 
के जुंड में 'न रा सयोगादय ' (६००) के कारण 'दि” माय को द्वित्व हो कर 'उन्‌ दि 
दि+अ--त्‌' हुआ । अब 'गेरविदि' (५२६) द्वारा बिका लोतप करते से 'उन्‌ दिद्‌ न 
ध+-पू' बना। यहा चइपरक णि के परे रहते अज्ञ है “रा ददु॥ इस का अम्पापत 
है--दि। इस से परे केवल द्‌' विद्यमान है। परन्तु यदि लुप्त हुए थि हो स्थानिवत्‌ 
भान सें अथवा चइ को हो लघु समझ लें तो सथुवरक होते से यहा भी अस्थास वी । 
कह्वाव प्राप्त होगा । सबद्भाव हो जाने स 'डीर्घों लप” (१३४) से अभ्यास के लू हर 
दीबें हो कर आादू का आगम ओर वृद्धि कैरसे पर 'ओन्‍्दीदर्‌" प्रयोग इत जावेगा 
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अनिष्ट है क्योंकि वनना चाहिये - औन्दिदत्‌ । इसू का समाघान यह है कि इस सूत्र 
का अर्थ करते समय 'भद्भुस्प! का सम्बन्ध अम्याप्त के साथ न कर के 'लघुति' के साथ 
करना चाहिये | तब 'चडपरक णि के परे होने पर अज्भ का जो लघु, उस के परे रहते 
जो अभ्यास उध को सन्वद्भाव हो' इस प्रकार का अर्थ हो जायेगा | इस से 'भौन्दिदत्‌' 
में कोई दोष नहीं आयेगा । क्योंकि 'उन्‌ दि दुन-अ--त्‌” इस स्थिति में चडपरक णि 
के परे होने पर अद्भ का ऐसा कोई लघु नहीं जिस के परे रहते अभ्यास को सन्वद्धाव 
हो सके । 
अब सन्‌ परे रहते कार्यों का प्रकरणोषयोगी विवेचन करते हैं-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमु- (५३३) सनन्‍्यतः ॥9/४७६।॥। 

अभ्यासस्य अत इत्‌ स्थात्‌ सनि ॥ 

अर्थ:--सन्‌ परे होने पर अभ्यास के अत्‌ को इकार आदेश हो । 

व्यास्या--सनि ॥9 १] अतः ।६। १। अभ्याप्तस्य ।६११ (अन्न लोपो५स्थासर्य 
से) । इत्‌ ।११ ('भूबामित्‌' से )। अर्थ:--(सनि) सन्‌ परे होने पर (अम्यासस्य) 
अभ्यास के (अतः) अत्‌ के स्थान पर (इत्‌) हस्व इकार आदेश हो | उदाहरण 
यधा--पिपठिपतिं, जिगमिपति आदि । इन की सिद्धि सन्‍्नन्‍्तप्रक्रिया में देखें । 

यहां प्रकृत में 'चकम्‌--भ--त यहां सन्वद्धाव के कारण प्रकृतसूत्र से अभ्यास 
(च) के अक्वार को इकार आदेदा हो कर 'चिक्रमुन-अ--त' हुआ | अब इस स्थिति में 
अग्निममूत्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूतमू- (५३४) दीर्घों लघो: ।७।४।६४।॥ 


ेु लघो रभ्यासस्प दीर्षः स्थात्‌ सन्‍्व-्भ/वविपये | अचीकमत | णिडनभाव- 
पनक्ष-- ह 
अर्थ: - सन्वद्भाव के विपय में अभ्यास के लघु को दीघ हो । 
व्यास्या-दीर्घ: ।१॥१॥ लघोः ।६१। अभ्यासस्य ।६।१। (“अन्न लोपो5भ्यासस्य' 
से ) 'श्रद्धस्थ' यह अधिकृत है। (५३२) सूत्र से 'लघुनि चढ़परेइनग्लोपे' अंश की अनु- 
वृत्ति आती है। अर्थ:-- (अनग्लोपे ) जिस के परे होने पर अक्‌ का लोप नही हुआ ऐसे 
(चहूपरे) चडूपरक णि के परे होने पर (अद्भुस्य) अज्भ के (लघुनि अम्यासस्य) लघु- 
परक अम्यास के (लघो:) लघु वर्ण के स्थान पर (दीघं:) दीर्घ आदेश होता है । 
'चिकम्‌ +-अ-- त' यहां 'अ' यह चहू परे है, इस से पूर्व प्रत्ययलक्षण द्वारा णि 
मौजूद है, इस णि से पूर्व अद्ध है--चिकम्‌ । इस अद्भा का अम्यास है--चि। इस 
अम्पास से परे 'कम्‌” का ककारोत्तरवर्त्ती अकार लघु अक्षर विद्यमान है। इस प्रकार 
प्रकृतसूत्र के पूर्णरीत्या घटित हो जाने से अम्पाप्त के अपने लघु वर्ण इकार को दीघ॑ हो 
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कर “चीकम्‌-+ बता बना । जब अन्ठ मे अदू का आगम करते मे 'अचीक्मत' प्रयोग 
पिद्ध होठा है। 

बवतव्य-- इस सूत्र की वृत्ति से विद्यार्थी प्राय भम में प्रढ जाते हैं। वे सोचने 
सगते हैं कि बया कारण है कि सन्वद्धाव के विषय मे तो इस पुत्र से अम्यास के लघु 
को दीप हो जाता है पर “जिगरमिपति' आदि मे साक्षात्‌ सन्‌ परे होने पर नहीं होता । 
उने का यह अम हमारी व्यास्पा के अन्तर्गत सूत्र का पदार्थ देख कर सुतरा दूर हो 
जायेगा [पार यह है कि 'प्रकृतिप्रहणे विक्वतेदरंहृंध मवत्ि, विकृतिग्रहणे प्रडृतेप्रहण 
नें भवति' । सन्‌ प्रृतिग्रहण है सो 'सन्यत ' सूत्र सन्‌ तथा सन्वत्‌ दोनों मे लता है पर 
“पन्वत्‌! विक्ृति है, सो यह सन्वद्धाव में होगा, सन्‌ में नहीं] । 

सुंडू के जिस पक्ष मे प्रायादय ० (४६६) द्वारा जिड्ट प्रत्यम नहों होता उस 
पल में कम्‌|-च्लि+त' इस अवस्था मे अप्रिमवात्तिक प्रवुत्त होवा है-- 
[लिघु०] व०-(३५) कमेरच्लेश्चड वक्‍तव्य ॥ 

अचऊकुमत | अकामयिप्यत-अकमिप्यत ॥ 

अर्थ --क्म्‌ घातु से परे छचिल को चड्‌ कहना चाहिये । 

स्याज्या--(कमे ) कम्‌ धातु से परे (चने ) छ्लि के स्यात पर (चडू) चढ़ 
आदेश (वाच्य ) कहता चाहिये । इ प्रच्यर णिड्‌ के अमावपक्न में भो छिच को चड 
ही जाता है । तब 'चडि” (५३१) सूत्र से द्विव तथा अम्यास्तकाय करने पर 'अच- 
फम्रव' रूप सिद्ध होता है। ध्यात रहे कि यहा चदुपरक णि न होने से सन्बद्धाव 
शादि कार्य नहीं होते । लुँटू मे कम की रूपमालां यथा--[पिदपक्षे) अचीक्मत, 
भचोस्मेतामू, अचीकृमात । अचौक्मया , अचीकृमेयाम, अचीकमध्वम्‌ ॥ अचीकमे, 
सवीक्मावहि, अचीषमानहिं। (णिड़ो3नावे ) भच्रक्मत, अचक्मेताम, अचक्मत। 
अचस्मया; अचकमेयाम्‌, अचकमप्वम्‌ । अचकमे, अचकमावहि, प्रचरूमामहि । 

बूइ--मे भो पूरंेवत्‌ णिड्‌ का विकप हो जाता है--(णिट्पक्षे) श्र्ाम- 
पिप्पत, अरृम्मपिध्वेताम्‌, अज्ञामधिष्यत । अरानयिष्यया , भ्रक्ममविध्येयाम्‌, अरा- 
मपिष्यन्थम्‌ अकान विष्य, सक्ाउपिष्यावहि भ्रक्रामपिष्यामहिं | (णिडो5भावे) अक्- 
मिध्यत, प्रकमिष्येतामू, अक्मिप्पस्त 

मोडइ--महाभाष्य (३ १४८) में 'अचकमत' प्रयोग पर एक प्रात्चीव इलोक 
(धुमादित) उद्घुत किया गया है- 

हनाकमिप्टसुख् याति सपा्रुक्तैंडबारथे 
अय पत्कापियों यात्ति येप्यीस्मतमाविथ ॥7 

कम्‌ घातु का लुंदू में कया रूप बतता है ? इस प्रश्न को सुत कर जो घोग 

'अचक्पत' यह उत्तर देते हैं वे लोग वडवायुक्त रथों से अर्थात्‌ दुतगति से अमोष्द 
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सुखदायक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। परन्तु जो लोग 'अचीकमत' यह उत्तर देते हैं वे 
लोग (शुद्ध दाब्द उच्चारण करने के कारण) स्वर्ग को तो प्राप्त करते हैं किन्तु पैदल 
अर्थात्‌ धीमी गति से । कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्यश्षास्त्र से सिद्ध होने वाले 
प्रयोगों की अपेक्षा विशेषशास्त्र से सिद्ध होने वाले प्रयोग अधिक अम्युदयकारी हैँ । 
“मची क्मत' यह प्रयोग तो “अचूचुरत! आदि की तरह सामान्यनियमों द्वारा सिद्ध हो 
जाता है पर “अचकमत' प्रयोग 'क्मेइच्लेइचडः वक्‍तव्य:' इस विशिष्ट वात्तिक को लगा 
कर बनता है श्रत: इस के प्रयोग में ही अधिक भम्युदय प्राप्त होता है [विशिष्द 
प्रयोगों की रक्षा के लिये आर्य लोगों की यह ॥००॥॥४५७० (पद्धति) द्रण्टव्य है] । 
[लघु० ] अयें गतो ॥३॥ अयते ॥ 


अर्य:--अर्मं (अय्‌) घातू 'गति-गमन-जाना' अर्थ में प्रयुकत होती है। 

व्यास्या--अग्र. घातु अनुदात्तेत्‌ है अतः एध्‌ घातु की तरह इस से आत्मनेपद 
प्रत्यय होते हैं । साहित्य मे कही कहीं उद्‌ उपसर्ग के योग में इस का परस्मैपद में 
भी प्रयोग देखा जाता है) । वहां “नुदात्त त्वलक्षणम्‌ आत्मनेपदमनित्यम्‌' (अनु- 
दात्तेत्त के कारण सब जगह भात्मनेपद नही होता; कहीं कहीं इस का व्यभिचार>- 
उल्लइूघन भी देखा जाता है? ) इस परिभाषा के अनुसार अनुदात्तेत्‌ के चिह्न को 
अनित्य मान कर परस्मैपद के प्रयोगों का समर्थन करना चाहिये । 

लेंट्‌ू--अपते, अयेते, अयन्ते । अयसे, अयेये, अयघ्वे । श्रये, अयावहे, अथा- 
महे । प्र+अयते, परा-|-अयते' यहां उपसर्गंथ्ोग में अग्निमसूश्र प्रवत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिसूतरमू-- (४२५) उपसर्गस्थाउयतौ ।5२।१९॥ 


१. यथा-- अपपुदयति मुद्राभझुजन: पद्चिनीनाम्‌--साहित्यदर्पण नवमपरि- 
च्छेद; उदयति यदि सुर्थ: पद्चिमे दिग्विभागे -सुमापित; उदयति (शात्रन्तात्सप्तमी) 
विततोध्वरश्मिरज्जो - माघ ४.२०. इत्यादि | कई लोग इन सब प्रयोगों को 'इट किट 
कटी गत! यहां पर प्रश्लिप्ट 'इ! घातु से निप्पन्न मान कर परस्मपद का समाधान 
करते हैं । 

२. इस में ज्ञापक है “चक्षिंड व्यवताया वाचि' (अदा० उमय०) धातु। इस में ' 
अनुदात्त इकार के इत्‌ होने पर भी डकार मनुबन्ध के जोड़ने से यह प्रतीत होता है कि 
आचार्य अनुदात्तित्त्व द्वारा आत्मनेपद करने में अधिक मरोसा नहीं करते । परन्तु श्रीनागेश- 
भट्ट इसे इस बात का ज्ञापक नहीं मानते | उन का कथन है कि यदि केवल पक्षिं घातु 
पढ़ते तो 'इद्दितो नुम्‌ घातो:' (४६३) से नुम्‌ की प्राप्ति होने लगती जो अनिष्ट थी 
अतः नुम्‌ से बचने के लिये ढकार अनुवन्ध की चरितार्थवा है। इस के अतिरिक्त 
सहाभाष्य में इस परिभाषा का कहीं उल्लेख भी नहीं है । 


स्दादिप्रकरणम्‌ [र४१ 


अयतिपरस्य उपसर्यस्य यो रेफस्तस्यथ लत्व स्थातृ। प्लायते । 
पंलायते ॥ 


अर्थ --अयू घातु जिस से परे हो ऐसे उपसर्ग के रेफ को लक्वार आदेश हो ॥ 

च्यात्या -- उपसर्गस्य ।६४१॥ अयदो १७४१ र॒ ।हाश ला शा (हुपो रो 
छ! से) लकारादकार उच्चारणार्थ । अर्थ --(र्यदौ) बय्‌ धातु परे होने पर (उप- 
सगस्य) उपयर्गे के (र-) र्‌ के स्थान पर (ल ) लू आदेश हो। यथा--प्+-कयते' 
यद्दा अयु घातु परे है अत “प्र' उपसर्ग के रेफ को लकार हो कर सवर्णंदीर्ष करने से 
प्तायते' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार परा+-अयते-न्पलायते (मांगता है)॥ 
मुगात्सिह पलायते | यहा “मुगमत्तीठि मृगात्‌ ” यह थर्ष है। “अदोध्तत्ने! (३ २६८) 
इति विद । 'प्रत्यय/ शब्द प्रतिपूर्वक अप घातु से नही बना अपितु इण्‌ गतो' घातु से 
बना है अत" यहा पर 'प्रति' के रेफ को सत्व नही होता। 

पााणिनीयव्याकरण में निसू-निर और दुसू-दुर दोन्दो प्रकार के उपसर्ण माने 
गये हैं। यदि निर्‌-दुर्‌ इन रेफान्त उपसर्ों का योग होगा तो रेफ को लत्व हो कर 
"निल्यते, दुलयते' प्रयोग वन जायेंगे । परन्तु निसू-दुस्‌ इन सक्ारास्त उपसर्यों का योग 
होने पर प्रथम 'ससजुषो रे” (१०५) सूत्र द्वारा रुट्व हो जायेगा तब प्रदृतमूत्र 
(८२ १६) की दृष्टि में उठ रुत्व (८२६६) के अफिद्ध होने से लत्व ने होगा-- 
नियत, दुर्यते । इस ग्रय के प्रधममाग में (३५) सूत्र पर एवट्टिययक हमारी टिप्पण 
द्ष्टव्य है। 

लिंटु--मे अर घातु से आम अमीष्ट है ॥ परन्‍्ठु वह ने तो इजादेश्च७” 
(११९) सूत्र से और न ही 'कास्यवेकाच ०" (वा० ३४) वात्तिक से प्राष्द हो सकता 
है अव इस के लिये बद्रिप विश्वेषय्तृत्र भ्वृत्त होता है-- 

लिघु० ] विषि-वृषमु--(५३६) दयाध्या5सश्च ३॥१३७॥ 

दय, अयू, आस--एम्य आम्‌ स्पाल्लिंटि। अथाज्चके। अयिता। 
अगिप्यने। अयताम । आयत। अयेत । अयिपीष्ट । विभाषेट (५२७)-- 
बयिपीदृवम्‌-अधिपीष्वम्‌ । आमिष्ट । आविद्वम्‌-आमिष्वम्‌ आपिष्पत॥ 

भर्षे --लिंदू परे हो ठो दयू बयू और आए घानुओ से आम्‌ प्रत्यय हो 

ब्यादया-- दयायास' ४॥१॥ च इत्यप्ययपदम ॥ आम ।शहा लिंदि हा 
(कास्प्ररयपादाप्मस्तरे लिंटि से)।प्रत्यय » बरदइद' दोनों अधिकृत हैं ॥ दयइघ अयश्च 
आस व तस्मात्‌--दयायास*, समाहारदर्द्द' । दये दातगतिरक्षणेु (स्वा० बात्मने० ), 
प्रपें गतो, आस उपदेशने (अदा० आत्मनै०) इन तीन अनुदात्तेत्‌ घातुओं छा इढ्रा 


ब्रहप है। अर्ध --(दयायास ) दयू, अयू कौर आस्‌ घातुओं से (च) नी (बाद, 
तब ६० (१६) 


२४२ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


प्रत्ययः) जाम प्रत्यय हो जाता है (लिंटि) लिंटू परे हो तो। उदाहरण यथा-- 
दयाअ्चक्रे, अयाञचक्रे, आप्ताञचक्रे । 


यहां प्रकृत में अय धातु से लिंटू परे रहते आम्‌ प्रत्यय हो कर “आमः 
(४७१) से लिंदू का लुक तथा “कृछ्चानु० (४७२) से लिंटूपरक कृत भू कौर अस्‌ 
का अनुप्रयोग हो जाता है। अब “एघाञ्चक्रे' की तरह सम्पूर्ण प्रक्रिया हो कर 
'अयाज्चक्रे' प्रयोग सिद्ध होता है। भू के अनुप्रयोग में 'अयाम्बभूव! तथा बप्त के 
अनुप्रयोग में 'अयामास!” रूप बनते हैं। रूपवाला यधथा--(कज्पक्षे) अयाज्चफ्रे, 
अयाण्चकाते, अयाज्चक्रिरि जादि । (भूपक्षे) अधपाम्वबभूव, अयाम्बभूवतुः, 
अयाम्वभूवु: भादि । (असूपक्षे ) अयामास, अयामासतु:, अयामासु: आदि | लुँटु-- 
अपिता, अयितारों, अगितारः। अयितासे आदि। लूंटु--अपिष्पते, अश्प्येते, 
अधिष्यन्ते । लोटू--अयताम्‌, अयेतामू, अयन्ताम्‌ | लेंडः-- में 'आडजादीताम्‌' 
(४४४) से भाट्‌ का आगम हो कर वद्धि एकादेश हो जाता है--भायत, आयेताम, 
आयन्त | वि० लिंइ-अग्रेत, अयेयातामू, अयेदरन्‌ । आ० लिंइः--अयिषीष्ट, 
प्रधिषीयास्तामू, अयिषोरन्‌ । अयिषीष्ठाः, अगिषोयास्थाम्‌ मयिषीद्वम्‌-मगिषीध्वम्‌ ' । 
ग्रथिषीय, अधिपीवहि, श्रषिषीम्रहि । लुँडः --आयिष्ट, आायिषाताम्‌, आयिषत । 
आयिष्ठा:, आविषायाम्‌, आयिद्वम्‌-आविष्वम्‌र । आयिषि, आयिष्वहि, आयिष्महि । 
लुडः -- आयिष्पत, आपिष्पेतामू, आयिष्यन्त । 
[लघु० ] चुत दोप्तो ॥४॥ द्योतते ॥ 


अर्थ:--युतेँ (युत) धातु 'चमकना-प्रकाशित द्वोना-प्रकट होना' अर्थ में 
प्रयुवत होती है । 

व्याख्या--यह धातु अनुदात्तेत होने से पूर्वत्रत्‌ आत्मनेपदी है। इस घातु का 
प्रयोग प्रायः (वि उपसर्ग के साथ देखा जाता है--विद्योतते विद्युत्‌ । द्योतक, द्यो'य, 
घोतन, विद्युत्‌, ज्योति आदि दाव्द इसी धातु से निष्पन्न होते हैं । 

लेट - में शपू, लघूपधगुण तथा टि को एत्व करने पर 'द्योतते' रूप सिद्ध होता 
है | चोतते, घोतेते, द्योतन्ते । द्योतसे, द्योतेये, दयोतध्वे । थोतें, द्ोतावहे, धोतामहे 

लिंटू-- प्र ० पु० के एकवचन में 'त' को एशू हो कर द्वित्व करने से--चदयुत्‌ -- 


१, 'अयू--इपीथध्वम्‌! यहाँ पर इणन्त अद्भ (अय ) से परे इट गौर उस से 
परे पीध्वम्‌ है। अतः 'विभाषेट:! (५२७) सूत्र से पीध्वम्‌ के धघकार को विकल्प से 
ढकार हो जाता है| ध्यान रहे कि इण्‌ प्रत्याहार सर्वत्र 'लेग' के णगकार तक ही लिया 
जाता है। 

२. यहां लुँढ में भी 'विभाषेदः (५२७) से वैकल्पिक ढत्व हो जाता है । 


भ्वादिभ्करणम्‌ [ २४३ 


युतु+ए। धव 'हलादि द्षेष' (३६६) के प्राप्त होने पर अग्निमसुत्र प्रवृत्त 
द्ोता है-- 
[लघु० ] विधिएृत्रपु- (५३७) युति-स्वाप्पो. सम्प्रसारणम्‌ 
छाडाइजा 
अम्यासस्य । दिद्युते ॥ 


मर्च --घुत्‌ धातु तथा स्वापि (प्यन्द स्वप्‌) धातु के अम्यास को सम्प्रशारण 
हो जाता है। 

च्यास्या-युति-स्वाप्यो ।६॥२। सम्प्रखारणमु 00 अम्यासस्थ ॥हाश 
('अत्र लोपोध्म्पासस्य' से) । युतिइ्व स्वापिश्च युतिस्वापी, तपो न्‍्युतिस्वाप्यो । 
'युवि' इति इका निर्देश । बर्य --(चुवि-स्वाप्यो ) चुत्‌ या प्यन्त स्वप्‌ घातु के 
(अम्यासस्प) अभ्यास के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण हो जाता है। 'इग्पण 
सम्प्रसारणम्‌” (२५६) के अनुसार यण्‌ के स्थान पर द्वोने वाले इफ की सम्प्रसारणस|्जञा 
की जाती है। अत युत्‌ और स्वापि के अम्दासस्‍्य यण्‌ को इक्‌ हो जायेगा। तात्पर्य 
थह हुआ ऊि युत्‌ के अम्याप् के यकार को तथा स्वापि के अम्यास के वकार को 
क्रमश, इकार डकार हो जायेंगे। उदाहरण यथा -- 

चुतु+चुत्‌+-ए' यहा पर धुत्‌ के अम्पासगत यकार को प्रहुतपूत्र से इकार 
सम्प्रधारण हो कर--दि उत्‌ +द्युत्‌ू+-ए। 'सम्प्रसारणाइव' (२५८) से सम्परधारण 
इंकार भोर पर उकार के मध्य पूर्वेरूप एक्देश हो कर--दितु | युतु+-ए। अद 
'इल्ादि शेष ! (३६६) से अम्यास के तकार का लोप करने ५९ 'दियुते' प्रयोग घ्िद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि यहा लिंद के बित्‌ (४५२) होने से लघूपंघगुण का 'क्विडति सा 
(४३३) से निषेध हो जाता है। रूपमाला यथा--दिद्युते, दिद्युताते, दिद्चुतिरे । 
दिधुतिपे, दिद्युताये, दिद्युतिप्वे | दिद्युते, दिधुतियहे, दिध्ुतिमहे ॥ 

*स्वापि' का उदाहरण "सुष्वापयिषति' आदि है। 

लुँट-लपघूपधगुण हो जाता है। चोतिता, चयोतितारी, चोतितार'। चोति- 
तासे-। सुंदू-धोतिष्यते, थोतिष्येते, दयोतिष्यन्ते॥ लोद-थोतताम्‌ धोतेताम, 
चोत'ताम्‌। लेंड्‌ --अधोतत, अद्योतेताम्‌ मधोतत ॥ वि० लिंश--चोतेत, चोतेया- 
ताम्‌, चयोतेरत्‌ ) आ०लिंड--घोतिदोष्द, धोतिषोयास्तामू, चयोतिषोस्न्‌ । लुँद्ू की 
भ्क्रिया में अप्रिमसूत्र द्वारा विशेष कार्य विधान करते हैं -- 


लिघु०] विधि-मत्रर-- (५३८) थुद्धघो लुंडि 0३॥६ १॥ 
युतादिम्पो लुंड॒ परस्मेपद वा स्यात्‌ । पुधादि० (५०७) इत्प६- 
अदुतत्‌, अयोतिष्ट । मद्योतिष्यत ॥ 


२४४ ] भेमीव्याल्ययोपेतायां लघु-क्ोमुच्याम्‌ 


मर्यः--युत्‌ आदि घातुमों से परे लुंडः के स्थान पर विकल्प से परस्मैपद 
प्रत्यय हों । 

व्यास्या-यचुद्धूच: ॥५॥३ लूंडि ।७॥१ वा इत्यव्ययपदम्‌ (वा पयपः से) । 
परस्मैपदम्‌ ।१। १। (शेपषात्कतंरि परस्मेपदम' से)। 'धुझ्धायः में वहुवचन का निर्देश होने 
से केवल चुत का नहों अपितु य्युतादियों का ग्रहण किया जाता है। घातुपाठ के म्वादि- 
गण में चुतादि वाईप घातु पढ़ी गई हैं उन सब का यहां ग्रहण अभीष्ट है? । लकार 
के स्थान पर ही परस्मंपद प्रत्यय हुआ करते हैं अतः “लुंडिए का पष्ठ्यन्ततया विपरि- 
णाम कर 'लुंड:' बना लिया जाता है। बर्थ:- (युद्धब:) चुत आदि घातुओं से परे 
(लुंडि--लुंड:) लुंड के स्थान पर (वा) विकल्प से (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद प्रत्यय हो 
जाते हैं । युतादि सब धातु भनुदात्तेत हैं मत: जिस पक्ष में परस्मैपद नहीं होगा वहां 
'अनुदात्तडित:०” (३७८) से आत्मनेपद हो जायेगा । 

युत्‌ धातु से परस्मैपद करने पर प्र० पु० के एकवचन में 'द्यतन॑-ति' इस 
स्थिति में 'इतबइच' (४२४) से इकार का लोप, 'ौच्लि लुंडि! (४३७) से च्लिप्रत्यय, 
पुषादिद्युतादि०” (५०७) से च्लि को अड भादेश, लड़ के डितू होने के कारण 
लघूपघगुण का निपेघ तथा अन्त में अटु का आगरम करने पर “अद्युतत्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता है। भत्मनेपद में च्लि को गद्ू नहीं होता अतः छच्लि को सिंचू, इटू, लघूपघ- 
गुण, सक्नार को पक्रार तथा ८्टुत्व से तकार को टकार करने से “अद्योतिप्ट रूप 
निष्पन्न होता है । लुँढू म॑ यूत्‌ की रूपमाला ग्था--(परस्मपदे) चध्रद्युततू, अथुत- 
तामू, अद्युतन्‌ । अद्युत:, श्रद्युततम्‌, अद्युतत । अद्युतमू, अद्युताव, मद्युताम । (मात्मने- 
पदे ) अद्योतिष्ड, श्रद्योतिपाताम्‌ मद्योतिषत | गद्योतिष्ठा:, अद्योतिपाथाम, अद्योति- 
एवम्‌ । अद्योतिषि, अद्योतिष्वहि, प्रद्योतिष्महि । 

लूड्‌--श्रद्योतिष्यत, अद्योतिष्येतामू, अद्योतिष्यन्त । 

[लघु० ] एवं दिवताँ वर्ण ॥५ 

अर्थ:--शिदिताँ (श्वित्‌) धातु 'सुकेद होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस की 

प्रक्रिया चुत्‌ धातु की तरह होती है 


१. घुतादि धातु यया--(१) थुर्ते दीप्तो । (२) श्वितां वर्णे । (३) बिमिदा_ 
स्नेहने । (४) जिष्विदा स्नेहनमोचनयो: । जिक्षिवर्दा चेत्येके । (५) रुचें दीप्तावभिप्रीतो 
च। (६) घट परिवर्तने । (७--६) रुटें चुट़ें छुठें प्रतिघाते । (१०) घुर्भ दीप्तो 
(११) छ्ुत सजचलने | (१२--१३) णर्भ तुर्भे हितायाम । (१४--१६) जंतु ध्वंसूं 
अंस अ्वश्न॑ंसने । ध्वंसूं गतो च । अंश इत्यपि केचित्‌ । (१७) त्म्भ॑ विश्वासे । 
(१५८) बृतुं वत्तंने । (१६) वृधुं वृद्धो | (२०) शृर्घ॑ शब्दकृत्सायाम्‌ । (२१) स्थन्दूँ 
प्रत्॒वण । (२२) छ्रपूं सामय्य | अन्तिम पाञ्च धातु बतादि कहलाती हैं । 


अ्वादिप्रकरणम्‌ [रण 


ब्याहधा--शिवर्तां घातु का अन्त्य आकार बनुदांच अनुनासिक है बत 
इत्सम्शक हो कर लुप्त हो जाता है, 'श्वित्‌' हो शेष रहता है । घातु में आकार अनु- 
इन्ध का फल आदितरश्च' (७ २ १६) सूत्र द्वारा निष्ठा में इटू का निधेध करता 
है--व्वित्तमू, श्वित्तदान्‌ । दवेत, शिवत्र (एक प्रकार का त्वग्रोग) चादि दाब्द इसी 
भातु से बनते हैं । घ्याव रहे कि इस धातु हा अर्य श्वेत होना! (70 #९९०ए७ा8 
आष्ा(6] है न कि श्वेत करना” (70 ज्षणा/८7) । 'इवेत करना' अर्थ में इसे णिजन्त 
बनाना पडता है -एवेतयठि वस्त्रमू, ब्वेतदयति मवनम्‌ १) सल्तृत्रसाहिय में इस का 
बाचिर्क प्रयोग पाया जाता है। ययथा--”पतरिक्रितदियन्ता इवेतमानैर्दशोमि (माक्ततो» 
२६)। सदस्तदइवेति हवे सदलसदाम्‌ (नैदघ० १२२२ सद'सदामृ--सम्पाना 
हसे +- हृष्चितं ततु सद स्ल्सप्ता अश्वेति--ट्वेतीहुतम्‌, णिजम्तातू कर्म लुँडू) । 
दिवत्‌ धातु में कोई नया कार्य नही होता । युत्‌ धातु को तरह सब काये होते 
हैं। सेंट --श्देतते, बवेतेते, बवेत ते । लिंटू+-जिशव्िवते, शिरिताते, शिरिवततिरे । सुँदू-- 
इ्वेतिता, इषेतितारो, इवेतितार; । इ्वेतितासे--। लुटु--ध्वेतिप्यते, इवेतिष्येते, धयें" 
तिथ्यस्ते। लोटु--4बेतताम्‌, इवेतेताम्‌, ध्वेतम्ताम्‌। लेंडू--अइबैतत, अश्वेतेतामू, अपवे- 
हनन्‍्त । वि० लिंदु--श्वेतेत, इवेतेयाताम, इबेतेरन्‌ । ऑ० लिंड---४वेतिपोध्ट, इबेतियो- 
पास्तामू, इवेतिपौरन्‌ । लुँदु--में पूरवेवत्‌ (१३८) सूत्र से पाक्षिक परस्मैपद हो जायेगा। 
परस्मपदपक्ष में 'पुयादि० (५०७) से चित्र को अइ्ट आदेश हो जाठा है। (पर#मेपदे) 
अध्विततू, अश्वततामू, अशितन्‌ । (आत्मनेपदे) अश्वेतिध्द, मश्वेतिषाताम्‌, अश्वे- 
तिषत । बूड-अदवेतिप्पत, अ्शवेतिष्येतामू, सश्वेति्यन्त । 
[लघु० ] मिमिदां स्नेहने ॥६॥ 
भर्प --जिमिदां (मिंद) धातु चिकना होना, गीला होना! बर्च में प्रयुक्त 
होती है। 
व्यास्या--इस धातु के बादि में स्थित "नि! की 'भाविभिदृश्व” (४६२) से 
इत्सकज्ञा हो जातो है, अन्य आकार भी पूर्वेवत्‌ इत्सस्ज्ञक हो कर युप्त हो जाता हैं 
इस प्रकार “मद” ही अवशिष्ट रहता है। जि को इत्‌ करने का फल झीत हु क्र 
(३ २ १८७) द्वारा दत्तमान काल में वतप्रस्यय करना है--मिन्‍त । मेदिनी, भित्व, 
अदुण, भेदस्‌ आदि घक्कें दो उर्प्यत्ति इसी घप्तु से होती है । इस भी प्रद्िया भी युत्‌ 
धातु की तरह समझती चाहिये। लेट्--मेदते, भेदेते, मेदन्ते । लिंटू--मिमिदे, सिमिदाने, 


 फकषेब्शे शासमनोरमा टीका में 'इदेतवर्णशरणे इदैतीमवने देत्यर्थ इस 
अवार इसे सुकमंक भी माता गया है। पवा नहीं दस लेख का क्या आधार है। 


२४६ ] भैमीय्यात्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


मिमिविरे । लुँटु-मेदिता, मेदितारीा, सेवितार: । मेदितासे -। लू दू-मेदिष्यते, 
मेदिष्येते, मेदिष्पन्ते । लोट्‌- मेदताम्‌, मेंदेताम्‌, मेदन्‍्ताम्‌ | लेंड- अमेदत, भ्रमेदेताम्‌, 
अमेदन्त । वि० लिंड -मेंदेत, मेदेयाताम्‌, मेंदेरनू। आ० लिंड - मेदिषीष्ट, मेंदिषी- 
यास्ताम्‌, मेदियोरन्‌ । लुंड- में पूर्वंवत्‌ पाक्षिक परस्मैपद हो कर अड भादेश हो जाता 
है--(परस्मै ०) झ्रमिदतु, श्रमिदताम्‌, अमिदन्‌ । (आत्मने० ) भमेद्विष्ट, अमेदिषात्ताम्‌, 
अमेदिषत । लू'इः - अमेदिष्यत, अमेदिष्येताम्‌, अमेदिष्यन्त । 


[लघु०] विष्विदां स्तेहन-मोचनयो: ॥७॥ मोहनयोरित्येके । निधिविदाँ 
चेत्येके ॥ 

अयं:--विष्विदां (स्विद) धातु 'स्निग्ध होना-पसीना बहाना-पसीने से तर होना 
तथा छोड़ना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। कई लोग 'स्लेहन-मोहनयो:” इस प्रकार पाठ 
मानते हैं अर्थात्‌ उन के मत में छोड़ना” अर्थ नहीं अपितु 'मोहित होना' अर्थ है। कई 
लोग यहां 'विधिवदा! (द्षिवद) धातु का भी पाठ मानते हैं । 

ध्यास्या-विध्विदाँ में पूवंचत्‌ क्षि और अनुदात्त आकार की इत्सउज्ञा हो जाती 
है । 'घात्वादेः पः सः” (२५५) से पकार को सकार आदेश हो कर “स्विदु” बन जाता 
है। इस की प्रक्रिया भी यरुत्‌ धातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

लेंटू--स्वेदते, स्वेदेते, स्वेदन्ते । लिंटू--सिष्विदे, सिष्चिदाते, सिष्विदिरे । लुँटू- 
स्वेविता, स्वेदितारी, स्वेदितारः । स्वेदितासे--। लदू-- स्वेदिष्यते, स्वेदिष्येते, 
घ्वेविष्यन्ते । लो"ट्‌- स्वेदताम्‌, स्वेदेताम्‌, स्वेदन्ताम्‌ । लेंडटू---अस्वेदत, अस्वेदेतामू, 
भस्वेदन्‍्त । वि० लिंइ--स्वेदेत, स्वेदेयाताम्‌, स्वेदेरनू। आ० लिंडू- स्वेदिषीष्ट, 
स्वेदिषीयास्ताम्‌, स्वेदिधीरन्‌ । लुंड-- (परस्मे०) अल्विदत्‌, अस्विदताम्‌, अस्विदन्‌ । 
(आत्मने०) प्रस्वेदिष्ट, प्रस्वेदिषातामू, अस्वेदियत। लूह्‌--अस्वेदिष्यत, अस्वेवि- 
ध्येताम्‌, अस्वेदिष्यन्त । 

तिदिवदाँ (क्षिद्‌) पाठ मानने पर रूपमाला यथा-- 

लंटु-कवेदते । लिंटू--चिक्षियदे । लुँटु-धक्ष्वेदिता। लें,टू--क्ष्वेविष्यते । 
सो टू--क्वेदताम्‌ । लेंडू--भ्रक्वेदत | वि० लिंए--क्ष्वेदेत | आ० लिंट--क्वेदिषीष्ट । 
लुंडू-- (परस्मै०) अध्ष्वदत्‌ | (आत्मने०) श्रक्वेदिष्ट । लूंढू-- अक्ष्वेदिष्यत । 
[त्रघु० ] रुचें दीप्तावभिप्रीतो च ॥५॥। 


अर्य:--रुचें (रुच्‌) धातु 'चमकना और प्रीति का विपय होना! अथ्थ में प्रयुक्त 
होती है । 

व्यास्या--रुचें घातु अनुदात्तेत है। प्रीति का विषय होना-भाना-पसन्द आना 
अर्य में प्रीयमाण (प्रसन्‍न होने वाले) की “रुच्यर्यानां प्रीयमाण:' (१.४.,३३) से सम्प्रदान 


स्वादिभ्रकरणम्‌ (२४४ 


पछ्जा हो कर “घतुर्षों सम्प्रदाने! (२ ३ १३) से चतुर्यी विमक्ति हो जाती है। यधा-- 
मह्य मोदक रोचते ! देवदत्ताय अपूषा रोचम्ते। इसी धातु से रोचक, रुचि, रुचु 
(छ्वी०, धोमा), ख्वम (नपु०, सुवर्ण), वियेचन (मूर्य) आदि शब्द दनते हैं। इस बी 
भी सम्पूर्ण प्रक्रिया चुत्‌ घातु की तरह होती है। रूपमाला यधा-- 

लेंटू--रोचते, रोचेते, रोचन्ते | लिंटु--दणचे, ददचाते, ददचिरे। लुँदु--« 
रोचिता, रोचितारो, रोचितार' । रोचितासे -। लूंटु-रोचिष्यते, रोचिध्येते, रोचि- 
ध्यन्ते। लोट्‌ - रोचताभ्‌, रोचेताम्‌, रोचन्तामू । लेंडू - भरोचत, मरोचेतामू, मरोचन्ता 
वि० लिंट्‌--शोचेठ, रोचेयाताम्‌, रोचेरनू । आ० लिंटु--रोचिपरष्ट, रोचिपोपास्तामू, 
शोदियोरत्‌ | लुंइ--(वरस्मे०) भदचतू, अस्चताम्‌, अरुचन्‌ | (आत्मने०) अरोचिष्द, 
मरीचिपातामु, मरोचिषत । सूं&--अरोचिप्यत, अरोदिष्येताम्‌, भरोचिष्यन्त । 

[लघु० ] पुटें परिवत्तेने ॥६॥ 

अर्प --घुट (घुट) धातु 'परिवत्तत! बरय॑ में प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--यह धातु भी प्ुर्वेबत्‌ अनुदात्तेत है। इस का अरे 'परिवत्तेव'! लिखा 
है। इध की व्यारपा विविध टीकाकार विविध प्रकार से करते हैं। कई टीकाकार 
“बरितों वर्तन भ्रमण परिवत्तंनम्‌' अर्थात्‌ चारों ओर घूमने को परिदत्तेंद कहते हैं। 
चोद , घोटक (घोड़ा) छाक्दों में यही भाव पाया जाता है। थ्रोदुगोदास दिधावागीश 
धातवत- प्रत्यावत्तंद परिवर्यनम्‌' अर्थात्‌ वापस लौटने को परिवत्तंन मानते हैं, उन्होंने 
एक उदाहरण भी यहा दिया है- नदी घोटते (नदी उतार पर है) ॥ उत के मत में 
इस का एक अथे विनिमय भी है| ठुछ लोग इस का अथ “घोटना' (ओपध आदि मा) 
मानते हैं। सम्भव है हिन्दी के 'घोटना' धब्द का मूल इसी में निहित हो । शादाइर्त्त- 
घातुपाठ को घन्‍नदोरकविकृत व्याख्या मे इस धातु का अप 'नाचना' लिखा है। इस 
घातु की प्रक्तिया मो चुत्‌ घातु की तरह होठी है । 

सेंटू--धोटते, घोटेते, घोटनवे । लिंदु--जुघढे, जुघुटाते, जुघृटिरे। बुँदु-- 
चोडिता, घोडितारो, घोटितार, ॥ घोटितासे-- लूद्‌--घोटिष्यते, घोडिष्येते, धोडि 
ध्कते । सोट्‌--घोटतामू, घोटेताम्‌ घोटन्ताम्‌ । लंड --अपोटत, अपोटेताम्‌, प्रघोटन्त। 
बि० लिं€-पघोौटेत, पोटेयातामू, घोटेरनु॥ आ० चिंद्‌-पघोटिपीष्ट, धोटिपोयास्तामू, 
घोट्पीरन्‌ । लुंडू-- (परस्मे०) अपुटत्‌, भ्रधंटतामू, पधुटन्‌ । (आत्मने०) बषोदिष्ट, 
अधोटियाताम्‌, अधोडियत । लूड्‌ू--अपोदिष्यत, मधोटिष्येताम्‌ अपोटिध्यन्त । 


[बघु०] घुमें दोप्तो धध्था 
अर्थे--ुमे (घुम) घातु “डमकना या शोगा पाना' बर्ष में प्रयुक्त होतो है। 
ब्याल्या--यह धातु भी पूर्वदत्‌ बनुदातेतु होने से आत्मनेपरी है। घोमा, युत्र, 
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घुवल, शुक्र, शुक आदि छाब्द इसी घातु से बनते हैं। इस घातु की प्रक्रिया भी चुत 
घातु की तरह होती है। 

लेंट--शोभते, शोमेते, शोभन्ते । विद्याहीना न शोघन्ते निर्मन्‍्धा इृव किशुका: 
(हितो ०) | लिंदु--शुशुभे,शुशुभाते, शुशुभिरे। लुंद--शोमिता, शोभितारो, शोभितारः। 
शोभितासे--। लूँ टु-शोभिष्यते, शोभिष्पेते,श्ोभिष्यन्ते । लो ट-- शोभताम्‌, शोपेताम्‌, 
शोभन्ताम्‌ । लेंड -- अशोभत, अशोभिताम्‌, अशोभन्त । वि० लिछ--शोभेत, छोभेयाताम, 
शोमेरन्‌ । आ० लिंइ--शोभिषीष्ट, शोनिषीयास्तामू, शोभिपीरन्‌ । लुंद--- (परस्मै० ) 
अशुभत्‌, भ्शुभताम्‌ू, अशुभन्‌ । (आत्मने०) अशोभिष्ट, प्रशोभिषाताम्‌, झशोमिपत। 
लूंइः-भ्रशोभिष्यत, अशोभिष्येतामू, अशोभिष्यन्त । 

[लघु० | क्षुत्रं सब्चलते ॥ ११॥ 


क्ष॒॑:--छ्ुमें (कषुभ) धातु 'व्याफुल व विचलित होना” बर्थ में प्रयुक्त होती है। 

घ्याध्या-- यह धातु दिवादि और क्रयादि के परस्मंपद में भी पढ़ी गई है। 
क्षुघ आदि दाब्द इसी धातु से बनते हैं । यहां यह धातु अनुदात्तेत्‌ होने से भात्मनेपदी 
है। पज्चलमं प्रश्भतिविपर्यात्तो मन्‍यनं चेति तत्ववोधिनी। सञ्चलमं रुपान्यपात्यम्‌ इत्ि 
क्षीरतरख्िणी । इस धातु की प्रक्रिया भी युत्‌ धातुवत्‌ होती है। रूपमाला यपा -- 

लेंटू--क्षोभत्ते, क्षोमेते, क्षोभन्‍्ते । लिंटुू--घुक्षुने, चुक्षुभाते, चुक्षुभिरे । लुँद--- 
क्षोभिता, क्षोमितारो, क्षोमितारः। क्षोभितासे--। लूदु-क्षोभिष्यते, क्षोभिष्पेते, 
क्षोमिष्यन्ते । लो दू-- क्षोभताम्‌, क्षोमेताम्‌, क्षोभम्ताम्‌ । लेंड - प्रक्षोभत अक्षोत्ितामु, 
प्क्षोभन्त । वि० सिंइ-क्षोनित, क्षोमेयाताम्‌, क्षोभेरनू । आ० लिंह--क्षोभिधीष्ट, 
क्षोभिपीपाध्ताम्‌, क्षोभिषीरन्‌ । लुंइ--(परस्म०) शभक्षुभत्‌, अक्षुभताम्‌, प्रक्षुभन्‌ । 
(धात्मने० ) श्रक्षोभिष्ड, ध्रक्षोन्िषाताम, अक्षोभिपत | लूह-- मक्षोमिष्यत, अक्षोति* 
ध्येताम्‌, अक्षोभिष्यन्त । 
[ लघु० | णर्म हिस्तायाम्‌ ॥१२॥ 

धर्य: - णर्भ (नभू) धातु 'हिसा करमना' अर्ष में प्रयुक्त होती है । 

ध्याप्या--णर्भ घातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है। 'णो न (४५८) सूत्र 
से इस के णकार को नकार हो कर नभ्‌” वन जाता है। इस घातु के तिहन्त प्रयोग 
लोक में बहुत ही कम देखे जाते हैं, पर वेद में इन का प्रयोग कई स्थानों पर उपलब्ध 
होता है। लौकिक अदन्त पुं० नभस (आकाश नप्तत्तो भवेत्‌ु-महादेयवेदान्तिनु उणा० 
३.११७) घाब्द इसी धातु से निष्पन्न माना गया है| सकारान्त नपुं० नभस्‌ (आकाश, 
बादल, श्रावणमास, वर्षा ऋतु आदि) शब्द को पाणिनीयनिकाय में 'नह!' (बन्धने ) 
धातु से निष्पन्न माना जाता है (देखें उया० ४.२१०), परन्तु श्रो भोजराज ने सरस्वती- 
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हष्ठाभरण में इसे भी नम्‌ घातु से निष्पल मामा है। इस धातु की प्रिया सुंहट में 
धुत्‌ को तरह तथा अभ्यत्र साघारण होती है । 
लेंटू- भभते, भभेते, मभन्‍्ते । लिंटू--मेसे, सेमाते, नेभिरे । मेमिये, नेभापे, 
भैभिष्ये । नेम, मेमियहे, मेमिमहे। (अल एश्ट्स्मघ्ये० इस्पेत्वाम्यासलोपी) । शुँटू-- 
हमिता, समितारो, मभितार । नभितासे--। लूटू-नभिष्यते, मभिष्येते, नभिष्यन्ते 
सोट-तभतामू, नभेतामू, मभष्ताम्‌। लेंडू--अनभतत, श्षनभेतामू, प्नमन्‍्त। बि० 
लिंदू - ममेत, नभेयातामू, नमेरन्‌ । झा० लिंड-नभिषीष्ट, नभिषीपाध्तामू, 
मभियौर, । लुंइ--(परस्मै०) अनभत्‌, अतभत्ताम, अनभन्‌ । (आत्मने०) बनाभिष्द, 
प्रनभिषातामू, अनभिषत । लूँझ-अनभिष्यत, अतमिष्येतामू, अनभिष्यन्त । 
[लिघु० ] तुम हिसतायाघु ॥ १ 
भर्य -तुर्भ (तुम) घातु 'हिसा करता अर्ध में प्रयुक्त होती है। 
श्याल्या - प्रयत्न करते पर भी हमें तुम घातु के प्रयोग का वहीं पठा नहीं 
घल! ! लक्षणकचकुव्‌ भ्टि आदियों की बात जुदा है। अरबी भाषा के 'तोव/ 
(पुराह ने करने का दृढ़ निश्चय) घछद का द्यायद इत के साप झुछ सम्बन्ध स्थापित 
हो पके । मह घातु भी अनुदात्तेत होने से आत्मनेपदी है। इस दी प्रत्तिया युत्‌ धातु 
को तरह होती है। रूपमाला यपा - 
लेंदु--तोभते, तोमेते, तोभस्ते | लिंट--हुतुमे, हुपुमाते, हुपुमिरे। लुँद-- 
तोभिता, तोभितारो, तोभितार | सोभितासे -। लुटू-सौभिष्यते, तोमिप्येते, 
पोभिष्पण्ते । लो'दू -तोमतामू, तोमेताभू, तोभनन्‍्ताम्‌ । लेंट--असोभत, अतीमेतामू, 
क्तोभर्त | वि० लिए--तोमेत, तोभैषातामू, तौमैरत्‌॥ आा० लिंइ--तौभिषीष्ट, 
होभिषोयास्‍्तामू, तोभिषीरन्‌ । सुँदु--(परस्मै०) अहुमत्‌, अधुभत्ताम, अतुमन्‌ 
(आस्मने ०) प्रतोभिष्ट, अतोभिषातामु, झतोभिदत । छोॉड--अप्तोभिध्यत, क्षतोमिप्पे- 
तहाद प्रतोभिष्यन्त 
_लिघु०] रद हंस प्वंसु मवजसने। घ्वंसु गतौ व ॥१४-१६॥ 
अपे -ससुँ भर्ूँ प्वसूँ (सस्‌, ऋतु, प्वस) धातु नीचे पिरमा' मई में 
प्रयुक्त होतो हैं । इन में से ध्वदुँ (घ्वस) घातु गमन--नष्ट होता! अर्पे में मी प्रयुक्त 
होठी है। के 
स्थाल्या-अवस सनम अघ पतनम्‌, नीचे पिएने को अवल्न सन गहते है । 
ध्वजूँ घातु गठि-गमन अर्प मे भी प्रयुवत होती है यहां गमन का बर्चे विनाश है मर 
दृरोमावे, ध्वसवे--म्रोमदति--विनश्यति --घन्‍नवी रकविं ) ये हीनों घातुए उदय 
हैं इन का उकार अनुदात्त है अऋव दात्मनेपद सिद्ध हो जाता है। उसपर हो शो 
का फसल 'उितों दा (८छर) से वत्श में इंदू का विकाप्न करना है- 
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ल्न प्वित्वा, अस्त्वा-त्र सित्वा ध्वततत्वा-ध्वंसित्वा | किझच कत्वा में इटू का विकल्प होदे 
से धत्य दियापा' (७.२.१५) द्वारा निप्ठा में इटू वहीं होता--लस्त:, छत्ववान, 
अ्रत्त:, भ्रस्तवान्‌ ; घ्वस्तः, ध्वस्तववानू । कई वेयाकरण “्र्तु' के स्थान पर “त्रथू 
पाठ पढ़ते हैं। श्रर्शु का ही निष्ठा में ्रप्टड, अ्ष्टवान' बनता है| ध्यान रहे कि ये 
सद घातुएं दघा इन से अगली “लम्मुं विश्वासे' घातु नोपय है। नम्दापदान्दस्य सलि' 
८) से इन में तकार को अनुस्वार हो गया है । लम्मूं में अनुस्वार को “प्रनुत्दारत्य 

पयि परद्ददर्ण: (७६) द्वारा परसवर्ण-मकार हुआ है" । 
तरस घातु की ख्माला यथा-लेंद्‌ - ऊंतते, त्रसेते, जंतन्ते । ग्राप्दीवं 


न 


१. घातुओों के विषय में यह इलोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिये-- 


सकारजावनुत्दारपझदमो घसलि घाहुपु। 


तकारज: शकारच्चे पराट्टिवर्गस्तवर्गंज: ॥ 
इस इलोक में घातुविषयक तीन नियम बताये गये हैं। (१) घलि परे 
लनुत्वारपज्चमो नकारजो मन्तव्यों | अर्थात्‌ घातुओं में झल्‌ परे होने पर यदि अनुस्वार 
या पज्चमवर्ण (ज्‌, म्‌, छू, ण्‌, न्‌) दिखाई दे तो उसे नकार से उत्पन्त हुआ समझना 
घाहिये । यया--त्र सूँ घ्वंसू श्रसूँ इन में सकार-घलू परे होने पर वद्ुत्वार उपलब्ध 
होता है तो इस की उत्पत्ति नकार से हो समननी चाहिये । बत एवं लंड के परस्मैपद 
पक्ष में बड्ट परे होने पर “अविदितां हुल:०” (३३४) द्वारा उपवाभूत नकार का लोप 


जज जाता जु अलतत नाना द््श्न्ज् जज 7 न 3 ००] इसी प्रकार र बच शम्पा ञ्ा 
हो जाता ह-भअलतसत्‌, वध्वचत्‌, वश्नधत्‌ आदि। इसी प्रकार बण्च, गुम्फ बादि 
घातुओं में ब्कार मकार बादि पण्चमवर्ण नो नकार से उत्वन्त हुए हैं, बतएवं आ० 


लिंदू में 'बनिदितां हुल:०! द्वारा उपधा के नकार का लोप हो जाता है--कब्यात्‌, 
भुद्यात्‌ बादि। (२) घादुषु दे 5 घकारे शकार: सकारजो मन्तप्य: । नर्थात्‌ घातुओं 

चकार परे होने पर यदि थकार दृष्टियोचर हो तो उसे उकार से उत्पन्न हुआा 
समझना चाहिये । यथा--नओ दइच छेदने' यहां चकार परे होने पर शकार उपलब्ध 
होता है तो इस की उत्तत्ति सकार से समझनी चाहिये (स्तो: इचुना इचु') । बतएद 


द्वित्द होठा 5 ० मम । द्र्ड्ज्ः >+ कार 
समय नु! को द्वित्व होता है यु को नहों । दूसरे में पक 
फू 


हे बे न घात्वादे ० आई गज ली डक. अमन 
घकार से हुई है बतएव घात्वादे: प: सः (२५५) से बादि 


वद्रप्ठ' में स्को:०” (३०६) से संयोगादि सकार का लोप हो जाता है। (३) पति 
ढवर्ग: तवर्णजः । वर्वात्‌ घातुओं में रेफ था पकार से परे यदि कहीं टवर्य दिखाई दे 
ठो उसे ठवर्ग से उत्पन्त हुआ समझना चाहिये | यथा - ऊर्पुव्‌ श्लाच्छादने, प्ठा गति- 
निवृत्तो । प्रथम में रेफ से परे पकार को उत्तत्ति नकार से हुई है कतएद द्वित्व करते 
रे र ले परे ठकार की उतलत्ति 

पकार के 


हो “निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय: से ठकार को तुरन्त थकार हो झावा है-- 
च्यात्यवि। 
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ल्ते हृष्तात्‌-गीता १३०। लिंद-लन्तू घातु सयोगान्स है अत इससे परे 
“असयोगाल्लिंटू कित्‌' (४५२) द्वारा लिंदू को क्तू महीं माना जाता। कित्‌ न होने 
से 'अनिदितां हल ०' (३३४) से उपधा के नकार दा लोप नहीं होता। सस्ते 
सल्नहाते संल्नतिरे। लुंट--श्रततिता, त्रसतितारो, लसितार । शपितापै--। लूदू-- 
चर्िष्यते, लसिष्येते, सत्तिष्यन्ते॥ लोद्--छसतामु, खपेताम्‌ छसन्तास्‌। लेइ-- 
अश्नत्त, अद्नसेताम, अज्नसस्त) वि० लिंइ--श्वसेत, खसेयातामू, ससेरनु | आ० 
लिंए--जपिषीष्ट, स्रध्तिषीयास्ताम्‌ स्लसिषोरन्‌॥ लुंड--में पूर्दत्‌ 'धुझ्धूघो सुँडि! 
(५३८) से पाक्षिक परस्मैपद हो जाता है। परस्मैपद पक्ष में ह्लि को 'पुपादिधुतादि०! 
(१०७) से अड्ट हो कर 'प्रनिदितां हल ० (३३४) से उपधा के न#र का लोप 
जाता है। (परस्मे०) भत्लसत्‌, भत्न सताम, अल्लसन्‌ । (आत्मने०) आस्मनेपद में कि 
ये डित्‌ न होने से नकार का लोप नहीं होता । अन्नस्िष्ट, अश्नसिषाताम, अद्नप्ति- 
एव | लू'६--अन्नसिष्पत, अद्नप्तिध्येताम्‌, मद्न॒स्तिष्पन्त । 

इसी प्रकार भ्रसूं की रूपमाला चलती है। लेंटू-भ्रसते। लिंटू--बश्नसे | 
सुंटु--भ्रसिता। सुटू--भरतिप्यते। लोटू--भसताम्‌ । लेंडू--अध्रसत। बि० 
लिंइ--भ्रसेत | आ० लिंद--अ्रसिषीष्द । लुँड्‌ - (वरस्मे०) धच्षसत्‌ ।॥ (आत्मने०) 
पप्नत्तिष्द। लू'डः --अध्नसिष्यत । 

घ्वमुं घातु के रूप भी इसो प्रकार धलते हैं। लेंट--घ्दसते । लिंटू- दष्वसे ॥ 
लुंटु-ध्वंधिता । लूट्‌- ध्वसिप्यते । लोट्-ध्यप्तताम्‌। लेंइ--अध्यसत। वि० 
लिंट-पध्वत्तेत | आ० लिंडू -ध्वेसियोष्द | लुंड-(परस्म०) अध्वसत्‌। (आस्मने०) 
क्ध्य॑सिध्ट । लूट --अध्वसिष्यत । 
[बचु०] सम्भू विदशसे ॥१७॥ 

अपे - शम्भू (सम्मू) घातु विश्वास करना थर्ष मे प्रयुक्त होती है । 

घ्यास्पा - यह धातु भी पूर्वदत्‌ उदित्‌ और आत्मनेपदी है। उदित्तरण का 
फसल मो पूर्वयत्‌ जानना चाहिये । इस्त धातु का प्राय “वि! पुवक प्रयोग देखा जाता 
है--विद्नग्प हरिणाश्यरम्त्ण्यक्ता (मासहृतस्वप्न० ११९) । रूपमाला बधा-- 

लेंटू--स्न म्मते, सम्मेते, सलम्मन्ते । लिंटू- सन्नम्मे, सल्रम्भाते, सल्नभ्मिरे। 
सुंद--ब्नम्मिता, सम्मितारो, स्रम्भितार' । सम्मितापे--। सूट्--ललसम्मिव्यते, क्षरिण- 
ध्येने, श्रम्भिष्यन्त । लोट- स्म्भताम, ख्लम्मेतामु, ऋम्मस्ताम्‌ | लेड-अत्नम्मत, 
अलसम्भेतापू, असम्भस्‍्त । वि० लिंडदु- स्रम्मेत, सम्मेयातामू, खम्मेरनु ॥ आ० लिंश-- 
चम्भिषोष्ट, स्लम्भिषोयास्तामु, खम्मिपौरन्‌ । लुंडू-- (परस्में०) अत्मत्‌, अभ्रमताए, 
प्रर्भन्‌। (आत्मने०) अखस्मिष्ट, बल्नम्भिषाताम्‌, सल्ृम्भिषत्त । सूं ह--श्रत्न म्मिप्यत, 
अश्वम्मिष्येदाम अद्नम्मिष्यन्त | 


२४२ ] भैमीव्यास्ययोपैतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 
[लघु० ] वृतूं बरतने ॥१८॥ वत्तंते । बबृते | वतिता ॥ 

शर्य:--वर्तू (वृत्‌) घात्तु 'होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

ध्याख्या--बृतुं में उकार अनुदात्त और अनुनासिक है इस की इत्सम्ज्ञा हो कर 
'दूत्‌' क्षेप रहता है। अनुदासेत्‌ होने से यह आत्मनेपदी है । इसे उदित करने का फल 
“उदितो वा! (५८२) द्वारा क्‍टवा में इटू का विकल्प करना है--वृत्त्वा, चर्तित्वा 
किल्च इस विकल्प के कारण 'यस्य विभाषा' (७.२.१५) द्वारा निष्ठा में इटू का 
निषेध हो जाता है--वृत्त:, व्त्तवान्‌ | प्रवृत्ति, निवृत्ति, बावृत्ति, वर्त्मनू (मार्ग) 
प्रभूति शब्द इसी धातु से बनते हैं । 

लेंटू-में सर्वत्र लघूपधगुण हो जाता है। बर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते । वत्तेसे, बतेंये, 
वर्तघ्वे । पर्ते, वर्तावहें, वर्तामहे । ध्यान रहे कि 'अचो रहास्यां दे (६०) से तकार 
को पाक्षिक द्वित्व हो कर वत्तेते' प्रभृति रूप भी बनेंगे । 

लिंटू--प्र० पु० के एकवचन में द्वित्व तथा अभ्यासकार्य करने पर 'ववृत्‌-' 
इस स्थिति में 'असंयोगाल्लिंद कितू (४५२) से कित्व तथा 'पुगा-तलघूपघस्य थे 
(४५१) से लघूपघगुण युगपत प्राप्त होते हैं। इन दोनों के पहले-पीछे होने पर रूप- 
सिद्धि पर प्रभाव पड़ता है । यदि कित्त्व पहले कर दें तो “दिकवड़गत च” (४३३) से गुण 
का निषेध हो कर ववबृते” रूप वन जायेगा; और यदि ग्रुण पहले कर दें तो धातु के 
संयोगान्त हो जाने से कित्व नहीं हो सकता तब 'ववर्ते' रूप बनेगा । कित्त्व गौर गुण 
दोनों अम्यव्रान्यत्त लब्धावकाश हैं । किस्व को ईजतुः, ईजु: में अवकाश है । यहां कित्त्व 
के कारण यज्‌ धाघु को सम्प्रसारण हो जाता है। लघृपघगुण को "भत्ता, छेत्ता' बावि 
में मवकाद प्राप्त है। इन दोनों के विप्रतिपेघ में परत्व के कारण गुण होना चाहिये 
परन्तु ऋदुपधेन्यो लिंद: कित्तवं गुणात्‌ पूर्वविप्रतिषेघेन! [ऋदुपघ घातुओं से परे गुण 
और कित्त्व के विप्रतिषेघ में पूर्वेविप्रतिपेष से कित््व हो जाता है] इस वातिक से प्रथम 
कित््व हो जाता है, तव किर्व के कारण 'क्विउ्धति खा (४३३) से लघूपघगुण का 
निषेध हो कर “ववृते' प्रयोग सिद्ध होता है। 

दजुव--सिध्‌, शुच्र्‌ आदि घातु ऋदुपध नहीं मत: 'सिपिघतु:, शुशुचतु:” आदि 
प्रयोगों में परत्व के कारण पहले ग्रुण क्यों नहीं हो जाता 

समाधान - वहां नित्य होने से कित््व पहले हो जाता है इसलिये गुण नहीं हो 
सकता । तथाहि-चाहे ग्रुण पहले करें या बांद में कित्त्व की प्राप्ति दोनों अवस्थाओं 
में बनी रहती है अत: 'कृता5कृतप्रसड्भी यो विधि: स नित्य: के अनुसार कित्त्व नित्य 
है। परन्तु “ववृत्‌-+-ए' में कित्त्व नित्य नहीं क्योंकि दोनों अवस्थाओं में उस की 
प्राप्ति नहीं होती । यदि ग्रुण पहले कर दें तो घातु संयोगान्त हो जाती है वव “र्स- 
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योगाल्लिंद कित' (४५२) से कित्त्व की प्राप्ति ही नहीं होती। बस इसी भेद के 
कारण ऋदुपर्धों के लिये वात्तिक बनाता पढा है। 'छ्िपिघतु ' आदियों में स्वत कोई 
दोष नही बाता । 


लिंदू मे वृत्‌ की रूपमाला यथधा--ववृत, वेबृताते, ववुतिरे । बद॒तिये, बबु- 
ताये, बबृतिध्वे | बवृते, वद्‌तिवहे, ववृतिमहे । लुंटु--वतिता, वतितारी, वतितार- 
वर्तितासे--॥ अब लूट में परस्मंपद का वेकल्पिक दिधान करते हैं--- 


[लघु०] विषि-मृतम-- (५३६) वुद्धाय स्यसनो- ॥१श६२॥ 

बतादिभ्य पञ्चम्यों वा परस्मंपद स्यात्‌ स्ये सनि च ! 

अथ --स्य और सत्‌ के विषय में वृत्‌ आदि पाच धातुओं से विकल्प से परस्मे- 
पदहो । 

व्याध्या-वृद्धप श३। स्यसनो ॥७२। वा इत्यव्ययपदम्‌ ('वा कयय ? से) । 
परस्मैपदम्‌ ११॥ (शेषात्‌ कत्तेरि परस्मैपदर्म! से) । “वृद्धूम ! में बहुबचन वे निर्देश 
के शारण केवल दूत्‌ धातु का नहीं अपितु वृादि घातुओं कर ग्रहण क्या जाठा है। 
युवादियो के अन्तगेंत वृत्‌ आदि पाञहुव धातु वृतादि कहलाते हैं (देखें पृष्ठ २४४ पर 
टिप्पण)। बृत्तु-बुधु-शुघु-स्यन्दूं-हपूं ये पायन्च घातु वृतादियों के अन्तर्गत आते हैं। अय -- 
(स्पसनों ) स्य या सन्‌ के विषय में (दृद्म्य ) वृत्‌ आदि घातुओ से परे लकार के स्थान 
पर (वा) विकल्प से (परस्मैषदम्‌) परस्मेपद हो । वृत्‌ आदि पाचों घातु अनुदात्तेत्‌ हैं 
अत स्य में इन से परे “'अनुदात्तदित ०' (३७५) द्वारा तपा सन्‌ में 'वूईृवत्सन ” (७४२) 
द्वार आत्मनेषद प्राप्त या परतु इस विशेष सूत्र से स्थ और सत्‌ में परस्मेपद का 
वैकल्पिक विधान क्या गया है, पक्ष में आत्मनेपद भी होगा। सन्‌ में उदाहरण-- 
विवृत्मति, विवर्तिपते, शिध्ृत्सति, शिशुत्सते आदि ॥ 'स्य! बा उदाहरण प्रकृत में है-- 

पत्‌+स्प+लुट” इस स्थिति मे प्रह्वतमूत्र से लकार के स्थात पर पाक्षिक 
परस्मेरद हो कर 'बृत्‌+-स्प--ठि” हुआ ॥ अब स्थ के आधंघातुक होने के कारण 
“आधधातुक्स्पेडु० (४०१ ) से इट्‌ का आगम प्राप्त होता है? इस पर अग्निमसूत्र से 
निषेध करते हैं--- 
[लघु० ] विषेष-यूतरू-- (५४०) ने वृद्धयश्चतुम्यं: ।छा२ श६॥ 

ब॒त॑ वर्ध-शर्घ स्यन्दम्य सकारादेराधंधातुकस्येड न स्थात्‌ तडान- 
योरभावे । वत्स्थेति-बर्तिप्पते । वर्तताम्‌ । अवठंत । वर्तेत। बर्तिपीष्ठ॥ 
(अवृतत्‌-) अवतिष्ट । अवर्त्स्यत्‌-अर्वातिष्पत ॥ 

अर्थ --तड और झान का विषय ने हो ठो दृत्‌ आदि चार घानुओं (वृत्‌, दृषू, 
हृध्‌ भौर स्पाइ) से परे सकारादि आर्घघाठुक को इट्‌ का आगयम ने हो। 
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व्यास्या--न इत्यव्ययपदम्‌ | वृद्धाघः ॥५॥६॥ चतुम्यें: ।श३। सः; ॥हह। 
('सेडविचि०' से विमक्तिविपरिणाम कर के)आर्धवातुकस्य ।६॥१॥ (झ्रार्घघातुकस्पेड ०" 
से )। इट । १ १ परस्मेपदेषु ७॥३॥ (“गमेरिद्‌ परस्मपदेषु से) । 'सः यह आ्षघातु- 
कस्य' का विशेषण है अत: 'सकारादे: आधंघातुकस्य' बन जाता है। अर्थ:-- (वृद्धभ) 
वृत्‌ आदि (चतुम्यं:) चार घातुओं से परे (स:--सकारादे:) सकारादि (आधंघातु- 
कस्य) आाधंघातुक का अवयव (इट्‌) इट (न) नहीं होता (परस्मंपदेषु) परस्मैपद- 
प्रत्यय परे हो तो । वृत्‌ आदि चार घातु द्युतादिगण के अन्तर्गत आ चुके हैं--वृत्तु, 
वृधुं, शुधुं और स्यन्दूं । परस्मैपद का अभिप्राय यहां “बात्मनेपद के अभाव से है, इसी 
लिये तो वृत्ति में 'तहानयोरभावे” कहा गया है अत एवं “विवृत्सिता (तृच्‌), विवृत्ति- 
तुम्‌' आदि सें परस्मैपद परे न होने पर भी इण्निपेध सिद्ध हो जाता है । 

“वृत्‌ +स्य +ति' यहां पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं है अतः प्रकृतसूत्र से सकारादि 
आधंधातुक “स्य' को इटू आगम का निषेध दो कर लघूपघगुण करने से “वत्स्प॑त्ति/ प्रयोग 
सिद्ध होता है । जिस पक्ष में आत्मनेपद होगा वहां इट्‌ का निपेघ न होगा --वर्तिष्यते । 
लूट में रपमाला यथा--(परस्मै०) वत्स्यंति, वत्स्यंतः, वर्त्स्यन्ति | (आत्मने० ) बर्ति- 
च्यते, वर्तिष्पेते, व्तिष्यन्तें ॥ 

लोद्‌- वर्तंतामू, वर्तेताम्‌, वर्तन्ताम्‌ । वर्तस्व, वर्तेयाम्‌, वर्तध्वम्‌ | वर्ते, 
वर्तावहै, वर्तामहै । लेंड-- अवरतंत, अवर्तेतामू, अवर्तन्त । अवतंथा:, श्रवतेयाम्‌, अवर्त- 
घ्वम्‌ । अवतें, भ्रवततावहि, मवर्तामहि । वि० लिंड - वर्तेत, वर्तेयगताम्‌, व्तें रनू । वर्तेया:, 
वर्तेयायाम्‌, वर्तेघ्वम्‌ । वर्तेय, वर्तेवहि, वर्तेमहि । आ० लिंइ-बरतिपीष्ट, वर्तिषीयास्ताम्‌, 
वर्तिपीरन्‌ । वर्तिपीष्ठा:, वर्तिषोधास्थाम्‌, वर्तिपोध्चम्‌ । वर्तिपीय, वर्तिपोवहि, वर्तिषी- 
महि। 

लुंद्‌ू-में घुद्धूबो लूंडि' (५३८) से पाक्षिक परस्मैपद हो जाता है। परस्मै- 
पद में 'पुपादि०” (५०७) से चिन्रि को बड्‌ आदेश हो जाता है--अवृतत्‌, श्रवृततामू, 
मवृतन्‌ । श्रवृत:, मवृत्ततम्‌, मवृत्तत । अवृतम्‌, श्रवृताव, अधृत्ताम । आत्मनेपद में इट्‌ 
का आगम हो जायेगा--अवतिंप्ट, श्रवर्तिघातामू, अवर्तिपत । श्रवर्तिष्ठाः, अवर्तिया- 
थाम्‌, भ्रवर्तिदवम्‌ । अवर्तिषि, श्रवर्तिष्वहि, अवर्तिष्महि । 

लूइ---में वृद्धूय: स्यसनो:' (५३६) से विकल्प कर के परस्मैपद हो जायेगा । 
परस्मेषदपक्ष में 'न वृद्धाभब्चतुन्य:” (५४०) से स्थ को इडागम का निपेध हो जायेगा । 
(परस्म०) भवत्स्थ॑त्‌, भ्रवत्त्यंतामू, अवत्त्यंन्‌ | (आत्मने०) अवर्तिष्यत, श्रवर्तिष्येतामू, 
अवरतिष्यन्त । 

नोट--यहां तीन बातें घ्यान में रखनी चाहियें-- 
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(१) दूतादियों से केदल लुंडू में परस्मैपद का विकल्प होग है 

(२) परन्तु च्ुवादियों के अन्तर्गत वृत्‌-बृघ्‌-युघ्‌ और स्पन्द्‌ से लुंदू के बदि- 
रिक्त सूटू, सूंड तथा सन्‌ में मी परस्मैपद का विदल्प होता है। 

(३) दृत्‌ मादि घार घातुओं के परस्मैपद में सकारादि आधंघाबुझू को इट का 
आगम नहीं हुआ करता ॥ 

उपस्गयोग-भनु ,/वृत--अनुसरण करना, प्री्षे लगना (प्रमुदित्ततेद हि 
जनोधयुदर्तेते -माथ १५ ४१, प्रजास्तमनुवत्तन्ते समुद्र्तिव. सिस्पव/--मनु० 
८,१७५) प्र/वृत्‌-प्रदूत्त होना, जारी होता, चन्नना (स्वामिसेवश्योरेव वृत्ति- 
चक्र श्रवर्तते-पञ्च० १८१, हन्त प्रवृत्त सद्भीतस्‍्मू -मालविका०), फँलना 
(राजन्‌ [ अ्ज़ासु से कश्चिदपचार" प्रवत्तते--रघु० १५४७), लगना (प्रवर्तताम्‌ 
प्रश्वतिहिताय पार्यिव*--झाकुम्दन ७ ३४) । निन्‍/ वृत्‌ृ--लौटना (स त्व निवत्तंस्द विहाय 
सम्जाम्‌-- रघु० २.४०), विमुख होना (प्रसमोक्ष्ष निर्तेत सर्दमासस्य भक्षणात्‌ु-- 
मनु० ५४६) । अति(/बृत्‌ --उल्लघन करना (अफ्त्यलोभाद या तु स्त्री भत्तरिमति- 
वर्तते--मतु० ५ १६१)।मा //बृत्‌--वापस आना (पघेतुराववृते वनातु-रघु० १ ५२), 
शिजन्त--माला फेरना (अक्षयवदूपमावत्त यत् तापस्तमदशशभ्‌ू--कादस्वरी) | अभि 
बृत्ून्सम्मुख होना, उपस्यित होता (जगामास्त दिनकरों रणनी चाञ्म्पवत्त त-- 
रामा० अयो० '४ं८ ३३)। परि३/बृत्‌ु घूमता (चक्तदत्‌ परिवत्तन्ते दुलानि च॑ 
सुखानि च-सुभावित०.._)। निर्‌४बृत्‌ ः+पूरा होना, सम्पन्न होना (निर्वेतेतास्य 
मावद्धिरिति कत्त व्यता नृसि -मनु० ७ * १)।वन्द होता, न होवा--(निर्व॑त्स्थंति ऋतु- 
सपात --भट्टि १६ ६)।घिजन्त पूरा करना, सम्पन्त करना (सत्य सदोपेन शरीर- 
दृत्ति देहेत निर्वेतेवितुं प्रसोद--रघु० २.४५) ॥ ध्यान रहे कि 'सुखी होना, आवन्दित 
होना अर्थ मे निर्‌ पूर्वक “द्‌” घातु का प्रयोग होता है दृत्‌ का नहीं- शजति निदुति- 
मेक्पदे सत --विक्रो० २२६ , पानीप था निरायास स्वाइल्स था भयोत्तरम्‌। 
विचाय खतु पतश्याप्रि तत्सुज यत्र नि्व॑ति >महामा० | 

ब॒तुं घातु की तरह “दृधुं वृढ्ों' (बढ़ता) घातु के रूप चलते हैं) लेटू- वर्धते । 
लिंड -- घदघे, बद॒धाते, बवृधिरे । लुंटु-वर्धिता | लूटु-वत्स्पंति दर्षिप्ते । 
सोट-- वर्धताम्‌ । सेंड -अवर्धत  वि० लिट--वर्षेत / आ० लिंड--दर्षिषोष्ट । 
सुंदु- प्दूषत्‌ ऋदषिष्ट । लू डु--अवस्सपंत्‌-क्वर्षिष्यत । 

(चुवादियों और वृठादिएं की घर्चा यद्दा सपाप्द होती है) 5 


[तघु०] दूँ दाने ॥१६॥ ददते ॥ 
भ्र्य -दर्दे (दद) धातु 'देना! बे में प्रयुक्त होती है। पे 
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व्यास्या- दर्दे धातु पूर्ववत्‌ अनुदात्तेत होने से आत्मनेषदी है। लेंटू- ददते, 
पदेते, ददन्ते । लिंटु--में द्वित्व और हलादिशेप करने पर 'द-+-ददुर्न-ए!। मवब यहां 
अ्रसंयोगाल्लिंट कित' (४५२) से लिंद के कित्‌ होने के कारण 'अत एकहलु०” (४६०) 
से अकार को एकार तथा अम्यास का लोप प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र से 
निषेध होता है-- 
[लघु० ] निषेधमूतमू-- (५४१) न शस-दद-वादि-गृुणानाम्‌ 
॥६।४। १२६॥ 
इसेदंदेवकारादीनां, गुणशब्देन विहितस्य च योइकार:, तस्य एत्वा5- 
स्पासलोपी न" । दददे, दददाते, दददिरे । ददिता । ददिष्यते | ददताम्‌ । 
अददत । ददेत । ददिषीष्ट | अददिष्ट । अददिष्यत ॥ 
अर्य:-शस्‌, दद्‌ तथा वकारादि घातुओों के अत्‌ को तथा ग्रुणविधानद्वारा 
उत्पन्त शब्द के अत्‌ को एत्व नहीं होता किझ्च अभ्यास का लोप भी नहीं होता । 
व्यास्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । छास-दद-वादि-गुणानाम्‌ ॥६॥३॥ अतः ॥६।ै॥। 
(“अत एकहल्‌ ० से)। एत्‌ ।९॥१॥ अभ्यासलोप: ]११। च इत्यव्ययपदम्‌ (“घ्वप्तोरेद्धाध- 
स्थासलोपइच' से) । व्‌ू--वकार आदिय॑स्य स वादि:, बहुब्रोहिं:। वकाराविरित्यर्थ: । 
दासदच ददइच वादिश्व गुणएइच शसददवादिगुणा;, तेपाम्‌--शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ । 
शस और दद में अन्त्य अकार उच्चारणार्थ है| अर्थ:-- (शस-दद-वादि-गुणानाम्‌) शसू, 
ददू, वकारादि तथा ग्रुण के अवयव (अतः) अत के स्थान पर (एत्‌) एकार आदेद्य 
(च) तथा (अम्यासलोप:) अभ्यास का लोप (न) नहीं होता। यह सूत्र ध्रत 
एकहल्‌०' (४६० ) तथा “यलि च सेटि' (४६१) का अपवाद है। उदाहरण यथा-- 
दस्‌ू--शर्सू हिसायाम्‌ (स्वा० परस्मे०) ) लिंट के अतुस्‌ में द्वित्व और हलादि- 
शेप हो कर 'श--शत्‌+अतु्त् इस स्थिति में 'प्रत एकहलु०' (४६०) से एत्व तथा 
अम्यासलोप प्राप्त होता था, उस्त का प्रकृतसूत्र से निषेध करने पर 'शबसतुः: रूप 
बना । इसी प्रकार 'शबशसिथ' में थलि च सेटि' (४६१) का निपेघ समझना चाहिये। 
दद--द--दद्‌+-ए' यहां प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अम्यासलोप का निपेध 
हो कर 'दददे' रूप बनता है। 
वकारादि धातु यथा--वम्‌ (दुवमें उद्गिरणेसज्वमन करना) के लिंद में 
वर+-वम्‌+-अतुस इस स्थिति में 'अत एकहलु०” (४६०) से प्राप्त एत्व तथा अम्यास 


१. प्राय: लघुकोमुदी के सब संस्करणों में यहां वृत्ति अशुद्ध तथा असंगत दी 
गई है | हमने यह वृत्ति महा० श्री गिरिघरशर्म चतुर्वेद जी के संस्करण से ली है । 
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के लोप का प्रकृतसूद्र से निषेघ हो कर विवमतु ' रूप बतता है। इती प्रकार वन्‌ घातु 
के 'दवनतु , ववनु ” आदि । 
गुण-- "पृ पालनपुरणयो ” (जुहो» परस्मै०) के लिंटू प्र० पु० के द्विचत में 
द्विख्व तथा अम्पासकार्य करने पर-प+पृ+अतुस्‌ू। अब शूदू भरा हस्दो वा 
(६१३) के अमाव में “ऋच्छत्युताम्‌' (६१४) से गुण हो कर 'प+प६ +बअवु्! इस 
श्यिति में गुण अर्‌ के अदयव* अत्‌ को “अत एकहल्‌ २ (४६०) से एव्वाम्पासलोप 
प्राप्त होता है परन्तु प्रृतसूत्र से उस का तिपेघ हो कर “पपरतु ' रूप बनता है । दूसरा 
उदाहरण यपथा--लूजू छेदने (क्रपा० उमय०) के यत्र्‌ में इट्‌, द्वित्व तपा अम्यावहस्व 
करते पर-चु+लू +इघ। गुण हो कर-लु+लो+इप। अवादेश हो कर-- 
लु+लब्‌+इथ । अब यहा 'चलि घ सेटि' (४६१) से एत्वाम्यासलोप प्राप्त होता है 
परन्तु यहा पर अकार, युण (ओकार) वा अवयव है अत प्रकुससूत्र से निषेध हो जाता 
है-सुलविष । ध्यान रहे कि इस सूद में “गुण' धब्द से गुणविधायकमूत्रद्वारा उत्पत्न 
गुण का ही ग्रहण अमीष्ट है, 'म, ए, ओ' वाने अकार का नही, अन्यथा शस्‌ और दद्‌ 
का ग्रहग व्यू हो जायेगा । अछ एंव 'प+पचून-अतुस्‌' में गुणसक्जक के विद्यमान 
होने पर भी इस निषेध को प्रवृत्ति नहीं होतो, क्योकि यहा गुण का दिघान नहीं किया 
गया चह ता स्वामाविक््ूप से उपस्थित है। इसीलिये तो सूत्र की वृत्ति मे गुणशब्देन 
विह्तिश्य' बहा गया है। गुणशब्द - गुणविधायतरमूत्रमु, ठेन विहितस्येति भाव । 
दद्‌ की सिंद्‌ में स्पदाला यंधा--दददे, दददाते, दददिरे॥ दरददिणे, दददाये, 
ददरिप्ये । दददे, दढ्दिवहे, दददिमहे 7 लुटु-दरिता, ददितारो, ददितार । 
इदितासे -। लूद्‌ू-- डदिष्यतें, ददिष्पेते, इदिध्यस्ते। लपोॉट- ददतामू, ददेताम्‌, 
इरन्ताम्‌ । लेइ--अददत, प्रददेतामू, अददन्ता दि० लिंदु-ददेत, ददेषातामू, 
ददेरन्‌। आ० सिंद-ददियोष्ट, ददिषीयास्ताम्‌ू_ ददिपोरन्‌ । लुटू-- भददिष्ट, 
मददिपाताम , भ्ददिषत । लूड --अददिव्यत, प्रददिष्येताम, अददिष्यस्त । 


[लघु०] तऋ्रपूंप्‌ लज्जायाम्‌ ॥२०॥ चपते ॥ 
अर्य --भपुए्‌ (त्रप्‌) धातु 'लण्जा करता - शरमागा' अयथ में 89% होती है । 
ब्याह्या--तरपप्‌ के पशार वी हलत्यम्‌' (१) छाया तपा बअनुनाधिक ऊकीर 

की 'उपदेशेश्जनु०' (२८) से इस्म्ना हो जाती है। त्रप्‌ हो अवशिष्ट रहता है 

अनुदात्तेत्‌ होने के कारण इस से आत्ममेपद होता है॥ कतार के इत करते बा 


३ 'उरब्रपर' (२६) ढाटा विहित सार भो गुष का 208 का 20% 
अत ऐसे स्थलों पर सम्पूण अर' ही गुंगसस्तप होगा है बेदतल अं नहीं ! £ 
हो महामाध्य मे कहां है--दुद्धिमेंदति गुणों रुबरीति रेफश्चिरा पुणदृ गुणदृद्धिसल्शरो£ 
मिलिदर्तते (महाभाष्य ८ रू४र) | घन दि० (७ 


२५श्८ | भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-को मुयाम्‌ 


स्वरतिसूति०” (४५६) द्वारा इट्‌ का विकल्प करना है तथा पार के इत्‌ करने का 
फल 'विड्िदादिश्योष्ड! (३.३.१०४) से अड प्रत्यय करना है--त्रप्‌+ अद --त्रप, 
'स्त्रिपां कितन' (८५६३) के अधिकार में होने से स्त्रीत्व में ढठाप्‌ हो कर--न्रपा 
(लण्जा) । 

लेट--त्रपते, अपेते, त्रपन्ते | लिंटू-प्र० पु० एकवचन में त को एश, द्वित्व 
तया हलादिशेष करने पर 'त+त्रपू+-ए' इस स्थिति में असंयोगाल्लिंट>/ (४५२) 
से लिंटू के कित्‌ होने पर भो “ब्रत एकहल्मप्ये ०” (४६०) से एत्वाम्यासलोप प्राप्त नहीं 
होता कारण कि यहां पर अत्‌ शसंयुकत हलों के मध्य स्थित नहीं । एस पर अग्निमयूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिन्यूत्रम--(५४२) पु-फल-भज-त्रपए्च [६॥४।१२२॥ 


एपामत एत्वमम्यासलोपदच स्थात्‌ किति लिंटि, सेटि थलि च। 
ज्ेपे । ऋविता-त्रप्ता । तषिष्यते-त्रप्स्यते। त्रपताम्‌ ॥ अन्रपत । त्रपेत । च्पि- 
पीष्ट-त्रष्सीष्ट । अन्नपिष्ट-अन्रप्त । अन्नपिष्यत-अन्रप्स्यत्त ॥ 

अर्थ: - तृ, फल, भज्‌ और त्रप्‌ घातुओं के अत्‌ को एकार भादेश तथा अभ्यास 
फा लोप हो कित्‌ लिंद या सेट्‌ थल्‌ परे दो तो । 

ब्याहया - तृ-फल-भज-त्रप: |६।१। च इत्यव्ययपदग्‌ | गत: ।॥६१। (अत्त 
एक ल्मध्ये ० से) एत्‌ 77[१॥ अभ्यासलोप: १॥१॥ (“घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपइच' से)! 
किति 3!९। (गमहन०' से) लिंटि 9१॥ (श्रत एशहल्मध्ये ०” से) । 'घलि च सेटि' 
सूत्र ही भी अनुवृत्ति आती है। अर्थ:--(तृ-फल-मज-त्रव' ) तू, फलू, भज और त्रप्‌ 
धातुओं के (अप:) अत्‌ के स्थान पर (एत्‌) एकार आदेश (च) तथा (अन्यासलोप:) 
बम्याद्ष झा लोप हो जाता है (क्रिति लिंटि) क्रित्‌ लिंद (च) अथवा (सेटि थलि) सेट 
थल्‌ परे हो तो । उदाहरण यथा--. 

तू -तृ प्लवनसन्तरणयो: (म्व्रा० परस्म० तैरना) के लिंट्‌ प्र० पु० के ट्विवचन 
में द्वित्व तथा अम्यातक्रार्य करते पर- त+- तू + बतुम । ऋष्छत्यृताम्‌' (६१४) से गुण 
करने पर - त+ तर + अतुस । अब यहां गुण शब्द से उत्वन्‍्त 'अर्‌' को मवयव होने से 
बअत्‌ के स्थान पर एल्ब तथा अभ्यासलोप का 'न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌' (५४१) सूत्र 
से निधेत प्राप्त होता था परन्तु इस सूत्र द्वारा विशप विधान के कारण एत्व्राम्यासलोप 
हो जाने से 'तरतृ:' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार थलू मे--तेरिथ । 

फलू--फल निष्पती (फसना, भ्वा० परस्मै०) । लिंद प्र० पु के द्विवचन 
में द्वित्व, हलादियेप तथा अभ्यास को चर करने पर-- प + फलू + अतुस्‌ । यहां लिंट 
को मान कर चर्त्वे आदेश हुआ्ना है, अत: 'श्रत एकहल्मध्ये०” (४६०) की प्रवृत्ति गहीं 
हैं! सकती थी । अब प्रकृतनूत्र से एत्व तथा अभ्यासलोप करने पर 'फेनतु: प्रयोग सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार यल्‌ में-- फेलिय । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [२५६ 


मजू--मर् सेवायाम्‌ (सेवा करना, म्वा० उम्य०) । लिंट्‌ प्र० पु० के ट्विवलम 
में ट्विन्द, हलादिशेष तथा अम्यास्त को अइत्व करने पर-ब+भज्‌ ने अतुस्‌ | बहा पर 
भी लिंदु को माने कर भकार को वकार आदेश हुआ है अत “प्रत एक्ह्हमासयेंश 
(४६०] मूत्र भ्रवृत्त नही हो सकता। अब प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अम्यास का क्षोप 
ऋरने पर 'मेजतु ' श्रयोग सिद्ध होता है। 

अप -- व +वप्‌+-ए' ग्रह प्रकृतसूत्र से अत्‌ को एकार आदेश तथा अम्याप्त 
का लोप के पर ेंदे' प्रयोग सिद्ध होता है| इसी प्रकार--बेंपते, ज्रेपिरे । 

लिंदू म० पु० के एकबचन में थास्‌ को से आदेश हो कर- अपूर्नसे । यहां 
वलादि गर्ध वातुरु को आर्थघातुरुस्पेड ७” (४०१) से विलय इट्‌ प्राप्त था। पहलू 
घातु के ऊदित्‌ होने से 'स्वरसृति० (४३६) द्वारा विकल्प से इंदू हो कर-फर्‌ + 
इसमे । बज द्वित्व, हतादिशेप तथा 'तुफलभशभ्पन' से एवाम्यासतोप बरते परं-« 
जेदिये । इृटू के जमाव पे--त्रेप्से । इसी प्रकार ध्कम्‌ मे इटप्स मे- श्रेमिष्वे, इट के 
मभाद में - दत्त जर््ति' (१६) से पकार को बगार हो बर व्रे+ध्वे। वर्चूं संस 
प्रं-केपिहह बेप्पहे, अेपिस्हेजप्महे । 'त्रेस्मटे! से पदात यर ने होने से प्रत्यये भाषापां 
वित्यम (० ११) द्वारा अनुनासिक नहीं होता। रूपमाला यंण ब्रेपे भ्रपात, 
जदिरे । पेदिये-अप्छे, श्रेषाओे, प्रेपिप्ले-परेस्प.बे ६ जेपे, अैपियहे-भ्रेप्पहे अंविमहे- 
फप्महे । ध्यान रहे कि नो लोग 'स्वरतिमूति>” (४७६) वाले विलय मे भी ऋदि- 
लिपम वो प्रदृष्त किया करते हैं उन के मत में लिंदू में इटू के अमाव वाले हप 
नही अनते । 
सुँट--में 'स्वरतिसूति०” (४७६) से इटू का विकल्प है| जाता है। (टूपक्षे) 
अदिता, जपितारी, भ्रपितार । त्रवितासे-। (इटू के अम'व में) ऋप्ता, त्र्तारो, 
ब्तार । अ्फ्ासे-। लूदू- (पट) नपिप्यते, अपिध्येते श्रविध्य ते। (इटो:भाव॑) 
ऋष्यते, त्रपेते ऋष्स्पले ! लींटू--अपताम, त्रवेतामू, वपत्तामूं। लैंड ->मेत्ररते, 
अग्रवेताणू, अश्रपत्त ) वि० लिंद्‌ --बरपेत, त्रपेवात्ताम, अ्पेरतुू॥ आ० लिंदु--(द4६ 
परे) त्रषिषोष्ट, अधिषोयास्ताम्‌, अधिषीरत्‌ । (इटोइमावे ) श्रष्सोष्ट, त्रसीमास्ताध, 
आातीरस्‌ । 
सुंड- (इद्पसे) अन्रपिष्ट, भश्नविषाताम, अन्नविषत । अंजरविष्ठां, जेब 
पिषायाम्‌, अजविदृवम्‌ ] अश्राविदि, संत्रपिष्वाहु, अन्नपिष्महि । इटू के अभाव मेन” 
अपए+सु+त इस स्थिति में (शो झलि' (४55) से सक्ार का लोप हो कर- 
बषत्त + धाम में 'शदप्‌+- स्‌ माता” यहा झत्त परे व होने छे सवार वा भा 
नही होता--अत्रपधातान । # में 'आत्मवेपदेश्वतत” (४२४) द्वारा अबू आदेश हो 
बर - अवप्सत । चास में 'झन्तो श्लि' से सकार का लोप ही कर >अत्रन्या ॥ सम 
में थी सकार का लोप हो,कर 'झत्ता जि (१६) पकार को बश्व-वक्तार करार 
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्‌ 
प्र--अन्रव्य्यम्‌ । रूपमाला--प्नत्रप्त, अअ्रप्सातामू, अत्रप्सत। प्रत्रप्पा: , अत्रप्सा- 
थाम, अन्रव्ध्वम्‌ । श्न्रप्सि, श्न्रप्त्वहि, बन्रप्स्महि । 
लुछ--(इट्पक्षे) अन्नपिष्यत , अत्रपिष्येतामू, अत्रपिष्यन्त । (इटोध्भावे) 
भ्रत्रप्स्यत, अत्रप्स्पेताम, अब्प्स्थन्त । 
अभ्यास (५) 


(१) निम्न प्रश्तों का उत्तर दीजिये-- 
(क) 'पयस्‌ +धावति' में 'घि च' द्वारा सकारलोप क्‍यों नही होता ? 
(खत) लुंदु के 'एघिता' में टि को एत्व क्यों नहीं होता ? 
(०) सुद्‌ का आगम सीयुट्‌ का अपवाद क्‍यों नही होता ? 
(घ) 'विभाषेद :! में 'अद्भात्‌' की अनुवृत्ति वयों नहीं ला्ते ? 
(४) 'पचमान! में टि को एर्५ क्‍यों नहीं होता ? 
(च) ववृते' में परत्व के कारण गुण क्यों नहीं होता ? 
(छ) 'नेप्महे' में पकार को जदुत्व तथा अनुवासिक क्यों नहों होता ? 
(ज) लुँडू के परस्मपद में चुत्‌ को लघृपघगुण वयों नही होता ? 
(२) प्रयोजन बतलाएं -- 
(क) “भात्मनेपदेष्वनत:' में 'अनतः' के ग्रहण का; 
(ख) 'दित आत्मनेपदानां टरे' मे 'ट: के ग्रहण का, 
(ग) श्रपूंप को ऊदित्‌ और पित्‌ करने का; 
(घ) 'णिश्षि०! में कत्तेरि' के ग्रहण का; 
(४) 'इण: पीध्वमु०' में 'अद्भात्‌' के ग्रहण का; 
(उ) निम-निर्‌, दुस-दुर्‌ दो दो प्रकार के उपसगं पढ़ने का । 
(३) न शसदद० सूत्र की व्याख्या करते हुए 'गुण' शब्द का विवेचन करें । 
(४) “उदयति' प्रयोग के साधुत्व असाघुत्व पर प्रकाश डालें । 
(५) “न वृद्धयश्चतुम्य.! को वृत्ति में 'लदानयोरभावे का भाव स्पष्ट करें। 
(६) 'अ्रयामन्ता०' सूत्र को उपयोगिता पर एक नोट लिखें । 
(७) ऐविद्वम्‌' में ढत्व न चाहते वाले वेयाऋरण क्या युक्षित देते हैं ! 
(४) कम्‌ + णिह में उपधावद्धि का 'क्किडति च से निपेध क्‍यों नहीं होता ? 
(६) वृत्तादि चार और पांच धातु कौन कौन से है ? 
(१०) 'प+#पच्र्‌ +-अतुस्‌! में गुण के विद्यमान रहते 'व शसदद०' से एत्वाम्यासलाप 
का निपेध क्‍यों नही होता ? 
५५) जिगमिपनि' मे सन पश्कोद पर भी 'दोधों लघो: वयों प्रदत नही होता ” 
१-) व्रेदण्य में पदान्त न होते टए भी जदइर हो जाता है 
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(१३) निस्त मृत्रों की व्याख्या करें-- 
आम्यत्यय०, णेरनिटि, पन्वल्लघुति०, इण पौष्वम, चुहिस्वाप्यो ०, इज्ा- 
देशच०, णी चड़्चुप०, वृद्भुय स्पसनों , विभापेट । 

(१४) वैकल्पिक रूपों का निर्देश करते हुए ससृत्र पिद्धि करें-- 
अज़नसत्‌, वत्स्यंत्ि, अत्रप्त, परथामते, अचोक्मतत, ऐथिड्वमू, दिद्यंवे, अरुचतू, 
कोमयाज्चक्रे, एपेप, अप्रे, एधटव, एघेते, एपेरनू, अयामास, दददे, 
कामबियीदवम, एपिताहे, ऐथियत, बब॒ते, कामयते । 

(१५) हुपमाला लिखें... 
(क) रुचू, कमू, चूत, अयू जोर प्प्‌ की--सुंदू में । 
[घ) एप्‌, युत्‌, ददू, त्रपू, कम और अयु की--तिंटू में 
[ग) अयू, अ्रपू, कम ओर एप को--आ» लिंड मे । 

इत्यात्मनेपदिन, 
[गह्मा पर स्वादिगण के आत्मनेपदी घातुओ का विवेचन समाप्त होता है । ) 


>> ह७०--5 
अथोभयपदिनः 


अर स्वादियण के उमयपदी घातुओ का वर्णन प्ररम्म होता है-- 
[बधु० ] श्रिणु सेवायाम्‌ ॥१॥ श्रयति, श्रयते । शिक्षाय, शिश्षिये। 
पिता । श्रयिष्यत्ति, श्रगिष्यते। श्तरतु, श्रषतामू । अश्षयततू, पक | 
श्रयेत्‌, श्रयेत्त। श्रीयात्‌, श्रविषोष्ठ। चड्‌-अशिश्चियत, अगिश्रियत। 
अश्रषिष्यतू, अश्वविष्यत ॥ 
धर्ये --प्रिजु (श्र) धातु 'सेवत करता, आश्य करती, सेवा करना 'अभ मे 
अयुस्त होती है । 
व्याहया- घिजरू धातु से हो आश्रय, प्रथय (समता) व आप 
[कंबाई), श्री, थेणी, इमश्रु आदि शब्द विष्पन्त होते हैं। हा कक कम, 
'दलरयम' (१) द्वारा इत्सझ्ज्ञा हो जाती है। तिल होठे के कारण कक हक 
(३०६) शुतर से क्रियाफल के कर्ममिप्राय होने पर आत्मनैषद अन्यथा ह!' हे 
लेट --'सा्वधातुकाएें० (इ८५) से ग्रुथ तथा म 06 
एकार से बयादेश हो जाता है । रूपमाला सधा-- (परस्म०) हे 
भर्याति । (आध्मने०) अयते, भपेते, अयरते 
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लिंट --१२स्मपद में प्वित्व तथा हलादिशेप करने पर--शि+श्षिन- भ । अब 
अचो ड्िणिति' "(१८२) से वृद्धि-ऐकार हो कर आयदिश ही जाता है-शिश्राय। 
'असंपोगाल्लिंट कितः (४५२) से अनुम्‌ क्रित्‌ है अतः गुण का निषेध हो कर “अचि 
इनु०” (१६६) से इयेंड हो जाता हैं “शिक्षियनु:। ध्यान रहे कि संयोगपूर्व होने के 
कारण 'एरनेक्राचः०” (२००) से यण्‌ नहीं होता । -'ऊद्दन्त ०” में परिगणित होने के 
कारण यह धात उदात्त है अतः थल्‌ में निर्ाध इट हो जाता है. शिक्षयिथ । रूपमाला 
पथा-शिक्षाय, शिक्षियतु', शिक्षियु:। शिक्षपिथ, शिक्षियय:, शिक्षिय | शिक्षाय- 
शिश्रय, शिक्षियिव, शिक्षियिम | (आत्मने० ) में सर्वत्र इयेंड हो जाता है। ध्वम्‌ में 
विभाषेट:' (५२७) से वैकल्पिक ढत्व होता है। रूपमाला-यथा - शिक्षिये, शिक्षियाते, 
शिक्षियिरे । शिक्षियिपे, शिक्षियाये, शिक्षियिद्वे-शिक्षियिध्वे । शिक्षियें, शिश्षियिवहै, 
शिक्षिपिमहे । 
लुंट्‌ -दोनों पदों में गुण हो कर अयादेश हो जाता है। (परस्म०) भयिता, 
शयितारी, श्रयितारः | श्रयितासि --) (आत्मने०) श्रथिता, श्रयितारी, श्रयितार: । 
श्रयितासे -- । लॉट--(परस्मै०) श्रयिष्यति, श्रयिष्यत्त, श्रयिष्पत्ति | (आत्मने०) 
भश्रयिष्यते, श्रण्ष्पिते, श्रथिष्यन्ते।॥ लोट--(परस्म०) श्रयतु-भवतात्‌, भयताम्‌, 
श्रयन्तु + (आत्मने०) श्रयताम्‌, श्रयेताम्‌, श्रयन्ताम्‌ । लेंडः- (परस्मै०) अश्रयत्‌, 
अश्रयताम्‌, अश्चयन्‌ । (आत्मने०) अश्रयत्त, अभ्रयेताम्‌ू, अशभ्रयन्त | वि० लिंड:-- 
(परस्मै०) श्रयेत्‌ु, श्रयेताम्‌, श्रयेयु:। (प्रात्मने०) श्रयेत, श्रयेयात्ताम, धयेरन्‌ । 
आ» लिंए-परस्मैपद में “अ्रकृत्साव॑ ० (४८३) से सर्वत्र दीर्घ हो जाता है-- 
धछ्रीयातू, श्रीयास्तामू, भ्रोयासु: | (आत्मने०) श्रयिषीष्ट, श्रथिषीयास्ताम, श्रयिषीरन्‌ । 
श्रयिषोष्ठा , श्रपिषोयास्थामू, अ्रधिषीदवम्‌-श्रयिपीष्चम्‌ । श्रथिषीष, श्रषिषोव हि, 
प्रयिषीमहि । 
लुंड -में 'णिश्षिद्र, ० (५२८) से बलि को चढ्ू, चिडि” (५३१) से दित्व, 
अम्पासकार्य तथा 'भचि इनु ०” (१६६) से इयेंड हो जाता है | (परस्मै०) अशिश्षियत्‌, 
अशिश्रियताम्‌, अशिश्षि यन्‌ | अशिक्षिय:, अशिश्षियतम, अशिक्षियत । अशिक्षियम्‌, 
अश्विश्रयाव, प्रशिश्चियाम । ([ आत्मने ०) अशिक्षियत, अशिश्रियेतामू, अशिश्चियन्त । 
प्रशिश्षिययाट, अशिश्षियेयाम्‌, श्रशिश्षियध्वम्‌ । श्रशिक्षिये, श्रशिक्षियावहि, प्रशि- 
प्रियामहि । 
[ ह-- (परस्म ०) अश्रयिष्यत्‌, श्रश्नयिष्यतामू, अश्रयिष्यन्‌ | (आत्मने०) 
प्रश्नपिष्दत, अभ्रयिष्पेताम्‌, अश्रद्विध्यन्त । 
उपप्तगयोग--ब्राश्रयति >+आाश्रय करता है (सर्वे गुणा: काठचनमाश्रयन्ते-- 
मृभाषित ) । समाशक्षयत्रि--आश्रय करता है, आठम्बन करता है । 
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लविधु« ] भूजू भरणे ॥ शी भरति, भरते। परमार, बभवु, बच्च | 
बभथं। बभूव। बसु । बच्चे । बभवें। भतरोथ भनमे । भरिष्यति, 
मरिष्यने । भरतु, भरताम्‌। अभग्तु, अभरत । भरेत॒ भरेव 

अर्थ --मूज्‌ (भू) घातु पालन करना' जथे मे प्रयुक्त होतो है । 

हास्या--जित होने से यह घातु भी उभयपदी है । 

सेंट - मे सार्यधातुकाघे० ।३८८) से श॒ण हो जाता है) (वरस्मै>) नरति, 
भरत , भरा । (अप्मदे ७) भरते भरेले, भरन्ते । 

लिंट -- (परस्थै*) णन मे वद्धि - वभार। अंतुम आदि अपिन 'असपोगाह्लिंट ० 
(४४२) है कित्‌ हैं अत उन में शुण का नियेध हो कर यण्‌ हो जाता ैै- बरध[", 
इश्र, । ऋादियों में व! को भी परिगण्ति हिया रुप है अत कूसम> (४५४) 
पत्र ते लिंट्पात्र में बट का मिफेध हो जाता है। थे ग में गुण हो कर - बच । बस 
मप्र पे -- बमृव, वभ्म | रूपपप्ला यथा. वभार चचतु , यथ्र । रुप, बच्चथ , 
दैश्र। बभार-भर, बभुव, बभुम । आत्मनेषद) में फिल्द के कारण सर्दप्र गरण- 
निदेध हो जाता है “बे, बचाने, वजिरे। बमुषे, दश्राये, चमदूवे । दश्ने, वभूवहे, 
वमूमहे। 
लूँट «दोनो पड़ी में इद का निषेध हो कर गूण हो जाता है। (परस्मैं०) 
पर्ता, भर्तारी, भतोर । भर्तासि - । (आत्मने०) भर्ता, भतारी, भर्तार'। अतसि-न 
हैंट--होनों पदों में हद्धनों स्थे! (४६७) गे इटू का आगम हो जाता है। (रकम) 
भरिष्यति, भस््यित , भरिष्यन्ति। (आत्मो०) भरिव्यते, भरिष्येते, भरिष्यन्ते। 
सोटू_.. (परस्थे०) भरवु-भरतात, भरताम, भरग्तु । (आत्मने०) भरताम, भरेतामू, 
भत्ताम । लेड--(परस्मै०) अमरत, अमरतामू, अभरन। ग्रहमने०) अभरत, 
भमरेताम्‌, प्रभरन्‍्त । वि० लिंद-- (परस्मे०) भरेत्‌, भरेतामू, भरेषु । (बात्मने०) 
भरंत, भरेयाताम, भरेरन्‌ । कर 

झा० लिंद--(परस्मै०) में यामुट का बागम होकर “मृ+यास्‌ त इस स्थिति 
में अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लधु०] विधि७त्प्‌ -(५४३) रिइृ्‌ शयग्लिंद्शु ।जध२८॥ 

शे थकि यादावाधेधातके लिंडि च ऋतो रिद्‌ आदेश स्थात्‌। रीडि 


प्रकते रिश्विधानप्तामध्याद दीधों न। भियात्‌ ॥ हा 
अर्थ --श, यक अथवा यकहारारि आधपातुक लिंड परे हो तो छत (हे 


ऋकार) को रिह आदेश हो । रोहि हकुते - रीड का बनुदर्सत हो रहा था पुन रिश 
दिषान के सामर्थ्य से 'अह॒त्साब०” (४८३) से दोर्ध नहीं दवोता । 
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व्यास्या -रिह ।१ १ श-्यगू-लिंड्क्षु ७।३॥ थि ।६।९। (अयड वि क्टिति' 
से )। असावंधातुके ।४।१। (अद्धत्सावंधातुक ०” से ))ऋत:ः ६१॥ (“रीड ऋत: से) । 
'अद्भस्प! यह अधिकृत है। शशच यक्‌ च निंद न तेयु शयग्लेंडक्षु । विश्ेषण होने से 
दया! पद के साथ तदादिविधि हो कर 'यकारादौ' बन जाता है यकार। दी विये- 
पण केवल लिंड के साथ ही सम्बद्ध होता है क्योक्ति 'द' के साथ असम्भव होने से तथा 
यक के साथ व्यर्थ होने से इसका सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। इसी प्रकार असाव- 
धातुके' (आर्थधातुके ) विशेषण भी लिंडि/ के साथ ही समन्दित होता है अन्यों के 

श नही । अर्थ:--। पि- यकारादौ) यकार जिस के आदि में हो ऐसे (असार्वंधात॒कै) 
आर्वधातुक (श-्यग-लिंड्क्षु) लिंड के परे होने पर अथवा 'शा व “यक्‌? प्रत्यय के परे 
होने पर (ऋतः >ू्कदन्तस्य) ऋदन्त (अद्भस्य) अज्भ के स्थान पर (रिहः) रिठ 
आदेश हो | डित्‌ होने से यह रिह बादेश “डिच्चा (४६) सूत्र द्वारा अरूय अल 
फकार के स्थान पर होता है। नदाहरण यथा -- 

शा परे होने पर-आदूयूर्व॑क 'दुल आदरे! (तुदा० आत्मने०) धातु से लँद 
अ० पु० के एकबचन में 'तुदादिभ्य: व (६५१) से अप्रत्यय हो कर ननुच्न्धलोप तथा 
टि को एत्व करने पर 'आदु+थ-+ ते! इस स्थिति में 'श' के परे होने पर ऋकार को 
रिह्‌ आदेश हो कर-आद्वि+-अ+ते । अब 'अ्रचि इसु०” (१६६) से डकार को 
इयड आदेश करने से आद्रियते' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'यक्‌ परे टोने पर - ड्छूज्‌ करणे' (तना० उगय०) धातु के कर्मवा्य के 
लटू क एकवचन में 'सांबातुके यक' (७५२ ) द्वारा यक विकरण करने पर-हछर्न- 
य+ते। यहां यब्ू्‌ परे है उत्ः प्रद्दससूर से ऋकार को रिह आदेश हो कर 'क्रियते' 

योग शिद्ध होता है। यक्‌ का उदाहरण वर्मणि आदिियसे' भी हो सकता है । 

यकारादि बाधंघातुक लिंडू परे होने पर - 'भू+यासत्‌' यद्दां यारत्‌की 
लिंडाशिपि' (८२१) से आपंधातुकसञ्ञा है और यह यकारादि भी है अत: इस के 
परे होने पर प्रकृतगृत्र गे ऋकार को रिह् आदेश हो कर सथोंगादि सकार का लोप 
करने से ज्ियात' प्रयोग गिद्ध होता है 

शज्भूत- भ्रियात्‌, क्रियते! आदि में यकारादि आर्धधातुक परे होने से 
'अकृत्सावं ० ) से दीघ क्‍यों नहीं होता 

समाधान -अप्टाध्यायी में दस सृत्र से पूर्व 'रीडः (७४.२७) सूत्र 
पड़ा गया है। उस में रीह का विधान किया गया है । यदि श्रियात आदि में रिझृ 
को दीघे कर के रीड करना ही अभीष्ट होता तो प्रश्नपत्र में रिए का विधान ही 


ने करने पिछले अनु्ल्म मान शीद- मे नी कॉमेंड्यल वेता यो जे अत इसे मे: अतीत 
होता है कि आचार्य यहां रिंद को दीघ कर के रीट दमाना नहीं चाहते | [यदि 
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कोई यह कहे कि रिल्‍्ट्‌ आदेश तो 'श' (अ) के लिये जरूरी था क्योंकि वहा यका 
रादि कार्षघातुक परे न रहने से दोघ करना अमीष्ट ने थां हो यह कथन भी युक्त 
नहीं, कारण कि रीड्‌ की अनुवृत्ति लाने पर भी 'श! के परे होने पर इयेंड आदेश हो 
फर 'आद्रिय्तें' आदि सिद्ध हो सकते थे ।] 

लिंडू के साथ यहारादि' विज्येषण लगाने से 'मृपीष्टा आदि में तथा 'आघ- 
धातुझ! विशेषण लगाने से पृबभुयात्‌' (वि० लिंद) आदि में रि्टू आदेश 
नहीं होता । 

'मू की आ० लिंद में रूपमाला यथा -ज्षियात्‌, धियास्ताम, जियासु । 

आ लिंडू के आत्मनेपद मे सीयुट्‌ और सुट्‌ का आगम करने पर “भूनसीय्‌ 
स्‌ 6! इस अवस्था मे मार्धधातुक परे होने पर 'सावधातुकाध०” (३८८) से गुण शाप्स 
होता है । इस पर अप्रिमसूत्र ्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधिवृत्रएु- (५४४) उश्च 8२१२॥ 

ऋचर्णात्परी झलादी लिंड्सिंचौ कितो स्तस्तहिं। भृषीष्ठ, भूषी- 
यास्ताम्‌ । अभार्पीत्‌ ॥ 

परे, ऋषर्ण से परे आत्मनेपदबिषयक झलादि लिंद और सिंच्‌ क्तिहों। 

स्याष्या--उ3 (यह “कट! शब्द के पथ्ठी का एकवचन है) । च इत्यव्ययपदम्‌ । 
अत ।॥२। (इछो झल्‌' से वचनविपरिणाम कर के)। लिंद्सिंचो (॥२। आासमने- 
पदेषु ।७॥३। (लिंड्सिचावात्मनेपदेण” से) । क्तो॥१३। ('असपोगाल्लेंटू कित्‌' से 
दबनविषरिणाम कर के) । 'भलौ यह 'लिंद्सिंचो' का विशेषण है अत तदादिविधि 
हो कर 'सलादी लिंड्सिंची' बन जाता है। अर्थ “(३) ऋयर्ण से परे (आते 
प्रदेष | आत्मनेपद के विपय में (कलौ-भलादी) भलादि (लिंडर्सियो) निई झीर 
कि प्रत्यय (कितौ) कित्‌ अर्याद्‌ फिंदरत्‌ होते हैं! किदत्‌ होने से ऋषण को गुण नही 
होता । उदाहरण यथा-- को 

'मु+सीय स्‌ त' यहां पर ऋचणे से परे 'सीपुष्त' बह ऋलादि लि कदर 
हो गया हो ऋषार को प्राप्त गुण वा 'हिषडति च' (४) द्वाए निषेध हू छल 
यशार का लोप तथा पत्व और प्टुत्व करने से 'मुषीष्ट' प्रयोग विद होता है। सिई 
हे उदाहरण आगे लुंडू मे देखें । (६ पर्सौपद मैं मिंद 

यहां 'आत्मनेपदेषु' इसलिये बहा है कि 'अकार्षोत्‌' मादि प्र. ्मियि 
डित्‌ न हो जाये वरना 'सिंचि वृद्धि ० (४८४) से वृद्धि न हो सबती। रा 
इ्चन से 'वरिपीध्ट, अवरिष्ट' आदियो मे लिंड्‌ और सिंच्‌ दित्‌ नहीं होते। अपौरद। 

4 दीष्ट, भूषीयास्तामु/ | 5 

आ» लिंड आत्मनेपद मे भू की रूपमाला यदा | भूषीष्द, भू अपीमहि। 

भूषोष्ठा , भूषीयास्थाम, भूषीद्वम्‌ (इण पोष्यर) भूषोय, भूषोवहि भें 
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लुंड-परस्मपद में सिंचि वृद्धिः०” (४८४) से सर्वत्र ऋवर्ण को आर्‌ वृद्धि 
हो जाती है -अभार्षोतू, अभारषष्डामू, श्रभापु :। श्रभार्पी ।, अभाष्टम, प्रभाष्ट । अभापष॑म्‌, 
अभाष्व, अभाष्म । आत्मनेपद प्र० पु० के एकवचन में 'अभू+स्‌ू+त' इस स्थिति में 
'उददय' (५४४) मूत्र से झलादि सिंच के कित्‌ हो जाने से 'सार्वधातुकार्ध ७” (३८८) 
पे गुण नहीं होता । अब अग्रिमसूत्र द्वारा सकार का लोप विधान करते हैं -- 


[लघु० ] विधि मृत्रमु-- (५४५) हृस्वादज्भात्‌ ।5२॥२७॥। 


सिंचो लोपो झलि। अभृत । अभृषातास्‌ । अभरिष्यत्‌, अमरिष्यत । 

अर्थ:--हस्वान्त अज्भ से परे सिंच का लोप हो झ्नल्‌ परे हो तो । 

ध्याद्या --छ्वस्वात्‌ ।५।१॥ अद्धभात्‌ ।५॥१। सस्य ॥६।१। (रात्सत्य' से) लोप; 
१॥'। ('संयोगान्तस्य छोप.” से) कलि ।<९। (झिलो श्लि' से) | “हस्वात' यह 
“अद्भात्‌' का विश्षेषण है अतः विभेषण से तदन्तविधि हो कर 'हस्वान्तादज्ञात्‌ वन 
जाता है | बर्य:-- (हस्वात) हस्वान्त (अड्भात्‌) अद्भ से परे (सस्ग) सकार का 
(लोप:) लोप हो जाता है (झलि) झल्‌ परे हो तो । यहां महाभाप्यक्ञार ने पकार से 
सिंच्‌ का ग्रहण माना है इस से द्विप्टरामू, द्विप्टमाम्‌ आदि में सुचू के सकार का लोप 
नहीं होता! 

बभृ+सून॑ त' यहां पर तकार-कल्‌ परे है अतः हस्वान्त बद्ध भू! से 
परे प्रकृतसूत्र से सक्ार का लोप हो कर--अभृत । द्विवचन भें--अभूषाताम्‌, यहां कल 
परे न होने से सकार का लोप नहीं होता। इसी प्रकार बहुवचन में--अभृषत 
(“मात्मनेपदेष्वनत:” ५२४) । रूपमाला यथा -- अभृत, श्रभुपाताम्‌, भ्रभूषत । प्रभूषा: 
(हस्वादद्भात), अभुषाथामू, अभृदवम्‌ (इणः पीच्व॑ं०) । भ्रभपि, अभृष्वहि, 
अभृष्महि [वकार मकार भालू में नहीं आते अतः वहि, महिझ में सिंच का लोप 
नहीं होता ] । 

सूत्र में हस्वात' के कथन से “अनेष्ट' आदि में तथा 'बद्धात्‌' कहने से 
आतिप्टाम' बादि में इट से परे सकार का लोप नहीं होता | 
+ दोनों पदों में “ऋद्धनो: स्पे (४६५७) से इटू का आगम हो जाता 
है। (परस्मे>) अमरिष्यत्‌, अमरिष्पतामू, अभरिष्यन्‌ । (आत्मने०) श्रभरिष्यत, 
झ्रभरिष्येताम्‌, श्रभरिष्यन्त । 


[लघु०]) हगू हरणे ॥३॥ हरति, हरते | जहार, जह॑र्थ, जह॒व, जहम । 


प्र 
् 


| 

८ 
० 
कल 


१. दिश्वद्द से 'द्विविचतुम्य: सुच' (५-४.१८) से सुच्‌ प्रत्यय हो कर गुजन्त 
मे तरपू-तमप्‌ प्रत्यय हो जाते हैं । 
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जहे , जह्निपे । हर्ता । हरिष्यति, हरिष्यते । हरवु, हरताम्‌। अहरत्‌ । हरेतू, 
हरेत । हियात्‌। ह॒पीप्ट हृपीयास्ताम्‌। अहार्पीतू, अहृत | महर्ष्पित्‌, बह- 
प्प्य्त्ति | 

#र्थ --देर (है) घातु 'दरण करना अब में प्रयुक्त होती है। 

रपाश्या -हन्‌ धातु भी जिन होने से उमयप्रदी है। हरण के चार अप हैं-- 
(() प्रषय >ले जाना (यया-मार हरति भार को ले जाता है) । (२) 
स्वीक्षर -म्दीकार करना (यथा -- अश् हरति -- अपने भाग को स्वीकार करता 
है)। (३६) स्तेप >-चुराना (पया- घन हररति- घन को धुराता है)। (४) (माणत]- 
नाथ करना (सया-वैद्यों रोग हरति--वैद्य रोग दा नाप करता है)। लिंद को 
छोड़कर हज धातु की हम्पूर्ण प्रक्रिया भूख! घातु की तरह होती है। 

लेंट--(परम्मै०) हरते, हरत , हरीत । (आत्पते०) हरते, हरेते, 
हरते। 

लिंद- 'उदृदस्दे ०' के अनुसार हज, धातु अनुदात्त है। क्ादियों में इसका 
परिगणन नहीं किया गया अत ऋादिनियम से लिंग में वह सेट हो जायेगी। थत्‌ में 
'अचस्तास्वतु ०” (४८०) द्वारा इर का निषेव होगा। ऋदन्त होने से भारद्राजनियम 
हो प्रवृत्ति न होगी। इंस प्रद्म: यलू के अतिखिठ लिंटू में अयत्र इद हो जावेगा। 
(एरम्मै०) जहार, जहतु जह, । डहवपं, नहयु , जह । जद्मर-जहर, बहिद, जहिम। 
(आमने ० )ण्ह्वे, जह्ठाते, जहिरे। जहिपे, जह॑एे, जाहिदवे जहिप्वे (विभाषेंट 
१२७) । जहे , जहिबहे, जाहिमहे । 

लुँटु--( परम्मै ०) हर्ता हर्तारो, हर्तार । हर्तापि-- (बात्मने०) हर्ता, 
हुवांते, ह्तारः । हतासे--। लूटू-- (परस्मेँ०) हरिष्यति, हिष्यत, हरिध्या्तति । 
(बार्पने०) हरिष्पते हरिष्येते, हरिष्यन्ते | लॉटू--(परहमै०) हस्तु-हुत्तातु, हर 
हामू, हरन्तु ॥ (आत्मने०) हृश्तामू, हरेतार हरस्ताम्‌॥ कम कट बह- 
रत्‌, प्रहरताम,, प्रहरन्‌ । (आत्मने०) अहरत, अहरेतामू, अहएत्त। वि० लिंड-- 
(परम) हरेत, हरेवाम्‌, हरेयु. । (आत्मने०) हरेत, हरेयाताम, हरेरत्‌॥ आ० 
निह--(परस्मै०) हियात्‌, हिपालाम, हिपास । (आत्मने०] हवीप्ट, हृरी- 
पाष्ताण, , हुपोरत्‌ । लुँंह --[परस्मै ०) भहाषोंत, अहाए्टाम, प्रहाएूं ॥ (आत्मने० ) 
प्रद्दत, अद्दवाताम्‌, अहृवत । लूोढ--(परष्में०) बहरिष्पत्‌, अहरिस्यिताम,, अह- 
रिघ्यन्‌ । (आत्मने० चहरिच्यत, भहरिष्येताम्‌, भहरिष्यन्त 8 

आयकर ट र करता है। बनु+ हरति >बनुक्रण 
ररता है । अप+हरतिज-अपहरण करता है । समन हरतित्त्सहरतिन्न्सहार 
करता है। वि+हरति--दिद्वार आछीड़ा रुरता है। पाक हैं। 
परि+हरति->छोड्ठा है। उर--हरति-्त्उद्धरतिन्लठद्धार करता है ( होम्व- 
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तरस्याम्‌ ७५) । प्रति+-हरति>पहरा देता है। उप +- हरति“>-भेंट देता है। अभिनै- 
ध्रव-+-हरति>-भ्रम्यवहरति+-खाता है। 
[ लघु० ] घृन्‌ धारणे ॥४ | घरति, घरते ॥ 

प्रथः--घृत््‌ (धृ) धातु घारण करना” अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

ध्यास्या--धुन्‌ धातु की समग्र प्रक्रिया हज धातु की तरह होती है । रूप- 
माला यथा -- 

लेंट-- (परस्मै०) धरति, धरत:, घरन्ति । (आत्मने०) घरते, घरेते, घरन्ते । 
लिंट -- (रस्म ०) दघार, दश्नतुः दश्तु:। दघथ, दह्मयुः, दक्ष । दधार-दघर दप्निव, 
द्षिम । (आत्मने०) दश्चे, दध्नाते, दप्षिरे । दप्मिषे, दक्षाये, दप्रिद्वे-दरप्निध्वे ॥ दश्ने, 
दप्रिवहे, दक्रिमहे । 

लुंटू- (परस्मं०) घ॒र्ता, घर्तारो, घर्तारः। घर्तासि- (आत्तने ०) धर्ता, 
घर्तारी, धर्तार: । घतसि --। लूृट्‌-(परस्मै ०) घरिष्यति, धरिष्यतः, धरिष्यन्ति । 
(आत्मने०) धरिष्पते, घरिष्पेते, घरिष्यन्ते। लोटू--(परस्म०) घरतु-धरतातृ, 
घरताम्‌, धरन्तु ॥ (आत्मने०) घरताम्‌, धरेताम्‌, धरन्ताम्‌ । लेंड---(परस्मै०) 
क्षपएत्‌, अधरतामू, अघरनू । (आत्मने०) अधरत, प्रधरेताम्‌ू, अधरन्त | वि० 
लिंए---(परस्म०) धरेतू, घरेताम, घरेयुः। (आत्मने०) धघरेत, घरेयाताम, 
घरेरनू । आ० लिंड[--(परस्मै०) प्रियात्‌, प्रियास्ताम, प्रियासु:। (आत्मने०) 
धृपीष्ट, घृषीयास्ताम्‌, घृषीरन्‌ । लुँड[--(परस्में०) प्रधार्षात्‌ , अधा्डम्‌, 
प्रधाषु: । (आत्मने ०) मधृत, अधृषाताम_, भधृषत । लूडः--(परस्म ०) अधरिप्यत्‌, 
अधरिष्यताम्‌, अधरिष्यन्‌ । (आत्मने ०) अधरिष्यत, अधरिष्पेताम्‌, अधरिष्यन्त । 


[लघु० ] णीज्‌ प्रापणे ॥५॥ नयति, नयते ॥| 

अथे:--णीव्‌ (नी) धातु ले जाना! अर्थ में प्रयुतत होती है? । 

व्यास्या -बितू होने से यह घातु उभयपदी है। णो न: (४५८) द्वारा इस 
के आदि णक्रार को नकार आदेश हो कर “ती' धातु बन जाती है। णोपदेश का फल 


१. यहां पर प्रापण (ले जाना) अर्थ का व्यापक अर्थों में प्रयोग समझना 
चाहिये | यथा -- ( समय आदि को गुजारना) संविष्ट: कुशशयने निशां निनाय-- 
रघु० १.६५; येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषतत--भामिनीविलास १.१० । 
(प्रेरणा करता--सझचालन करना ) शूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः- मालविकारित० १.२ । 
(पहुंचाना) ग्राममजां नयति--सि० कौ० । (निश्चय करना) एतंलिजुनयेत 


सीमाम्‌--मनु० 5.२५२ । (किसी अवस्थाविशेष आदि को ले जाना) कशमनथत्‌ - 
रघु० 5.१६ ! उत्यादि। 
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श्र+नयति--प्रणयति” अधि में “डप्सगोदसमासेषपि णोपदेशस्थ' (४५६) द्वारा पत्व 
करता हैं । 

लेंद--धादंधातुकार्थ ०” (३८८) से ईकार की एकार गुण हो कर अयादेश 
हो जाता है। (परस्मे०) नयति, नयत", नरयान्ति । (आत्मने०) नयते, नयेते नयस्‍्ते। 

लिंद--एकाचू अनुदात्त होते के कारण नी धातु अनिद्‌ है। ऋदिनियम छें 
लिंदूमाव मे इसे इट्‌ प्राप्त होता है। परम्तु चल्‌ में “अछस्तास्वत्‌०" (४६०) से 
पुन निषेध हो जाता है। इस पर ऋदन्त भिन्‍न होने से भारद्ाजनियम से धल्‌ में 
इंटू का विकल्प हो जाता है। इस प्रकाद यह धातु धल्‌ में वेट्‌ तथा अन्यत्र लिंदू मैं 
सेट है। (वरहमैं०)) विवाय, निन्‍्यतु ", निम्यु । निनररिध-निनेय, निन्ययु , निन्‍्य। 
निनाय-निनय, निन्यिव, तिस्थिम । (आत्मने०) निन्‍्ये, नियाते, निन्यिरे। निययिषे, 
निन्‍्याये, निग्यिद्वे निम्यिष्वें ॥ मिन्‍्ये, तिम्यिवहे, नि यमहे । 

लुंदू--दोनों पदों में गुण हो जावा है। (परस्मै०) नेता, नेतारो, नेतार' । 
नेवाति--। (आत्मने०) नेता, नेतारी, नेतार । नेतासे-- शुद--(ररस्मं०) नेष्यति, 
नेष्यत , नेष्यन्ति | (अत्मने०) नेष्यते, नेष्येते, नेप्यन्ते ॥ लोद्‌--(परस्मे०) नयतु- 
नयतात्‌ नपताम्‌ नयन्तु ॥ (आत्मने०) मेयताम्‌, नपेताम्‌ू, तयन्ताम्‌। लैंडू-- 
(परस्मे ०) मनयत्‌, अनयताम्‌, असघन्‌। (आत्मने०) अनयत, अश्येताम, अनेय ते। 
वि० लिंए्‌-- (परस्मै०) नयेत्‌, नपेतामू, नये । (आत्मने०) नयेत, नपेयातामु, 
नयेरन्‌ू । आ० लिंदु--परस्मंपद में सवत्र अष्ट सावं० (४८३) से पर्जयवन्लक्षण- 
प्रवृत्तिन्याय से दी्घ हो जाता है- नोपात्‌, नोयास्ताम्‌, नीयाधु"। (वात्मने० ) नैपीष्ट, 
नेषोपास्ताम्‌, नेधीरन्‌ । लुँटू->परस्मैवद में 'पचि वृद्धि ० (४८४) से बृदि हो 
जाती है--अनंपीत्‌, अनेष्टाम , अनंधु । (आत्मनें०) अनेष्ट, अनेषातामु, अगेयत । 
प््‌ड-(परस्मे०) अनेष्यत्‌, मनेष्यताम्‌, प्रनेष्यन्‌। (अआत्मने०) परनैष्यत, मनेंध्येताम, 
अनेष्यत्त । 

उपसर्गधोग-प्र ४नी. (प्रथी) ८ बनाना--रचना करना “उत्पन करनी 
बादि (सगश्ेपप्रणयनातु--कुमार० ६ ६, फावप्रणोतेन हुताशनैय-पश्चठल् ३ १) ९ 

अप /नी +-दूर हंटाना--मगावा (इबूनपरनेष्यामि--म्टि० १६ ३०) । 

अभि९/नौ>-निस्ट लाना (तटाभिनीतैनाम्मसा -किंरात० ५ हरे ), अभि> 
नत्र करना (झस्होचेनय दोष्णा मुहृरभिनयत्र सर्वलोकातिगानाम्‌--मुार १२)६ 


३ 'नौ+बतुम्‌' में 'द्विवेचनेशल' (४3४) के अबुमार पहले है| 
जायवेगा--नि+- तो | अतुम्‌ । धब 'अवि स्तु० (१६६) स मात बाइ का ड़ 
'दरले्तनच० ? (२००) से यण्‌ हो जाता है। 


नी 
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निर्‌ल्‍/नी (निर्णी)--निर्णय करना (भव हृदय सामिलापं सम्प्रति सन्देह- 
निर्णयो जात:--शाकुन्तल १.३०; कय निर्णायत्रे परः:--हितो१०) । 
परि३/नी (परिणी ) ->विवाह करना (परिणेष्यति पार्वती यदा--कुमार० 
'४.४२) । 
आ*/नी -- निकट लाना (भत्पादवमानीयते शाकुन्तल ७.८) 
प्रति+आभा९/नी (प्रत्यानी ) -- वापस लोटाना प्रत्यानेष्यामि शत्रुम्पो वन्‍्दीसिद 
जयशभियम्‌ --कुमार ० २.५२) । 5 
उद&/नी (उनन्‍नी) >-ऊपर उठाना--उछालना (दष्डमुस्नपते--सि० कौ०, 
“सम्प्राननोस्सञजन ०” १.३.६६ इत्यात्मनेपदम्‌); पहचानना (कथमपि स इत्युन्ने- 
तव्यस्तयापि दुश: प्रिय:-- उत्तर० ३.२२) | 
सम्‌ +उबद्‌ +नी (समुन्नी ) ->उन्‍्तत करना- बढ़ाना--उत्कपं को ले जाना 
(समुन्न गन भूतिमनायंसद्भमाद्‌ वर॑ विरोधोषपि सम महात्मभि:--किराता० १.८) । 
उप/नी>-पास ले जाना (अआर्यस्‍्यासनमुपनय- मृच्छकटिक ) ; प्राप्त 
होना--निकट आना (मत्सम्भोग:ः कथमुपनपेत्‌ू मेध० २.२५); उपनयनद्वारा अपने 
समीप लाता (माणवरूपुपनवते --सि० कौ>, १.३.३६ दइत्यात्मनेपदम्‌ ) । 
वि/नि>-शिक्षित करना - सिखाया (विनिन्युरेनं ग्रुरवों गुरुप्रिधप्‌--रघु० 
३.२६; विनेष्यन्निव वुष्टसत्वान्‌ --रघु० २.८); व्यय करना (शत विनयते--मि० 
कौ०, १.३.३६ इत्यात्मनेपदम्‌); ऋण आदि का चुकोाना (कर विनयते--सि० 
की०, १.३.३६ इत्यात्मनेपदम्‌); दूर करना (क्रोध विनयते--सि० कौ०, 'कर्तुस्थे 
चाष्रीरे दर्मण १,३.३७ इत्यात्मनेपदम ) । 
[लघु० ] इंप्चेंष्‌ पाऊक्रे॥६॥ पचति, पचते। पपाच। पेचिथ-पपक्न्थ । 


पेचे । पक्ता ॥ 

अर्यः--ड्प्चेंप्‌ (पच्‌) धातु 'पकाना! अर्ध में प्रयुवत होती है । 

व्यास्या--आदिजिदुडब: (४६२) से 'डु' की, 'हलन्यम्‌! (१) से पकार 
की, तथा 'उपदेशेध्जनु ०” (२८) से स्वस्ति अनुनाशिक्र अकार की इत्सछ्ज्ञा हो कर 
'पच्‌' अवधिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी है | डु के इत का फल 
'ड्वित: विन्र: (८५७) से वित्रप्रत्यय करना है- पविन्रमम्‌ । पकार के इत्‌ का फल 
'विदुभिदादिश्योपए” (३.३.१०४) हारा अड॒प्रत्यय करना है-- पचा। यह धातु द्विकर्मक 
है इस का विवेचन कारवात्रकरण में देखें+- तण्डुलानू ओदन पचत्ति । 

लेंटू -(परस्म॑>) पत्रति, पचत., पचन्ति | (आत्मने०) पचते, पचेते, पचन्ते। 

लिंट-- (परस्म०) णल्‌ में 'अत उपधाया: (४५५) से उपधावद्धि हो कर-- 
पपाच । अतस के कित्‌ होने से 'प+पच--अतुस्‌' इस स्थिति में “अत एकहजु० 
(४६० ) द्वारा अत्‌ को एकार तथा अभ्यास का लोप हो कर--पेचतु: | इसी प्रकार 
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उस मे >वेचु । चकारान्त अनुद्दत्तों मे परिगर्णित होने से यह धातु अनुदात्त है अठ 
अविद्‌ है। लिंदू में क्रादिनियम से सवत्र इट्‌ प्राप्त होता है परन्तु दल में 'उपदेशेशदत / 
(४८१) से इस्लियेष हो कर भारदाजनियम से विहत्य हो जाता है। यतू में इट 
के अमाव मे 'घो कु! (३०६) से चहार को कहार हो कर 'पपत्य' बनता है। 
इत्पक्ष में 'यलि च सेट (४६१) से एल्वास्थासलोप हो कर - देचिय । रूपमालॉ-- 
दपाच, पेचतु , पेच । पेचिय-पददय, पेचयु , पेच। पपाच-पपच, पेदिद, पेचित्र । 
(मत्मने०) में लिंटू दितू होता है अत सत्र एत्वाम्यासोप हो जाता है। रूपमाला 
यथा -पेचे, वेधाते, पेचिरे । पेविये, पेचाये, पेचिध्वें । पेचे, पेचिदहे, पेचिमहे । 
लुँटु --अनुदात्त होने से सर्वत्र इंदू का अमाव तथा झल्‌ परे रहने से बुत्व हो 
जाता है। (परस्में०) पढता, पक्‍्तारी, पक्तार । पश्ताति - । (बात्मने०) पश्ता, 
पक्तारो, पश्तार । वक्‍तासे -- । लुदू- में 'चो कु” (३०६) से शुत्द ता 'प्रादिश- 
प्रत्यययो ” (१५०) से सकार को पकार ही कर कु+पृका योग क्षु हो जाता है । 
(4रस्मै०) पदयति, पद्यत , पक्यग्ति | (आत्मते ०) पह्यते, पढयेते, पद्यन्ते । लोट-« 
(परम्में०) पचहु-पचतात्‌, पचताम्‌ ,पचन्तु । (आत्मने०) पचताम, पचेताम, 
पंच ताम्‌ । लेट -(परध्मं ०) अपचतू, अपचताम, भपधन। (आत्ममे०) अपचत, 
अस्वेतामू, अवच्छ्त । वि? लिंड -(१९सम७) पचेत्‌, पवेताम, पच्चेयु । (आत्मने०) 
पद्देद, पचेयाताम्‌, पचेरन्‌। आ० लिंदु--(परस्मै०) में झल्‌ परे न होने से दुत्व 
नहों होता --पच्यात्‌, पच्पास्तामु, पच्यासु । (आत्मने० ) में कुत्व हो कर पत्व ह्दो 
जाता हैं--पक्षोष्ट, पक्षीपास्तामू, पक्षौरन्‌ । 
लुँदू - प्र० पु० के एकव्चन में हिल, सिंचू, अपूकत वो ईट का आगम तथा 
अक्भू को अदू वा आगम हो कर अपचु +-सू 4! इस श्थिति मे खद्बज० (४५५) 
से बुद्धि, 'चो कु! (३०६/ सै दुत्व तया 'ब्रादेशप्रत्यपयो / (१५०) से पत्व हो कर-- 
अपलोत्‌ । डिर्चन में वृद्धि हो कर अपादु+धन-ठाम्‌” इस हिपिति में तो झरति' 
(४७५) से सक्ार का लोर तथा जी कु! से ठुख हो कर >अउफतामू। बहुबचन 
में 'हिजम्पस्त- (४४9) सेसि को जुमू हावर वृद्धि ठुउेन्पव परत श् 
बषाक्ष ) परग्मे, में शपप्राला यथा - अपाक्षीत्‌, अपाक्ताम, अपाक्षु डे * 
अपवत््‌ अगार्त | अवालम, अप-व, ध्रशाष्म | आत्ननर में वृद्धि नहीं हावी चडो- 
झतिजोप हो कर कुज हो जादा है--ल पा ६ आतामु मं ठुख-पल ही कर बपता- 
हाग । रुपृमाला यधा-- अपरेत अपक्षात्ाम, अपनत अपब्या , भ्रपक्षायाम्‌, 
अपस््वम्‌ (कला जइम्नणि' २२४ ॥। जरनि, अपबाहि प्पकमाटि । 
लू६--(पसमें०) मपस्यत्‌, अख्पतानू, प्रपस्परु। (आ 
अपष्येतामू, अपक्षयन्त 


त्मने ) अपस्, 


२७२ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुयाम्‌ 
[ लघु७ ] भरज्जे सेवायाम्‌ ॥७॥ भजति, भजते। वभाज, भेजे। भक्ता। 


भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌ | अभक्त, अभ्क्षाताम्‌ ॥ 

मर्थ:--भर्जे (भज्‌) धातु 'सेवा करना, सेवन करना, आश्रय करना' अर्थ में 
प्रयुवत दोती है । 

व्यास्या-स्वरितेत्‌ होने से इस घातु से उमयपद होते हैं । 

लेंटू-- (परस्मै०) भजति, भजतः, भजन्ति । (आत्मने०) भजते, भजेते, 
भजन्ते । 

लिंट-- (परस्मे०) णलू में द्वित्व, अम्याम को छदत्व तथा उपधाबूद्धि करने पर 
बमाज । कित्‌ लिंट में 'तृफलभज०” (५४२) से एत्वाम्पासलोप हो कर-भेजतुः, 
भेजु: । भज्‌ धातु जकारान्त अनुदात्तों सें परिगणित होने से गनिट्‌ है। फ्रादिनियम से 
यह लिंदमात्र में सेट्‌ हो जाती है, परन्तु थल्‌ में 'उपदेशेधत्वतःः (४८१) से इटू का 
निपेघ हो कर भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है। इट्पक्ष में 'तू-फल-भज०' 
(५४२) से एत्वाम्यासलोप हो कर -भेडिथ | इट्‌ के अमाव में 'वमज--थ' इस 
स्थिति में 'चोः फु (३०६) से कुत्व तथा 'सरि च (७४) से चर्त्वे हो कर-- 
वमक्य । रूपमाला यथा - बभाज, मेजतुः, भेजुः। भेजिय-बवभक्‍्य, भेजयु:, भेज । 
बसाज-बभज, मेजिव, भेजिम । (आत्मने०) भेजे, भेजते, भेजिरे | भेजिपे, भेजाये, 
भेजिध्वे । भेजे, भेजिवहे, भोजिमहे । 

लुंटू--में सर्वत्र कुत्व और चर्वं हो जाता है। (परस्म॑०) भकक्‍ता, भकक्‍तारो, 
भकतारः । भवतासि --] (आत्मने०) भकता, भकक्‍तारोी, भक्तारः | भकतासे --। लू टू-- 
में सर्वत्र ऋषश: कुत्व, पत्व गौर चर्त्व हो जाता है। (परस्मै०) भक्षयति, भक्ष्यतः, 
भव्यन्ति | (आत्मने०) भक्ष्यते, भक्पेते, भक्ष्यन्ते। जो'टू--(परस्मै०) भजतु- 
भजतातू, भजताम्‌, भजन्तु । (आत्मने०) भजताम्‌, भजेताम्‌, भजन्ताम्‌ । लेंड-- 
(परस्मै०) अभजत्‌, भ्रमजताम, अभजन्‌ । (वात्मने०) प्रगजत, भ्रभजेताम, 
झसजन्त | वि० लिंए-(परस्मै ७) भजेत्‌, भजेताम्‌, भजेयुः। (आत्मने०) भजेत, 
भजेपाताम्‌, भजेरन्‌ू ॥ आ० लिंए्‌--(परणस्म०) भज्यात्‌, भज्यास्ताम, भज्यासुः । 
(आत्मने०) में कुत्व-पत्व-चत्वं हो जाता है--भक्षीष्ट, भक्षीयास्तामू, भक्षीरन्‌ । 
लेडा--में समग्र प्रक्रिया पच्‌ घातु की तरह होती है चरत्वं ही विज्ञेप है। (परस्म०) 
प्रभाक्षीत्‌, अभाक्‍षताम्‌, प्रभाक्षु:। भ्भाक्षी, अभावतम्‌, श्रभावत | अभाक्षम्‌, अभाषव, 
अभाक्ष्म । (आत्मने०) अभकक्‍त, श्रभनक्षाताम्‌, अभक्षत । अभकक्‍वयाः, अभक्षायामु, 
प्रभग्ध्वम्‌ | अमक्षि, अभक्ष्वहि, अभक्ष्महि । लू इ--- (पत्स्मे ०) मभक्यत्‌, अभक्ष्यताम, 
प्रभक््यन्‌ । (आत्मने०) प्रभदषत, अभक्ष्येतामू, अभवयन्त । उपसर्गयोग -- विभजतिर८ 
बांदता है, विभाग करता है । 


इ्वादिप्रकरवम्‌ [ २७३ 


[लघु० ] परे (पैवपवुजा-सज्भतिकरण-दानेपु ॥४॥ यजति, यजते ॥ 


अर्थ ---य्ज (यहु) घातु 'देवताओं की पूजा करना, सगति करना तथा देना/ 
इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है* । 
व्याह्या-यर्ज (यज) घातु भी स्वरिवेत्‌ होने से उभयपदी है। 
लेंट--(परस्मे ०) यजात, यजत , यर्जान्‍्ति । (आत्मने०) यभते, यमेते, पजन्ते । 
लिंट्‌ - (परस्मैं०) में तिपू, णल्‌ तया द्वित्व करने पर यज्‌+यजु-+-णा 
पर स्थिति में अप्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
लिघु०] विधि-यूतर- (५४६) लिट्यभ्यासस्पोभयेपाम्‌ ६॥१॥१७॥ 
बच्पादीना ग्रह्मादीना चाउम्पासस्य सम्प्रसारण लिंटि | इयाज ॥ 
झर्च,-सलिंट परे होने पर वच्‌ आदियों तथा ग्रह_ आदियों के अम्यास के स्थान 
पर सम्प्रसारण हो । 
व्याइया-- लिंदि ।७१। अम्यासस्य ॥६॥१॥ उभयेषाम्‌ ॥६।३। सम्प्रसारणम्‌ 
१११ (ध्यद् सम्प्रसारणम्‌' से)। इस्त सूत्र से पूव दो सूत्रों मे दो प्रकार के घातुभमूहों 
डा निर्देश किया गया है। (१) “वचिस्वपि० (५४७) में वच्यादियों का ठपा (२) 
'प्रहिम्या०” (६३४) मे ग्रुह्मादियों का । इस सूत्र मे 'उमग्रेपाम्‌” द्वारा उन दोनों 
समूहों की ओर सकेत किया गया है । अर्थ --(लिंटि) लिंदू परे होने पर (उमयेपाम्‌) 
वच्यादि तथा ग्रह्मादि दोनों घातुसमूहो के (अम्पासस्य) अम्यास्त के स्थान पर 
(सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण हो । दच्यादिसमूह मे--वचू, स्वप्‌, यज्‌, व१, बह, वसू, 
बेब, ब्येजू, छोर, वद्‌ बौर रित्र ये स्यारह घातु आती हैं । ग्रह्मादि समूह में-- ग्रह, 
ज्या, वयू, व्यघू, वेश, ध्यच्‌, ब्रश्चु, प्रच्छ ओर भस्ज मे नो घातु बाती हैं। दोनो 
समूहों के गुल मिला कर बीस पातुमों के अभ्यास को सम्प्रध्चारण हो जाता है लिंद 
परे हो ठो । 'इग्पण सम्प्रसारणम्‌' (२५६) के अनुसार यण के स्थान पर होये वाले 
इक को सम्प्रसारण कहा जाता है। इस प्रकार इत बोस धातुओं के अभ्यास के यण्‌ के 
स्थान पर इक आदेश हो जाता है। 
'यजु+मजु +-अ' यहा पर यज्‌ धातु वच्यादि समूह में पढ़ा गया है अत. इस 
के अम्शत 'यजू' के यकार को सम्प्रशारण इकार हो कर *॥ अजू--गजू+्ा इस 
स्थिति में 'पम्प्रसारणाच््च' (२५८) सूत्र से सम्प्रसाएण बौर उस से परले अकार के 


१ हमारे विचार में यहा पर 'देव” क्षम्द का सम्बाध केवल 'पूजए के साथ मे 
माने कर सब के साथ मानता उचित है। इस के अनुसार यजू्‌ घातु के अर्थ होंगे-- 
देबो की प्रृज़ा देवों की (यहस्थाव पर) सगति, देवों को हृथि आदि देना । इसी घातु 
से यज्ञ, यजमात, यज्वनू, यजुष्‌, यशिय, याजक, यायजूक, एज्या आई छाब्द निष्पनत 


होदे हैं । सम दि (१०) , 
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स्थान पर पूर्वरूप एकादेश करने पर “इजू--यजू--ग' हुआ। अब हलादिशक्षेप तथा 
उपधावृद्धि करने पर “इयाज' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण--सुष्वाप, उवाच, उवास, उवाह, विव्याध' 
मादि हैं । 

लिंटू प्र० पु० के द्विचचन में 'यजू-+-अतुस्‌ इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है--- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमु-- (५४७) वचि-स्वपि-यजादीनां किति 

।६। १।१५॥। 

वचिस्वप्योर्यजादीनां च सम्प्रसारणं स्यथात्‌ किति। ईणतुः। ईजु:। 
इयजिथ-इयण्ठ । ईजे । यष्टा ॥ 

अर्य:--कित्‌ परे होने पर वचू, स्वप्‌ तथा यजादि धातुओं को सम्प्रसारण हो । 

व्यात्या-वचि-स्वपि-यजादीनाम्‌ ।६।३॥ किति ।७॥१॥ सम्प्रसारणम्‌ ।१९। 
('ध्यड: सम्प्रत्तारणम्‌! से) । यज्‌ आदियेंपान्ते यजादय:” । बहुब्नीहि० । वचिश्च 
स्वपिश्च यजादयश्च वचिस्वपियजादय:, तेपाम्‌ । अर्थे--(किति) कित्‌ परे होने पर 
(वचिस्वपियजादीनाम्‌ ) वच्‌, स्वप्‌ तथा यजादि घातुओं के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌ ) 
सम्प्रसारण हो जाता है। 'सम्प्रसारणं तदाश्रयझच कार्य बलवत्‌' (सम्प्रसारण तथा 
सम्प्रतारण के बाश्रित पूर्वरूप आदि कार्य बलवान होते हैं) इस परिभाषा के अनुसार 
सम्प्रसारण सब से पहले हुआ करता है, द्वित्वादि इस के बाद । 

'यज्‌ -- अतुस्‌! यहां 'श्रसंयोगाल्लिंट कितुर (४५२) से “अतुस्‌ कित्‌ है अतः 
इस के परे होने पर यज्‌ के यक्रार को सम्प्रसारण इकार तथा 'सम्प्रसारणाच्च'” (२५८) 
से पूर्वरूप हो कर 'इज--अतुस्‌' वना | अब “इज्‌' को द्वित्व, अभ्यास के जकार का 
लोप तथा 'अक: सवर्णे दीर्घ: (४२) से पवर्णदीर्घ करने पर 'ईजतुः प्रयोग सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार--ईजुः । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण- यज्‌-|-वत--इप्टः, यज्‌ -+- क्तवतुं -+ इप्ट- 
वान्‌ | वप--उप्तः, उप्तवान्‌ । वद्‌ --उदितः, उदितवान्‌ । वस्‌ -उपितः:, उपितवान्‌ | 

घल्‌ में 'यज्‌--थ' । यज्‌ घातु जकारान्त अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिद्‌ 


१. घातुपाठ में यजू धातु से ले कर म्वादिगण की अन्तिम धातु 'दुओंदिव 
गतिवृद्धयो:' तक नी घातू यजादि कहे जाते हैं-- 
“यजिवंपिवंहिश्चेव. वसिवेंत्र व्येन्‌ इत्यपि। 
छ्वेंड्वदी श्वयतिश्चेव यजादाः: स्युरिमि नव ॥/ 
गज, वपू, वह, बस, वेज, व्येजू, छहेबू, बद्‌ और श्वि ये नौ घातु यजादिं 
कहते हैं | ट 
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है। लिंट में क्रादिनियम से हट प्राप्त दै परन्तु 'उपदेशेश्त्त ” (४८१) से यज्‌ में इंट्‌ 
का विपेय हो जादा है। ठद तो भारदानत्यः (४८२) से भारद्वाज के मत में 
ऋन्तभिन्न होने के कारण थलू में इटू हो जायेगा । इस प्रकार यह घातु यल्‌ में वेट 
तथा लिंटू मे कन्‍्यत्र सेट हो जाती है। चल के इट्पक्ष मे द्वित्व हो कर 'यजु न 
परजुइप' इस स्थिति मे 'लिट्यस्पासस्थोभपेषाम! (५४६) से अम्यास को सम्प्र- 
सारण, पूर्वेखूप था अम्यासकाय करने पर “इयजिय' सिद्ध होता है। इटू के अभाव 
में 'इयज्‌न-थ' इस दशा मे “द्श्चश्रस्ज० (३०७) से जकार को पकार तथा 'ध्टुना 
स्ट ' (६४) से यकार को ठकार करने से 'इयप्ड' श्रणेय विप्पन्न होता है। रूपमाला 
िपमआ5 ईजतु , ईजु । इयजिय-इयप्ड, ईजयु, ईज। इपाज-इयज, ईजिव, 
भ। 

लिंदु आत्मनेषद के सब प्रत्यय 'असयोगाह्लिंटू कित' (४५२) से कित्‌ हैं अत 
प्रथम सम्प्रसारण हो कर बाद मे द्वित्वादि कार्य होते हैं। रूपमाला यया--ईजि, ईजाते, 
ईजिरे। ईशिपे, ईजाये, ईजिप्वे । ईजे, ईजिवहे, ईजिमहे । 

लुंदु--दोनों पदो में 'ब्रइवभ्रस्ज०” (३०७) से जकार को पवार हो कर 
प्दूत्व हो जाता है--(परस्मै०) यष्ठा, यप्दारों, यध्टार ॥ यप्दातहि--) (आत्मने०) 
यष्टा, यप्टारी, यप्दार'। प्रष्ठासे-- 

लूट्‌ू--परस्मेपद मे “यज्‌ न-स्प-+-ति” इस स्थिति में व्रिश्वश्नस्ज०” से जकार 
को पकार हो कर-यप्‌-+-स्य--ति । अब अग्रिभमृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[छ्घु० ] विषि-मूजमू-- (५४८) पढो के पिछाश४शा 

यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीप्ट । अयाक्षीत्‌, अयप्ट ॥॥ 

अर्थ --सकार परे हो तो पकार और ठकार को बक।र आदेश हो । 

व्याद्या--पढी ।६२। के ॥१ १ धि ७१ पश्च ढ चरूपढी, तथो ++ 
पड़ो । पकारादकार उच्चारणार्य । एवं कक्षारादपि । अर्थ --(प्ि) सकार परे हा 
तो (पढो ) प्‌ और द्‌ के स्थान पर (क ) क्‌ आदेश ही। ढकार वा उदाहरण 
(बह) वक्यति, वह््यते आदि आगे आयेंगे। पकार का ददाहरेण प्रदवत में है-- 

श्यपू-+-स्प +ति' यहा स्य प्रत्यय वा सकार परे है अत भरइतमूतर से परार 
को ककार हो कर 'यरू +-स्प--ति' हुआ । अब “प्रादेशप्रत्ययपो (१५०) से सकार 
गो पकार करने पर कू +-प्‌+-क्ष्‌ हो कर “पश््यति' प्रयोग सिद्ध होठा है। इसी प्रशर 
आत्मनेषद में 'यदयते! बनता है। रूपमाला यया--(परस्में०) पक्यति, यशयत, 
यह्ष्पन्ति | (आत्मने०) यक्ष्यते, यह्येते, मश््य ते । 

सोट्--(परसनै०) यजतु पजतातू, पजतामू, मजातु। (लाहममे०) यजतास, 
यमेतामू, पशन्‍्ताम्‌ ( सेद--(परस्मै०) ध्यजत्‌, भयजताम्‌/अपजन्‌ | (आत्मने०) 
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प्रयजत, अयजेताम्‌ अयजन्त । वि० लिंइ--(परस्मै०) यजेत्‌, यजेताम्‌ू, यजेयु: । 
(आत्मवे०) यजेत, यजेयाताम्‌, यजेरन्‌ । 

आ० लिंड-- परस्मपद में 'किदाशिपि' (४३२) से यासुदु कितू है अतः 
'वचिस्वपि०” (५४७) से सम्प्रसारण हो जाता है--इज्यात्‌, इज्यास्तामू, इज्यासु: । 
इज्या:, इज्यास्तम्‌, इज्यास्त । इज्यासम्‌, इज्यास्व, इज्यास्म | आत्मनेपद में कितू न 
होने से सम्प्रसारण नहीं होता । 'यज्‌--सीष्ट' इस दक्षा में ब्रहरचश्नस्ज० (३०७) से 
जकार को पकार, 'धढो: कः सि' (५४८) से कत्व तथा "्रादेशप्रत्यययो: (१५०) 
से सीयुटू के सकार को पकार करने पर “यक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यधा--यक्षीष्ट, यक्षीयास्तामू, यक्षीरनू । यक्षीष्ठा:, यक्षीयास्थाम, यक्षीघ्वम्‌ । 
यक्षीय, यक्षोवहि, यक्षीमाहि । 

लुंड|--परस्मेपद में ब्लि को सिंचू हो कर “अयज-+-स्‌+-त' इस स्थिति में 
धदव्रज०” (४६५) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर पत्व-कत्व तथा “भादिद्नप्रत्यययो:' 
(१५० ) से सिंचू के सकार को पकार करने पर “अयाक्षोत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्विवचन में 'अयाजू+स्‌+ताम्‌' इस दशा में 'ऋकलो कलि' (४७८) से सकार का 
लोप हो कर पत्व और प्टुत्व करने पर--अयाप्टाम्‌ू । रूपमाला यथा--अयाक्षोत्‌, 
प्रपाष्टाम्‌, अयाक्षु: | अयाक्षी:, अम्नाष्टमू, श्रयाष्ट । अयाक्षम्‌, अयाक्षय, अयाक्षम | 
आत्मनेपद में (अयजू्‌ +-सू+त' इस स्थिति में झलोझलिलोप हो कर “ब्रइचश्नस्ज०' 
(३०७) से पत्व तथा प्टुत्व से तकार को टकार करने पर “भ्रयप्ट' सिद्ध होता है । 
घ्वम्‌ में 'अयज्‌-- तू +-घ्दम्‌! इस दशा में “घि वा (५१५) से सकार का लोप, 
व्रश्चभ्रस्ज ० (३०७) से जकार को पकार, प्टुना प्यु: (६४) से प्टुत्व तथा 
भला जश्कशि' (१६| से पकार को ज॑दत्व-डकार करने पर “अयड्दृवम्‌! बनता 
है। आत्मनेपद में रूपमाला यथा--अयष्ठ, अयक्षात्ताम्‌ु, अयक्षत । अयप्ठा:, अयक्षा- 
थाम, अयड॒ड्वम्‌ | मयक्षि, अयक्ष्वहि, अयक्ष्महि'। 

लूइ--(परस्मे० ) अयक्ष्यत्‌, अयक्ष्यताम, अयक्ष्यन्‌ । (आत्मने०) अयक्ष्यत, 
मयद्ष्येताम, अयद्ष्यन्त । 
[लघु०] बहेँ प्रापणें ॥६॥ वहति, वहते । उवाह, ऊहतुः, ऊहुः । 
उवहिध ॥। 

अर्य:--वहेँ (वह) धातु 'ले जाना अर्थ में प्रयुकत होती है। 

व्यादया - वह धातु स्वरितेत होने से उभयपदी है । ले जाना, उठा ले जाना, 
ढोना आंद अर्थ में यह द्विकमदः है, यथा--भजां प्रा चहुति; वहति विधिहृतं या 
हवि: (घाकुस्तले) । इस के लिये कारकप्रकरण सूत्र (5६२) की व्यास्या देखें 

लेंटू-- (परस्मैं०) वहुति, वहतः, वहन्ति | ( आत्मने) वहते, बहेते, वहन्ते ।" 
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लिंटु- (परस्मै०) तिपू, णल्‌ और द्वित्व करमे पर-वह+वह+म। 
अद 'लिटभम्यासस्थोभयेषाम' (५४६) से अम्यास॒ को सम्प्रसारण, पृवरूप, हलादि- 
शेष तथा उपधावृद्धि करने पर--उवाह | द्विवचन में वह+अतुस्‌' इस स्थिति में 
सिंटू के कित्‌ होने से द्वित्व से पूर्द 'वचिस्वपि०” (५४७) से सम्प्रसारण हो कर पूर्व- 
रुप दिया तो 'उह +भअतुस्त' हुआ । अब “उह_ को द्वित्व, हलादिशेष और सवर्णदीर्ष 
करने पर 'ऊहतु ' प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार बहुंबचन मे--'ऊहु! बनेगा। 
वह, धातु हकारान्त छनुद्वात्तों में परिगणित है अत अनिद्‌ है। त्रादिनियम से लिंद्‌ 
सेट है परन्तु 'उपदेशेइत्वत ” (४८१) से थल्‌ अनिद्‌ है किन्तु भारद्वाज के मत में वह 
सेट है। इस प्रकार थल्‌ बेद्‌ तथा लिंदू के अन्य प्रत्यय सेट्‌ हैं। थल्‌ के इट्पक्ष मे 
बहू +वह_ +इथ' इस अवस्था में अम्यास को सम्प्रसारण (५४६) तथा पूर्वह्पादि 
होकर--उवहिष । इट्‌ के अभाव में * उवह +थ' इस स्थिति मे ऋतु परे होने के 
कारण 'हो ढ़! (२५१) सूत्र से हहार को ढकार हो जाता है--उवदू+प॥ अब 
अग्रिमसृत्र भ्रवृत्त होता है-- 
[बघु० ] विधियृतमु--(५४६) झपस्तथोर्षोड्ध ।द२।४०॥ 

झष परयोस्तथोर्ष स्थाद्‌ न दघाते.॥ 

अर्ये --भषु वर्गों के चतुर्ष वर्ण) से परे तहकार थकाद को धकार आदेश हो 
पर्तु 'घा' घातु से परे न हो । ४ 

व्यादया-झप ।५॥१ तथो ।६२। घ ॥0१॥ (परकारादकार उच्चारणायं )। 

। पे 08 न था --अपा तस्माद्‌ अप (विश्व ! की तरह पश्चम्यन्त)। 
अप -(भष ) भप्‌ प्रत्याहार से परे (तथों ) त्‌ प्‌ के स्थान पर (ध) धू मादेश 
हो जाता है (अध ) परस्तु धा घातु से परे नहीं होता। उदाहरण यधा-लम््‌+ 
ताल्पमू+घा, 'ऋमो जश भशि' (१६) से जहत्व हो फर-लब्धा। अडुरृ+ 
पन्नअबुद्ध ॥ अलभ+यासू--जलम्‌ न-घाहु--अलब्धा । घा (इंधाम घारणपो- 
बणपों -जुद्दो ० उमय०) धातु से परे नहीं होता-घत्त , पत्य । इन की ठिद्धि बागे 
जुह्दोत्पादिगण में देखें । 

“उवद्‌+थ' यहां पर झषु--ठकार से परे 
बादेश हो कर 'उवद्‌+घ' हुआ । अब «ब्टुना प्टु 
उड़ार करने पर 'उददू +8' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत् 

[लधु० ] विषिवृतमु-(५५०) ढो ढें लोप. परे! १३॥ 
(स्य ढकारे परे लोप स्थात्‌ ॥) माह 
अप --ढकार परे होने पर ढकार का लोप हो जाएं 
ब्यास्या-द' ।६११ दें [30॥ (दकारादकार उन्चारणा )। तोप' ॥0॥ 


घकार को प्रहुृतसूत्र से धदार 
(६४) से घकार को ध्टुत्व-- 
दोता है-- 


२७८ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


अर्थ: --(ढे) द्‌ परे होने पर (ढ:) ढ्‌ का (लोप:) लोप हो जाता है। 

“उबढ--ढ यहां ढकार परे है अतः प्रकृत-सूत्र से प्रथण ढकार का लोप 
हो कर “उव--ढ' हुआ" । अब यहां “ढुलोपे पूर्वस्य दीघोष्ण:' (११२) से वकारो- 
त्तर अकार को दीध॑े प्राप्त होता है। इस पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 


[लघु०]] विषि-यूत्रम- (५५१) सहिवहोरोदवर्णस्य ।६॥३।१११॥ 

अनयोरवर्णस्य ओत्‌ स्याड्‌ ढलोपे । उबोढ | ऊहे । वोढा । वक्ष्यति 
अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाक्षु:। अवाक्षी:, अवोढमू, अवोढ। आवाक्षम्‌, 
अवाक्ष्व, अवांद्म | मवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्षत। अवोढा:, अवक्षाथाम्‌, 
अवोद्वम्‌ । अवक्षि, अवक्षवहि, अवक्ष्महि । अवक्ष्यतू, अवक्ष्यत ॥ 

अरयेः--ढक्ार का लोप हुआ हो तो सह और वह धातु के अकार के स्थान 
पर ओकार आदेश हो । 

व्यास्या--सहिवहो: ॥६॥२॥ ओतू ।॥१॥१। अवर्णस्य ॥६॥१। ढलोपे ॥७॥१॥ 
('ढलोपे पुर्वेस्प०” से उपयोगी अंश) । ढस्य लोप:-- ढलोपस्तस्मिन्‌ ढलोपे, तत्पुरुष- 
समाप्त:। अर्थ:--(ढलोपे) ढकार का लोप होने पर (सहिवहो:) सह और वह, 
धातु के (अवर्णस्य) अवर्ण के स्थान पर (ओत्‌) ओकार आदेश होता है। यह सूत्र 
हलोपे पूर्वस्प०' (११२) सूत्र का अपवाद है। सह का उदाहरण--सह -+-क्त-: 
सह +तरनसढ +त (हो ढः) --सढद्‌ू+-घ (भषस्तयोर्धोष्घ:) --सढ +- ढठ॒ (घ्टुना 
ध्दुः) >त्स-+ढ (ढो हे लोप:) --सोढ: । इसी प्रकार सोढवानू आदि। वह का 
उदाहरण प्रकृत है -- 

“टव--6' यहां ढकार का लोप हो घुका है अत: वह धातु के वकारोत्तर 
मकार को प्रहृतसूत्र से ओकार हो कर “उवोढ' रूप सिद्ध होता है | 

सूत्र में 'अवर्णस्य'” इसलिये कहा है कि दीर्घ आकार को भी ओकार हो 
जाये --अवोढाम्‌ (इस की सिद्धि लुंड में देखें) । 


१. यहां 'ढो ढे लोप/ (८.३.१३) की दृष्टि में 'ब्ठुना घ्यु:/ (८०४.४०) से 
हुआ प्टुत्व त्रिपादी में पर होने के कारण यद्यपि असिद्ध है तथापि वचनसामथ्य से उसे 
असिद्ध नहीं मानना चाहिये | क्योंकि यदि उसे असिद्ध मानने लगें तो कहीं भी ढकार 
से परे ढकार नहीं मिलेगा, सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जायेगा । 

२. यदि यहां 'सहिवहोरोदरय' सूत्र बना देते तो 'भोत्‌+-मस्य! में 'तादपि 
परस्तपर:' के अनुसार केवल हस्व अकार का ही ग्रहण हो सकता दीघे का नहीं। 
अतः अस्य' न कह कर सूत्र में “अवर्णस्य/ कहा गया है। अदचासो वर्ण:--अवर्ण;, 
तस्य--अवर्णस्य । 
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लिंदू परस्टपद में वह को रुपमाला यथा--उदाह, 3हतु , ऊहु । उवहिष- 
उबोढ, ऊहय , ऊह। उवाह-उवहु, ऊहिद, ऊहिम । आत्मने० मे--ऊहे, ऊहाते, ऊहिरे । 
ऊहिषे, ऊहाये, अहिडुवे अहिष्वे (विभाषेट ) | ऊहे, ऊहिवहे, ऊहिमहे । 
जुंटू--वह --ता! इस स्थिति में हकार को ढकार, 'रषस्तयो्धोपध ' (५४६) 
से तकार को घकार, ्ट्ना प्यु” (६४) से घकार को ढक्तर तथा “दो दे लोप” 
(५५०) से ढकार का लोप हो कर--व+ढा। अब 'सहिवहोंत्तेदवर्णशस्थ' (५५१) 
से अवर्ण को ओकार करने पर 'वोढा' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यषा-- 
(परस्में०) थोढा, घोढारो, योदार । घोढासि--) (आत्मने०) बोढा, बोढारो, 
बोदारः । वोदसे-। 
लूद--बह --स्प+दि' यहा 'हो ढ ” (२५१) से हस्त को ढकार, 'दढो 
के सि (५४८) से दकार को ककार तथा 'आदेशप्रत्यपपो ' (११०) से 'स्प! के 
सकार को मूर्घन्य पकार करने पद 'वद्यति' सिद्ध होता है। रूपमाला ग्रधा-- 
(परस्मै०) बदयति, वक्ष्यत , चक्ष्यान्ति | (आत्मने०) बष्यते, वष््येते, वद्यन्ते । 
लोटू--(परस्मै०) बहतु-वहतात्‌, वहतामू, वहन्तु॥ (आत्मने०) वहुतामु, 
वहेताम्‌, वहम्ताम्‌ । लेटू--(१रस्मै०) अधवहतू, अवहताम्‌, अवहन्‌॥ (आहमने०) 
अवहत, अवहेताम, अवह्ते। वि० लिंद--(परस्म॑०) बहेतू, बहेतामू, वहेयु ॥ 
(भारमने०) वहेत, बहेयाताम्‌, बहेरन्‌। 
आ० लिंट--(परस्मै०) थासुद्‌ के कितु होने से 'वचिस्वषि०” (५४७) द्वारा 
सर्देत्र सम्प्रसारण हो जाता है-पह्यात्‌ उद्यास्ताम, उद्यासु । (आत्मने«) सर्वत्र 
इत्व-कत्व-पत्व हो जाता हैं--वक्षीष्द, वक्षीयास्ताम, वक्षोरत्‌ 
सुंडू--(परस्मै०) प्र० पु० के एकद्चन में च्लि, घिच, अपुग॒त को ईटू का 
झागम तथा अज्भू को अदू को आगम हो कर--अवह --सू+ ईतू । 'बदघऊ ० (४६५) 
से हलन्तलक्षणा बूद्धि करने पर-अवाहजखुनाईतू। अब हो 5” (२४१) से 
हंकार को ढकार, 'वढ़ों क सि! (५४८) से दकार को ककार तथा आरेशशत्यययो 
(१५०) से छिदू के सकार को पकार करने से “अदाक्षीत्‌” प्रयोग छिद्ध होता है। 
द्विवषन में वृद्धि करने पर 'अवाह,न-छू+- ताम्‌' इस स्थिति में 'मलो रूति' (४७८) 
से सकार का लोप, 'हो द' (२५४१) से हार को ढक्वार, “सषस्तयोधोंडंष' (५४६) 
से ठाम्‌ के तकार को पदार, प्दुर्ड से घकार को ढरार, 'दो ढे सोप (५५०) से 
दरार गा सोप तया 'सहिव्होरोददघाय (४११) से तर व ओकार करने सै 
वअवोदाम्‌' प्रयोग शिद्ध होता है (ध्यान रहे हि सहिदहोतेदवर्भस्व' में अब ग्रहण 
का मही प्रयोजन था कि यहा आकार को भी बोकार हो सर) ॥ बहुदघन हे 
स्यस्‍्त०' (४४७) प्ले कि को जुछू, वृद्धि, ढत्व, का तचा िंदु के सा द्त्ब 
करने पर 'अवाझ्” प्रयोग बवठा है) इसोप्रगार दिपु में--अदाक्षी । 'बदोडार 
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फी तरह थस्‌ और थ में--अवोढम, अवोढ | उत्तमपु० में ढत्व, फ़त्व और पत्व हो 
कर--अवाक्षम, अवाधव, अवाध्ष्म | ख़पमाला यथा--अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अपाक्षुः। 
अवाक्षो:, अवोढम्‌, अवोढ । अवाक्षम्‌, अवाक्ष्च, अवाक्ष्म । 

लुँड के आत्मनेपद में--अवह_ +स्‌+त। वृद्धि न होगी क्योंकि वह परस्मेपद 
में हुंगा करती है आत्मनेषद में नहीं। अब “झलो झलि!' (४७८) से सकार का 
लोप हो कर 'हो ढः (२५१) से हकार को ढकार, “'पपस्तथोर्धोष्घ: (५४६) से 
तकार को धकार, प्टुत्व से घकार को ढकार, 'ढो ढे लोप:' (५५०) से ढकार का 
लोप तथा 'सहिवहोरोदवर्णस्य' (५५१) से अवर्ण को ओोकार करने पर “अवोढ' रूप 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार थास्‌ में--अवोढा:। घ्वम्‌ में 'घि च (५१५) से सकार 
का लोप हो कर ढत्व, धत्व, प्ट्त्व, हलोप और अकार को ओकार करने पर-- 
अवोढ्वम्‌ । रख्पमाला यथा--अवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्षत | अवोढाः, अवक्षाधाम्‌, 
अवोढ्वम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्वहि, अवक्ष्महिं । 

लूँइ--(परस्मै० ) अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यतामू, अवक्ष्यन्‌ । (आत्मने०) अषक्ष्यत, 
मवक्ष्येताम, अवद्ष्यन्त । 

उपसगगयोग तथा विना उपसर्ग के योग में भी इस घातु के विविध अथ॑ देखे 
जाते हैं। निदर्शनार्थ यथा -- 

(१) बहना -- भास्वाध्तोयाः प्रवहन्ति नद्य/ (हित्ोप०), परोपकराराय 
धहुत्ति नद्य: (सुभाषित) । 

(२) उठाना, बोझा धारण करना-ताते घापद्वितीये वहति रणधुरां को 
भयस्यावफाश:' (वेणी० ३.५), 'वह॒ति भुवनश्रेणीं शेष: फणाफलकस्यिताम्‌! (नीति० 
३५) । 'भगयति घसुधे कर्थ वहसि' (हितोप० १.७६) । 

(३) दर हर ले जाना (हम के अर्थ में)--'अत्रे: किस्विद्‌ बहुति पवन: 
(मेघ० १४ पाठ-भेद) । 

(४) पास रखना--वहति हि. घनहाय॑ पण्यभूतं॑ शरीरम्‌' (मृच्छकटिक० 
१.३१); वह॒ति विषधरान्‌ पटीरजन्सा' (मामिनी० १.७४) । 

(५) (हवा) का चलना -'धीरा वहन्ति रतिलेदहरा: समीराः ( )। 

(६) विवाह करना--'यदूढया वारणराजहायंया!  (कुमार० ५.७०) | 
उद्‌ ५/वह --पाथिवीम्‌ उदवहद रघूहह:” (रघु० ११.५४) । “नोहहेत्‌ कपिलां 
कन्याम्‌' (मनु० ३.८) । 

(७) धामना--ेदानुद्धरते जगन्निवहते' (गीतगो०) । 

(५) पैदा करना--(आ/वह) “वीडमावहति से स सम्प्रति! (रघु० 
११.७३) ; 'महदपि राज्यं न सोस्यमावहति” (पञच०) । 

(६) पांव आदि दबाना-सम्‌/वह [णिजन्त]। “बड़े: निघाय चरणादुत 
पच्चताम्रो संवाहयामि करभोरु यथा सुख ते-- (धाकुन्तल ३.१५) । 
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(१०) विभादा, निर्वाह करना, ग्ुजारा करता--निर्‌३/चह ८॑+निवहति। 
वित्र नगाविदाजत्व निर्योदुमाह (बुमार० मल्लिनाय १३) । 'सर्ंधा सत्यदचने देहो 
ने निवहेतर (भागवतटीका ८ १६ ३२) । 

(११) ऊपर उठाना--उद॒ल्‍/बहू ->उद्रहति । निमाना, पूर्ण करा-- 
भ्रारब्धपुत्तमजनास्त्वमिवोइहन्ति' (मुद्रा० २१७) । 

अब निम्न उम्यपदी धातुओं के रूप घलाने में विद्याधियों को कोई कठिनाई 
नहीं रहेगी । 

(१) इंवपें बीजसन्ताने (खेत में दोज डालता, गर्माधान करना, काटना) । 
लेंटू--दपति ; वपते | लिंटु--(परस्में०) उवाप, ऊपतु, ऊपु । उदपिय-उयप्य, 
ऊपयु , अप। उवाप-उवप, ऊपिव, ऊपिम । (आत्मने०) ऊृपे, ऊपाते, ऊविरे । लुँटु-- 
दष्ता , बप्ता। लूंटू--यप्स्पति ; वप्स्थते । लोदू- बपतु-बपतात्‌ , यपतामु। 
सेंड - मवपत्‌ $ अवपत] वि० लिंट-बपेत्‌ , वपेत॥ आ० लिंड- उष्यात्‌ , 
अप्सीष्ट । लुँदू--(परस्मै०) अवाप्सीत्‌, अवाप्तामू, जवाप्मु । (आत्मने०) अवप्त, 
श्वष्सातामू, क्रवपात । जुहट-- भवफ्यतहू, अवप्त्यत ) 

(२) चायुँ गतिशुद्धधों (मांगता, छुद्ध होना) । लेंदु-घावति , घावते। 
लिंटु--[पर#म ०) दघ/क, द्घावतु , दघावु । (आत्मने०) देघाये, वधावाते, दपाविरे 
लुँगु--धाविता, धादविता । लुटु- घाविष्यति , घाविष्यते । लो'टू--पावतु-पादतात्‌ , 
बादताम्‌ । लें:--अमघावत्‌ू , अधावत ) वि० लिंट--धावेत्‌ , धावेत । मा० लिडु-- 
चाब्यात्‌ ; घाविषीष्ट । लुँडू - अधावीत्‌ , अधाविष्ट | लुड-- अषाविष्यत्‌ ; अषा- 
विध्यत । + 
(३) राजू दीप्तो (धमरुना) । लेंटु-राजति , शामते | लिंद-(परस्मे०) 
शरात, रेजतु -दराजतु, रेजु रराजु । (आत्मने०) रेगे-रराने, रेजाते-रराजाते, 
शैजिरे-रशाजिरे । 'फणाञ्द सप्तानाम' (६४१२५) इति था एत्वाम्यासलोपी | 
घुंटू--राजिता , रागिता | घुदु-- राजिप्यति , राजिप्यते। सोदुू--रागतु-राम- 
हातू , रायताम्‌ । लेइू-मराजत्‌ , अराजत। वि० लिंट--राजेतु, राजेत। 
था० लिंए--राग्पात्‌ , रानिपीष्ट। लुंइ-अराजोत्‌ ; मराजिष्ट। सूंहू--अरा- 
जिष्पंत्‌ ; अराजिष्यत । ५ 

(४) दुघाचू याध्यापाम्‌ (मांगना) | लेंटु--प्रादति, यांचते ॥ लिंदू-- 
(परस्मै०) ययाण, पयाचतु', पयायु।) (वात्मने०) ययावे, मयायाते, मयालिरे॥ 
घुँट--याबिता, पाषित? ) सूंट--याविष्यति, याविष्यते | लोदू--याचतु याघ- 
तात , बाचताम्‌ | लेइू--अपाधत्‌ , अयाचत ॥ विण्लिइ-पादेतु; बाचेत ॥ आ० 
लिंइ--पाध्यात्‌+ घार्चिपौष्ट । लुद-- अपायोत्‌ , प्रयाविष्ट। लू डू-- अयाविध्यतू, 


अयादिष्यत | 
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(५) छबुँ श्रवदारणे (खोदना) । लेंटू-णनति; छनते । लिंटू--(परस्मै०) 
घण्तान, घटनतु:, चसरनु:। (मात्मने०) घचरसने, चण्नाते, घसिनरे ॥ गमहनजन० 
(५०५) इत्यजादो विद्त्युपधालोप: | लुंदु-छशनिता; सनिता। लूँद्‌-णनिष्यति; 
सनिष्पते । लोटू--खनतु-खनतात्‌; खनताम्‌ । लेड्‌--अजखनत्‌; झह्रखनत । वि० 
लिंए--खनेत्‌; खनेत । आ० लिंइ-- (परस्मे०) खायातू-खन्यात्‌ ['पे विभाषा' 
(६७५) इति वाहध्त्वम्‌]; (मात्मने०) खनिषीष्ट । लुंडा--श्रख्तानीत्‌-अखनीत्‌ 
['इतो हलादेलंघो, (४५७) इति वा वृद्धिः]; अद्निष्ठ ॥ लूंड-प्रखनिष्यत्‌; 
अखनिष्पत । 

(६) छप्पे आकोशे (शाप देना) । लेंटू--शपत्ति; शपते । लिंटू-- (परस्मे०) 
शह्याप, शेपतुः, शैषु: | शेपिथ-शबप्य आदि । (शआत्मने०) छ्षेपे, शेपाते, शेपिरे। 
लुँटू-दाप्ता; दाप्ता। लूंटु-शप्स्यति; शाप्स्थते। लोटू--हशापपु-शपतात; दाप- 
ताम्‌ | लेंड----अशपत्‌; अशपत । वि० लिंइ--शपेत्‌; शपेत | आ० लिंड! -- शप्पात्‌; 
शप्सीष्ट । लुँ:--(परस्म०) मशाप्सीतू, श्रशाप्तामू, अश्ञाप्पु: । (आत्मने०) 
अशप्त, अशप्साताम्‌, अशप्सत | लूं5--अशप्स्यत्‌; अशप्स्यत । 


अभ्यास (६) 
(१) पूत्रनिर्देशपू्वंक सिद्धि करें-- 
दिश्रिये, अशिश्चिये, अशिश्चियत, श्रीयात्‌, वभर्थ, श्रियात्‌, भूषीप्ट, अभृत, 
हरिष्यति, अभक्‍्त, अयप्ट, इयाज, ईजतुः, इयप्ठ, उद्यातू, उवोढ़, भवाक्षीत्‌, 
भवोद्वम्‌, अभाक्षीत्‌ । 
(२) निम्न घातुओं का थल्‌ में रूप सिद्ध करें-- 
वह , यज्‌, हल, डुपचेंपू, णीन, श्रिज_। 
(३) निम्न धातुओं के दोनों पदों में लुंड की रूपमाला लिखें-- 
वह, यजू, भजू, हन, श्रिन । 
(४) निम्न सूत्रों की व्यास्या फरें--- 
रिह्शयर्लिंद्लशु, उस्च, भपस्तथोर्धोष्ध, 'हस्वादड्भातू, लिट्यम्यासस्थो- 
भयेपाम्‌, सहिवहो रोदवर्णस्य । 
(५) निम्न प्रश्नों का समाधान कीजिये--- 
(क) भ्रियात्‌' में 'अक्ृत्सावं ० से दीर्घ क्यों नहीं होता ? 
(ख) 'हस्वादद्भात' में अद्भात्‌” ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(ग) पच्यात्‌ में 'चो: कु: द्वारा कुत्व क्यों नही होता ? 
(घ) 'भेजिय' में एत्वाम्यासलोप फैसे हो जाता है ? 
(४) 'डपर्चेपू” में पकार और डु को इत्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
(च) श्री, नी, द बोर घृ धातुओं के लिंदु के ध्वम्‌ में कितने रूप बनते हैं ? 
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(६) 'मवोढ' और 'हस्ताम' प्रयोग दोनों पदों में बनाने हैं, बठाशये कहा कह बनेंगे ? 
(७) 'बह्विहोरोद० सूत्र न होता तो 'उवोढ' को बजाय वया रूप बनता ?ै 
(८) बच और स्वप्‌ को भी यजादियों मे शल कर '्यजादीना हिति' इतना मात्र सूत्र 
क्‍यों नहीं बना लेते 
(६) 'लिट्यम्पासल्पोमयेषाम्‌' में “उम्रेपाम्‌' ग्रहण का क्या अ्योजन हैं? 
(१०) 'द्वि+-चुचु--वराम्‌ « द्विष्दराम्‌” यहा 'हस्वादड्भात' से सकार फा लोप क्यों 
नही होता ?ै 
(१४) यजादि धातु कोन-कौन से हैं? हित परे होने पर उसमें कया परिवर्तन 
द्वोता है ? 


इति तिडन्ते भ्वादयः 
(यद्दा पर म्वादिगण को धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 


_>-0कीफ-+-+ 
अथ तिइन्तेडदादयः 


अब तिहतप्रकरण में अदादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है-- 
[सघु०] भद भक्षणे ॥१॥ 

अर्प --अद (अदू) धाठु 'खाना' भर्ष में प्रयुक्त होती है॥ 

श्यास्या--उदात्तेत्‌ होने से अथदा आत्मनेपद के निमित्तों से हीन होने के 
कारण अद्‌ धातु परस्मैददी है। इस घातु का अनेक मारोपीय भाषाओं के साथ अद्भुत 
साम्य पाया जाता है ) यथां--लेटिन ८१०; प्रीक ८५०, जर्मन, ८४४८४, इग्लिश 
6७५, गोषिक्‌ 80; जन्द्‌ धर्ण आदि । वेद और लोक दोनों में इस धातु के प्रधुर प्रयोग 
याये जाते हैं--'अत्ति' (ऋग्वेद ११६४ २०), "मां स मक्षयिताइमुत्र यस्य मतिमिहा 
पंधहम (भनु० ५ ५५) । श्ौमद्भागवत (३.२० ५१) में इस का मौदादिक बत्मने- 
पद के रूप में प्रयोग हुआ है--साकमत्नसदयमहे 

लेंट्‌-अद्‌ धातु से सेंटू, ठिपु और 'कर्तरि शप्‌! (३८७) से शाप *रने पर 
“अद्‌+-एप्‌-+-वि' हुआ । बब अप्रिममृत्र प्रदत्त होता है-- 
[लघु०] विधिन्वूतमू- (५५२) अदिप्रभृतिम्यः शप ।२/४७२॥ 

लुक स्यात्‌। बत्ति, अत्त , अदन्ति। अत्सि, अत्प , अत्य। ब्रस्ति, 


भद्व , भय ॥ा 
झर्प --अदादिएण जो धातुओं से परे धप्‌ का सुरू हो। 
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घ्याद्या--अदिप्रभृतिम्यः ।५॥३। दप: ।६॥१॥ छुकू ॥श१ ('प्यक्षत्रियाणं०' 
से) । बदि: प्रभूतिर (आदिर)१ येपां ते--अदिप्रभूतय:, तेम्य:--अविप्रभृतिम्यः । 
तद्युणसंविज्ञानवहुत्रीहि: । बदादिभ्य इत्यर्थ:। अर्थ:-- (अदिप्रभृतिम्य:) मद्‌ आदि घातुओों 
से परे (शपः:) शप्‌ का (लुक) लुक हो जाता है। शप्‌ का लोप न कह कर लुक्‌ कहा 
गया है इस से 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' (१८६) द्वारा प्रत्ययलक्षण न हो सकेगा 
"न सुमताज्भत्य' (१६१) रोक देगा। अत: “इत्त:, वित्त:, विदन्ति! आदि में शब्विमित्तक 
गुण न होगा । 

अदु--शप्‌+-ति' यहां पर प्रकृत्सूत्र से शप्‌ का लुक हो कर 'खरि च' (७४) 
से दकार को चरत्वें-तकार करने पर “अत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार---अत्त:। 
बहुवचन में 'झो$न्तः (३८६) सूत्र से झि के झकार को अन्त भादेश हो कर--अदन्ति 
(ध्यान रहे कि अन्त! आदेश के आदि में 'अ' जोड़ने का फल भी “अदन्ति! आदि में 
प्रकट होता है, म्व्रादिगण में तो प्रायः तो गुणे' से परछप करना पड़ता था) । सिप्‌, 
धसू भ्रौर थ में चत्वे हो जाता है । उत्तम पु० में झल परे न रहने से चर्त्व नहीं होता । 
लेट में रूपमाला यथा--पश्नत्ति, अत्त-, अदन्ति | श्रत्सि, अत्यः, प्रत्य। अधि, अद्ठ:, 
अद्य: । 

लिंटू---अद्‌+लिंदू' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-वृषम्‌ू-- (५५३) लिंट्चन्यतरस्थाम्‌ ।२।४।४०॥ 

अदो घस्लू वा स्याल्लिंटि । जघास । उपघालोप: ॥ 

अये: - लिंद परे होने पर अद्‌ के स्थान पर घस्लू' आदेदा हो विकत्प से । 

व्यास्या--लिंठि ।७।१॥ अन्यतरस्याग्‌ ।७१॥ अद्ृ:६।१॥ (/अदो जग्पिलयेष्ति०' 
से)। घस्लू ।११ (/लुंड्सनोधंस्लू” से ; लुप्तविभक्तिक निर्देश) । अर्थ:-- (लिंटि) लिंद्‌ 
परे होने पर (अदः) अद्‌ के स्थान पर (घस्लू ) घस्ल आदेश हो (अन्यतरस्थाम्‌) 
एक अवस्था में । दूसरी अवस्था में न होगा अत: विकएप सिद्ध हो जायेगा । घस्लू 
आदेश अनेकाल होने से स्वदेश होता है। इस में लू'कार अनुनासिक है अतः इत्सझ्ज्ञा 
हो कर उसका लोप हो जाता है, 'घस्‌” मात्र अवशिष्ट रहता है। इसे लूदित्‌ करने 
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१. प्रभति' शब्द का संस्कृतसाहित्य में प्रायः दो प्रकार का प्रयोग उपलब्ध 
होता है। (१) अव्यय के रूप में | एस का अर्घ होता है-- आरम्भ कर के, से लेकर 
आदि। तब इस के योग में पञचमी या तसिल्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है-- 
शैशवात्‌ प्रभृति पोषितां प्रियाम्‌” (उत्तर० १.४५); तत:ः प्रभृति, अत: प्रभृति, अच 
प्रभ्ति आादि । (२) आदि (ए्ध्शांगांए) का वाचक। इस का प्रयोग बहुब्रीहि- 
समास के अन्तिम पद के रूप मे प्रायः देखा जाया है। यधा-हइन्द्रप्रभुतयों देवा: 
पारस्करप्रभतीनि च, अदिप्रभृतिम्यः शप; इत्यादि । 
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का प्रयोजन सुंदू मे 'दुधादि० (५०७) द्वारा च्लि को बड आदेश करना है। 

अद्‌ को लिंदू में घस्लू आदेश हो कर प्र० पु० के एकवचन में तिप और णल्‌ 
करने पर--घसू न-अ । अब द्वित्व, अम्यासकार्य तथा “पत उपधाया' (४५५) से 
उपधावुद्धि करने छे “जघास' प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्र० पु० के द्विदचन में घस्लू” आदेश हो कर--घसू--अतुस्‌ । अब 'दिंडि 
धातोरनम्यासत्य' (३६४) से द्वित्द तथा 'गमहनजन०” (५०५) से उपघालोप मुगपत्‌ 
प्राप्त होते हैं । परत्व के कारण उपघालोप प्रथम होना चाहिये, परन्तु 'द्विवंचमेशच' 
(४७४) के निषेध के कारण पहले द्वित्द हो कर 'कुहोइचु ” (४५४) से अम्यास के 
घकार को झ्षकार, जरत्व से झकार को जकार तथा हत्ादिशेष करने से 'जघस्‌+- 
अतु््‌! इस स्थिति में उपधालोप हो जायेगा--जघृत्‌ +-अतुस्‌ । अब हमे सकार को 
पकार करना है परन्तु वह 'आदेश्नप्रत्ययपो ” (१५४०) से सिद्ध नहीं हो सकता वर्षोंकि 
यहा का सकार न तो प्रत्यप का अवयव है मौर न ही आदेशरूप । अत इस के लिये 
अप्रिममृत्र प्रवृत्त होता है-- 
लिघु० ] विधि-शसुत्रमु - (५५४) शासि-वसि-घसीना च ।5३६०॥॥ 

इष्कुम्या परस्य एपा सस्य प स्थात्‌। घस्य चल्वेमु-जक्षतु , 
जक्षू ।जघत्तिष, जक्षयु , जक्ष । जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम। आद, 
आदतु , भादु ॥ 

अर्थ --इणूप्रत्याहार या कवर्ग से परे शास्‌, वस्‌ और घस्‌ के सकार को पकार 
भादेश हो । 

व्यास्या-शासि-वर्सि-घसीनाम्‌ ।६३॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । इप्को ॥५११॥ (यह 
अधिृत है))स ।६१॥ ('सहे साड स* से)।मूर्घन्य ।११॥ ( अपदातरथ मूपस्य 
है) अर्ष --(इप्को ) इणूप्रत्याहार अथवा कंवर्ग से परे (शाप्ति-वर्स घसीनाम) 
शासू, वसू और घस्‌ के (स) सकार के स्थान पर (मूर्थन्य ) मूर्धा स्थान वाला वर्ण 
आदेश हो जाता है। इण्‌ प्रत्याहार सदा 'लेंग' वाले णवार से ही लिया जाता है। 
ईयद्विवृत यत्त वाले सकार के स्थान पर वैसे यत्न वाला पकार ही मूर्घन्य आदेश 
होगा। शास्‌ ओर वस तो आदेश ही नहीं तथा घस्‌ का सकार आदेशरूप नही अत 
“आदेश्यप्रत्यययों ' ( १५० ) द्वारा सवार को मूर्घग्य श्राप्त मं होने पर यह नया सूत्र 
बनाया गया है। उदाहरण यथा-- ५ 

झापू--अशिषत्‌, अधिषताम्‌, अधिपत्‌ । [शासूं अनुशिष्टो (अदा० परस्म०), 
लुंइ, 'सिश्ञास्त्यतिम्याच' (३ १ ६६) इठि च्लेरड, दास इइश्हसो” (६४ ३४) 
एदीत्तम्‌।] 
बस्‌ - उपित , उपितवान्‌, उपित्वा। ['इसति-क्षुपोरिद” (७०२ १२) इवि 
कदानिष्योरिडागम । 'वचिस्वषि०/ (५४७) इति सम्प्रसासणम्‌ ।] 
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घस्‌ -“जघुत्‌ +-अतुस्‌ यहां घस के सकार को प्ररुतसूत्र से मूर्धन्य पकार 
हो कर खरि च' (७४) से घकार को चर्वे-ककार करने से 'जक्षतु: प्रयोग घिद्ध 
होता है" । इसी प्रकार जश्षु:। 
म० पु० के एकवच्न में 'घस--धल्‌” इस अवस्था में “आधंधातुकस्येड बलादे:! 
(४०१) से प्राप्त इटू के आयम का 'एकाच उपदेशेध्नुदात्तात्‌ू' (४७५) से निषेध 
हो जाता है। परन्तु क्रादिनियम से पुनः इट्‌ हो कर ह्वित्वादि करने पर “जघसिय' 
प्रयोग सिद्ध होता है। [ध्याव रहे कि घस्‌ आदेश केवल लिंदू भौर लुंड में हो हुआ 
करता है अतः तास्‌ में प्रयोग न होने से यह तासू में नित्य मनिद्‌ नहीं रहता, इस से 
“उपदेशेडत्वत:' (४८१) द्वारा फ्रादिनियम से प्राप्त इट का घल्‌ में निषेध नहीं होता ।] 
इसी प्रकार व और म में नित्य इट्‌ होकर द्वित्व, उपधालोप, पत्व तथा चर्त्व करने से 
नजल्षिव, जक्षिम' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
जहां घस्लू' आदेश नहीं होता वहां लिंद में 'अत आदे: (४४३) से अभ्यास 
के अत को दीर्घ हो कर सवर्णदीर्घ करने से--'भाद, आदतु:, आादु:” रूप बनते हैं । 
घल में 'अदु--थ' इस अवस्था में सर्वप्रथम अद्‌ का दकारान्त अनुदात्तों में पाठ होने 
के कारण इट्‌ का निषेध हो जाता है। क्रादिनियम से लिंट में पुनः इट्‌ की प्राप्ति 
होती है । इस पर “उपदेशेधत्वतःः (४४८१) से थल्‌ में इट्‌ का निपेघ हो कर ऋतो 
भारद्वाजस्य' (४८२) के नियम से इटू का विकल्प प्राप्त होता है। परन्तु हमें थल्‌ 
में नित्य इटू करना अभीष्ट है। इस के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सृत्रमु- (५५५) इडत्त्यत्ि-व्यवतीनाम्‌ ॥७॥२॥६६॥ 
अद्‌, ऋ, व्येज्र-एम्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्थात्‌ । आदिय। भत्ता। 
अत्स्यति । अत्तु-भत्तात, भत्ताम्‌, अदन्तु ॥ 
अर्थ:-भद्‌ (खाना), ऋ (जाना) और व्येज्‌ (आच्छादन करना)--इन 
तीन घातु्ों से परे थलू को नित्य इट का आगम हो । | 
व्यास्या--इट्‌ ।१ १ अत्ति-अति-व्ययत्तीनाम्‌ ६।३। (इस का पज्चम्यन्ततया 
विपरिणाम कर लिया जाता है)।घल: ॥६।१। (“अचस्तास्वत्यत्यनिट:०' स विभक्ति- 
विपरिणाम कर के) | थद्‌, ऋ, व्येजू घातुओं का निर्देश यहां 'इक्शितपों धातुनिर्देशे' 
द्वारा शितिप्‌ प्रत्यय लगा कर किया गया हैं। अत्तिश्व अत्तिश्च व्ययतिश्च तैपाम्‌-- 


१. यदि “अच: परल्मिन्‌ पूर्वंधिधो' (६६६) से उपधा अकार के लोप को स्था- 
निवत्‌ मान लें तो खर्‌ परे न रहने से 'खरि उ' (७४) द्वारा चर्त नहीं हो सकता । 
इस दोष के निवारणार्थ “व पदान्त-द्विवेचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्णानुस्वार-दौपे जशु- 
चर्‌विधिषु' (१.१.५७) मूत्र में चत्व करने में स्थानिवद्धाव के निषेध फी ब्यवस्था 
की गई है। इसी सूत्र पर काशिका द्वप्टव्य है । 
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अत््यतिव्ययतीनामू, इतरेतरहन्द्र । बर्ष --(अत्ति-अतिज्व्यवतिम्य ) बदू, ऋ तथा 
ब्येजू धातु से परे (थल ) थलू का अदयव (हट) इटू हो जाता है। इन घातुओ से 
परे थल्‌ फो इृटू का आगम नित्य ही समझना चाहिये अन्यथा यह सूत्र व्यर् हो 
जायेगा" । 

'ऋ! धातु का उदाहरण-- 'आरिय' तथा “व्येत घातु का उदाहरण--विव्य- 
पिच! है । लघुकोमुदी में इन घातुओ का वर्णन नहीं है अत इनकी पिद्धि प्िद्वान्तकों मुदी 
में देखनी चाहिये। 

“अद' घातु का उदाहरण--'अदु+थ' यहा प्रकृतसूत्र से नित्य इडागम हो कर 
दिश्व, हलादिशेष, 'अत आदे ' (४४३) से अम्याप्त को दोघ तथा सवर्णदीर्ध करने 
पर 'आदिय॑ प्रयोग सिद्ध होगा है। लिंटू मे रूपमाला यथा--(पस्लूरक्षे) जयघास, 
जक्षतु , जशु । जधतिष, जक्षयु , जक्ष । जधास-जघस, जल्षिव, जक्षिम। (आदेशा- 
भावे)--आद, आदतु , आदु । भादिय, आदय , आद ॥ आद, आदिव, आदिम । 

लुँटू -मे सर्वत्र 'एकाच उपदेशेष्नु०” (४७५) से इट्‌ का निषेष हो कर “हरि 
च' (७४) से चत्वे हो जाता है--अत्ता, त्तारों, बत्तार | भत्तासि, अत्तास्‍्ए , 
मतास्‍्य | अत्तास्मि, अतास्व , जत्तास्म । 

लूदु-में भी पूर्वेषत्‌ इप्तिपेघ हो कर घर्तत हो जाता है--अत्स्पति, अत्स्पत , 
अत्स्पन्ति | मत्स्य्ति, अत्स्यय- मत्स्पय । अत्स्पामि, अत्स्याव , अत्स्याम । 

लोदू--छप्‌ का लुकू हो कर खर्‌ परे रहते चत्व हो जाता है--अत्तु-अत्तातू, 
बत्तामू। झि के झकार को अन्त आदेश हो कर--अदन्तु । 

म० पु० के एकवचन में 'सेह्ां पिच्च' (४१५) से सिपु को हि! आदेश हो 
कर दाप्‌ फा लुरू हो जाता है--अदु-+-हिं। अब अध्रिममृत्र प्रवृत्त होता है-- 


लिघु०] विषिनतपू-- (५५६) हु-झल्म्यो हेधि ।६४४।१०१॥ 
होझेलन्तेम्प्श्च हेथिः स्पात्‌ | आंद्ध-अत्तात्‌, अत्तमू, मत्त ॥ अदानि, 
अदाव, अदाम ॥ 


१ इस सूत्र से पूर्व अध्दाप्यायी में निषेष और विकल्प दोनों का प्रकरण चल 
रहा या परन्तु यहा उत दोनों मे से किसी का मी उपयोग नहीं क्या जा सकता। 
कारण कि यदि निषेध को लाते हैं तो “ऋ” धाउु का ग्रहण व्यर्थ हो जाता है यत 
उम्र के थल्‌ में 'अचस्तास्वत्‌ृ०” (४८०) तथा 'ऋतो भारदाजस्प' (४८२) के अनुसार 
निषेध तो स्वत प्राष्त था ही, पुन उस के लिये यत्न कैसा २े ओर यदि विशल्प को 
जाते हैं तो मद और ब्येय्‌ घातुओ का ग्रहण व्यय हो जाता है. यत इन में 'उपदेशे3- 
रइत ' (४८१), 'अचस्तास्वत्‌० (४८०) तथा 'ऋतो भारडामस्य' (४८२) के अनु 
सार इट्‌ का विकल्प पहले से ही प्राप्त था | अठ यहाँ इदू का विधान निए्य ही धमझा 
जाता है। दिस्‍्तार के लिये काशिशा का अवलोकन करे । 
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अर्थ:--हु (हवन करना, खाना) तथा झलन्त धातुओं से परे हि को थि 
गादेश हो । 

प्यास्था--हु-न्नल्म्य: ।४३॥ है: ।६१॥ धि:॥११ हुइ्व झलश्च हुन्नलः 
तेम्पः--हुअल्म्यः, इतरेतरद्वन्द्रः। “अद्भुस्य' के अधिकृत होने से झलू से तदन्तविधि 
करने पर झलन्तेम्प: बद जाता है। बर्थ:--(हु-झल्म्प:) हु तथा झलन्तों से परे 
(हे) द्वि के स्थान पर (घि:) धि आदेश हो । 'धि! आदेश अनेकाल होने से हि के 
स्थान पर सर्वादेश होता है। हु' धातु जुह्दोत्यादिगण की प्रवम घातु है, इस का उदा- 
हरण 'जुहुधि' है । इस की सिद्धि जुहोत्यादिगण में देखें । 

झलन्त का उदाहरण-“बद्‌ --हि' यहां बद्‌ धातु झलन्त है अतः प्रकृतसूत्र से 
इस से परे हि को थि आदेश हो कर--अद्‌ न-घधि--'“अद्धि! प्रयोग सिद्ध होता है? । 

इस सूत्र में 'हु-झतम्प:ः इसलिये कहा है कि 'क्रीणीहि, प्रीणीहि, जानीहि' 
बादि में हि को घिन हो जाये । 

शज्धा--रुदहि, स्वपिहि, श्वसिहि' आदि में रद, स्वपू, शवस्‌ आदि झलन्त 
धातु हैं । इन से परे “हि की यद्यपि रुदादिस्यः सा्वधातुके' (७२.७६) से इद्‌ का 
आागम हो जाता है तो भी “यदागमास्तद्पुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते! (१०) 
अनुसार वह 'हि! का बहु है अतः हि! को 'थि' आदेश क्यों नहीं होता ? 

समाधान -- इस छड़ी का समाघान महाभाप्य में तीन प्रकार से किया 
गया हैं 

(१) इस सूत्र में पिछले 'घसिभसोहुलि चा (६.४.१००) सूत्र से हलि' 
की अनुवृत्ति आती है। उसे पप्ठयन्ततया विपरिणत कर हु और झलवत्त से परे हलादि 
हि को धि आदेश हो ऐसा अर्थ कर लिया जाता है । '“रदिहि' आदि में हि तो है पर 
हलादि नहीं इट का मागम हो कर वह अजादि बन चुका है । अत: थि भादेश नहीं होता । 

(२) 'निदिश्यसानस्यादेशा सवन्ति' (१०) इस परिमापा के अनुसार सूत्र में 
साक्षात्‌ निदिष्ट को ही कार्य हुआ करते हैं अन्य को नहीं। सूत्र में 'हि' का ही 
निर्देश है भौर वह “रुदिहिं आदि में इट से व्यवहित है अतः यहां हि! को 'घि! 
नहीं होता। . « 

(३) कई वैयाकरणों का यह विचार है कि 'हृप्नल्म्यो हेधि: सूत्र में हहै! और 


3! 


१. गजी ु' से परे हि! को “थि” करना तो ठीक प्रतीत होता है पर झन्‌ 
से परे उ्त की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'अद्धि' आदि प्रयोग 'झयो होषन्यतरस्याम्‌” 
(७५) से भी सिद्ध हो सकते हैं। इस का उत्तर यह है कि "यो होध्न्यतरस्याम्‌ 
सूत्र विकल्प करता है तब पक्ष में अदृहिं रूप भी मानना पढ़ेगा जो सर्वधा अनिष्ट 
है । दि अयूप्रत्याहार में शू, पू, स के न बाने से तब शास्‌, दिप्‌, पिप्‌ आदि 
धातुओं के 'शाधि, शिण्डि, पिण्डि' आदि रुप भी न बन सकेंगे । 
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“दि दोनो स्थानों पर इकार उच्चारणामेक है। मुत्र का बर्ये है--हू और रूतत है 
परे हकार को घकार हो । 'हंदिहि' आदि में फत्रू से परे हकार के मे होने से घकार 
आदेश नहीं होता । इन सद का संग्रह यधा-- 
# हल्लोघ्तुवत्तंताद्पि निरिश्यमानतोज्पदा ॥ 
हस्प धत्व भवेज्चेति ददिहीति ले दोषभारू" ॥” 

आधश्यीलो'ट्‌ म० पु० के एकवचन में सिप्‌ को "हि आदेश तथा शप्‌ का सुरू 
हो कर--अद्‌ +-हिं। अब 'दुभल्म्यो हेषि! (५४६) से धित्त तथा 'ठुद्यों ० 
(४१२) से तातड्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। दोनों स्वस्वस्थानों में सावकाध हैं। घित्व 
को अवकाश हूँ विधिलो'टू तथा तावझू का अवकाश 'मवतात्‌” आदि है। इस पर 
विप्रतिषेषे०” (११३) से परत्व के कारण तातडः आदेश हो कर घत्वें करने से 
अतात्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। तातड कर चुकने पर स्थानिवद्धाव के कारण उसे 
'हैँ मान कर पु पित्त क्यो न हो ? इस शद्भा का समाधान यह हैं कि 'सहृदूगती 
विश्रतियेधे यद्‌ बाधित तद्‌ शापितपेश” । अर्थात्‌ विप्रतिपोष की एक बार गति प्रदृत्त 
होती है बस में जो वाधित हो जाता है वह सदा के लिये बाधित हो जाता है, दुबारा 
उस की भ्रवृत्ति नही हुआ करतो । 

सोटू के उ० पु० के एकवचन में 'मेति / (४१७) छे मि को नि आदेश, 'माइच> 

सस्थ० (४१८) से उसे बट का आग9, शप्‌ तथा शाप्‌ को सुझू हो कर 'अदाति' 
भ्रयोग सिद्ध होता है। ध्यात रहे कि क्ाटु के आगम का फस 'अदाति' आदि में हो प्रकट 
होता हैं, म्वादिशध में तो शप्‌ के बकार के साथ इस्च का सवषदीर्ष करना पढ़ता था। 
लोद में हपमाला यथा --अत्तु-अत्तात्‌, अताम्‌, प्दन्तु | मदि-प्रतातू, अत्तम्‌, प्त्त 
झदानि, भ्रदाद, अदाम । 

लेह्‌--अ० पु७ के एकक्‍्चन में ठिएू, शपू। इतइच” (४२४) से इकारलोप, 
शब्लुक्‌ दया 'आश्जादोताम' (४४४) से मांद्‌ का आगम हो कर आनज॑-बदर्फत! 
हुआ । घत्र इस स्थिति में भ्रग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु० ] विषिल्यूतमू-- (५५७) अद सर्वेपाम्‌ ।9३१००॥ 


१ यहां पर चौथा समाधान यह भी हो सकता है कि 'रुदु-+- हि! इस अवल्या 
में घित्व बौर इदू युगपत्‌ श्राप्त होते हैं ! दौनों अपने अपने स्थानों पर सावशाश हैं 
(पित्व 'अद्धिः आदि में तप इंद्‌ 'रोदिति” बादि में सावड्यश हैं) ॥ दव 'विश्रतिषेधे 
पर कार्यम्‌' (११३) के अनुसार परत्व के कारण इंट्‌ हो जाता है। अब यदि पित्व 
भाष्त भी हो तो 'पहदूगतो विप्रतिषेषे एह बाधित कद डाधितमिवा [प० ) के अनुसार 
इह् दुबार! प्रदत्त महीं हो सकता । सिद्धान्तशौमुदी में शोभट्रोजिदोक्षित ने परस्वाद 
एंटि दित्व भ! लिख कर इसी समाषात की ओर सकेत किया है । 

सन 4 (१६) 
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अद: परस्य अपृक्तसावंधातुकस्य अद स्थात्‌ सर्वमतेव । आदत, 
गात्तामू, आदनू । भाद:, बात्तम, बात्त । आदम्‌, गाद्द, आाह्म। बचात्‌, 
अद्याताम, अद्यु:। अद्यात्‌, अद्यास्ताम, अद्यासु: ॥ 

अर्थ: - अद्‌ घातु से परे अपृक्त सार्वघातुक को अटू का बागम हो सब 
बाचार्यों के मत से । 

व्यास्या--मद: ५॥ १ सर्वेपाम्‌ ।६।३। अपुक्तस्य ।६।१। (“अल्तिसिचो5पृक्‍ते' 
से विभक्तिविपरिणाम कर के१)। सावंघातुकस्य ।६।१। (ुरुस्तुशम्यमः सावे- 
धातुके' से विभकितिविपरिणाम कर के)।बट्‌ ।१0१॥ ('अड गाग्यंगालदयो:! से)। बर्थ: -- 
(अद:) अद्‌ धातु से परे (मपृक्षतस्य सावंधातुकस्य) अपृक्‍्त सार्वघांतुक का जवयव 
(अट्‌ ) अट हो जाता है (सर्वेपाम्‌) सब आचार्यों के मत्त में । इस सूत्र से पीछे अष्टा- 
ध्यायी में भाग्य गौर गालव आचार्यों के मत की चर्चा चल रही थी, कहीं यहां भी 
विद्यार्थी उन के मत में ही अट का आगम समभक कर विकल्प न कर दें क्षत: 
र्वेपाम्‌' कहा गया हैं। टित्‌ होने से अटू का बागम अपृक्त-सार्वधातुक का आय- 
वयव बनता है । 

'आन-अद्‌+ त्‌' यहां पर “अ्रपृक्त एकात्प्रत्यय. (१७८) से 'त' गपृक्‍त है, 
किज्व 'तिहशित्सावे० (३८६) द्वारा सार्वघातुक भी है अतः प्रकृतसूत्र से इसे बट 
का आगम हो कर-जा--भद्‌-+-अट्‌ त्‌ । अब बनुवन्धलोप हो कर 'आठटइच' (१६७ ) 
द्वारा वृद्धि करने से 'आदत्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार म० पु० के एकवचन 
में जब सिप्‌ का 'स्‌' रह जाता है तव उसे बट का आगम हो कर सकार को रुँत्व 
तथा रेफ को विसर्ग करने पर 'आदः” प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ताम, तम्‌, त में 
चर्त्त हो जाता है | लेंडू में पाना यया--प्रादत्‌, आत्तामू, प्रादन्‌ | आद:, आत्तमु, 
आत्त | आदम्‌, भाद्व, आप । 

वि० लिंड्‌- प्र० पु० के एकवचन में तिपू, “इतश्च' (४२४) से इकारलोप, 
यासुट्‌, शप्‌ तथा शप्‌ का लुक हो कर-- अद्‌ू+यास्‌ू+ त्‌ । यहां लिंडः के सार्वधातुक 
होने के कारण “लिंड: सलोपः०” (४२७ ) से अनन्त्य सकार का लोप करने पर 
अद्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । घ्यान रहे कि यहां शप्‌ का बअकार न मिलने से “अतो 
पेय (४२८) सूत्र प्रवृत्त नहों होता। रूपमाला यथा-अद्यात्‌, प्रधातामू, अदः 
('उस्पपदान्तात्‌' ) । श्रद्या,, अद्यात्तमू, अद्यात | अद्याम्‌, अद्याव, अधाम । 

आ«लिंडः में 'अदून-यास्‌+त्‌' इस स्थिति में लिंडाशिपि! (४३१) से का० 
लिंढ के आधंघातुक होने के कारण “'लिंड: सलोप:० (४२७) से सकार का लोप नहीं 
होता । 'स्को:० (३०६) से संपोगादि सकार का लीप हो कर “अद्यात्‌' रूप सिद्ध हो 


१, गुणोध्पृक्ते' इत्यतोष्पुक्तग्रहणमनुवरत्तंत इत्युट्रज्भूयन्तों बालमनोरमाकाराः 
भीवासुदेवदीक्षिता अन्न भ्रान्ता: । 
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जाता है। इसी प्रकार सिप्‌ में 'अद्या ” रूप बनता है [वि० लिंडु और आ० लिंद दोनों 
के ठिप और सिए्‌ प्रत्ययों में 'अद्यात्‌' और “अद्या” रूप बनठे हैं परन्तु प्रक्रिया में डा 
अन्तर है--इसे ध्यान में रखना चाहिये]। रूपमाला यथा--अधात्‌, प्रधास्तामु, 
भ्रधणु । अधा , अधात्तमू, अधास्त। भ्धाप्तम्‌, अद्यास्व, अद्यास्‍्म 3 

सुंड में घस्लू आदेश करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रदृत होता है-- 
[लघु० ] विषिन्यूतमु- (५५८) लुँड-सनोर्धस्लू" ।रा४ड।३७॥ 

अदो घस्लूँ स्पाल्लुंडि सति च। लृदित्वादद--अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ ॥ 

बर्थ --लुंडू या सन्‌ प्रत्यय परे होने१ुपर अदु के स्थान पर घस्लू आदेश हो । 

स्थास्या--लुँड-सतो ॥७॥९॥ पघस्लूं ॥॥१। (अविमक्तिकों निर्देश ) शरद 
॥8३१॥ ('“मदों जग्पिल्य॑त्ति०' से)अर्य -- (लूंड-सनो ) लुंडू या सन्‌ परे हो तो 
(प्रद ) अद्‌ के स्थान पर (घस्लू) घस्लू' आदेश हो । “पस्लूँ मे अनुताप्तिक लुशार 
इत्सज्शक हो बर लुप्त हो जाता है, 'घस्‌' मात्र अवशिष्ट रहता है। प्रनेकाल्‌ द्ोने से 
यह आदेश अद्‌ के स्थान पर सवदिश होता है। इसे लूदितु करने का फ्ल ्ुपादि०! 
(५०७) द्वारा ब्चि को अड करना है । 

सुंह--अद्‌ धातु से लुँडू, प्र० पु० के एक्वचन में तिएु, इकारलोप तथा प्रद़्त- 
सूत्र से अद्‌ को घस्लू आदेश हो कर--घम्‌ +-त्‌ । अब 'चिल घूंडि! (४३७) से च्लि, 
'पुदादि०” (५०७) से ज्चि को अड तया “लुंडलेंड्लुडकवडदाल” (४२३) से अड्भ 
को अट्‌ वा आगम करने पर 'अपसत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है" । ध्यान रहे कि गम- 
हनजनलनघसोां सोप दिडत्यनड्ि' (५०५) में “अनडि” कहा गया है अत यहां अ् 
परे रहते उप्पालोप नहीं होता । लुँडु में रूपमाला यथा - भपरत्‌, अधसताम, अध- 
सन्‌ । अपस , अपसतम्‌, भघसत ॥ अधसम्‌, अधसाव, अप्पाम । 

सन्‌ का उदाहरण--अत्तुमिच्छति जिषत्सति | यहा से स्पा्धंघातुदे/ (७०७) 
से घस्‌ के सबार को तकार ही जाता है। विशेष सिद्धि सन्‍्नस्त-प्रत्रिया में देखें । 

शड्- धाठुपाठ के म्वादिणण मे 'पस्लु अदने! घातु पढ़ी गई है, उद का 
लुँद में 'अधम्तू' तथा सन्‌ में 'जिघसति' रूप स्वत बने जाता है। अत इन हूपों के 
लिये 'लुंड्सनोधस्लू' सूत्र बताना व्य् है । 

समाधान-मदि सूत्र निर्माण न बरते तो अद का लुंद आदि में आत्सीतू' 
आदि मभिष्ट रूप बन जाता ) बत उम्र की निवृत्ति के लिये सूत्रनिर्भाण अावश्यक है। 


१ अटू या आदू का आयम बाद में हो करना विद्यार्थियों के लिये उित 
है। यहि यहां इस आपम रो पहले करते तो अद घातु के बजादि होने के गारतण 
पआताइडादोनाम! (४४४) से आग का आग करता पड़ठा तर 'माथसत्‌' यह अनिष्ट 
हूप बदन जाता । 


२६२ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-क्रोमुयाम्‌ 


लंड --आत्स्यतू, आत्स्यताम्‌, आत्त्यन्‌ । मात्त्य', आत्स्यतम्‌, आत्त्यत । 
मात्स्यम्‌, मात्स्याव, आत्स्याम । 
[लघु० ] हन हिसा-गत्योः ॥२॥ हन्ति ॥ 

अर्थ:--हन्‌ धातु “हिंसा करना-मारना तथा गमन करना” आर्थों में अयुक्त 
होती है । 

व्यास्या-- (हिंसा करना' अर्थ में यह घातु अत्यन्त प्रसिद्ध है। 'गमन करना' 
अर्थ में इस का प्रयोग प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है? परन्तु 
आलझ्धारिक लोग गमन अर्थ में इस के प्रयोग को दोषावह मानते हैं। । गणितशास्त्र 
में इस घातु का “गुणा करना” अर्थ बहुत प्रचलित है । गुण्यान्तमडूं: गुणफेन हन्यात्‌-- 
लीलावती । गुणन भी एक प्रकार का गमन ही है । 

लेंट- हन्‌ घातु से लेंटू, तिप, शप्‌ तथा “्रदिप्रभृतिस्यः शाप: (५५२) से 
शप्‌ का लुक करने पर -हन्‌ +-ति । अब “नश्चा5्पदान्तस्थ पति! (७८) से अपदान्त 
नकार को अनुस्वार तथा 'अनुस्वारस्प ययि परसवर्ण' (७६) से अनुस्वार को पर- 
सवर्ण-नकार करने पर 'हन्ति! प्रयोग सिद्ध होता है। प्र० पु० के द्विवचन तस्‌ में शप्‌ 
का लुक हो कर 'हन्‌ +-तस्‌' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विविन्यूतमु-(५५६) अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादी- 
नामनुनासिक लोपो झलि क्डिति ६।४।३७॥। 


अनुनासिकान्तानामेषां? वनतेश्च लोप: स्थोतू, झलादो किति डिति 
च परे। यमि-रमि-तमि-गमि-हनि-मन्यतयो5्नुदात्तोपदेशा: । तु, क्षणुं, 
क्षिणू, ऋण, तृणूँ, घृ्ण, वन, मनुँ- तनोत्यादय: । हतः, घ्नन्ति | हंंसि, 
हथः, हथ । हन्मि, हन्व:, हन्म: । जघान, जध्ततु:, जध्नु: ।। 

श्र: -वन्‌ घातु का तथा अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश धातुओं और अनु- 
नापसिकान्त तनोत्यादि घातुओं का लोप हो झलादि कित्‌ छित्‌ परे हो तो । 


१. यथा रामायण में --'कि तु कार्य हतस्पेहँ (अपोध्या० ७.३.२) हतत्य- दुःख 
प्रापितसत्य ( तिलकटीका) ; महाभारत में -'ब्राह्मणों हन्तुमहँति' (उद्योग० ४२.३५) 
हन्तुमु--गन्तुम्‌ (नीलकण्ठीटीका) । 'तुरगखुरहतस्तथा हि रेणु: (शाकुन्तल १.३४) 
यहाँ पर हन्‌ घातु गमनार्थंक है। 

२. 'कुछ्ज हन्ति कृशोदरो” (साहित्यदर्पण सप्तमपरिच्छेद) सुरस्नोतस्विनीमेष 
हन्ति सम्प्रति सादरम्‌' (काव्यप्रकाश सप्तमोल्लास) इन रथानों पर आलद्धारिकों ने 
मसमर्थत्वदोष माना है । 

३. एपामू--अनुदात्तोपदेशानां तनोत्यादीनाअ्चेत्यथ:। 
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वब्याद्या - बनुदातोपदेश-दनति-तनोत्यादीनामू ॥६३। बनुनास्रिक दशा 
(सुप्तविमक्तिको निर्देश )लोप ११॥ झलि ॥७॥१॥ विद्धति ।७१ अनुदात्त उपदेश 
येषां ते - अनुदात्तोपदेशा , बहुद्रोहि० । तनोतिरादियेषान्ते - तनोत्यादय , बहुद्रोहि० । 
अनुदात्तोपदेशाश्च चनतिश्च तनोत्यादयश्च तेषाम--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌, 
इतरेतरद्वन्द्र०  “अनुनाध्विक' यह लुप्तपष्ठघन्त पद अनुदात्तोपदेशों तथा सनोत्यादियों 
का विश्लेषण है*, विशेषण से तदम्तविधि हो कर 'अनुनासिकान्ताताम्‌' बन जाता है । 
क्‌ य॑ टू व वढो, बद्चो इतो यस्य स॑ विड्तू, तस्मिनु विज़्ति, इन्द्गर्मेबहुब्रीहिं० । 
“मलि! पद 'विद्धति! का विश्वेषण है। “पस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणे' (१०) से तदादि- 
विधि दो कर 'झलादो विद्धति' बन जाता है। बर्थ --(अनुतासिक >>अतुनासिका- 
स्तानाम्‌) अनुनासिक वर्ण जिन के अस्त में है ऐसे (अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाभ) 
अनुदात्तोपदेशों तथा तनोत्यादि घातुओं का किजव वन्‌ घानु का (लोप) लोप हो 
जाता है (फलि>+कत्तादो) कला दि (बिडृति) कित्‌ छित्‌ परे हो तो । पष्ठी होने से यह 
लोप अलो$न्यपरिमाषा द्वारा अन्य अलू अर्थात्‌ अनुनासिक वर्ण का ही होता है । 
झअनुदात्तोपदेश घाठु पीछे (४७५ पर) विना रुके हैं, उन में अनुनासिकान्त अनुदात्तो- 
पदेश घातु छ हैं - (१) गम, (२) रमू, (३) नम, (४) गम, (५) दन्‌, (६) मन्य 
अर्थात्‌ दिवादिगणीय मन्‌ घातु । वन्‌ घातु भ्वादिगण में 'शब्द करना, सेवा करवा, 
हिस्ता करना! आदि अर्यों में पढ़ी गई है, उसी का यहाँ प्रहण अभीष्ट है* । अनुता- 
विहान्त तनोत्यादि (दनादिगणपढित) घातु आठ है?--(१) तनु, (२) कं, (३) 
क्षिणुँ, (८) ऋण, (५) तृ्ण, (६) पृणु, (७) वन, (८) मनूं। इस प्रकार कुल 
पिला कर पख्दह घातुओं के अन्तप अनुतासिक वर्ण का ऋलादि वित्‌ डित्‌ परे होने पर 
लोप हो जाता है। उदाहरण यथा -- 

(१) यम्‌ (रोकना)--यठ (शत), यतवान्‌ (क्तवतु), यत्वा (बत्वा)।॥ 

(२) रम्‌ (खेलवा)--रव (क्त), रतवान्‌ (क्तवतुँ), रत्वा (क्त्वा)। 

(३) नम्‌ (झुकुता)--नत , नतवानू, नत्वा ) 

(४) गम (जाना) -- गत , गतवान्‌, गत्वा | 


१५ वन्‌ घातु स्वत घनुनासिदान्त है अठ ध्यावत्यं न होने से इसे उसका 
विशेषण दनाने की आवश्यर्ता सहों, क्योंकि अध्यभिचार में विशेषण नहीं होठा-- 
सम्मदव्यभिचाराम्पा स्पादिशेषणमर्पवत्‌' । 

२ 'वनु याचने” घातु तनोत्यादियों में भी पठित है, यहा पर 'दत्‌” से उठ का 
भ्रहण अभीष्ट नहीं, क्योंकि वह तो तनोत्यादित्देन गृहीत है ही । 

३ तनोत्यादिगण में 'बर्ण! घातु भी अनुनासिकान्त पढ़ी गई है पएतु जिन 
सनहनां सठमसो ' (६७६) द्वारा उठ में आात्व का विशेष दिषान किया है बतः 
उस का यहां ग्रहण नहीं किया गया । 
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(५) हत्‌ (मारना)--हतः, हृतवान्‌, हत्वा । 
(६) मन्य (भावना-जानना)--मतः, मतवान्‌, मत्वा । 
(७) दन्‌ (शब्द करना, सेवा करना, हिस्ता करमा)--वत्तिः (क्तिन्‌) ' । 
(८) तनुं (विस्तार करना)--ततः, ततवान्‌, तत्वा*॥ अतत, मतथा:? । 
(६) क्षणूं (हिंसा करना)--क्षत:, क्षतवान्‌, क्षत्वा | अक्षत, अक्षया: । 
(१०) क्षिणू (हिसा करना)--क्षितः, क्षितवान्‌, क्षित्वा | बक्षित, मक्षिया: । 
(११) ऋणु (जाता) - ऋतः, ऋतवान्‌, ऋत्वा । आते, आर्पा:। 
(१२) दु्णु (वाना )--तृतः, तृतवान्‌, तृत्वा। बतृत, भतृषा: । 
(१३) घृर्ण (चमकना)--घृतः, घृतवान्‌, घृत्वा । धघृत, अघृथा: । 
(१४) द्ुं (मांगना)--वतः, वतवान्‌, वत्वा । अवत, अवथाः । 
(१५) मनु (जानना ) -मतः, मतवान्‌, मत्वा | अमत, अमथाः । 
मनुदात्तोपदेश घातुओं के साथ 'अनुनासिकान्त' विशेषण इस लिये लगाया गया 
है कि 'मुक्तः, मुक्तवान्‌' इत्यादियों में मकार का लोप न हो जाये, क्‍योंकि मुच्‌ धातु 
भी उपदेश में अनुदात्त है। तनोत्यादियों के साथ यह विक्षेषण “डुक्ृन्‌ करणे' घातु की 
निवृत्ति के लिये है । 
'ऋलादि' कहने से 'गम्यते, नम्यते, हन्यते' आदि में यक के परे होने पर लोप 
नहीं होता । 'कित्‌ डित्! कहने से 'हन्ति! आदि में लोप नहीं होता । 
'हन्‌ +-तस्‌' यहां हन्‌ धातु अनुवासिदान्त अनुदात्तोपदेश है। 'सादंधातुकमपित्‌ 
(५००) के अनुसार तस्‌ प्रत्यय डित्तू है और यह भझलादि भी है अतः प्रकृतसूत्र से हन्‌ 
के बन्त्य अलू-वक्कार का लोप हो कर सकार को रुत्व तथा रेफ को विसर्ग करने से 
हतः प्रयोग तिद्ध होता है | 
प्र० पु० के बहुदचन में दब्लुक तथा 'ोःन्तः (३८६) से रू को अन्त भादेश 
हो कर--हन्‌ + अन्ति । यहां कलादि न होने के क्वारण अनुनाधिकलोप नहीं होता । 
मव “गनहनजनदनघतसां लोप: क्श्त्यनडि/ (५०५) से उपधालोप हो कर नकार परे 


१. 'हि-छु-त्र०” (८४४) से इट्‌ का निषेघ हो जाता है। बितच्‌ प्रत्यय में-- 
बन्ति;, यहां पर 'द श्तद्वि दीर्धधद/ (६.४.३६) से अनुनासिकलोप का निषेध हो 
जाता है। बन्यत्र कलादिप्रत्ययों में घातु के सेट होने से सर्वेशत्न इटू हो जाता है अतः 
इट का व्यवधान हो जाने से अनुनासिकलोप का उदाहरण नहीं मिलता । 

२. उदितो वा! (८5८२) से वत्वा में इट्‌ का विकल्प होता है। इट्‌ के अभाव 
में अनुनासिकलोप समझना चाहिये । निष्ठा में 'यत्य घिभाषा' (७.२.१५) से इद का 
निषेष हो जायेगा । 

३. ये लूंडू के रूप हैं और भलादि डितू के उदाहरण हैं। इन की चिद्धि 
ठनादियण में देखें । इसी प्रकार आगे भी समझ लें । 
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रहने के कारण हो हन्तेक्णिन्तेद' (२८७) से हकार को घकार बादेश करने से 'ध्नन्ति' 
प्रयोग दिद्ध होठा है 

म० पु० के एकक्‍्यचन में नकार को केदल अनुस्वार हो जाता है। यय परे ने 
होने से परसवर्ण नहीं होता-हसि। उत्तमपु० में भल्‌ परे न होने से अनुस्वार भी 
नहीं होता । लेंट्‌ में रूपमाला यथा--हन्ति, हतः, ध्तन्ति ॥ हँति, हप , हुए । हन्मि, 
हँल्‍व , हन्म' 

लिंटु-प्र० पु० के एकदचन में तिपू, दल, द्वित्व, हलादिशेष, इुहोइचु 
(४५४) से अम्पास के हार को करार ठया “अम्पासे च्द! (३६६) से ऋशर को 
जकार हो कर--जहन्‌ +अ । यहा पर घन्‌ णित्‌ है अत उस के परे होने पर 'हो 
हन्तेश्गिम्नेषु” (२५७) से हकार को पकार ठया “अत उपधाया ' (४५५) से ठपघा- 
वृद्धि करने पर 'शघानं रूर छिंद्ध होता है। द्विवचन में 'जहन्‌ +अनुम्‌” इस स्थिठि में 
“अप्तयोगान्घिंट्‌ छित' (४५२) से अनुम्‌ कित्‌ है, अठ 'गरमहतजनछन« (५०५) 
में उपघालोप, तथा नकार परे होने के कारण “हो हन्ते ०” (२८७) से हकार को बुत्व- 
घकार आदेश करने पर - अध्मतु । इसी प्रकार बहुबचन में--जध्नु । 

म० पु० एक्दवन थल्‌--हत्‌ धातु पीछे अनुद्ा्तों में पढ़ी गई हैं शत अनिद्‌ 
है। लिंटूमात्र में क्रििनियम से इट प्राप्त होता है। “उपदेशेशवत” (४८१) से थल्‌ 
में उम का नियेष हो जाठा है, परन्तु भारदाजनियम से पुन विकल्प हो जाता है। 
इस प्रकार थ्त्‌ में यह घातु वेट्‌ ठथा अन्यत्र लिंद में सेट हो जाती है। यु में इट 
करने पर 'जहन्‌-+-इथ' तथा इटू के अमाव में जहन्‌+थ' । अब इन दोनों स्थानों पर 
हफ्ार को घकार करना है परन्तु ज़ितू णित्‌ या नहर इने में से किसी के भी परे न 
रहने से वह “हो हन्ते ० (२८७) से दिद्ध नहीं हो सकता | इस पर अग्निममूत्र प्रवृत्त 


होता है-- 
[लघु० ] विधिलूजम- (५६०) अम्यासाच्च ।9३५५॥ 
अम्यासात्‌ परस्य हन्तेहंस्य कुत्व स्पात्‌ । जधनिय-जपन्य, जध्नयथु , 
जध्न । जधान-जधन, जघ्तिव, जध्निव | हन्ता। हनिष्यति। हन्तु-इतात्‌, 
हतामू, ध्वन्तु ॥ 
अर्ध --अम्पास से परे भी हन्‌ घातु के हदार के स्थान पर कवर्ग आदेश हो । 
च्यष्टया--अप्टाप्यायों मे इस से पिछते 'हो हन्ते ” (७३ ४४) सूत्र में 
जित्‌ णितू या नदार परे होने पर हन्‌ के हक्तार को कदगदिश कहा यया है। बग हस 
' दूत द्वारा अम्शाप्त से परे मो कदंगदिश विधात क्या जाता है। यहा पर “चइ' का प्रहप 
इवविषय के सप्रह के लिये है। अम्यासात्‌ ।श१] च॒ इत्यव्यपपदम्‌] हन्ते ।धारा हू 
श (“हो हन्ते०' से)कछु४९ (दो पु०' से)। अर्ष “(अम्याठात्‌)] बम्पाद 


। 
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से परे (ब) भी (हन्ते:) हन्‌ घातु के (ह:) हकार के स्थान पर (कु) कवर्ग आदेदा 
हो जाता है । हकार के स्थान पर आन्तरतम्य से घकार ही कवर्गादेद होता है--यह 
'” पीछे (२८७) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । 

'जहन्‌ --इथ, जहन्‌ + थ' इन दोनों स्थानों पर प्रकृतसूत्र द्वारा अम्यास से परे 
हन्‌ के हकार को कुत्व-घकार आदेश हो कर इट्पक्ष में 'जघनिथ! तथा इट्‌ के भभाव 
में अनुस्थार और परसवर्ण करने पर 'जघन्य' रूप सिद्ध होता है । 

लिंदू उत्तमपु० का एकवचन णल्‌ “णलुत्तमों वा (४५६) सूत्र से विकल्प 
कर के पघित्‌ होता है। णित्त्वपक्ष में 'हो हन्तेः०” (२८७) से तथा वित्त्वाभाव में 
“अम्यासाय्य' (५६०) से कुत्व घकार हो कर “जघान-जघन' दो रूप बनते हैं । लिंद्‌ 
में लप्माला यथा--जघान, जघ्नतुः, जध्तु:। जघनिय-जघन्य, जध्नयुः, जघ्न। 
जघान-जघन, जध्निय, जध्निम । 

लुंटू-- में 'एकाघ उपदेशे०” (४७५) से सर्वत्र इट्‌ का निषेध हो कर अनु- 
सवार और परसवर्ण हो जाता है-हन्ता, हन्तारो, हन्तार:। हन्तांति, हन्तस्थ:, 
हन्तास्य । हन्तास्मि, एन्तास्व:, हन्तास्म: ॥ 

लूंद-में नो: स्पे! (४६७) से सर्वत्र इट्‌ का आगम द्वो जाता है-- 
हनिष्यति, हनिष्पतः, हुनिष्पन्ति ॥ हनिष्यसि, हनिष्ययः, हनिष्यथ । हनिष्यामि, 
हनिष्याव:, हनिष्यामः । 


लोट्‌ू--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, शप्‌, दाब्लुक, एर:, पूर्ववत्‌ अनुस्वार 
तथा परमवर्ण करने पर -हन्तु । आशीर्नोट में तु को तातड आदेश हो कर उच्त के 
हित्‌ होने के कारण “अनुद्त्तोपदेशवनति०” (५५६) द्वारा अनुनासिक-नकार का लोप 
ही जाता है- हतात्‌ । 

मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌, उसे हि आदेश, शप्‌ तथा छब्लुकू हो कर 
'हन्‌ +हि' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


लिघु० ] विषि-मृतष्रम- (५६१) हल्तेजज: ।६॥४।३६॥ 
ही परे॥ 
अर्थ: -- (हि! परे होने पर हन्‌ के स्थान पर 'ज' आदेश हो । 
| ब्यास्या-हन्ते: ।६।१। ज: ।१0१ ही ।७॥१ (वा हो से) । अर्थः-- (हो ) 
'हि' परे होने पर (हन्ते:) हन्‌ घातु के स्थान पर (जः) 'ज" आदेछ हो जाता है। 
'ज' आदेश सस्वर है अतः अनेकाल होने के कारण हन्‌ के स्थान पर सवादेद्या होता है । 
हुन्‌ +- हि! यहां 'हि! परे है अतः प्रकृतसूत्र से हन्‌ू को 'ज' आदेश हो कर-- 
ज-हिं। अब यहां “अतो हे: (४१६) से 'हि का लुक्‌ प्राप्त होता है। इस पर 
अग्रिमसत्र प्रवत्त होता है--- 
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[सघु० ] अधिडार-यूपर-- (५६२) असिद्धवदत्राउप्भात्‌ ।हाडाररा। 

इत ऊधष्वेम आपादसमाप्तेरामीयम्‌ | सम्रानाथये तस्मिन्‌* कर्तंव्ये 
तद* अधिद्धम्‌ | इति जस्या$सिद्धत्वान्त हैलुक्‌) जहि-हतातू, हतमू, हत। 
हनानि, हनाव, हनाम ॥ अहनू, बहताम्‌, अध्मत्‌। अहनू, अहतम्‌, महत । 
अहनम्‌, अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्यु ॥ 

पझर्य --यहा से लेकर “प्रस्य/ (६४१२६) अधिकार को समाप्ति तक होने 
वाले कार्यो को 'आमीय' कार्य कहते हैं । किसी आश्रय को से कर यदि कोई आमीय 
कार्य हो चुका हो ठो पुन उसी आश्रय को ले कर होने वाले दूसरे आमीय कार्य की 
दृष्टि में वह पहला आभौय कार्य असिद्ध हो जाता है । 

ब्याषया--असिद्धवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । बत्र इत्यव्ययपदम्‌। श्रा इत्यव्ययपदम्‌ | 
मांतू ।५॥१ यह अधिकारमूत्र है । इस की अवधि आमातू” बताई गई है अर्धात्‌ भा& 
विझार की समाव्ति तक? । हसो पाद में आगे “मस्य” (६.४.१२६) का अधिकार 
प्रारम्म किया गया है जो पाद छी समाप्ति तक जाता है। इस प्रकार इस सूत्र वा 
अधिकार मी पष्ठाध्याय के चतुर्पपाद वी समाप्ति तक समझना खाहिये। 'मत्र' में 
निमित्तप्नप्तम्पन्त से प्रलू हुआ है, इस तरह समानाधयत्व भ्राप्ठ हो जाता है । अर्पे:-- 
(मामाहू) यहां से आगे 'मत्य' (६ ४,१२६) अधिकार की समाप्ति अर्थोत्‌ पाद की 
सम्राप्ति तक जो कार्य गहेंगे वह (अत) समानाश्षय वाले दूधरे आभीय कार्य के करने 
में (अधिदवत्‌) अद्विदवत्‌ अर्थात्‌ विष्पस्त हुआ भी ने छिये गये के समान होता है। 
ताह्पयं मह है कि दो खामोय कार्यों में से यदि छिसी निमित्त को लेकर एक आमोय 
काये प्रवृत्त हो चुका होगा ठो पुनः उठी निर्मित्त को लेकर प्राप्त होने दाला दुउधरा 
आपभ्रीय कायें उस प्रथम काय को अधिद उममेगो। उदाहरण यंधा-- 

*ज+हि' यहां पर “हन्तेज” (५६१) से “है रा आश्रय कर के हून्‌ के स्पाने 
पर 'ज' आदेश किया गया है। इधर इसी हि का बाध्य कर के “अठो है” (४१६) 
से (हि का लुरू प्राप्त होता है। मे दोदों अधमीय कार्य हैं। इस पर भ्रवृंतसूत्र से 
'बतो है” (४१६) को दृष्टि में पहले क्षिया गया “हन्तेझ (५६१) धूत्र का बायें 
असिद्ध हो जादा है। उठ के अदिढ होने से 'झतो हे” (४१६) सूत्र को 'ज' की जगह 


१ हत्मिनु>च्थाभीये । 

२. तद्‌ व्बामभोयम्‌ । 

३ “आमाठ्‌ में 'माड/ का अभिविधि यर्ष में प्रयोग दिया गया है ॥ माईबि- 
कारम्‌ अभिम्पाप्येस्पर्थ । इसी “आम! शब्द से सत्र भव” (१०८६) के छर्प में 
छपत्वय करने पर 'बामोय/ झन्द निष्पन्‍्न होता है। आमीय अर्थात्‌ मार्भधदार को 
सवाप्ठि 5क पाया घाते दाता काये व सूत्रादि $ 


२६८ ] मंगीव्याल्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


/हन्‌! दिखाई देता है । तव अदन्व न होने से उत्चही प्रवृत्ति नहीं होती--'जहि' रूप 
बलुप्ण रहता है । 
दूधरा उदाहरण के मध्यमयु० के एकवचन में सिप्‌, शप्‌, 
ब्लुक तवा सि को हि आदेश हो कर अस्‌+हि इस स्थिति में 'इनतोरल्लोप: 
(५७४) से बस के अकार का लोप हो जाता है। तब 'सू-+-हि. इस दा में 'हि' का 
बाश्रय कर के ध्वतोरेद्धावस्याततोपइ्चा (५७७) नृत्र से सकार को एकार आदेश 
झरने पर ए-- हि हुआ । अब यहां 'हिं का पुनः लाबयय कर के दूसरा आभीयक्ार्य 
हुत्न्यों हेथि: (५५६) द्वारा हि को 'धि' आदेश करना है, परन्तु झलू के न रहने 


7--अंस घाठ के ता ट्‌ 


नठिद्ध हो जाता है । इस से हुन्नत्स्थो हेंथधि ( ५५६) को यहां झल दिखाई देता है 
एकार नहीं, तो वह प्रवृत्त हो कर 'हिं! को 'धि! कर देता है। इस प्रकार 'एवि' रू 
हो जाता है । इत्यम्‌ू--झास्‌ के लोद में 'भावि' की सिद्धि में इस सूत्र का उप- 
योग होता है। इस के लिये सिद्धास्तकौनुदी में झासुं शनुशिष्दो' धातु देखें । 
इस असिद्ध प्रकरण में दो दातें आवश्यक हैं--(१) दोनों कार्य (अतिद्ध होते 
वाला प्रबम कार्य तया जिसकी दृष्टि.में अधिद होना है--वह दूसरा कार्य) आभीय 
यों आश्रय करना चाहिये। 
नोट--विद्याथियों को यह सूत्र यहाँ परिव्रमपूर्वक समझ लेना चाहिये । परी- 
क्षक प्राय: इसे प्रष्टव्य सच समझते 
वाश्मीवाद में सिप्‌ को हि आदेश हो कर 'हन्‌-+-हि! इस अवस्था नित्य होने 
जाता है-हन्‌+तठात्‌ । बब स्थानिवद्धाव से यद्यपि तातडू 
को हि मान कर 'हन्तेजें (५६१) की प्राप्ति होती है तथापि परत्व के कारण “बनु- 
नकार का लोप हो कर 'हतात' प्रयोग स्रिउ्ध द्वोता है। 
उत्तमएु० में आदु का बागम विद्येय है। लोदू की रूपम्नाला बया--हन्तु, 
हतातू, हतामू, घ्नन्चु । जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत । हानि, हनाव, हनाम ! 
ले३- प्र० पु० के एकवचन में तिपू, बापू, झप्‌ का लुक, इतइच (४२४) से 
इकारलोप तथा 'लुंदलेंद० (४२३) से बट का आगम हो कर अहनु+त्‌' इस स्यिति 
में 'हल्डब्ावन्य:० (१७६) से अपूकक्‍्त तकार का लोप करने पर बहन प्रयोग सिद्ध 
होता है । ध्यान रहे कि “बहन! की ध्रातिपदिकसब्जा नहीं अत: नलोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य (१८०) से नकार का लोप नहीं होता । द्विवचन में तसू को ताम बादेश्च 
हो कर नकार का लोप करने से 'अहताम' प्रयोग सिद्ध होता है। वहुवचन में झि को 
अन्त आदेश, गमहननन०” (५०५) से उपघालोप तथा हो हन्तेज्थिन्नेय! (२८७) 
से दुत्व हो कर 'अच्नन! रूप सिद्ध होता है। मव्यमपु० के एकव्चन में सिपू, घप्‌ 
इब्तुक, इकारलोप तथा अद का लायम हो कर--अहनू्‌ -- सू ) बब 'हल्हबार्म्य:० 
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(१७६) से बपृक्त सहार का सोप करने पर 'अहन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यथा--अहन, महतामू, अध्लन्‌, । अहनू, गहतम्‌, महत । अहनएू, अहन्द, अहन्म ! 
विषिलिंटू--प्र० पु० के एकवचन में त्िपू, इतरच, यासुद्‌, शप्‌, दप्‌ वा लुक्‌ 
ढयथा सा्वेधातुक के अवयव सकार का सोप हो कर-हयात्‌ । रूपमाला गधा-+- 
हन्पात्‌ हन्पाताम्‌ हन्यु । हन्पा , हम्यातम्‌, हन्यात । हन्यामू, हथाव, हमास । 
भ्रा० लिंडू को विवक्षा में अग्रिमसूत्र प्रदृत्त होता है-- 


[लघु ०] अविकारमजमु- (५६३) आरधेघातुके ।₹३४)३५॥। 


इत्यघिकृत्य ॥ 

अप --यह अधिकारसूत्र है। यहां से आगे (अध्टाध्यायों में) जो कार्य कहें 
बह आपंधातुक को विवक्षा मे हो । 

व्यादया--आधेधांतुके ।9१) यहा “आधंधातुके' में विवयसप्तमी समझी जाती 
है। परसप्तमी नही' । यह अधिकज्ञारमूत्र है। इप का अधितार '्यक्षत्रियापत्रितो 
यूनि सुगणित्रो ” (२४ ५८) सूत्र तक जाता है। अर्थ --(आर्धघातुके) यहा से आगे 
यक्षत्रियापं ०? सूत्र तक जो कार्ये कहेंगे वे मापंधातुक के विषय में अपत्‌ आपंधातुक 
प्रत्यय की विव्षा में हों। ठात्पयें यह है छि ज्योंहि आर्धेघातुक प्रत्यय लाने की इच्छा 
होगी तभी इस अधिकार के कार्ये हो जायेंगे, प्रत्यप की उत्पत्ति बाद में होगी | यया -- 
'मस्तेर्भू " (५१६) , आार्धेघातुरू को विवक्षा में अस्‌ को भू आदेश दो । बभूव, वभूवतु , 
बगूयु । 'हुयो वि” (५६६), आधंघातुरु की विवक्षा में श्र को वच्‌ आदेश हो । 
डवांच, ऊचतु , ऊचु । इन सइ की धिद्धि आगे इसी गण में ययास्थान देखें । 


१ यदि यहा परसप्तमी मानेंगे तो बनेक दोष उपस्थित हो जायेंगे। निद- 
धॉदार्षे अल्तू (होता) धातु का “मव्यम्‌' तथा ब्र, (बोलना) धातु का वाच्यम्‌ रूप 
ने बन सकेगा । बर्योकि तब धातु से परे पहले आधंधातुक प्रत्यय लाना पड़ेगा गौर 
तदनन्तर 'अस्तेर्मू' और 'द्रुदों थचि ' से भू और वच्‌ आदेश होंगे। यदि पहले प्रत्यय 
करेंगे तो असू धातु से 'ऋह्लोध्यंत! (७८०) से ष्यत्‌ तथा ब्र, धातु से 'मंचों यत' 
(३७३) पे यत्‌ साना पढेगा तब भू और वच्‌ आदेश हो कर “भाव्यम्‌' ओर “'दच्यम्‌/ 
ये अनिष्ट रूप बन जायेंगे । परन्तु विषयसप्तमी मानने से कुछ दोष नहीं आतठा। 
आधंघातुक की विवक्षा में पहले अस को भू तथा दब, को वच्‌ आदेश हो जायेगा। 
शब अजम्त होने के कारण भू से यत्‌, तथा हलन्त होने के बरारण दच्‌ से प्यत्‌ प्रतपय 
होकर 'मब्यम्‌! और 'वाच्यम्‌' रूप बन जायेंगे। 'वष्यात' में अतो सोप ' (४७०) 
डा अड़ार का सोप भी तमी सम्मद हो सकता है यदि यहां विपयक्रप्तमी मोती 
जाये -- यह सब भागे स्पष्ट है। 


३०० ] मैमीव्यास्ययोपेताणं हघुकोंमुयाम्‌ 


इस प्रकार 'आाएंधातुके का अधिकार चला कर इस के अन्तर्गत प्रकृृतोपयोगी 
सृत्रों का निर्देश करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-सूतम-- (५६४) हनो वध लिंडि ।२।४॥४२॥ 

» 5» (५६५) लूंडि व ।२।४।४३॥ 

वधादेशो5दन्त: । आर्घघातुक इति विषयसप्तमी | तेन आधंधातु- 
कोपदेशेउदन्तत्वाद्‌ 'अठतो लोप: (४७०)--वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ू | अवधीत । 
अहनिष्यतू ॥ 

अर्ष:--आधेधातुक लिंडः की विवक्षा हो तो हन्‌ के स्थान पर “वध” आदेश 

होता है | लुँढः की विवक्षा में भी हन्‌ के स्थान पर वध गादेश होता है । 'वध' भादेश 

अदन्त है । इसलिये मार्धघातुक के उपदेश में 'अतो लोप:” (४७०) के द्वारा इस के 
अकार का लोप हो जाता है। 

ध्यास्या--हनः: ।६११॥ वध ॥११। (लुप्तविभक्तिको निर्देश:)। लिंडिः ।७॥१। 
आधर्घघातुके ।७॥१॥ (अधिकृत है) | लुँडि' ।७॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । 'हनो वध' इत्यनु- 
वत्तंते । अर्थ:--(आधंधातुके लिंडि) आधंधातुक लिंड के विषय में (हनः) हन्‌ के 
स्थान पर (वध) वध भादेश्न होता है। (लुंडि) लुंझ के विषय में (च) भी हन्‌ के 
स्थान पर वध आदेश हो जाता हैं । (वध! भादेश अदन्त है हलन्त नहीं) । इसे मदन्त 
करने का फल लिंद में कुछ नहीं, क्योंकि वहां 'अतो लोपः (४७०) से अन्त्य मकार 
क्ञा-लोप हो जाता है। इस का फन्न लुंदू में वृद्धि को रोकना है जो भागे सिद्धि में 
स्पष्ट है । अनेकालू होने से वध आदेश पम्पूर्ण हन्‌ के स्थान पर होता है । 

भाशीलिंड की विवक्षा में प्रकृतयुत्र से हन्‌ को वध भादेश हो कर बाद में 
लिंद की उत्पत्ति, तिपू, इकारलोप गौर यासुटु का आगम करने पर 'वध-+यास्‌ त्‌! 
हुआ । यहां 'लिंडगशिपि' (४३१) से लिंड आर्धधातुक है गत: उस का अवयव होने 
से याप्तुट का आगम भी माघंधातुक है । आधंधातुक के उपदेशकाल में “वध” आदेश 
मदन्त था । इस से 'छतो लोप: (४७०) द्वारा वध के अन्त्य भत्‌ का लोप करने पर 


१, न्‍्यासकार छीजिनेन्धदुद्धि का कहना है कि आचाये पाणिनि जहां आदेश 
को हलन्त करना चाहते हैं वहां उस का निर्देश उच्चारणार्थंक इकार लगा कर किया 
करते हैं। यथा--द्रुवो दचिः (५६६); वेबो वयि: (२.४.४१); णो गमिरबोधने 
(२.४.४६) आदि । 'हनो वघ लिंडि/ में उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस से स्पष्ट है 
कि वे इस आदेश को हलन्त करना नहीं चाहते अपितु अदन्त रखना चाहते हैं। 'वघ' 
आदेश को अदन्त मानने के प्रायः दो लाम प्रसिद्ध हैं--(१) इष्निपेष का न होना, 
(२) 'अतो हलादेलंघो:' (४५७) द्वारा प्राप्त वृद्धि का वारण । इन दोनों का स्पष्दी- 


करण 'अवधीत' को सिद्धि में देखें । 
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सयोगादि सकार का सोप हो कर वध्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होठा है। रूपमाला यपा-- 
वष्यात्‌, दच्यास्तामू, दष्यासु । वध्या , वस्यास्तमू, वष्यास्त। वध्यासम्‌, दष्पात्व, 
दष्यास्म । 
सुंइ--को विवक्षा में 'लुंडि च' (५६५) सूत्र से हन्‌ को वध आदेश दो जाता 
है। आदेश होने के वाद लुंडू की उत्त्ति होती है। प्र० पु० के एकवचन में तिपु, 
इकारलोप, चित्र तथा च्चे धिच! (४३८) आदि कार्य हो रर--अवध-+-सू +ठ्‌ । 
वध आदेश उपदेश में बनेकाच्‌ है अत इस से परे "एकाच उपदेशे०” (४७५) से इट 
का निषेध नहों होता । जब छविंचु को इटू का आगप्र और उधर अपूृक्त को ईटू का 
आंगप करते पर--अवध--इस्‌ +-ईत्‌ | पुत 'अतो लोप” (४७०) से वष आदेश के 
अन्त्य अकार का लोप तथा 'इट ईटि! (४४६) से सकारलोप और ठसे सिद्ध मान 
कर सवर्णदीर्ष करने से 'अवधीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा >-भवधोतु, 
अवधिष्टामू, प्रदधिषु । भवघी , व्वषिष्टमू, अवधिष्ट । अवधिषम्‌, अवधिष्क, 
अदधिष्म । 
भोट--घ्दान रहे कि 'अतो सोप” (४७०) से अकार का सोप हो कर 
'अवध्‌ +-इम्‌ +ईत्‌' इस स्थिति में अगादोत्‌-अगदीत” की तरह 'अतो हलादेसपों ' 
(४५७) से वैरृत्पिक वृद्धि प्राप्ठ होठी है। परन्तु 'नच परल्मिन्‌ पूवदिधो' (६६६) 
सूत्र से अक्ारलोप को स्थानिवत्‌ मान सेने से बीच में अकार आ जाता है इडादि 
दिंदू परे नहीं रहता अत वृद्धि नहीं होठी । 
लॉइ-में 'ऋदनो स्पे! (४६७) से सर्वत्र इटू का आगम हो जाता है-- 
अहनिष्यत्ू, अहुनिष्दताम्‌ भ्रहनिध्यन्‌ । अहूनिष्य , अहनिष्शतम्‌, अहनिष्पत । प्रहनि- 
ध्यमु, अहनिध्याव, अहनिष्याम । 
[लघु०] 8 पिश्रणाएईमिणणयों ॥३॥ 
अर्प --यु धातु 'मित्ताता या अलग करना! अर्थों मे प्रयुक्त होती है। 
<्यास्या >आत्मनेषद के निमित्तों से होन होने के कारण “यु' घातु कतृ वाच्य 
में परस्मैपदो है। यह पातु 'ऊदुइस्ते ७” कारिका में उदात्तों मे परिगणित की मई है 
अत इस से परे सर्वत्र इदू का आगम निर्बाघ हो जाता हैं। 
सेंट्‌ - भ्र० पु० के एकवचन में तिपू, शर्‌ और उध्त का “प्रदिप्रमृतिस्पः शप/ 
(५५२) मे लुरू ही कर >शु+ठि । मद इस स्थिति में अप्रिममृत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु०] शिषिलजम- (५६६) उतो वृद्धिलुँकि हलि ।9३८६॥ 
लुग्विषये उतो वृद्धि पिति हलादों सावंघातुके, न त्वम्यस्तस्थ। 
यौति, युत , युवन्ति । योषि, युथ., यरुथ | योमि, युव , युम । युधाव। 
मविता । यविष्यति । यौतु-युतात्‌ । अयोत्‌, बयुताम्‌, अयुवन्‌ | युयादु। इद्द 
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कै ञ 


उतो वृद्धिन॑, भाष्ये--(पिच्च हिन्‍्त, डिच्च पिन्द' इति व्याख्यानात्‌ । थुवा- 
तामू, युय॒ु: । यूयातू, यूबास्तामू, यूयायु: । बयावीत्‌ । भयविष्यत्‌ ॥ 

प्र्थ:--लुक्‌ के विपय में उदन्त अज्भ को वृद्धि हो हलादि पित सार्वधातुक 
परे हो तो । परन्तु अम्यस्त को वृद्धि नहीं होती । 

व्यास्या--उतः ।६१। वृद्धि: ।0॥१। लुकि ७१॥ हलि ।७॥१। अद्भस्य ।६१। 
(यह अधिक्ञत है)।अम्यस्तस्य ।६।१। पिति ।७।१। सार्वधातुके ॥७।१। न इत्यव्यवपदम्‌ 
(“दास्यस्तत्थाचि पिति चार्वधाठके' से) । 'उत्तःः यह “बद्भ्व' का विज्वेषण है अतः 
विशेषण से तदन्तविधि हो कर 'उदन्तस्याजुस्य' बन जाता हैं। 'हलि! पद 'ार्वधातुके' 
का विशेषण है अतः तदादिविधि हो कर 'हिलादो तावंधातुके' बन जाता है| 'लुकि 
में विषयसप्तमी है। अथ:--(लुकि) लुक के विपय में (उत्त:--उदन्तत्य) उदन्त 
(अज्भस्य) भद्भ के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि हो जाती है (हुलि>-हलादी) हलादि 
(पिति) पित्‌ (सावंधातुके) सावंधातुक परे हो तो परन्तु (अन्यस्तस्य) अभ्यस्त के स्थान 


० 
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पर यह वृद्धि (न) नहीं होती” । अलोब्न्त्यपरिभापा से यह वृद्धि उदन्त अद्भ के 
अन्त्य बलू-उकार के स्थान पर ही होती है। तिपू, त्िप्‌ और मिप्‌ ये तीन ही साव॑- 
धातुकों में पित्‌ हैं। 

'यु+ति' यहां शप्‌ का लुकू हो चुका है अतः लुकू का विपय है। 'यु यह 
उकारान्त अद्भ है। एस से परे 'ति! यह हलादि पित्‌ सार्वधातुक विद्यमान है। अतः 
प्रकृतसुत्र से उकार के स्थान पर औकार वृद्धि हो कर थौति' प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्विवचन में 'यु+-तसू >॑युत: । यहा पित्‌ न होने के कारण बृद्धि नही होती । सा 
घातुकमपित्‌' (५००) द्वारा डिश्वत्‌ द्वोने ते इगन्तलक्षण गुण का भी निषेध हो जाता 
है। बहुबचन मे करार को अन्त्‌ आदेश हो कर “अचि इनु० (१९६) से धातु के 
उकार को उवेंह हो जाता है -युवन्ति । मध्यमपु० के एकबचन सिप्‌ में पितू होने 
के कारण वृद्धि तथा आदेश्नप्रत्म७यो: (१५०) से पत्व हो कर--थौपि । इस्ती प्रकार 
उत्तमपु० के एकवचन मिप्‌ में--यौमि | लेंटू में र्पमाला यथा-- यौति, युत:, युवन्ति 
योपि, युथः, घुथ । यौमि, सुवः, युमः । 

लिंटू-तिपू, णल्‌, दित्व, 'अचो जिणति! (१८२) से उकार को ओकार वृद्धि 
तथा आवादेश करने पर -युवाव । अनुस्‌ में 'प्रसंयोगाल्लिंद०' (४५२) से कित्त्व के 
कारण गुण का निपेध हो कर 'अचि इनु०” (१८२) से उ्वेद् आदेश हो जाता है-- 
युयुवतु: । इसी प्रकार--युयुवुः | घलू में धातु के सेट होने से निर्वाघ इटू का गरागम 
हो कर हित्व करने पर “युयु-+-इथ इस स्थिति में आधंधातुकगुण तथा अवादेश हो 


१, योयोति, नोनोति बादि में यडूलुँकृप्रक्रिया में जब घातु अम्यस्त हो जातो 
है तब वृद्धि नहीं होती । 
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जाता है--गरुयविथ | रूपमाला यधा-युयवाव, युयुवतु , युयुव्‌ । युयविथ, युवुवष , 
युयुव । युयाव युवव, युयुविव, युयुविम ॥ 

लुँटु-मे स्वेत्र इटू, गुण ओर बवादेश हो जाता है--यविता, यवितारी, 
यवितार । लूट्‌--पविष्यति, यविष्यत , यविष्यन्ति ॥ 

लोट्ु--भ० पु० एकवचन मे पृवेवत्‌ वृद्धि हो जाती है--यौतु ॥आ० लोड 
में 'तु' को 'तातइ” आदेश हो जाता है - युतात्‌ । यहा पर स्थानिवत्त्व के कारण यद्यपि 
तातड में पित्त विद्यमान है तथापि “डिच्च पिन्‍न! इस भाष्यवचन के कारण साक्षात्‌ 
विहित डित्त्व से पित्व बाधित हो जाता है अत वृद्धि नहों होती ॥ म० पु० के एक- 
बचत में प्रिप्‌ के स्थान पर होने वाला 'हि” आदेश अपित्‌ माना गया है अठ वृद्ध 
नहीं होती-युहि । उत्तमपु० में आदू का आगम पित्‌ होते हुए मी हलादि नहीं अत 
वृद्धि नहीं होगी | गुण और अवादेश हो जाता है--यवानि । रूपमाला यथा--यौतु- 
युताव्‌, घुताम्‌, युवन्तु । युहि-युतात्‌, यृतमू, युत ॥ यवानि, यवाव, यवाम | 

लेंडू-में तिप्‌ और प्रिप्‌ में वृद्धि हो जाती है-अथोतू, बयो ।भिप्‌ को 
अभादेश हो जाता है वह हवादि नहीं रहता अत वृद्धि नही होती । गुण और अवादेश 
हो कर--अयवम्‌ । रूपमाला यथा-मयौत्‌, अयुताम्‌, भ्रपुदत्‌ । अयो , प्रयृतम्‌, 
अपुत । अयवम्‌, अयूव, अपुम। 

विधिलिंदु--प्र० पु० के एक्वेचन में तिप्‌, यामुद्‌ और 'इतइच' (४२४) से 
इंकार का लोप हो कर--यु-+-याप्ू त्‌ । अढ़ इस स्थिति में तिप्‌ का अवयव होने के 
कारण यासुद्‌ भी पित्‌ ठहरता है. अत हलादि पित्‌ सार्वधातुर के परे रहने से 'उत्तो 
वृद्धि ० (४६६) से वृद्धि प्राप्त होती है। परन्तु महाभाष्य में 'एल इन झानक्मौ 
(३ १५३) मूत्र की व्याय्या करते हुए कहा गया है कि 'पिच्च, डिन, डिब्च पिला 
अर्थात्‌ पितु को डित्‌ नहों माता चाहिये जौर डित्‌ को पितू नहीं मातता चाहिये। यहा 
यासुद्‌ का डितू विधान विशेष कर के क्या गया है, इस तरह छित्‌ होने से वह पित्‌ 
नही होगा अत बुद्धि नहीं होगी। सार्वधातुक सकार का लोप (४२७) हो बर 
'युयात्‌' रूप बनेगा। ध्यान रहे कि यासुट्‌ के डित््व के बारण ग्रुग का भी निषेध 
दी। जायगा* । रुपमाला यथा--घुयात, युवाताम्‌, युथु । घुपा , धुयातम, बुवात। 
गुयाषू, गरुपाव, घुपाम । 

१ अजो जद व्लार्दधादुका्धाठुक्यो ! (३८४) द्वारा प्राप्त गुण का पदििदति 
उइ' (४३३) से निषेध हो जावा है वेसे उतो वद्धिलृंकति हति' (५६६) से भाष्त वृद्धि 
का भी उस से विषेध क्यों नही मात लेते, पिच्च दिल, डिच्च पिन इस पचडे में 
ग्यो पडत हो रे इस का उत्तर यह है दि 'ह्विडति च' (४३३) सूत्र इग्लक्षण ग्रुध 
यूद्धि का ही दिवेध करता है अम्य का नहीं ३ यहा 'उतो दृद्धिलृकि हति' में 'उत 
कहा गया है अत इग्लक्षण न होते से इस का निषेध सम्मद नहीं, इसलिए 'दिक्षण 

हिलत ह्िच्च ऐल्त'ं दचत झा छाश्रय दिया गया है। 
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आ० लिंद्‌--में यासुट्‌ फे सावंघातुक न होने से “उठ्ो वृद्धि ०” (५५६) से 
वृद्धि नहीं होती । यासुदट्‌ के कित होने के कारण शुण भी नहीं होता। सर्वत्र 
'नहत्तादं ०” (४८३) से दी्घ हो जाता है--ग्रूयात्‌, ग्रूयाल्ताम्‌, ग्रुयासुः। ग्रूया:, 
यूयास्तम्‌, यूयास्त। यूरासम्‌, युयात्व, यूयास्म । 

लुंइ--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, सिंचू, इटू, ईटू तथा बद्धभ को अट का 
आगम हो कर “अयु--इस्‌ +ईत' इस स्थिति में 'धिंछि वृद्धि०” (४८४) से इगन्त 
अज्भ को वृद्धि, 'इट ईंदिं (४४६) से सकारलोप, 'प्रक्ष: सदर्णे दीर्घ: (४२) से 
सवर्णदीर्घ तथा “एचोध्यवायाव:” (२२) से आदादेश करने पर “अयावीत' प्रयोग 
सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-अयावीत्‌, प्रयाविष्दाम्‌, प्रयाविषु: । श्रयादीः, 
अयाविष्दमू, अयादिष्ठ | अयाविषम्‌, अयाविष्द, अयाविष्म । 

लूंड्‌--में इटू, गुण और भवादेश हो जाता है--अयविष्पतू, अयविष्यताम, 
अयविष्यन्‌ । 
[ लघु० ] या प्रापणे ॥४॥ याति, यात:, यान्ति । यया । याता। यास्यति। 


यातु। अयात्‌, अयाताम्‌ ॥ 

बय: -या घातु 'प्रापण अर्थात्‌ जाना! अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्था-- प्रापर्ण' में णिच्‌ का प्रयोग स्वार्थ में किया गया है अतः “प्रापण' 
का अर्थ 'पहुँचाना' नहीं अपितु पहुँचना या जाना मात्र है। यह घातु संस्क्ृत-साहित्य 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है। वेद और लोक दोनों में इस का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। 
बकैले ऋग्वेद में इस का कई सौ वार प्रयोग हुआ है। यायावर (खानावदोश), 
शुर्भयु (आनन्दवर्धक ), ययाति, मृगयु (व्याघ), यान, प्रयाण, ग्रियासु (गरमन का 
इच्छुक), यातु (राक्षस), याम (प्रहर), यात्रा आदि शब्द इसी घातु से बनते हैं । 

लेंट्‌ -में सत्र शप्‌ का लुकू हो जाता है--याति, यातः, यान्ति | यासि, 
पायः, याथ । याति, याव:, याम: | 

लिंटू--में इस की सम्पूर्ण प्रक्रि]ग भोवादिक “पा पाने! घातु की तरह होती 
है। 'ऊदुदन्तेः०' के बनुसार यह घातु अनिदु है। ऋ्रादिनियम से लिंदू में नित्य इंट्‌ 
प्राप्त होता है परन्पु अजन्त होने से थल्‌ में 'अचस्तास्वत्‌० (४८०) से इंटू का 
निषेध हो जाता है, पुनः भारद्राजनियम से उस में विकल्प से इट्‌ हो जाता है। 
रूपमाला यधा--ययौ, ययतुः, ययु:। यमिय-ययाथ, ययथु:, यथ। ययो, ययिव, 
ययिम । 

लुंटू-में सर्वत्र इटू का निषेघ हो जाता है-याता, यातारी, यातारः । 
पातासि, यातास्यः, यातात्य । यातास्मि, यातास्व:, यातास्म: | लू टू--में भी सर्वत्र इट्‌ 
का निषेध हो जाता है-- यास्यति, यास्यतः, यात्यन्ति ! यास्यति, यात्यथ:, यात्यथ । 
यास्यामि, यास्याव:, यात्याम: । लो द--यातु-यातात्‌ू, याताम्‌, यान्तु । पाहि-पातात, 


घरातमृ, यात । यानि, याव, याम । 


अदादिप्रकरणम्‌ [ ३०४ 


लेंड्---प्र० पु० के एकवचन में ठिपू, शपू, इतश्च, तथा प्‌ का लुक्‌ हो कर- 
वयात्‌। इसी अकार द्विचय से--अयाताम्‌ । बहुवचन से छाप का लुकू हो कर 
“अवार्नमि' हस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विषियृतमु-- (५६७) लेंड शाकटायनस्थैव ।३॥४॥१११॥ 

आदन्तात्‌ परस्य लेडे मेजुंसू वा स्थात्‌ । अयु । अयान्‌। यायात्‌, 
यांवाताम्‌, यायु ) यायातृ, यायास्तामू, यायासु । अयाप्तीत्‌ । अयात्यतू ।) 

भर्य --आदन्त धातु से परे लंड के कि को विकह्प से जुस्‌ बादेश हो । 

व्यतत्या--लेड 4808॥ शाकटायनस्थ ।8 १। एवं इृत्यव्ययपदम्‌ । श्रात ॥४॥॥ 
(मात ! से )। के ।६।१ जुसू ।00१ ('क्ेजुस! से)धातो ।४॥१ (यह अधिड़त है)। 
“आंत पद 'घातो का विशेषण है अत तदन्तविधि हो कर 'आदम्तादु घातो” बन 
जाता है । अर्ष" -- [मत >-बादन्तात्‌) आदन्त (घाठों) घातु से परदे (सेंड,) सेंह के 
(मे ) कि के स्थान पर (जुस्‌) जुसू आदेश होता है (शाकटायवरस्‍्य ए4१) परन्तु 
यह भादेश शाक्टायन आचाये के मत मे हो होता है, अन्य आाचायों के मत में नहीं। 
हमें एव आचाए प्रमाण है अठ विकल्प प़लिद्ध द्वो जायेगा। बनेकालू होते से यह 
जुसू आदेश सम्पूर्ण क्रि के स्थान पर होता है। 

अपा+कि' यहा आदन्त “था! धातु से परे लेंडू का झ्ि विद्यमान है श्रत' 
प्रकृतसूत् से उठ्ते जुसु स्वादिश हो कर अनुबन्ध जकार का लोप करने से 'अया न उत्तू 
हुआ अब 'उस्यपदा तात्‌' (४६२) से पररूप कर सकार को रे टब-विसगें करने पर 'अयु" 
भयोग दिद्ध होता है । जुत्‌ के अमाव में 'झोइन्त (३८६) से रंकार को अन्त आदेश 
हो कर सवणदोर्ष और सयोगान्तलोप करने से 'अयान्‌' प्रयोग त्िद्ध होता है। लेंडू में 
हमताला सथा--अपातू, अपाताम, अपु -अपान्‌ । अपा, अयातू, अयात | अगामु, 
अयाव, अपाम । 

शद्भधा--लोडो लेंड्वत' (४१३) से लोद लेड्वत्‌ होता है ठो पुप॒ 'गासतु' 
में 'लेंड, ध्ाक्टायनस्पैव' द्वारा भि को जुसू आदेश क्यो नहीं होता ?ै 

समाघान--लछोटो सेंडवत' सूत्र मे 'बिदों लेंटो वा! (३४ ८३) सूत्र से 'दा' 
पद को अनुवृत्ति आती है और उसे व्यवश्यित-विभाषा मान लेते हैं। इस से जुसू करने 
में लेंड्इत्‌ का सदा अभाव तथा तापादि और सलोर करने में लेंड्वत्‌ का नित्य होता 
स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार कोई दोष नही जाता । इस का आए प्रहार 
से स्माघात भी (३ <.१११) सूत्र पर काशिका में देखें। 


१ 'एवा पद के ग्रहण का यहाँ कुछ उपयोग नही । अगले 'सिंद च (४००) 
भरादि मूत्रों में इस को अमुवुत्ति आवश्यक थी अत यहीं प्रहण किया गया है 
सत० द्वि (२०) 


३०६ ] भमीव्याध्यवोपेतायां लघु-कौमुच्याम्‌ 


विधिलिंए--यायात्‌, यायाताम्‌, यावु: | याया:, यायातम्‌, यायात | यायाम्‌, 
यायाव, यायाम । याद रित्यस्यानभिधानादप्रयोग इति केचिंद्‌ इत्यात्रेय: (दृश्यतामग्रत्या 
घात॒वृत्ति:) । आ० लिंए-यपायातू, यायात्तामू, यायाद्र: ॥ याया:, यावात्तम्‌, 
यायात्त । बायातम्‌, यायात््व, यायात्म । 

लुंद्ू--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, इतइ्च, च्लि, सिंच, अयुक्त को ईटू का 
आगम तया बद्ध को अदू का आगम हो कर “अवा-+स्‌+ईत्‌” इस स्थिति में यम- 
रमनमातां सझ च' (४६५) सूत्र से धातु को सझू का आगम तया सिचू को इद का 
बआगम करने पर “अयास्‌ -+-इस्‌ +ईत' हुआ । अब 'इठ ईंटि! (४४६) से तिंच का 
लोप टथा 'अकः सबर्ण दीर्घ: (४२) से सवर्षदीर्ध करने पर 'अयासीत्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता है। रूपमाला बया--अयातीत, अयादिध्टाम्‌, श्रयांसिपु:। अवासी:, बया- 
सिध्टमू, अयासिप्द । अयासिपम्‌, अवासिष्व, अयासिष्म । 

लूइ-श्रयात्यत्‌, जयात्यताम्‌, अयात्यन्‌ । 

उपसर्गयोग-- आा+/या >--वाना ,उपस्यित होना (आततापिनमायात्तं हन्वा- 
देवाधिचारयनू-- मनु० ८.३५०; क्षणात्‌ प्रवोधमायाति-ब्ादुन्तल ५.२) । सम्‌-- 
आा/या >-वाना, प्राप्त होना (किस सुब्धकः समायाति--पण्च०; समायाति यदा 
लक्ष्मीनॉर्किलफताम्थुवतू-सुमावित) । अप#/यालल्टूर होता. ( अपयाहि 
जनस्यानात्त्वरितः सहवान्यवः | (रघा० ३.२१.२०) श्र,/या>-जाना--प्रत्यान करना 
(त्रस्तादुनुतं दगरदेवतवत्‌ प्रयाति-मृच्छ० १.२७) । निर५//या>-वाहर निकतना 
निर्यवावव पोतस्त्य: पुर््युद्धाय मन्दिरातु--रबु० १९ 5३) । उद्‌६/या+-ठत्पन्त होता 
(इति मतिददयासीत्‌ पक्षिण: प्रेव्य भैमीमु--नैपघ० २-१०६); ऊपर उठ्ना-- 
सिकलना (ऋ्रमइस्से पुनस्तत्य चापात्‌ सममिवोद्ययु:--रघु० १२-४७) । अनु |/यार+ 
लनुसरण करना--पीछे जाना (एक एवं सुहृदर्मों निधनेश्यनुयाति यः-मनु० 
८.१७) । उप(/या>प्राप्त धोना, पास जाना (टुर्मेन्त्रियं कमृपयान्ति न नीति- 
दोधा:-द्वितोव० ३.११७) । सम्‌ /बा >-जाना -- भली भांति झाता (अन्यानि संयाति 
नवानि वेही-गीता २.२२) | बभि(/यान-आक्रमण करता (कुवेरादमियात्यमा- 
नात्‌ू-रबु० ५.३०, कमंणि झानच्‌ ) | अति$/या नल्‍उल्लड्टन करना (घनुः सवाणं 
कुद सातियासी:--भट्टि० २.४१) । 

[लघु० ] वा गति-गन्धनयो: ॥४॥॥ 


ल्‍ 


अर्व:--वा घानु गति क्षैर गन्धर्ता कर्य में प्रयक्त होती है । 
चुलना' ही माना दाता है, साधारण 
गमन बर्च यहां बप्निप्रेत नहीं । मन्चन के कई कर्य हैं--ठतूचित करना, हिंसा करना, 


उत्साहित करना (उत्साहने च हिसायां सूचते चापि गन्धनम्‌ इत्यमर:) । वाल, वायु 


को 


अदादिप्रकरणम्‌ [३०५ 


प्रमुति दाह्द इसो धातु से निष्पन्‍्न होते हैं। इस घातु की तुलना करें--(सेटिन) 
शध्य05; (स्लेविक) ४८४४, (गोपिक) फछा270, ७7903, (जर्मन) 80, 
उछश्था, (इंप्सिश) आएत आदि । इस घातु की समग्र प्रक्रिाा 'या' घातु की तरह 
होती है। रूपमाला यथा-- 

सेंटू--वाति, बात, यान्ति । लिंदू--बबो, ववतु वश । लुँदु--दाता, 
वातारो, वातार' । लूटू--वास्पति, वास्यत , वास्यन्ति । लोद-वातु-बातातू, 
याताम्‌, वान्तु । लेंट्‌-कषात्‌, अवाताम्‌, अडु -अवान्‌ (लेंड धाक्टायनस्येव) । 
बि० लिंद---वायात्‌, धायाताम्‌, वायु । झा० लिंड्‌-थायात्‌, बायास्तामू, वायासु । 
लुँदु- अवासोत्‌, अवासिष्टामू, अवासिषु । लूडू--अवास्पतू, अवास्पताम्‌, 
अवास्यन्‌ । 

उपसर्मेयोय --निर्दाति--युभता है, शान्त होता है (तिर्वास्पत प्रदोपस्य शिलेव 
जरतो मति --शाकुन्तत्त ५ २) । 


[लघु०] भा बीप्तो ॥६॥ 


अर्थ --भा घातु चचमकता' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

ब्यादधा - श्स घातु की प्रक्रिया मी 'या' घातु की तरह होती है-- 

लेंटू--भाति, भात , भान्ति | लिंदू-- बभौ, बसतु,, बगुः। सुंटू--भाता, 
भातारो, भातार । लूँद-माध्यक्षि, भात्यत, भास्पन्ति। लोद--भातु भातात्‌, 
भातामु, मान्‍्तु । लेंडु-अभात्‌, अभातामू, अग्रु अभान्‌ (५६७) ।॥ वि० लिंद-- 
भाषात्‌, भाषाताम्‌, भायु । आ० लिंदू--भाषात्‌, भायास्‍्तामू, भाषासु ॥ लुँड-- 
अभासीतू, अमासिष्ठाम्‌, अमाध्िषु । लूइ--भमास्यत्‌, भमास्यताम, अभास्पम्‌ 

झपसपपोग--आा /भार८शोमा पाना (नरेस्द्रकन्यास्तमवाप्य सर्त्पति शमोगुद 
रक्षसुता इदाबमु “-रघु० ३३३), भ्रतीत होता (स्वप्ने निधिवदाभाति लव सम्द- 
बन हिं न --भष्टि० ७ ६६) । वि#/भार-चमकना--शोमा पाता (पप्सा छूम- 
सेन विभाति सर -- सुमाषित, तस्य भात्ता सर्वंत्तिद विभाति--मुषप्डकोप ०२ २.१०) + 
ब्रतिस्‍/भा--प्रतीत होना (अत्पस्ए हेतोबहू हातुमिच्छन्‌ विधारमूढ प्रतिभाति में 
स्वमू--रघु० २४७), फुस्ता--प्रच्छा लगना (इमुन्षित में प्रतिभाति 
किश्चित्‌-सि० कौ०) । 
[लघु० ] पणा धाँचे ।छा/ 

ह्र्ष --ध्णा (सना) घातु 'शोच अर्थात्‌ स्‍्तान करना' बर्ष मे प्रयुक्त होठी है। 

ब्याल्या--प्णा घातु के बादि परार को 'पात्दादे प स” (२४४) से सार 
बादेश हो कर “निभित्तापाये लेमितिकृस्पाप्यपाय * से घकार को भी नकार हो णादा है- 
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सना । पोषदेश का फल 'सिष्णासतति' आदि में पत्व करना है। सना घातु की प्रक्रिया 
आ० लिंड को छोड़ कर अन्य लकारों में 'या' धातु की तरह चलती है। संयोगादि 
होने के कारण आ० लिंडः में 'वाध्न्यस्य संयोगादेः (४६४) से आकार को वैकल्पिक 
एत्व हो जाता है--स्नेयात्‌-स्नायात्‌ । 

लेंट--स्नाति, स्वातः, स्नान्ति । लिंटू--सस्नो, ससस्‍्लतुः, सस्तु: ॥ लुँटू-- 
स्‍्नाता, स्नातारी, स्तातार: । लूँ ट--स्नास्यति, स्नास्यतः, स्वास्यन्ति । लो दू--स्नातु- 
स्‍्वातातू, स्मातामु, स्वान्तु । लेंड-अस्नात्‌, अस्नाताम्‌, श्रस्तुः-अस्नानू (५६७) | 
वि० लिं--स्नायात्‌, स्तायाताम्‌, स्नाथु: । जा० लिंइ--- (एत्वपक्षे ) स्नेयात्‌, स्नेया- 
स्ताम्‌, स्नेयासु: । (एत्वाभावे) स्नायात्‌, स्तायास्ताम्‌, स्नायासु: | लुंढ--प्रस्नातीत्‌, 
अस्नीसिष्टाम्‌, अस्तासिषु: । लेडः- शअ्रस्तास्यत्‌, अस्नास्यताम्‌, अस्नास्यन्‌ । 
[ लघु० ] भरा पाके ॥८॥ 

अर्थ:--श्रा धातु 'पकना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यहां पाक का अर्थ 'पकाना! नहीं अपितु 'पकना' है अत एवं यह 
धातु अकर्मक है । 'पकाना अर्थ के लिये इसे णिजन्त बनाना पड़ेगा (श्रपयति) | इस 
के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये 'शूत्ं पाके' (६.१.२७) सूत्र पर भाष्य, काक्षिका तथा 
शेखर आदि द्र॒ष्टव्य हैं। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया और रूपमाला 'ष्णा शोचें धातुवत्‌ 
समझनी चाहिये । आ० लिंड में 'वाषन्यस्य संयोगादेः (४६४) द्वारा वैकल्पिक एत्व 
हो जाता है । 

लेंटू--शभ्राति, श्रातः, श्रान्ति । लिंटु-- शभ्ी, झ्श्नतुट, शबक्षु:। लुंटु--शआता, 
श्रातारों, घातार: | लूट - श्रास्यति, श्रास्यतः, भ्रास्यन्ति । लोट--श्रातु-भातात्‌, 
श्राताम, श्रान्तु | लेंड---अश्नात्‌, अश्चाताम्‌, श्रश्रु:-अक्षान्‌ (५६७) । वि० लिंइ-- 
श्रायात्‌, भ्ायाताम्‌, श्रायु:। आ० लिंड (एत्त्वपक्षे) श्रेयात्‌, श्रेयास्ताम्‌, श्रेयासु: | 
(एत्वाभावे) श्रायात्‌, श्रायास्तामु, श्रायासु; । लुंइ--अश्नासीत्‌, अश्नासिष्टाम, 
अश्नासिपु:। लूड --अश्नास्यत्‌, श्रश्नास्यतामू, अश्वास्पन्‌ । 


[लघु० ] दवा कुत्सायां गतो ॥६॥ 

अर्ध:-दद्वा धातु 'कुत्सित गमन” अर्थ में प्रयुकत होती है । 

व्यास्या --क्षीरतरा्धिणी में 'कुत्सित गति' के दो अर्थ दिये गये हैं-- 
(१) पलायन --भागना (२) शयन--सोना । शयन अर्थ में प्रायः इस घातु का निपूर्वक 
प्रयोग देखा जाता है --तदा निदद्रादुपपल्वलं खग: (नैपध० १.१२१) । इस की रूप- 
माला भी 'प्णा' घातु की तरह चलती है । 

लेंटु--द्राति, द्वातः, द्वान्ति । लिंदु-दद्रो, दद्रतुट, दहु: ॥ लुँद-शाता, 
द्वातारो, द्रातार. | तू दू-द्वास्यति, द्रास्यत;, द्रास्यन्ति । लो टु--द्रातु-द्रातातू, द्राताम्‌, 


है 
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ड्ान्तु। लेंइ--अदात्‌, भद्मावामू, अबुअद्ात्‌ (१६७) | वि० लिंट--शयात, हाया- 
तामू, द्रायु । आा० बिंडइ-- (एत््वपक्षे) ड्रेघात्‌, ड्रेयास्तामू, द्रेयास' ॥ (एस्वामावे) 
ड्रायात्‌, द्रापास्‍्ताम, द्रायासु' (४६४) । लुंडु-भद्गाप्तीत्‌, लद्मासिष्टामू, अद्यासिषु । 
सूं-अद्रास्यत्‌, भद्रास्पताम्‌, अद्वास्यन्‌ । तिद्राति->निद्रा करता है। 
[चघु० ] प्सा भक्षणे॥ १०॥ 

ब्र्ष -प्सा धातु “मक्षण-खाना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

स्याध्या--समोगादि होने से यह घातु भी 'प्णा' घातु कौ तरह समझनी 
चाहिये | लेंटु-प्साति प्सात, प्सान्ति। लिंटू-पप्सो, पष्सतु, पप्सु । सुँदु-- 
प्साता, प्सातारों, प्लातार | लूट्‌ू-प्सास्पति, प्सास्पत, प्सास्यन्ति | लोट--फातु- 
ध्सातातू, प्साताम्‌, प्सान्तु ॥ लेंड-भप्सात्‌, अप्साताम, भ्रप्यु -अप्सान (४६७) ॥ 
वि० लिंए--प्साथात्‌, प्सायाताम्‌, प्लायु । आ० लिंश- (एत्त्वपक्षे) प्सेयात, प्से- 
पास्‍्ताम्‌, प्सेपासु । (एर्वाउमावे) प्सायात्‌, प्सापास्ताम, प्सायासु (४६४) ॥ 
छुंए-भप्सासीत्‌, प्रप्साध्तिष्टामू, अप्सातिषु । सूंछ--भ्रप्सात्यत्‌, भ्रप्सास्यताम, 
अप्सास्थन्‌ । 
[लघु०] रा दाने ॥१श॥ 

अझर्ष --रा घातु दिना' अर्थ में प्रयुक्त होदी है। 

स्याहपा--सयोगादि म॑ होने से 'वाप््यस्थ सपोगादे” (४६४) पत्र द्वारा 
श्राशीचिंद में एस मे द्वोगा। सम्पूर्ण प्रक्रिः तपा रूपमाला या घातु छो ठरइ 
होती है। 

सेंटू--राति, रात, रान्ति  लिंटू-ररो, ररठु', रद । लुंदु--राता, राताएे, 
रातार, । सुदु-राष्यति, रास्पत , रास्पन्ति। लोट्--रातु-रातात, रातामू, रान्तु । 
सेंद-अरातू, अरातामू, अद“अरान्‌ (५६७) | वि० सिंडु--रायातू, रायाताम, 
शायु । आ० लिंट --++रापात्‌, राषास्ताम्‌, रापासु । सुंद-अरामीत्‌, भ्ररासिध्दाम्‌, 
अरासियु । लू&--परास्यत्‌, अरास्पताम्‌, भरास्यन्‌ । 
ललिघु०] जा बादाने ॥ १२॥ 

अर्थ --'ला? धाहु 'प्रहण करना अर्य में प्रयुक्त होती है । 

ध्याध्या-ला धातु को सम्पू्णे प्रक्रिया 'या' घातु की तरह होती है-- 

सेंट -लापि, सत्त , साम्ति। लिंदू -लत्ो, लत्ततु, सतु। सुंदु--भाता, 
सातारो, छातार । बुद--सास्यति, सास्पत, सास्पन्ति | सोट्--ताठु लातातू, 
साताधू, सान्तु । लेंड--भलात, भलातामू, अलु-प्रान्‌ (५६७) दि? लिइ-- 
जापान, ज्ञापातामू, छायु ॥ आा० लिंदु--सा्पात्‌, छापास्तामु, सायायु' सुँइ-- 
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अलासीत्‌, झ्लासिष्टामू, अलासिषु:। लूंइः--अलास्यत्‌, अलास्यतामू, अलास्पन्‌ । 
[लघु० |] दापू लगने ॥११॥ 
अर्थ:--दाप्‌ (दा) घातु 'काटना/ अथ॑ में प्रयुकत होती है । 
ध्याध्या -- दाप्‌ का पकार 'हसन्त्यम्‌! (१) द्वारा इत्सण्ज्षक हो कर लुप्त हो 
जाता है, दा' मात्र अवधिष्ट रहता है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'या' धातु की तरह 
शलती है -- 
लेंटू--वाति, वातः, दान्ति । लिंट--ददौ, ददतुः, बढ़: । लुँटु-- दाता, दातारी, 
दातार: । लें,टू--दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति । लोॉट--वातु-दातातू, दाप्तामू, 
दान्तु । लेंट--अदात्‌, अदाताम्‌ अबुः-अदान्‌ (५६७) । वि० लिंडइ-- दायात्‌, दाया- 
ताम, दायु: । आ० लिंइ--दायात्‌, दायास्ताम्‌, दायासुः । ध्यान रहे कि दाघा- 
घ्वदाप्‌' (६२३) सूत्र में दाप्‌ और दैप्‌ को छोड़ कर घुसठज्ञा का विधान किया गया 
हैं। अतः यहां घुप्रऊज्ञा न होने के कारण 'एलिंडि/ (४६० ) द्वारा एत्व नहीं होता। 
लुंड्‌ु--प्रदासीत्‌,मदासिष्टामू, अदासिषु: । घुसंज्ञा न होने से “गातिस्थाघुपा०” (४३६) 
से सिंच्‌ का लुक नहीं होता, 'यमरमनमातां सक्‌ व (४६४) सूत्र से सक्‌ मोर इट हो 
जाते हैं। लू३-- अदास्यत्‌, अदास्यताम्‌, अदास्यन्‌ । 
[लघु० ] पा रक्षणे ॥१५॥ 
मर्थ:- पा घातु 'रक्षा करना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या- पीछे म्वादिगण में पा पाने धातु भा चुकी है। यह पा” घातु उस 
से मिन्‍न है। “गातिस्थाघु ०” (४३६) तथा 'एलिंडि/ (४६०) सूत्रों में भौवादिक 'पा 
पाने का ही ग्रहण अभीष्ट है अतः इस धातु के लुंढू में सिंच्‌ का लुक्‌ तथा आ० लिंड्‌ 
में एत्व नहीं होता । सम्पूर्ण प्रक्रिया "या प्रापणे' घातु की त्तरह ही होती है । 
लेंट्‌- पाति, पात:, पान्ति | लिंदु- पपौ, पपतु:, पपुः । लुँट--पाता, पातारो, 
पातार:। लृद- पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति | लोट- पातु-पातातू, पातामू, पान्सु । 
सेंट - अपात, भ्रपाताम्‌, भ्रपु:-अपान्‌ (५६७ ) । वि० लिंइ--पायात्‌, पायाताम्‌, पायु: । 
आ० लिंडू - पायात्‌, पायास्तामू, पायासुः। लुंड्‌- अपासीतू, अपासिष्टामू, अपा- 
सिषु: | लू इू--अपास्यतू, अपास्यताम्‌, अपास्यन्‌ । 
[लघु० ] दया प्रकथने ॥१४५॥ अय॑ सार्वधातुक एवं प्रयोवतव्य: ॥ 
अर्थ:--ख्या घातु 'कहना' आर्थ में प्रयतुत होती है। इस धातु का केवल 
सावंधातुक प्रत्ययों में ही प्रयोग होता है 
व्यास्या- इस घातु का आधंधातुकप्रत्ययों में प्रयोग नहीं होता, केवल 
सार्वेधातुक प्रत्ययों में हो प्रयोग होता है। इस में २.४.५४ सूत्र पर 'सस्थानत्व॑ नमः 
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शयात्रे' यह वात्तिक तथा यहा का भाध्य प्रमाण है। वहा यह दिेय किया गया हैकि 
आर्घपातुक प्रत्यय के परे होने पर जहा 'रुपा' दिलाई दे वहाँ 'चक्षिइ: हयाजू 
(२४.५४) द्वारा पक्षिद््‌ घातु के स्थान पर रुपाज्‌ आदेश समझता चाहिये। इस 
से इस 'झया' घातु का आर्षघातुक प्रत्ययों में प्रयोग चजित है--यह सुतरा छंद हो 
जाता है। लेंदू, लोदू, सेंड और विधिलिंदू ये चार सावंबातुक लकार हैं अत इन में 
ही स्पा धातु का प्रयोग होता है। इस को समग्र प्रक्रिया 'या श्रापणे' धातु को तरह 
होती है। 

लेंटु--श्याति, स्पात , रुयान्ति । लोटू- श्यातु ख्यातातू, स्यातामू, रुपान्तु । 
सेंटू--अल्यात्‌, अच्यातामू, अस्यु -अस्यान्‌ (५६७) । वि०लिंद--दयायात्‌ ह्या- 
यातामू, रपायु । 

हफ्प्गंघोग-वि--आा३/रपा-- व्याख्या करना (इहान्वयमुसेनैद सघ ध्या- 
शयोपते सपा--रघु० मल्लि०), कटना (व्याचस्युरुच्चंश्व हत प्रहस्तमु--भद्टि० 
१४ ११३), नाम घरना (विद्वदुवुस्दर्योणावाणि | व्यास्याता सा विधुमाला-- 
श्रुतदोध) । श्र, /स्पार+ कहना (प्रद्याय नमदां चाथ शज़जेपमिति रावध -रामा० 
उत्तरण ३१२६), कर्मणि-अरसिद्ध होता (प्रद्यातस्त्रिपु लोपेचु--रामा० सु० 
१११८) । प्रति + भा २/दपा>-मता करना, निपेष करना, खण्डन करना (पअत्याह्यातो 
बह्चिप्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशमु-रामा० बाल० ५७ १३) । आ/स्पास-्कट्टवा 
(कास्याहि भद्दे प्रियदर्शनस्थ - पञझच० ४ ३२) । सम्‌-+-भा,/स्पा--कहना, गिनना, 
नाम घरना (विपुप्तामिति समाध्याति--वृत्तरत्वा० २४)। स्म्‌५/रया--गिनना 
(स्यासकार के मत में सम्पूर्दक स्पा का प्रयोग नहीं होता, देखें--३,२ ७ का न्यास) । 
|| लघु०] दिद ज्ञाने ॥१६॥ 

भ्रये'--विद्‌ घातु 'जानना! अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्याहय/--उंदासेत्‌ होने से अपदा आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह धातु परस्मैपदो है॥ विया, विद्वान, विदुपी, वेद, कोविद (पण्डित) आदि धरम्द 
इी धातु से निष्पस्त होते हैं। 

सेंटू--प्र० पु० के एक्दचन में दप्‌ का लुकू हो कर 'विद्‌+-ति' इस अवस्था 
में अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ज्घु०] विषिन्यूतपु- (५६८) विदो लेंटो वा ।शाधा८ शा 

चैत्तेर लेंट' परस्मैपदाना णलादयो वा स्यु । वेद, विदतु, विदु*। 
वैत्य, विदधु , विद ) वेद, विद्ग, विद्य । पक्षे-वेत्ति, वित्त , विदन्ति ॥ 

पपे--दिदु घातु से परे जो लेंटू, उस के स्थान पर हुए परस्मैपद प्रत्ययों को 
शल्‌ श्रादि नौ प्रत्यय विकल्प से हों । 


३६२ ] भैमीण्यास्थयोपेदाया लदु-फ़ीनुपाम 


चुत 


प्याप्या -विदः 4५११ लेट: ।६।९॥ वा एत्यण्ययपदम्‌ । परस्सैषदादां 
घलठुर्‌ ०” इस सूत्र की पीछे से अनुवृत्ति आती है | अर्ष:-- (विदः) विद्‌ धातु से परे 
(लेंटः) जो लेट उस के स्थान पर हुए (परस्मैपदानाम्‌) परस्मैपद्त प्रत्ययों के स्थान 
पर (णलतुसुस्थलथुसणल्वमा:) णन्‌, मतुत्त, उसू, थलू, बथुसू, ण्र, णल, व, म-ये 
नौ प्रत्यय (वा) विकल्प से हो जाते हूँ । परस्मेपदरसंज्नक तिप्‌ आदि प्रत्यय नौ हैं और 
इधर णल्‌ आदि भी नो हैं अतः: यथातद्धल्यपरिभापा से ये आदेश ऋरमण: होते हैं। 
ध्यान रहे कि ये णल्‌ आदि आदेश लेंटू के प्थाव पर हो रहे हैं लिंद के स्थान पर 
नहीं, अत: न तो लिंदू ८' (४००) से इन की आधंधातुकसज्जा होगी कौर नही 
इन के परे रहते 'लिंटि घातोः०” (३६४) से हट्वित्व । “तिडशित्सादंधातुकम्‌' (३८८) 
से इन की सार्वधातुकसज्ज्ञा ही रहेगी । 

'विदूर--ति' यहां लेंटू के स्थान पर 'तिपू्‌! यह परस्मैपद बादेण हुआ है अतः 
प्रकृतससूत्त से इसे णल्‌ आदेश हो कर अनुबन्धलोप और लघूपधगुण करते से दि 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्विवचन में तसू के स्थान पर भतुत्‌ आदेश हो कर “विदतु:! प्रयोग सिद्ध होता 
है । ध्यान रहे कि यहां 'सार्दधापुकमपित्‌ (५००) से छित्व के कारण लघूपधगरण का 
निषेध हो गया है। इसी प्रकार बहुवबचन में कि को उस भादेश हो कर--विदुः। 
#० पु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू आदेश हो कर “खरि च (७४) से चरत्वं किया 
दो--वेत्य । यहां पर बाध॑धातुकसण्जा न होने से थलू को इटू का आगम नही हुआ । 
द्विदचम गौर बहुबंचन में ऋण: अथुस्‌” भौर “अ' भादेश हो जाते हैं, लघूपधग्रण का 
पृर्ववत्‌ निषेध हो जाता है--विदघुःर, विद । 

उत्तम० के एकघचन में मिप्‌ को णल्‌ आदेश हो कर लघूपधग्रुण हो णाता 
€-बेद । ध्याद रहे कि यहां 'णलुत्तमों या! (४५६) सूच्र का कुछ भी उपयोग नहीं 
हो सकता, पयोंकि उस का उपयोग केवल मजन्त या अकारोपधघ धातुमों में ही सम्मद 
होता है । यहां का लघृपधगुण णित्व का आघ्रय नहीं करता । ह्विवद्चन गौर बहुदचन 


१, विद: में पम्न्चमी माननी हो युक्त है पण्ठो नहीं। धनन्‍्यथा तुदादिगणीय 
दिदू फा भी ब्रहण हो कर अनिष्ट हो जायेगा । अब पञचमी माव कर विद्‌ से अव्य« 
पहित पर परस्मैपदों को ही णलादि करने पड़ते हैं। इस से तौदादिक विद का स्वतः 
परित्याय हो जाता है क्योंकि वहां शा विकरण का ध्यवधान पड़ता है । दैवादिक और 
रौघादिक विद्‌ की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योकि वे दोनों आत्मनेपदी हैं अतः वहां 
परस्मंपद सुलभ नहीं । देवादिक विद में दोप न भा जाये एस के लिये पर्चमी 
मानने वाले तत्त्ददोधिदोरार क्रौज्ञानेन्वत्वथानी तथा दृहच्छब्देन्द्रणे छरकार श्रीनागेश- 
भट्ट छिन्‍्त्य हूँ। 
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में बस और मठ्‌ को क्रमश व और म आदेश हो जाते हैं अत विसर्म नहीं रहते-- 
विद्ठ, विश । विद्य' में यर्‌ पदान्त नहीं अत 'प्रत्यपे माधायां नित्यम' (वा० ११) 
द्वार दकार को बनुनासिक नहीं होता । 
जल आदि बादेश जिस पक्ष में नहीं होते वहां यधासम्भव खर्‌ परे होने पर 
“लरि थ' (७४) से चत्द हो जाता है ६ लेंट में रूपमाला यथा- (णलादिपक्षे) देद, 
दिदतु , विडु । देत्य, विदषु , दिद । बेद, विद्ठ, विदूम। (णलाद्मादे) वेतति, 
दितत , विदृन्ति । वेत्सि, वित्व , वित्प । वेद्मि, विद्व , विदम । 
निंटू--में अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विषिशयूतम-- (५६६)  उप-विद-जागृम्योड्न्यतरस्थाम्‌ 
३8 १।३८॥ 
एम्यो लिंट्यामू वा स्थात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिश्ञानादु आमि ने 
गुण --विदाध्चकार, विवेद । देदिता । घेदिप्यति ॥ 
प्र्य -उपू (म्वा० परस्मे० जलाना), विद्‌ (अदा० परस्मै० जानना) भौर 
जागू (अंदा० परस्मे० जागना) धातुओं से परे दिवल्प कर के आम्‌ प्रत्यय होता है 
लिंटू परे हो तो ॥ विवेरदात२--आम्‌ के सस्नियोग में विद घातु को अदन्त निपाठन 
किया एपा है अठ, आम के परे होने पर इसे लघुप्धगुण नहीं होता 
व्यास्या--उप-विद-जागृक्य हरे नन्‍्यतरस्याम्‌ ॥88१॥ बम शा 
(काप्रत्यपादाम्‌० से) । लिंटे ।७१ ('इच्चचानुप्रयु्यते लियिं से)। 'प्रत्यय., 
परश्च” का अधिकार बा रहा है। अर्य --(उप-विद जागृम्य ) उप, बिद्‌ और जाग 
घांतुओं से परे (आम, प्रत्यय ) आम्‌ प्रत्यय होता है (अम्यतरस्पाम) एक ब्व्पा 
में, (लिंटि) लिंदू परे हो तो । दूमरी अवध्या में नहीं होता अतः विरुल्प उिद्ध हो 
जाता है। दिए के दोनों थोर उप और जागू परस्मैपदी घातुए पढ़ो गई हैं अत विद 
भी परस्मैपदों गृद्दीव होगी । परस्मेपदी विद केवस अदादिगय में ही पदित है अत 
पहुं बदादिगधीय विद्‌ का ही ग्रहण होगा अन्य का नहीं। *ठर्ष में अड्भार उब्चार 
पाक है, परन्तु 'विदू में अकार निष्रातन के लिये है। अर्थात्‌ थाम्‌ करते समय विद 
को अदम्ठ 'विद/ बना लेना चाहिये | इस से लघूपधगुण का प्रठिषेष हो डाठा है जैसा 
हि आगे प्रक्रिया! में स्पष्ट है. ९ छए के उदाहरण “ओपाज्चहार, कोपाम्यभूव, ओपा- 
माप्त' बादि तथा जायू के उदाहरण “जायराब्यकार, जागराम्दभूव, जोगरामार्सा 
झादि हैं । 
गंदिद्‌ 4 लिंद' यहाँ लिंट परे है अठ प्रद्नतमूत्र से विद से परे आम प्रत्यय विकल्द 
है हो गया। द्ाम्पक्ष में 'दिद+- बम +-निंद' इस स्थिति में 'धार्षपातुरु कैय (४०४) 
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से आम्‌ के आर्घघातुक होने के झारण 'पुमन्तलघूष०” (४५१) हारा लघूपधगुण प्राप्त 
होता है। परन्तु प्रकृतसूत्र में आमू का विधान करते समय बविद्‌ को अदन्त करने को भी 
कहा गया है। इस प्रकार 'विद' को अदन्त बना कर 'प्रतो लोप: (४७०) से पुन: 
उस के अन्य अकार का लोप कर दिया जाता है। भव उस सलुप्त हुए अकह्लार को 
अच: परस्मिनु ०” (६६६) से स्थानिवत्‌ माव कर लघूपधगुण की प्राध्ति ही नहीं 
होती क्योंकि तब उपघा में इक नहीं रहता दकार आ जाता है। “विदाम्‌--लिंद 
इस दशा में आम: (४७१) से लकार का लुक, 'कृछ्चानुप्रयुज्यते०” (४७२) से 
लिंदपरक कृ भू और अस्‌ का अनुप्रयोग, कृपक्ष में प्र० पु० के एकवचन की विवक्षा में 
तिपू, णलु, द्वित्व, अम्यासकारय तथा वृद्धि और रपर करने पर 'गोपायाञ्चकार” की तरह 
/विदाघ्त्वकार' रूप सिद्ध होता है । भूपक्ष में (विदाम्बभूव” तथा असपक्ष में 'विदामास' 
रुप वनेंगे। आम के अभाव में तिपू, णल्‌, द्वित्व, अम्यासकार्य तथा लघूपधगुण हो कर 
विवेद' रूप वनता है। घातु के सेट्‌ होने से घलू में--विवेदिय । लिंट में रूपमाला यथा-- 
धाम्पक्षे -- (कघातोरनुप्रयोगे) विदाझचकार, विदाञ्चक्रतु, विदान्चक्रु: । विदाझच- 
#र्य, विदाचकयु:, विदाज्चक्र । विदाउचका र-विदाज्चकर, विदाऊुचकृव, विदाऊूच- 
कुम । (भूधातोरनुप्रयोगे) विदाम्यभूव, विदाम्वभूवतु,, विदान्वभूछु: आदि । (असू- 
घातोरनुप्रयोगे) विदामास, विदामाततुः, विदामासुः आदि । आमो<मावे -विवेद, 
विविदतु:, विविदु: | विदेदिय, विविदयुः, विविद | विधेद, विविदिव, घिविदिम । 
सुंटू---में सवंश्र इटू का आगम हो कर लघूपघगुण हो जाता है। ध्यान रहे _ 
कि अनुदात्तों में दयन्‌ विकरण वाली विद्‌ घातु निर्दिष्ट है अत: यह धातु सेट है। 
दैदिता, वेदितारो, वेदितार: । लूटू-वेदिष्यति, पेदिप्यतः, वेदिप्यन्ति । 
लोट्-में अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषिसृत्रमू-(५७०)  विदाइकुर्वन्त्वित्यन्यतरस्थाम्‌ 
॥३। १।४ १।। 


वेत्तेलॉंटि आम, गुणाभावो लोटो लुक, लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगइच 
वा निपात्यते | पुरुषवचने न विवक्षिते ॥ 
अर्थ:-- सोट्‌ परे होने पर विद्‌ घातु से आम्‌ प्रत्यय, उस के परे रहते लघू- 
पघगुण का अभाव, लोट का लुकू तथा लोडन्त कू घातु का अनुप्रयोग ये सब काय॑ 
विकल्प से होते हैं । पुदधवचने--इस सूत्र की प्रवृत्ति में पुषप और वचन विवदश्षित 
नहीं अर्थात्‌ यह सूत्र लॉट के प्रत्येक पुरुष जोर प्रत्येक वचन में प्रवृत्त होता है । 
व्याहया- विदादकुर्वन्तु इति क्रियापदप्‌। इति इत्यव्ययपदम्‌ | अन्यतरस्थाम्‌ ।७॥१। 
इतिदनच्द: प्रकारे वर्तते । क्ष्।- (विदाइकुब॑न्तु ) विदाइकुवव॑न्तु (इति) इस श्रकार कै 
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सोक अदिद्ध प्रयोग (बम्यतरस्थान्‌) एक बदत्तवा में हुआ करते हैं । दूदशे अदस्या में 
यदाआाप् काये होते हैं बठ विकल्व सिद्ध हो जाता है॥ 'विदादबुईस्ु! यह बगा+ 
मवादा इ6३ लो में निषाठन किया गया है। इस म चार रार्य किये गये हैं जो शारदा- 
नुदार भ्राष्ड नहीं होते थे --( १) सो टू के परे होने पर दिद से आम्‌ प्स्यय, (२) आने 
कै परे रहते गुद का अमाव (३)बाम्‌ से परे लो टु का लुझ (४) लोडइन्द रू का अनु- 
बयोग । यहाँ सूत्र में “विदाइडुवंन्तु' यह सोट के प्र० पु० के बहुदचन का रूप अति- 
प्रदिढ़ होते से उदाहरण के रूप में दिया मम हैं. वेसे ये सब कार लोट के प्रस्येक 
पुएद और प्रत्येक बदन में हुआ करवे हैं। इसोलिये दो सूत्र में 'इठि' इब्द लगाया 
गदा है वरन्‌ उठ के जोडने को आदश्यकठा ही रण थी २१ 
विद +लो टू! यहा पर भ्रकृतमूत्र से दिद्‌ से परे आमू,उठ के परे रहते संघू- 
पषगुण का बमाव, आम्‌ से परे लोट ढा सुरू, पु लोडन्च कृत का अनुप्रयोग हो कर 
“प्र० पु० के एकवचन कौ विवक्षा में लकार को ठिपू आदेश करने पर विद्यम+-ह-+- 
वि! दवा । अब 'कतेरि दप (३८७) से शप्‌ विरुरण प्राप्त होठा हैं। इस पर उप्त 
का अपदाद बअद्रिममृत्र प्रदत्त होवा है ॥ 
[स्घु०] विधि-्यूबश--(५७१) तनादिक्ृज्म्य उ. 3१056॥ 
उनादे कृजइच हर प्रत्यय स्थात्‌ । झपोश्यवाद । ग्रुघोर् । 
विदादूरोतु ॥ 
अर्पे--कर्षपे रू साघातुक परे हो तो ठनादिषण में परिगरषित थासुबों से 
हवा हम धातु से परे 'उ' अत्यय हो । यह सूत्र शप्‌ का दपवाद है। 
स्योह्या--ठनादि-इझूम्य 4शहा ट ।शरा कहंरि ।७॥॥ (डतेरि झर से )। 
साइंघातुरे 490 (सादपातुछे मश् से) | दम्पय:, परधव का दघिरार बा रहा 
निजी +-_-+ने-नीयननईीकी-+बनननमकऊ+नन-»-न नम -नीनगनकऊनना+ ता 
३ धुद्धदचने न दिदक्षिते' दाला पक्ष महानाष्य में यद्धद्ति कहीं उप्रनदप 
भी होठा, परन्तु झिर मी उब द॒त्तिद्रथों ठवा चाडइू आदि परारिनीयप्िम्लब्याकुरपों 
में दाद्ठ होने से मान्य है । शुछ वेदारुरण आरम्म से हो इसके दिरोदी रहे हैं। 
उने का झहदा है है केदद प्रयंमयु० के बटुदबन में ही दिदाइडुदेन्तु झत का विदा 
दने डिया यदा है अन्य दुर्यों दा दचतों में नहीं॥ पदमण्जतेश्यार घरोहरदत्त ने ऐ्वे 
सोदों रा शदे धस्दों में खप्यद रिया है वर्सेशणनराल में बायेद्रराज के प्रवर्देक 
ओस्दा० दपातन्दमरस्दती विरोषिमठ के पोवर्सों में दुामी रहे हैं॥ उन झा मंत्र 
अास्यातिक! सदा “अध्टाप्यायोसाप्ई में इसी सूत्र एर देखा जा सुबठा है। 
२. आर८धातुस्म्‌ उद्चत्यय निमितीक्षद ऋदारस्‍्य झुप सावंपादुक दिजर्यय 
निमित्तीकृय उड्ारस्य च गुघ ॥ ठदेव गरुपश्व शुषश्द गुपी। 
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(४०४) से आधधातुरूसडज्ा हो जाने से उत्ते मान कर 'खार्दधातुशार्ध० "(>दच) से 
ऋक़ार को अर्‌ गुण तथा “तिपू” इस सार्वघातुक को मान कर उप्रत्यय को ओकार गुण 
ही कर 'एद” (४११) से इकार को उकार आदेश करने पर “विदांकरोतु' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

आधीर्सोंट्‌ प्र० पु० के एक्वचन में 'तु' को ठातइ्‌ करने पर 'विदाम्‌+-कुन- 
उनतात्‌' इस स्थिति में 'उ' आर्धंधातुक को मान कर ऋकार को तो गुण हो जाता 
है परतु तातडः के डित्‌ होने के कारण उस्ते मान कर उकार को ग्रृण नहीं होता-- 
विदाकर +-तात्‌ । श्रव अग्रिमसूत्र प्रदूच होता है-- 

[लघु० ] विषियृत्रम--(५७२) अत उत्सार्वधातुके ।६॥४।११०। 

उम्रत्ययान्तस्य कृभोश्त उत्‌ सावंधातुके विडति । विदाकुस्तात्‌ । 
विदाकुरु्तामू । विदाकुवेन्तु । विदांकुद। विदाकरवाणि। बवेतू, मवित्ताम्‌, 
अविदु । 

अथ --पसादंधातुक कित्‌ छित्‌ परे द्ोने पर उप्रत्ययान्त कृत के हस्व अभकार 
के स्थात पर हस्व ठकार आदेश हो । 

इयाध्या --अत' ।६। १ उत्‌ ११ सावेधातुके ।७१॥ उठ ।शाश। प्रत्पयात्‌ 
॥५१७ ('उत्चच प्रत्मयादु०” से)।करोते ।६।१॥ (“नित्य करोते' प्ले)।विद्धति 9१॥ 
('पमहनजन०' से) । 'उत ” और '“्रत्ययात्‌' पर्दों का पष्ठघन्दतया विपरिणाम हो 
जाता है। तब 'करोठे के विशेष होने से उप्रत्यवान्तस्प करोते ” बद याठा है । 
अप --(उद॒प्रत्यवात्‌ --उप्रयययान्यस्य) 'उ' प्रत्यय जिस के अन्त में है ऐसी 
(करोते.) क धातु के (अत ) अत्‌ के स्थान पर (उत) उत्‌ आदेश होठा है (सावे 
घातुके विंडति) सार्वधातुक क्ितू डितू परे हो तो । 

“दिदाम्‌ु -कर+तात्‌' यहा 'तातई” यह डित सार्वेघातुक परे है अत “कर 
इस उप्रत्यपान्त 'कृ” के क्‍्कारोत्तर अकार को उऊकार आदेश हो कर 'विद्धंकुस्तात' 
अयोग सिद्ध होता है । 

बितू डितू परे होने पर ही उत्द होता है। करोति, करोधि, करोमि, करोतु 
ब्रादियों में कितू डित्‌ परे नहीं अत उत्व नहीं होता। सा्वेघातुक रा प्रहण स्पष्ट 
प्रतिपत्ति के लिये हैं (देखें --इसी धूत्र पर पदमज्जरी या शेखर) । 

इद्धा--'विदाडकुर्तात्‌' मे 'उ' प्रत्यय आरंधातुक है, इसे मान कर 'विदां- 
भुर+-उ3+ठात्‌' यहा वुगन्‍्तलधूप० (४५१) से लपूपषगुण क्यो नहीं होगा ? 

समाधान --“अत उत्सादंघातुके' सूत्र मे 'उत्‌' में तपर किया गया है । अब यहाँ 
बह प्रष्न उत्पन्न होठा है कि उप्रत्ययान्त इधातु में स्थानी अक,र सुवंत्र हस्व उपलग्ध 
होता है अत आन्दरतम्प से उठके स्थान पर हस्व उदार हो सम्भद या पुत ठपर 
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करने का क्या प्रयोजन ? तपरकरण फा यही प्रयोजन प्रतीत होता है कि आचार्य 
'उ' आदेश को सदा हस्व ही रखना चाहते हैं कुछ अन्य करना नहीं चाहते | इसी 
' लिये यहा लघूपधगुण न होगा । 

प्र० पु० के द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ धादेश हो कर पूर्वेवत्‌ (विदाम्‌--करु-- 
ताम्‌' बना । यहां “सावंधातुकमपित्‌' (५००) से त्ाम्‌ डित्‌ है अतः इस के परे रहते 
'चत उत्सावंधातुफे' (५७२) से “कर के भकार फो उकार हो कर “विदांकुरुताम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्र० पु० के वहुवचन में झि के झकार को 'झोडन्तः (३८६) से अन्त्‌ आदेश 
तथा एड” (४११) से इकार को उकार करने पर--विदाम्‌ - क--भन्तु । अब 
अत उत्सावं०' (५७२) से “कर के अकार की उकार आदेश तथा 'इको यणचि' 
(१५) से उकार को यणू-वकार करने पर “विदांकुर्वन्तु' प्रयोग सिद्ध होता है। 
['विदाम्‌ +कुर॒बु+अन्तु' यहां पर 'हलि च' (६१२) से प्राप्त दीर्घ का 'न भकुर्छ- 
राम! (६७८) से निषेघ हो जाता है। आगे तनादिगण में इस का विवेचन करेंगे ।] 

म० पु० के एकवचन में सिप्‌ को हि आदेश हो कर 'विदाम्‌ -- करु/ हि बना । 
अव यहां नित्य होने के कारण “उतदइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌! (५०३) से पर भी उत्व 
का वाघ कर प्रथम हि का लुक हो जाता है । अब लुक से लुप्त होने के कारण 'हि'को 
मान कर भ्रत्यवलक्षण द्वारा उत्त्व नहीं किया जा सकता | परन्तु हि का लुकू तथा 
अत उत्सावें ० (५७२) वाला उत्त्व दोनों आभीय कार्य हैं अतः 'असिद्धवदत्रा5भात्‌' 
(५६२) से हि के लुक को असिद्ध मान कर दूसरा आमीय कार्य उत्व हो कर “विद्वा- 
ड्कुर प्रयोग सिद्ध हो जाता है। द्विवचन और बहुवचन में--विदाइकुर्तम्‌, विदा- , 
डकुरुत | उ० पु० में 'आडुत्तमस्य पिच्च' (४१८) से आद पित्‌ है अतः 'सार्वधातुकम- 
पित्‌' (५०० ) द्वारा वह डिद्धत्‌ नहीं होता । इसलिये वहां कहीं भी उत्व नही 
होता - विदाद्भधूरवाणि, विदाड्ूूरवाव, विदाडूरवाम । 

'विदाइकुवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' ( ५७० ) सूत्र में निपातित आम्‌ आदि कार्य विकल्प 
से होते हैं मत: जिस पक्ष में वे न होंगे वहां साधारणप्रक्रिया हो कर (वेत्त' आ्ादि रूप 
भी बनेंगे । लोट में विद की रूपमाला यथा --(आम्पक्षे) विदाइकरोतु-विदाइकुर- 
तातू, विदाइकुरुतामू, विदाड्कुर्वन्तु॥ विदाइकुरु- विदाइकुद्तातू, विदाडुकुरुतम्‌, 
विदाडकुदत । विदाडूरवाणि, विदाडुःरवाव, विदाजुरवाम । (आमो£्मावे) वेत्तु- 
वित्तातृ, वित्तामु, विवन्तु॥ विद्धि (हुमल्म्यो हेथि: ५५६) -- वित्तात, वित्तम, 
बित्त | वेदानि, वेदाव, वेदाम । 

लेंटू--प्र ० प० के एकवचन में तिपू,श्वप्‌, शप्‌ का लुक, इत्तश्च, लघूपधग्रुण तथा 

मद का बागम हो कर “अवेद-+- त्‌' इस स्थिति में 'हल्डघाव्म्यः० (१७६) सूत्र से 
अपुक्त तकार का लोप तथा “वाधवसाने' (१४६) से अवसान में वैकल्पिक चर्त्त करने 


अदादिप्रकरणम्‌ [ ३१६ 


पर 'अवेत्‌-अवेद' दो रूप सिद्ध होते हैं। द्विवचन में--अवित्ताम्‌ । यहा 'सादंधातुकम 
पित! (५००) द्वारा आम्‌ के डित्‌ हो जाने से लधृपधगुण का निषेध हो कर 'सरि 
च' (७४) से दकार को घ॒त्वं-तकार हो जाता है। बहुदचन में “अवेद+झि' इंस 
अवस्था में 'सिजम्पस्त०” (४४७) से कि को जुसू आदेश हो कर--अविदु ॥ 

म० पु० के एकवचन मे सिप्‌, शप्‌, शब्लुकू, इतश्च, लघृपधगुण और बट का 
आगम करने पर--अवेद्‌+ स्‌ | अब हेल्डथादिलोप करने से 'अवेदु” वना | इस स्थिति 
में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिसूत्रम्‌ -- (्‌ प्र्छ३ ) दश्च ॥८२७४॥ 


धातोददेस्य पदान्तस्य सिपि रुर्था । जबे -अवेत्‌ । विद्यात्‌, विद्या- 
ताम्‌, विद्यु । विद्यात्‌, विद्यास्ताम्‌ । अवेदीतू । अवेदिष्यत्‌ ॥ 

अप -प्िप्‌ परे होने पर धातु के पदान्त दकार के स्थाव पर विकल्प से 
है आदेश हो । 


ध्यास्या-द ।६।१ च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । तिपि ।७ १ घातो ६॥१। रे ११॥ 
वा इत्यव्ययपदम्‌ । ('सिपि घातो रेंर्वा' से)। पदस्‍्य ।६॥१॥ (यह अधिकृत है) ।द' 
यह 'पातो ” का विशेषण है अत विशेष से तदन्तविधि हो कर “दकारान्तस्य धातों! 
बन जाता है। अर्थ --(द ++दकारान्तस्य) दकारान्त (पदस्य) पदसझ्ज्ञक (धातों ) 
धातु के स्थान पर (वा) विकल्प से (रू ) रे आदेश होता है (द्विवि) ठिप्‌ परे हो 
तो । अोःत्यपरिमाषा से यह आदेश दकारान्त धातु के अन्त्य अलू--दकार के स्थान 
पर होता है इसी लिये तो वृत्ति मे 'दस्प पदान्तस्थ' लिखा है। 
'अवेद्‌' यह्ष प्रत्ययलक्षण से प्विप्‌ परे है अत दकारान्त प्दस्ज्तक 'बबेद' के 
देकार को प्रझतसूत्र द्वारा विकल्प से रुत्व हो जाता है। रुत्वपक्ष मे अनुबन्ध उकार 
का लोप हो कर अवधान में रेफ को विस्तर्ग करने पर 'अवे ' प्रयोग प्िद्ध होता है। 
रुेत्याभाव में “वाधवसाने” (१४६) से वैकल्पिक चत्व करने से 'अवेत्‌-अवेद' दो रूप 
बनते हैं। लेंइ में हपमाला यथा--अवेत्‌ अवेदू, अवित्तामु, अविदु | अबे अवेतू- 
अदेद्‌, भ्रवित्तम्‌, अवित्त | अवेइम्‌, अविद्व, भ्रविद्म 
विधिनिंद--में साथारण प्रक्रिया होती है। रूपमाला यथा --विद्यात्‌, विद्याताम, 
विध््‌ । विद्या , विद्यातम्‌, विद्यात । विद्याम्‌, विधाब, विद्याम। आ० लिंइू--विद्यातू, 
विद्यास्ताम्‌, विधासु । विद्या , विद्ास्तम्‌, विद्यास्त । विद्यासम्‌, विद्याएव, विद्यास्म । 

लुंडू--प्र० पु० के एक्दचन में तिपू, इतरच, विचू, इटू, ईदू, लघूपथगुण तथा 
अदू का आगम हो कर 'अवेद-+-इस्‌ न ईत्‌' हुआ अब 'इट ईडि! (४४६ ) मे सवार 
का लोप ठया 'अक सबर्ण दोध ' (४२) से सवषंदीय क्या वो 'बवेदीत्‌' रुप छिंठ 
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हुआ । रूपमाला यथा--अवेदीत्‌, श्रवेदिष्ठाम, श्रवेदियु:। अवेदी:, अवेविष्टमू, अवे 
दिप्ट । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्म । 

लू ह्‌ू--भवेदिप्यत्‌, अवेदिष्यतामू, अवेदिष्यनू आदि । 

उपसर्गयोग--सम्‌५/विदुः"भली भांति जानकार होना (अकर्मक होने पर 
'विदि-प्रच्छि-स्वरतीनामुपसडख्यानम्‌' वात्तिक से आत्मनेपद हो जाता है । के न संवि-, 
द्रते वायोमेंचराफाद्िियया सल्ा--भट्टि ० ५.१७ )। आ4/विद्‌ (णिजन्त) +- आवेदन करना 
जनाना, जानकारी देना (आत्मनः सुमहत्कर्म ब्रणरावेद्य संस्यथित:--र२घु० १२.५५; इत्यं 
हिजिन द्विजराजफान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण--रघु० ५.२३)। नि&/विद्‌ (णिजन्त) 
स्तनिवेदन करना--बतलाना (उपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयासि--छादुन्तल ४; 
गुरुनूं पाणां गुरवे निवेद--रघु० २.६८)/ प्रकट करना--सूचित करना (विगम्बर- 
त्वेन निवेदितं बसु-कुमार० ५.७२), समर्पण करना (स्वराज्यं चर्ापीटाय 
न्यवेदयत्‌--करादम्वरी) । 
[लघु० ] अत्त शुवि ॥१७॥ अस्ति ॥ 

अये:-अस्‌ धातु 'होना' आर्य में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या --ददात्तेत्‌ होने अयवा आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह धातु परस्मंपदी है । 

लेंटु--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, शप्‌ और शप्‌ का लुक (५५२) हो कर 
अस्ति' प्रयोग पिद्ध होता है। द्विवचन में शप्‌ का लुकु हो कर “अस्‌ +-वस्‌” इस 
स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूबमू-- (५७४) इनसोरल्लोप: ।६॥४।१११॥ 

दनस्प अस्तेश्चाउतो लोप: सार्वधातुके क्डिति॥ स्‍्तः, सन्ति ॥ अति, 
स्थ:, स्थ। अस्मि, स्व:, सम: ॥ 

अ्र्थ:--श्न तथा असू के अकार का लोप हो जाता है सा्वंघातुक कितू छित्‌ 
परे हो तो । 

व्याय्या--इनसो: ॥६।२॥ अत्‌ ॥६।१। (बुप्तविभक्तिको निर्देश:)। लोपः 
११। सार्वधातुके ॥७१। (“अत उत्सार्वंधातुके' से)। विकृति ।७॥ १॥ (गमहन -लोपः 
विहत्यमडि/ से) | इतइच अस्‌ च इनसो, तयो:>+शनसोः, शकन्व्बादित्वात्‌ पररूपम्‌) । 


१. प्राचीन आचायें 'अस' धातु को स्‌' धातु मान कर 'स्त:, सन्ति” आदि रूप 
बना लेते ये । 'अस्ति, आसीत्‌” आदि की सिद्धि के लिये वे 'स्‌' धातु को अद और 
बाट्‌ का आगम करते ये (देखें १.२.२२ सूत्र पर न्यास तथा उस पर श्रीशचन्द्रचक्र- 
बर्तो का टिप्पण) । मुनिवर पाणिनि ने सम्भवतः पूर्वातार्यों के संस्कारवद् यहां 'अस्‌' 
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जथ्थ --(सार्वधातुके) सावंधातुक (विदति) कित्‌ डित्‌ परे होद पर (इनसो ) श्व और 
अस्‌ के (अत ) अत का (लोप ) लोप हो जाता है। 'श्न! यह 'श्नम प्रत्यय वे एब- 
देश का प्रहण किया गया है। इस के उदाहरण “झनध , ध्ित आदि बागे एशादिगण 
में आयेगे। 

'अम + तस्‌” यहा 'सार्वधातुक्मपित' (५००) से तसू डितू है। थत इस के 
पर होने पर प्रकृतसूत्र द्वारा अस्‌ू के आदि अकार का लोप हो वर तस्‌ वे सकार को 
सेत्व-विसेग करने पर 'स्त' प्रयोग सिद्ध होता है। प्र० पु० वे बहुबचन मे सिक्के 
झकार को अन्त आदेश हो कर 'जस + अन्ति' इस स्थिति में असू के अवार बा लोए 
करने पर--- सन्ति । म० पु० के एक्वचत में जस+सि' इस दशा में सिप के पित 
होने के' कारण डित्‌ न होने से असू के अकार का लोप नहीं होता । अब 'तासस्यों- 
लोॉप ' (४०६) सूत्र से सकार का लोप करने पर अध्ि' प्रयोग सिद्ध होता है। 
दिवचन और बहुवचन मे डित्तव के कारण अवार वा लोप हो जाता है-स्थ , स्थ । 
उ० पु० के एक्वचन मे-- अस्मि । शिवचन और बहुवचन में दित्व के कारण अक्ार 
का लोप होता है--स्व , सम । लेंट में झपमाला थ्रथा--अस्ति, स्‍्ते, सात ॥ असि, 
स्थ, स्व | अस्मि, स्व , सम । 

अब उपसगंे आदि के योग मे शिशेषज्ञाय का निर्देश करते हैं-- 


[लिघु० ] विधि मृत्रम-- (५७५) उपसर्ग प्रादुर्म्यमिस्तियच्पर ।८ा३।८७॥| 


उपसर्गेण प्रादुसइ॒च अस्ते सस्य पो यत्रारेन्‍चि च पर। निष्यान्‌। 
प्रनिपन्ति । प्रादु पन्ति । यच्पर फिमू ?े अभिस्त ॥ 

अर्थ --उपसर्गस्थ इण्‌ प्रत्याद्वार से परे अथवा प्रादुल (प्रतवृद् होगा) अव्यय से 
परे अस्‌ धातु के सकार के स्थान पर पऋर आदेश हो जाता है दरार या जच्‌ पर हो 
तो! 

व्यारथा-- उपसर्ग प्रादुर्भ्यम १५॥३। अस्ति ॥११॥ यच्चर ॥॥१ से शा! 
('सहे खाद स मे) मूधघन्य ।१।१। ('अपदातस्प भूर्धाय * से) । इण्को ' दा अधि- 
कार था रहा है परन्तु इस के 'को” अश का यहा उपयोग नहीं हो सकता । इण 
अश वा भी केवल 'उपसग! में उपयोग होता है 'प्रादुम' में असम्भव होने से नहीं। 
थ च अच्‌ च यचो, तौ परो यस्मात्‌ स य्यर , बहुद्रीहिं० । 'यच्पर” तथा 'अस्ति 
दोनो का पष्ठशन्ततया विपरिणाम हो जाता है। अर्थ --(उपत्तर्य प्रादुभ्यमि, इण) 
जष्सएरए इण फ्रणपहुएए के कदर पद ऋब्एण से परे (एच्यरस्य) यरुणण या आचु 


+--+---- 
बे स्थान पर 'स' दा प्रयोग किया है अत हमारे विचार मे शत्रष्दादिवात॑ परखय 


की कत्पना करना युक्त नही ६ 
ल्० दि० (२१) 
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परे वाले, (अस्ते:) अस्‌ धातु के (सः) सकार के स्थान पर (मूर्ध॑न्य:) मूर्धन्य आदेश हो 
जाता है। तात्पर्य यह है कि उपसर्गस्थ इण्‌ या प्रादुस अव्यय से परे यदि अस्‌ का ऐसा 
सकार आये जिस से परे यकार या अच्‌ विद्यमान हो तो उस सकार के स्थान पर 
मूर्घन्य (प्‌) आदेण हो जाता है । 
उदाहरण यधा-नि + स्यथात्‌> निष्यात्‌ । 'स्थातर यह “अस्‌' घातु के 
विधिलिंड का रूप है। यहां सकार से परे यकार विद्यमान है। अतः: उपसगंस्थ 
इणू से परे उस सकार को मुूर्घन्य (प्‌) हो जाता है। प्र +नि+ सन्तिज-प्रनिषन्ति ! 
यहां 'नन्ति' यह अस्‌ धातु के लेट का रूप है। इस के सकार से परे अचू (अ) 
वचद्यमान है । अतः उपसर्गेस्थ इण्‌ से परे ऐसे सकार को पकार हो जाता है। प्रादुस्‌ 
+ सन्ति न प्रादु पन्ति । यहा 'सन्ति” में भी पूवंवत्‌ सकार से परे अच्‌ विद्यमान है। 
अतः प्रादुस अव्यय से परे ऐसे सकार को षकार हो जाता है। ध्यान रहे कि यहां प्रादुसत्‌ 


जे 


के पदान्त सकार को रुत्व तथा खर्‌ परे होने के कारण रेफ को विसर्ग कर लिया 
जाता है। 

यदि अस्‌ के सकार से परे यकार वा अच्‌ न होगा तो सकार को मूर्धन्य आदेश 
न होगा । यधा--अभि + स्तः ल्‍- अभिस्त: । यहां पर सकार से परे तकार विद्यमान 
है अतः मूर्धन्य नही हुआ । स्मरण रहे कि उपसगंस्थ इण्‌ अथवा प्रादुस से परे साक्षात्‌ 
अव्यवहित सकार होने पर ही पत्व होता है अन्यथा नहीं । अभि -+अप्ति न्‍-अभ्यसि, 
प्राइस +असि>प्रादुरसि, इत्यादियों में साक्षात्‌ सकार परे नहीं अतः पत्व नहीं 
होता । 

अब लिंद की विवक्षा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है । 

€ 

[लघु० | विधि-चूत्रमू--(५७६) अस्तेर्भू: ।२।४।५२।॥। 

आध्धधातुके । वभूव । भविता। भविष्यति । अस्तु-स्तातू, स्ताम्‌, 
सच्तु ॥| 

अर्:--आर्धघातुक की विवक्षा में अस्‌ के स्थान पर भू आदेश हो । 

व्यास्या--आधंधातुके ।७।१। [यह अधिकृत है और इस में विपयसप्तमी है यह्‌ 
पीछे (५६३) स्पप्ट कर चुके है]। अस्तेः ॥६॥१ भूः ।९0१॥ अथः--(आधंधातुके) 
आधधघातुक कहने की इच्छा हो तो (अस्तेः) अस्‌ के स्थान पर (भर. भू आदेश हो । 
अनेकाल्‌ होने से भू आदेश सम्पूर्ण अस्‌ के स्थान पर किया जायेगा । 

हमें यहां अस्‌ घातु से लिंटू लकार करने की विचक्षा है। लिंद चॉ (४०० 
सूत्र मे लिंडादेश आधरंघातुकसब्नक हुआ करते है। अतः आर्धधातुकविवक्षामान्न में ही 
प्रकृतसूत्र से असू को भू आदेश हो जाता हैं। अव भू से ही लिंट की उत्पत्ति हो कर 
पूर्व॑बत्‌ वुक्‌, द्वित्व आदि कार्य करने पर 'वशूव” आदि हूपो की सिद्धि होती है-- बभूव 

भूवतु:, वभूवुः । वभूविथ, वभूवथु:, बभूव । बभूव, वभूचिव, वभूविम । 


ता 
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लुँट-मे 'तास्‌! प्रत्यय आर्घेधातुक्सज्ज्क हीता है। अत' आर्धधातुक को 
विवश्षामात्र मे प्रद्ृतसृत्र से असू को भू आदेश हो कर पुर्वेवत्‌ “मविता' आदि रूप बनने 
हैं- भविता, भवितारों, भवितार । भवितासि, भवितास्थ , भवितास्य | भवितार्मि, 
भवितास्व , भवितास्म ॥ 

लुटू-मे स्पा प्रत्यय आधधातुक्सज्जक होता है अत आधधातुक वी विवक्षा 
में अस्‌ का भू आदेश हो कर पूववत “भविष्यति! आदि रूप सिद्ध होते हैँ--भविष्यति, 
अविष्यत , भविष्याीत थजादि $ 

जोट- आधधातुक नहीं होता अव उस की विवक्षा में असम को भू आदेश नहीं 
होता । ध्र० पु० के एक्‍्वचन में तिप, शप, शस्लुक तथा 'एड ' (४११) से इकार को 
उकार आदेश होकर “अस्तु' प्रयोग सिद्ध होता है। आशीलॉट मे 'तु' को तातई आदेश 
हो कर तातद्‌ के दित सावयातुक हाने के कारण 'श्नसोरललोप” (५७४) से अस्‌ के 
अवार वा लोप हो जाता है-स्तात्‌ । द्विववन में तस को ताम्‌ हो कर 'सावंधातु- 
कमपित्‌' (५००) से डित्त्त के कारण अस के अकार का लोप हो जाता है-स्ताम | 
अलुबचत में पति के झक्ार को अल्त्‌ आदेश हो कर पूर्वदत्‌ अकार का लोप केसे से-- 
सतु। 

म० पु० के एक्वचन में सिप्‌ को हि आदेश हो कर 'मस्‌+हि' इस दशा मे 
“हुप्तल्म्पो हेथि” (५५६) द्वारा प्राप्त धिव का परत्व के कारण अग्रिमसूत्र बाघ कर 
सेता है-- 


[लघु०] विधि-यूतमु--(५७७) घ्वसोरेद्धावम्यासलोपइच 
।हाड।१ १ &।। 


धोरस्तेश्च एत्त्र स्थाद्‌ हो परे, अम्यासलोपस्च ! एत्त्वस्थासिद्धत्वाद्‌ 
हेधि । श्नसोरू० (५७४) इत्यल्नोप --एधि तातडपक्ष एत््त न, परण 
तातडा वाधात्‌-स्तात्‌ । स्तम, रत । असानि, असाव, असाम। आसीते, 
आस्ताम, आसन्‌। स्यात्‌, स्थाताम्‌, स्यु । भूयात्‌  अभूतू । अभविष्यत्‌ ॥ 
अर्थ --'हि परे होन पर धुसुज्ञक और अस धातु के स्थान पर एकार कदेश 
हो जाता है तथा अभ्यास (यदि हो त्तो) का भी लोप हैं। जाता है। एस्वस्थ--एत्त्व ने 
असिद्ध होने से 'हि! के स्थान पर 'धि” आदेश हो जायेगा । 
द्यारपा--घ्दसो ।६२ एव ।१ह हो ॥७१॥ अम्यासलोप ॥शश नल इय- 
स्थयपदम ) अभ्यासस्य लोप'--मेभ्यासलोए , पध्ठीःत्युष्य' +घु च क्यू च ध्वसौ, 
तयथो - ध्दमो » इतरेनरइन्द्र ॥ धुसछचक घातुओं बा बणन आगे (६२३) भूत्र पर 
आयेगा । अप -- (हो) 'हि! परे होने पर (घ्वसो ) घुसजतक घातुजों तथा जम धातु 
के स्थान पर (एत) एकार रादेश हो जाता है (च) ओर झाष ही (अम्याश्॒ताप ) 


लोप भी हो जाता है| अम्यास सब जगह नहीं होता वह केवल घसझ्क 
लभ्यास का लोप भी हो जाता है । अम्यास सब जगह नहीं होठा वह केवल घृसझ्नत्ष 
दा धा में ही सम्भव है अतः जहां अभ्यास होगा वहां एकार आदेश के साथ उस वा 


बज 


जायेगा शिया ये धंड एकार अादेश अन्य व दजब मय स्थान 
लोप भी हो जायेगा | अलोड्न्त्यपरिभाषा से यह एकार अादेश अन्त्य अल के क्याद 
त्ता 


पर कि होठ ु ए्र्न्स लोप सम्पर्ण अम्यांस का वी ल अजके पु ब्पोंकि ड्क्जल उक वर 
र हाता हू । परन्तु लोप सम्पूण अम्यास का हा हाता हू क्याक पांद्ध स लाए: दा 
दल जि दया >> छ्र न्नी इस लत य5% दवारा अ्द्ोन्चन कहा गया जे वलतज- >> ४; 
अन॒दव॒त्ति आने पर भी इस सूत्र मं दुवारा लाप: कहा गया हू अतः प्रतीत हाता हू 
हिल. थ्य है. |. 


जाचाय प्र जभ्यास का हां लाप चाहत हू उस्त के कंत्रल 


८९ 
रथ 
4 
| 
4. 
८ 


का नहा। उदा- 
हरण यथा-- 
धसञन्नक-दा -- दा + हि ८ दे 


० 


सिद्धि आगे जुहोत्यादिगण में देखें । 


जा) 


है।धा--धा+हिच-घेहि। इन की ब्ल्तित 


अस्‌-- अस्‌ + हि यहां 'हि परे विद्यमान है अतः प्रकृतसुत्र से असू के अन्त्य 
बल्‌ सकार को एकार आदेश हो जाता है--क_्ष--ए -- हि। अब यह एत्त्व आभीव- 
कार्य होने के कारण दूसरे समानाश्रय आामीयक्रार्य की दृष्टि में अधिद्ध है [देखें - 
अतिद्धवदत्राइसात्‌ (५६२) |, बत: “हुझत्न्थो हेथि: (५५६) सूत्र को यहां एत्व दिखाई 
नहीं देता किन्तु सकार ही दीछता है। इस प्रकार झलू-सकार से परे उस सूत्र द्वारा 
हि को 'धि कादेश हो जाता है--अ +- ए-+धि | बब 'हि' के अपित्‌ होने के कारण 
सार्वधातुकमपित! (५००) से उत्ते छिद्तत्‌ मान कर “श्वत्तोरल्लोप: (? 
अकार का लोप करने पर 'एथि' प्रयोग सिद्ध होहा है। आ० लोटट में 'अस्‌ + हि 


5 


स्थिति में एत्तत और तातडू युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । दोदों सावकाञ है-। एतक्त्व छो 


काय तातड| हो कर--अस्‌ + तातू । अब तातडः के डित्‌ सार्वध्ातुक होते के कार्य 
हट क्र मे 


सकार का लोप करन से सस्तात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | ध्यान रहे कि तातडः कर चुकने 


है हक न्‍न्ज हद ० एल कक का 
के बाद तातडूः को स्थानिवस्धभाव से 'हिं' मान कर पुनः एत्त्व नहीं होता, क्योंकि विप्रति- 
पेघ में जो एक वार पिट चुकता है उस गी 


है उस की पुनः प्राप्ति नहीं हुआ करती--'सकृदुगत 
विप्रतिषेबे यद्‌ वाधितं तद्‌ बाधितमेव” (१०) ! किज्च तातठ को आमभीयत्वेन अखिदध 
भी नहीं मान सकते । क्योंकि वह आमीयाधिकार से वहिर्भूत सप्तमाध्याय के प्रथमपाद 


>734225 ये 
में स्थित हृ। 
लइ-प्र० पु० के एकवचन में तियू, इतम्च, शयू और उस का लुक हो 


चला 


कर--अम्‌ + त्‌ । अब अस्तिसिचोग्यृक्ते' (८४५) से अपृक्त तकार को ईद का आागम 
आउजादोनान्‌' (४४४) से अद्भ को आद का आगम तया आदश्च' (१६७) से वृद्धि 
एकादेश करने पर “आसीत्‌' प्रयोग सिद्ध हाता हूं 


ए 


प्र० पु० के द्विवचन में तस्‌ को ताम झादे जाग, जब्जुक््‌ तय सोरल्लोप 
(५७४) से असू के अकार का लोत हो कर-त्त +वाम्‌ । अब्र बड्ढ (सम) सद्ययि 


ऊ 


अंदादिप्रकरणम्‌ [ ३२१ 


अजादि नही रहा तथापि 'असिद्धवदत्राउभात! (१६२) से बत्लोप के अखिद्ध होते 
से, आाइजादीनाम्‌' (४४४) को वह अजाद ही दीखता है। अत आटका आागम हो 
कर 'आरश्च' (१६७) से वृद्धि न हो सकने से 'आस्ताभ्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। [प्यान 
रहे कि श्नसोरल्लोप! (५७४) तथा “आडजादोनाम्‌' (४४४) दोनो आभीयकताय 
हैं । दोनो समानाथय हैं। अत एव का किया काय दूसरे को दृष्टि में असिद्ध हो 
जाता है ।] 
प्र० पु० के बहुबचन में 'झो£ःत” (३८६) से झि के झकार को अतादेश, 
शप्‌, शब्लुक्‌ तथा 'श्नेसोरह्लोप ” (५७४८) से अस के अकार का लोप होवर- स्‌ +- 
अत्ति । जब अल्लोप को असिद्ध मानकर आद का आगम, 'इत्तशच' (४२४) से इकार 
का लोप तथा 'सयोगा-तस्य लोप ' (२०) रो सयोगान्त नकार का भी लोप करने पर 
+आसन' प्रयोग सिद्ध होता है। 
म० पु० के एकवचन सिप में भी 'आसीत्‌' की तरह अपृकत सकार को ईट 
का आगम (४४५), अज्ज को आद का आगम, 'आदश्च' (१६७) से बुद्धि तथा अन्त 
में मकार को रुत्य-विस्र्ग प्रने १२--“आसी ' प्रयोग छिद्ध होता है| द्विवचन और 
अहुवचन मे पूर्व॑वेत्‌ क्रमश “आस्तम, जास्त' प्रयोग सिद्ध होते हैं 
उ० पु० के एक्वेचन में मिप्‌ को अम, शब्लुक, आटू वा आगम तथा वृद्धि 
करने पर--आसम्‌ । द्विवचन और वहृवचन मे पूर्ववत्‌ अकार का लोप हो र उस के 
अखिद्ध होने से आट का जागम हो जाता है। लंड में रूपमाला यथा--मासोन्‌, 
आरताम्‌, आत्तन्‌ । जाती , भास्तम्‌, आस्त | आसम्‌, भासव, आस्म । 
वि० लिंड- प्र० पु० वे एक्वचन में तिपू, इतश्च, तथा यासुदु का जागम 
हाक्र--अम्‌ +यासूत । अब यायुद्‌ के हित्‌ होने से उस के परे होने पर 'श्नतोरह्लोप ! 
(४७४) से अस के अक्ार का लोप तथा लिंड सलोप ०” (४२७) से अन त्य सकार 
का भी लोप करने पर 'स्थात' प्रयोग सिद्ध हीता है । टसी प्रकार तस्‌ आदियों में भी 
समझना चाहिये। स्पमाला यथा“ स्यथात्‌, स्थाताम्‌, स्यू । स्था, स्यांतम, स्याते। 
स्पाम, स्पाय, स्पाम । 
आ० लिंड्‌ू-- में यासुट की 'लिंडाशिपि' (४३१) से आधघानुक सजा होती 
है शत उसकी विवक्षा में 'अस्तेभू? ( २७६ ) द्वारा असू को भू आदेश होकर सम्पूर्ण 
भ्रत्रिया भू घातु की तरह होती है | रुपमाला यया--भूयात, भूषारतास्‌, भूषासु । 
भूया , चृयास्तभ, भूयास्त | भूयासभ, भूपारव, भूयास्म ॥ 
लुद्‌ में सिंच्‌ की आर्धधातुकसज्जा होती है। अत आर्थेध्ातुक की विवसा 
में पूबदत अभ्‌ को भू आदेश हो जाता है। अब शुद्ध भू धातु वी तरह सिच्र का लुक 
शादि होने लगते हैं। रुपमाला यथा--अमूत्‌, अमूतामु, अमूवन्‌ । अभ्‌ , अनूतम, 
अनूत | अमूवम, बमृव, अमूप । 


३२६ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-फौमुय्याम्‌ 


लू इ- में 'स्थ' प्रत्यय आधंधातुकसंज्ञक होता है अतः उस की विवक्षा में 
पूरवंबत्‌ असू को भू आदेश हो जाता है--भभविष्यतू, अभविष्यतामू, अभविष्यनू 


आदि । 
[लघु०] इण्‌ गती ॥१८॥। एति | इतः ॥। 

अर्थ: -इण्‌ (इ) धातु 'गति-जाना' अर्थ में प्रयुकत होती है । 

व्याख्या --इण्‌ धातु के अन्त्य णकार की 'हलन्त्यम्‌' (१) द्वारा इत्सछ्ज्ञा हो 
जाती है। अतः उस का लोप होकर 'इ' मात्र अवशिष्ट रहता है। धातु में णकार 
जोड़ने का प्रयोजन यह है कि 'इणो यण्‌' (५७५) 'इणो गा लुंडि/ (५८२) आदि 
सूत्रों में केवल इसी धातु का ग्रहण हो सके, अन्यथा इ! मात्र कहने से 'इडः अध्ययने', 
“इक स्मरणें' आदि का भी ग्रहण होकर अनिष्ट हो जाता । आत्मनेपद के लक्षणों से 
रहित होने के कारण यह धातु परस्म॑पदी है । 

लेंटू---प्र ० पु० के एकवचन में तिपू, शप्‌, तथा शप्‌ का लुक होकर--इ + ति,। 
अब सार्वधातुकार्ध ०” (३८८) से इकार को एकार गुण होकर (एति' प्रयोग सिद्ध 
होता है । द्विवचन में 'सार्वधातुकमपित”' (५००) द्वारा तसूप्रत्यय डित्‌ है अतः गुण 
का निपेघ हो जातः है--इत: । बहुबचन में झि के झकार को अन्त आदेश होकर 
/इ--अन्ति' इस स्थिति में 'अचि श्नु०” (१६६) से धातु के इकार को इयेंडः आदेश 
प्राप्त होता है । इस पर इस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (५७८) इणो यण्‌ ।६।४।८१॥। 


अजादो प्रत्यये परे । यन्ति ॥ 

अर्थ:--भजादि प्रत्यय परे होने पर इणू धातु को यण्‌ आदेश हो । 

व्याख्या--इण: ।६। १) यण्‌ ।९॥१) अचि ॥७।१। (अचि शनु०! से)। यह सुत्र 
“भद्धस्प' के अधिकार में पढ़ा गया है । विना प्रत्यय के अज्भसछ्ज्ञा हो नहीं सकती 
अत: 'प्रत्यये' पद उपलब्ध हो जाता है । 'अचि' को अप्रत्यये! का विशेषण मानकर 
तदादिविधि करने से 'अजादौ प्रत्यये”! वन जाता है | 'इण:' में व्याख्यान द्वारा इण्‌ 
धातु का ही ग्रहण होता है इण्‌ प्रत्याहार का नहीं। भर्थ:--(अचि >> अजादी) अजादि 
(प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (इणः) इणू धातु के स्थान पर (यण्‌) यण्‌ थादेश हो 
जाता है। आन्तरतम्य से इकार के स्थान पर यकार आदेश होता है । यह सूत्र 'अचि 
श्नु० (१६६) के बाद पढ़ा गया है । गुण भौर वृद्धि के विधायक सूत्र इस के आगे 
(सातवें अध्याय में) पढ़े गये है। अतः मध्ये्पवादा: पूर्वानूं विधीनू वाघन्ते 
नोत्तरान! (मध्य में कहे अपवाद अपने से पूर्व विधियों के बाधक हुआ करते हैँ, अपने 
से आगे की विधियों के नही, इस परिभाषा से यह सूत्र केवल इयेंडः विधि का ही 


] 


अपवाद है उत्तरवर्ती गुण और वृद्धि का नही | अत एवं अयनम्‌ (इ +ल्युट्क्लद न॑ 
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अन+ ए +- अन5+ अयनम्‌) में गुण तथा आयकर (इ+-प्वुलल-न्ड +बु ८८ + कल 
ऐ+-झक 5 आयक ) में वृद्धि हो जाती है। 

*इ + अर वहां पर 'अत्ति' यह अजादि प्रत्यप परे विद्यमान है । सार्ययातुर- 
भपित्‌' (५००) द्वारा डिद्वाद्वाव के कारण गुण निविद्ध है। अत प्रह्नस्यूत्र मे 
इबार को यणु यकतार हो कर 'यन्ति! प्रयोग सिद्ध होता है ! [यहा यह रही भरूजना 
चाहिए वि यदि यह सूत्र न होता तो 'अचि श्नु०” (१६६) स इकार को इयेंट हो वर 
इयाति' इस प्रकार अनिष्ट रप्र बन जाता। अनेक्राच ने रोने में एरनेक्नाच ०” 
(२००) का विपय न था ]| लिप, सिप और मिप्‌ इन तीन प्ित प्र-ययों को छोड़ 
कर अम्यत्र लेट में इण्‌ का कही ग्रुण नही होता । रूपमाला यया--एति, इत , यन्ति । 
एपि, इथ , इय । एमि, इव , इम । 

लिंटु-प्र6 पु० के एक्वचन में तिप को णल आदेश होकर-इ+ज ! जये 
पर वृद्धि का वाघ कर 'द्विबंचनेई४चि! (८४७४) की सहायता स॒ प्रयम इित्व हो जाता 
दै-इ+इ+ अ | तव अभ्यास से अग्रिम इजार को 'अचो छ्णिति” (१८२) म ऐशर 
वृद्धि हो जाती है--द + ऐ+-अ । अब इस स्थिति में अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता ह-- 

[लघु० ] विधि मृत्रम्‌ (५७६) अभ्यासध्याइसवर्णे ।६।४।७८॥ 
अभ्यासस्य इवर्णोवर्णयोर्‌ इयेंडुवेंडी स्तोः्सवर्णेईचि | इयाय ॥ 

अर्थ -- असवर्णं अच्‌ परे होने पर अभ्यास के इवथ और उबर्ण को क्रम 
इयेंड और उबड आदेश हो ) 

स्वाख्या - जस्यासस्य ।६।१॥ असवर्णे ।७९ अधि ॥छ७१। स्वों ।६॥२। 
इयुवंडी ।१२। ('अचि शतुघातु०' से) | इश्च उश्च यू, तयो न्‍*य्वों । इतरेतरइस्दरा । 
वो! यह "अध्यासस्प' का विशेषण है अत विशेषण से तदतविधि हो बर 
“इकारान्तस्य उक्ारातस्य चाभ्यासस्थ/ बने जाता है। अथ -+ (भसवर्ण क्षति) 
असवर्ण अच्‌ परे हो तो (इकारावस्प उद्यरात्तस्य चाहम्पासस्य) इकाराव आर उका- 
रान्‍्त अभ्यास के स्थान पर (इयंटुवेंडी) इयेंट गौर उ्वेड आदेव हो जात हैं । 
अलोफल्यपरिभाषा तथा यथासस्यपरिभाषा के अनुमार इकार वी इयेंट और उकार 
को उ्वेद आदेश क्या जाता है। इयेंड और उर्दू मे अक्षर और डकार इत्‌ हैं अत 
इयू और उब्‌ ही शेष रहते हैं । 

'इ+-ऐ +अ' यहा पर अभ्यास के इकार से परे अस्नर्णे अच्‌ ऐकार विद्यमात 
है अत प्रदृतसूत्र से इकार के स्थान पर इयेंड जादेश होफ्र"--इयेंड + ऐ नी अन्त 


१ कई ध्याश्यावार 'इ--ऐ-+-अ यहा पहले एचोउ्यवायाब” पा 00) 
आदेश कर बाद मे इयेंड बादेश जिया बरते हैं । परन्तु गह प्रिया | | 


न्श्णं 
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'इयू -- ऐ -- अ' हुआ । अब 'एचोष्यवायाव.' (२२) से ऐकार को आयू आदेश करने 
पर द्याय' प्रयोग सिद्ध होता है ।* 


उकार के उदाहरण 'उबोख, उवोप' आदि सिद्धान्तकौमुदी में देखे | 'अचि' 
इस लिये कहा है कि 'इयाज' (यज्‌) आदि में इकार को इयँडर न हो जाये । 'असवर्ण! 
के कथन से ईपतु:, ईपु.' (इप इच्छायाम्‌) आदि में सवर्ण अच्‌ परे रहते इयेंड आदेश 
नहीं होता । अतुस्‌ में द्वित्व करते पर 'इ+इ-+ अतुस्‌ इस स्थिति में 'असंयोगाल्लिंद 
कित्‌! (४५२) द्वारा अतुस्‌ के कित्‌ होने से आर्धधातुकगुण का निपेध हो जाता है। 
तब अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है । 
[लघु० | विधि-सूत्रमू- (५८०) दीर्घ इण: किति ।७।४।६६।। 
इणो5भ्यासस्य दीर्घ: स्यात्‌ किति लिँटि। ईयतु:। ईयु:। इययिथ- 
इयेथ । एता। एष्यति | एतु । ऐत्‌, ऐतामू, आयन्‌ | इयातू । ईयात्‌ ॥ 
अर्थ:-- कित्‌ लिंटू परे होने पर इण्‌ धातु के अभ्यास को दीर्घ हो । 
व्याख्या--दीघं: ]१॥₹"॥ इणः ॥६।१॥। किति ॥७॥१। अभ्यासस्य ॥६।१। 
(“अन्न लोपोष्म्यासस्या से) । लिंटि ।७।१। (“व्यथो लिंटि' से) | अर्थ:--(कित्ति लिंटि) 
कित्‌ लिंद परे होने पर (इण:) इण्‌ घातु के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (दीर्घ:) 
दीर्घ आदेश होता है । 
इ-+-इ+ अतुस्‌' यहां पर अतुस्‌ प्रत्यय कित्‌ लिंट है अतः इस के परे होने 
पर प्रकृतत्तृत्र द्वारा इणू के अभ्यास इकार को दीर्घ होकर 'वार्णादाह्गं बलोय.! के 
अनुसार सवर्णदी्घ का बाध कर उत्तरवर्तती इकार को 'दण यण्‌! (५७८) से यकार 
करने पर इंयतु:' प्रयोग सिद्ध होता है | इसी प्रकार बहुबचन में-- ईयु: । 
म० पु० के एकवचन में सिप्‌ को थलू होकर--इ--थ | इणू धातु एकाच्‌ 
होने से अनिद है । क्रादिनियम से लिंट मात्र में इट की प्राप्ति होती है परन्तु 'भचस्ता- 
स्वत्‌० (४८०) से थल्‌ में निपेघ हो जाता है। पुनः 'ऋतो भारद्वाजस्थ (४८२) से 
विकल्प से इट्‌ हो जाता है | इट्पक्ष मे 'इ-+ श्थ' इस स्थिति में द्वित्व हो कर-- 
है। वार्णादाह्गं बलीयः (वर्णसम्वन्धी कार्य दी अपेक्षा अज्भाधिकारप्रोवत कार्य 
बलवान होता है) परिभाषा के अनुसार पहले आद्वाधिकार का कार्य होना चाहिये । 
हा यद्यपि “अचः परस्मिन० (६६६) से ऐकार को स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ 
इकार मान लेने से सवर्ण परे रहने के कारण इयेंइ नहीं हो सकता तथापि 'असबर्णे' 
कथन के सामर्थ्य से ऐसे स्थलों पर स्थानिवद्‌ नहीं होता-ऐसा समझना चाहिये। 
अन्यथा इस सूच को कही अवकाश ही न मिलेगा और इस का निर्माण व्यर्थ हो जावेगा 
देखो--'उवोख' की सिद्धि पर लघुशब्देन्दुशेंखर) 
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पट 


इ+इर्न-इथ । आध्ंधातुकगुण हो कर--इ+ए +इथ । अब “अम्यासस्थाश्यवर्ण 
(५७६) से अभ्यास के इकपर को इयेंड आदश तथा 'एचोव्यवायाव ” (२२) से एकर 
को जय आदेश करने पर--इय्‌+-अय्‌ ।-इथ ८८ 'इययिथ' रुप सिद्ध होता है । इट के 
अभाव मे --इयेथ । द्विवचन और बहुवचन में “ईयतु ' वी तरह सिद्धि होतो है--ईयथ , 
ईय । उ० यु० में घम्न्‌ विकल्प स णित्‌ होता है (४५६) अत णिस्त्वपक्ष में वृद्धि तथा 
णिक्तामाव में गुण हो जाता है। क्षेप प्रजिय! प्र० पु० के णल वी तरह होती है-- 
इयाय-इयय । द्विवचन और वहुबचन में जादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है-- ईविव, 
ईयिस । लिंट में स्पमाला यथा-- इयाये, ईयत , ईयु । इपदिय इयेय, ईयपू, ईय। 
इयाये-इयय, ईथिव, ईयिस । 
लुंदु-घातु के अनिद्‌ होने से इद. का आगम वही नही होता, सर्वत्र गुण हो 
जाता है । रूपमाला यथा- एवा, एतारो, एतार । लेंट-- एप्यति, एप्यत , एप्पन्ति । 
लो'ट्-मे लेंटू की तरह प्रत्तिया हो कर लोट के विशेष कार्य हो जाते हैं । 
'रूपमाला यथा-- एतु इत्तात* इताम्‌, यतु” । इहि "इतात, इतम, हत।॥ अयातिएँ, 
अयाब, अयाम | 
लें:-प्र० पु० के एक्वचन में तिप, शप, शब्लुक्‌, 'इतश्च” (४२४) से 
इपारलोप तथा 'सा्ंधातुकाध०' (३८५) से ग्रुण हो कर एन-न-त” इस स्थिति में 
+आइजादोनाम्‌' (४४४) से आटू का जायम और “आरश्च' (१६७) से वृद्धि करने 
"पर 'ऐत! प्रयोग सिद्ध होता है | ट्विवचन मे डित््व वे कारण गुण नही होता, आट का 
जांगम और वृद्धि करने पर--ऐताम | बहुबचन में प्िबेझकारबो अत आदेश 
हो कर 'इ-: आत' इस स्थिति थे दर्ये८ का वात कर 'इणों मण” (५७८) से यण्‌ 
“आदेश हो जाता है-यु+ जात । अब अद्भ के अजादि न रहने से आटू का आगम 
प्राप्त नही होता । परन्तु असिद्धवदत्राधभात्‌' (५६२) से यणादेश के अखिद्ध होने से 
आइजादीनाम्‌' वी दृष्टि मे 'इ' हो रहता है । इस प्रकार अज्ज वे अजादि हो जाने से 
आदू का आागम निर्वाघ् हो जाता है--आ+-+ य +र्जरीत्त। अब 'इटश्च (४२४) से इकार 
बा लोप तथा 'सपोगातस्य लोप' (२०) में सयोगात तवार का लोप फरने पर 
“आयन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । म० पु० के एवदचन में सिपू, इकारलोप, गुण तथा 
आदू वा आगम हो कर--आ+ ए+ सर ऐस -+ ऐ प्रयोग सिद्ध होता है। दिवचन 
और बहुबचन मे पूरवंदतु-- ऐतम, ऐत । उ० पु० वे एक्वचन में मिप को अम आदेश 


तातइ के डित््व के कारण भुण वा निषेध हो| जता है) 

'इणों यण” (५७८) । 

हि! अपितू है मत डित्‌ हो जाने रे गृण नहीं होता । 4 
'इ+आनि' यहा 'आइुत्तमस्प पिच्च! (४१८) से बाद पित्त है अंत डिद्रत नह 
होता । गैंग और अयादेश होकर रूप सिद्ध हो जाता है। 


नए बज ल्‍छ - ० 
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तथा सार्वधातुकगुण हो कर--ए -+-अम्‌ | अब आद का आगम, वृद्धि और आयादेश 
करने पर 'आयम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। ह्विवचन और बहुवचन में छित्त्व के कारण 
गुण नही होता । रूपमाला यथा-ऐत्‌, ऐताम्‌, आयन्‌ । ऐ' *, ऐतम्‌, ऐत। आयम्‌, ऐव, 
ऐम । 

वि० लिंझ --प्र० पु० के एकवचन में तिपू, यासुद, शप्‌ तथा शब्लुकू हो कर-- 
इ-+यास्‌ +त्‌ । अब यासुट्‌ के छितृ होने के कारण गुण नही होता। 'लिंड: सलोप:०* 
(४२७) से अनन्त्य सकार का लोप करने पर '“ब्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला 
यथा --इयातू, इयाताम्‌, इयू: । इयाः, इयातम्‌, इयात । इयाम्‌, इयाव, इयाम । 

आ० लिंडइ--में यासयुट्‌ कित्‌ होता हे अतः गुण का निपेध हो कर “भद्गत्सावे०* 

(४५३) से सर्वत्र दीर्घष होता है--ईयातू, ईयास्ताम्‌, ईयासुः । 

अब उपसर्गयोग में ईयात्‌' के ईकार को छ्स्वविधान करने के लिये अग्नरिम- 
सूत्र प्रवुत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू--(५८१) एतेलिंहि ।७.४।२४॥। 


उपसर्गात्‌ परस्य इणो5णो हृस्व आधंधातुके किति लिँडिः | निरियात्‌ । 
उभयत आश्रयणे नानन्‍्तादिवत्‌ (प०)--अभीयात्‌ । अणः किम्‌ ? समेयात्‌ ॥ 
अथे:--उपसर्ग से परे इणू धातु के अण्‌ को हस्ब आदेश होता है आर्धधातुक 
कित्‌ लिंडः परे हो तो । 
व्याख्या --एते: ।६।१॥ लिंहि ।७॥१। अण. ।६।१। ('के5ण.' से) । 'उपसर्गात्‌ 
।५। १। हस्व: १0१। ('उपसर्गाद हस्व ऊहते: से) | किति ।+' १५ (अयड थि किदति! 
से उपयुवत्त अंश)। अर्थ:--(उपसर्गात्‌) उपसर्ग से परे (एते:) इणु धातु के (अण:) 
अण्‌ के स्थान पर (हृस्व.) हस्व आदेश हो जाता है (किति लिंडि) कित्‌ लिंडः परे 
हो तो । उदाहरण यथा -- निर्‌ +ईयात्‌ न्‍- निर्‌ + इयातू रू निरियात्‌ । सम्‌ +- ईयातू 5८ 
सम्‌ +इयात्‌ - समियात्‌ । उद्‌ + ईयात्‌ -5 उद्‌ -- दयात्‌ +# उदियात्‌ । 
अभि + ईयात्‌' यहां सवर्णदीध हो कर 'अभीयात्‌” वन जाता है। अब यहां 
सवर्णदीर्घ से बने 'ई” को “अन्तादिवच्च! (४१) सूत्र से पर का आदि भाग मान कर 
न मम 2 
१. सन्ध्यावन्दनवेलायां तनन्‍्तडागं हिजोत्तर्म: 
अन्न क्रियापदं गुप्त यो जानाति स पण्डितः॥ . (द्विजोत्तम +ऐः) 
२. आधंधातुके! पद की अनुवृत्ति कही से नहीं आती | 'किति लिंडि/ इतना 
कहना ही पर्याप्त है | ग्रन्यकार ने बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये ऊपर से इस 
का आक्षेप कर लिया है 
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ईमात्‌ बन जाने से इण धातु का अण उपपन हो जाता है और इधर इसी ईकार 
को पूर्व का अतभाग मान कर “अभि” यह उपसग भी उपपस्न हो जाता है। इस 
प्रकार उपसर्म से परे इण्‌ के ईकार क्रो प्रकृतसूत से हस्व होना चाहिये परन्तु यह 
सो+ विरुद्ध है । इस का समाधान करने के लिये यहा यह कहा गया है कि 'उभयत 
आश्रय नान्तादिवत्‌' । अर्थात्‌ एक हो काल मे दानो ओर का आश्रय करने पर 'अन्ता- 
दिवच्च' (४१) सूत्र की प्रवृत्ति नही होती । महाभाष्य का यह वचन न्याथमिद्ध है। 
जैसे दो तुल्यवल व्यवितयों का एक ही नौकर भिन मिल दिशाओं में एक हा समय 
डः दोनो के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ काय कहने पर किसी का भी कार्ये नद्ी करता वैम यह 
भी एक ही समय एक ही बण मे पूर्वान्‍्लवद्धार और परादिवाद्वाव युगपत नहीं हो 
सकते । जब बुद्धि मे पूर्वान्तवद्भाव उपस्थित हाता है लव परादिवद्धाव मही रह सबता, 
शमी प्रकार जब बुद्धि में परादिवद्धाव उपस्थित होता है तब पूर्वात्वद्धाव नहीं रह 
सकता । एक साथ दो १रस्परविरुद्ध पदाथ घृप छाया की तरह इक्ट्ठे नही रहने। 
अत ऐसे स्थलों पर यदि 'ई' को उप्रवग को औविम भाग 'इ' मानने हैं तो 'जभि/ 
उपसर्ग तो उपपतत हो जाता है परादु उध के जागे 'यात” रहता है इण धातु का थ्रण्‌ 
नही । इसी प्रकार यदि 'ई' को इणू का आदि ईकार स्वीकार करने हैं तो 'ईयात' तो 
उपपन्न हो जाता है परन्तु इधर 'अभ्‌' रहता है जो उपसग नहीं, अत 'एवेलिंडि' 
(५८१) सूत्र प्रदत्त नही होता ।* 
इस सूत्र में 'जण ” की अनुवृत्ति लाई गई है । अण प्रत्याहार 'अणुदित्सरणस्प० 
(११) सूत्र के सिवाय सत्र जगह 'अ इ उ ण' वाले णकार से ही ग्रहण किया जाता है। 
इस से --आ + ईयात ₹ एयात्‌ सम +-एयात रू समेयात, इत्यादि रूपो में एक्षार को 
हुम्ब न होगा, क्योकि 'ए! अणु नहीं ।! 


१ यदि हम केब्रल परादिवद्भाव मान कर 'ई' को इण्‌ धातु का भाग मान लें और 
इधर 'अभ्‌' को 'एकदेशविह्तमनन्यवत' से उपसगें मान लें तो तव दोतो ओर का 
आश्रयण नही रहेगा, अत "एतेलिंडि! (५८६१) की प्रवृत्ति में बोई अडचन नहीं 
पड़ेगी >यहा यह शह्झा। ब्युत्पन्त विद्याधियों के मन मे प्राय उत्पन हुआ बरती 
है। इस का समाधाव यह है कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहा एक्देशविश्वत- 
न्याय प्रवृत्त नहीं होता । यवा दो सख्या में यदि एक और जोड कर तीन बना लें 
या उस मे से ए₹ निकाल कर एक कर दें तो वहा एक्देशविशवायाण से द्ित्व 
नही रहेगा । इसी प्रकार “प्र, परा' आदि परिच्छिन्त शब्दों वी इस शास्त्र मे उप- 
सर्गेसझवा होते से उन में यदि न्यूनाधिर हो जायेगा तो उपसर्मेत्व नही रहेंगा। 
अत “अमर थे उपसर्ग म होने से “अमीयात्‌” मे हस्व न होगा 


३ वस्तुत यहा 'वार्धादाड्ड घलोय” परिभाषा के अनुसार पहले हस्‍्वविधान 
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लुँड--की विवक्षा में इणू को 'गा' आदेश करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु ० | विधि-सूत्रमू--( ५४८२) इणो था लुँडि ।२।४।४५॥ 

गातिस्था० (४३६) इति सिंचों लुक-अगात्‌ | ऐप्यत्‌ ॥ 

अर्थ:- लूँडः की विवक्षा में इणू धातु के स्थान पर गा आदेश हो । 

व्याख्या--इण: ।६।१॥ गा।११। (लुप्तविभक्तिको निर्देश:) | लूंडि ।७१। 
(वििपयसप्तमीयम्‌) । अर्थ:-- (लुँडि) लूँड के विषय में अर्थात्‌ लुँड कहने की इच्छा हो 
तो (इण:) इण्‌ धातु के स्थान पर (गा) 'गा' आदेश हो । यह “गा आदेश लुंढ़ः के आने 
से पूर्व ही हो जाता है, लूंडः की उत्पत्ति बाद में होती है । 

अब हमें इण धातु से लूँद की त्रिवक्षा है अत प्रकृतसूत्र से इणू की गा आदेश 

हो कर लुझू, तिपू, इतश्च, च्लि, सिंच्‌ और लुडलेंडलू डक्ष्यडदात्त: (४२३) से अद्‌ 
का आगम हो कर गा+स्‌+त्‌' इस स्थिति में गातिस्थाघ०” (४३९) सूत्र से 
सिंच्‌ का लुक करने से 'अगात' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 'गा' आदिश लुूँड़ 
आने से पूर्व उस की विवलक्षा में ही हो जाता है। अतः लुढ के उत्पत्तिकाल में धातु 
के अजादि न रहने से आटु का आगम नहीं हो सकता । लुंडः में रूपमाला यधा-- 
अग्रात्‌, अगाताम्‌, अगु: | अग्रा, अगातम्‌, अगात । अगाम्‌, अगाव, अगाम । 'अग्रु: की 
भिद्धि में आतः (४६१) से झि को जुस तथा “उस्यपदान्तात्‌! (४६२) से पररूप एका- 
देश हो जाता है । 

लुइ-में इट्‌ का निपेध, थाट्‌ का आगम तथा 'आटश्च' (१६७) से वद्धि हो 
जाती है। रूपमाला यथा-- ऐप्यतू, ऐप्यताम्‌, ऐप्यन्‌ आदि । 

उपसंगंयोग--अभि६/इण्‌ (अभ्येति) >पास जाना [द्रतोध्न्यगाद्‌ गाधियुत: 
क्षितीद्धमू-- (भट्टि० १.१७); सम्भूयाम्भोधिमस्वेति महान नंगापगा--माघ 
२-१० ०) || 

अति ९/इण्‌ (बत्पेति) >> लांघना, पार करना ([सत्यमत्तीत्य हरितो हरींश्च 


कर तत्र वर्णसन्धि करनी चाहिये । च्स तरह 'समेयात्‌” में कोई दोप नही आयेगा | 
'लब्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिः (एक लक्ष्य मे एक सूत्र को प्रवृत्ति एक बार ही 
हुआ करती है) इस के अनुसार ऐसे स्थ्लो पर दुबारा मृत्र प्रवृत्त नहीं होगा । 
अतः 'अण: पद के अनुवत्तंन की कोई आवश्यकता नहीं। किथ्च इसी प्रकार 
'अमीयात्‌' में भी पहले हस्त्र कर बाद में वर्णकार्य (सवर्णदीघं) करना चाहिये, 
इस से 'उभवत आश्रयणें नानतादिवत्‌' के आश्रय की भी कोई आवश्यकता नही 
रहती | विस्तार के लिये इसी स्थल पर लघुशब्देन्द्रशंखर देखें । 
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बर्तेस्ते वाजिन -“भादुन्तल १, अतीत्य हि गुणान्‌ सर्यान्‌ स्वभावों मूध्ति बत्ते-- 
हितो०) । 

अच५/इण (अवैति) >>जानना (अवबेहि भा क्हिकरमध्ठमूर्ते >-रघु० २३५, 
भवानपीद परवानरवंति--रघु० २ ५६) । 

अप३/इण्‌ (अपेति) दूर हटना, परे होता (धर्मोप्पेति पादश -मनु० 
१८२, रम्या नवद्युतिरवेति न शाइलेम्य --किराव० ५३७) । 

वि+- अति ५/इण्‌ (व्यत्येति) >- व्यत्तीत होना, गुजरना (सप्त व्यतीयृस्थ्रिगणानि 
तेस्प दिनानि दीनोद्धर्णोचितस्य--रघु० २२५) । 

उद्‌ ५/इण्‌ (उदेति) ->उदय होना उन्पत्व होता (न प्रभातरल ज्योतिरदेति 
वमुधातलातु-शाकुललल १२२, उदेति पूर्व कुसुम तत फलम - शाबुन्द्ल ७३०) । 

उप९/इण्‌ (उवैति)>-पास जाना, प्राप्त होना (उद्योगिन पुश्यप्तिहमरवेत्ति 
लक्ष्मी --हिंतो ० ३१, कृताम्तवशादुपैचि-- हितो० १ ४०) । 

अभि 4-उप२/इण्‌ (अभ्युपेति) प्राप्त होता, समीप आता (व्यतोतशाल- 
स्त्वहमम्पुपेत -- रघु ० ५ १४), स्वीकार करना, वीडा उठाना, करने वी ठाव जता 
(पर्दायते न खलू सुह्दामम्युपेतायकृत्या --मेघ० ३०) । 

आ९/इणू्‌ (ऐसि)-- आना (ऐति सम राम पवि जामदगघ--भरष्टि० २ २०)। 

सम्‌+ अब २/ इणू (समवेति)७>इकट्ठे होना (घर्मणेन्ने कुरुक्षेत्र समवेता 
युयृत्तव --गीता ११)॥ 

निर्‌२/इणु (निरेति)-- निकलना (अथानिरगा मधुपावलि -माष ६ -)। 

प्रन्‍/दण्‌ (प्रति) -०हंटना, अलग होता (प्रेत्यास्माल्लोकादभुता भवात- 
डेनोप० २५), मरना (गुगे प्रेतस्य शिष्यस्तु--मदु० ५६५)। 

सम्९/इण्‌ (समेति)ल्‍-दक्टूठे होता (पायिवा सर्वे समीयुस्तत्न भारत- 
महा ०) । 

परा ९/इण्‌ (परैति) --दूर भागना (प परेतिस जीवति--पहुच० ४५ कर | 

सम्‌+उद १/इण्‌ (समुदेति)%- इक्टठे होता (मदभाग्योपचयादय समुदित 
सर्वो गुणानां गण -- रत्नावली १६) 

प्रतिस्‍/इण्‌ (प्रत्येति) ल्‍- जानना समझना-पहचानना विश्वास बरगा (क एता 
भत्येति सैवेषमिति--उत्तर० ४, हतोयते घातुरिविहित फ्ले-किरात० १२०, 
पेक्तेपु बलहसमाला प्रतीषिरे निनाद -- भट्टि० २ १५), प्रसिद्ध होना। चतुर्वंगर्म- 
प्राष्तिह काध्यत सुप्रतीनैव--साहित्यदपण १)। न 

अभिन॑-उद्‌4/इण्‌ (अभ्युदेति) उदय होना (त पक मरर्थ - मर 
२३२२०, 'अभिरभागे! इत्यमे कमंप्रवचनीयता, तन वमप्रवचनीययुक्ते द्विदीया) ! 

अनु२/इण (अ वेति) पीछे लगना, अनुसरण बरना (शुनीमघेति एव हत- 
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मपि च हन्त्येव मदनः- भत्‌ हरि); सम्बन्ध रखना (परसत्परनिरपेक्षस्यानेकरय एक- 
स्मिन्‍नन्‍्वय: समृच्चय:--सिं० कौ») 
अभि-+ प्र२/इण्‌ (अभिप्रति) सम्बद्ध करने वी इच्छा करता (फर्मणा यमनि- 
प्रैति स सम्प्रदानमु-- १.४.३२); अभिप्राय रखना (किमभिप्रेतमनया- शूद्धार० ६३) | 
नोट--उप + एति, अप+ एति, अव -- एति इत्यादियो में 'एडि पररूपम्‌(३८) 
से पररुष प्राप्त था उस का बाध कर 'एत्येधत्यूडसु' (३४) से वृद्धि एकादेश हो जाता 
-- उयैति, अपति, अवेति आदि । ध्यान रहे कि यदि इण धातु एजादि न होगी तो 
बुद्धि न होगी, गुण हो जायेगा-- उप -+ इते. रू उपेत', आ+ इतः >+ एत 
अभ्यास (७) 
(१) निम्न दस प्ररनों का सप्रमाण सक्षिप्त उत्तर दीजिये-- 
(क) 'झोषन्त:' में अन्त आदेश के आदि में “अ' जोड़ने का क्या प्रयोजन है 
(ख) अदादियों से परे शप्‌ का लोप न कर लुक्‌ क्यों किया गया है ? 
(ग) यदि लोट लंड्वत है तो 'यान्तु” में 'लेड. शाकटायनस्य॑व सूत्र प्रवृत्त 
क्यों नही होता ? 
(घ) 'वेशि' में 'तन्‍्मात्रम' की तरह अनुनासिक वयों नही होता ? 
(#) 'वध' आदेश को अदन्त वयों माना गया है ? 
(च) “जहि! में 'अतो हे: द्वारा हि का लुक क्‍यों नहीं होता ? 
(छ) 'वेत्थ” में धलू को इटू का आगम व्यों नहीं होता ? 
(ज) “रदिहि' में 'हुझल्म्य:०' से हि को धि क्‍यों नही होता ? 
(झ) जघसिथ” में भारद्वाजनियम वयों प्रवृत्त नहीं शोता ? 
(अ) 'अभीयात्‌' में 'एतेलिंडि/ से 'हस्व क्यो नह। द्ीता ? 
(२) आभीय किसे कहते हैं और इनमें वया विशेषता होती है ? 
(३) 'पुरुपवचने अविवक्षिते” पर एक सारगर्भित नोट लिखें । 
(४) निम्न परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन करें-- 
(क) वार्णादाज् बलीय: 
(ख) उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । 
(ग) मध्येध्यवादा: पूर्वानू विधीन्‌ बाध्वन्ते नोत्तरान्‌ । 
(५) श्नसोरल्लोप:' के स्थान पर 'श्नासोरल्लोप:” सूत्र होना चाहिये था, क्या 
पाणिनिजी अपने सन्धिनियम भी भूल गये ? 
(६) 'तनादिक्षष्म्य उः' में कृत के पृथक उल्लेख का क्या प्रयोजन है ? वया इसे 
तनादियों के अन्तर्गत नहीं पढ़ा गया ? 
(७) 'विदो लंढो वा' में किस विद्‌ धातु का ग्रहण करना चाहिये और वह क्‍यों 
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(८) निम्न सूत्रों को सोदाहरण व्याख्या करें-- 
अस्विद्धवदेब्राभात, घ्वसारेद्धाव०, एतवरिंडि, देश्च, बनुदात्तापदेश०, श्वमोर- 
स्लोर , उपसर्ष-प्रादुर्भ्भामु ०, शासिवर्सि ०, विदावु वे ०, उतो बुद्धि ०, इहत्यनि० ॥ 
(६) निम्न पाजच प्रश्नो का उत्तर दीजिये-- 
(क) 'आधधातुके! मं विपयसप्तमा क्या मानी जाती है ? 
(ख) जायन्‌ और आस्ताम में हलादि जद्ध वो आट इस ? 
(ग) 'प्णा' घातु को पोपदेश वरने वा क्‍या प्रयाजन है ? 
[घ) “जलतु' मे 'मदिशप्रययया ' द्वारा चत्व क्या नही होता २ 
(ड) 'विदाज्चक्ार! में आम्निमित्तक लघूपधगुण क्यों न हो ? 
(१०) निम्न रूपो की सूत्रोल्वेखपूर्वक सिद्धि करें-- 
प्रादु पस्ति, स्नेयात, एपि, जद्धि, ईयतु , अवधीत्‌, जायन्‌, अबे , अगातु, जलतु , 
जहिं, अहेन, अजिदृ , आासीत, जष्नतु , विदाडवुरुवात, अयु ,अयान्‌, युवात्‌, 
इयाय, हत । 
(११) निम्तस्थ रूपो में अदादिगण की दृष्टि मे विचार करें-- 
राम नराम, लाता-पाता, भात लात रावत, वायु नयायु नस्तायु , याति-पानि- 
अमानि। 
(यहा पर जदादिग्ण वी परस्मेपदी धातुओं वा विवेचन समाप्त होता है।) 
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अब्र अदादिगण वी आत्मतेषदी धातुओं का वन प्रारम्भ होता है-- 


[(लघु०] जोड्‌ स्वप्ते ॥१&॥ 

अर्य --घीड (शो) घातु “शयन करना या सोना' अर्य म प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या- शी टू घातु ड्ित है अत 'अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ (३७८) के 
अनुसार इस से आउमनेपद प्रत्यय होते हैं॥ 'ऊददन्ते ० कारिका में इस का परिगणन 
किया गया है अत थनुदात्तवाह्म होने से इस से परे इंटू का नियेध्र नहीं होता । 

लेट. प्र० पु० के एक्वचन मे शप्‌ ओर शप वा लुक हो कर--शी+ त। 
भव यहा 'सार्वधातुक्मपित्‌' (५००) द्वारा त' दित है अत इसके परे होने पर सार्व- 
धातुराघें०' (३८८) से प्राप्त गरुप का 'क्विडति च' (४३३) से निषेध हो जाता है । 
इस पर गुण करने वे लिय अग्रियमृत्र धवुत्त होता है-- 

ललिघु० ] विधिनयूजपू- (५८४३) शीट सा्वधातुके गुण 9४२१॥ 

किउडति च (४३३) दत्यस्थापवाद । झेते | शयाते ॥ 

अयथे -- सदधातुर परे हो तो शोड्‌ को युष हो जाता है रन 

ड्यास्‍वा--शीड ॥६४१। साद जवुते ।जाशागुघ धरा व -+्राबंदातुते ) 
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सार्वधातुक परे हो तो (शीड:) शीडू के स्थान पर (गुण:) गुण आदेश हो । 'इकों गुण- 
वृद्धी (१.१.३) परिभाषा से शोद्ध के ईकार के स्थान पर ही ग्रुण होगा। सार्वधातुक 
परे होने पर गुण तो सावंधातुक्रा ०” (2८८) से भी प्राप्त था, परन्तु उस का 
व्कटति चर (४३३) से निपेध हो जाता था। अब विशेष विधान हंने से इस का 
निपेंध नहीं होगा। इस प्रकार यह सूत्र 'क्बविकति च' (४३३) का अपवाद 
ठहरता है । 


जी-+त' यहां 'त' यह सार्वधातुक प्रत्यव परे है अतः प्रकृतसुत्र से शीद्ू के 


ईकार को एकार गुण हो कर शि+त' इस स्थिति में 'दित आत्मने०” (५०८) से 
दि को एत्व करने पर 'शेते” प्रयोग सिद्ध होता है । 


प्र० पु० के द्विवचन में आतामू, गपू, शब्लुकू, ग्रग (४८३) तथा टि को एत्व 
हो कर - शे + आते । अब 'एचो5बवायाव:” (२२) से एकार को अयू आदेश करने 
से शयाते' प्रयोग सिद्ध होटा है । 


े 


वहुबचन में 'आत्मनेपदेष्चनत: (५०४) से नर के झकार को अत्‌ आदेश 
हो कर शी +अत्‌ अ! इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-बूत्रम-- (५८४) ज्ञौद्ो रूँद ।७॥९।६॥। 

शीऊ: परस्य झादेशस्यथातो रँडागम: स्थात्‌ | शेरते | शेपे, शयाथे, 
शेध्व | शये, शवहे, शेमहे | शिश्ये, शिब्याते, शिव्यिरे | शयिता | शयिष्यते । 
शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम | बश्ेत, अशवाताम्‌, अशेरत। शयीत, शबी- 
याताम्‌, श़यीरन्‌ | जयिपीण्ट । अशयिप्ट । अशयिष्यत 


मर्थ:--शीड््‌ से परे झू' के स्थान पर आदेश हुए अत्‌' को झेंटू का आगम 
ह्ो। । 

व्यास्या--शीड, ।५॥१॥ सेंट ।१॥९॥ कः ।६१॥ (झोइन्त: से) । बतः ।६।१। 
(कदन्यस्तात्‌' से 'अत्‌! की अनुवृत्ति आकर उस का पण्ड्न्ततया विपरिणाम हो 
जाता है) | बर्थ:--(णीड.) शीहः से परे (झः) झ्र्‌ के स्थान पर हुए (अतः) अत्‌! 
का अवयव (रंट्‌) रेट बन जाता है । रेट में कार और टकार घ्त्मजक है | दित्‌ होने 
के कारण छझेंट का आगम 'अत्‌' का आद्यववययव बनता है । 


जी-+-अत्‌ अ' यहां शी से परे ल्ञादेश अत्‌! विद्यमान है। अतः प्रद्नतमूत्र भे उसे 
हेंटू का आगम हो कर 'बदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्प्रहणेन गृह्मन्ते' (प०) से सार्वधातुक 


होने से उस के परे रहते शीड़: सार्वधानके गुण: (५८३) से शीड को गुण करने पर 
रः आत्नने 2 उ+ >> उच्च हर सद्ाःऊ ज़रत गरग 
जे अत अ | अब 'दित आत्नने०” (५०८) से दि को एत्व हो कर शिरते प्रयोग 


सिद्ध होता है । 
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ध्यान रहे कि 'झ्ष' प्रत्यय को रेट का आगम नहों कहा, अत्‌ आदेश वो कहा 
है। यदि 'झ प्रत्यय को ही रूट का आगम कह देते तो पहले रुट हो कर बाद में 
'आत्मनेषदेष्वसत ” (५२४) से “ज' के झकार को अत्‌ आदेश न हो सकठा। विस्तार 
के लिये काशिका तथा शेखर (भेरवों टोका) का अवलोकन करें। 

म० पु० के एकवचन में थास्‌ को से आदेश हो कर गुण औद पत्व करने 
पर--शैषे | उ७ पु० के एकवचन में गुण हो कर टि को एत्व तथा “एचोउयवायाव ' 
(२२) से अयादेश करने पर--छये । लेंदू में र्पमालां यथा--शेते, शयाते, शेरते ॥ 
शेष, शयाये, शेध्वे । गये, शेवहे, शेमहे । 

लिंटु-प्र>्पु० के एकवचन मे त, उसे एश्‌ आदेश, द्वित्व दया अभ्यास को 
हस्व हो कर--शि+-शी--ए। अब अज्जे के अनेकाच्‌ होने से 'अचि इनु० (१६६) 
से प्राप्त इयेंडः आदेश का बाघ कर 'एस्नेकाच ० (२००) से यण्‌ आदेश हो जाता 
है-- शिश्ये । इसी प्रकार द्विचन बौर बहुबचन भे--शिश्याते, शिश्यिरे । म०पु० के 
एकवचन मे 'से” को इटू का आगम हो जाता है-शिश्यिपे । बहुवचन में 'विभाषेद,/ 
(५२७) से घ्वम्‌ के घकार को विवल्प से दकार हो जाता है--शिश्यिद्वे-शिश्यिध्वे । 
बहिं छोर महिद में इृदू का आगम हो जाता है। रूपमाला यथा-दिश्पे, 
द्षिषयाते, शिव्ियरे । शिश्यिपरे, शिश्याये, शिरिपद्वे-शिश्यिष्वे ॥ शिक्ष्ये, शिश्यिवहे, 
दिशध्यिमहे । 

लुंदू--मे इटू, गुण और अयादेश हो जाता है--शविता, शयितारो 
शयितार । शयितासे- लूट -शपिप्यते, शयिष्पेते, शयिष्यन्ते॥ लोदू-मे लेट 
की तरह यायें हो कर अपने विशिष्ट कार्य हो जाते हैं--शेताम्‌, शयातामु, शेर्ताम्‌] 
शेच्च, शयायाम्‌, शेष्वम्‌ । शर्य, श्यावह्दे, शयामहै। लेट - मे शाप का लुकू होकर 
'श्ीड सादंधातुके गुण ” (५८३) से सर्वेत्र गुण हो जादा है । लकार के टित्‌ न ह्वोने 
से टि को एल नही होता--अशेत, प्रशयाताम्‌# भशेरत । झशेषा, अशयाषाम्‌, 
अ्रशेष्वम्‌ । प्रशमि, भशेवहि, भशेमहि। वि० लिंइ--में सवंत्र गुण हो कर अयादेश 
हो जाता है--शयीत, शयोयातामू; शपोौरत्‌॥ शयीया, शायीयायास्‌, शयोध्वम्‌ । 
शयोष, शयोवहि, श्ीमाहिं । आ० लिंड-में प्रत्यप आर्षधातुक होते हैं अत 'झीड 
सावंघातुके गुण' (५८३) से पुणन होकर “सावंघातुकाध०” (३८८) से ग्रुण हो 
जाता है--शविधीष्ट, शमिषौयास्तामू, शयिषोरन्‌॥ शयिषीष्ठा, शबिधीयास्थाम्‌, 
शयिषोदवु-शविषोध्वसू (विभाषेट ५२७) | शयिपीय, श्विषोवहि, शयिषोमहि। 
झुँडू--में भी 'सावधातुराधे० (३८८) मे गुण होता है +-अशपिष्ट, मशमिषाताम्‌, 
अशपिपत । अशपिष्ठा , ध्रशयिषायास्‌, भ्शपिदवम्‌-अशयिष्दप्‌ (विभाषेट ५२७) | 
अचपिति, भश्नयिष्वहि, भ्रशपिष्महि। लूझु-में हुछ विश्वेष नहीं--प्रशविष्यत, 
अद्पिष्येताप्‌, अशमिष्यन्त । 

ल० द्वि० (२१) 
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उपतर्गयोग- सम्‌//शी (संशेत्े)--संशय करना (संशब्य कर्णादिपु तिप्ठत्े 
पः-किरात० ३.१४) । बअत्तिस्‍/शी (मतिक्षिते)->लाडइूघना (पूर्वान्‌ महाभाग 
हया5तिशेपे --रधु० ५.१४) । गधि+/शी (मधिद्षेते) -+रहना-पड़ना (दशम्यामधिशेते, 
यहां अधिशझीडूत्पातां फर्म! १.४.४६ से अधिकरण की कर्मसंध्ा होकर उस में द्वितीया 
'विभक्ति हो जाती है )। अनु</शी (अनुशेते ) --पश्चात्ताप करना (प्रदत्तमिष्ठसपि 
नान्वशेत सः--माघ १४,४४५; पुराध्लुशेते तव चजझ्चल सनः--किरात० ८5.८) | 
[लघु ० ] इड अध्ययन ॥२०॥ इडिकावध्युपसर्गतो न व्यभिचरत: । अधीते, 
अधीयाते, अघीयते ॥ 
अरथ:--इृद्ट धातु पढ़ना! अर्थ में प्रयुक्त होती है। इबिफो०- इड्ः धातु तथा 
'इक स्मरणे' घातु अधि उपप्तर्ग के विना कभी प्रयुक्त नहीं होते । 
व्यास्या -एछ्ट धातु छित्‌ होने से आत्मनेपदी है । इस का प्रयोग सदा पूर्व 
में अधि उपसर्ग लगा कर ही किया जाता है । यदि कोई अन्य उपसर्ग लगाना भी हो 
तो पहले 'भर्थिं| लगा कर वाद में उस का योग करना चाहिये । यथा--प्राघीते, 
प्राध्यापक:, समधीते आदि। पद्‌ गौर इस के बर्थ में कुछ अन्तर है। साधारण 
पढ़ने में पद घातु का तथा नियमपूर्वक या नर्ष समझ कर पढ़ने में इड्ट धातु का प्रयोग 
करना चाहिये । जैसा कि महाभाष्य (१.३.१) की व्याठया में फैंयटोपाध्याय लिखते 
हैं->-ततबच “बधघीते' इत्यस्य विशिष्दार्थयुक्तानां शब्दाना पठने पिघिपूर्वक वा 
फरोतीत्यर्थ: | नागेशभट्ट इसी स्थल पर टिप्पण करते हैँं--केचित्त, अवगमपयंन्तत्वरूप 
उत्कर्षोष्घरथ इत्याहु: । अधीते--नियमपूर्वक पढ़ता है या बर्थ समझ कर पढ़ता है । 
इस घातु के रूपों को पहले सिद्ध कर बाद में उस रूप के साथ “अधि' का योग कर के 
सन्धि कर ली जाती है। 
लेंटू- प्० पु० के एकवचन में त, घप्‌, शब्लुकू, 'सार्वधाठुकमपित्‌*र (५००) 
से 'त' के डिद्वत्‌ होने से गुण (१८६) का निषेध तथा 'दित बात्मने०” (५०४८) से 
टि को एत्व करने पर “इते' बना । अब “अधि! उपसर्ग का योग करने पर सवर्णदीघ 
कह से अधीते' प्रयोग सिद्ध होता है। ह्विवचन में “इ--बाताम्‌” यहां बड़ के 
अनेकाच्‌ न होने से 'एरनेकाच:०” (२००) द्वारा यण्‌ नहीं हो सकता, “अचि इनु०! 
(१६६) से घातु के इकार को इयेंड्‌ आदेश तथा दि को एत्व करने से-- इयाते | अधि +- 
इयाते +-अधघीयाते । बहुबचन में 'इ--झ' इस स्थिति में “प्रात्मनेपदेष्वनतः (५२४) 
से कू को अत आदेश, इकार को इयेंड तथा टि को एत्व करने पर--इयते | अधि -+॑- 
इयते - अधीयते । म०पु० के एकवचन में थास्‌ को से आदेश होकर पत्व करने 
पे-- इपे । अधि--इपे ८ बधीपे । द्विवचन में--इ + आयाम ८ इयू न जाधाम्‌ ८ 
इयापे, अधि-+- इयवाये->अघीयाये । वहुवचन में -- इ-- ध्यम्‌ -- इ +- ध्वे, अधि -- इध्बे +- 
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अधीष्वे । 3०५० के एक्चचन में--इ--इ, सवर्णदीषे का बाघ कर इयेंड आदेश-- 
ह्यू+-इ, टि को एत्व कर--इये, अधि -इये०>अघीये । द्विवचन मै--इ+वबहि-- 
इवहे, अधीवहे । वहुबचन में--इ-+- भहि-- इमहे, अधीमहे । लेंटू में र्पमाला यपा-- 
अधीते, अधीषाते, अधीयते। अपोदे, अधोयाये, अपोध्वे ॥ अघीये, अपौवहे, 
अधीमहे । 
लिंटू--की विवक्षाः में अग्रिमसूत्रप्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधिसूत्रमु-- (५८५) गाड़ लिंटि।२।४४६॥ 
इंडो गाड़ स्याल्लिंट | अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अध्येता । अध्येष्यते ॥ अधीताम्‌, अघोयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व, 
अधीयायाम्‌, अधीध्वम्‌ । अध्यये, अध्ययावहै, अध्ययामहै। अध्येत, 
अध्यैयाताम्‌, अध्ययत । अध्येथा , अध्येगायाम्‌, अध्येध्वम्‌॥ अध्यैयि, अध्ये- 
वहि, अ्रध्यमहिं। अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, अघीयीरग्‌ । अध्येपीष्ट ॥ 
अर्थ --लिंदू की विवक्षा में इड घातु के स्थात पर गाड्‌ आदेश हो । 
स्पाहया--इद ६१ (“इंडधच' से)। गाए ॥११ लिंदि ।७0॥ विषय- 
सप्तभीयम्‌ | अर्थ -- (लिंटि) लिंदू की विवक्षा होने पर (इड ) इड घातु के स्पान 
पर (गाड) गांड भादेश हो | गाइ में डकार इत्सज्शञक है अत 'गा! ही अवशिष्ट 
रहता है। दित्‌ होने से इस से परे लक्वार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यप हीते हैं) 
यहाँ यद्यविस्थानिवद्धाव के कारण “गा! को डित्‌ मात कर आत्मनेपद प्रत्यय किये जा 
सकते हैं तथावि 'गाइकुटाविम्पोई४शिणन्‌ डित्‌' (५८७) सूत्र में बेवल इसी का प्रहण 
हो बय का नहीं- इसके लिये इसे डितू किया गया है। 
हमे यहाँ लिंदू को विवक्षा है बत प्रइतसूत्र से इंद्ू शो गाद आदेश, उस से 
लिंदू, प्र०पु० के एकवचन में 'त' प्रत्यय तथा उस्ते एशू आदेश हो कर-ग्रान॑- ए । अब 
घातु को द्वित्व, अभ्यासहस्व, कुहोश्चु ' (४५४) से अम्यास के गकार को जकार 
हपा 'आतो लोप इदि च (४८६) से आकार व लोप करने से--जगे। अधि--जगरे+< 
'अधिजो' प्रयोग सिद्ध होता है। इसो प्रद्ार द्विववन और बहुदचन में 'अधिजगाते, 
अधिजगिरे!। मण०्पु० के एकदवन में थाप्त्‌ को से आदेश होकर-गा+से । यहां 
इश्ट पातु अनुदात्त थी, तत्तथानी होने से गाइड मादेश भी अनुशत्त हुआ | अद इस 
से परे इट का निषेध प्राप्त होने पर क्रादिडियम से नित्य इट्‌ हो जाता है-- या -- इसे 
अब द्वित्द आदि वार्य करने पर जगिये, अधि-न-जगिपेल्-'अधिजगिये प्रयोय घिढ 
होता है। घ्यास रहे कि गांड का तास्‌ मे प्रयोग ने होने से तथा आर्मनेपदित्वात्‌ पल 
मे आते से 'अचस्तास्वत्‌ू० (४८०) और “तो भारद्वाजस्थ' (४८२) सूत्रों की 
प्रवृत्ति महीं होतो। ध्वमु में मी इसो तपह-अधिजगिष्दे॥ वहि, महिंए में दादिन 


डे 
ह। 
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नियम से नित्य इट्‌ हो जाता है। लिंद में हूपमाला यथा--अधिणगे, अधिजगाते, 
प्रधिजगिरे । श्रधिजगिपे, अधिजगाथे, अधिजगिष्वे । अधिजग्रे, अधिजग्रिवहे 
अधिजगिमहे । सर्वत्र 'आातो लोप इंदि च' (४८६) से आकार का लोप हो 
जाता है। 
लुंटु-भनुदात्तत्वात्‌ इट्‌ का निपेघ होकर सर्वत्र आर्धधातुकनिमित्तक गुण हो 
जाता है--श्रध्येता, भध्येतारो, अध्येतार:। अध्येतासे-- । लूट्‌--अध्येप्यते, प्रध्येष्पेते, 
मध्येप्यन्ते । 
लोट-प्र०पु० के एकवचन में लेट की तरह 'इते' वना कर 'आमेत:' (५१७) 
से एकार को आम्‌ आदेश करने पर --इतामू, अधि-+- इताम्‌-- अधीताम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है | द्विवचन में--अधि-+ इयाताम्‌ ०5 मवीयात्ताम्‌ू । वहुवचन में-- अधि-- इय- 
ताम्‌ ल्‍त्रधीयताम्‌ । म०पु० के एकवचन में--अधि -- इष्व--अधीपष्व । द्विवचन में--- 
अधि+-इयाथाम्‌ -- मधीयाथाम्‌ । बहुवचन में-- अधि -- इध्वम्‌--अधीष्वम्‌ | उ० पु० 
के एकवचन में-"-इ- ३5०३ +ए (टित श्रात्मबे ०” ५०८) _+इ--ऐ ('एतऐ' ५१६): 
इनबादुर्नऐ (“मादुत्तमस्य पिच्च' ४१८)०-इ+ऐ (आदइ्च १६७) --ए+ऐ. 
( सार्वघातुकार्ध ० ३८८) >>भये ('एचोप्यवा०२२) --मधि-+-अयै -- “अध्यये! प्रयोग 
ठिद्ध होता है। द्विचचन में-- इ +अयावहै - ए-|- अयावहै- अयावहै +- अधि -- अयावहै -- 
अव्ययावहै । इसी प्रकार बहु० में--अध्ययामहै । रूपमाला यथा-ऋपश्रधीताम, 
मघीयातामू, अधीयताम्‌ । अघीष्व, प्रधीयाथाम, अधीध्वम ! अध्यय, भ्रध्ययावहै, 
अध्ययामह ॥ 
लेंडू--श्र पु० के एकवचन में 'त! प्रत्यय, शप्‌ का लुक, डिद्दद्धाव से गुण का 
बमाव, आाटू का आगम तथा वृद्धि एकादेश करने पर--ऐत, अधि--ऐत+--“अध्यैत' 
प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन में 'इ--माताम्‌” इस स्थिति में इयेंडः हो कर-- इयातामृ, 
आटू का आगम और वृद्धि करने पर--ऐयातामू, अधि+ऐयातामू--बध्य॑थाताम्‌ । 
वहुवचन में ज्ञ' प्रत्यय, झकार को अत्‌ आदेश तथा इकार को इयेंडः आदेश होकर-- 
इयत, आद का जागम तथा बुद्धि करने पर-ऐयत, अधि-+-ऐयत+--मअध्यैयत । म० 
पु० के एकबचन में --इ--थासू, जादू का आगम तथा वृद्धि करने पर--ऐथा:, अधि-- 
ऐथाः--अध्यैथा: । दिवचन में--इ--आयधथाम्‌, इयेंडू हो कर- इयाथाम्‌, जाट और 
वद्धि करने पर --ऐयाथाम, अधि +- ऐयाथाम्‌ >> अध्यैयाधाम्‌ । इसी प्रकार वहुवंचन में -- 
व्यघ्वम । उ० पृ० के एकवचन में- इन-ड, इबय-ड, बाट+ इय-+इ, ऐवि, 
अध्यंधि | िवचन और वहुदचन मे-> अध्यंवहि, अध्यैमहि | रुपमाला यथा--#ष्यंत, 
अध्येयाताम्‌, अध्येयत । प्रध्यैया:, अध्येयायाम्‌, भ्रध्येघ्वम्‌ । अध्येयि, श्रध्येवहि, अध्यैमहि | 
वि० लिंइ--प्र० पु० के एकवचन में--इ+त, सीयुट्‌ का आगम, सकार और 
पकार का लोप फरने पर--इ-+ ईत । 'सार्वधाठुकमपित्‌! (५००) से डित्त्व के कारण 
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गुण का नियेध हो जाठा है, तब घात के इकार को इयेड होगर--इयीठ, अधि-- 

इपीत-+'मघोयीत' प्रयोग छिद्ध होता है। दिवचन में --इ+ईय्‌ साताम्‌ « इथीयातामू-+ 
अधीयीयाठाम्‌ । बहुवचन में 'झ' को रन्‌ आदेश हो कर--इऐई रन्‌>इयोरनू ८» 

पपीयीरत्‌ । म० पु० के एकवचन में -इ+ई थास्‌-+ईयीयास्‌ «-इयौया «अभीयीया-। 
द्विवचन और बहुदचन मे धूर्वदत्‌- अधीयीयायाम्‌, अधीयोध्वम्‌ । उ० पु० के एक्वचन 

में “इटोश् (५२२) से इटू को अतू होकर--इ+-ईयू अब्नइय्‌+ईय न इयीयर» 

“अधोयीय' । द्विवचद और बहुवचन में <: अधीवीघहिं, अधोयीमहि । रूपमाला यथा -- 

अषोपीत, जषोधीयातामु, अधीपोरन्‌॥ बघीयोया , क्षघीषीयायाम्‌, सधीयोष्दम्‌ । 

अधीयोष, अधोयीवहि, अघोयीमहि ॥ 

आ&० लिंट-प्र० पु० के एक्वचन में--इ+त। सीयुद्‌ और सुट्‌ के शागम 
होकर-इ+सी+सू+त ॥ यहा लिंड सार्वधातुक नहीं अत सकार का लोप नहीं 
होता, किल्‍च 'सा्दंघातुक्मपित्‌' (५००) से डिद्रद्भाव न होते के कारण गुण का निषेष 
भो नहीं होता । “रूपंपातुश्प्८ं० (३८८) से आर्ेघातुरुतिमित्तक गुण करते प९-- 
ए+सी+स्‌+द >एपीप्ट--अपि+एपीप्ट- अध्येषीष्ट” प्रयोग सिद्ध होता है ॥ 
इसी प्रपार आंग्रे भी समझ सेना चाहिये। रूपमाला यपा--मष्पेषीध्ट, 
अध्येपोपास्तामु,  अप्पेपोरन्‌ ! अप्येषोष्ठा', अध्येषीपास्थाम, अध्येपोद्द् । 
अ्रध्पेषोय, अध्पेषीर्वाहूं, भष्येपीमहि 

सुंड्‌ भोर लूट के लिये बप्निमयृत्र प्रवुत्त होता है-- 

[लघु०] दिधि-यूजगू-(५५६) विभाषा लुड-लूडी ।३४४०॥ 
इडो गा वा स्पातू ॥ 

अपे --सुंए ओर सूंड फ्ो विवक्षा में इद्ध के स्थान पर विरुत्प से बराहु 
बादेध हो । 
व्यध्य--विमाषा ४११ लुँड-लुंडो (७२ इष्ट १ (इशश्चा से)। 
गा 88 (याद लिंटि से)॥ अपे --(सुंड-सृ झ्े)) लुँद या शूट की विदक्षा में 
(5") इद्डू के स्थान पर (विमाधा) विकह्प से (या) ग्ाडु आदेश हो । 

सुँड को विवद्षा में इटू फो वेकत्पिक गाह आदेश होकर गाइपक्ष में प्र० पु० 
के एकक्‍्कचन को विवक्षा में-गा+द। अद “च्लि चुंडि! (४३७) से क्सि ठपा 
ड्ले' सिच (४३८) से च्ति को सिचू करने पर गार्नसू्त! इस ह्पिति में 
अप्रिमसूत्र प्रदुस होता है- 
[लघु०] बतिदेशवूतमू--(५८७) गाइकुटादिम्योईण्पिनू डित्‌ 
॥शरा शत 
गाड़ादेशात्‌ कुटादिम्यश्च परेइडिणितः प्रत्यया दवित ह्थु ॥ 
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मर्थ: - गाडः आदेश तथा कुटादि धातुृवों से परे ब्रितू-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डिद्वित्‌ हों। 

व्यार्या -गाडू-क्रुटादिम्य: ।५।३। अज्णित्‌ ।११| छित्‌ )१ १ कुट आदियेंपां 
ते कुटादयः, ग्रा्ड च कुटादयश्च गाझुकुटादयः, तेम्यः--गाइकुटादिम्य: । भू चणू व 
घ्णी, इतरेतरद्वन्द्र:॥ ज्णी इतो यस्य स ड्णितू, न झिणत्‌ - अज्णित्‌, वहुब्नीहिगर्भ- 
नज्तत्पुरुष: । अर्थ:-- (गाइकुटादिम्य:) गाइः तथा कुटादियों से परे (अड्गित्‌) बित्‌ 
णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय (डित्‌) डिद्रत्‌ होता है। डिद्तत्‌ करने का प्रयोजन उस के परे 
होने पर घातुओं मे ईत्व करना या गुण-वृद्धि का निपेघ करना है। 'गाड! से यहाँ इंड 
घातु के स्थान पर आदेश होने वाले 'गाड' आदेश का ही ग्रहण अभीप्ट है-- यह पहले 
स्पष्ट कर चुके हैं। धातुपाठ के अन्तर्गत तुदादिगण में 'कुट कौटिल्पे! धातु से लेकर 
'कुडः शब्दे' घातु तक छत्तीस घातु कुटादि कहे गये हैं । 

बितू-णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय इसलिये कहा गया है कि-- कोटक: (क्रुट्‌ +प्वुल), 
कोट: (कुटू+घनत्र्‌) आदि में डिद्रत्‌ होकर लघृपघगरुण का निषेध न हो जाये। 

गा।-सू+त' यहां पर गाझ आादेश से परे बित्‌ णित्‌ से भिन्‍न सिंच्‌ प्रत्यय 
विद्यमान है अत: प्रकृतसूत्र से वह डिद्वत्‌ हो गया । भब डिद्धतू करने का प्रयोजन 
अग्निमसूत्र में बतलाते हैं-- 


[ लघु० ] विधिसूत्रमू-- (५८८ ) घु-मा-स्था-गा-पा-जहा ति-सां हलि। : 


६।४।६६॥।। 

एपमात ईत स्याद्‌ हलादो क्डित्याधंधातुके । अध्यगीष्ट, अध्यष्ट | 
अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत ॥ 

भ्र्ध:--घु, मा, स्था, गा, पां, ओहाकू और पो घातुओं के आकार के स्थान 
पर ईकार भादेश हो हलादि कित्‌ छित्‌ आभार्धधातुक परे हो तो । 

व्याद्या -घु-प्रा-स्था-गा-पा-जटाति-साम्‌ ॥६।३॥ हलि ॥७।१। विदत्ि ॥७।१। 
('दोडो युंडचि क्डति' से)| आर्धधातुके ।5९॥ (अधिकृत है )।आतः६। १ (“आत्तो 
लोप इटि घ' से )। ईत्‌ ।१॥१॥ (/ईच्वति' से) । 'हलि' यह “आर्ेधातुके' का विशेषण 
है अतः तदादिविधि होकर 'हलादो भाधेधातुके' उपलब्ध हो जाता है। गा-मा- 
दाप्रहणेष्वविशेष:' (गा, मा, दा का ग्रहण होने पर किसी विशेष का ग्रहण नहीं होता 
अपितु सामान्यतः सब रूपों का ग्रहण होता है) इस परिभाषा से गे (गा) धातु का 
तथा इद्ट के स्थान पर होने वाले गाहट आदेश का भी ग्रहण होता है । गाइड आदेश के 
उदाहरण मूल में दिये गये है। भर्थ:-- (घुमा-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ ) घुसख्ज्कों 
के तया मा, स्था, गा, पा,ओ हाक्‌ गौर पो घातुओं के (आतः) आकार के स्थान पर 
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(ईव) इंकार बादेश हो (हलि--हलादो) हलादि (विछ॒ति बा्षघातुझे) डितू हियू 
आधेधातुक परे हो दो | उदाहरण यधा-- 

घुसल्शक-- दीयठे, धीयते | यहां “यरू' यह हलादि कित्‌ आर्पधातुक परे है 
अत' दा और था के भाकार को ईकार आदेश हो जाता है। मा (अ्रणिदाने' धादि;-- 
भीयते। स्था (ठहस्‍्ना)--स्थीयते | गा (गाना, जाना)--मीयते। दा (पीना, 
था रक्षणे' का प्रहण नहीं)--पीयते । ओहाकू (छीड़ना)-हीरते। थो (नाप 
करना)--अवसीयते । 

“कितू डित्‌ परे होने पर इस लिये कहा गया है छि--'दादा, घाहा, माता 
स्थाता, गाता, पाता, द्वाता, साता' आदि में इंटव न हो जाये । 'बाेशातुद्! इसलिये 
कहां गया है कि--+'पात , पाथ:, पराव , प्राम* आदि प्रयोगों में सेंट में ईत्व मे हो 
जाये । 'हलादौ' इस लिये कहा गया है कि--'ददतु , हु , परठु , पु" आदि में 'माठ़ो 
होप इंडि वा (४६६) को परत्व से वाघ कर ईत्व न हो जाये ॥ 

आए स्‌ू+त' यहां "गा से परे सिंचु दा सकार पूर्वसू्र से छवितू किया गया 
है, और यह हलादि आर्षघातुक भी है अत इस के परे होने पर प्रदृतसूत्र द्वारा घातु 
के आकार कौ ईकार आदेश द्तोकर--गी+सू+छ । अटू का आयम करने प-- 
ब+गी+स्‌ू+त+अगीष्ट, अधि--मगीष्टन- अध्यगीष्ट” प्रयोग सिद्ध होता है। 
जिम पक्ष में गाइ आदेश नहीं होता वहा अज्ञ' के अजादि होने से बाद का धरागम 
होकर- आ+इ+-सू-+त । अब हस्वादडात्‌' (५४५) के ध्षष्तिद्ध होने से इकार को 
एकार गुण तथा 'आाटश्च” (१६७) से वृद्धि एकादेश करते से--ऐप्ट, अषि+ ऐप्ट७ 
“अष्चैष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भो दो दो रूप सिद्ध होते हैं। पु 
में रूपमाला यथा > (गाइपक्षे) अध्यगीष्द, अध्यपीषाताम्‌, अध्यगीषत । अध्यगीध्ठा , 
सअध्यगीयाधा्‌, भ्रध्यगीदवम्‌ । अष्यगीषि, अध्यगोष्दहिं, अध्यगीष्पहिं । (गाडो$मवि) 


स्पष्ट, अध्येधाताम्‌, अप्यंषत । अध्येष्ठा अध्यपायाम्‌, अर्ध्यद्दम्‌ ॥ प्रध्यैधि, 


अप्येष्वाहि, अध्येष्महि | 
लूझ--में भी पूरववत्‌ पाक्षिक गा आदेश हो जाता है। गाश्पक्ष ३ । बाह्‌ 
झुटादि० (५२७) से स्व प्रत्यय के डिद्वत्‌ होने के कारण 'घुमास्पा०' (५८८) 
दाद भातु के आहार को ईव हो जाता है। (पाइटपक्षे)-भध्योष्यत, प्रध्यगीष्पेताणू, 
अध्यपीष्यर्त ) (गाडोइमावे) गुण, भादू तथा वृद्धि एकादेश हो जाता है--भप्पेष्यत, 
अध्येष्येतामू, अधष्येप्पन्त । 
(गहाँ पर अदादिगण क्के 
अंद अदादिगण के उभमपदी 


(लथु«] कहे पदृधणे ॥९॥॥ दोग्षि 


आहमनेपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है।) 
धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होठा है “८ 
दुग्ध, दुहन्ति । धोक्षि। दुग्पे, दुद्वते 


१४४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां तपु-कौमुथाम्‌ 


दुहते । घुक्षे, दुहाये, घुग्ष्वे । दृहे, दुह्नहे, दृह्महे । दुदोह, दुदुहे । दोग्धासि, 
दोग्धासे । घोक्ष्यति, घोक्ष्यते । दोग्बु-दुग्घात्‌, दुग्धाम्‌, दुहन्तु । दुग्धि-दुग्धात्‌, 
दुग्धम, दुग्ध। दोहानि, दोहाव, दोहाम | दुग्घाम, दुह्मताम्‌, दुहृताम्‌ । घुक्ष्व, 
दृह्मथाम्‌, घुग्ध्वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामहै । मघोक्‌, अदुग्धाम्‌, अदुहन्‌ । 
अदोहम्‌ । अदुग्घ, अदुह्मताम्‌, अदुहत । अधुरध्वम्‌ । दुद्यात्‌, दुह्दीत ॥ 

भय: -दुहँ (दुह ) घातु 'प्रपूरण अर्थात्‌ दोहना' अर्थ में प्रयुकत होती है । 

व्यास्या- दुहू धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। “्रपूरण' दाब्द में “प्र 
उपसर्ग अभाव अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रपूरणम्‌ पूरणाभावः, पूर्ण न करना--रिक्‍त 
फरना । गाय, भैंस आदि को दोह कर ही रिक्त किया जा सकता है अतः 'प्रपूरण' का 
बयं 'दोहना' हुआ (“घात्वयं घाघते कश्चिद! इत्यनुसृत्य प्रशव्दः पूरणस्यामाव॑ व्य- 
नक्ति) । यह धातु द्विकर्मक है । यथा -गां दोग्धि पय: (गाय से दूध दोहता है) 
इस का विवेचन आगे फारकप्रकरण में (८६२) सूत्र पर देखें । 

लेंट--(पररभे ०) प्र० पु० फे एकवचन में शप्‌ का लुकू-दुह +ति। लघु- 
पधगुण हो कर--दोह -+-ति। यहां भाल्र्‌ परे है अतः “दादेघातोर्ध:/ (२५२) से दका- 
रादि धातु दुह_ के हकार को घकार करने से-दोघ्‌ + ति । 'भपस्तयो:०” (५४६) से 
'ति' के तकार को धक्रार हो कर--दोघ्‌-|-घि | 'कतलां जश्भशि' (१६) से घकार को 
जद्-गकार करने पर “दोग्धि' प्रयोग प्िद्ध होता है। द्विवचन में--दुह्‌ +तस्‌ | यहां 
सार्वंधातुकमपित्‌! (५००) से तस्‌ के छिद्धत्‌ हो जाने के कारण लघूपधगुण का निषेध 
हो जाता है । पुनः पूर्वंवत्‌ हकार को घक्वार और तस्‌ के तकार को घकार हो कर-- 
दुवु+घसू । अब 'भिलत्रां जब्मक्षि' (१६) से घातु के घकार को जद्त्व-गकार करने पर 
दुग्ध: प्रयोग सिद्ध होता है। वहुवचन में 'जि' के झकार को अन्त आदेश हो कर-- 
दुहन्ति । यहां झलू परे न होने से “दावेर्घातोधे: आदि सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती । 
एसी प्रकार बागे भी घजादि प्रत्ययों में घत्व आदि का अमाव समभ लेना चाहिये । 
म० पु० के एकवचन में गुण हो कर--दोह +सि। “दादे्घातोध से हकार को 
धकार--दोध्‌ू+प्रि । यहां सकार परे है अत: 'एकाचो वशो भष्‌० (२५३) से घातु 
के वशू-दकार फो भपू-धकार हो कर- घोघ्‌ू--सि। कवर्ग से परे “भादेशप्रत्यययो: 
(१५०) से प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य-पकार करने पर--घोघु+पि। अन्त 
में 'झरि च (७४) से घकार को चरत्वं-ककार करने से- घोक्‌-- पि>-'घोक्षि' प्रयोग 
छिद्ध द्वोता है । द्विवचन में--दुह +थस्‌-दुघ्‌र+थस्‌ +-दुघु--घस्‌ -दुग्‌ +-घसू +- 
दुग्घ: । ध्यान रहे कि यहां सकार या घ्वर परे नहीं अतः 'एकाचो बच्चो भप्‌० से भप्माव 
नहीं होता | इसी प्रकार वहुवचन में दुहु +ंथ नदुघरन-घ८दुृघ+घ दुग्ध | उ० पु० 
के एकवचन में लघूपधगुण हो कर--दोहि। द्विवचन और वहुवचन में --दृह्नः, दुह्मः । 
स्मरण रहें कि मकार क्षीर वकार ऋलों में नहीं आते अतः झलू परे न रहने से घत्व 
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भादि नहीं होते | रूपपाला बया--दोग्पि, बुग्प, दुहन्ति। घोकि, दुग्पप, दुग्पा) 
दोहि, दुह्द, दुद्मः । 

(आंत्मने०) प्र० पु० के एक्वचन में--दुह --त । आत्मनेपद में कोई प्रत्यय 
पित्‌ नही होता अत 'सावेधातुक्मपित्‌” (५००) से सब प्रत्पय डित्‌ हैं इस से सर्वत्र 
गुण फा निषेध हो जाता है। पुन दि को एल्व करने पर--दुह +ते>दुघु+तेन् 
दुपु+ पे >दुग्पे । ट्विचन में--दुह,+-माताम्‌, टि को एत्व हो कर-दुह +आतेल 
दुह्मयते । बहुवचन मे- दुह +-रे, रकार को “आत्मनेपदेध्वनत” (५२४) से अत 
आदेदश-दुह +अत्‌ अ+- दृह्त, टि को एत्व हो कर- दुहते । म० पु० के एकवचन में 
घास को से आदेश हो कर-दुह + से 5दुघु+से---्धुघ्‌+ से>धुष्‌+पे--थुक्षे । द्विव- 
घन में दि को एत्व करने पर--दुहाये । बहुवचन में- दुह + ध्वम्‌स--्दृह +ध्वेनू 
दुप्‌+ घ्वे लघुघु +ध्वे ूूघुरध्वे । उ० पु० के एकवर्चन में--दुह +-३, टि को एत्व-- 
दुह +ए--दुहे । द्विचत ओर बहुदचन मे टि को एत्व हो कर-दुहदे, दुद्महे! 
रूपमाला यथा-इुग्पे, डुहमते, इहते । घुक्षे, दुहये, घुष्प्वे । ढहे, उद्वहै, दुह्महे । 

मोद-- यहा 'दादे्धातोर्ध / (२५२), 'झषस्तपोर्षोशंप*” (५४६), 'एकाचो 
बश्ों भपृ० (२५३) तथा 'झलां जश्सशि' (१६) इन चार कार्यों से विद्यापियों को 
बड़ा भ्रम हुआ करता है । परन्तु यदि वे निम्न तीन बातों का प्यान रखें तो उहेँ 
कोई कठिनाई मे ही कर प्रक्रियमार्गं घरल हो जायेगा-- 

(१) अजादि,वकारादि या भकारादि प्रत्ययों के परे होते पर इन चारों कार्यों 
में से कोई कार्य नहीं होता । यथा--दृहन्ति, दुहते, दोहि, दुष्द इुह्म आादि। 

(२) तकारादि या पकारादि प्रत्यय परे होने पर हकार क्रो घकार हथा 
प्रतयय के छकार घकार को धकार करने पर 'झल्तां जशसशि' (१६) से घकार को 
गगार हो जाता है। इस प्रकार-ह +तर-ग्घ, ह+घरग्ध बनता है। गधा-- 
हुह + तै>दुग्पे, दुह + तस्‌ “दुग्ध , दुह,नघर-दुग्घ आदि । 

(३) सकारादि या घ्वम्‌ प्रत्यय परे हो तो हकार को धकार, घातु के ब्ादि 
दकार को भ्रप्‌ अर्थात्‌ घकार, यथासम्भव 'आदेश्षप्रत्यययो ” से परव तथा अन्द में 'झरि 
च! से घकार को पत्वे-ककार हो जाता है यया--दुह_+ से पुके, दुह_। श्वेल- घुरम्वे । 

लिंटू-- (परस्मै०) प्र० पु० के एक्दचन में तिपू, णलू, द्वित्व, अम्यासकार्ये 
तथा सपूपधगरुण करने पर--दुदोह । द्विवचन ओर बहुवचन में *असयोगाल्लिंद ० 
(४५२) द्वारा लिंटू के कितू होने से लघूपधगुण का विवेष हो जाता है-दुदुहतु , 
दुदुहू । म० चु० के एक्वचन में सिप्‌ को यलू आदेश हो कर--दुह,+घ। दुह, धातु 
हकारान्त अनुदात्तों में पठित होते मे अनिटु है, परन्तु क्रादिनिमम से सर्वेत्र इटू का 
आग हो जाता है--दुह,--इष, द्वित्द, अम्यासकार्ये त्या लपूपधगुण करने पर-- 


]॒ 
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दुदोहिब । इसी प्रकार व ओर म में भी क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा-- 
दुदुहिव, दुदुहिम । (आत्मने०) में कोई विशेष कार्य नहीं होता । क्रादिनियम से सर्वेत्र 
इट्‌ हो जाता है ध्वम्‌ में विभाषेट:' (५२७) द्वारा घकार को वैकल्पिक ढकार हो 
जाता है। लिंद में रूपमाला यथा--(परस्मे०) दुदोह, इुढृहतु,, इुढृहुः । डुदोहिय, 
इंद॒ुहयु, ढुृह। डुंदोह, दुदुहिव, दुवुहिम । (आत्मने०) बुदुहें, दुदुहाते, इंड॒हिरे। 
दबुहिये, इृहाये, दुड॒हिदवे-दरदुहिष्वे । दुबुहे, दुड़हिवहे, ठुद्डहिमहे । 

लुंट-दोनों पदों में लघृूपधगुण हो कर 'दोह_-+-ता' इस स्थिति में घत्व, धत्व 
झौर जद्त्व करने पर “दोग्घा' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--(परस्मै०) 
दोर्घा, दोग्वारो, दोग्धारः | दोग्धासि--। (आत्मने०) दोग्घा, दोग्घारो, दोग्धारः। 
दोग्पासे --] 

लुद--दोनों पदों में सकार परे रहता है अतः क्रमदाः घत्व-भप्त्व-पत्व-चत्वें 
हो कर 'घोक्ष्यति-घोदयते' आदि रूप सिद्ध होते हैं॥ रूपमाला यथा--(परस्मै०) 
घोक्ष्यति, घोक्ष्यतः, घोक्ष्यन्ति। (आत्मने०) घोक्ष्यते, घोक्ष्येते, घोक्षयन्ते । 

लोट्--मैं लेंटू की तरह प्रथम सब कार्य हो कर पुनः लो'टू के अपने विद्विष्ट , 
कार्य हो जाते हैं । (परस्मै०) दोग्पु-दुग्घात्‌, दुग्घाम्‌, ठुहन्तु | द्रग्धि-दुग्घात्‌, दुग्घम, 
दुग्ध । बोहानि, दोहाव, दोहाम । (आत्मने० ) दुग्धामू, दृह्मतामू, डुृहताम्‌ । धुक्ष्व, 
दुह्घाम्‌, धुग्ध्वम्‌ | दोहे, दोहावहै, दोहामहै । 

लेंइ्‌--(परस्मै०) प्र० पु० के एकबचन में तिप, प्‌, धाब्लुकू, 'हतदघ (४२४) 
से इकारलोप, लघूपघग्रुण तथा अटू का आगम हो कर--अदोह +स्‌ । अब यहां 
हल्टपराव्स्य:०” (१७६) से अपृक्‍्त तकार का लोप कर पदान्त में हकार को घकार, 
धातु के जादि दकार को भप्‌-धकार. जदत्व तथा “वाइवसाने” (१४६) से वैकल्पिक 
धरत्वे करने से 'अधोक्‌, अधोग' दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विवचन में--भदुह_+-ताम्‌, 
घत्व, घत्व तथा जद्त्व करने से--अदुग्घाम्‌ । वहुवचन में झि के झकार फो अन्त्‌ 
बादेश, इकारलोप तथा संयोगान्तलोप करने पर “अदुद्दन! प्रयोग सिद्ध होता है। म० 
पु० के एकवचन सिप्‌ में भी तिप्‌ की तरह सकार का हल्डघ/दिलोप हो जाता है-- 
अधोक्-अधोग्‌ । द्विवचन में “अदुग्धम! तथा बहुवचन में 'अदुग्ध/ । उ० पु० के एक- 
वचन में मिप्‌ को अम्‌ बादेश तथा लघूपधगुण करने पर “अदोहम्‌! । द्विवचन भौर 
बहुवचन में--अदुद्, अदुह्य । रूपमाला यथा--अधोक-अथोगू, अद्॒ग्घामू, अवुहन्‌ । 
अधोर-अधोय्‌, भदृग्धम्‌, मदुग्ध | मदोहम, अवुद्ध, अवृह्य । 

(आत्मने०] प्र० पु० के एकवचन में 'अदुह +त' इस दक्या में दिद्वत्‌ होने से 
लघूपधगुण नहीं होता । घत्व, धत्व तथा जद्त्व करने पर--अदुग्ध । द्विवचन में 'अदु- 
हाताम्‌! और बहुवचन में “भदुह॒त' (प्रात्मनेपदेष्वनत:) ॥ म० पु० के एकबचन में 
“दुह्‌ +थास्‌' इस स्थिति में घत्व-घत्व-जदुत्व करने पर--अदुग्धा: । द्विवचन मैं-- 
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अदुह्यथाम्‌ | बहुबदत में ध्वम्‌ प्रत्यय परे होने पर भष्माव विशेष कार्य है- अधुस्ध्वम्‌ । 
७० पु० में कुछ विद्येप नहीं | रूपमाला यथा-- अदुग्घ, अदृह्मताम्‌, भदुहत । अदृष्घा', 
प्रदृटायाम्‌, अपुष्ण्यम्‌ । अदृहि, मदह्वहि, अदह्महि ! 
नोट--लंड के दोनों पदों में 'वदुस्घ' प्रयोग बनता है। परन्तु पुरुष मौर 
बधन के भेद का घ्यान रखता आवश्यक है । 
वि० लिंद- के दोनों पदों में कहीं भी झलु या पदान्ठ न होने से घत्व आदि 
बार्य नहीं होते। रूपम्राला यया-(परस्मे०) इृह्मात, इक्लाताम, इह्यू, । इह्मा., 
इब्यातमु, इह्यात । दुह्याम्‌, इह्याव, इह्याम । (मात्मने ०) इहीत, इहीयाताम्‌, डुहौरन्‌ । 
इह्ौपा , दुह्टीयायार, दुहोप्वम्‌ । इहीय, इहीदहि, इहोमहि । 
आ।० लिंड[-- (परस्मैं०) में कुछ विशेष नेहीं। रुपमाला यपा-दुह्मात्‌, 
इद्यास्ताम्‌, दह्यात्रु । इृह्मा', दुष्मास्तमू, दुह्यास्‍्त । दृह्मम्म्‌, दुष्यास्व, दुष्मास्म। 
आत्मनेपद में 'दुह+सीयुटु+सुदु+ता इस स्थिति मे 'पुपन्‍्तलपूपधत्य तो 
(४५१) द्वारा आर्थधातुकनिमित्तक सपूपधयुथ प्राप्त होता है । इस पर अग्नमिममूत्र 
प्रवृत होता है-- 
[त्घु० ] बब्दिश्यूतमु- (५८६) लिंड्सिंचावात्मनेपदेषु ।0॥२।११॥ 
इक्समीपाद्‌ हल परी झलादी लिंड्सियो कितौ स्तस्वथि ॥ 
धुक्नीप्ट ॥ 
अर्थ “इक के समीप जो हल्‌ उप्र से परे झलादि लिंद और विष दित्‌ हों 
हट अर्पात्‌ आत्मनेषद प्रत्यय परे हो ठो । 
श्याह्पा--लिंदसिंयों ॥१२॥ आत्मनेपदेषु 38३॥ इक' ॥8। झलू सा 
(पके झल्‌' छे)। हलन्तात्‌ ॥५१॥ ('हलन्ताउच' से)हित्‌ 0₹। ('असयोगाल्लिंद 
सित्‌' से) । भन्‌ यह 'सिंड्सिंचौ” का विशेषय है अठ. विशेषण से तदादिविधि होकर 
क्षत्रादी लिंडर्सिचो' उपलब्ध हो जाता है। 'हलन्वात्‌' में “अन्त! शब्द वी अर्य है-- 
उमीपवर्ती | हलू चासो अन्तश्वेति हतन्व, वस्माद्‌ हसन्ताद्‌। यहा उमा में 
विशेषण होने पर भी अन्तशब्द का सौबत्वात्‌ परनिषात समझना घाहिये। अर्य-- 
(इक) इक के (हलन्तात्‌) समीप जो हनू उस से परे झलादो लिंड्सिंयो) झतादि 
लिश औौर सिच्‌ (कित्‌) दिदत्‌ होते है (आत्मनेषदेषु) आत्मनेपद अत्यय परे हों तो" । 


१ “आत्मनेपदेपु! यह सिचु के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, पर्योकि कल हर 
आमनेपद प्रत्यय सम्भव हो सकते हैं। ऋलादि लिंद (सोयू+शुकए व 
स्वव बात्मतेषद होगा ही अत उस से परे आत्मनेयद सम्मव नहीं । 
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कित्‌ करने का प्रयोजन 'क्यिकृति च/ (४३३) से ग्रुण का निषेध करना है। सिंचू का 
उदाहरण आगे आयेगा, यहां लिंडः का उदाहरण प्रस्तुत है -- 
दुह +सीय-+-स्‌ + त' यहां दकारोत्तरवर्ती उकार इक है, इस के समीप हल्‌ 
है--ह, अत: इस से परे प्रकृतसूत्र द्वारा झलादि लिंएः (सीयू+स्‌--त) कित्‌ हो 
गया। इस के कित्‌ होने से वविदिझति था (४३३) सूत्र से लघूपषधग्रुण का निपेध 
होकर पूर्ववत्‌ घत्व, भष्त्व, पत्व और चत्वे करने पर “धुक्षीष्ट” प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । आ० लिंडः आात्मने० में रूपमाला यथा-- 
धुक्षीष्ठ, घुक्षीयास्तामू, धुक्षीरन्‌। धुक्षोष्ठाः, धुक्षोयास्थाम्‌, धुक्षीघ्यम्‌ | घुक्षीय, 
घुक्तीवहि, धुक्षीमहि । 
इक के संमीप' कहने का प्रयोजन यह है कि “यक्षीप्ट” (यज्‌-+-सीय +- तू + 
त), 'अयष्ट' (अयज्‌ +-स्‌-+-ठ) में झलादि लिंडः वासिंच्‌ कित्‌ न हो जायें । इन 
के कित्‌ होने से यजू को 'वचिस्वपि०” (५४७) से सम्प्रसारण होने लगता | हल का 
ग्रहण इस लिये किया गया है कि 'नेपीष्ट, अनेष्ट” आदि में झलादि लिंड और सिंच्‌ 
कितू न हो जायें। यदिये कित्‌ हो जाते तो नी को गुण न हो सकता । 'झलादि 
फहने से 'वर्तिपीष्ट, अवर्तिष्ट! आदि में इटू का आगम हो जाने से लिंडः और सिंचू 
कित्‌ नहीं होते । यदि ये कित्‌ हो जाते तो वृत्‌ को लघुषधगरुण न हो सकता । 
लुंइ-- (परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन की विवक्षा में तिपू, इकारलोप 
तथा चल करने पर 'दुह +च्लि-+-त्‌” इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सृत्रमु-(५६०) शल इगुपधादनिटः कस: । 


३।१।४५॥। 

इगुपपो यः शलन्तस्तस्माद्‌ अनिटइच्ले: वकसादेश: स्यात्‌ । 
अधुक्षत्‌ ॥ 

अर्थ:--इक्‌ जिस की उपघा में हो ऐसी जो शलन्त घातु, उस से परे अनिद्‌ 
च्लि के स्थान पर कस आदेश हो । 

प्यास्या--शलः ।५४५१। इृगुपघात्‌ू ॥५॥१॥ अनिट: ।६।१। कस: ॥१॥ च्ले: 
॥।६॥१॥ (“च्ले: सिंच! से)। घातो: 7५॥१॥ (“घातोरेकाचो हलादे:०” से) । इक्‌ 
(प्रत्याहारः) उपघा यघ््य स इंगुपघः, तस्माद्‌ इगुपघात्‌, वहुब्नीहि० । न विद्यते इड्‌ 
यस्य सो5निटू, तस्य--अनिटः । “शल£ यह 'घातोः का विशेषण हैं मत: विशेषण से 
तदन्तविधि होकर 'शलन्ताद घातो:” बन जायेगा। अर्थ:--(इगुपधात्‌) जिस की उपधा 
में इक प्रत्याहार हो ऐसी (शलन्ताद धातो:) घलन्त धातु से परे (अनिट: च्ले ) 
अनिट्‌ च्लि के स्थान पर (क्सः) 'वस आदेश हो जाता है । यह सूत्र व्ले:ः सिंच 


१, 'अनिटः को बातो: का विशेषण न बनाकर चले” का विद्ेपण बनाया 
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(४३५) का अपवाद हैं। वस में ककार इत्‌ है 'स” यह बदन्त हो अवध्चिष्ठ रहता है! 
पिच और वस के रूप भे यही अन्तर है) उदाहरण यया-- 
दुद+च्िरन-त्‌ यहूर 'दुह की उपधा मे इक्-उकार है गौर इस के अन्त 
में हकार-घलू भी विद्यमान है। इस से परे ब्लि के “लि! को प्राप्त इंटू का 'एकाच 
उपदेशे०” (४७५) से विषेध हो जाता हैं बत वह अनिद्‌ है। इस प्रकार प्रदृतपमृत् 
के पूर्णतया घट जाने से छिल को कस आदेश होकर अटू का आगम करने से-बदुह +« 
संत । अब घंत्व, भप्तव, पत्व तथा चत्व कर देने पर “अधुक्षत' प्रयोग शिद्ध 
होता है । ध्यान रहे कि यहा वच्ध के कित होने के कारण लधृपघगुण का निषेष हो 
जाता है* । चुड्‌ (परस्मे०) मे रूपमाला यया--अधुन्नत्‌, अपुक्षताम्‌, अपुक्षम्‌। 
भधुन्न , अपुक्षतम्‌, अधुक्षत । अधुक्षम, अधुक्षाव, अधुक्षाम । 
चुडू--(मात्मने०) श्र० पु० के एकबचन में 'दुह+च्लि+त' इस स्थिति 
में पूवेबत्‌ बिल को बस आदेश होकर--दुह +स-ठ । अब कस का वैकल्पिक लुझ 
करने के लिये अप्रिमसूत्र प्रवुत्त होता है-- 
[लघु०] विधि गृतमू--( ५६१) लुखा दुह-दिह-लिह-गुहा मात्मनेपदे 
दन्त्ये (७॥३॥७३॥ 
एपा क्सस्य लुग्वा स्याद्‌ दन्त्ये तडि । अदुग्ध, अधुक्षत ॥ 
अथ --दुह, (दोहना), दिह, (बढ़ाना), लिह, (चाटना) कौर गुह (छिपाना) 
इन घातुओं के पप्त का विकल्प से लुक्‌ हो जाता है दन्त्यादि बरात्मनेषद भ्रत्यय परे 
होषो। 
गया है। यदि इसे 'घातो” का विशेषण ववाते तो गूहूँ सवरण' घातु के 'अधुलत्‌' 
भादि प्रयोगो में दोष आता, वरययोंकि वहा घातु सेट है, अगर ऊदित्‌ के कारण उसे 
अनिद्‌ मानते हैं तो किर सदा 'क्स' ही द्वोगा घिच नहीं । ड्लि के अनिदृत्व को 
उपपत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये | दुहूँ +च्लि-- वे यहा प्रकलृप्प घापवादविषय- 
मुत्सर्गोइजिनिविशते' (अपवाद के विषय को छोड कर हो उत्सगं की अबूत्ति हुआ 
करतो है) इस परिभाषा से 'ब्ले सिच' तो होगा नही, रुक जायेगा । क्षवन्तर बस 
आदेश भी तड़ तक रुका रहेगा जब तक बलि के अनिद्त्व का निष्चय नहीं ही जाता । 
इस बीच ौ्लि के 'सि' को इट्‌ की ग्रास्ति तथा 'काघ उपदेशे० (४७४) ते उस का 
निषेध हो जायेगा । अद र्लि के मनिट्त्व धिद्ध हो जाने पर वप्त प्रवृत्त हो जायेगा । 
विस्तार के लिये भह्दाभाष्य, प्रदीषोधोत तथा लघुशब्वेन्दशेखर देखें । 
१ कई बनभिज्ञ टीकाक्नार यहा हलस्ततलक्षणा वृद्धि की भ्राध्ति दर्शो कर 
कित्त के करण उसका तिरेश दिया करे हैं । वे यहा यह नहीं सोचते कि भवा 
छिंचु के दिना कही वृद्धि प्राप्त भी हो सकती है या नहीं 2 
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व्यास्या-लुकू ॥११॥ वा दइत्यव्ययपदम्‌ । दुह-दिह-लिह-गुहाम्‌ ।६॥३। 
आत्मनेपदे ॥७।१। दन्त्ये ।७१। क्प्तस्य ६।१। ('फक्सस्यादि' से ) । दन्तेषु भव:-- 
दन्त्य;, 'शरीरावयवाब्च' (१०६१) इति यत्परत्यय: । दन्तस्थान वाले वर्ण को “दन्त्य' 
कहते हैं । दन्त्ये पद भत्मनेपदे” का विशेषण है अतः विश्येपण से तदादिविधि 
होकर 'दन्त्यादों भात्मनेपदे” बन जाता है । भर्थ:--(दुह-दिह-लिह-गरुहाम्‌ ) 
दुह, दिहू, लिह गौर गुह घातुओं के (क्सस्य) कस प्रत्यय का (वा) विकल्प करके 
(लुक) लुकू हो जाता है (दन्त्ये -दन्त्यादो) दन्त्यादि (आत्मनेपदे) आत्मनेपद 
परे हो तो । पीछे से 'लोप:” की अनुवृत्ति भा रही थी उस का आश्रय न करके लुक 
का कथन इसलिये किया गया है कि 'प्रत्ययस्थ लुक्दलुलुप:' (१८६) के अनुसार 
सम्पूर्ण क्स (स) प्रत्यय का अदर्शन हो सके । यदि 'लोप:” को लाते तो अलोह्त्यपरि- 
भाषा से कप के अन्त्य अकार का ही लोप होता, सकारसहित का नहीं । दन्त्यादि 
अर्थात्‌ दन्‍्त्य वर्ण जिनके आदि में है ऐसे आत्मनेपद प्रत्यय चार हैं--त, धीसू, ध्वम्‌ 
गौर वहि" । अतः इन चार प्रत्ययों के परे रहते ही दुह्मदि घातु के वसप्रत्यय का लुक्‌ 
होगा । उदाहरण यथा -- 

दुहू+-छ+त' यहां दुह, धातु का कस विद्यमान है इस्त से परे दन्त्यादि 
आंत्मनेषद 'त' भी मौजूद है, अतः प्रकृतमूच से कस का वैकल्पिक लुक होकर अट का 
आगम लाने से--अदुह्‌ +त । अब लेंडः की तरह घत्व, धत्व और जश्त्व करने पर 
“दुग्ध! प्रयोग सिद्ध होता है। लुकू के अभाव में--अदुह्‌ नस+त, घत्व-मप्त्व-पत्व- 
चत्वें करने से-अधुक्षत । इस प्रकार अदुग्घ, अधुक्षत' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

प्र० पु० के द्विवचन में कस आदेश कर अदृह --स-+-भाताम्‌” इस स्थिति में 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूत्रम--( ५६२) क्सस्याइचि ॥७।३।॥७२॥ 

अजादो तडिः वसस्य लोप:। अघुक्षाताम्‌ | अधुक्षन्त । अवुग्धा:- 
वघुक्षया:, अधुक्षाथाम्‌, अधुग्ध्वम्‌-अधुक्षव्तरम्‌ । अघुक्षि, अद्ह्व॒हि-अधुक्षाव हि, 
अधुक्षामहि | अवोक्ष्यत, मधोक्ष्यत ॥ 

मर्थ:--अजादि आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर बस प्रत्यय का लोप हो । 


१, यदि कहें कि 'वहि' का आदि वकार तो दन्त्य नहीं दन्तोप्ठय है भतः उच्त 
का ग्रहण न होना चाहिये-तो यह ठीक नहीं । वयोकि यदि उसका ग्रहण अभीष्ट 
न होता तो यूत्र में 'दन्त्ये! न रखते, केवल 'तौ” (तवगें) ही कह सकते थे, इसी से त- 
थासू-ब्वमू का ग्रहण हो जाता । अतः 'दन्त्ये! कथन से दन्तोप्ठय वर्ण वकार का भी 
ग्रहण मभीष्ठ है यह भ्विद्ध होता है । 
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ध्यास्या--कसस्य १६ श बचि ॥8 0 लोप ॥0१ ['घोर्तोपो लेंटि था! से) 
यहां अष्टाध्यायीक्रम में अगले सूच्र से “दि का अपकर्षण कर “अचि! को उस का विश्े- 
पण बना कर “मजादो तह बना लिया जाठा है' । बर्य -- (अचि *+ बजादो) अजादि 
(तट) तड्ू परे होने पर (कंरसस्य) मस प्रत्यय का (लोप ) लोप हो जाता है। 
'झलोध्त्पस्य' (२१) से यह लोप वस के अन्त्य बलू धर्षातु अकार का होता है इस 
प्रकार कस हलन्त हो जाता है । इसे हल॒न्त करने का प्रयोजन आंताम्‌ आदि में 'मातों 
डित ” (५०६) द्वारा प्राप्त इयू आदेश का वारण करना है। 

“अदुह, +स+वबाताम्‌' यहाँ घजादि तू “आताम्‌' परे है अत प्रकृतसूत्र से बस 
के अन्त्य अकार का लोप होकर-अदुह+स्‌+भआताम्‌ | अद क्रमश धत्व, भप्त्व, 
पत्व और चत्वे करने पर 'अधुक्षाताप्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इसी प्रकार प्र० पु० के बहुवचन में 'शल्ल इगुप०” (५६०) से झिलि को बस 
पादेश हो कर 'अदुढ़्‌ +स+ भर इस स्थिति में अत से परे होने के कारण “भात्मनेपदे- 
च्दनत” (५२४) यूत्र को प्रवृत्ति नही होती, 'झोभ्त ' (६८६) से झकार को धन्तू 
आदेश हो जाता है--अदुह+स+अन्त । अब अजादि तड परे होने के कारण 
'इसस्यात्ि से अम्त्य अकार का लोप होकर--अदुह_+स_+अन्त । पुन, घट, भपव, 
पत्व और चर्र्व करने पर 'अधुक्षन्त' प्रपोग छिद्ध होता है। 

भर० पु० के एकवचन यास्‌ मे- अदुह_न॑ स+ थास्‌ । यहां दम्त्यादि तश्टू परे 
है अत 'छुग्वा बुह० (५६१) सूत्र से समग्र बस का वैकल्पिक सुक्‌ होकर पूर्ववत्‌ धदब, 
घत्द और जरत्व करने से 'बदुग्घा , अधुक्षपा ” दो रूप धिद्ध होते हैं । द्विवचन बायाम्‌ 
में अजादि तह परे है मत 'बसस्पायि! (५६२) से बस के अन्त्य अकार का नित्य 
लोप होकर 'अधुक्षाथाम्‌' यह एक रूप सिद्ध होता है बहुवचन घ्वम्‌ में दन्यादि तू 
परे है अत सम्पूण वस का वैकल्पिक लुक्‌ होकर 'अधुम्ध्वमू, अधुक्षध्वम्‌! ये दो रूप 
दिद्ध द्वोते हैं. । 

उ० पु० के एक्वचन इट्‌ मे--अदुह +स+इ। यहा अजादि तदू परे है भव 


१ प्राचीन वैयाकरण 'तडि” का अपकर्षण नहीं करते ये । वे 'अचि' को अज्भा- 
क्षिप्त 'प्रत्यये' का विशेषण बना कर 'अजादि प्रत्यय परे होने पर बच के शम्त्य अकार 
था लोप हो/ इस प्रकार अर्थ करते ये । इस बर्य मे एक दोष प्राप्त होता था । बुरे 
बसइच' वातिक से दृश्‌ घातु से कस प्रत्यय कर के प्रथमा के बहुदचन में 'यादृक्षा 
खादि प्रयोगों को जब पिद्ध किया ज ता था तो वहां 'तदु+दूशु+वस+अर्स्‌' में अधू 
(जत) इस अज़ादि प्रत्यय के परे रहते बस के अन्त्य अकार का सोप प्राप्त होता था 
णो अनिष्ट था। अब तहिट के अपकपण करने से वह दोष नही बावा। 
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अन्त्य अक्वार का नित्य लोप होकर “अवुक्षि! यह एक प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन 
में--बदुहू + स+वहि। यहां दन्त्यादि तद्ध परे है अतः समग्र कस का वैकल्पिक लुक 
होकर लुक॒पक्ष में 'अदुछ_हि” और लुकू के अभाव में 'अतो दीघों यनि' (३६०) से 
दीर्घ करने पर “अधुक्षावहि' रूप सिद्ध होता है । वहुवचन में 'अदुह_+ त+महि' यहाँ 
नतो दन्त्यादि तडः परे है और न ही अजादि, अत: लुक और अन्त्य लोप दोनों में से 
कोई कार्य न होगा । जतो दीर्घो यत्र! (३६०) से दीर्घ होकर--अधुक्षामहि । लूँडू 
के आत्मनेपद में रूपमाला यथा--अद्॒ग्ध-मधुक्षत, अधुक्षाताम्‌, अधघुक्षन्त । अदुग्घा:- 
अधुक्षया,, अधुक्षाधामू, अधुग्ध्वम्‌-अधुक्षप्वम्‌। अधुक्षि, अदुद्गहि-अधुक्षावहि, 
अधुक्षामहि । 

नोट-- यहां आत्मनेपद में यह ध्यान रखना चाहिये कि 'क्स' आदेश का त, 
धासू, ध्वम्‌ और वहि में वैकल्पिक लुक हो जाता है तथा आतामू, बाधामू, अन्त्‌ गौर 
इट में अन्त्य अकार का लोप होता है" 

लूछ--दोनों पदों में लेट की तरह प्रक्रिया होती है । (परस्म०) अधघोद्यत, 
अधोक्ष्यताम्‌, अधोक्ष्यन्‌ । (आत्मने ०) अधोक्ष्यत, मधोक्ष्येतामू, अधोक्ष्यन्त । 

[लघु० ] एवम्‌--दिहँ उपचये ॥२२।॥ 

अर्थ:-दिहों (दिह_) धातु “बढ़ाना! अर्थ में प्रयुक्त होती है" । इस की 

प्रक्रिया भी 'दुह! घातुवत्‌ होती है। 


१. यहाँ यह नही भूलना चाहिये कि कस का लुरू केवल दुह_ दिह लिह_ और 
गृह घातुओं में ही होता है, जबकि तदन्तलोप अन्य घातुओं में भी प्रवृत्त होता है । 
यथा ('गूहँ प्रहणे')--अधृक्षाताम्‌, अघृक्षन्त, अपृक्षायाम्‌, बधृक्षि आदि । 

ध्वमि ते च वही थात्ति दन्‍्त्ये फ्सो लुप्यतेषखिलम्‌ । 
दुहूविहोलिह्युहोइचैव. नाधन्यत्रेति विनिर्णय: । 
लोपोष्जादी तदन्तत्या$विद्येषेणाइभिधीयते ॥॥ 

२. तत्त्ववोधिनीकार तथा वालमनो रमाकार ने यहां पर“उपचयो वृद्धि: लिख 
कर अल्पन्ञ वैधाकरणों में महती अञ्रांति पैदा कर दी है | बाधुनिक अनेक टीकादगर इसे 
अकर्मक समझ कर इस का बर्थ “बढ़ना' करने लगे हैं जो नितान्त अशुद्ध है। इस 
घातु का अर्थ लिप करना या लेप आदि के द्वारा बढ़ाना' ही है। तभी तो भट्ठि ने 
'अरदिहन्‌ चन्दन: शुअ्न :? (१७.५४; शुक्लवर्णेश्चन्दनरदिहनू गात्राणि लिप्तवन्तः-- 
जयमड्भला) लिखा है।त्तायण ने अपनी घाठुवृत्ति में इसे सकमंक मानते हुए 'देह' धब्द 
को कमंणि घत्ू के द्रा सिद्ध किया है-दिल्लयते चन्दयादिनितिप्पत इति देह: । 
वाचस्पत्यकोष में इसे स्पप्टतः सकर्मक माना गया है । गणदर्पणकार ने स्पप्ट लिखा 
है--वृद्धि:>-वृद्धिकरणम्‌ । क्षीरत्वामी ने इस घातु पर बतीव उपयुक्त लिखा है-- 
उपचयोऊत्र लेप: । 
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स्यास्या --देह, विदेह, सन्देह, देहिन्‌ (आत्मा) आदि दाब्द इसी घातु छे बनते 
हैं। स्वर्तितू होने से यह धातु उमयपदो है । इस की सुम्पु्ण प्रक्रिया 'दुह” घातु की 
_. परह होती है। दुह, में उकाए को ओकार गुण होता था दो यद्दा इस्ार को एकार। 
रूपमाथा यथा-- 
लेंदु-- (परस्मै ०) देग्पि, दिग्ध , दिहन्ति। पेक्षि, दिग्प , विग्प। देह, विद्व', 
दिल्ल' । (वात्मने०) दिप्पे, दिहाते, दिहते । घिल्ले, दिहाये, पिग्प्वे। दिहे, दिहहे, 
दिहहे । लिंटू -- (परस्मै०) दिवेह, दिदिहतु , दिदिहु' । (आत्मने७) दिदिहे, दिरि- 
हाते, दिविहिरे। लुंटू-- (परस्मे०) देग्पा, देग्घारो, देग्घार' । देग्पाति--। (आत्नने०) 
देखा, देश्घारो, देर्घार । देग्धासे--। लूट --(परस्मे ०) पेक्ष्यति, घेक्यत , धेक्ष्यन्ति । 
(आत्मने० | घेष्पते, घेद्येते, णेक्यन्ठे ॥ लोट--(परस्मे७) देग्पु दिग्यालू, दिग्याषु, 
ह्ह्न्तु ] दिग्पि-दिग्पात्‌, दिग्पमू, दिग्प | देहानि, देहाब, देहाम। (श्रात्मने०) 
दिग्पाम्‌ दिहातामू, दिहतामू | थिक्व, दिहायामू, विः्ष्वम्‌ । देहै, देहावहै, देहामहै । 
लें:--(परसई०) अधेकू -अपेगू, अदिग्पामु, अदिहन्‌ । सघेरू-अधेगू, अदिग्पमू, 
प्रदिष्ष । अदेहमु, सदिल्- मदिह्य 4 (आत्मने०) प्रदिग्ध, प्रदिहाताम, अदिहत।॥ 
अदिग्पा , अदिहापाम्‌, अधिसभ्वम्‌ ) अदिहि, प्रदिद्वहि, मदिह्यहि। वि० लिंए-- 
(परस्मै०) दिल्लातू, विद्यातामू, दिह्, । (मात्मने०) दिहोत, दिहीपातामू, दिहोरन्‌ ) 
आ० लिंए--(परस्मे०) दिद्यात्‌, दिद्लास्तपमू, दिद्लासु | (अत्मने०) पिक्षीष्ड, पिक्की- 
यास्‍्तामू, पिक्षीरन्‌ । सुँद-- (परस्मे ०) अधिक्षत्‌, अधिक्षताम्‌, अषिक्षन्‌ । (आत्मने०) 
प्रदिग्प-अधिकत, अधिक्षातामु, सपिक्षन्त। अदिग्धा न्‍मविक्षपा , अधिक्षापाम्‌, प्रषि- 
स्प्वमर-अपिक्षप्वम्‌ू । अधिक्षि, भदिद्वहि-अषिक्षावहि, अधिक्षामहि | सूँ/--(परस्मे ०) 
अधेषयत्‌, भ्रपेक्यतामू, अधेश्यन्‌ । (आत्मने०) अधेक्षयत, प्रधेस्पेताम, अपेदयन्त । 
उपसर्गपोग--सम्‌ ,/ दिह (सन्देग्थि)*सदेह करता (मप्तों सन्दिहान, 
पवते घूम पश्यनु-तकंस प्रह, सतां हि सम्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त' करभप्रवत्त -- 
शायुन्दत १.२३ ), ॥ 
[लघु० ] लिहें आस्वादने ॥२३॥ लेढि, लोढ , लिहन्ति । लेक्षि। लीढे, 
लिहाते, लिहते। लिक्षे, लिहाये, लीढ्वे। लिलेह । लिलिहे। सेदासि, 
लेढासे। लेक्ष्यति, सेक्यते । लेढु-लीढातू, लोढामू, लिहन्तु । लोढि। 
लेहानि | लीढाम्‌ । अलेदू-अलेड्‌ । अलिक्षत्‌ । अलीढ-अलिक्षत। असेक्ष्यतू, 
बत्तेक्ष्यत ॥ ; 
अप --लिह (लिह ) घातु चाटना अप मे प्रयुक्त होती है। 


स्यास्या--प्रिंह_ घातु भी स्वरितेत्‌ होने से उमयप्दी है। दकाएंदिन होगे 
५ घ० ६० (२१) 
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है यह धातु 'दादेधातोघे:' (२५२) का विषय नहीं, इसी प्रकार इस में वश्‌ वर्ण न 
होने से 'एकाचो बच्चो भए० (२५३) द्वारा भप्त्व भी नहीं होता । 

लेंटू--(परस्मै ०) प्र० पु० के एकवचन में शप्‌ का लुकू तथा लघूपधगुण हो 
कर--लेह_ +ति। 'हो ढः (२५१) से हकार को ढकार, 'पपफस्तथोधो5घ!' (५४६) 
से तिप्‌ के तकार को धकार , प्युना प्टुः (६४) से घकार को भी प्टुत्व से ढकार 
करने पर-लेढ--ढि । अद 'ढो ढे छोपः (५५०) से प्रथम ढकाण का लोप करने से 
लिडि' प्रयोग सिद्ध होता है, ध्यान रहे कि यहां पूर्व में अण्‌ (ज इ उ)व होने से 'दुलोपे 
पूर्दत्य दीघड्ण:' (११२) की प्रवृत्ति नहीं होती । हिवचन में छिद्ृद्भाव के कारण 
गुण न होग--छलिह --तस्‌>ःलिद+तस्‌ --लिद+-घस्‌ +-लिद +-ढठसू, भव ढकार 
का लोप ठया “दुलोपे पूर्दत्य०' से पूर्व जणू-इकार को दीर्घ करने से 'लीढ:' प्रयोग सिद्ध 
होता है । बहुवचन में--लिह॒न्ति । म० पु० के एकवचन में गुण हो कर-लेह -+सि। 
ढत्व हो कर-लेद्‌+सि । 'पढो: कः |! (५४८) से ढक्कार को ककार हो कर-- 
लेक्‌ू-+- सि । “प्रादेशप्रत्यययो: (१५० ) से पत्व करने पर 'लेक्षि! प्रयोग सिद्ध होता 
है । द्विवचन में ढत्व, धत्व, प्टुत्व, ढोढेलोप तथा पूर्व अणू को दीर्घ करने पर- लीढः । 
एसी प्रकार वहुबचन में--लीढ । उ० पु० में कुछ विशेष नहीं होता । रूपमाला 
यथा--लेढि, लोढ;, लिहन्ति । लेक्षि, लोढ:ः, लीढ । लेध्यि, लिह्नः, लिह्य: । 

(आत्मने०) प्र० पु० के एकवचन में -लिह_ +-त । टि को एत्व हो कर-- 
लिह_+वे । बब ढत्व, घत्व, प्टुत्व, ढलोप तथा पूर्व अणू को दीर्घ करने पर '“लीढें' 
प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन में टि को एत्व हो कर--लिहाते । बहुवचन में झ्कार 
को अत्‌ आदेश करने पर--लिहते । म० पु० के एकवचन में थास्‌ को से आदेश हो 
कर - लिह_-+से । भव ढत्व, 'पढो: फ: सि' (५४८) से ढकार को ककार दया “आदेश- 
प्रत्यययो” (१५०) से सकार को पकार करने पर--लिक्षे | द्विवदन में--लिहापे। 
वहुवचन में --लिह +-धवे, ब्त्व तथा प्टुत्व हो कर-- लिढ + ढ्वे । अब ढोढेलोप तथा 
पूर्व अणू को दीर्घ करने पर “लीढूवे' प्रयोग सिद्ध होता है। उ० पु० में कुछ विशेष 
नहीं । रूपमाला यथा--लीढे, लिहाते, लिहते । लिक्षे, लिहाये, लोढदूवे । लिहे, लिहृहे, 
लिछहे । 

लिंट्‌ -दोनों पदों में दृह, की तरह प्रक्रिया होती है। क्रादिनियम से नित्य 
इट्‌ हो जाता है। रूपमाला यधा--(परस्मै०) लिलेह, छिलिहतठुः, लिलिहः । लिले- 
हिंच, लिलिहयुट, लिलिह। लिलेह, लिलिहिव, लिलिहिम | (बआत्मने०) । लिलिहे. 
लिलिहाते, लिलिहिरे आदि । 

लुंटू- दोनों पदों में लघूपधगुण हो कर 'लेह_+॑ता' इस स्थिति में ढत्व, धत्व, 
प्टुत्द तथा ढोढेलोप करने पर 'लेढा' पघिद्ध होता है। हृपमाला यथा-- (परस्मै०) 
लेढा, लेढारो, लेदार: । लेदाति--॥ (आत्मने ०) लेढा, लेढारो, लेदारः | लेढासे -। 
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लूदू--दोनों पदों में पूवेवत्‌ लघूपधग्रुण, ढत्द, कृत्व ठपा पत्व हो कादा है। 
(परस्मै०) सेदयति, लेक्यत , लेक्यन्ति । (बात्मने०) सेक्ष्यते, लेक्पेते, लेदयन्ते ॥ 
लोदट्‌-मे लेड्वत्‌ कार्य हो कर पुन लो के अपने विशिष्ट कार्य होते हैं 
हूपमात्ा यथा--(परस्मे०) लेदुलोदातु, लौढामू, लिहन्तु॥ लीढिलोढातू, सीदमु, 
सीड़ । लेहानि, लेहाव, लेहाम । (आत्मने०) लोढामू, लिहातामु, लिहतामु $ लिब्व, 
लिहापामू, लोइवम्‌ । लेहै, लेहावहे, लेदामहै । 
सेंटू--(परस्मे ०) प्र० पु० के एकव्चन में तिपू, धपू, झब्लुकू, इतद्ख, सपू- 
प्रधगुण तथा अज्भ को लद का आग्रम हो कर >अलेह +त्‌ । अब अपूक्त तकार का 
इल्ट्पादिलोप कर पदान्त में हकार को ढकार तथा जश्त्व-चर्त्वं करने पर--अलेट्‌- 
भलेड रूप घिद्ध होते हैं। द्विवचन में 'अलिह +ठाम्‌” इस दद्या मे ढत्व, घत्व, प्टुरव, 
ढोढेलोप तथा पूरे अण्‌ को दोर्घ करने से-- अलीढाम्‌ । बहुवचन में कि के ऋषार को 
अन्त्‌ श्रादेश, दृतश्च तथा सयोगान्तलोप करने पर-अखिहन्‌ । म० पु० के एकयचव 
में भी विप्‌ की वरह--अलेट्-अलेड्‌ । द्विवषन और बहुबचन में ठसू की तरह--अली- 
ढम्‌ अलीढ | उ० पु० में कुछ विशेष नहीं। रूपमाला यथा-- अलेद्‌-अलेश, अली- 
दाम, भतिहन्‌ । अलेटू-अलेड, अलीढमू, अलोढ । अलेहम्‌ू, अल्‍िह्न, अतिहाय । 
(आत्मने०) प्र० पु० के एकवचन में अलिह,+त । ढत्व, घत्व, प्टृत्व, ढोढे- 
लोप तथा पूर्व अण को दीर्घ करने पर--अलौद । द्विवचन में--अलिहातामू । वहुबचन में 
अत्‌ अदिरा हो कर--अलिहत । म० पु० के एक्वचन में 'असिह+थासू', दत्व, 
घतव, प्टुत्व, ढोढेलोप तथा पूर्व अण्‌ को दी्ध करने पर - अलीढा । इसी प्रकार- 
अन्लीदुवम्‌ ) रूपमाला यथा--प्रसीढ़, अतिहातामू, अलिहृत ॥ अलोढा, अविहापामू, 
अस्तीदृदमु । अप्तिहि, अतिह्नृहिं, भलिह्यहि 
वि० लिंद- दोनों पर्दों मे कहीं कल या पदान्त नही मिलता अत दत्व आदि 
दाये नहीं होते । (परस्मै०) लिह्यात्‌, सिह्याताम्‌, लिह्, । (आत्मने०) लिहीत 
लिहीपाताम्‌, लिहीरन्‌ । आ०लिंड - (परस्मै०) लिह्यात्‌, लिह्यास्तामू, लिह्यासु । 
(आत्मने०) मे 'लिंड्सिंचावात्ममेपदेष' (५८६) से क्त्वि के कारण लपूप्धगुण का 
निषेष हो जाता है - लिक्षीष्ट, लिक्षीयास्तामू, लिक्षीरन्‌ । 
सुंड--(परस्मै०) में 'शल इगुपध्शदनिट शस”? (५६०) से डिल को क्त बदेश 
हो कर दत्व, वत्व और पत्व करने से 'अतिक्षत्‌' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । रे क्र 
कित्तर के कारण लघूपधगुण का नियेघ हो जाता है। रूपमाला बधा-अनिक्षत्‌, 
अतिक्षतामू, अलिक्षनु आदि । (आत्मने०) के दन्त्यादि उत्ययों (ठ, पास, घ्वमू और 
वहि) में 'लुग्या इहदिहलिह०” (५६१) हे बस का बैक स्पिक छुछ्‌ द्वो जाता है । सुश्‌- 
पश्ष में सेंड को हरह प्रक्रिया होती है। अजादि प्रत्ययों (आतामू, आयाम, अत्त भर 
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इट) में दत्याउचि' (५६२) से कस के अन्त्य अकार का लोप हो जाता है | आत्मने० 
में स्पमाला यथा--अलीढ-अलिक्षत, अतिक्षातामू, अलिक्षन्त | मल्ीढा:-नालक्षया:, 
बतिक्षायाम्‌, श्रतीद्वम्‌-असिक्षप्वम्‌ । अलिक्षि, अलिह्ृहि-मतिक्षावहि, प्रलिक्षामहि । 
लूंट--(परस्म०) अलेक्ष्यतदू, अलेक्ष्यतामू, अलेक्ष्यन्‌ । (आत्मने०) प्रलेक्यत, 
प्रतेक्येतान, अलेक्यन्त । 
उपसर्गययोग-- भा 4/लिह_ (आलेढि ) ->चाटना -- आस्वादन करना--घकना; 
वीघना--छेदना--घायल करदा--जरुमी करना (सेनान्यमालीदमिवासुरास्तर:--रघु ० 
२.३७) । अव५/लिह (अवलेढि ) --खाना-चवाना (दर्नेरर्घावलीदश्रमदिदृतमुस- 
अ्ंशिमि: फीर्णवर्त्ता--शाकुन्तल १.७); व्याप्त करना (अच्च्रज्वालावलीढ० 
“-वैषी० ३.५) | उब्‌५//लिह_ (उल्लेडि)>-शाण आदि पर चमकाना, तेज़ करना 
(मणि: झाणोल्लीढ: समरविजयी हेतिनिहत:--नीतिशतक ३५) । 
[लघु० ] इन व्यक्तायां वाचि ॥२४॥ 


ध्र्य:--ब्रून्‌ (द्रू) धातु स्पष्ट बोलना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--मनुष्य स्पष्ट बोलते हैं पद्यु पक्षी आदि अस्पष्ट, अत: मनुष्यों के 
बोलने में ब्रूत्‌ घातु का प्रयोग होता है | बित्‌ होने से ब्रूनू घातु उमयपदी है । 

लेंटू-- (परस्म॑ ०) प्र० पु० के एकवचन में त्रू+ति' इस अवस्था में अग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधिमृत्रमु-- (५६३) ब्रुव: पण्चानामादित आहो ब्रुबः । 

३॥४।८४॥। 

ब्रुवों लेंटस्तिवादीनां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युद्र॑वश्चा- 
5हादेश: । आह, आहतु;, भाहु: ॥ 

बये:--त्रू घातु से परे लेट्स्थानीय तिपू-तस-भि-सिप्‌-थस्‌ इन पाझ्व्च प्रत्ययों 
के स्थान पर गल्‌-अतुस्‌-उसू-बलू-अथुस्‌ ये पाऊद प्रत्यय विकल्प से हो जाते हैं किव्च 
इन के साथ बू को आह आदेश भी हो जाता है। 

ध्यास्या--त्रुव: ५॥१॥ पण्चानाम्‌ ६8३॥ आदित: इत्यव्ययपदम्‌ | आह: ।(। ६ 
(हकारादकार उच्चारणार्थ:)ब्रुव:ः ।६।१॥ लेंटः ।६। १। वा इत्यव्ययएदम्‌ (“विदो लेंदो वा 
से) । परस्मेपदानाम्‌ ।६॥३। णलतुमुस्थलथुसः १३॥ (“परस्मेपदानां णलतुस्‌०' से) । 
अर्थ: -- (ब्रुव:) बू धातु से परे (लेंट:) लेंटू के स्थान पर होने वाले (परस्मेपदानाम्‌ ) 
परस्मैपदरड्ज्ञक (आदित: पञचानाम्‌) पहले पाब्न्च प्रत्ययों के स्थान पर (णलतुसु- 
स्यलयुस:) णलू-अतुसू-ठस्‌-बलू-अथुस्‌ ये पामब्च प्रत्यय हो जाते हैं और (युव:) बू के 
स्थान पर (आहः) आह बादेश भी हो जाता है परन्तु यह सब कार्य (वा) विकल्प 


झदादिभ्करणम्‌ [ ३५७ 


से होता है। परस्मंपर्दों में तिपृ-ठसू-फि-प्रिपृ-यस ये पज्व पहले अत्यय हैं, इन के 
स्थान पर णलादियों के भी पहले पाड्च प्रत्यय हो जायेंगे! । 'सन्तियोगशिष्टानां 
सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति/ (एक साथ कहे गये कार्यों की प्रवृत्ति वा निवृत्ति 
एक साथ ही हुआ करती है) इस परिभाषा के बल से णलर आदि आदेश और माह, 
बादेश इक्ट्ठे ही होंगे। अत पक्ष में बू--ति' आदि भी रहेगा । आह आदेश अबै- 
काजू होने से भू के स्थान पर सवदिश होएः । 

बरू+ति! यहा दू से परे लंट्स्थानीय ठिप्‌ विद्यमान है भरत प्रह्वतदुत्न से उसे 
णल्‌ आदेश तथा ब्रू को बाह आदेश हो कर शप्‌ और शप्‌ का लुक्‌ करने से-- 
भाह --गस्‌--बाह, | अ>-भाह' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में--बू--तसू +्क 
वाह न-अतुस्त-बाहतु । बहुबचन में --बू 3-मि +ू>भाह उस >ूगाहु ॥ 

म० पु० के एकवचन में-ब्रू+सिप्‌>+बाह_+थ (पल्‌)। यहां पद लेंदू> 
स्थानीय होने स्रे थलू की आधेधातुकसण्ज्ञा नहीं है अत इट्‌ के आगम की प्राप्ति नहीं 
होती । अच यद्दा अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधिवृतम-- (५६४) आहस्य ।5श३५॥ 

झलि परे। चत्वम्‌ू--आत्य । माहथु ॥ 

अर्थ -- भालू परे होने पर आह के हकार को यकार थधादेश हो। 

स्थास्या--आहः ।६१॥ थ ११ (पकारादकार उच्चारणार्थ )। भलति 
॥७१ ('झलों शर्लि! से)|अर्थ --(रूलि) भलू परे हो तो (माह ) आह, के स्थान 
पर (थ") थ्‌ आदेश हो । असोइन्त्यपरिमाषा से यह थकार आदेश बाह, के अन्य 
अनू हकार के स्थान पर ही होगा । 

'आह+घ' यहा थकार भल्‌ परे है अत प्रहृतसूत्र से आह के हकार को 
यकार हो कर 'लगि उ' (७४) से उसे तकार किया तो '“बात्य प्रयोग सिद्ध हुआ। 
“कलि' कहने से 'आहंतु , बहु” आदि में थकारादेश नही होता । 

बन जिस पक्ष में गलू आदेश तथा आह, आदेद्य नहीं होता उस पक्ष का वर्षेत 
करते हैं। “ू..ति' इस अवस्पा से सप्निमसूद प्रवृत्त होता है-- 
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१ सूत्र में “दण्चानाम' के द्वारा तिप्‌ आदि पाड्चों का ठो निर्देश किया गया 
है परन्तु णलादियों का नहीं, तो वया तिप्‌ बादि पाल्चों के स्थान पर पर्याष से 
सब णल्‌ आदि प्रत्यय किये जायें ? यह यहा छ्धा उत्पन्त दोती है। इस का समा- 
धान यह है कि 'हयावेपन्तरतम? (१७) सूत्र को यहाँ प्रवृत्ति हो कर अर्थकृत आन्तर्य 
से विए्‌ ब्ादि पार्दों के स्थान पर वैश्ते अपों वाले घलु आदि पाज्च आदेश ही 
होंगे। अथवा पुर्ेसुत्र में इन का ययासस्यसम्दन्ध निर्धारित हो पुा है, उद्ी से यहाँ 
भी कार्य चस जायेगा । 
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[लघु० ] विधिसूत्रमू-- (५६४) ब्रुव ईटू ।9३॥6६३॥ 


ब्रुवः परस्य हलादे: पित ईट स्थात्‌ । ब्रवीति, ब्रूत!, हुवन्ति | ब्रूते, 
बुवाते, ब्रवते ॥ 
अर्थ:--ब्रू से परे हलादि पित्‌ को ईंट का आगम हो । 
व्यास्या -बुवः ।2 १ ईटू ॥११ हलि ॥७१ (उतो वृद्धिलुंकि हछ्षि' से) । 
पिति ।७।१। सावंधातुके ।७।१। (“चाष्स्यस्तस्पादि पिति सार्वघातुके! से) । परुचमी- 
निर्देश के वलवान्‌ होने के कारण सावंधातुके' इस सप्तम्यन्त का पष्ठचन्ततया विपरि- 
णाम हो जाना है। विशेषण होने के कारण 'हलि' झौर (पिति' का भी तदनुसार 
“हल: और 'पित:' बना लिया जाता है। हल: से तदादिविधि हो कर हलादेः पितः 
सार्वधातुकस्य” बन जाता है? । अर्थः--(बरुवः) बू घातु से परे (हलादे:) हलादि 
(पित) पित्‌ (सावघातुऊस्य) सार्वधातुक का अवयव (ईट्‌) ईटू हो जाता है। दित्‌ 
होने के कारण ईदू का आगम सार्वधातुक का आद्यवयव बनता है। 
“हलादि' इसलिये कहा है कि “ब्रवाणि में ईटू न हो जाये | 'पित” इस लिये 
कहा है कि ब्रूत: आदि में ईंट न हो । 
व्वू- ति यहां ब्रू धातु से परे हलादि पित्‌ सार्वधातुक 'ति! विद्यमान है क्तः 
प्रकृत्सूत्र से उसे ईटू का आगस हो कर-ब्रू--ईति । अब 'सावंधातुकाधं० (३८८) 
से गुण तथा 'एचोध्यवायाव: (२२) से श्ोकार को अवादेश करने पर “्रवीति' 
प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में पित्‌ न होने से ईटू का आगम नहीं होता, किझ्च 
'तार्वधाठुकमपित' (५००) से डित्त्व के कारण गुण भी नहीं होता--धूत: । बहुबचन 
में अन्त्‌ आदेश होकर-ब्रू.अन्ति, डित्त्व के कारण ग्रुण का निषेष है ही छः 
अधि इनु ० (१६६) से ऊक्वार को उवंडः आदेश करने पर “ब्रुवन्ति' प्रयोग सिद्ध होता 
है। म० पु० के एकवचन में--बू-)-सि, यहां ईटू का बआागम, ग्रुण, अवादेश तथा 
प्रत्यय के अवयव सक्तार को पत्व करने पर-ब्रवीपि | द्विवचन में--ब्रूथ: । यहां तक 
लेंटू के परस्मेपद में ब्रू घातु के दो-दो रूप बनते हैं। इस से आगे ध्रुव: पठ्चावामु०* 
(५६३) सूत्र को प्रवृत्ति नहीं होती । म० पु० के बहुवचन में--ब्रूथ। उ० पु० के 
एकवर्चन में--बत्रू ++मि । ईटू का गम, ग्रुण तथा अवादेश हो कर--ब्रवीमसि । द्विव- 
चन और वहुवचन में ब्रव:, ब्रूम:। रूपमाला यथा--प्राह-ब्रवीति, पऋाहतु:-बूतः, आहु:- 
शवन्ति । आत्य-ब्रवीषि, आहयु:-ब्ूथ:, ब्रूथ । ब्रवीसि, ब्व:, सूम: । 


१. लघुकोमुदी तथा पिद्धान्तकौमुदी में प्रमादवण यहां 'सार्वधात॒के! की अनु- 
वृत्ति नहीं लाई गई। सार्वधातुक्रे' का बनुवत्तेंन न करने से 'उवक्‍्ध में भी ईट 
प्रसक्‍त होगा जो स्पष्ठतः बनिष्ठ है| | 


अदादिप्रकरणम्‌ [ ३५६ 


(आत्मने०) में झित्व के कारण कही गुण नहीं होता । दि। 
तृ न होने से ईद 
भी कहीं नहीं होता ( अजादि प्रत्ययों मे स्ंत्र उवंड बादेश हो जाता है। रूपमाला 
परया--सूते, सुदाते, दुवते । दूपे, दुवाये, दूध्वे । गरवे, बूवहे, मूरहे । 
लिंदु--में अग्निमयूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधिमृषपु-(५६६) ब्रुवो वचि ।2/४५३ ॥ 


आधंधातुके । उबाच, ऊचतु , ऊचु । उवचिय-उवक्‍्य । ऊचे। 
वक्‍्तासि, वक्‍तासे । वक्यति, वक्ष्यते | ब्रवीतु, बूतात्‌ । बुवन्तु । ब्रूहि। 
ब्रवाणि। बूताम्‌ | ब्रवे । अब्रबीतू, अब्रूत । ब्रूयातू, बुवीत । उच्यातू, 
बल्लीष्ट ॥ 

अर्थ --आर्घपातुक की विव्षा में ब्रू के स्थान पर वच्‌ आदेश हो । 

स्पाध्या -ब्रुव ।६।१॥ वचि ११॥ (चकारादिकार उच्चारणार्थ )॥) भार्ष- 
घातुके ॥90॥ (विपयक्तप्तम्यन्तमधिकृतम) । अरपे,--(वआर्धघातुके) शायंधानुकू की 
विवक्षा में (द्रुव)) ब्‌ के स्थान पर (वचि ) वच्‌ आदेश हो । अनेकालु द्ोने से व्‌ 
शादेश सम्पूर्ण ब्र्‌ के स्थान पर किया जायेगा। 

तर +लिंद' यहा हमें 'लिंटू च' (४००) द्वारा आधंघातुक प्रत्यय करने हैँ 
शत प्रक्ृतसूत्र से उत को विवक्षामात्र में बच आदेश हो कर-वचु+-लिंदू । अब 
(रस्में० के प्र० ५० के एकवचन में तिपू, णल्‌ ओर द्वित्व करो पर--व4+-वषु +-म । 
'लिंदधम्यासस्पोभपेषाग” (५४६) से अम्या्त के वक्र को उकार सम्प्रारण, 
'सम्प्रसारणाध्च' (२५८) से पूवेरूप तथा 'अत उपधाया' (४५५) से उपधाव॑दि 
करने पर 'उवाय! प्रयोग पिद्ध होता है। द्विवचन मे बच आदेश होकर--व्चूर्न- 
अतुत्तू ) मद महा 'सम्प्रारण तदाघयञुच कोर्ये बलदत्‌' परिभाषा के बनुसार द्वित्व रा 
याघ कर 'दचिस्वपि० (५४७) पे वकार वो उदार सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणारर्या 
(२५८) से पूर्वहूप हो कर--उत््‌ +-अतुस्‌ । द्वित्वादिका्य तथा सवर्णदी्ष करने एच 
*कचतु * प्रयोग घिद्ध होता है) इसो प्रकार बहुदचन में--ऊ्चु । म० १० के एक्वचन 
में स्िप्‌ को थलू क्रादेश हो कर-“वच्‌+प + चवारास्त अनुदात्तों भें पढित होने से 
बच घातु अनिट्‌ है। क्रादिनियम से सिंद्‌ में इट्‌ प्रधकतर होता है परन्तु तासू में नित्य 
अनिट्‌ होने के कारण 'उपदेशेप्र्वत” (४८१) से उस का निषेध हो जाता है। इस 
पर भारदाजनियम से विकल्प हो जाता है। इृट्पक्ष में 'वच्‌+इथ इस स्थिति में 
दित्व और अभ्यात्त वो सम्प्रसाएणादि करने पर-- उवविथ । इट्‌ के अभाव में 'छो हु” 
(३०६) द्वारा दुत्द करने से --उदशप | व और मे में कादिनियम से तित्य इंदू हो 
जाता है। लिंटू परस्मै० में झ्पमाला यषा--उवाच, ऊचतु , ऊु! । उवचिय-उपर्ष, 
झूषपु', ऊब | उवाच-उदच, ऊचिव, ऊदिम ॥ 


१६० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुधाम्‌ 


(आत्मने०) में-- बचू--त-न्वच्‌+एशू, 'वचित्यपि०” (५४७) से सम्प्रसारण 
हो कर--उचू+ ए । अव द्वित्वादि कार्य करने पर “ऊचे' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिये । लिंद आत्मने० में रूपमाला यथा--कचे, 
ऊत्ताते, ऊघिरे । ऊचिषे, ऊचाये, ऊचिध्वे | ऊचे, ऊचियहें, ऊचिमहे । 

लुंटु-के दोनों पदों में त्रू फो वच्‌ आदेश हो कर “चोः छुः (३०६) से कुत्व 
हो जाता है। (परस्मै०) वक्ता, वक्तारो, यक्तार: | यक्तासि--। (आत्मने०) वक्ता, 
पक्ताश, चष्तार: । वक्तासे--॥ लूट्‌ू- में भी वच्‌ आदेश भौर कुत्व हो जाता है। 
(परस्मै०) यक्ष्यति, वक््यतः, वक्ष्यन्ति | (आत्मने०) वक्ष्यते, वक्ष्येते, वफ््यन्ते। 

लोट--परस्मै० में लेंटू की तरह णलादि आदेश तथा आहादेश नहीं होता, 
फ्योंफि 'सुबः पण्चानाम्‌० (५६३) सूत्र में स्पष्टतः लेट: की अनुवृत्ति आ रही है 
नोट: की नहीं | अतः लोट में अन्य सब कार्य लेंटू की तरह हो कर पुनः लोट के 
अपने विशिष्ट कार्य भी हो जाते हैं। परस्मंपद में रूपमाला यथा--ग्रवीतु-भूतात्‌", 
पूताम, शुवन्तु । बूहि-बूतातू, ग्रूतम्‌, बूत । क्षवाणि*, ब्रदाव, स्रवाम । आत्मनेपद में 
छुछ विशेष नहीं | रूपमाला यथा--पूताम्‌, भुवाताम्‌, युवताम्‌ । म्ृण्य, श्रुवाधाम्‌, 
पृष्वम । ब्वबे, प्रवावहे, ग्वामहै । 

लेंड-में कुछ विशेष नहीं | रूपमाला यथा-- (परस्मै०) श्रत्नयीत्‌, अवूताम्‌, 
मतुवन्‌ । अग्नवी:, श्रदूतम्‌, अग्रूत । प्रव्नवम्‌, अबूव, श्रभूम। तिपू और सिप्‌ में ईट्‌ 
फा आगम हो जाता है। (आत्मने०) भबूत, अब्ुवाताम्‌, अव्ुवत्त । अबूयाः, अश्ुवा- 
धाम्‌, अज्ष््रम्‌ । अश्गुवि, अनूवहि, अग्मूमहि । 

वि० लिहइ--(परस्मै ०) यूयात्‌, वूयाताम्‌, धूयु: आदि । (आत्मने०) ब्रुवीत, 
छुवीयाताम्‌, दुवीरन्‌ आदि । 

था० लिंदू--में तिट्टू के आधरंधातुक होने से गू को वच्‌ आदेश हो जाता है। 

परस्मै० में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 'वचिस्वपि०? (५४७) से सम्प्रसारण होकर 
उच्यात्‌” भादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। आत्मने० में “वचू+सीयू+स्‌+त' इस स्थिति 
में कुत्व और पत्व करने पर “वक्षीप्ट! जादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यधा-- 
8 ) उच्यात्‌, उच्यास्ताम, उच्यायु:। (आत्मने०) वक्षीष्ट, वक्षीयास्तामू, 
बलीरन्‌ । 


१. तातडू के डित होने से गुण नहीं होता । 'पिज्च डिन्न, शिच्च पित्म!ं इस 
वचन के अनुसार तिप्स्थानीय होता हुआ भी तातड पित्‌ नहीं माना जाता अतः इसे 
बुड ईट' (५६५) से ईट नहीं होता । 

२. व्रू+-आानि' में बाद पित्‌ है अतः गुण हो जाता है परन्तु हलादि न होते 
से ईदू का आयम नहीं होता । 


बदारिप्रररुणम्‌ [१६ 


सुँटू-में दब आदेश होकर परम्मै० में 'वचु+च्ति+त्‌' इस स्थिति में ध्लि 
को सिंच्‌ प्राप्त होता है। इस पर इस का बपवाद अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लिघु० ] विषिन्यूतर्‌ (५६७) अस्यति-वक्ति-ख्यातिम्यो5ड्‌ । 


रे १धभ्रा। 

एम्पश्च्लेरडट स्पातू ॥ 

अर --सछ्‌ (फेंकवा), दच्‌ (दोलना) और झरुया (इृहना) घातुर्झो से परे 
ह्वि को बह आदेश हो । 

स्यास्या--अस्यति-वजित ख्यातिम्य ।शा३। अड ।११ च्ये ।६१ (*ब्ले 
सिंद से)|बर्तरि [00१ ('गिश्चिद्ल्ुस्प कतरि चह्ट से)। लुंडि ।900 ('स्लि सुंषि 
से) । “बस्पति! को इसन्‌ से निर्दिष्द किया गया है अत इयन्विकरण दिवादिगणीय 
'परसु क्षेपणे' घातु हो यहा अभिप्रेत है। “दक्ति! से “बच परिमाषणे' धातु तथा “हुदो 
इचि” (५६६) वाले वच्‌ आदेश दोनों का ग्रहण अमीष्ट है। 'स्याति' से झेइस 
चक्षिट; स्पाजू' (२४ ५४) वाले रुपाव्‌ क्षादेश का ग्रहण होता है हपा प्रश्यदेँ 
धातु का रहीं वर्योकि वह केवल सार्वघातुक्दिप्यक है। अर्घे --(अस्पति-वक्ति-स्याति- 
भय) बच, ख्या और दिवादियणोय अस्ू धातु से परे (छ्ले') रितर झे स्थान पर 
(पद) बड़ आदेश हो (कतंरि लूंहि) बतृवाचर लुँद परे हो तो' । बढ़ में 
हकारानुदन्ध “झातो छोप इंटि थ (४६६) आदि कार्यों के लिये जोडा गया है। 
लि! का 'लू' मात्र अवशिष्ट रहता है उठी के स्थान पर बड़ आदेश किया जाता 
है। दिवादिगधोम अस्‌ घातु परस्मेपदी है धौर परुपादियों में पढ़ी गई है घता 
4ुषादिदुता०” (५०७) सूत्र से भी इस में ब्लि को बद् सिद था इस का पुतप्रहण 
उपततर्गादस्पत्यूझ्योदेंति वाच्यम्‌! (वा०) द्वारा बात्मनेपद दिये जाने पर अड विधा- 
नाप समझता चाहिये-पर्यास्थत, पर्यास्पेदाम्‌, पर्यास्थन्त। रुपा के उदाहरण» 
अच्यत्‌ आदि हैं। दचू के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं-* 

“दु+ल्‌ (स्वि)-+-त्‌! यद्या वच्‌ धातु से परे ड्ति दिदमान है, इस से १ऐ 
कतृवाचरक छु'डू भी मौजूद है, अतः प्रड़तसूद्र से ब्लि को अद् खादेश हो गया दो -- 
दर -अ६ | स्‌ । बद इस स्थिति में अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[सघु० ] विषिश्यूषम- (५६८) वच उम्‌ ।७४२०॥ 
४ूी:::.-+- 


१ यहां सिदान्तक्ेपुरो तथा सपुछोमुदी में 'कर्हिं झा अतुवत्तेंद ता 
प्रभाददश छूट ग्रया है। यह अड् कदूंवाच्य में ही होठा है रुमेवाच्य में नहीं रत” 
'डिसासिवाता बाघों शूरेण, पर्याहिपाता घावी दत्सेन, अद्षाताँ दघने दिदुवा! इस्दादि 
में कमंदाच्य में मह बडू आदेश न होगा । 


४६९ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


अडि परे। अवोचत्‌, अवोचत । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत ॥ 

अर्ष:-- अड् परे हो तो वच्‌ को उम्‌ का आगम हो । 

ध्यास्या--वच: ।६॥१॥ उम्‌ ।0१॥ अछि ७४१ (“ूद्शोउछि गुण: से)। 
भर्पे:--(अि) अछ परे हो तो (वच:) वच्‌ का अवयव (उम्‌) उम्‌ हो जाता है। 
उमर में मकार इत्संजक हैं अत: मित्‌ होने के ऋारण “मिदचोःन्त्यात्पर: (२४०) के 
घनुसार यह वच्‌ के अन्त्य बच से परे होता है । 

वचु+-भड + त! यहां अडू परे है अतः प्रकृतसूत्र से वच्‌ को उम्‌ का आगम 
होकर- व उम्‌ च+-अद+ततू-व उचू--ब+त। अब गुण तथा अद्भ को अट्‌ का 
बापम करने पर “अवोचत' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया 
समझ लेनी चाहिये। आत्मनेपद में भी इसी प्रकार सिद्धि होती है। लुंद में 
रुपमाला यथा--(परस्मे०) अवोचत्‌, अवोचताम्‌, भवोचन्‌ । अवोच:, अवोचतम्‌, 
अवोचत । अवोचम्‌, अवोचाव, अवोचाम । (आत्मने)० बवोचत, श्रवोचेताम्‌, ' 
अधोचन्त । प्रवोचबाट,. अवोचेबामू,_ अवोचध्यम्‌ ॥ अबोचे, अवोचावहिं, 
अदोचायहि । 

लूटू--में कुछ विश्येप नहीं । छपमाला यया --(परस्म ०) अवद्यत्‌, मवदय- 
तामू, अयकपन्‌ । (बात्मने०) श्रवक्यत, अवव्येतामू, अवद्ष्यन्त । 
[लघु० | गण-मूत्रमू--- चकेरीतञ्च | 

चके रीतम्‌ इति यड्लुगन्तस्य सज्ज्ञा*, तद्‌ अदादो वोध्यम्‌ ॥ 

अर्येः-घर्करीत बर्षात्‌ यह्घुगरम्त धातु को भी अदाएियण में पढ़ना 
चाहिये । 

व्याव्या--पाणिनीय धातुपाठ के अदादिगण में यह वचन पढ़ा गया है। इस 
का अभिप्राय यह है कि 'चकंरीत'ः को अदादिगण में गिना जाये | पाणिनि से पूर्व- 
वर्त्ती आचार्य यड्ूलुगन्त धानु को 'चकरीत' कहते थे*, पाणिनि ने भी अपने समय 
में प्रसिद्ध उम्ती सज्जा का उस्री अर्थ में यहां प्रयोग किया है। यदूलूगन्त धातुओं 


१. नेयं यदूलुगन्तस्य सब्न्ा, अपि तु यडूलुक एवं, जत एवं 'किरति घर्गारी- 
दान्तम्‌! (७.४.६२) इति भाव्यप्रयोग: संगच्छते । अब्न सामच्यदिव यदूलुगन्तस्य ग्रहर्ण 
बोध्यम्‌ । 

२. प्राचीन आचार्य प्यन्च को कारित', सन्‍नन्‍्त को 'चिकौपिता, यहन्त को 
'चेक्रीयित! तथा यदूलुगन्त को 'चर्करीत' नामों से पुकारते ये । कारण कि तत्तात्रि- 
यात्रों में कृधातु का रूप दैसा बनता है। झृघातु क्रियासामान्यवाची होने से बहुत 
प्रतिद्ध है, अतः उसी से संकेत किया जाता है । 
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का अदादिगंण में परिगणन इस लिये किया गया है कि इन से परे “अदिप्रमृतिम्य शाप! 
(१५२) द्वारा प्‌ का लुक किया जा सक्के! । आगे यदूलुगम्तप्रक्रिया में 'बोभोति, 
बोभूत आदि प्रयोगों की सिद्धि में शप्‌ का लुकू क्रिया जायेगा, इस का स्पष्टीकरण 
और घिद्धि यदूलुगन्तप्रशिया में देखें । 
लिघु०] अर्पुन्‌ भाच्छादने ॥२५॥ 
अर्प --ऊर्भुज्‌ (ऊर्णू) घातु 'ढापता अर् में प्रयुक्त होती है। 
इपालया--ऊर्णु घातु का वेद में कई स्थानों पर प्रयोग पाया जाता है परन्तु 
लौह में इस का प्रयोग अस्यन्त विरल है। लक्षणेक्रवक्षुप्‌ मट्टि ने इस झा पर्याप्त 
प्रयोग किया है। सरदृत के ऊर्णा (ऊन), उर्णायु (ऊनी), ऊर (पह्ठ), उरु (बड़ा) 
प्रभूति शब्द इसो प्रातु से बनते हैं। हिस्दीशग्ड्सागर में द्विदी के ओढ़वा शब्द का मूल 
संस्कृत का उपवेष्टन (उपवेष्टन > भ्ोवेडडव) छब्द दिया गया है, परन्तु हमें यह विलष्ट 
कस्पना प्रतीत द्वोती है। हमारे विचार में इस का मूल ऊर्भु घातु को ही भानना 
उचित है। हित्‌ होने से यह घातु उमयपदी तथा बनेकाच्‌ होने से सेद्‌ है । 
सेंटु-परस्मै० प्र० पु० के एक्वचन मे दाब्लुरू होफर 'ऊर्णु+-ति' इस स्थिति 
में गुण का बाघक ( 'उतो बुद्धि बुद्धि हूल' (५६६) से नित्य वृद्धि प्राप्त होती है। इ० 
पर यूद्धि का विकल्प विधात करते हैं-- 
[लघु०] विपि पृत्रमू- (५६६) उर्णतिविभाषा ॥9३६8 ०॥ 
था वृद्धि स्थाद्‌ हलादो पिति सावंघातुके । ऊषों ति-ऊर्णोति, ऊर्णुत , 
ऊर्पुवन्ति | ऊर्भुते, ऊर्पुवातते, ऊर्णुवते ॥ 
अर्य --हलादि पित्‌ सार्वघातुक परे होने पर ऊर्भुब्‌ धातु को विशल्प 
से वृद्धि हो । 
च्यात्या--ऊर्णति ।ह१॥ विभाषा ।8॥१। वृद्धि 0१। हलि ।७॥ ('उठो 
चुदिलुंकि हि! से)। पिति ।७११ सावंषातुके ७११ ('नासम्यस्तस्पाधि पिति सार्व 
चातुझे” से) ॥ हलि! यह सावंधातुके” का विश्वेषण है अत इस से तदादिविधि होकर 
“हलादी साववंधातुके” बन जाता है । अर्थ --(ऊर्णोते)) ऊर्पू घातु के स्थात पर 
(विभाषा) विरल्प से (वृद्धि ) वृद्धि हो जाती है (हलादो पिति सावंधातुके) हलादि 
पित्‌ सावंधातुर परे हो तौ। संटू, सोदू, सेंड और विधिलिंद के तिपू-प्िपु-मिप्‌ ये 
१ अत एवं 'बाभासते, वरीवत्तते, जरीजुम्मन्ते' आदि प्रपोग टोकू नहीं। यदि 
गे यहुत हैंतों 'बामास्यते, वरीदृत्यते, जरीजम्म्य ते' बादि होने चाहिये! टद्ि ये 
मडजुक्‌ के हैं ठो दपु दा लुक होरर परस्मैपदी हो रूप “दामासीठि-बामाध्ि, वरीव्ठि, 
जरोजुम्मति' आदि रखने चाहियें। 


३१६४ ] भैमीव्याध्ययोपेतायां लघु-कौमुधाम्‌ 


प्तीन हलादि पित्‌ सार्वधातुक होते हैं । विधिलिंड! के सिवाय अन्यत्र इन के परे रहते 
ठर्णु के अन्त्य बलू-ऊकार को विकल्प से वृद्धि हो जाती है। पक्ष में 'सार्वधातुकाधथ०' 
(३८८) से गुण हो जाता है। इस प्रकार 'ऊ्णोंति, ऊर्णोति' इत्यादिप्रकारेण दो दो 
रूप बनते है। तस्‌ आदि में पित्त न होने से यह वृद्धि तो हो नहीं सकती, साव॑- 
घातुक गुण प्राप्त होता है। परन्तु 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से डिद्दद्भाव के कारण 
उस का भी निषेष हो जाता है--ऊर्णुतः । प्लिमें अन्त्‌ मादेश होकर 'अचि इनु०' 
(१६६) से उवंड हो जाता है--ऊर्णुवन्ति । इसी प्रकार आगे भी । थ्लात्मने० में 
फोई भी प्रत्यय पित्‌ नहीं होता अतः कहीं भी वृद्धि नहीं होती । अपित्‌ होने से 
छहिद्दद्डाव के फारण गुण का भी निषेध हो जाता है। अजादियों में सर्वत्र उ्वेड्‌ 
भादेश हो जाता है। दोनो पदों में रूपमाला यथा-- (परस्म ० )ऊणां ति-ऊर्ण ति, 
कर्णुत:, ऊर्णुवन्ति । ऊर्णोंपि-ऊर्पोषि, ऊर्गुथ!, ऊर्णुष | ऊगौंमि--ऊर्पोमि, ऊर्णुव:, 
फर्णुमः | (आात्मने० ) अर्णुते, ऊर्णुवात्े, ऊर्णुद्ते । फर्णुषे, ऊर्णुवाथे, अर्पुष्चे । ऊर्णुधे, 
ऊर्णुयहै, ऊर्पुमहे । 

लिंटू-में ऊर्णुन्न घातु से 'इजातेश्च गुरु०” (५११) द्वारा अथवा ास्यने 
काण आम्‌०” (वा० ३४) द्वारा आम्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है । इस पर अग्रिम वार्तिक 
से उस का निपध करते हैं-- 
[लघु०] वा०-- (३६) ऊण्णंतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ॥ 

अर्ष:--ऊर्णुत्‌ धातु से आम्‌ नहीं होता- ऐसा कहना चाहिये । 

स्‍्यास्या-- यह वात्तिक महंभाष्यस्थ (३.१.२२) एक कारिका का अर्थानुवाद 
है। वह कारिका इस प्रकार है-- 

वाच्य ऊर्णनिवद्धावी यद्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 
कामश्चप्रतिषेधार्धभम एकाचइचेडुपग्रहात ॥। 

धर्थात्‌ ऊर्णु घातु को “नु' घातु के समान समझना चाहिये। जिस से तीन 
कार्य सिद्ध हो जायें। (१) बड़; 'घातोरेकाघों हलादे:०” (७११) द्वारा एकाच्‌ 
हलादि धातु से परे यह्ट प्रत्यय का विधान किया जाता है अतः अजादि अनेकाच्‌ होने 
के कारण यह उर्णुतर से प्राप्त नहीं होता। परन्तु शव इसे नुवत्‌ मान कर वह हो 
जायेगा-- ऊर्णनूयते । (२) आम्‌ का निषेघ; इजादि गुरुमान्‌ होने से ऊर्णुनर्‌ से 
लिंदू में आम्‌ प्रसक्‍त होता है, परन्तु नुव्भाव के कारण एकाचू मानने से उस का 
निषेध हो जाता है। (३) इडुपग्रह--इट्‌ का निपेघ; 'अधघूकः फिति! (६५०) 
द्वारा एकाच्‌ धातु से परे गित्‌ कित्‌ प्रत्ययों को इट्‌ का निपेघ कहा गया है, परन्तु 
ऊर्णुत्र घातु अनेकाच्‌ है अतः इस से परे इट्‌ का निपेध प्राप्त नहीं था, अब नुवस््भाव 
के कारण ऊर्णुन्‌ एकाच्‌ हो जाती है इसलिये इस से परे इटु का निषेध हो जाता है-- 
क़र्पुत: (बंद), ऊर्णुतवान्‌ (क्तवर्तु) । 


१] 
उप 
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इस प्रकार ऊर्णुन्‌ घानु से लिंट के दोनों पदों में अ|म्‌ का निषेध हो णाता 
है। अब परस्मे० प्र० पु० के एकवबन में 'ऊर्पु+अ(णलु)' इस टियिति में 'लिंटि 
पातो ० (३६४) से द्वित्त करना है, यह द्वित्द धातु के अजादि होने के ब्यरण 
द्वितीय एकाचु भाग को होना है। यहां 'ऊर्पु' मे द्वितीय एकाज्माग “मु है अद 
इसे द्वित्द प्रतक्त होता है। परन्तु रेफ ढ़ो द्वित्व करना अम्रीप्ट नहीं इसलिये अध्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लिघु० ] विषेष-यूतम- (६००) न न्द्रा सयोगादय. ।६।१॥३॥ 

५. भच परा सयोगादयों नदरा द्वितें भवन्ति। गुशब्दस्थ दिववमु- 

ऊर्णुनाव, ऊर्णुनुवतु$, ऊर्णुनुवु ॥ 

प्र --अच्‌ से परे सयोग के आदि नकार, दकार और रेफ को द्वित्व नहीं 
होता । नुशब्दस्थ०--इस प्रकार 'नु' शब्द को ही द्वित्व होता है। 

द्याजया-न इत्यव्ययपदम्‌ | न्द्रा ।१॥३॥ सयोगादय 3१॥३॥ घजादे ।भह। 
('मजावेद्ितीयत्प' से)। दे 00 ('एकाचो दे प्रथमस्य' से) । 'अजादे' में ढमें> 
धारय समाप्त है बहुद्रीहि महौं; अच्चासों आदिए्य अजादि , तस्माद्‌ अजादे । इस 
हा विवेचन पीछे (३६४) सूत्र पर कर थुढ़े हैं वहीं देखें ॥ अर्थ --(अजादे ) आादि- 
भूत अचू से परे (स्योगादथ") सयोग के आदि में स्पित (र्द्रा ) न्‌, द्‌ और रेफ 
(पे न) द्वित्व नहीं होते । यथा-- 

सन्‌ का उदाहरण--(उन्द) उन्दिदिषति। यहाँ पर 'सम्यशो” (७०६) से 
इिदिष्‌ को द्वित्त होना था, परन्तु सयोगादि नकार का निषेध द्ोकर 'दिप्‌” मात्र को 


द्विवव हुआ है। 
दू का उदाहरण--(अदुर) अट्विडियति । यहाँ वर 'दुद्िय्‌! को द्िव होना था 


परन्तु समोगादि दकार का निर्षेष होकर 'डिप्‌” मात्र को द्वित्व हुआ है । 

र्‌ का उदाहरण--'ऊर्षु+थ' यहा ऊकार ब्ादिभूत अच है अत. इस से 
परे सयोग (र+णु) के आदि में रेफ के द्वित्व का निषेध होरर 'नु' मांग को ही द्वित्व 
होगा। ध्यात रहे कि “रु” में रेफ के ब्यरण ही मकर को 'एपार्म्या नो ण ० (२६७) 
से णकार हुआ था (इस के लिये पीछे पृष्ठ २५० पर टिप्पण देखें), द्वित्व की दृष्टि में 
तत्व अपिद्व है अत “नु' को ही द्वित्व हुआ--ऊर॒कबुक॑नुपझ ॥ अब उदार गो 
ओकार वृद्धि, आवादेश तथा नकार को णकार करने पर 'ऊर्णुनाव' प्रयोग सिद्ध होता 
है। द्विदपत में--ऊर्गु + अतुस्‌ । नु माग को द्वित्व होकर-ऊदुननु । चु+कतुयू 
'असयोगाल्लिंद किस” (४५२) द्वारा लिंद गे कितू होने के कारण ग्रुणका निर्षंष 
होकर अति ध्नु०' (१६६) से उवझू आदेश करने पर- ऊर्थुनुदतु । इसी प्रदार बहू 


अचन में--ऊर्पुतृदु ! 
पुल एजवरन प्िप्‌ को पछ्तू बादेध होइर--ऊर्पु+-प। कर्धु षादु 
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अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ है अतः इस से परे थलू को इंट का आगम करने पर--अर्पु-- 
इथ । नु को द्वित्व-ऊर+-नु +नु+इथ । अव यहां 'सा्वधातुकाधंघातुकयो: (३५८) 
से आधंघातुकनिमित्तक गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] भतिदेश-सूत्रमू--(६०१) विभाषोर्णो: ।११२॥३॥ 


इंडादिप्रत्ययो वा डित्‌ स्थयात्‌ । ऊर्णुनुविध-ऊर्णनविथ | ऊर्णविता- 
ऊर्णविता । अर्णुविष्यति-ऊर्गविष्पति । ऊणोरतु-ऊर्णोतु । ऊर्णवानि। 
ऊणव॥ 

प्रथे:-- ऊर्णुत्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय विकल्प से हित हों ॥ 

व्यास्या--विभाषा ।0?। ऊर्षो: ।५॥१॥ इट्‌ ।१॥१॥ (विज इट' से) छितू । 
१११ (गाइकुटादि० से) । इटू का आगम प्रत्यय के विना नहीं हो सकता अत: 
प्रत्ययः का अध्याहार कर इट को उस का विशेषण बना कर तदादिविधि करने से 
“इडादि: प्रत्यय:' उपलब्ध हो जाता है। अरये:-- (ऊर्णोः) ऊर्णु घातु से परे (इंदू-- 
इडादिः प्रत्ययः) इडादि प्रत्यय (विभाषा) विकल्प से (डित्‌) डित्‌ अर्थात्‌ डिद्वत्‌ हो । 

'ऊर्णु-+-इथ' यहां पर 'इथ' यह इडादिप्रत्यय प्रकृतसूत्र से विकल्प कर डिद्धत्‌ 
हो गया | डित्त्वपक्ष में 'दिक्डति च (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है, तब 
उवेंडू आदेश हो कर--अर्पुनुविथ । जिस पक्ष में डिद्धत्‌ नहीं होता वहां गुण हो 
कर अवादेश हो जाता है--ऊर्णुनविथ । इस प्रकार “ऊर्णुनुविथ-ऊर्णुनविथ' दो रूप 
सिद्ध होते हैं। 3० पु० के व और म प्रत्यय भी इष्दादि होने से यद्यपि विकल्प कर के 
हित्‌ हो जाते हैं तथापि वहां 'अ्रसंयोगाल्लिंद कितु' (४५२) से कित्त्व के कारण गुण 
नहीं हो पाता । अत: वहां एक-एक रूप ही बनता है दो-दो नहीं । लिंद परस्मै० में 
रूपमाला यथा --ऊर्मुनाव, ऊर्णुनुवतु:, अर्पुनुवुः । ऊर्णनुविथ-ऊर्णुनविथ, अर्णुनुवयुः, 
अर्णुनुव | ऊर्णुनाव-ऊर्णूनव, ऊर्णुनुविव, ऊर्णुनुविम । आत्मनेपद में --से, घ्वे, वहे और 
महे स्थानों पर इट्‌ का आगम हो जाता है परन्तु वहां 'विभाषोणों” (६०१) 
द्वारा वैकल्पिक डित्त्व का कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि 'असंयोगाल्लिंद कित्‌ (४५२) 
से निल्‍्य कित््व के कारण कहीं गुण नहीं हो सकता (यहां पर प्रायः रुपावलियों के 
लेखक अन्त हैं उन से सावधान रहना चाहिये) । लिंदू आत्मने० में रुपमाला 
यवा--अर्गुनुवे, अर्गुनुवाते, अर्गुनुविरे । ऊर्पुनरुविषे, ऊर्णुनुवाये, ऊर्णुनुविद॒वे-ऊर्ण,- 

विघ्वे (विमापेटः ५२७) । अर्ुनुवे, ऊर्गुनुविवहे, ऊर्गुनुविमहे । 

लँंट-- में भी इडादिप्रत्यय विकल्प से ड्ति हो जाते हैं। डित्वपक्ष में उवंड 
तथा तदभाव में ग्रुण-अवादेश करने पर दो दो रूप बन जाते हैं । (परस्मै० ) ह्त्वि- 
पक्षे -अर्पुविता, अर्गुवितारो, ऊर्णुवितारः॥ ऊर्णुवितासि--) डित्त्वाभावे--ऊर्ष- 


बिता, ऊर्णवितारो, ऊर्णवितार: । ऊर्णवितासि--] (आत्मने०) डित्वपक्षे--ऊर्पुविता, 
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कर्ुवितारों, ऊर्भुदितारः ॥ अर्पुदितासे--॥ डझित्वाभावे--ऊर्णदिता, ऊर्णवितारों, 
ऊर्षवितारः । ऊर्णवितासे--] 
लूँटु-में भी लुंटू को तरह दो दो रूप बनते हैं। (वरस्मे ०) डित्त्वपक्षे-- 
अरुविष्यति, अर्णुविष्यत , ऊर्भुविध्यात्ति | डिक्त्वामावे-कणविष्यति, अण॑विष्पत', 
ऊर्णविष्यन्ति । (आत्मने०) डिस्वप्े-कर्ुविध्यते, अर्थुविध्येते, ऊर्णुविष्यन्त ॥ 
हित्त्वाभादे--ऊर्णविष्यते, ऊर्णविध्येते, ऊणविष्यन्ते । 
सोट्--परस्मै० श्र० पु० के दूवचन तिपु में 'ऊर्षोतिदिमापा' (५६६) छे 
वैकल्पिक वृद्धि हो जाती हैं--ऊपोंतु-ऊर्णोतु । तावड्‌ के डित्‌ होने से “हिच्च पिन्‍्ना 
के अनुसार वह पितू नहीं रहता अत वृत्ति नहीं होती | गुण का भी हित्त के कारण 
निर्षेध हो जाठा है--ऊर्षृतात्‌। भ० पु० के एरुदचन में सिप्स्पानीय 'हि! को अपितु 
मावा गया है अत वृद्धि नही होवी--ऊर्भुहि । ध्यान रहे हि यहा न तो प्रत्यय का 
उकार है गौर न ही असयोगपूर्व अत 'उतश्च प्रत्यपादसयोगपूर्वात' (५०३) से हि का 
लुकू नही द्वोतः । 3० पु० में बाद का आगम पित्‌ तो है पर हलादि नहीं अत वृद्धि 
म्रद्दी द्वोटी ग्रथ-अवादेश हो जाता है--ऊर्षकानि ॥ परस्मै० में रूपमाला यपा-- 
ऊभोतु अर्थोतु ऊर्यृतात्‌ु,  ऊर्षुतामू, ऊर्णुदतु । अऊर्णुहि-ऊर्णुतात, अर्णुतम, 
ऊर्णुत । ऊर्णदानि, ऊर्णवाव ऊणवाम । (आत्मने०) में कुछ विश्वेष नहीं, रूपमाला 
सधा--अर्णुताम्‌ ऊर्णुवातामू, ऊर्णुवताम्‌ । ऊर्णुष्द, ऊर्गुवायाम्‌, ऊर्भुष्द प्‌ । ऊर्ष वे, ऊणे- 
चावहे, ऊ्ण वामहे । 
लेइ--(परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन मे धन्तुरू हो कर-ऊर्पु-+त्‌ू । अब 
तिष्‌ के हलादि पित्‌ सार्वेधातुक होने से 'ऊर्णोतिविभाषा' (५६६) द्वारा वेकल्पिक 
वृद्धि श्राप्त होती है । इस पर अप्निममुत्र निषेध करता है-- 
[लघु० ] विधिवृतनभु- (६०२) गुणोथ्पृक्ते ।७३।६ १॥ 
ऊर्तिर्गुपोहपूक्ते हादी प्रिति सार्वेधातुके । वृद्धपवाद” । 
ओर्णोत्‌। ओऔर्णो । ऊर्षुयातु॥ ऊर्णुया | ऊर्षुवीत । ऊर्धुयातू ॥ ऊर्णु- 
विधोष्ट-ऊर्णविषीप्ट ॥ 
प्रपे --अपूषत हलादि पित्‌ साबंधातुक परे हो तो ऊर्णू को गुण हो। यह 
सूत्र वृद्धि (१६६) का अपवाद है। 
ब्यास्या--गुण (हूह अपूरते (डा दुद्धि (हट दनि सर (से 
बृद्धिलुक्ति हति' से)|पिठि ।30॥ सादेंषातुड़ें 8 ('नाअ्म्यस्तप््याचि विति 85 
पातुके! से)। ऊर्ोति ॥६१॥ (हणेतिविभाषा' छे) गे | (कणोति ) ऊर्ष लि 
स्थान पर (गुण ) गुण हो जाता है (अपृक्ते हलि पिति सावंघातुके) अपूस्त सा हहप “ी 
वित्‌ सावघातुक परे हो तो । अपृश्व एकाह्प्रत्पए” (१७६) दाए एकासाहर 
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णपददपंज्ञा कही गई है । हलादि पित साववधातुकों में केवल तिपू भौर सिप्‌ के तकाद 
और सकार ही अपुद्त हैं। अत: इन के परे रहते 'ऊरणतिदिभाषा' (५६६) दे प्राप्त 
वैकल्पिक वृद्धि का बाघ कर भ्रक्मतसूत्र से केवल गुण ही किया जायेगा । 


'ऊर्ष--त्‌ यहां 'त्‌' यह अपृक्त हलादि पित्‌ सार्वघातुक परे है अतः ऊर्णु के अन्त्य 
उकार को प्रकृतसूत्र से गुग हो कर अद्भ को बाद का आयम और “माटश्च' (१६७) 
से वृद्धि करने पर ओऔर्णोत्‌' प्रयोग छिड्ध होता है। एसी प्रकार म० पु० के एकदचन 
छिप्‌ (स्‌) में--ओौर्णो:॥ उ० पु० के एकवचन मिप्‌ को अम्‌ बादेश हो जाता है, 
धत्तः वहां हलादि न होने से वैकल्पिक वृद्धि तथा अपृकत थे होने से प्रह्ृतगुण की 
प्राप्ति ही नहीं होती, साधारण सावंबातुकयुण हो कर--बौर्णवम्‌ । लेंडू के परस्मैपद 
में ढपमाला यधा--ओर्णोतू, ओर्णुदाम, ओर्णुबन्‌ | मौर्णो,, ओर्णुतम्‌, ओर्णुत । 
मोणेदन्‌, बौर्पृद, और्णुम । 


लेंड के बात्मने० में पित्‌ के न होने से न तो वृद्धि प्राप्त होती है बौर न ही 
प्रकृतसूत्र से गुण । 'सार्वंधातुकमपित्‌' (५०० ) द्वारा छिद्वत्‌ हो जाने से सार्दधातुकगुण 
भी नहीं होता । रूपमाला यथा--ओर्णृत, ओर्णुबाताम्‌, श्रोर्णुबत्त । ओर्णुथा:, 
कोर्षृबाथाम्‌, बोर्णुष्वम्‌ | ओर्णुवि, ओर्णुबहि, ओणुमहि । 

विधिलिंए---(परस्मै० ) में यासुट्‌ हित हैं अतः “हिच्च पिन्नं के अनुसार 
वह पित्‌ नहीं हो सकता | इस से 'ऊर्णतिविभाणा (५६६) द्वारा वैकल्पिक वृद्धि ने 
होगी । छित््व के कारण सा्वघातुकगुण का भी निषेध हो जायेगा ! परस्मैपद में रूप- 
माला यया--अर्पुवात्‌, ऊर्पुयाताम्‌,छर्पुयु: भादि । (आत्मने०) में 'सार्वघातुकमपित्‌ 
(५००) से छित््व के कारण गुण का निषेध हो कर उर्वेड बादेद हो जाता है । रूप- 
माला यथा--ऊर्णुवीत, ऊर्णुवीयाताम्‌, ऊर्णुवीरन्‌ आदि । 


भा० लिंट--(परस्म ०) में “अश्ृत्सादं०” (४८२३) से सर्वत्र दी्घ हो जाता 
है--कर्यूयात्‌, कर्यूथास्ताम्‌, ऊर्पूयासुः आदि । (बात्मने०) में इटू का आगम हो 
कर कर्षु+-इ--सीयू-- सू--त' इस अवस्था में “विन्ायो्णों: (६० १) से इडादि- 
प्रत्यय (इसीयूसूत) विकल्प से हित हो जाता है। छित्पक्ष में गुण का निषेध हो कर 
उवंद्द हो जाठा है | छित््वाभाव में सर्वत्र आधघातुकगुण हो जाता है । स्पमाला 
यथा--( छित्त्वपक्षे) ऊर्षुविषीण्ट, ऊर्पुविषीयास्तामू, ऊर्पुविषीरन्‌ । (हडित्त्यामावे ) 
अर्णविदीष्ट, ऊर्णविषोयात्ताम, ऊर्णदिपौरन्‌ । 


लुंडू-- (परस्मे०) में इट्‌ का बायम हो कर “कर्णु+-इस--ईत! इस स्थिति 
में अग्रिमसूत्र प्रवृत होता है-- 


अदादिप्रकरणम्‌ [३६६ 


ललिघु० ] दिवियृवरु--(६०३) ऊर्णोतिविभाषा' ।७२।६॥ 

जे इडादो सिंचि वा वृद्धि. परस्मेपदे परे । पक्षे गुण । ओौर्णाबीदू, 
गुवीतू, ओऔर्णबीत्‌ । ओर्णाविष्टामू, ओर्ण॑विष्टामू, औणंविष्टाम्‌ । 
ओर्णुविष्ट, ओणंविष्ट । ओर्ुविष्यतु, और्णविष्यत्‌ । भोर्णुविष्यत 
आऔर्णविष्यत ॥ 

अर्य --परस्मैपद परे होने पर जो इडादि सिचु उस के परे रहते कर्णू धातु 
को विकल्प से वृद्धि हो । 

व्यास्या--ऊर्णोति ।६।१॥ विभाषा । ११ सिंचि [७१ वृद्धि १११ परस्मैं- 
पदेपु ।93३। ('सिंचि वृद्धि परस्मैपदेषु' से)। इटि ।७१ (“नेटि' से)॥ अर्य -- 
(परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्यम्रों के पदे रहते (इटि>-हृढांदौ, सिंचि) णो इढादि 
पिंदू, उस के परे होने पर (ऊर्णाति) ऊ्णु के स्थान पर (विभमाषा) विवल्प से 
(वृद्धि) वृद्धि हो जादी है। 'इको गृणबद्दी' (१ १३) तथा अलो5त्यपरिमाषा से 
ऊर्णु के अत्य उकार के स्थान पर विकल्प से औकार वृद्धि होगी। 

'ऊर्णु+इस्‌-+ईतू! यहा भ्रकृतसूत्र से उकार को वैकल्पिक औदार बुद्धि हो कर 
अज्भू को आदू आदि कार्ये करने पर “और्गावीत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। वृद्धि के अमाव 
में (विभाषोणों ” (६०१) से वैकल्पिक डित्त हो जाता है। डित्वपक्ष में आधेधातुक- 
गुण का निषेष हो कर उर्वेड आदेश हो जाता है--औरणुवीत्‌ । डिस्वामाव में आ्ष- 
घातुकगुण करने पर--औणवीतू। इस प्रकार लुंड के परस्मेपद में प्रत्येक वचन मे 
तीन तौन रूप बनते चले जायेंगे । रूवमाला यथा--(वृद्धिपक्षे) ओषणबित, ओर्णा- 
विष्ठापु, ओर्णाविषु । (वृद्धयभावे) डिक्त्पक्षे-और्णुवीत्‌, भोरुविष्दाम्‌, और्णुविषु । 
डित्वाभावे--औण॑वीत्‌, ओऔर्षविष्टामू, ओऔर्णविषु । 

(आत्मने०) में 'विभाषो्णो / (६०१) से इशदि प्रत्यय (इस) विकल्प से 
डित्‌ हो जाता है। डित्पक्ष में उ्वेडू तथा ड्ित्‌ के अभाव में गुण हो जाता है। रूप- 
माला यधथा-(डित्वपक्ष) ओर्णुविष्ट, औषुंबिषातामू, औणुविषत । (डित्त्यामावे) 
ओऔरण॑बिष्द, भऔर्णविषाताम्‌, भोणंविषत । 

लूड्‌--के दोनों पदो में इंडादिप्रत्यय विकल्प से डित्‌ हो जाठा है। डित्त्वप्त 
में उवेड तथा डित्त्वामाव मे गुण हो जाता है। रूपमाला यधा-- (पररमे०) डिस्व- 
पश्चे--और्णुविध्यरू, ओरुविष्यताम, औरुविष्पन्‌ । झित्वामावे-- औरणविष्यतू, घोर्ण- 

३ यह सूत्र इस प्रन्य में तथा अध्शाष्यायी से दो मिल्‍द भिन्‍न स्पानों पर पड़ा 
गया है। दोनों स्थानों पर विकल्प से वृद्धि कही गई है। एक (१६५) हलादि दित्‌ 
सार्वेधातुक में वृद्धि का विधान करवा है और दूसरा (६०३) इडादि हिंदू परस्मेपद 
में । दोनों सूत्रों के विषय का पूरा पूरा ध्याव रखना चाहिये । 

सन 4० (२४) 
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दिष्यदान, मौर्णदिप्यनू । (बआात्मवे०) डित्वपक्षे--और्णूदिप्पद, ओर्णुद्धिष्वेदाम, 
कोर्णुदिप्पन्त | डित्त्वाभादे - औरदिष्पत, कझौर्णविष्पेदान्‌, कौर्षदिप्यन्त । 
उपतर्गययोग--काशिफा आदि प्रादीन ग्रन्यों में तथा भट्टिकाव्य में इस घातु 
दा प्रपूर्वक प्रयोग ही देखा जाता है। 


अस्यास (5) 
«जज करन चज्ज्ञा मु] और दस का किस गण हज: पाद नाना गया 
(१) चिकरोत कस की सज्ज्ञा है और इस का किस गण सें पाठ माना गया है १ 
००. 28०- 3 आस कि जे अपअ००- न 
पप्रयोजन विवेदद करे । 


अब०>न न पट टकक.. मननन---नननटना बओौर्णद जुरभमणफि-अननमम न 3 अमन मनक ्ननट्सलल अौर्णदिप्दत काका... आन ैर्णदिष्ट 
(२ ) बलीद, बदुच्घ, जाणुद, जदाचत, अब्बत, घृतामू, दाणुदप्यत, णेाणुदिष्द-- 


ख्य्‌ द्वहां द्हां एक डे लय + 
ये जप कहां कहां एक समान देंगे १ 


(३) 'शल इंगुपधादनिटः कस: में अनिद/ को धातो: दा विश्लेषण क्‍यों नहीं 
ददाते २ 

(४) उत्तर दोजिये-- 
(फ) “उच्याद्‌' की तरह “वक्षीष्ट' में उम्प्रचारण क्‍यों नहीं होता ? 
(७) “बस्पतिदक्ति०' सूत्र नें 'कर्तरि' का अनुदर्चन क्यों आवश्यक है ? 

(जग) 'बोर्णोत्‌' में 'ऊणों ति! को तरह वृद्धि क्यों वहीं होती 

वात्तिक का दया आाघार है ? 

(४) बढदुह्वहिं' मोर “वदुह्महि' में कोन सवा रूप शुद्ध और कौन सा रूप 

। 


बशुद्ध है ? लंड और लु'ड दोनों की दृष्टि से विचार करें 


( ५) उमाधाव कीजिये-- 


५ 
(८) आर्तव में घलू को इृट्‌ का आयम दयों नही होता ? 
(सं) 'बघीते' बोर 'पठति' के अर्थों में क्या अन्तर है ? 
(ग) “र्णुहि में हिं का लुक क्‍यों वही होता 
(घ) बूतातू में इंटू का आगम क्यों दही होता 
(४) लुय्वा दुह०' मृत्र में दन्त्ये' से दन्‍्तोप्ठयथ बकार बसे गृहीोत होता है 


ता, 


(६) निम्न धातुओं की लंद, लोटू, लेडः, थौ लुंझू में रूपमाला लिखें-- 
दुह , भू, लिह , दिह_. इड, दोीडू, ऊर्गुज्‌ 

(७) (पुुपादिद्युतादि०' द्वारा सिद्ध होने पर भी 'अस्यतिबत्ति०' में 'अस्यति' से पुनः 
अड्विधान क्यों किया गया है ? 

(८) सब वैकल्पिक रूपों का निर्देश करते 
नध्यगीष्ट ; ब्रवीति; जोर्णावीत्‌; दुग्ध 


अध्यये; अधोक; शेरते; अधिजगे 
बधुक्षत; अधुक्षाता लोहढि 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ [१०१ 


(६) सोदाहरण सूत्रों की व्याख्या करें-- 
ऊर्णतिविभाषा (दोनों), लुग्वा दुहदिह०, दास इंगुप०, न खा समोगा- 
दम , घुमास्था० , भुणोअृक्ते, लिंड्सिंदादात्मने०; क्सस्याथि ) 


इति तिडन्तेडदादय: 


(यहा पर अदादिगण की घातुओं का विवेचन समाप्ठ होता है) 
+-फहिकआ-+ 


अथ ठिवन्ते जुद्दोत्यादयः 


अब विडन्तप्रकरण में जुद्दोत्यादिगण की घातुओं का निरूपण रिया जाता है । 
जुद्योत्यादिगण की प्रथम धातु 'हु' है, इस से 'हक्दितपों घासुनिर्देश' वातिक के अनुसार 
शितप्‌ प्रत्यप करने पर लेंड्वत्‌ 'जुद्दोति! रूप घनता है । जुहोविर (हुएातु ) बादियेंपां 
ते जुद्दोत्पादप । कही कहीं इसे छ्वादिगण भी कहा जाता है। 
[लघु ०] हैं दानाध्दनयों. ॥१७ 
अप -हु धातु दाव मोर भक्षण' कर्षों मे प्रयुक्त होती है। 
स्यास्या- यहा 'दान' का अर्थ देवताओं के उद्देष्य से यज्ञ में विधिपूर्वक हि 
भांदि के देने से है, प्राधारण दान (देना) बर्ष विवक्षित नहीं। कई लोग इस का अर्पे 
आदान->> ग्रहण करना और प्रीणन>-प्रसन्‍द करना भी मानते हैं। हविष्‌, होम, होते, 
होतू, आहुति भादि शब्द इसी पातु से बनते हैं। आत्मनेपद के निमित्तों से हीव होने 
के कारण यह घातु परस्मैपदी है। 
सेंटू-हु पातु से प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ प्रत्यय आ कर 'हतंरि दापू! 
(३५७) से दाप्‌ किया तो 'हुन-शप्‌-+-ति' हुआ । अब अप्रिममूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विषिवृतम-- (६०४) जुहोत्यादिम्य इलुः शाधा७श॥ा 
शाप इलु स्थात्‌ ॥ 
अर्थ --हु आदि घातुओ से परे शप्‌ का ए्नु (अदशन) हो । 
ध्याषया जुद्योत्यादिम्य ।श३॥ शप १६४१॥ (अदिप्रभृतिम्य शाप” से) हलु- 
॥00 अर्थ --(जुद्दोत्यादिम्प ) हु आदि घांतुओ से परे (शप ) छप्‌ का (दलु') इलु 
हो जाता है। 'प्रत्ययस्प सुरू इसु-सुप” (१८६) द्वारा प्रत्यय के अदर्शेन की ही सुरू 
इलु और लुए्‌ तोन सज्ञाए बी जा छुकी हैं। अत हु आदि धातुओं से परे शपु का 
अदर्शन हो जाता है -.. यह अर्ष फलित होता है ! इलुमशञा का प्रयोग 'श्सो! (६०१) 
भादि सूर्तों द्वारा द्विव बादि दायों के लिये किया गया है । 
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न॑-शप््‌न॑-ति यहां शप्‌ का हसु हो कर--हन॑-ति । झप अग्रिमसूत्र प्रयृ्त 
होता ह-- 


[लघ5] डिषिसृूषम-- (६०५) श्लौ ।६॥१।१०॥॥ 


घातोएं स्तः | जुहोति | जूहत: ॥ 
शर्ष:-छश्तु परे होने पर धाउु को दवित्य हो । 


ह्यास्या- श्सौ ।७६॥ घातो: ॥६॥६। ('जिटि घाप्तो:७' से )फ्ले ।१३। ('एफापो 
है प्रधमस्था से) । धर्ष:--(एलौ) हल परे होने एर (घातो:) धातु के (है) दो 
रूए हो झपे हैं) । 

'एु--पि' यहां सु परे है झतः प्रकृससूच से हु को दिव्य हो जाता ऐ-हुनः 
हु+-पि। झर पूर्व शी झम्पासतब्जा, 'कुहोश्यु० (४५४) से सम्यास के हार | 
धर्यर तथा 'अभम्यासे घन (३६६) से सार को एश्प-जकार कर-जुन॑-हु+प्ति 
'सार्षधातुशार्ध ७ (३८८) से तिपू-सार्यघातुक को शाव कर हु फे उशार को जोशार 
शुय्य करते पर जुरोति' रु स्ि्य होता है। ध्यान रहे कि रु हुए शप्‌ को 'प्रत्यय- 
छोपे एत्पयसक्षणर' (१६०) पारा मान कर तस्निमितकु रुण नही दिया पा सरुता 


'व छुमताद्धृत्य' (१६९१) झूच पिरोध करता है। हियचन में शप्‌ का श्लु योर 'श्सो 


से रिप्य करने पर--जुहुत: । महा 'सायंबातुरूमपित्‌ (४००) से एस के दिए हो 
झाने से गुण क्त विेंध समझना पाहिपे ॥। 


4] 


पर पु> के गुयपन में सु कि इस स्थिति में 'सोषन्तः (३८६) सूच से 
दि पे झशार शो झब्प झादेश पा होता ऐ। परग्तु इस का शाध कर दग्रिमत्‌प 


ज्र्छ (९६ --्( डर श्र द्भ्गस्ता हि श 
[ल जु ] डिदिलूपम (६ 5) असदस्पत्तात्‌ू ॥७॥9५४॥। 
धत्य बज स्थात्‌ । हुश्नुदो:< (५०१) इति यपू-जुद्धति ॥ 
प्र५:--मम्पष्ठ से परे परतद्यय के संमगय भारार के स्थान पर झुयू 
5 ी जे 
झम्घस्तात ॥४४१ इत्यणदेः ॥0१। ('प्राश्मेी- 
गेड्स/ से) । शर्ष:--(अम्घस्ताएी झम्परत से परे 


कक कलर एल अकननओ अफानमा ध्रटी श्क्षादों श श्प्मत्द ।॒ पु प्द्तो ञ ब दीपक, 
१ दयडि पर सूप भी एसादो ऐ इशमत्य कौर 'सणारेटितोश्त्था गे झधि- 


इप्रेपा कै लनल+पो किन जूक टिफ्जर कण, थि हि अर हलफिचानपल 7५ 
श्रों शे झग्तरभेद & उेशए उहोत्यादिंगय में डिछ्ली घाए के ऋझुणादे स्नेझाद न हाने 
वन्य 
लय 


सेल िा ऑसििच्लटतजरे सथटी चकॉौान्‍नरे स्च्प्य्द ज्क्ज्प डे हा आओ अकनज्क, नल हू 
प्िन्दः स्कउस्ट ० 2 
छ उस ऊाधपकारा झा घहा शरद नहा पर! झा उद का उदुयधदा चाह 


छिएा गए । 


जुदोत्यादिप्रशरणम्‌ [ ३७३ 


(अत्ययादे ) प्रत्यय के बादि (मस्य) ऋ के स्थान पर (अत) “अत” आदेश हो। 
विमक्तिसशञक (१३०) किप्रत्यय के ऋदार के स्थान पर होने के कारण अत्‌ धादेश 
भी विमक्विसज्ञक है अत इस के तकार को €दलन्त्यम्‌' (१) द्वारा इस्सब्ज्ा ८ 
होगी, 'न विभक्तो तुस्मा ” (१३१) से निषेध हो जायेगा । 

जुदन-फरि! यहां पर “उसे अम्यस्तम (३४४) के अनुसार 'जुहु कौ 
अम्यस्तसम्जा है अत प्रहवतसूत्र द्वारा इस से परे फिप्रत्यय के झकार के स्थान पर 
“अत” आदेश हो कर-- जुहु+-अत्‌+-६ । अब 'मचि इनु०' (१६६) से प्राप्त उवंद्ध 
झादेश का बाघ कर 'हुबतुदों ०' (५०१) से यण्‌ आदेश करने पर 'बुद्ब॒ति' प्रयोग 
दिद्ध होता है। लेंटू में रूपणाला यया--झुहोति, झुहुत', छुद्धति ॥ छुहोषि, लुट्रप , 
शुह्रप | शुहौमि, जुहुव , छू. । 'जुहृव -जुहुम ' में उकार घातु का अवयव है. भ्रत्पय 
का अवयव नहीं अत 'लोपइ्चास्पा० (५०२) से उस का वेकल्पिक सोप नहीं होता। 

लिंदू--ह घातु से लिंटू जाते पर 'हु+-लिंट इस स्थिति में अप्रिमसृत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु०] विषिसूतर- (६०७ ) भी-ही-भू-हुवा इ्लुवच्च ।३॥ १३ ६॥ 

एम्पो लिंटि आम्‌ वा स्थादू आमि इलाविव कार्य च। जुहवाजूच- 
कार, जुहांव । होता । होध्यति । जुहोतु-जुहुतातू, जुहुताम्‌, जुह्ृतु । जुहृधि । 
जुदवानि। अजुद्रोत्‌, अजुहुताम्‌ ॥ 

अप/--लिंदू परे होने पर--भी (डरना), ही (लज्णा करना), भू (पारण या 
पोषण करना) तथा हु (हदत करना ) धातुओं से परे विकल्प से बाम्‌ प्रत्यप हो घाता 
है किश्य आम के परे रहते इलु की तरह कार्य भी हो जाते हैं 

स्याध्या - भी-ही-मू हवाम्‌ ६॥३। इलुवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ ) घ इत्यव्यगप्रदम्‌ ॥ 
ब्राम्‌)0१ लिंदि (७१ ('शासप्रत्ययाद०' से)। अन्यतरस्याम्‌ 0/0 ('उपदिर- 
जापुम्पोपय० से) | 'प्रत्यप , परश्च' दोनों अधिकृत हैं। 'मो-ही मृ-हुवाम्‌/ में पष्न्दमी 
के यर्ष में धप्ठी का प्रयोग किया गपा है। इलो इद इलुवतू, तत्र तस्पेद! (११४६) 
इति सप्तम्यन्ताइतिप्रत्यय । अर्ये --(लिंटि) लिंटू परे हो हो (भी- हो-मू-हुवाम) 
भी, हो, भू मौर हु धातुओं से परे (बआम्‌) आम प्रत्यय हो जाता है (च) किल्च 
वह आाम्‌ (इनुवत्‌) इलु को तरह होता है अर्थात्‌ जैसे इलू परे होने पर द्विए्व इत्त्द 
बादि शाप होते है दंसे काम परे होने पर भी हो जाते हैं (मन्यतरस्पाम्‌) पए्तु यई 
सद बार्यकलाप एक दक्षा में होठा है। दूपरी दशा में न तो आम्‌ होगा और न वह 
इलुबतू ॥ इन सब घातुओं रा दर्णन इसी गण में आगे यधास्पान दिया जायेगा | यहाँ 
हु घातु प्रश्त है-- 

“हु+लिंद यहां लिए परे है अठ प्रइुठसूत्र द्वारा हु घातु से परे बाम्‌ प्रत्यय 
झा कर उसे इलुवत्‌ मात सेने से 'इसो' (६०५) से द्विवव तपा बम्मावकायें डरने 


ष्प्ड ] भैमीब्यास्ययोपेठायी सबु-कौमुयाम्‌ 


दर--छ086+- वामू-- लिंद 4 अद गोपायाब्वकार' की तरह लिंद का छुद्ध कौर लिंद- 
पटक छू भू बौर दघ धातओं दा न 

छुद्ददामाय! आदि रूप घिद्ध होते हैं। बाम्‌ के अभावप्ष में घुद्ध हु धातु से लिंदू, पल 
दया द्वित्वादि हो कर-उुहृन-थ | अब अचो ल्णिति! (१८२) से ओकार दृद्धि 
दया बावादेध करने पर डुहाव' प्रयोग सिद्ध होता है। पल में हु धातु के 
होने से प्रघम दद का निषेध हो जाता है, पुन: क्रादिनियम से नित्य हृट 
है, उस का भी 'अचत्तात्थवतृ० (४८०) घृत्र से निषेध हो जाता है 
नियम से वैकल्पिक इट हो कर “जुहृदिय-उुद्दीथ दो राप सिद्ध होते हैं। व और 
भक्रादिनियम से नित्य ददू हो कर उर्वेद बादेश हो जाता है--जुहुदिव, जुहुदिस 


बनुप्रयाग हो बार जुद्ृवाव्वद्गर, उुहृवाग्दभूव, 
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सूपमाला बमा- (आम्पक्षे ) कृधातोरनुप्रयोगे-- छुहवालन्चकार, उुहवाब्दतर5:, छुद्द 
दाग्चछू: । भूषातोरनुप्रयोगे- उुहवाम्वभूद, छुह्वाम्धभूवदः, झुहवाम्दभद्:। अंसू- 
धादोरनुद्रयोगे - छुदवामास, झुहवामाप्ततठु, छझुहवामाठु: । (धामो:मावे) छझुद्माब, 


शुह्दवतठु:, उहुद: | छुह़विय-जुहोप, जुहुवद:, छुहुब । डुह्ाव-जुहव, छुहुधिय, छुह्ुदिस । 
ुंटु- में इप्निपेध हो कर गुण हो मादा हैं- हीता, होतारी, होधार:। 
सूंदू--होष्यति, होप्यद:, होध्यन्ति । 


लद 5 द्रा हर्ट १ के न्र्ध्जा थी 

लोद-लेंद की तरह धपू, घप्‌ का घ्लू, इलो' (६०५) से द्वित्द हथ 
० ० द्ग पा रत] >> 

वम्यायकार्य हो कर लोट के उत्वादि काय ही जाते हँ- उद्गोनु-डुहुतात्‌ । म० १० 


के एकवर्न में धिप्‌ को हि बादेश होकर हुम्लल्म्य:० (५५६) से धि वादेश 
हो जाता है- जुदंघि । ४० १० में जुटुन-थानि' इस स्थिति में गुण थीर “हुघनुवो:० 
(५०१) से यण युगपत्‌ प्राप्त ह्वते हैं । दोनों अपने दपने स्थानों पर धावकाण हैं धत: 
(विप्रतियेये पर॑ फार्यम्‌ु' (११६) से परक्ार्य गुप हो फर छदादेश दारने पर--जुहू- 

टू - डहोठ छद्ठठात्‌, डुहुतानू, उद्धठ (बदन्यस्ताद )। 
छुट्रपि-डहुठात्‌, डुहुतम्‌, छुुत । डुहृवानि, जुहवाव, छुहुदाम । 


बढ 


छंद - प्र० प० दे; एकदर्चन में लिप्‌ 
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बायम करने पर--अजऊुद्वोव्‌ । द्विवचन में दित्त्य के कारण ग्रुण नहीं होवा--अजुहु- 
ठाम्‌ । बहुदचन में 'बजुद्-+-शि इस ध्यिति में (सिजम्यस्त० (१४४७) द्वारा व्यस्त से 
परे ह्लि को जुमू आदेश हो कर--वड़दुनीदस्‌ अग्निमसूत्र प्रवृत्त दोता है 
[लघु०] विधिमृतरमु-- (६०८) जुसि च ।७३।८३॥ 
इमगन्ताजूस्य गुणो:जादोी जु्ति | अजुहृदुः । जुहुवात्‌ । हयात्‌ । बह 
पीद्‌ | अद्दोप्यत्‌ ॥ 
धर्ष:--शरादि जुस परे होने पर इगन्द बद्ध को गृथ हो । 


जुद्देत्यादिप्रकरणभ्‌ [ ३७५ 


ब्यादया-जुसि (304 च॒ इत्यव्ययपदम्‌ | अचि ।७१ (वसत्याधि/ सै) 
गुण ।शह (“मिदेणुण ' से) । 'प्रद्ठस्थ' यह अधिकृत है। यहां गुण” तो बह दिया 
गया है | परन्तु स्थानी वर्ण का निर्देश नहीं किया गया अत 'इकों गृणवृद्धो/ (११३) 
से 'इक * थद उपस्थित हो कर तदन्तविधि करने से “इगन्तस्थ अज्भुत्य/ बन जाता 
है। अर्ष -- (अचि->भजादी) अजादि (जुमि) जुस्‌ परे होने पर (इक"रू-इतन्‍्तस्यो 
इगन्त (अज्भस्य) अज्ज के स्थान पर (गुण ) गुण हो जाता है। अलो#त्यपरिभाषा 
से यह गुण इगन्त मजू के अनन्‍्त्य इक्‌ के स्थान पर किया जायेगा । 'अजादि' कहने 
से 'शुणुयु ' आदि मे गुण नहीं होगा। 

“अजुद+उस्‌' यहा अजादि उस परे है अत प्रह्नतसूत्र से इगन्त बर्छ के 
अत्त्य उकार को ओकार गुण हो कर अवादेश करने से “अजुहृबु ” प्रयोग विद होता 
है' । लेंदू में स्पणाला यया-मजुहोतु, मजुह॒तामू, भजुहदु । जहुहों, अजुहतगृ, 
अजुहुत । अजुहृवम, अजुहुद, अजुहम । 

वि० लिंदू--पे पूर्ववरत्‌ शप्‌ इलु और द्वित्व आदि कार्य हो जाते हैं। रूपमाला 
मरपा--जुहुपात्‌, जुहुपाताम्‌, जुहुप । जुह॒या , जुहुपातम, एुहणात। जुहुपाम्‌, णुहु- 
बाय, जुहुयाम । 

साशीलिंट--में 'महृत्सादं ० (४८३) पे दीप हो जाता है। रूपमाला पषा-« 
हुपात, हयास्‍्तामु, हयासु'॥ हया+ हपास्तम्‌, हयास्त । हृपासम, हयाप्त्व, हृपास्म। 

शुँटू-में 'सिंचि यूद्धि ०” (४८४) से इन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है-- 
प्रहषीद, महीष्टाम, महोंपु । अहोषो, अड्रोष्टमू, अहौष्ट । अहोषम, महोष्व, 
प्रहौष्म 


धूंइ--प्रहोष्यतू, अहोष्यतामू, अहोप्यन्‌ । 
[लघु०] जिभी भये ॥२॥ विभेति ॥ 

अर्थ --ब्रिमी (मी) धातु 'डरना' अप में प्रयुक्त होती है। 

ब्याएया--जिमी घातु में जि! की 'आदिभिदृश्व/ (४६२) से इस्सव्जा हो 
कर सोप हो काता है 'मी' भात्र अवृश्चिष्ट रहता है। वि! के जोड़ने का प्रयोजद 
जीत बत.! [३.२ १८७) द्वारा वत्तेमानकाल में कतप्रत्यय करना है--भोव' (जो 
/इरता है) । इसो घातु से भीम, भीष्म, भयानक, भी, मय, भीति, भी (डर), भेक 


१. ध्यान रहे कि यहाँ 'हुइनुयो ०” (६.४,८६७) से यण तथा सूति था 
(७ ३.१०६) से गुण युगपत्‌ प्राप्ठ होते थे । दोतों स्वस्वस्थानों में सावकाश थे 
('हुललुके ० का अवकाश 'जुह्ृतिं बादि तथा कुतिा रा अवकाश 'बडिमयुरँ 
आदि) अत, 'दिप्रतिपेचे पर कार्यम' (११३) दे परकार्य गुण हो जाता है। 


३७६ ] शभैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-फोमुयाम्‌ 


थादि दाव्द बनते हैं । इस के योग में भय के हेतु की अपादानसंज्ञा (१.४:२५) हो 
फर उस में पञुचमी विभवित फा विधान किया जाता है--पिंहाद्‌ त्रिभेति (झेर से 
उरता है) । यह धातु भी 'हु! घातु की तरह अनिद्‌ है । 

लेंटू--प्र० पु० के एकवचन में शप्‌, इलु, द्वित्व और गुण करने पर “विभेति' 
रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में 'त्रिभी+-तस्‌' इस्त स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है -- 
[लघु०] विधिमूजमु-(६०६) भियोध्न्यतरस्थाम्‌ ।६।४॥११४५॥ 

इकारो वा स्याद्‌ हलादो विड्ति सार्वधातुके । विभित:-विभीतः। 
विभ्यति | बिभयाञज्चकार, विभाय। भेता। भैेष्यति । विभेतु, बिभितात्‌- 
विभीतात्‌ । अविभेत्‌ । विभियात्‌-विभीयात्‌ । भीयात्‌ । अर्भषीत्‌ । 
अभेष्यत्‌ ॥ 

अर्य:-हलादि कित्‌ डित्‌ सावंधातुक परे होने पर भी” घातु को विकल्प 
से इकार आदेश हो | 

व्यास्या -- भियः ।६। १। अन्यतर स्याम्‌ ।७१॥ इत्‌ ।११॥ (“इदू बरिव्रस्य! से) 
इलि ७१ ('ई हल्यघो: से)।विहृति ।७। १॥ ('गमहनजन०” से)! सार्वधातुके ॥७॥१॥ 
('भत उत्‌ सार्वघातुफे' से) । 'हलि' यह 'सा्वंधातुके” का विद्येषण है अतः तदादि- 
विधि हो कर 'हलादो विहृति सार्वंधातुके' वन जायेगा। अर्थ:--(हलि>-हलादी) 
हलादि (विडति) कित्‌ डित (सार्वधातुके) सार्वधातुक परे हो तो (मियः) “भी 
के स्थान पर (इत्‌) हृध्व इकार आदेश हो (अन्यतरस्याम्‌) एक दक्षा में । दूसरी 
दशा में आदेश नहीं होगा अत: विकल्प सिद्ध हो जायेगा । यह इकारादेश अलोब्तत्य- 
परिभाषा से 'भी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर होता है। इस प्रकार एक पक्ष में 'मभि! 
भर दूसरे पक्ष में "मी बना रहता है । 

'विभी +तस्‌' यहां 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ डित्‌ है और यह 
हलादि सार्वधातुक भी है अतः प्रकृतसूत्र से 'भी घातु के ईकार को विकल्प से इकार 
हो कर 'विभित:-विभीत:” दो रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार थस, थ, वस्त और मस में 
भी दो दो्‌ रूप बनते हैँ । प्र० पु० के बहुबचन में--विभी--मि । “अदब्यस्तात 
(६०६) से अत्‌' आदेश हो कर-- विभी +-अति । यहां हलादि ८ होने से इकारादेश 
नहीं होता ', अतः “एसनेकाच.०? (२००) से यण्‌ करने पर 'विम्यति' प्रयोग सिद्ध 

१. वस्तुत: 'मियोह्यतरस्थाम्‌ सूत्र में 'हलादि कित्‌ छित के अनुवत्तंन की 
आवश्यकता ही नहीं है । केवल 'सार्वधातुके' ही पर्याप्त है। भजादियों में हृस्व हो 
जाने पर भी 'एरनेकाच:०” (२०० ) से यण्‌ हो जायेगा। वित्‌ प्रत्ययों में इत्‌ या 
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होता है। लेट में रूपमाला यथा--विभेति, विभित -विभोत् , विभ्यति ) विभेषि, 
विभिय -विभीय , विसिय दिभीय । विभेमि, विभिव:-विभीव , बिभिम -विभीस ॥ 

लिंद-में पुवंदत्‌ भीहीभूहुवां इलुबच्च' (६०७) से बाम्‌ प्रत्यय, उसे इलुदत्‌ 
मान कर हित्वादि वार्य, दुण, तथा इज जादियों का अनुप्रयोग करते पर-बिभया- 
अूचकार, विमयाम्द॒भूव, तिमयापास' आदि झूप सिद्ध होते हैं। आम्‌ के अभाव में 
दवित्व, वृद्धि और आधादेश करने पर “विमाय आदि रूप बनते हैं॥ रूपमाला वया-- 
बाम्पक्षे- (#धातोरनुप्रयोगे) विभयाध्चकार, विभवाज्चत्रतु , विभपाज्चत्रु । (मृधातो- 
श्नुप्रयोगे) विभयाम्वभूष, विभयाम्बभुवतु , बिभयास्वभूदु । असघातोरजुप्रयोगे-- 
विमएामास, विभयामासतु , विभपामासु । आमोश्मावे - विभाय, विम्णठु, बिस्‍्यु'॥ 
विभविष-विभेष, विम्ययु , दिम्प । विभाष-व्रिभय, विम्पिव, विम्यिम ! 

लुँटु - भेता, भेतारो, भतार । लूंटू-+भेष्यति, मेप्यत., मेप्यान्ति । लोट्-- 
दिश्ेतु बिभितात्ु-विभीतातू, चिभितामू-विभोताम्‌, विभ्यतु । बिनिहि-विमोहिदिमित'तु 
विभीतातू, विभितम्‌-विभीतम्‌, शिभित विभीत | विभपानि, विमयाव, विमपाम। लेंड -- 
अविमेत्‌, अविभिताम्‌ू-अविभौताम्‌ू, अदिभयु (जुसि च)। अदिभे', अविभितम्‌- 
प्रदिभीतम, अधिभित-अधिभीत । अधिभयम, अधिभिव-अविभीव, भ्विभिम- 
सधिभीम । 

वि० लिंट्‌- यहा याह््‌ के कारण हलादे डित्‌ सार्देधातुक सर्वेत्र उपलब्ध 
होता है अत वैकल्पिक इत्व हो जाता है। रूपमाला पधा- (इत्वपक्षे) विभियात्‌, 
दिमियातामू, विभियु । (इत्वामावे) बिभोगत्‌, बिभीयाताम, विभोयु । श्रा० 
लिंए-भीयात्‌, भौयास्ताम्‌, भीयासु ॥ 

शुँद्‌... में सदंद्न इग्न्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है- ममपीत्‌, अभेष्टाम्‌, अर्षु । 
अर्मधी , अभष्दम, प्रभष्ट। अमैषम, अर्भष्द, अर्भष्म | मा मेंप्री [मत डर; 
“न माइयोगे' (४४१) इत्यशागसो निषिष्यते] * । 

भूंड्‌- अभेष्यत्‌, अमेष्यतामू, अमेष्यन्‌ आदि * 


दाघ कर परत्वात्‌ गुण हो जायेगा, वहा इत्व का विधानक्षामध्ये नहीं लेगा बर्योकि 
यह 'विभित -विभीत ! आदियों में सावकाश हो घुका है। 

१ बुछ लोग शातिस्पाधुपाधुम्य ० (४३६) सूत्र के “मूम्य! में 'मू+भी' 
द। धमाहारद्वस्द् कर उस से पश्वमी के एकवन में “मूम्य बना कर “भी' धातु से 
परे भी सिंदु के लुझ का विधान मानते हैं। उनके मठ से “मंत्‌, भेताम, भाषत 
आदि रुप बनते है। भा ्भ दरशशाडु 'मस सोपुनि नात्ति रा इत्यादि कुछ कवि- 
इयोग उन के अनुरूस देठते हैं पर यह मत महाभाष्यादि में अनारुढ होने से 
मैयाहरणनिकाय में प्रामाणिक महों सममा जाता 


शेप ] भैमीष्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 
[लघु० ] ही लज्जायाम्‌ ॥३॥ जिह्नोंति, जिह्लीतः, जिहियति । जिहू- 


याज्चकार, जिह्लाय । छोता । हंष्यति | जिहतु । अजिह् ते । णिह्नीयाद । 
'हीयात । अहषीत्‌ । बह ष्यत्‌ ॥ 

गर्ष:-- ही छातु 'लज्जा करना, शर्माना' बर्थ में प्रयुक्त होती है । 

घ्यात्या- भात्मनेपद के निमित्तों से हीव होने के कारण यह घातु भी परस्में- 
पदी है। इस की प्रक्रिया भी 'भी' घातु की तरह होती है, केवल दो बातों में बन्तर 
है। एक 'भियोध्य्यतरस्थाम्‌' (६०६) वाला इत्व नहीं होता और दूसरा संयोगपूर्द 
होने के कारण अजादिप्रत्ययों में 'एरनेकाच:० (२००) से यणू न हो कर 'भ्रदि 
पनु०” (१६६) से इयेंडः हो जाता है। रूपमाला यथा-- 

लेंट--जिह्रोंति, जिल्लोतः, जिहियति ॥ जिल्रोषि, जिल्लीय/श, जिह्लीय । 
जिह्ोमि, जिह्लीव:, जिह्लीम: | लिंटू--(आम्पक्षे)जिहपालवकार, जिहय/म्वनूव, जिछ- 
यामात जादि। (आमो5्भावे) जिहाय, जिहियतुः, जिहियु:। जिह्यिय-जिहल्ेप, 
जिहिययु;, जिहिय | जिह्वाय-जिह्वप, जिहि'येव, जिहियिम । सुंद--हे ता, होतारो, 

होतारः । वेंद-हेप्पति, होेष्पतः, हे प्पन्ति। लोटू-जिह्ेठु-जिह्लीतातु, 

जिहल्लौताम, निहियतु । जिल्लीहि-जिललीवातू, जिलीतम्‌, जिल्लवीत । जिह्याणि, 
जिहयाव, जिहयाम | लेंद--प्रजिल् तू, मजिल्लीतामू, मजिह॒ठु:। अजिह्नः, मजि- 
ह्लौवम्‌, प्रजिल्योतू । बजिल्लयम्‌, भजिल्लीव पभजिल्लीम । वि० लिंइ--जिद्धीयाद्‌, 
जिहल्लीयाताम्‌ू, जिल्लीयः | जआा० लिंद-छीपात्‌ हीयास्तामू, हीयाचु:। लंड 
बहाँपीत्‌, महँप्टामू, महँपु:। महँ पी:, अह प्टम्‌, श्रह्व प्ड। मद्ध पम्‌, मह्त प्व, 
बहुंप्म | लू 5- गहन प्यत्‌, प्रह्ष्यताम्‌, गहन प्यन्‌ । 
[लघु० ] १ पालनपुरणयो: ॥४॥ 

बर्द:-प घात 'पालना और पूर्ण करना आर्घों में प्रयुक्त होती है। 

व्यात्या--आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण यह धातु परस्मेपदी 
है। 'उदोप्ठशपूर्वस्य (६११) द्वारा उत्व करने के छिये इस धातु के ऋचवर्ण को दी 
किया गया है | ऋदन्त होने से यह घातु सेट्‌ है । 

लेंटु--प्र० पु० के एकवचन में तिपू, शप्‌, श्लु बौर द्वित्व कर 'प-+-प+ति' 
इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधिनृत्रमु- (६१०) अर्ति-पिवत्योंच्च ।9।४।७७॥। 

अम्यासस्य इकारोब्न्तादेश: स्यात्‌ इलो। पिर्पाति ॥ 

अर्थ:--ऋ जौर पृ घातु के अम्यास के अन्त्य वर्ण को इकार आदेश हो एलु 
परे हो तो 
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ब्याउपा --अति-पिपरत्यों ।६॥२ च॑ इत्यव्पपपदम्‌ ॥ अम्यासत्य ।६॥ (प्मत्र 
सौपोड्स्यातस्थ' से)। इत्‌ १११ (“भूजामित्‌' से)इनौ (७४॥ (निजां त्रयाणां गुण 
इलो' से) । अतिश्व पिपतिश्व तयो --अिपिपत्यों , इतरेतरइन्द । 'अति' से 'ऋ गतो' 
(जुहो? परस्मे०) धातु तथा 'पिर्पाति' से 'पृ पालनपूरणयो ' (जुहो० परस्मे०) धातु वा 
ग्रहप किया जाता है। अर्थ -- (अति-पिवत्यो.) ऋ और पु घालु के (अम्यासस्य)अम्यास 
के स्थान पर (व) भी (इत्‌) हस्व इकार आदेश हो जाता है (इनौ) एलु परे हो 
हो। अलोजत्पपरिभाषा से यह इकार आदेश अभ्यास के लन्त्य अल के स्थान पर होता 
है! । 'उरप्रपर” (२६) से रपर हो कर यह इकार “इर! बन जाता है। 'ऋ' धातु 
के उदाहरण 'इयाति' आदि सिद्धातशोपुदी मे देखे । यहां 'पृ' घातु भरत है। 
“पु+पृ+!ति' यहा इलु परे है अत अभ्थास के ऋकार को प्रकृतसूत्र से हृतव 
और रपर करने पर--पिर+पृ+-ति । अब 'ह्ादि शेष (४६६ ) से अभ्यास के 
रैफ का लोप तया 'सार्वधातुकाधे ० (३८८) से अभ्यासोत्तरखण्ड के ऋकार को गरुण- 
अर करने से 'पिर्पांत! प्रयोग स्िठ होता है * । 
भ्र० पु० के द्विवचन में पूरवंवत्‌ शप्‌, इलु, द्वित्व और इत्व हो कर 'पि+- पृ+ 
तरस इस स्थिति में 'सा्वघातुकप्पितु' (५००) से तस्‌ के डितू होते से गुण वा 
निषेध हो जाता है। अब “ऋत इद्धातो ' (६६० ) से धातु के ऋकार जो इत्तव भाष्द 
होता है, इस पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
ललिघु०] विषिृतम्‌- (६११) उदोष्ठधपूर्वेस्य ।७।११०१॥ 
अज्भावयवौष्टघपूर्वो य॒ ऋत्‌ तदन्तस्याज्भस्य उत्‌ स्यात्‌ ॥ 
अर्पष -अज्भू का अवयव ओष्ठ्य वर्ण जिस के पूर्व में है ऐसा णो ऋतचर्णे, 
देदम्त झड़ को उत्‌ (हस्द उकार) आदेश हो । 
व्याह्या-- उत्‌ )११) ओष्ठयपूर्वर्य ।६ १ कऋत 8१ (“ऋत इद्धातो से) 
अजस्प 8१। (एह अधिक है) ) ओष्ट्योमंव --ओप्ठध , स पूर्वो यस्‍्यासी ओष्छण- 
पूर्व, तरय ओष्ठ्यपूर्वस्य, बहुग्रीहि० । मद्धस्प' की आवृत्ति की जाती है, एक 
क्षिज्ञस्प' का सम्बन्ध 'ओष्ठय! वर्ण से किया जाता है अर्थात्‌ अद्भावयव ओप्ठयवर्ण- 
पूरी यस्पासी ओष्ठयपूर्व । दूसरे “अज्भुस्‍्य' को विश्वेष्य बना कर उसवा "कद 
*+-+-++++--तह820.0तह8हे 


१ बने में यद्यपि अलो5त्यविधि प्रवृत्त नही हुआ करती तथापि वद्द निषेध 
अम्यास के विकाए के लिये नही है। जैसा कि कहा है--'नानर्थकेबलोगरपविधिरन- 
भ्यासविकारे (देखें--पुर्वा सूत्र २७७) । 

२ वई बेयाकरण यहा परत्व के कारण पहले गुण कर बाद में द्वित्त वंषा 
भायात के अकार को इर्‌ दिया करते हैं (देखें इसी सूत्र पर न्यास) । 
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विशेषण बना लेते हैं, तत्र विशेषण से तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तस्याद्भस्य'॑ घन 
जाता है । अर्थ:--(ओष्ठ्यपूर्वत्य) अद्धुश्वम्बन्धी ओोष्ठयवर्ण जिस के पूर्व में 
है" ऐसा जो (ऋतः--ऋदन्तस्य) ऋकार, तदन्त (अज्भस्य) बद्ध के स्थान 
पर (उत्‌) हृस्व उकार आदेश हो जाता है। बलोष्तत्यपरिभापा से यह उत्व 
ऋदन्त अड्भ के अन्त्य अल्‌ू-ऋषार के स्थान पर प्रवृत्त होता है। 'उरण्रपर: (२६) 
से रपर हो कर 'उर्‌' आदेश बन जाता है। “उपृपण्मानीयानामोष्ठो के अनुसार 
उकार, पवर्ग और उपध्मानीय वर्ण ओोष्ठय कहलाते हैं। वकार में भी भोष्ठ्यत्व 
अक्षुण्ण है। यह सूत्र भागे आने वाले “ऋत इद्‌ घातो: (६६०) हारा किये 
जाने वाले इत्त्व का अपवाद है | यहां यह वात ध्यातव्य है कि पर होने से ग्रण और 
वृद्धि इस इत्त्व और उत्त्व का बाघ कर लेते हैं अत: गुण और वृद्धि के अविपय में ही , 
इत्त्व उत्त्व की प्रवृत्ति समझनी चाहिये । अत एवं वात्तिककार ने कहा है- द्त्वो- 
त्वाम्पां गुणवृद्धो भवतो विप्रतिपेघेन (७.१.१०२ भाष्पे) | इस सूच्र के उदाहरण 
धुपूर्ष ति, मुप्रूर्षति, सुस्वृष॑ति, पूर्त:' आदि हैं । 
पपि-- पृ+-तस्‌” यहाँ गुण का अविषय है, ऋकार से पूर्व ओष्ठयवर्ण पकार 

विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से ऋकार को उर्‌ आदेश हो कर--पि- पुरु+ तसू । अब 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधिसूत्रमू- (६१२) हलि च ।5।२॥७७॥। 


रेफव्रान्तस्प घातोरपधाया इको दीर्घों हलि। पिपूर्तं:॥ पिपुरत्ति। 
पपार ॥ 

अयेः--हलू परे होने पर रेफान्त और वकारान्त घातु की उपधा को दी हो । 

व्यास्या--हलि ॥90१। च इत्यव्ययवदम्‌ । घातो: ।६॥१। (पिपि घातो दर्वा' 
से)। वो: ।६॥२। उपधाया: 8। १ दीघं:।११॥ इकः ६ १। (वॉदिपघाया दीघ॑ हकः! से)। 
र॒च व्‌ च वो, तयोः-- वोः, इतरेतरदन्द्र: । “वो: यह घातोः का विज्येषण है अतः इस से 
तदन्तविधि हो कर 'रेफान्तस्य वान्तस्य च घातो:” बन जाता है। अघे:-- (वॉ:--रैफ- 
वान्तस्य) रेफान्त और वकारान्त (धावो:) घातु के (उपधाया इक:) उपधा के इक्‌ 
के स्थान पर (दीघं:) दीप हो जाता है (हुलि) हल परे हो तो । 'धोदिपयाया दीर्घ इक 
(३५१) सूत्र पदान्त में दीघ॑ करता है और यह सूत्र हल परे होने पर-यही इन 


१. ओप्ठ्य वर्ण का सम्बन्ध अ'छू के साथ होना आवश्यक है अन्यथा 'समीर्ण:! 
[सम (/ऋ (क्रमादि०)+वबत] में उपसर्य का मकार प्रोप्ठयवर्ण पूर्व होने से ऋकार 
को उत्व हो कर 'सम्रूर्ण: यह अनिष्ट रूप बन जायेगा । टिस्तार के लिये इसी 
सत्र पर काशिकावत्ति देखें । 
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दोनों का मेद है। इस सूत्र मे “च! का ग्रहण समुच्दय के लिये किया गगा है अर्थौत्‌ 
पुर्वोकत दीर्घ हलू परे होने पर भी हो ! रेफान्त धातु के उदाहरण--आस्तोणम्‌, 
विस्तीरण॑म्‌ आदि | वकारान्त घातु के उदाहरण--दीव्यति, स्ीव्यति आदि । 

“पिपुर--तस' यहा पिपुर' यह रेफान्त घातु है। इस से परे तस्‌ का तकार 
दृतू विदमान हैं अत प्रद्ृतसूत्र सै इस की उपया-उकार को दीघे करने पर--पिपूर+ 
तस्‌ +<पिपूत् ' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि बहा प्रदान्‍्त न होने के कारण 
खर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसर्ग नहीं होता ; 

अ० थु० के बहुबचन मे दपू, इसु, द्वित्व, 'अतिपिपर्त्मीषषच' (६१०) मे 
ब्रम्णस के ऋकार को इर्‌ आदेश, हलादिशेष तथा “भ्रदम्यस्तातु” (६०६) झे पके 
मभकार को अत्‌ आदेश करते पर--पिपुर-+ अति ) यद्टा हलू परे नहीं है अत उपधा 
के उकार को दी नहीं होता--“पिपुरति' प्रयोग पिद्ध होवा है। लेंटू में रूपमाता 
मंधा--पिपति, पिपूर्त , पिपुरत्ति | पिष्िं, पिपूर्य , पिपूर्म । विपर्मि, पिपूर्व , पिपूर्म । 

लिंदू--प्र० पु» के एकव्चन में विपु, णलू, दित्व, उरत्‌ (४७३), रपर और 
दलादियेष करने पर--प१+-पु +-अ । यहा इलु परे नहीं अत 'अर्तिविपत्योविच” (६१०) 
से अभ्यास को इत्त नही होठा। कद 'अच्ी झिणति' (१८२) से वृद्धि बरने पर 
'पपार' प्रयोग पिड़ होता है" । द्विवचनत में 'प--प्‌+भअतुस' इस स्थिति भें अ्रग्रिम- 
सूत्र भ्रवुत्त होता है-- 
[लघु० ] विषियृतर- (६१३) शुनदु-प हस्वों वान्‍शडाएशा। 

एपा किति लिंदि हस्वो वा स्पात्‌ । पष्रतु ध 

अर्थ --कित्‌ लिंट परे होने पर* शू (हिव! करता), दू (विदारण करता) 
और पृ (पालना व पूर्ण करमा) धातुओं को विकल्प से हूस्व हो । 

स्याहया- शू-दु प्रामू (६३) हृध्व, १९ वा हत्यव्ययपदम । लिंटि ॥0ह। 
('दयतेदिमि लिटि! से) । अप --(लिंटि) लिंटू परे होने पर (शुदृ-प्रामू) शू, दू 


१ वस्तुत यहा ऋच्छत्युताम्‌ (६१४) सूत्र से प्रथम गुण कर बाद में 'अत 
उपधाया (४५५) से उपधायद्धि करने पर उपदुंक्‍त श्रयोग सिद्ध होता है। परन्तु 
आोवश्दराज ने कुछ िशेष 'ुसू थे देल बा अप्टकक के सुझपोपद के फिऐे, बैंशा 
नहीं किया । 

२ 'किठि! को वहीं से अनुद्त्ति नहीं आती | मद सूत्र कित्‌ अहित्‌ दोनों 
स्थानों पर हुस्व रा विधान करता है । परन्तु अरकितों में हरश करने पर भी ग्रषा« 
सम्भव यूद्धि वागुण हो जाता है अत हुछ भी फल दिद्दाई नहीं देता, मंही विचार 
कर चुतिकार ने यहा 'किति! कह दिया है 
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और पृ घातुओं के स्थान पर (वा) विकल्प से (हस्वः) हस्व भादेश हो जाता है। 
'अचइच' (१.२.२८) परिभाषा से इन घातुओं के ऋकार को विकल्प से हस्व ऋकार 
हो जायेगा) । 

शु के उदाहरण--(हस्वपक्षे) शश्नतुः, (हस्वाभावे) शशरतु: आदि । 


दू के उदाहरूण-- (हस्वपक्षे ) दद्वतु, (हृस्वाभावे) ददरतु: कादि | 
पु के उदाहरण--'प-+-प्‌+भतुस्‌' यहां लिंट परे है अतः प्रकृतसूत्र से पु के 
ऋतर्ण को वैकल्पिक हस्व हो जाता है। हस्वपक्ष में हस्वविधानसामर्थ्य से वक्ष्यमाण 
ऋच्छत्यताम' (६१४) द्वारा गुण नहीं होता, 'इको यणच'(१५) से यण्‌ होकर 'पप्रतुः” 
एप छिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार “उस्‌' में प्र: । 'व' ओर 'म' में घातु के सेट होने 
कारण इट्‌ का प्लागम हो कर--पत्रिव, पत्रिम | जिस पक्ष में हस्व न होगा वहां 
'प+-पु+-बतुस्‌ में 'उद्योष्ठयपूर्वेस्थ (६११) से उत्ब प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र से 
गुण का विधान करते हैं-- 
[लघु० ] विधिसूतम-- (६१४)ऋषच्छत्यताम्‌ू* ॥७४॥११॥ 
तौदादिकऋच्छेरः ऋघातोर्‌ ऋतां च ग्रुणो लिंटि। पपरतु:, 
पपरु) ॥ 
धर्य:--तौदादिक ऋच्छ धातु, ऋ६ घातु तथा ऋदन्त धघातुग्रों के स्थान पर 
गुण हो जाता है लिंटू परे हो तो । 
व्यास्या-- ऋच्छत्युताम्‌ ।॥६॥३॥ ग्रुण: ।११॥ (“ऋतइच संयोगादेगुंण:” से ) 
लिंटि ।७।१। ('दयतेदिंगि लिंदि' से)। ऋच्छतिश्च ऋ' च ऋत्‌' च ऋच्छत्यृत:, 
तेपाम्‌ ऋच्छत्यूताम्‌ । ऋच्छ धातु तुदादिगण में पढ़ी गई है-- ऋच्छ गतीर्द्रियप्रलय- 
मूद्विभावेपु ॥ ऋ' धातु म्वादि गौर जुड़ोत्यादि दोनों गणों में पढ़ी गई है। ऋदन्त 
बातु-- पृ, कू, तृ जादि हैं। आर्य:--(लिंटि) लिंद परे होने पर (ऋच्छत्युताम्‌) 
ऋच्छू, ऋ और ऋदन्त घांतुओं के स्थान पर (गुण:) गुण हो जाता है। 'इको 


बज 


१. पीछे अष्दाध्यायी में गुण:' का प्रकरण था रहा था। यदि 'शृ-दु-प्रां वा' 
इस प्रकार मूत्र बना कर उस गुण को ही विकल्त कर देते तो गुण के अभाव में यण्‌ 
न हो कर “उदोष्ठपपूर्वल्थ' (६११) से उत्व हो जाता जो बनिप्ट था | अतः मुनि से 
गुण का विकल्प न कर छस्व का ही विकल्प फ़िया है । 

२. ऋच्छति--ऋ +-ऋताम' इतिच्छेद: । यहां पर वहुबचन का ग्रहण 'ऋ' 
के प्रश्तेष का सूचक है । बन्यथा द्विवचन का हो प्रयोग करते । 

३. तीदादिक-+-ऋऋच्छेर्‌ इत्यत्र 'ऋत्यक: (६१) इति प्रकृतिभावादसन्धि- । 
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गुणवृद्ों' (१:१,३) के अनुमार इन धातुओ के इक के स्थान पर गुण होता है। 
ऋच्छ' में ऋवर्ण उपधा मे न था अन लघूपधगुण प्राप्त न था, त्तथा ऋ ओर 
ऋदन्तो में 'अतयोगाल्लिंट कितु' (4५२) द्वारा कित्व के कारण गुण प्रतिधिद्ध था, 
अतः इस सूत्र से गुण का विधान किया गया है। 

ऋच्छ के उदाहरण 'आनच्छे, भानच्छेदु , आन्र्छ ? आदि थागे तुदादिगण 
में देखें | “%' के उदाहरण 'आर, आरतु , आर ' बादि पिद्धान्तकोमुदी मे देखें। ऋदन्त 
के उदाहरण यहा प्रस्तुत हैं-- 

'पू +-अतुस्‌' यहां पु धातु ऋदमन्त है, इस से परे 'अनुस्‌! यह लिंद भी 
विद्यमान है क्षत प्रकृतसूत्र से गुण, रपर करने पर “पपरतु ' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इठ्ी प्रकार आग्रे 'पपह आदि समझ लेने चाहियें। लिंटू मे रूपमाला यथा 
पशार, पप्नतु -पपरतु , पत्र -एपद १ परपरिय, पप्रयु -पपरयु , पश्र-पपर। पप्ार पपर, 
पप्रिव-्पपरिष, पत्रिम-पपरिम | 

लुँदु--धातु के सेट होने से इटू वो भ्रागम हो कर गुण करने से 'बर--इ-- 
ता इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विधियृतम-- (६१५) बुतो वा ।७॥२।३५॥ 

बृददव॒ुञ्म्याम्‌ ऋदनताच्च इटो दी्घों वा स्यान्त तु लिटि। परीता- 
परिता। परीष्यति-परिष्यति । पिपतु। अधिप , अपिपूर्तान, अपिपर । 
पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ ॥ 

अर्ये --बुदू, वृतू और ऋदन्त घातुओं से परे इट्‌ को विकल्प से दीर्घ हो, 
परन्तु लिंदट परे होने पर मे हो) 

द्याहपा--वृत ॥५१ वो इत्यव्ययधदम्‌ ॥ इटू ॥१॥१॥ ('आपषेंधातुक्स्पेड०/ 
से)दीर्ष ॥११ अलिंडि ७१ ( प्रहोषलिंटि दीघ से) । व्‌ च ऋत्‌ च बृत्‌, तस्मादू 
दूत , समाहारद्वद्व । यू' में अनुवन्धनिर्दश न होने से बृड और व॒ब्‌ दोनों धातुओं 
का ग्रहण होता है। ऋत्‌” से ऋदन्त घातुओ का प्रहण सप्रकना चाहिये। अप॑ -- 
(दूत ) बृदू, बुज्‌ और ऋदन्त घातुओं से परे (इट्‌) धृटू (बा) विकत्प से (दीप ) 
दीप हो जाता है (अलिंटि) परन्तु लिंटू परे होने पर नही होता) । बृड और बुदच्न्‌ 
से परे इृटू के उदाहरण “वरीता-वरिता' बादि आगे क्रघादिगण में आयेग्रे । यहां प्रकृत 
में ऋदन्त का उदाहरण है-- 

'बरु+-इ+ता' यहाँ ऋदत प्‌ घातु से परे इटू विद्यमांत हैं अत प्रदृतगूत्र से 


१, अत एवं लिंटू में 'पर्चिय-पपरिय, पत्रिय-पपरिव, पत्निम-पपरिम' में इृद 
को दीघे नहों होता । 
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इटू को विकल्प से दीर्घ हो जाता है। दीर्घपक्ष में--'परीता' और दीर्घ के अभाव में 
'परिता' दो रूप सिद्ध होते हैं। लुँटू में रूपमाला यथा--(दीर्घपक्षे) परीता, परी- 
तारो, परीतार: आदि | (दीर्घाइभावे) परिता, परितारो, परितारः आदि । 

लूँदू--में भी सर्वत्र 'वृतो वा (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीर्ष हो जाता 
है। (दी्घपक्षे ) परीष्यति, परीष्यत्त, परीष्यन्ति आदि। (दीर्घाश्भावे) परिष्यति, 
परिष्पत्तः, परिष्यन्ति आदि | 

लोट्--में लंदटू की तरह प्रक्रिया हो कर लॉ के अपने विशिष्ट कार्य हो 
जाते हैं। तातड़ः में डित््व के कारण गुण का निषेध हो कर 'उदोष्ठ्घपूर्वेस्थ' (६११ ) 
से उत्त तथा 'हलि च' (६१२) से दीर्घ हो जाता है ! इसी प्रकार अपित्त्व के कारण 
डित्‌ हो जाने से 'हि में भी समझ लेना चाहिये । उ० पु० में आटू का घ्ागम पितृ 
है बतः गुण हो जाता है। कि में “अदम्पस्तात्‌' (६०६) से कार को अत्‌ आदेश 
हो जाता है। रूपमाला यया -पिपर्तु-पिपूर्तातू, पिपुर्ताम्‌, पिपुरतु | पिपृहि-पिपूर्तात्‌ १, 
विपृत्म्‌, पिपूर्त | पिपराणि, पिपराव, पिपरास। 

लेंद-प्र० पु० के एक्वचन में तिपू, इकारलोप, शप्‌, इलु, द्वित्व, 'भर्ति- 
पिपत्योश्च' (६१०) से अभ्यास को इत्त्व, सावधातुकगुण, रपर तथा अजड्भ को अट 
का आगम करने पर--अपिपर्‌ + तू । भव अपृक्त तकार का हल्ड-यादिलोप (१७६ ) 
कर पदान्त में रेफ़ को विप्तर्ग करने से 'अपिप:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
सिप्‌ में भी अपृकत्त सकार का लोप हो कर 'अपिप:” रूप बनता है। मिप में अम 
बादेश तथा गुण हो कर-अपिपरम्‌ । अन्यपश्र 'सावंधातुकमपित' ( न ) से 
डिद््भाव के कारण गुण का निषेध ही कर “उदोप्ठयपूर्वत्य' (६११) से उत्व तथा 
हुलि चघ' (६१२) से दीर्घ हो जाता है। भि को 'सिंजम्पस्त० (४४७) से जुसू बादेश 
हो कर 'जुति च' (६०८) से गुण हो जाता है। रूपमाला यथा-- अपिपः, अपि- 
पूर्तामू, अपिपर: | भ्रषिष:, प्रपिपुर्तमू, अपिपूर्त । अधिपरम्‌, भ्रपिपृर्व, अपिपुर्म । 

विधिलिंड - में यासुट्‌ के डित्‌ होने से गुण नहीं होता । “उदोप्ठयपरर्व॑स्प' 
(६११) से उत्त्व तथा 'हलि च! (६१२) से दीघ हो जाता है--पिपुर्यातू, पिपूर्या- 
ताम्‌, पिपूर्य; । पिपूर्या;, पिपुर्यातम्‌, पिपूर्यात । पिपूर्याम्‌, पिपूर्याव, पिपूर्याम । 

भा० लिंइ[-में बप्‌ और इलु नहीं होता । अतः द्वित्व और अभ्यास को इत्व 
नहीं हो पाता | यहां यासुट्‌ के कित्व के कारण ग्रुग का निपेध होकर उत्व तथा 
'हलि च' (६१२) से दीघं हो जाता है- पूर्यात्‌, पूर्यास्ताम्‌, पूर्यासुः । 


१. स्वामिदयानन्दसरस्वती निर्मित “आल्याति! मे यहा संभोवक्ों के प्रमादवश 
४ स्व च्य शु दर्ज ट च् ५ ब्द स्‍ि 
“विपूर्धि' प्रयोग लिख । गया है उसे शुद्ध कर 'पिपूष्टि' पढ़ना चाहिये क्योंकि “ुसलल्म्य:० 
(५५६) द्वारा यहां घित्व प्राप्त नही हो उक्कता 
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है सुंद--मे 'मप्‌+इस्‌+ईत्‌! इस स्थिति में 'डतो वा! (६१५) झे इ्टू को 
येकल्पिक दीं प्र/प्ठ होता है। इस पर अग्विमयुत्र से निषेष हो जाता है-- 


[लघु० ] विधि-तमु- (६१६) सिंचि च परस्मैपदेषु !७२४०॥ 


अन्न इंटो न दीध॑ । अपारिष्टाम्‌। अपरीध्यतु-अपरिष्यत ॥ 

अरधे'--परस्मैपदपरक सिंच्‌ परे हो तो वृदू, वृत्र्‌ दया ऋदन्त घातुओं से परे 
इंटू को दोघ न हो । 

व्योह्या-सिंचि ७१ व इत्यम्ययपदम्‌ । परस्मेपदेषु 88३। बुत शा 
(“दूतो दा से)इट्‌ )१४१) (“आर्पघाठुकस्थेड वलादे ' से)।दीर्घ ।१॥१ ('प्रहोष्सिंदि 
रोर्ध." छे )) न इत्पव्ययपदम्‌ (“न लिंडि? से) । अर्थ -- (१रस्मैपदेणु) परः्मेपद परे 
होने पर (सिचि) जो सिंचू, उस के परे रहते (बुत ) वृद्ू, वुचु और ऋदम्त घातु से 
परे (इंटू) इट्‌ (दीघे-) दी्घ (न) नही होता । यह सूत्र 'बृतो वा' (६१५) से पआप्त 
वेकह्पिक दोष का अपवाद है। बुत के उदाहरण “अवारोतू, बवारिष्टम, अवारिषु 
आदि आगे आयेंगे ) वृद्ध धातु बात्मनेपदी है बत उम्र के उदाहरण सम्भव नहीं। यहा 
अऋद्धम्त के उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

“अपूर--इस्‌ + ईत्‌' यहा 'पृ” यह ऋदम्त घातु है अत प्रद्॑तमूत्र से इट के दोष 
का निषेष हो गधया। अब 'लिंदि वृद्धि ” (४८४) से इगन्ठलक्षणा वृद्धि, इठ ईडि! 
(४४६) से सकारलोव और अन्ठ मे उसे सिद्ध मान कर संवर्णदे्धे करने से 'अपारीतु" 
प्रयोग छिद्ध होता है। यहा! इष्निपेष मे भी होता दो मी सवर्दीषे होश र अपारीतु" 
प्रयोग दनता अत इंस तिषेष का फल 'अपारिष्टाम्‌' आदियों में स्पष्ट होता है -गह 
सोच कर ग्रन्थकार ने इस यूत्र से पूर्व 'अपारीत' लिख दिया ओर इस सूत्र पर “अशरि- 
ध्टाम उदाहरण दिया है" | लुँडु से रूपमाला यधा--अपारीत्‌, भपारिष्दाम, 
अपारिषु'। अपारी , भ्रपारिध्टमू, अपारि्ट । अपारियस्‌ अपारिव्य, अपररिध्स 4 

लूडू--में बुतो वा (६१५४) हे इंद्‌ को वेक्ल्रिक दोर्ध ही जाता है। 
दीर्घप्षे--अपरोध्यत्‌, अपरीष्यताम्‌, अपरोध्यन | दीर्घाइमावि--अपरिध्यंत्‌, अपरिष्य- 
तामू, अपरिष्यन्‌ आदि । 
[तघु०] ओह त्यागेंतशा जहाति थ 
हो. अर 20 अमल 2 किक 


३. परनन्‍्ठु हमारे विचार में इस निषेध के दिना 'अपारीत' भी नहीं बने 
सड़ेगा। 'धपुन-इस्‌्नईत्‌” मे यदि 'बृतोवा' से दोये कर दें तो इढ न रहने से 
दूढ ईडि! के परदृत्ति हो न होगी । तब सकार का सोर न द्वोने से “अपारीषोतद' इस 
प्रबार अनिष्ट हुए बनेगा! अत 'अपारोत में भो निषेष की प्रदूत्ति के विना काम 


महीं इक्ष सकेगा | ध+ हि (२६) 


३८६ ] भंमीव्यास्ययोपेतायां सघुकोमुद्याम्‌ 


तर्व:-नोहाक (हा) धातु छोड़ना बर्य में प्रयुक्त होती है! । 

घ्यास्या -वात्मनेपद के तक्षणों से हीन होते के कारण यह धातु परस्मैयदी 
है। इस में लादि बोकार 'उपदेशेज्जनु ०” (२८) से तथा वन्त्य ककार 'हलन्त्यम्‌ (१) 
से इत्सण्लक है बतः उन दोनों का लोप होकर 'हा' ही शवश्िष्ट रहता है। ओकारा- 
नुबन्ध 'ओदितश्च॑ (८२०) द्वारा निष्ठा (दत, क्लवतुं) में नत्व करने के लिये जोड़ा 
गया ई-हा-+क्त-"-दहीन:, ठा-+क्तवतुं-द्वीनवानू । ककारानुवन्ध ह्च ब्रीहि 
फालयोश (३.१.१४४८) में ओहाद गती' तथा “भोहाछ त्याग दोनों घातुओं के 
सामान्यप्रहय कराते के तिये जोड़ा गया है । अन्यवा-- (एफाध्लुबन्धप्रहणे ने दचचनु- 
दच्घकत्यां (सीरदेववृत्ति पृ० ५४) परिमाया से मोहादडु का ग्रहण न हो सकता केवल 
इसी का ही ग्रहण होता । 'ऋद॒दन्ते:०” के अनुसार यह घातु उपदेद्य में अनुदात्त होने से 
अनिद्‌ है 

लेंदू--प्र० पु० के एकवचन में 'हा+-ति' इस स्थिति में शप्‌, इलु, द्ित्व, 
अम्यास के हकार को दुत्व-झकार तथा जउदच्त्व-जफार करने पर 'जहाति' प्रयोग सिद्ध 
होता है। द्विवचन में जहान-तस्‌ इस स्थिति में इनाध्न्यस्तयोरातः (६१६) से 
प्राप्त आकार के लोप का बाव कर “ई हल्यघो/ (६१६८) से ईत्व प्राप्त होता है। 
इस पर उस का भी ठपवाद अग्रिमनृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधिननृत्रमु- (६१७) जहातेब्च ।६॥४॥११६॥। 

इंद वा स्थाद्‌ हलादो क्ह््ति साववातुक | जहित ॥ 

भर्व:--हलादि कित्‌ इ्वित्‌ सावंधातुक परे हो तो ओोहाक घातु क॑ आकार को 
विकल्प से हस्व इकार कादेश् हो । 

व्यास्या-जहाते: ६१। च इत्यव्यवपदम्‌ । इत्‌ ॥११॥ (“इद्‌ दरिद्वत्य' से )॥ 
अन्यतरस्थाम्‌ ॥७?] (“नियोष्न्यत्रस्थान! से)। हतलि ॥॥१॥ (ई हल्वघो:' से )॥ 
विहृति 3 १॥ ( गमहतजन०' से )| सावंधातुके 57। (“प्रत उत्सावधातुके से) । 
हूमि! यह सार्वधातुके! का विश्वेषण है अतः इस से तदादिविधि होकर 'हलादी सा्व- 
धातुके! बन जाता है | अ्यः--(हलि--हलादो) हलादि (विकृति) कित्‌ छित 
(सावंबानुके ) सार्वधातुक परे हो तो (जद्दतेः) ओह्ाइ धातु के स्थान पर (च) भी 


हल 


हे 


१. इसी धातु से हानि, हेय, अहनू, हिल्वा (छोड़ कर; “जहातेद्नच्र वित्वा इती- 
त्वम्‌) आदि भब्द बनते हैं। यह धातु लोक कौर वेद दोनों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


(् 

्ज | ८ ही के 
'धया न पूर्वमपरों जहाति---ऋग्वेद १०. १६८. ५ | 'प्रमहाति यदा कामान सर्वाने पार्य 
शनोगतादट--गीठा २.४४ । 
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(इत) हृस्‍्व इकार आादेश हो जाता है (अन्यतरस्थाम्‌) एक अवस्था में । दूसरी 
अवस्था में आदेश नहीं होता अत विकल्प घिद्ध हो जाता है। अलोझत्पपरिभाषा से 
यह इत्व हा के आत्य अलू-आकार के स्थान पर किया जायेगा | यह सूत्र वद्यमाण 
'ई हस्थघो ' (६१८) का अपवाद है-- 

जहा--वस! महा 'तस्त' यह हस्तादि सार्वघातुक पढ़े है, 'सावेंधातुकमपित 
(५००) से यह डितू भी है। मत प्रद्वतमृत्र से 'हा” के बाकार को इकार आदेश 
ऋरने से 'जहित? प्रयोग सिद्ध होता है" । जिस पक्ष में इत्व नहीं होता उम्र पक्ष मे 
'जहा+-त्त्‌' इस स्थिति में अग्निमसूचर प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विषि-यूतमू--(६१८) ई हल्यधों ।६।४११३॥ 

श्नाअ्म्यस्तयोरात्र ईतू स्थात्‌ सावंघातुके बिडति हलि, न तु घो ॥ 
जहीत 

भर्ष -. हलादि कितू डितू छावंधातुक परे होने पर एनाप्रत्यय के तथा अभ्यस्त- 
सम्शक धातु के आकार को ईकार आदेश हो परन्तु पुसज्ञक पाठुओं के आकार को 
नही) 

स्याध्या--ई इति लुप्तप्रथमेकवचनास्त पदमू । हलि ॥७)१॥ अघो ॥६१॥ 
एनाशम्यस्तयों ६॥२॥ भआात ॥६॥१। ('इनास्यस्तयोरात ' से)। विज्धति ।७१। ('गमहन- 
जन०' से) सार्वघालुके ।3)॥ (“अत उत्पावंधातुके' से)। अथ -“ (हलि>5हलादौ) 
हलादि (बिड़ति) कित्‌ डित्‌ (सार्घातुके) सार्दधातुक परे हो तो (ध्नाहम्यस्तयों ) 
इना और अभ्यस्त के (आत ) आकार के स्थान पर (६) ईवार आदेश हो जाता 
है (अधो') परन्तु घुसशक के स्थाव पर नहीं होता? । यह सूत्र वक्ष्यमाण 'इनाध्म्यप्त- 
योरातः (६१६) सूत्र का अपवाद है। 

श्ना के उदाहरण--जीत इतना +तस्‌>>कीणीत , गुछीत , खुनीठ , पुनीह 


१ ध्यान रहे कि यह इत्द 'इलो” (६०५) द्वारा ट्वित्व बरने के बाद ही 
क्रतां चाहिये । यदि पहले करंगे तो अभ्यास में इश्ार सुनाई देगा, 'जहिंत/ न बन 
कर 'जिह्वित ' बनेग) ) ऐछा क्यो किया जाये २ इस के दो समाधान भ्रस्तुत दिये 
जाते हैं। एक तो यह कि यहा “इनाम्यस्तवोरात” से “अम्यस्तस्प/ को अनुवुनलिया 
रही है, इस से द्विरद व रने के बाद अम्यस्तसण्त्ञक 'जहांति! के हो भाषार को इत्त 
होता है। दूधरा--द्वित्व अत्पावेक्षी होने वे कारण अन्तरज्ञ गौर इत्व बहु-अपेकी होने 
कैशारण बहिरज्ञ है। 'अप्तिद् महिरिन्ठम तरधगे के मनुसाए प्रधम क्षतरद्भ कौर बाई 
में बहिरड्ध क्राप जिया जाता हे । 

२ घु में ईस्वाभाव के उदाहरण 'दत्त , दत्य” आदि आगे जायेंगे । 


देय | भैमीव्यास्ययोपेतायां सघु-कीमुद्याम्‌ 


आदि क्रयादिगण में देखें । अभ्यस्तों के उदाहरण --मिमीते, मिम्रीपें आदि हसी गण 
में आगे स्पप्ट किये गये हैं । 

'जहा--तस्‌” यहां “उसे अभ्यस्तम/” (३४४) के अनुसार 'जहा' अम्यस्त- 
सञ्ज्ञक है । इस से परे 'तस्‌” यह हलादि डित्‌ सा्वधातुक विद्यमान है। अतः प्रकृतसूत्र 
से अम्यस्त के आकार को ईत्व होकर 'जहीत:” रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार तस में 
'जाहँतः, जहीत: दो रूप बन जाते हैं । 

प्र० पु० के बहुवचन में शप्‌, इलु ओर द्वित्वादि करने के बाद “अवम्यस्तात्‌' 
(६०६) से क्षि के झकार को अत्‌ आदेश होकर 'जहा--अति' इस दक्षा में हलादि 
न होने से एइत्व वा ईत्व कुछ प्राप्त नहीं होता । इस पर अग्रिम उत्सगंसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- । 

[ लघु०] विधिसृश्रमू- (६१६) रनाञभ्यस्तवोरात: ।६।४॥११२॥ 


अनयोरातो लोप: विडति सावंधातुके। जह॒ति। जहो । हाता | 
हास्यति । जहातु-जहितातृ-जहीतातू ॥ 

अर्थे:--कित्‌ डित्‌ सार्वेधातुक परे होने पर इनाप्रत्यय के तथा अभ्यस्तसंशक 
धातु के आकार का लोप हो जाता है । 

व्यारया--शना5म्यस्तयो: ।६8२॥ आत: ।६॥१॥ लोप: १8१॥ (इनसो रल्लोप:' 
से )| सावंघातुके ।७॥१॥ (“अत उत्सावंधातुके' से) विहृति ।७१ (गमहनजन०' से) । 
अर्य: - (श्नाउम्पस्तयो:) इना ओर अम्यस्त के (आतः) आकार का (लोपः) लोप 
हो जाता है (क्डिति सावंघातुके) कित्‌ डित्‌ सा्वंधातुक परे हो तो । यह सूत्र 
अजादि हलादि सब प्रकार के कित्‌ डित्‌ सा्वेधातुकों के लिये सामान्य है। परन्तु 
हलादि कित्‌ डित्‌ सावंधातुकों में 'ई हल्यघो:' (६१८) सूत्र इस का मपवाद है, गत: 
भजादि कित्‌ हित सावंधातुकों में तथा घुसछ्जकों के विपय में हलादि कित छित्तू 
सार्वघातुकों में भी इस मूत्र की प्रवृत्ति होती है। घ्यान रहे कि 'ई हल्यघो: (६१८) 
सूत्र का भी 'जहातेइच' (६१७) सूत्र अपवाद है। अतः उत्सर्गापवादक्रम से इन सूत्रों 
को इस प्रकार से रखना चाहिये--अना5्म्यस्तयोरात:, ई हल्यघो:, जहातेइच | अष्ठा- 
ध्यायी में इन सूत्रों का क्रम है भी यही । 

दना के उदाहरण--क्री णन्ति, लुनन्ति, पुनन्ति आदि आगे क्रध्यादिगण में 
आयेंगे | अभ्यस्तों के उदाहरण यहां प्र कृत में हैं-- 

'जहा-+-अति' यहां अन्यस्त से परे “अति! यह हित्‌ सार्वधातुक विद्यमान 
है। हलादि न होने से यहां “ई हल्पघो:” (६१८) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । अतः 
प्रकृतसूत्र से अम्यस्त के आकार का लोप होकर जह्‌ -+अति८--“जह॒ति' प्रयोग सिद्ध 


| 
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होता है । लेट में सपभाला यचा -जहुएति, जहित -नेहोत , जहृति । कहंस, जहिय.. 
महीद , जहिव-जहीय । जहामि, जहिद -जहोब , जहिम -जहीम । 

लिंटु-मे ओडहाक्‌ को “पा घातु की तरह प्रक्रिया होती है-जहो, जहतुः, 
जहु'। जहिप जहा, जह॒यु , जह। जहो, जहिद, जहिम । 

लुँदु--में अनिद्‌ होने से इम्विपेंध हो जाता है-हाता, हातारो, हाताए। 

सूद हास्पति, हास्यत , हास्पन्ति 

लोदु--प्र० पु० के एकवचन में शप्‌, दलु, द्वित्व तथा एक” (४११) से 
इत्व हो कर 'जद्ातु” रूप घिद्ध होता है। यहा कित्‌ डितू न होने से इत्व ईत्व कुछ 
हहीं होदा । आ० लॉ'ंटु में 'तु! को तातइ्‌ आदेश हो जाता है, उस के डित्‌ होते से 
जहातेइच' (६१७) से इत्व तथा पक्ष मे 'ई हल्यधो ' (६१८) से ईत्व करने पर-- 
जहितातू-जहीतात्‌ । इसी प्रकार दिवचन में--जहितामृ्‌-जद्वीवाम्‌ । बहुवचन से 
अभ्यत्त से परे 'प्रदम्यस्तात! (६०६) द्वारा अत्‌ आदेश हो फर 'इनापम्पस्तयोरात७"७ 
(६१६) से जाकार का लोप तथा 'एर” से उत्द करने पर>-जहतु । म० पु० के 
एकदचन में छिप को (हि! आदेश दो जाता है। अपित्‌ होने ते “हि! आदेश झितु है 
संत, 'जहा +-हिं' इस स्थिति में इत्व भर ईत्व श्राप्त होते हैं। इस पर अध्िमसूतर 
प्रवत्त होता है-- 

[लघु०] विधियृतमू-- (६२०) भा च हो ६४४६ १७१ 

जहावेर्‌ हो परे आ स्पाच्चाद इदीतौ | जहाहि-जहिहि-जहीहि। 
अजहात्‌ । अजहू ४ 

अर्थ -- 'हि! परे होने पर मोहाकू घातु के आकार के स्थान पर आकार, 
इंकार तथा ईकार आदेश हो । 

स्यात्या--भा इति लुप्दप्रथमान्त पदम्‌ । च इंत्यव्ययपदम्‌ । हो ॥90। इत्‌ । 
१७५ (व्‌ दरिस्थ से)ई ११ (ई हल्यधों” से)। जद्ढांते (६8 (जहा* 
सेज्च' से) । धर्ष -(हो) 'हि' परे होने पर (जहाते ) ओदार घातु के स्थान पद 
(बा) आकार (च) तथा (इत) इकार ($) ईकार भी आदेश हो जाते हैं' । अलो- 
भयपरिभाषा से ये सब आदेश अन्त्य बल-आकार हे स्थान पर होते हैं । 

१. प्राधीन वैयाकरण इस सूत्र में चकार के बल से शेवल 'इत्‌' थोर 'अत्य- 
हरस्पाम्‌! पदों का अनुवतेत कर इस भ्कार सूत्रा्े करते हैं--'हि परे होने पश 
झोहाक्‌ के आकार को ध्ाकार भौर इत्द विशस्प से हों। इस अर में इन दोनों से 
मुक्त होने पर पक्ष में 'ई हल्यघों ' से ईत्व हो कर तीन रूप बन जाते हैं । कौमुदी के 
अर्घ बी छपेषता प्राचीन अर्पे अधिक तदंसगत प्रदीद होता है। दीक्षितत्ी ने ऋपने 
कप को पृष्दि में औडमतोरमा में यहाँ कुछ नहों लिसा। 


8६० ] भैमीव्यास्ययोपेतार्या लघु-कौमुचाम्‌ 


'जहा-+हि' यहां ओहाक्‌ घातु से 'हि' परे है अतः प्रकृतसूत्र से आकार को 
पाकार कादेश हो कर--जह।हि, इकार आदेश हो कर-जहिंहि, ईऋर बादेश हो 
कर-- जहीहि, इस प्रकार तीन रूप सिद्ध होते हैं। 3० १० में माट्‌ का आगम पित्‌ 
है अतः उस के डित्‌ न होने से (इना5स्यस्तवोरातः (६१६) से बाकार का लोप नहीं 
होता, सर्वत्र सवर्णदीर्ध हो जाता है। लोट में रूपमाला यथा- जहातु-जहितातू- 
णउहीतातू, जहिताम्‌-जहीतामू, जह॒ठु । जहाहि-जहिहि-जहीहि-जहितात्‌ -जहीत्तात्ु, 
एहितम्‌-महीतम्‌, जहित-जहीत । जहानि, जहाव, जहाम । 

लेंडू--प्र० पु० के एकबचन में धपू, इलु और हित्व हो कर--बजहात्‌ | 
हिवचन में इत्व-इत्व होकर--अजहितामू-अजहीताम्‌ | बहुवचन में 'सिंजन्यत्त० 
(४४७) से झि को जुस्‌ हो कर अजहा +उस्‌' इस स्थिति में इना5स्यस्तयोंरात:' 
(६१६) द्वारा आकार का लोप करने पर--अजहुः | उ० पु० में मिव्‌ को अम्‌ हो 
कर सवर्णदीर्ध हो जाता है-+अजहाम्‌ । रुपमाला यथा--अजहातू, अजहिताम्‌- 
सजहीताम्‌, अजहु: । बजहाः, अजहितम्‌-प्रजहीतम्‌ू, अजहित-मजहीत । श्रजहाम्‌, 
प्रगहिए-प्रजहीव, अजहिम-अजहीम ! 


वि० लिंइ--में यासुट, णपू, इलु और द्वित्वादि हो कर 'जहा+यास्‌+द 
इस स्थिति में इत्व:ईत्व प्राप्त होते हैं । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिसूत्रमू- (६२१) लोपो यि ।६।४।१ १८॥ 


जहातेराललोपो यादौ सा्वधातुके । जद्यात्‌ । एलिंडि (४६०)-- 
हेयात्‌ । भमहासीत्‌ । अहास्यत्‌ ॥ 

अर्प:--यकारादि सावंधातुक परे होने पर ओद्वाकू घातु के आकार का लोप 
हो जाता है। 

ध्यास्या--लोप: ।१११॥ थि ।७११ सावंधातुके ।७॥१ (अत उत्सादंधातुफे/ से)। 
णहाते: ।६।१। (जहातेदइव' से) । 'यि! यह 'सा्वधातुके' का विधेषण है अतः तदादि- 
विधि ट्वो कर 'यकारादो सावंधातुके' वन जायेगा। बरयेः--(बिज-यकारादौ) यका- 
रादि (सावंघातुके) सार्वधातुक परे होने पर (जहातेः)ओहहाकू घातु का (लोप:) लोप 
हो जाता है । अलोष्न्त्यपरिभापा से यह लोप अन्त्य बलू-बाकार का ही होगा । 

"जहा + यास्‌ + त्‌! यहां वास्त' यह यकारादि सावंधातुक परे है अतः प्रकृत- 
सूत्र से 'जहा' के आकार का लोप हो कर जह +-बास्‌+ तु +- “जद्यात्‌' रूप सिद्ध 
होता है । वि० लिंड में स्पमाला यथा--जह्यात्‌, जह्याताम्‌, जह्य : भादि । 

आा०- लिंइ---में शप्‌, इनु ओर द्वित्वादि नहीं होते । सा्वंधातुकपण्ज्ञा न 
होने से 'लोपो यि|' (६२१) द्वारा बाकार वा लोप भी नहों होता । बव “धुमास्था ०" 
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(६८६) से प्राप्त ईव्व का दाय कर 'दूलिष्िट (४६०) हे एल हो बाठा है--हेपाए, 
हैणत्तामू, हेयादु आदि । 

सुंड--में 'वा' वातु को तरह 'यम्-रम-तमाता सह उ' (४६५) थे थातु को 
हर का जागम तथा सिंचु को इटु का आगम हो जाता है--भहासीतू, प्रह्ममिष्दामु, 
प्रहात्तिषु । बहाली , अहासिष्टमू, अहातिष्ट। अहयसिषम्‌, अहातिष्व, अहासिष्म । 

सूद-भ्रहास्यत, प्रहास्यताए, अहास्पन्‌ । 

उपस्र्गेयोष --उत्तर्प को प्रर्ट करने के लिये इस घातु के साथ प्राय प्र, हि 
और सम्‌ उपसर्ों का योग किया जाता है-प्रजहाति--अच्छों ठग्ह छोहता है; 
दिनहुानि-- विशेष रीति से छोडता है, सजहाति--सम्पर्‌ प्रत्पर से छोड़ता है। 

यहा पर शुद्दोत्पादियण की परस्मैपदी धानुओं का विदेचन समाप्त होता है । 

अब जात्मनेपदी धातुओं का दर्घव किया जादेगा--- 
[लिघु०] माद माने श्ब्दे च ७६७ 

अरे --माइ (मा) थातु 'मापना ठपा शब्द करना” अर्षों में प्रयुक्त 

] 

ध्याध्प-- इस धातु का 'शब्द करता अर्प अगस्त अग्रष्िद्ध है। डित्‌ होने से 
रह धातु आत्मनेपदी दवा “अदुदस्ते ० के अनुसार अनिट्‌ है। छंद में त्रादिनिदम से 
संदंत्र इटू हो जायेगा । 

लेंट्‌-प्र० पु० के एक्वचन में ध्पू, इलु और द्वित्व करनें पर 'भा+माऊ-त' 
इस श्यिति में अग्निपसृत्र प्रदत्त होता है-- 

[लघु०] दिषियृजम- (६२२) भूबरामित्‌ ।७४।७६॥ 

भूज माह जोहाइ--एपा वयाणामम्पासस्य इत्‌ स्पाच्छूलौ | मिमीते, 
मिम्रातै, मिमते। मम । माता । मास्यते | मिमोतामू । अमिमीत । मिमीत । 
भास्तीष् ) अमास्त । ममाध्यत 0 

मर्थ --इलु परे होते पर मुर्‌, माइ औौर ओहाडू भातुओं के अम्यात सो 
हृत्द इसपर आदेश हो । 

च्यात्या--भुनाम्‌ 8३! इत्‌ १११ त्रयाघाण्‌ ६३ इसो ॥॥8॥ ('धिन्वो 
प्रयाणा गुष इसो' से)! अम्थाहस्थ ६११ ('अत्र सोपोग्म्यासस्प' से) । 'मूजाम्‌' में बहु 
बचत के निर्देश के कारण 'मुजादीताम्‌' अर्य उपचन्ध हो जाता है । बर्घ-- (मूरामू नर 
मूजादोनाम) भुमु आदि (बयाशम्‌) ठोन घातुओं के (अम्पासस्थ) बम्याय के स्पान 
पर (इत) हस्व इकार आदेश होठा है (इलौ) इसु परे हो ठो ! अलोपत्यपरिगाषां 
से यह इशारादेश अभ्यास के अन्त्य अल के स्दान पर किया झादेग ; भुनर बाहि टीन 
दातु घाहुपाठ में मूलोकठ ऋर से पढ़ी गई हैं, इस सद का इसी गध में वर्षेद छादेगा | 
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'मा-+-मा --त' यहां इलु परे होने से माद धातु के अम्यास के आकार को 
प्रकृत्सूत्र से इक्कारादेश हो कर--मि+मान-त । अव ई हल्यघो: (६१८) से 
अ्रम्यासोत्तर धातु के आकार को ईकार आदेश तथा “'दित आत्मने०” (५०८) से टि को 
एत्व करने पर 'मिमीते' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में “/मिमा--आताम्‌! यहां 
पताधम्यत्तयो रात. (६१६) से आकार का लोप कर दि को एत्व करने से-मिमाते । 
बहुवचन में अभ्यास को इत्व करने के वाद “अदम्यस्तात्‌' (६०६) से झकार को बत्‌ 
भादेश हो कर आकार का लोप हो जाता है-मिमते। लेट में हपमाला बथा-- 
पम्रिमीते, मिमाले, मिमते । मिमोपे, मिमाये, मिप्रीब्वे | भिमे, मिमीवहे, मिमौमहे । 

लिंटू-में सर्वर आतो लोप इटि च! (४८६) से आकार का लोप हो जाता 
है - ममे, ममाते , मधिरे । ममिये, समाये, ममिध्वे । ममे, ममिवहे, ममिमहे । श्लु परे 
न होने से अम्यास को इत्व नहीं होता 4 

लुंदु- माता, भातारो, मातार: । मातासे-। लूट-मास्यते, मास्येते, 
मात्यन्ते । लोटू- में लेंडवर्त्‌ कार्य हो कर लोटू के अपने विश्विप्ट कार्य हो जाते हैं । 
उ> पु० में आटु का आयम पित्‌ होने से छिद्वत्‌ नहीं होता अतः आकार का लोप नहीं 
होता । एकवचन में वृद्धि तवा अन्यत्र सत्र्णदीर्ध हो जाता है। रूपमाला बथा-- 
मिम्तीताम्‌, मिम्राताम, मिम्ताम्‌ । मिम्रौष्द, मिमायथाम्‌, मिमोघ्चम्‌ । मिर्म, मिमावहै, 
मिमामहै । 

लेंदू -पूर्ववत्‌ हलादियों में ईत्व तया अजादियों में आकार का लोप हो जाता 
है। प्र० पु० के बहुबचन में 'झि' न होने से 'सिंजन्यस्त० (४४७) से जुम्‌ू न होगा। 
अदन्यस्तात्‌' (६०६) से अत्‌ आदेश हो कर बाकारलोप हो जायेगा। रूपमाला 
यवा-वमिमीठ, अमिमातामू, अमिमत । अमिमीया:, श्रमिमाथामू, अमिमोष्यम्‌ । 
बमिमि, अमिमीबहि, प्रमिमीमहि । 

वि० लिंइ-में भी पूर्ववत्‌ शप्‌ ,इलु, द्वित्व तथा 'भूबामितः (६२२) से 
अम्पाप्त को इत्व हो जाता है | सीयुट्‌ के सकार का लोप हो जाने से सवंत्र अजादियों 
में आकार का लोप हो जाता है-मिमीत, मिमीयाताम्‌, मिमीरनू । मिमीया:, 
मिमीयायाम्‌, मिमीध्वम्‌ | मिमीय, मिमीवहि, मिमीमहि । 

भा० लिंए--में धपू, इलु और द्वित्वादि कुछ नहीं होता--मासोप्ट, भासी- 
यात्तामू, मास्तीरन्‌ । भासीष्ठा:, मासीयास्थाम्‌, मासीध्वम्‌ । मासीय, मासतीवहि, 
माप्तोमहि । 

लुंडू -में कुछ विश्वेष कार्य नहीं। रूपमाला यथा--अमास्त, अमासातामु, 
झमासत (श्रात्मनेपदेष्वनतः) । अमास्या:, अमासायाम्‌, अमाध्वम्‌ (घधि च) । अमात्ति, 
अ्मात्वहिं, अमास्महि । 
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लुँड- बमास्यत, भमास्पेतामू, भमास्यन्त बादि । 
उपसगंयोग --प्रसिमीते --निश्वय करता है (न परोपहित न च स्वत प्रमि- 
मोतेइतुभदादुनेझपधी -माघ १६ ४०) । नि्मिमीते +-निर्माण करता है (मुकतरचता- 
मन्यया विमिमीते (अनर्थे>) । अनुमिमोतेन्‍ूमनुमान करता है (पतिड्ा प्रति 
सवाहुतिज्वरतुमिमीमहे - महाभारत) । उपमिमोते८+तुलना करता है (स्तनौ माल- 
प्रत्पी कमकक्‍्लशावित्युपमितौ--वेराग्य० १६) । उस्मिमीते नठोलता है 
[सघु० ] ओोहाड भतो ॥७॥ जिहीते, डिहाते, जिहते। जहे। हाठा ) 
हास्यतते | जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिद्दीत । हासीष्ट । अहास्त। अहास्यत ॥ 
भर्ष >ओोहाड (हा) धातु 'जाना' अर्य में प्रयुक्त होती है। 
ध्यादपा-यह घातु भी पृर्वंबत्‌ डितू होने से आत्मवेपदी तथा 'ऊदुदम्ते'० के 
अनुसार अविट्‌ है। लिंद में क्रादिनियम से नित्य इद्‌ द्वो जाता है। इलु में इस के 
अम्या्त को भी “भूजामित” (६२२) से इत्व हो जाता है। रूपमाला यया-- 
लंट्‌- जिहीते, जिहाने, जिहते। जिहौपे, जिडाये, जिहौप्वे ॥ शिहे, शिही- 
वहे, निहोमहे । लिंट--जहे, जहाते, जहिरे। जहिपे, जहाये, जहिदवे जहिष्ये 
(विमापेट,) । जहे, जहिवहे जहिमहे। लुँट - हाठा, हावारी, हातार । हातासे-- 
सुटू-हास्पते, हास्पेते, हास्पन्ते । लोटू--जिहोताम, जिहाताम, जिहताम्‌ । मिहौष्क, 
जिहापाम्‌ , निहोध्वम्‌ । जिहै, निहावहे जिहामहै। लेंदू--भजिदोत, अशिहाताम्‌, 
ग्शिहत । अजिहीया , अजिहापाम्‌, भजिदोष्दम्‌। अभिहि, भजिटीवहि, अजिहीमहि । 
वि«्लिंदू--जिहोत, जिहीयातामू, निहीरन। आ«लिंड-- हासीष्ट, हासीयास्‍्ताम्‌, 
हासीएन्‌ । लुँइु- महास्त, महासातामू, अहासत ॥ भ्रहास्पा , अहासायाम्‌, अहाप्वम्‌। 
भ्रह्मणि, अहस्वहि, अहास्महि । लू%--बहास्पत, भ्रहास्पेताम्‌ अहस्पन्त | 
उपस्रगंपोग--उपाजिहोते>पास्च आंठा है (उपाशिहोधा न महोतल यवि-- 
मोष १३७) । झग्निहौते->उद्प होता है (उम्जिहौने हिमांशु -महाना० 
४३५, गणदपणे) 4 
यहा पर जुद्दोत्यादिगण की आत्मनेषदी धातुओं का विदेचद समाप्त होता है। 
अब उमयपदी धातुओं का दर्णत करेंगे-- 
लिघु०] इमृजू घारणपोषणयो: ॥छा) 
हे रा ज+डुमृन्‌ (भू) घातु धारण करता दया पालना अर्षों में प्रयुक्त 
वी है 
स्याध्या -डुभूज्‌ में 'आदिजिटृश्व/ (४६२) से 'डू को ठपा 'हलन्त्यम (१) 
मे ब्क्तार वी इत्सज्ज्ा हो जाती है। दोनों का लोप करते पर *मू' मात्र अवश्चिष्ट 
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रहता है। बित्‌ होने से यह घातु उभयवदों है। 'डु' के इतू के कारण “ड्वितः पिश्ः' 
(८५७) से क्त्रि तवा व्रेमेम्‌ नित्यम' (८५८) से मपू हो कर “भूत्रिमम' (धारण 
किया हुआ या पाला पोसा गया) रूप बनता है। लेंदू, दोद, लंड! और वि० 
लिंटू इन चार सार्वघातुक लकारों में शप्‌, इनू और द्वित्त करने पर अभ्यास को 
न्ुज्ञामित' (६२२) से इत्व हो जाता है । 

लेंदटू-- (परस्मै०) प्र० पु० के एकवचन में शप्‌, इलु, द्वित्व तथा अभ्यास को 
इकारादेश हो कर 'विभृ+ति' इस स्थिति में सार्वधातुकगुग हो कर--विभत्ति। 
द्विवचन में डिद्ृद्भाव (५००) के कारण गुण का निषेध हो जाता है- विभृतः | 
बहुवचन में झि के झकार को “अदन्यस्तात'! (६०६) से अत्‌ आदेश हो कर यणादेश 
करने से--विश्नति । (आत्मने०) में अपित होने से सर्वत्र डिद्रद्भाव के कारण गुण 
का निषेष हो जाता है। दोनों पदों में हपमाला यथा-- (परस्मै०) विभति, विभृतः, 
विश्नति । विभर्षि, विवृय:, विभूय । विभगि, विभूवः, विभूम: । (आात्मने०) विभृते, 
विश्वाते, बिश्वते | विभूपे, विश्वाये, विभुच्वे । विश्ने, विभृवहे, विभूमहे । 

लिंद-में 'नीह्लीभूह॒वां इलु॒वच्च' (६०७) से वैकल्पिक आम प्रत्यय हो जाता 
है। बम्पक्ष में इलुवद्भाव के कारण द्वित्व और अम्यास को इत्व करने से परस्मै० में 
'विभराज्वकार, विभराम्वभूव, विभरामास वादि रूप बनते हैं। आम के अभाव में 
इलुवद्धाव न होने से अन्‍्याप्र को इकारादेश नहीं होता--वभार, वच्नतु:, बच्न्‌:' सादि 
रूप बनते हैं। ऋषदियों में 'भृ” का परिगणन होने से लिंदू में कहीं इट्‌ का आगम नहीं 
होता--व्मय, वभूव, वभुम । भात्मने० के आम्पक्ष में इलुवद्धाव होने से 'विभराज्चक्रे, 
विभराम्वभूव, विभरामास' आदि रूप सिद्ध होते हैं। जामू के अभाव में वश्ने” 
आदि यहां भी पूर्ववत्‌ इट्‌ कहीं नहीं होता । “ध्वे' में 'इणः पीष्वम्‌० (५१४) से 
ठत्व हो जाता है। दोनों पदों में हपमाला यथा -- (परस्मे ०) आम्पक्ष--विभराज्च- 
फार-विभराम्बभूव-विभरामास आादि । आमो5मावे--बभार, वश्चतु:, वच्चु:। बभये, 
यश्रदुट, वन्च | बभार-बनर, बभुव, बभुम | (वात्मने०) आपम्पक्षे- विभराष्चकफ्रे- 
विभराम्यभूव-विभरामासत बादि । बामोइभावे--बश्ने, वश्नाते, वश्चिरे ! बसूपे, 
इच्चाये, बनृदवे। बच्चे, बसवहे, वममहे । 

लुंदटु-धातु के अनुदात्त होने से दोनों पदों में इट का निषेध हो जाता है। 
(परस्म०) भर्ता, भर्तारो, भर्तार: | भर्तासि--) (कआत्मने०) भर्ता, भर्तारो, भर्तारः 
भर्ताते-। 

तूटू--ऋद्धनोः त्ये”! (४६७) से दोनों पदों में इट का आगम हो जाता 
है--(परस्मे०) भरिष्यति, भरिष्पत:, भरिष्पन्ति । (आत्मने०) भरिष्यते, भरिष्येते, 
भरिव्यन्तें । 
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के अपने विशिष्ट कार्य हो जाते हैं। परस्मै० के तिप्‌ में गुण हो जाता है। 'तातड 
और 'हि' में गुण नही होता । इसी प्रकार तामू आदि में भी जान लेना चाहिये । उ० 
१० में बाद के पित्‌ होने से सर्वत्र गुण हो जाता है | आत्मने० में थाद्‌ के सिवाय 
अन्यत्र कही गुण नही होता । दोनो पदो मे रूपमाला यथा--(परस्मै०) विभतु-विभू« 
तातू, विभृताम्‌, विश्वतु। विभृहि-बिभृतात्‌, विभृतम्‌, बिभुत॥ विभराणि, विभराद, 
विभराम। (आत्मने०) विभृताम्‌, विज्ञाताम्‌, विज्रताम्‌ । विभुष्द, विश्ञाधाम्‌, 
विभृष्यम्‌ । बिभरे, विभरावहै, विभरामहै । 
लेंडू--मे शप्‌, इलु, द्वित्व तथा अम्यास को इत्व हो कर परस्मै० के तिपू और 
सिप्‌ में गुण करने पर अपुक्त तकार सकार का हल्ड्घादिलोप हो जाता है। तब 
पदान्‍्त रेफ को विसर्ग करने पर “भविभ/ प्रयोग सिद्ध होता है । प्र० पु» के बहुवंचन 
में अम्पस्त से परे झि को जुत (४४७) तथा जुप्ति नर (६०८) से गुण हो जाता है-- 
अधिभद । उ० पु० के एकवचन में मिप्‌ को अम्‌ आदेश हो कर गुण हो जाता है-- 
भ्रविमरम्‌। अए्मने० में डित््त के कारण कहीं गुण नहीं होता । रूपमाला यपा-- 
(परस्मै०) प्रविन्त , मविभृतामू, अविभद । अबिभ , भ्विभूतम्‌, अविभूत । अवि- 
भरम, अविभुव, अधिभूम । (अत्मने०) अविभूत, अविभ्नाताम्‌, अविभ्वत । भ्रनिभूषा , 
मविज्षापाम्‌, प्रविभष्यम्‌ । झ्विष्ति, अविभू५हि, भ्रविभूमहिं । 
वि० लिंए-में भी दापू, इलु, द्वित्त और अम्यास को इत्व हो णाता हैं। 
६ परस्मैषद में यापुट के डित्‌ होने से गुण मही होता । आस्मनेपद में 'सायधातुइमपित' 
(५००) से डिद्वद्धाव के कारण गुण का निषेष हो जाता है। दोनों पदों में रूपमाला 
पृषा--(परस्मै०) विभूयात्‌, विभयाताम, बिभयु । (आत्मने०) विश्लीत, विज्नीषा- 
तामू, विधौरत्‌ | आ० लिंद --परस्मै० में आपंधातुक परे हीने से 'रिश्शय्लिश्लु' 
(५४३) प्ले रह आदेश होकर 'प्िपात्‌' बादि रूप सिद्ध होते हैं| था मने० में 'उच्चा 
(५४४) द्वारा झलादि लिंदू के कित होते से गुण का निषेष हो जाता है।॥ रूपमाला 
यधा--परस्मै०) भ्रिणत्‌, जिपास्ताम, ज्िपासु । (आत्मवै०) भूषोष्द, भूषीषा- 
स्ताम्‌| भूषीरन्‌ । 
लुँइ--परस्मै० में इप्तक्षणा वृद्धि (४८४) हो कर “मग्रार्पीत्‌' आदि रुप घिड 
होते हैं। आत्मने० में “उश्च' (५४४) द्वारा सिंचू कित हो जाता है अत गुण नहीं 
होता । त थांसू और घ्वम्‌ में 'हस्वादड्भात' (५४५) द्वारा सिंद्‌ का सोप हो जाता 
है। दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्मे०) अमार्षोतु, क्षरमाध्टाम, असार्य । 
अभार्षो , अभार्ष्टमू, ध्रमाष्द । भ्रभाष॑पु, अमाप्द, अभाप्में । (आत्मने०) अमृत, 
अधृुधातामू, अभूषत । क्षमा, अभूषायाम, अमृदवम्‌ । अभृदि, अनुस्धहि 
प्रमृष्महि । 


३६६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुधाम्‌ 


लड-- ऋद्धमोः स्ये' (४६७) से इंटू का आगम हो जाता है। रूपमाला 
यथा -- (परस्मै०) अभरिष्यतु, अभरिष्यतामू, अभरिष्यन्‌ | (आत्मने० ) अभरिष्यत, 
प्रभरिष्येताम, अभरिष्यन्त । 
सोट--'भुभामित्‌' की तीनों धातुओं का वर्णन हो चुका है। अब आगे अभ्यास 
को एत्व नहीं होगा । 
[लघु० ] डदान्‌ दाने ॥६।॥ 
अर्थ: - डदाब्‌ (दा) धातु 'देना' अर्थ में प्रयुकत होती है । 
घ्यास्या--लित्‌ होने से यह धातु भी उभयपदी है। यहां भी पूर्वेबत्‌ डु की 
इत्सउज्ञा हो जाती है। डु के इत्‌ होने से 'ड्वितः किन्नर: (८५७) से किद्र प्रत्यय तथा 
बन्नेमेम नित्यम! (८५८)से मप्‌ हो कर 'दो दद्‌ घो: (८२७) से दद्‌ आदेश हो जाता 
है--दत्त्रिम:) । “अद्दन्तेः०” के अनुसार यह घातु अनुदात्त होने से अनिद है। लिंद्‌ 
में क्रादिनियम से इद हो जाता है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प होता है । 
लेंटू--परस्मै० प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌, धाप्‌, इलु, द्वित्व और अभ्यास 
फो 'हस्व हो कर+- ददाति । द्विवचन में “ददा--तस्‌” इस स्थिति में 'इसनाअम्यस्तयो- 
रात (६१६)) से आकार का लोप हो कर “खरि थे (७४) से चर्त अर्थात्‌ दकार 
फौ तकार करने से 'दत्त:' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि वक्ष्ममाण 'दाघा 
ध्वदाप्‌' (६२३) सूत्र से दा धातु की घुसंज्ञा हो जाती है अतः हलादि छित्‌ सावँ- 
घातुक परे होने पर भी “ई हल्यघोः (६१८) में 'अधो:” कहने से ईत्व नहीं होता । 
घुसण्जकों से परे अजादि या हलादि कोई सा भी डित्‌ सार्वधातुक आये तो शाकार 
का लोप ही हुआ करता है । वहुवचन में 'अदम्यस्तात' (६०६) से अत्‌ गादेश हो कर 
आकार का लोप करने से --ददति । इसी प्रकार आगे भी । आत्मने ० में सर्वत्र डिद्व द्धाव 
होने से आकार का लोप हो कर यथासम्भव चर्स्त हो जाता है। दोनों पदों में रूप- 
माला यथा --(परस्मै ०) ददाति, दत्तर, ददति । ददासि, दत्य:, दत्य । ददामि, वह्ः, 
दम: । (आत्मने०) दत्ते , दवाते, दवते । दत्से, ददाये, वद्ध्ये | दवे, दद्नहे, दवमहे । 
लिंदू--(परस्मै०) में 'आत श्री णल: (४८८) आदि कार्य हो कर पा धातु की 
तरह 'ददौ' आदि रूप सिद्ध होते हैं। मात्मनै० में सर्वत्र 'आतो लोप इटि घ (४८६) 
से आकार का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा--(परस्मै०) बदो, ददतुः, बढुः । 
ददियथ -ददाय, ददयुर, दद । ददो, ददिव, ददिस । (आत्मने०) ददे, बदाते, दविरे | 
ददिपे, ददाये, ददिध्वे । ददे, ददिवहे, ददिमहे । 


१, मनुप्रीवतत १२ पुत्रों में से एक पुत्र । माता पिता वा दद्चाता यमद्धि: पृत्र- 
मापदि । सदृद्ज प्रीतिसंयुक्‍त स ज्ञेयो दत्निम: सुतः--मनु ० ६,१६८। 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ प्‌ इद्७ 


लुंटु-घातु के अनुदात्त होने से दोनों पदो मे इष्निपेष हो जाता है। रूप- 
माला यथा-- (१रस्पै०) दाता, दातारो, दातार ॥ दातालि--] (आस्मने०) दाता, 
दातारों, दातार | दाताते--। 

लूंद्‌ -पूर्ववत्‌ इण्निपेय हो जाता है-(परष्मे०) दास्पति, दास्यत, 
दास्यच्ति । (आत्मने०) दास्यते, दास्पेते, दास्पन्तें । 

लोट.-(१रस्मै०) प्रथमपुरुष मे लेंटू की तरह काय हो कर पुन लोट के 
अपने विशिष्ट कार्य हो जावे हैं--ददातु-दत्तातु, दत्तामूं, ददतु। म० पु० के एक- 
वचन में 'ददा--हिं इस स्थिति में अप्रिमसूत्र प्रवुत्त होता है-- 
[चलघु०] पस्ा-सुतरर-- (६२३) दाघा घ्वदाप्‌ ११११६६॥ 

दारूपा घारूपाइच घातवो घुमऊ्शा, स्पु,, दापू-दैपो विना । ध्यसोर्‌० 
(५७७) इस्येस्वम्‌ू-देहि। दत्तम्‌। अददातु, अदत्त। दद्यातू, ददीत। 
देयात्‌, दासीष्ट । अदातू, अदातामू, अदु ॥॥ 

पर्ष - दारूप वाले ठथा घारूप वाले घातु धुसख्शक होते हैं दाप्‌ और दैषु 
को छोड कर 

श्याध्या- द।धा ।0३। घु)90 बदाप्‌ 00१ दाश्च दाश्च दांश्च दाए्चेत्ये 
तेषामेकशेपे -- दा । घाइच घाश्च--धौ । दाइव धो च--दाधा । न दापु-अदापू | 
अर्थ -- (दाघा ) दा ओर घा रथ वालो धातुए (घु) घुसक्ज्रक होतो हैं (मंदाप) 
दापू रूप वाली घातुओं को छोड वर | जिन घातुओ का दा और घा रूप बनता है उते 
सब्र का यहां ग्रहण अभीष्ट है* ) कुछ घाठु त्तो स्वत दा घा रूप वाली होती हैं, 
यधा--डद्माम्‌ दाने, दाण्‌ दाने, डुघाज घारणपोषणयों । कुछ घातु 'भादेच उपदेशेर्शशिति' 
(४६३) के लगने के वाद दा घा रूप घारण कर लेतो है। यथा -- धेद्‌ पाने, देह 
रक्षणे, दो झषतण्डने । यहा स्वाभाविक और लाक्षणिक दोनों प्रकार को दा धा रूप 
दाली धातुओं का ग्रहण अमीष्ट है। “अदापू” में भी इसी प्रकार स्वाभाविक और 
लाक्षणिक दोनों प्रकार के 'दापू' का वर्जन होता है। 'दापू सबने [अदा० परस्मै०)भातु 
स्वत दाप्‌ है और देप्‌ झोधने (म्वा० परस्मे०) धातु 'आदेच ० (४६३) से बात्व 
करने पर दापू बनती है। इस प्रकार सारे घातुपाठ से दार्प वालो चार और 
धाहप याली दो, वुल मिला कर छ धातु घुसज्ञक ददरतों हैं-- (१) दाण्‌ दाने; 


१ 'गा-मा दाण्हणेप्कवियेष" इस परिभाषा के बल से दाम्प बालो सवा" 
भाविक और लाक्षप्रिक दोनो प्रकार की घातुओ का यहा निर्वाध ग्रहण हो जाता है $ 
धए' के अभय में दोनों प्रकार कौ घातुओं के ग्रद्वण मे हापक्र है 'दी ददु घो  [८३२७) 
सूत्र में 'द! का ग्रहण । वह घेटू वी निवृत्ति के लिये ही किया गया है वयोकि “इपाज्‌ 
घारणपोषणपो ' के लिये तो 'दपातेहि ' (८६२६) द्वारा विद्वेष विधान है ही (विस्ठाए 
के लिए काशिकाज्याप्त-पदमझणजरी गा अवलोहन करें) । 


इेध८ ] भमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुयाम्‌ 


(६) डुदाबू दाने; (३) दो अवसणप्पने; (४) देडः रक्षणे; (५) डुपाण्‌ 
धारणपोषणयो:; (६) धेट पाने । इन के अतिरिवत अन्य कोई धातु घुसञठज्ञक नहीं१-- 
वेडदाणों,दो-डुदाजी च, धेट्‌-डुधाजावुभावषि । 
पाणिनीये महातन्त्रे, प्रोक्‍्ता घुसछज्ञका अमी ॥ 

घुसझज्ञा के अनेक कार्य हुआ करते हैं। यथा--(१)घुमास्था० (५८८) से 
हलादि कित्त्ययों में घुसझज्ञकों को ईत्व होता है--दीयते, घीयते (यक्‌) आदि । 
(२) घ्वत्तोर० (५७७) से हि परे होने पर घुसउन्ञक घातु को एत्व तथा उस के 
अभ्यास का लोप हो जाता है- देहि, घेहि । (३) एलिंडि' (४६०) से कित्‌ लिंडः में 
घसझ्ज्ञक को एकार आदेद् हो जाता है--देयात्‌, घेयात्‌ । (१४) गातिस्था० (४३६) 
से लुँड में घुपज्ज्ञकों से परे सिंचू का लुक हो जाता है-भदात्‌ू, अधात्‌ | (५) 
गेंद ० (४५३) द्वारा घुप्तजज्ञक के परे रहते णत्व हो जाता है--प्रणिददाति, प्रणि- 
दधाति, प्रणियच्छति | (६) स्थाध्वोरिष्च (६२४) से घुसञ्ज्ञकों को इत्‌ अन्तादेश 
तथा उन से परे सिंचू कितू हो जाता है--भदित, भधित । (७) ई हल्यघो: (६१८) 
में 'अघो:” कह कर घुसझ्ज्ञकों के आकार को ईत्व नहीं किया जाता- दत्त:, दत्य:, 
दह्य: आदि । 

दाप्‌ और देप्‌ भी यद्यपि दा रूप वलि हैं तथापि सूत्र में 'अदापू' के कथन से 
उन की घृसञझ्ज्ञा नहीं होती । इस से 'अवदातं वहिः! (कटी हुई कुणा; अब ५/दापू - 
बत), श्रवदातं मुखम्‌' (शुद्ध किया हुआ मुख; अब/दैप्‌ू +-क्त) इत्यादियों में दापू 
और दैप्‌ के आकार को “अच उपसर्गात्त/ (७.४.४७) द्वारा 'त्‌! आदेश नही होता । 

ददा-+- हि यहां दा! को प्रकृतसूत्र से घुसऊज्ञा हो जाने पर “ध्वसोरेद्धावम्यास- 
लोपइच' (५७७) से घु के आकार को एत्व तथा अभ्यास का लोप करने से 'देहि 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(आत्मने०) में उ० पु० को छोड़ कर सर्वत्र गाकार का लोप हो जाता है 
उ० पु० में आद के पित्‌ होने से एकवचन में वृद्धि तथा अन्य वचनों में सवर्णदीर्ध 
हो जाता है। लो के दोनों पदों भे रपमाला यथा - (पररम०) ददातु-दत्तात्‌, 
दत्तामू, ददतु । देहिं-दत्तातू, दत्तम्‌, दत्त । ददानि, दवाव, ददाम। (कआत्मने० ) 
वत्ताम्‌, ददाताम्‌, ददताम्‌ । दत्रव, ददाथाम्‌, दद्ध्चम्‌ । ददे, ददावहै, ददामहै । 

लँंट्‌-में पू्वंबत्‌ शपू, इलु, द्विस्व और बाकार का लोप हो जाता है। 
परस्मै० के तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ (अम्‌) में दिल ने होने से आक्रार का लोप नहीं 
होता | झि में 'सिंजन्यस्त० (४८०) से जुस आदेश हो कर आकार का लोप हो जाता 


१, दीद दे विपय में दस धातु की व्याख्या में हमारी टिप्पणी देखे । 
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है। आत्मनें० मे रुबेत्र डित््व के कारण आवारलोप होता है। दोतों पद्दों मे रूप- 
माता यधा--(परस्मे०) अददातू, अदत्तामू, अददु, ॥ अददा, अदत्तमु, झदत्त 
अददाम्‌, मदद, अददूम । (आत्मने ०) अदत, अददातामू, अददत । अदत्या , अददा- 
थाम, मददुष्दम्‌ । अददि, अददहिं, अदह्महि । 

वि० लिंइ--परस्मै० में यासुट्‌ के डित्‌ होने से सर्वक्ष आह्यार का सोप हो 
जाता है। मात्यने० में 'सार्दघातुकमपित्र' (५००) से डित्व के कारण आकारलोप 
समझना चाहिये । दोनो पर्दे में रूपमाला भया--(परस्म०) दब्यात्‌, दर्याताम, दषु । 
(आत्मने ०) ददोत, ददोयाताम्‌, ददीरन्‌ । 

आ० लिद--परस्मै० मे यासूट्‌ के आर्घघातुक दित्‌ होने के कारण 'एसिंडि! 
(४६०) द्वारा घुसझ्मक दा के आकार को एक्तार होकर 'देयात्‌' आदि रूप घिद्ध होते 
हैं। भामते० शे सार्दवानुरु ते होने से आकार का लोप न हो कर 'दासीप्ट' आदि रूप 
बदते हैं। रूपम्यता यथा -- (परस्मै०) देयात्‌, देयास्ताम, देयासु | (आत्मने०) 
दासोप्ट, दासोपास्ताम, दासीरन । हु 

लुँद- (परस्मै०) में घुएुजज्ञा हो कर 'गातिस्‍्याघु० (४३६) से सच का 
सुरु हो कर 'वदातू, अदाताम्‌! सिद्ध होते हैं। सि में सिंचु का लुकू हो कर 'आत' 
(४६१) से दि वो जुमू तथा “उस्यपदातात' (४६२) से पररूप एकादेश करने 
पर--अदु । सूपमाला यधा-अदात, अदाताम्‌, अदु । अदा, अदातमू, अदात॥ 
सदामू, अदाय, अदाम । 

(आमने ०) मे 'बदा+-स्‌ू+त' इस स्थिति में अग्निममूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधिगृशम-- (६२४) स्थाघ्वोरिष्च 0२१७॥ 


अनपोरिदन्तादेश , सिंच्च कित्‌ स्पादात्मनेपदे | अदितत | अदाष्णत्‌ , 
अदास्यत ॥ 

अय >स्या तथा घुमरक्षक धातुर्यो वे अत्य अल्‌ के स्थान पर हस्व इकार 
आदेए हो तथा सिंच्‌ क्त्‌ भी हो जाये आत्मनेषद प्रव्यय परे ही ठो । 

व्याध्या--स्थाध्बो ।हार। इत्‌ ।शश च दत्यध्ययतदम्‌ । सिंच्‌ 90१ ('हल 
सिंधु! मे) कितू ।ह8 ('असपोगास्लिंद हित से)।आमनेपदेयु ।॥३। ('लिश- 
मिंचादात्मनेपदेधु' से) । स्थाश्व घुइच स्थाधू, तयो -स्थाघ्यो । इतरेतरदाइ * 
सर्च --(स्थास्वो ) सवा और घुयल्जर घातुओं के स्थान पर (इन) हम्ब इगार 
आदेग हो जाता है (च) भर साय ही (मिंत्‌) सिंच्‌ भो (हित) बित्‌ ही जाठा है 


घथि' (६८७) इठि थे पूतरनिपाले घुस्योरित्युवितमासीत्‌। पर हरे 
विपातशास्त्रस्पाओनित्यस्वशापताय सोत्रोउत्र व्यस्यास इति केचित्‌ । 
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(आत्मनेपदेपु ) आत्मनेषद प्रत्ययों के परे होने पर । मलोड्स्त्यपरिभाषा से यह एत्त्व बन्त्य 
झलू-आकार के स्थान पर होता है। स्था के उदाहरण --उपास्यित, उपास्थिषाताम्‌, 
उपास्यिपत आदि सि० फौ० को आत्मनेपदप्रक्रिया में देखे । 

अदा-+ सू +त' यहां बआत्मनेषद परे है अतः प्रकृतसूत्र से घुसण्ञक 'दा' 
के आकार को इकारादेश तथा सिंचू किहवत्‌ हो गया-अदिन-सू न॑ते । 
मिंचू के कितू होने से सिंज्विमित्तक शुण का निषेध हो कर 'हृस्वादज्भात्‌ 
(५४५) से सकार का लोप करने पर अदित श्रयोग प्िद्ध होता है। ध्यान रहें कि 
अब यहां 'त' को मान कर हस्व इंकार को गुण प्राप्त नही हो सकता बर्योंकि गुण 
(७३ ८४) की दृष्टि में सकार का लोप (८.२.२७ ) कस्तिद्ध है! । 

पड़ा -अजी ! सिंचू को कित्‌ क्यों करते हो ? हस्वविधानसामर्थ्य से ही 
गुण न हीगा । 

समाधान --'अदा +स्‌+त' इत्यादि में इक न होने से गुण सर्वपा प्राप्त न 
था अतः हृस्वविधान लाघववश गुण की प्रवृत्ति के लिये किया गया है--ऐसा कही 
समझ न लिया जाये इसलिये सिंच्‌ को कितू किया गया है। 

ह्िवचन में झलू परे न होने से सकार का लोप नहीं होता--अदिपातान ! 
जुँढ आत्मने० में रूपमाला यथा - अदित, अदिषातामू, अदिपत । अदियथा:, अदिपा- 
थाम, अदिद्वम्‌ । अदिपि, अदिष्वहि, अदिप्महि । 

लुड--[परस्मै०) अदास्यत्‌, अदास्यताम्‌, अदास्यन्‌ | ॥ आत्मने०) अदास्यत, 
अदास्पेताम्‌, अदास्पन्त । है 

उपस्तगंयोग - आदद्े * -- ग्रहण करता है (सहख्नगुणमुत्ल्प्टुम्‌ आदत्ते हिं रस 
रवि:--रघु० १.१८) । प्रदत्ते-प्रददातिजूदेता है (सकृत्‌ कन्या प्रदीयते --मतु९ 
६.४७) । सम्प्रदत्ते--भलो भांति देता है। व्याददाति मुखम्‌ -मुह खोलता है 

[लघु० ] इधान्‌ घारण-पोषणयो: ।।१०॥ दघाति । 


अरथ:-डुधात्‌ (घा) धातु 'घारण वा पोषण करना' बर्धो में परदत 
होती है । हु 

च्यास्या - डुधान्‌ में भी पूरववत्‌ 'डु' तथा “ब्‌' इत्सज्ज्ञक हैं ।डु के इंत्‌ होने से 
पूर्वबत्‌ त्रित्र तथा मप्‌ हो फर दघातेहि:' (८२६) से 'हि' आदेश करने पर (हित्रिमम्‌' 


..#0808#8ह..र............मै॒ 5 


१. 'त' इत्यस्य डित््वादिकारस्य न गुण:--इत्ति व्याचक्षाणा बालमनोरमा- 
कारा अंतर जानता: । 

२. 'आड़ों दोप्नास्थविहरणे! (१.३.२०) से यहां नित्य आत्मनेषद ही 
जाता है । 
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प्रयोग पिद्ध होता है। अतेक श्राचायें इस बातु को दानायेक भो मानते हैं। अत 
एवं विदश्त (७ १५) में 'रल्वघातमम्‌ु--रमभीयानों धतानों बातुतमम्‌' ऐसा व्या" 
हयात किया गया है। क्षीरस्दामो ने क्षीरतरज्िभी में 'इपाश दान-प्ोषधपों ' ऐसा 
स्पष्ट लिखा भी है। 'ऊदृदन्त ०” के अनुसार यह घातु अविद है। लिंटू में कादिनियम 
हे इट्‌ होता है परन्तु धल्‌ में भारद्ाजनियम से विकल्प हो जाता है। 

लॉट--(परस्मै०) ग्र० पु० के एकवचन में शप्‌, इलु, द्वित् तया अभ्यास को 
परत करते पर “दिघाति' प्रयोग बिद्ध होता है। ध्यान रदे कि यहां प्वित्‌ परे न होने 
से कदाधम्वस्तवोरात” (६१६) से आकाद का सोप नहीं होता। द्विवचन में 'दपा+ 
हप्त' इक स्थिति में द्वित्‌ परे होने पर आकार का लोप करने पर--दर्धु+-तस्‌। अब 
हमें 'दध' इस झषन्त के वश-दकार को भषू-पकार फरदा है, परन्तु गह कार्मे 'एराचो 
शक भद० (२५३) से छिंद् नहीं हो सकता वर्योकि वह सकार घव या 
पदाल में ही प्रवत्त होता है । किझच शद्घ्‌ा में अभ्याते धर्च'! (३६९) द्वारा किया 
गया जहत्द भी उस की दृष्टि में असिद्ध है, उसे यहाँ बश नहीं दिखाई दे रहा अपितु 
पार दिखाई देता है। अत इस के लिये अग्निमधूत्र श्रवृत्त होता है-- 


[सघु० ] विषिलृतम-- (६२५) दघस्तथोश्च ।5२/३८॥ 

द्विव्वतस्य झपन्तस्य घात्रो बशो भष्‌ स्मात, तथो' स्थ्वोश्च परत. । 
घततः | दघति । दघाप्ति, पत्य:, घत्य । घत्ते, दघाते, दघते । घत्से ) धदृध्वे ! 
ध्यसोरेद० (५७७)--घेहि । अदघात्‌, अधपत्त । देध्यातु, दधीत | घेपावू, 
पासीष्ट । अघातू; अधित ) अधास्पत्‌ , अधास्यत ॥ 

अर्थः--तकार, पकार, सकार या ध्वक्षग्द परे होने पर दितव किये हुए झपत्त 
धार धातु के बशू को मु हो । 

व्याश्या-दप, १६।१ ठपो !७२) च॑ इत्यथ्यपप्दम्‌ १ ! झपन्तस्थ ॥8॥8/ 
बश (३६ भप्‌ ।१११ रुष्दो ।॥२। ('एकाचो बश्ञों भष्‌" से) । द्वित्व करते पर 
गाज का 'दघा' रूप बन जाता है, 'विश्वप शी तरह उस का पष्ठ्यन्तरूप 'दघ! 
गद्दा प्रहण किया गया है) 'झपन्तस्थ' और 'दघ ! का सामानाधिकरप्य है। तु छष्‌ 
व तथो, तयो न्‍वतयों । दकारादकार उच्चारणायें , इतरेठरद्रन््र ६ प्‌ (प्रत्पाह्वर ) 
बनते गस्‍्थ स झषस्त , तस्प *प्नपन्तस्थ 4 बहुडीहि० । अपे,--(ठ्यो- स्प्वोरच) वकार, 
यक्‍्ार,सक्तार या ध्दक्षब्द परे होने पर (शषन्तस्थ दव स्न्ड्तद्वित्वस्प घाज') द्वित्व 
किये यदे ऋषन्त धाजु धातु के (दश ) वश के स्थान वर (मष्‌) भष्‌ आदेश हो जाता 


५ न करते ती केवल में हो भष्माव होता, 
१ यदि 'च! का ग्रहण न करते ती केवल तकार थकार 
ख्ते, घद्सदे' मे न होतः । अब घक्तार के बल से 'प्वो' को अनुद्ति भा कर कोई 


दोद नहीं माठा । ल० 54० (९६) 


४०२ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्यार्म 


है । ऋतद्वित्व झपन्त घान्‌ घांतु में वश्‌ केवल दकार ही मिल सकता है गतः बान्तर- 
तम्य से एसे भप्‌-धकार ही होगा । ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि में “अम्यासे चर्च 
(३६६) द्वारा किया जदुत्व असिद्ध नहीं होता, कारण कि यदि ऐसा हो तो इसे कहीं 
वश ही न मिले और यह सूत्र व्यर्थ हो जाये । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति में तीन बातें मावदयक हैं ॥ (१) द्वित्व की हुईं धाब्‌ 
घातु । (२) उप्र का क्षपन्‍्त होना । (३) उत्त से परे तकार थकार सकार या ध्वद्वब्द 
का होना । जब तक तीनों बातें पूरी नहीं होतीं इस सूच की प्रवृत्ति नहीं होती । 
'दघाति, दघासि' में घाब्‌ को द्वित्व तो हुआ है परन्तु आकार का लोप न होने से वह 
झपन्त नहीं अतः इस सूत्र से दकार को घकार नहीं हुमा। “दध्यात्‌' आदि 
में घान्‌ को द्वित्व हुआ हैं, आकार का लोप होने से वह झ्षपन्त भी है परन्तु 
उप्त से परे तकार थकार सकार या ध्वशब्द में से कोई नहीं अतः भणष्माव नहीं होता । 

यह सूत्र धाब्‌ में एक प्रकार से 'अभ्याप्ते चर्च (३६६) द्वारा किये कार्य को 
नष्ट कर देता है। 'अम्यासे चर्च! से घकार को दकार किया जाता है परन्तु यह सूत्र 
दकार को पुनः घकार कर देता है । 

'दघ्‌--तस्‌ यहां धाज्‌ धातु को द्वित्व हो घुका है, आकार का लोप होने से 
यह झपन्त वन चुकी है | इस से परे तकार भी विद्यमान है अत: प्रकृतसुत्र से अभ्यास 
के वश्‌ गर्थात्‌ दकार को भप्‌ घकार हो कर--धघ्‌ -- तस्‌ । 'भपस्तयोधो5्घ:! (५४६) 
में 'अधः कहा गया है अत: घान्‌ से परे तकार को घकार नहीं होता । भव 'खरि व 
(७४) से घातु के अन्त्य घकार को चर्ल-तकार करने पर वक्त: प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

वहुवचन में 'दघा-- मि यहां 'श्रदम्यस्तात्‌' (६०६) से अत्‌ आदेद्या तथा 
इना5म्यस्तयोरातः' (६१६) से आकार का लोप करने से- दघ्‌ +-भति | बब यहां 
द्वित्व हो कर धातु ऋपन्त तो बन चुकी है परन्तु तकार, थकार, सकार भौर घ्वदाव्द 
में से किसी के परे न होने से बच को भपु नहीं होता, 'दघति” प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । 

म० पु० के 'एुकवचन सिप्‌ में तिप्मत्यय की तरह--दधासि | द्विवचन में 
आकार का लोप हो कर-दघ्‌+थस्‌ । यहां थकार परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा दकार 
को धकार हो जाता है--धघु- धसू । ठव 'छटि चा (७४) से चर करने पर 
धवत्य:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुवचन में--घत्थ ॥ 3० पु० के एकवचन 
में पूवंवत्‌ू-दधामि । द्विवचन और वहुबचन में आकार का लोप हो जाता है। लेट 
परस्मैपद में रूपमाला यया--दघाति, धत्तः, दघति | दघाप्ति, घत्वः, घत्थ । दघामि, 
दघ्य:, दष्म: । 

(आत्मने०) प्र० पु० के एकबचन में द्वित्व, आकारलोप, तकार परे रहने से 
दद्घस्तथोइच' द्वारा दकार को घकार तथा टि को एत्व कर घत्व॑ करने पर--घत्ते । 
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द्विदचन में--दघा--आते ->दघ्‌ +-बाठे -+दघाते । बहुवचन में बत्‌ आदेश तथा दि को 
एंत्व हो कर--द्घा--अते < दघ्‌ +-अतेज-दघते । म०पु० के एक्द्चन में--दघा न 
अल्दघु-से, यहा सकार परे है अद भप्त्व हो जाता है--घघु+से ॥ अन्त में 'शरि 

उ (७४) द्वारा चर्त्त करने पर 'बरत्से' प्रयोग सिद्ध होता है॥ इसी प्रकार बहुदन 
मैं- दधा+घ्वे--दघ्‌ -|-घ्वे--घघ्‌ + घवे, अब 'पर्ता जदसशि' (१६) से वन धकार 
को जश्त्व-दकार करने पर--धदुध्वे । 8० पु० के एकवचन में-- दघा+ इन दपा नै 
ए>-दप्‌+ए+-दघे । ट्विवदन और बहुवचन में लाकर का लोप हो कर रूप घिद्ध 
होते हैं। लेट के आत्मनेपद में रूपमाला यधा--घत्ते, दघाते, दधते । पत्से, दधापे, 
धरदुष्ये । दे, दध्वहे, दष्महे। 

लिंदू--में शुदान्‌ की तरह दोनो पदों में प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा-+ 
(परस्म०) दो, दयतु:, दघु । दबिय-वधाय, दघपु , वय । वर्धों, वदिव, द्धिम । 
(आत्मने०) दे, दधाते, दघिरे । दिये, दपापे, दिष्वे । दछे, दथिवहे, दिमहे! 

लुंटू--(१रस्मे०) घाता, धातारो, घातार । धाताप्ति-- (आत्मनें ०) घांता, 
धातारो, घातार । धातासे--] सूटू--(परस्मे०) पास्यति, घास्पत, घास्पन्ति] 
(आत्मने०) धास्पने, घास्थेते, घास्पन्ते । 

सोड्रै--दोनों पढों में संटू की तरह अकरिया हो कर लोड के अपने विशिष्द 
कार्य हो जाते हैं। परस्मै० के छिप में दघार्नहिं इस स्थिति में घुसझ्ज्ञा हो कर 
(इनाअम्पस्तयोरात (६ ४ ११२) का परत्व के कारण बाघ कर 'घ्वसोरेदावस्पाप्लोप- 
इच' (६ ४ ११६) से आकार को एकार तथा साथ हो अम्यास्त का लौप करने से घेहि! 
प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--(परस्में०) दघातु-पत्तातृ, धत्तामू, दघतु | 
बहि्‌ चत्तात्‌, घत्तम्‌, घत्त । दधानिं, इघाव, दघाम। (आत्पने०) पत्तामू, दपाताम, 
दवताम्‌ । धत्स्व, दधायाम्‌, धद्प्वम्‌ । दपे, वघायदे, दयामहे । 

लेंडू--में कुछ विशेष नहों | दोनों पर्दों मे रूपणाला यथा--(परस्मे०) अद- 
घातू, अपत्तामू, अदधु । अदघा , भपत्तम, भषत। अदपाम्‌, अरेष्द, अदष्म। 
(बात्मने ७ ) बधत्त, अदधाताम्‌ू, अदघत । अघत्था , अदघापाम, प्रपदृष्वम । भ्रदधि, 
अदष्वहि, अदष्महि 

दि० लिंद-- (परस्मै०) दष्यात्‌, दष्यातामू, दष्यु ॥ (बआत्मने०) दधोत, 
इधोयातामू, दघोरन्‌ | 

बआा० लिंदू--परस्मे० में 'एलिंडि' (४६०) से एत्व हो जाता है। आरमने० 
में बुछ विशेष नहीं॥ रूपमाला मथा--(परस्मे०) घेयात्‌, थेमास्तामू, थेपासु । 
(बात्मने७) पासोष्ट, धासीयास्ताम, घासोरन्‌ ) 

सुंइ-परश्मे० में 'बातिस्याथु० (४३६) से मिंचु का सुरू हो जाता है। 
आत्मने० में 'अधा+स्‌ू+-त' इस स्थिति में 'स्पाध्दोरिष्च” (६२४) से आहार की 
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इत्व तथा सिंच के कित्‌ हो जाने से गुण का निधेध हो कर “हस्दादडूगद' (५४५) 
से सकार का लोप हो जाता है. अधित । रूपमाला यथा-- (परस्मे ०) प्घात, प्रधा- 
दाम, भधु:। अघा:, भ्रघातमू, अधात। अधामू, मधाद, नधाम | (भात्मने०) 
अधित, प्रधिषाताम, मधिषत । भ्रधिया:, प्रधिषायाम्‌, श्धिद॒वन्‌ । अधिदि, प्रधि- 
घ्दहि, अधिष्महिं । 

लुछ्‌--(परस्मे ०) भधास्यदू, अधात्यतान, अपास्यन्‌ । (जात्मने०) झषा- 
स्यद, गधास्येताम्‌, अधास्यन्त । 

उपसर्गादियोग--दि /घा>-करना (सहतसा दिदघीत न क्रियामदिदेक: परसा- 
पर्दा पदम्‌ -किरात० २.३०); निर्माण करना-बनाना (ये हे फाल दिपत्त:--शाकु- 
व्ल १.१; ठं देघा विदघे दून महासूठतमाधिदा--रघु० १.२६); दिघान करना 
(प्राद्‌ नानिदर्धनात्युंतो जातकर्म दिधोयते--मनु० २.२६; पाणिविश्द क्रियाफलत्य 
झतूगासित्दे सत्यात्मनेपद दिदधाति--जैनेन्द्र व्या०) । 

परि4/धा--पहनना (त्वचं स सेप्यां परिधाय सौरदीमु--रघु० ३-३१) | 

प्रति+-दि*/घा--प्रतिकार करना (दोषं ठु से कब्चित्कपय येदर से प्रति" 
दिधीयते--उत्तर ० १; क्षिप्रसेद फस्मास्न प्रतिविहितमार्येद --मुद्रा० ३) । 

बअभि&/घा>-कहना (साक्षात्संकेतितं योप्दमभिधघते से बादक:--काव्यप्रकाश 
२.७; इ॒र्द शरोरं क्ोन्तेय क्षेत्र मित्यनिघोयते --गीता १३.१) । 

निल्‍/घान- रखना (निघाय हृदि विश्वेशम्‌-तकंसंग्रह। पद॑ हि सर्दंत्र गु्णे- 
निघीयते -- रघु० ३.६२ ); देना-अलग करना (दिखान्ते निहितं तेज: सूदिश्रेद हुता- 
इन:-रघु० ४.१) । 

आ/धा>घारण करना (गर्भमाषत्त राज्ञी--रघु० २.७५; शेष: सर्देदाहिद- 
भूमिभार:--शाकुन्तल ४.४); अर्पण करना, ध्यान करना (दष्मष्याधाय 
कर्माणि--गीता ५.१०; भग्येव मन धाधत्त्व--गीता १२.८); रखना (जनपदे ८ 
गद: पदमादधौ---रघु० ६.४); उत्पन्न करना (छावाइचरन्ति दहुधा सयमादघादा:-- 
शाकुन्तल ३.४१; इसी प्रकार--शुद्धिमादधाना, दित्मयमादधाना कादि) । 

अब ४/घा +- रखना, अन्दर रखना (यथा क्षुरः छुरघानेश्वहित:--शतपथ ० ) ; 
ध्यान करना (भवद्धूरदघानं दीयमान प्रायंये - वेणी० १; शृणुत जना अदघानात्‌ 
क्रियामिमां कालिदासत्य--विक्रमो० १.२) । 

वि-+-अदव /घा--छिपाना (श्ञापण्यवहितस्मृति:--शाकु० ५) । 

सम्‌४/घा--सन्धि करना, मिलाप करना (श्त्रुणा न हि सम्दष्यात्‌ सुश्लिप्टे- 
दापि सन्धिना--हितोप० १८८); मिलाना-संयुकत करना-चढ़ाना (धनुष्यमोधं सम- 
धत सायकेम्‌- कुमार० ३.६६); सामना करना-पामना (शतमभेको5षपि सन्दरदे 
प्राकारस्थो घरुर्घरः--पञ्च० १.६२६); उत्पन्न करना (सन्पत्ते मुशमरति हि 
सदहियोग:--क्विरात ० ५०५१) । 
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अनु +सम्‌,/घा--अनुसत्थाद करवा; ढूँढगा, सोजना (प्रधवयोग्यस्वात- 
मतुसस्मीयताम्‌ - हितोप० २ ६); घान्त करता (मात्मातमनुसस्येहि शोरुचर्धाच 
परिहर--हितोप० ४ ३), विचार करना घ्यात करना (पषाकतंम्पमतुसत्पीयतामू-- 
ह्ितोप० ३, मेतदमुसन्धाय मयोश्तमु--महावीरचरित ६३ यस्तकेंगादुस्यत्ते श्ष पर्य 
बेब नेतर'-मतु० १२ १०६, असमतीतोषालम्भनेन प्रस्तुतमनुसन्धीयतामू--द्िवेए ० 
३), अदस्ध करना, ठीक-ठाक करता (सारस ! हद दुगंभनुसन्धेहि-- दितोपष ०३ )) 
सम्‌-जा२/धारूसमाधान करना, हल करना (उत्पत्मामापद यस्‍तु समाषत्ते 
प् इंद्धिमादू-- हितोप० ) , रखना (पद सूध्ति समायत्तें केसरी सत्तदन्तित'-परूष० 
१५३५७); घान्त करना (से श्क्षाक समाधातु सतो मदनवेपितमु-- भागवत) ॥ 
अति+-सम्‌</घाव्ज्योखा देवा (त्ववा बद्यमसा चापतिविश्दसनीयाम्पाम्‌ 
अतितस्धीयते कामिसार्थ --धाकु० ३) । 
बमि+सम्‌ /घा>घोखा देवा; ठगना [घर्त विद्वानेक' कफ्लपमिप्तपाण 
हपदे--मालती० १ १७) ,जीवना-बशी मुत करना (ताम्‌ सर्वान भ्रभिसरदष्यात्‌ सामा- 
दिमिरुपकर्म --मनु० ७ ११६) , उद्देश्य करना (ऋष्पमूकमशिसन्थाय--महावीर०५, 
अभित्तत्घाप ता १७ १२) १ 
5 कु शीठा: 8) यदि मणिष्त्रपुणि प्रणि- 


प्र+निन्‍/धानजडता (' 
घीपते--पझथ ० १ ८१); फेलाना (ममाकाशप्रणिहितभुझ निर्दयाश्लेषहेतों---सेधर 


१०६) , भुकाना-नीचे करना (तस्मात्मभम्य प्रशियाय कापमभू--गीता ११:४४) 3४४ सब 
अपि./पा--आच्छादित करना, ढापना ( 'वबष्टि भागुरिरल्लो ५ 


है 'अपि' के अकार का लोप हो जाता है, पिषततेर-ढापता है; पुरोयेत्र परीवारों 
जम्दा चापि प्रवर्तते ।कर्णों धत्र पिघातष्यों गन्तव्य वा ततोझ्पत --मतु० 


२,२००) हि 
पुरत्‌/घा (पुरोधा) न्‍त्मागे करता (हुरा्ताहूं पुरोपाप घास स्वायम्मुक 


पषो-कुमार० २.१) । हि 
तिरप्‌ (/घा (विरोधा) >तछिपना (अभिवृष्य मदत्सर्स्प कृष्णमेघस्तिरोरपे-- 


रघु० १०.४५; घऋषित्विरोदभे--रघु० ११०६१)" ) 
३ उपसुष्ट था घातु के विषय में पर्शितराण लगन्गाथ का पह इलोक अस्पन्त 


अठिद्ध है (गड्डालहरी १८)-- 
जिपान पर्माणों किसपि व विधान नवमुदा 
प्रधान सीर्षानामसल्परिधान. जिसपत'॥ 
समापान दु्दरप लखु तिरोषानम्ियाँ 
पिपामाधान न परिदरतु ताप तव यु थे 


४०६ ] धैमीय्यास्ययोपेदायो लघु-प्ौमुदाम्‌ 


धन्तर्‌५धा-छिपना (मदो माइन्दियाः सीते --मभष्टि० ६.१५; छन्‍्दर्पत्स्व 
रघुष्याध्रात्‌ ठस्मात््द राक्रतेददर-- भट्टि० ५.३९; उपाध्यायादन्तर्घत्ते--काशिका 
१.४.२८); छिपाना-गुप्त करना-अन्दर डालना (था विश्वस्भरे देवि ! मामन्तर्घातु- 
पहँसि--रघु० १५.८१) । 
[लिघु० | पिजिंर शौचद्ू-पोषणयो: ॥११॥ 


अर्य:--णिजिंर्‌ (निज) धातु पवित्र करना-धोना था पोपण झरना! आर्थों 
में प्रयुदत होती है । 

घ्यास्था-णिरजिर्‌ घातु प्य ईँर अनुवन्ध वक्ष्यमाण वात्तिक (३७) से 
इत्पन्वक हो कर लुप्त हो जाता है। 'णो मः से जादि णकार को भी नकार हो 
जाता है। इस प्रकार “निज” ही अवशिष्ट रहता है। इर्‌ के इत करने का प्रयोजन 
कुरितो दा! (६२८) द्वारा च्लि को वैकल्पिक अट्ट करना है। णोपदेश का फल 
'उपतर्यादसमासिध्पि० (४५६) द्वारा णत्व करना है--निर+ नेनिक्ते- निर्णेनिक्ते । 
दर्‌ में इकार के त्वरित होने से स्वरितेत्‌ के कारण यह घातु उभयपदी है। इस धातु 
झा साहित्य में विरल प्रयोग देखा जाता है-तत्नुः पयः पपुरनेनिश्युरम्बराणि (माध 
५.२८) ; तोयनिणिष्तपाणयः (रघु० १७.२२) | अनुदात्तों में परिगणित होने से 
यह धातु अनिट्‌ है परन्तु लिंट में क्रिधनियम से नित्य इट हो जाता है। गब इर्‌ की 
घमुदितरूपेण इत्सञ्ज्ञा रूरने के लिये अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] वा०-- (३७ ) इर इत्सऊज्ञा वाच्या ॥ 

नर्ष:- इर्‌ की इत्सण्शा कहनी चाहिये । 

ध्याख्या- एस वात्तिक से णिजिर्‌ विजिंर बादि घातुओों में इर्‌ की इत्सण्शा 
हो जाती है । यद्यपि 'हलन्त्यम' (१) से रेफ की तंथा “उपदेशेष्णनु० (२८) से 
इुकार की इत्सथज्ा हो कर भी इर्‌ लुप्त हो सकता था तथापि एस प्रकार फरने से 
इृदित्‌ होने के कारण 'इदितों मम घातो:” (४६३) द्वारा धातु को नुम्‌ प्रचक्त होता 
पाजो बनिप्ट था अत: उस से बचने के लिये यहां समूचे इर की इत्सम्न्ना की 
गई है? । 

लेंटू-- (परस्मे ०) प्र० पु० के एकव्चन में तिप, शपू, इलु, द्वित्व तपा अम्यास 
के हूलू का लोप हो कर-नि-+निज्‌+ति। भव असभ्यातप्त को ग्रुण करने के लिये 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


१. वस्तुतः यह वातिक व्यर्थ है क्योंकि डदितों नुम्‌ घातो: (४६३) में 'गोः 
पादान्ते' (७.१.५७) से 'अन्ते' की अनुवृत्ति आ कर “अन्त में इकार इत्‌ वाली घातु को 
नुम्‌ हो! इस प्रकार बर्ध हो जाने से कोई दोष प्रसकक्‍त नहीं होता । यह सब पीछे उस 
सूत्र की व्याहया में हम स्पष्ट कर चुके हैं । 
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[लघु० ] विविमृतम--(६२६) णिजा त्रयाणा गुण, इलौ ।* 
88]00 4॥। 
णिजू-विजू-विषाम्‌ अभ्यासस्य गुण स्थाच्छूलो | भेनेकित, नेनिकत , 
नेनिजति । नैनिक्ते | निनेज, निनिजे। नेक्ता। नेक्ष्यति, नेक्ष्यते । मेनेवतु । 
नेनिग्धि ॥ 
अ्ष --णिजाम्‌ ६३। त्रयाणाम्‌ ६३] युण ॥१॥१॥ इलो ॥७१॥ अम्पासत्त्य 
8१ ('अत्र छोपो$स्थासस्प' से) । “णिज्ाम्‌' में बहुवचन के निर्देश से 'णिजादीताम्‌' 
समझा जाता है । णिज्‌ आदि तीन घातु घातुपाठ में इस प्रकार पढी गई हैं--(१) णिजिर्‌ 
शौचपोषणयों , (२) विजिर्‌ पृषग्भावे, (३) बिध्लू व्याप्तो। अर्थ --(मिजाम्‌) 
गिज आदि (त्रयाणाम्‌) तौन घातुओ के (अम्यासस्थ) अम्यास के स्थान पर (ग्रुण*) 
गुण आदेश हो जाता है (इलो) इलु परे हो तो। “इकों गुणवुद्दों! (११३) के 
अनुपतार यह गुण अम्पास के इक्‌ के स्थान पर होता है। लेट-तोट्‌-लेट और विधिलिंद 
में हो इलु हुआ करता है अत इन में ही अभ्यास के हक्‌ को गुण हो जायेगा । 
५पनि+निजू+ति' यहाँ श्लु परे है अत विज धातु के अम्यास नि के 
इक्‌-इकार को प्रकृतसूत्र से एकार गुण करवे पर--ने +निजू+-तठि। अब घातु 
को तिब्निमित्तक लधूपध-गुण दो कर “चो कु” (३०६) से फुत्व तथा 'सरिर्खा 
(७४) से चत्वें करने से 'नेनेक्ति' प्रयोग घ्विद्ध होता है। द्विवचन में तस्त्‌ के हित्व 
के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है परन्तु इलुनिमित्तक अम्यासगुण निर्वाध हो 
जाता है--मेनिक्त । बहुवचन में अत्‌ आदेश (६०६) होकर --नैनिजति । मं०पु०-- 
के एकव्चन में अभ्यासगुण तथा लघूपधगुण हो कर 'नेनेजु-+प्ि इस स्थिठि में 'चो ढु। 
(३०६) से कुत्व, 'आवेशप्रत्यययों ' (१५०) से पत्व तथा 'सरि उ' (७४) से भरत 
करने पर 'नेनेक्षि' प्रयोग सिद्ध होता है। परस्मे० में रूपमाला यया-- नेनेषित, लेविषत 
मैनिजति । मेनेक्षि, नेनिश्य , नेनिक्य । नेनेज्मि, मेनिम्व:, ह ४ ६ 
०) में ड्ित्व के कारण लधूपधगुण का निषेध हो जाता है परन्तु 
कि 22/80/0003 निर्याष होता है। रूपमाला यधा- मेनिक्ते, देनिजाते, 
भेनिजते । सेनिश्षे, नेनिजाये, नेनिप्प्वे | मेनिजे, नेनिज्यहै, का गा 
लिंदू--में शपू-इलु नहीं होता अत अभ्यास को गुण नहीं होता। 
रूपणाला यया--(परस्मे०) निनेज, तिनिजतु, विनिजु । तिनेज्ञिय, निनिमयु, 
जिम ३ निवेज, निनिजिव, निनिज्िम । (आत्मने०) नितिजे, तिनिजाते, विविजिरे। 
लिनिजिये, विनिजाये, निनिजिध्वे । निनिजे, निनिनिवहे, निनिनिमहे । 


३ इस सूत्र का 'तिजां त्रयाणां गुण इलौ इस प्रकार नर्तरपदित पाठ भी 
इपसब्ध होता है। 


ई०द ] भैमीय्यास्ययोपेठायां लधु-कौमुयाम्‌ 


छुटू-धटू का निषेध होकर लघूषधगुण तथा कुत्व-चर्त्व हो जाते हैं। 
(परस्मै) नेकता, नेब्तारो, नेबतार:। नेक्ताति--। (आत्मने०) नेढ्ता, मेल्तारो, 
मेस्तार: | नेक्तासे-- । 

लूंटू.में भी पू्ववत्‌ एण्निपिष और लघूपधगुण होकर “धादेशप्रत्यययो:? 
(१५०) से पत्व तथा 'खरि ८” (७४) से चर््वं हो जाता है--(परस्मै० ) नेक्यति, 
हेक्ष्यतः, नेक्ष्यन्ति | (आत्मने०) नेक्ष्यते, नेक्येते, मेक्यन्ते । 

लोट्--(परस्मै०) में लेंट्‌ की तरह छापू-इलु-द्वित्व-अभ्यासग्रुण आदि होकर 
लॉद के विधिष्ट कार्य 'एद” (४११) बादि हो जाते हैं-- नेनेक्तु । तावदू में 
छित्व के कारण लधूपधगुण नहीं होता--नेनिक्तातू । 'हि' के अपित्‌ होने से उस में 
भी गुण नहीं होता, 'हुम्नत्म्य:०' (५५६) से 'हि! को 'घि! आदेश कर फुत्व करने 
से - नेनिग्घि | 3० पु० में आद का बागम पित्‌ होता है अत: उस के हित न होने 
से निनिजू--मानि” जादि में लघूपधगुण प्राप्त होता है। इस पर गुण का निषेध 
फरने के लिये अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है- 


[लघु० ] विषिसृत्रम्‌ (६२७) नाउम्यस्तस्याईचि पिति साव॑- 
घातुके ।७॥३।४७॥ 


लघूपधगुणों न स्थात्‌ । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । 
अनेनिकताम्‌, अनेनिजु:। अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌। नेनिजीत | 
निष्यात्‌, निक्षीष्ट ॥। ह॒ 

पर्ष:--अजादि पित्‌ सावंघातुक परे होने पर अम्यस्त के स्थान प्र 
सथधूपधगुण नहीं होता । 

व्याह्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । जम्यस्तस्य ।६।१॥ अचि ।७॥ १ सावंघातुके ।७। १ 
0 5॥ (धुगन्तलघूपधस्थ च' से) गुण: 00 ('मिवेगुण:” से) | 'अचि' 
यह “सावंघातुके/ का विद्ेषण है अत: तदादिविधि होकर “अजादौ विति सावधातुके! 
बन थाता है। अर्घ:--(अचि>-अजादौ) अजादि (पिति) पित्‌ (सावंधातुके) सावं- 
धाुक परे होने पर (अभ्यस्तस्य) अभ्यस्तसज्शर की (लघूपघत्य) लघु उपधा के 
स्पान पर (गुण:) गुण (न) नहीं होता । यह (ुगन्तलघृपंधस्य व (४५१) का 
अपवाद है। 

निनिज्‌+-बानि! यहां 'आनि' यह अजादि पित्‌ शावंघातुक परे है और 
“उन्ने अन्यस्तम्‌” (३४४) से निनिज्‌' की अम्यस्तसस्न्ञा भी है अतः प्रकृतसूत्र से इस 
की लघुभूत उपधा-इकार को गुण का निषेध होकर नैनिजानि! रूप प्रिद्ध होता है। 
इसी प्रकार द्विवचन और बहुवचन में भी समझ लेना चाहिये | लोगंट के परस्मै० में 
स्पमाला यथा--नेनेदतु-नेनिक्तात्‌, नेनिवताम, नेनिजत । नेनिग्पि-नेनिक्तातू, 
नैनिकतम्‌, नेनिक्त । नेनिजानि, नेनिजाब, नेनिजाम। 


जुद्देत्यादिषकरणम्‌ 7 [४०९ 


(मात्मने० ) के उ० पु० में भो इसी सूत्र छे शघूपधयुण का निषेध हो जाता 
है। अन्यद डित्त्य के कारण गुण नहीं होता । रूपमाला यया-- नेनिश्तामू, 24058 
बेनिश्ताम्‌ । तेनिश्व, नेनिफायाम्‌, मेनिः््यमू । चेनिजै, नेनिजाबहै, नेनिजामहै । | 

मेंडु-परस्मै० में 'अनेनिजु+त! इस स्थिति में सघुपघगुण द्ोकर अपूशत 
तार का सोप ठपा 'चो. हु. (३०६) हे कुस्ब बोर बवसात में 'दाज्यहाने' (१४६) 
से देंकल्पिक घत्दें करते पर “अनेनेकू-अतेनेण! दो रूप वधिद्ध होठे हैं) इसो प्रदार 
छिप के अपूकत सकार का लोड होकर दो रूप दनठे हैं) स्लि को 'सिंजम्पस्ठ ०! (४४) 
से जुपू होइर--अनेनिजु' । मिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर “नप्म्यस्तस्यानि० से 
संघूपधगुण का निर्षेध हो जाता है--अनेनिजम्‌ । आत्मने० में कुछ विद्येष नहीं, द्वित्द 
कै कारण सत्र सधूपधगुथ वा विरेष हो जाता है। रूपमाता यपा-(परस्मै०) 
अनेनेशू-अनेनेणू, अनेनिष्ताम्‌, अनेनिदु | अनेनेर-बनेनेगू, अनेनिश्तम्‌, अनेनिष्त | 
पनेनिजम्‌, झरने निम्व, अनेनिज्म | (आत्मने० ) अनेनिश्त, अनेनिजाताम्‌, झनेनिमत । 
अनेनिश्या , अतेनिमाषाम्‌, अनेनिग्ध्दम्‌ । अनेनिजि, अनेनिम्बहि, धर्ेनिम्महि। 

वि० लिंटू-परस्मै० में झपू, श्लु, द्वित्त स्पा अभ्यास को गुभ हो जाता है। 
थायुटु के ड्ितू होने से सघूपधगुण नहीं होता। बात्मने* में 'सादंधातुकमपित्‌" 
(५००) द्वारा डित्द के कारण लघूपधगुण नहीं होता । रूपमाला यथा-- (परस्मे०) 
मेनिग्पात्‌, भेनिम्पातापू, नेनिज्युट । (ओआत्मने०) देवनिगोत, नेनिजोयाताम, 
मेमिडोरन्‌ 

शा० लिर--परस्मै० में यासुद्‌ के कितू होने से सभूपषगुथ का निषेष हो 
बाता है। मात्मने० में “लिंश॒सिंदादास्मनेपदेष” (५८६) से झलादि लेट के क्रितू 
होने के कारण गुघ नहीं होठा ॥ रूपमाला यषा--(परस्में०) विश्यातू, निम्पात्ताय, 
निश्यासु ॥ (मात्मने०) नि्षौष्ट, निक्लीयास्तामू, निक्षीरनु । 

सुंडू--(परस्मै०) में अनिज्ब्लिन-तः इस स्थिति में ले सिंचू' 
(४३८) का अपवाद बग्रिममृत्र प्रदृत होता है-- 

[लघु०] विधिमृत्रम--(६२८) इरितो वा )३१५७॥ 

इरितो धातोश्च्लेरद वा परस्मेपदेपु  अनिजत्‌-अन॑क्षीत्‌, अनिक्त । 
अनेक्ष्यतू, अनेक्षयत ॥ 

भर्य--इरित्‌ धातु से परे छल के स्थान पर विवल्प से बू धादेश हो जाता 
है परस्मंपद परे हो तो । 

व्यास्या-इरिउ ।हाह। वा इत्यव्ययपदम्‌। घाठो' ॥श१। (धातोरेडाव ०! 
पै)च्ले ।छह (“बले सिंचू! छे) बढ ।08 ('प्रस्यतिवर्तिस्यातिस्पोम्श' ले)। 
परसमेपदेषु ।9३) (*पुपादिष्युता०' से)) इर्‌ इत्‌ यत्य स इरिव, तस््मादू इरिठ, बहुण।े 
अर - (इरित ) जिस के इर्‌ की इत्क्शा होतो दो ऐसो (घातों ) घाठु हे परे 
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(ज्लेः) च्लि के स्थान पर (वा) विकल्प से (बढ) बद्ध आदेश हो (परस्मैपदेषु) 
परस्मैपद प्रत्यय परे हों तो । बह में हकार युग के निषेध के लिये जोड़ा गया है । 
उदाहरण यघा-- 

'अनिजु+च्वि +त्‌' यहां “त्‌' यह परस्मपद प्रत्यय परे है अतः: इरित्‌ धाठु निज 
से परे च्लि कै स्थान पर विकल्प से अद्ट आदेश हो गया। अद्पक्ष में मद के डित्‌ होने 
से लघूपधगुण का निधेघ होकर “बनिजत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | बद्ध के अभाव में 
(४३८) से ौड्ल को सिंचू होकर हलन्तलक्षणा वृद्धि करने पर “अनैक्षीत्‌ 
रूप सिद्ध होता है | परस्मे० में रूपमाला यथा--(अड्धपक्षे) मनिजत्‌, मनियताम्‌, 
प्रनिजनू । अनिजः, अनिजतमू, अनिदत | मनिजमू, अनिदाव, अनिजाम | 
(अझो5्मावे) बनेक्षोत्‌, अनेद्ताम्‌, मनंक्षु:। अनैक्षो:, मनैक्तम, अर्नेक्त | अर्नैक्षम्‌, 
अनैक्य, अर्नैक्ष्म । 

लु:-(आत्मने० ) में 'अनिज्‌-+-सू--तव' इस स्थिति में 'लिंएसिचावात्मने- 
पदेदु' (५८६) से सिंच्‌ के क्रित्‌ हो जाने से लघूपधगरुण का निषेध हो जाता है । 
तव “कझलो झलि' (४७८) से सकार का लोप, दो: छु:” (३०६) से छुत्व तथा 
'छरि च' (७४) से चत्वं करने पर “बनिक्तां रूप सिद्ध होता है | रूपमाला यधा-- 
बननिक्त, बनिक्षाताम्‌ु, अनिक्षत । बनिदया:, अनिक्षायाम्‌, अनिग्ध्यम्‌ । बनिक्षि, 
अमिक्ष्वहि, अनिदमहि । 

लूडू-में कुछ विशेष नहीं | रूपमाला यधा--(परस्मै० ) प्रनेद्यतू, लनेद्षण- 
तामू, अनेक्यन्‌ । (आत्मने० ) अनेक्ष्यत, अनेक्ष्येतामू, अनेक्ष्यन्त । 

इसी प्रकार--विजिर्‌ पृथर्मावे (अलग होना) के वैवेक्ति, वेविक्त:, वेविजति' 
आदि रूप बनते हूँ । 

[यद्दां पर जुहोत्यादियण की उमयपदी घातुओं का विवेचन समाप्त होता है।] 


अभ्यास (६) 
(१) निम्न घुगलों में सप्रमाण भेद स्पष्ट करें-- 
अविमृत-अविन्नत; बमृट्वे-विभृषध्वे; वभृवहे-विभूवहे; जहिताम्‌-जिद्दीताम्‌; 
ददे-ददे; दत्तामू-दत्ताम्‌; दघवे-ददिध्वे; ददतु-ददातु; विश्ने-बन्न ; दघे-दघे; 
अघत्त-अघत्त 
(२) 'इर इत्सब्ज्ञा वाच्या वात्तिक की व्यर्यता घिद्ध कर | 
(३) निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 
(क) निनिक्तः में लघूपघ-गरुण की तरह अम्यासग्रुण का निपेघ क्‍यों न हो ? 
(ख) पिघत्ते' में घात्र के साथ कोन सत्ता उपसर्ग लगा है ? 
(ग) वर्ना! में क्रिनियम द्वारा इट्‌ क्यों न हो ? 
(घ) “अनिजत्‌' में हलन्तलक्षणा वृद्धि (१) का वारण कैसे होगा ? 
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(४) “जुहब-जुहम ' में 'धृष्व -शुष्म” की दरह उकारखोप क्यों नहीं दोठा २ 
(इ) “पिपूर्ठ” में खर्‌ परे रहते रेफ को दिसगदिश बयों नहीं होता २ 
(७) 'पषरिय' में 'दुतों दा' द्वारा इट को दीप वयों नहों होठा ३ 
(ल) 'पिपूर्षि प्रयोग क्यों चुद नहीं? 
(४) 'मा मै प्रयोग की शुद्धता वा बशुद्धता का विदेचन करें। 
(४) निश्लीष्ट, भुषीष्ट, बनिक्त, अमृत, जुदूयातू--इन में गुण का वारण कैसे होगा २ 
(५) भूबादि और थिजादि ठीन घातुओं का कहा विछ भ्रयोजन के लिये उल्लेख 
हिया गया है २ 
(७) घुयज्जोपयोगी सात कार्पों का सोदाहरण उल्लेख करें 
(५) दष्तस्वथोश्च, स्थाघ्वोरिष्च, ई हस्यघो, ऋऋष्छत्युठामू, उदोष्यपपुदेस्प, 
पिया ब्रयाणाम्‌०, था च हो, इनाम्यस्तयोरात -- इन सूत्रों की ब्यास्या करें। 
(६) वषासम्भव वैकल्पिक रूपों का निर्देश करते हुए समृत्र छिद्धि करें-- 
परोता, पिपूर्द , घत्त , धदित, देद्दि, घेयातू, अविभ जह्यात्‌, नेनिग्धि, 
भेनिजानि, हेयातू, मिमीठे, अजुहबु, बिभित*, जहित / पपरतु, जुद्धति, 
दिभराम्दगूव, बमेनेक्‌ अविम', जहाहि। 
(१०) बंद, लिंटू, लो'टू, दोनों लिश्ट, तपा छुँद में रूपमाता लिखें-- 
डुदाजू, शुधाज, डुमृजू, पू, ओहारू, ओदाइ, माइू, दिजिंटू, भी और ह्ठी। 


इति तिडन्‍्ते जुद्दोत्यादयः 


(यहां पर जुहोत्यादिगण को धातुओं का विदेधन समाप्त होठा है) 
>>. कदक- 


अथ तिडन्ते दिवादयः 


अद ठिद्चन्तप्रकरंष में दिवादियण को धातुओं का निस्पण करते हैं - 

[लघु०] दिख. कोडा-विजियोया-ध्यवहारन्युति-स्तुति-मोद-सर-स्वप्न- 
कान्ति-गठियु ॥१॥ 

अर्ष --दिवूँ (दिव) धातु छिलना, झोठने को इच्छा करता, कपनविकय 
करना, घमडठा, स्तुठि करना, प्रसन्‍्त होना, सदपत्त होना, सोतो, इच्छा करना, दमन 
करना! इन दस अपों में प्रयुक्त होती है। 

ध्याध्या-- यह घातु बहुत प्रसिद है। इसी से दिव, देदता, देवों, 
दूत, दिव्‌ (स्वर्ग), थो (रूवगे), देवर, देद' झ्लादि दन्द बनते हैं। यहीं 
अपंनिददेश में 'कान्ति' दा अर्प चमकता” नहीं बदितु हइल्हा करता' है, 
उमकना डर्ष चुति में आ गया है। झुआ देसना ठपा अमहुना बर्ष में पड 
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धातु विश्येष प्रसिद्ध है, शेष अर्थों में इस का क्वाचित्क प्रयोग पाया जाता है। 
'जूआ खेलना' अ्ये में इस के करण की “दिव: फर्म घ (१.४.४३) सूत्र द्वारा 
विकल्प से कर्मंसञ्ज्ा हुआ करती है-वक्षैरक्षान्‌ वा दीव्यति (पासों से 
खेलता है)। दिवुँ में अनुनासिक उकार इत्सण्ज्ञक हो कर लुप्त हो णाता है, 
व॑दव्‌' ही मवशिष्ट रहता है। इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 'उदितो वा! (८८२) 
द्वारा कला में इट का विकल्प करना तथा “यस्‍्य विभाषा' (७.२.१५) द्वारा निष्ठा 
में इट का निषेध करना है - देवित्वा-चूत्वा; चूतम्‌-यतवान्‌ । आत्मनेपद के निमित्तों 
से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से 
सेट है 

लंटू-प्र० पु० के एकवचन में 'दिवू--ति' इस स्थिति में “कर्तरि दापू' 
(३८७) से शरप्‌ प्राप्त होता है। इस पर इसका अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विषि-सृश्रमु- (६२६) दिवादिम्य: श्यन्‌ ।३।१।६६॥ 
धपोष्पवाद: । हलि च (६१२) इति दीघ:-दीव्यति । दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीतू । 
अदेविष्यत्‌ ॥ 
छर्ये:--कर्त वाचक सार्वधातुक परे होने पर दिवादिगेण की धातुओं से परे 
इयन प्रत्यय हो जाता है | शपो5पवादः--यह सूत्र शप्‌ का अपवाद है। 
व्याण्या--दिवादिम्य: ५॥३॥ इयन्‌ ॥११। कर्तरि ।७8१ (कत्तरि शाप से)) 
सा्वंघातुके ।७॥१॥ ('सादंघातुके यक से) । दिव्‌ आादियेंपान्ते दिवादय:, तेम्य:८- 
दिवादिम्य: । तद्गुणसंविज्ञान-बहुब्री हिंसमासः । यहाँ “प्रत्ययः, परदच” का भी अधिकार 
भा रहा है। अर्थ:-- (कतरि) कर्ता अर्य में (सावघातुके) सार्वधातुक परे हो तो 
(दिवादिम्य:) दिवादिगण की धातुओं से परे (दयन्‌) इयन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो। दध्यन्‌ 
में शकार की 'लशकवतद्विते”! (१३६) से तथा अन्त्य नकार की 'हलन्त्यम! (१) सूत्र से 
इत्सक्ज्ञा हो जाती है, “या मात्र शवशिष्ट रहता है । दकारानुबन्ध 'तिडशित्सावं- 
घातुरम! (३८६) से सार्वघातुकसब्ज्ञा करने के लिये जोड़ा गया है। नकारानुवन्ध 
'ड्नित्यादिनित्यम! (६.१.१६१) सूत्र द्वारा आयुदात्त स्वर के लिये लगाया गया है । 
(दिव्‌-- ति' यहाँ 'ति” यह कठू वाचक सा्वंघातुक परे है अतः प्रकृतसूत्र से दिव्‌ 
धातु से परे ध्यन्‌ प्रत्यय होकर अनुवन्धलोप करने से (दिव--य--ति” हुमा । यहाँ 
धयन्‌ के सावंधातुक होने से लघूपघगुण प्राप्त होता है परन्तु 'सावंधातुकमपित' (५००) 
द्वारा दयन्‌ के डितू होने से उस का निषेध हो जाता है। अब 'हलि व (६१२) से 
वकारान्त धातु 'दिव्‌ की उपधा इकार को दी्घ करने पर “दीव्यति' प्रयोग सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये | लेंट्‌ में रूपमाला यया-- बीव्यति, दीव्यतः, 
दीव्यन्ति । दीव्यसि, दीव्यय:, दीव्यय । दीव्यामि, दीव्याव:, दीव्यामः । 
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लिंदू--में कुछ विशेष नहीं; घातु के सेट होने से वल्ादियों में इृटू का आगम 
हो जाता है। पित्‌ प्रत्यपों में लघूपधगुण हो जाता है परन्तु अपितों में 'अभयोगा- 
औलेंटू०” (४५२) से कित्त्द के बारण उस क्ञा निषेध हो जाता है। रूपमाला यया-- 
दिरेद, दिदिवतु , दिद्विवु । दिदेविष, दिदिवय , दिदिद। दिदेव, दिदिविव, दिदिविम । 

लुंदु--में इंट का आागम तथा लघूपषधगुण हो जाता है --देदिता, देवितारो, 
देदितार । लूटू--देविष्यति, देविध्यत', देविध्एन्ति 

सोंट्--में लेंट की तरह एयन्‌ होछर 'हलि था (६१२) ते उपश को दीई 
हो जाता है--दोच्यतु-दीव्यतातु, दीव्यताम, दीव्यस्तु ॥ दोब्य-वोव्यतातू, दीब्पतर्म, 
दीप्यत । दोष्पानि, दीप्याव, दीव्याम। 

सेंटु-मे शयन्‌, उपघादीर्ध तथा अटु का आयम हो जाता है--अदोब्यतु, 
भदोब्पतामू, अदोग्यनु । अदोव्य , अदोध्यतम्‌, अदीस्पत | अदोस्पम्‌, लरीब्धाद, 
अशेष्याम । 

वि० लिंद--में इयनू होकर म्वादियण की ठरह “अद़ों पेप” (४२८) द्वारा 
धैप्‌ मादि कार्य हो जाते हैं-- दीव्येत, दोम्पेताम्‌, दीब्येयु ॥ दौब्मे', दौस्पेतभू, 
दीश्पेत। दोब्पेपम्‌, दीव्पेव, दीव्पेम । 

आ० लिझ्‌- में यासुद्‌ के छित्‌ होते से लपूपधगुण नहीं होता । केवल उपधा- 
दोर्ष हो जाता है--दीव्यात्‌, दीव्पास्ताम्‌, दीव्यासु 

जुदू-में 'अप्रेषीत्‌र की तरह प्रक्रिया होती है--अदेवोत्‌, अदेदिष्टाम, 
अदेविषु । अदेवी , अदेविध्टम, अदेविष्ट | अदेदिपम, अदेविष्द, अदेदिष्म । 

सुदू--अदेविध्यत्‌, अदेविष्यताम्‌, अदेविध्यन्‌ भादि। 
[लघु० ] एवम्‌-पिदू तन्वुसन्ताने॥र॥ 

अर्थ -पिवु" (सिद) धातु ठन्तुओं के विस्तार करने अर्थात्‌ ठीले अर्ष में 
प्रयुक्त होती है। न्‍ 

स्यास्या--पिदुः में भी पूर्ववत्‌ इत्सक्शक उकार वा सोप होकर 'धालाद पे 
स' (२२५) से पकार वो सकार हो जाता है। इस प्रकार 'सिद' पातु बन जाती है। 
पोपदेय का फल 'परि-नि-विम्य सेव-छित-सप-तिद-सह-सुट-स्तु-स्वश्जाम (८३७०) 
द्वारा परि+सीव्यति--परिषीव्यति, निषीब्यति, विषोव्यति मरा्दियों में धत्त करना 
है। अद्‌ के ब्यदधान में 'सिवादीनां बाउडु-श्यवादेशप (८३ ७१) से वेकत्पिक 
बत्द हो जाठा है--पर्येधोव्यत्‌, पर्येसोध्यत्‌॥ यह घादु भी पूर्दवत्‌ परस्मैपरी तथा 
पैट्‌ है। इद की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'दिव" घातु की तरह होती है | रूपमाला यथा-- 

लेंटू-- सीम्यति, सौष्यत , सीष्यन्ति $ लिंटू--पिपेद, सिधिवु, दिशिदु । 
लिदेदिय, सिदिवयु , स्लिधिव ॥ पिपेद, स्लिपिविव, सिविदिम । छुद-सेडिता, 
हेशितारी, सेविदार, । चूँडू-सेविष्यति, सेविष्यत/, सेविप्पन्ति । सोदु-सोौसप" 


४१्ड ] भेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


सीव्यतातू, सीव्यताम्‌ू, सौव्यन्तु | लेंड:--असीव्यतू, असीबव्यताम्‌, असीव्यनू । वि० 
लिंए-सीम्येतु, सीव्येतामु, सीव्येयु:॥ बा० लिंइ--सीव्यातू, सीव्यास्ताम, 
पीव्यातु: । लुइ---असलेवीत्‌, असेविष्टाम, असेविषुः । असेवी:, असेविष्टम्‌, ग्रसेविष्ट । 
मसेविषम्‌, बसेविष्व, श्रतेविष्म | लूडः --असेविष्यत्‌, असेविष्यताम_, असेविष्यन्‌ । 

[ लघु० ]नृती गात्रविक्षेपे ॥३॥ नृत्यति | ननतें | नतिता ॥ 


भर्य:--नृती' (नृत्‌) घातु 'गात्रविक्षेप- अज्भ पटकना अर्थात्‌ नाचना' बर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--नृती' में ईकार अनुनासिक है अतः इत्सजञ्ज्ञक होकर लुप्त हो 
जाता है, 'नृत' माव बवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फल वीदितो निष्ठायाम्‌' 
(७.२-१४) द्वारा निष्ठा में इटू का निषेघ करना हे-नृत्तम्‌, नृत्तवान्‌१ । यह धातु 
भी दिव्‌ धातु की तरह परस्मपदी तथा सेट है। 

लेट --नृत्यति, नृत्यत:, नृत्यन्ति । लिंट -ननते, ननृततुः, ननृतुः | ननतिय, 
ननृतयुः, ननृत । ननतें, ननृतिव, ननृतिम | लुट्‌- नतिता, नतितारो, मतितारः । 

लूटू--नृत्‌+स्य-+-ति' यहाँ घातु के सेट्‌ होने से 'आधंवातुकस्येड ०” (४०१) 
से स्य को इट्‌ का बागम प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसूत्र विकल्प का विधान 
करता है-- 
[लघु०] विधिसृत्मु-- (६३०) सेडसिंचि कृत-चृत-च्छृद-तृद-न तः । 

७)२॥५७। 

एम्य: परस्य सिंज्भिन्‍नस्यथ सादेराधंघातुकस्येड वा । नरतिष्यति- 
नत्स्यंति । नृत्यतु । अनुत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌- 
अनत्सय॑त्‌ । 

भ्रय:--क्षत्‌ू, चुत, छृदू, तृद्‌ गौर नृत्‌ इन पाँच घातुओों से परे सिंज्मिन्न 
सकारादि आधंधातुक को विकल्प से इटू्‌ का आागम हो । 

व्यास्या--से ।9/१॥ असिंचि ॥७॥१। ऋृत-चृत-छुद-तुद-नूतः ॥शाशा आर्धघ- 
घातुकस्य 8 १। इट्‌ ११। (“झाधंघातुकस्पेड ०” से)। वा इत्यव्ययपदम्‌ ('उदितो वा! 
से) | न सिंचु--असिच्‌, तत्मिन्‌ >बर्सिचि | "से? के 'स' में मकार उच्चारणा<र्थ है, 
यहां पप्ठी के अर्य में सप्तमो जाननी चाहिये। विशेषण होने से तदादिविधि होकर 


१. सकारादि आर्थधातुक को वैकल्पिक इट्विधान के कारण निष्ठा में इप्निपेध 
तो यहाँ 'यध्य विभाषा' (७.२.१५) से भी सिद्ध है, इस के लिये पुनः ईदित्‌ 
करना 'यस्य विभावा की अनित्यता को प्रव॒ट करता है। इस से 'घावितम्‌' बादि 
प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं (इसी धातु पर मायवीयघातठुवुति देखें) । 


दिवादिप्रकरणम्‌ [ ४१४ 


सडारादेरा्घघातुरुस्य' उपलब्ध हो जाता है । बर्य --(कझव-इुत-छृद्-तृद-नृत ) तू, 
चुत, छद्‌, तुद, और नृत्‌ घातुओं से परे (असिच ) पंच से मिन्‍त (रादेराश॑घातुकस्य ) 
सड़ारादि आधंघातुक का अवयव (इट्‌) इट्‌ (वा) विकल्प से होता है। इत्‌ आदि 
सब घातु सेट्‌ हैं, इन से परे नित्य इट्‌ प्राप्त था परन्तु अब दिज्मिन्न सकारादि आर्थे- 
घातुक मे इस सूत्र से विकल्प किया जा रहा है। उदाहरण यथा -- 

कत्‌ -छृती' छेदने (काटना, तुदा० परस्मै०),झृतो वेध्थने (लपेटना, रुघा० 
परस्मै०) इम दोनों घातुओं का ग्रहण होठा है--कर्तिष्यति-करत्स्येति। चुतु-- चुतों" 
हिप्ता-सग्रथनपों (हिंसा करना, सप्रन्थन करना, ठुदा७ परस्मे०)--घर्विष्यति- 
चरत्स्यंति। छुद--उच्छूविर्‌ दीप्ति-देवतपों (चमकना, खेलना; रुघा० उमय०)-- 
छवदिष्यति-घतत्पदि | तृदु-उतुविर्‌ द्विसाइवादरमो (हिंसा करना, अनादद करवा, 
रुघा० उमय०)--तदिष्यति-्तत्स्यंठि । 

'नृत्‌ृ+-स्य+ति' यहां मृत से परे 'स्य' यह सकारादि आर्पेघातुक विद्यमान 
है और यह सिंधु से भिन्‍न है अठ प्रहतसूत्र द्वारा इसे विकल्प से इटु का आगम होकर 
ज्ञपूपधगुण करने से “नरतिष्यति-वत्स्ंति दो रूप छिद्ध होते हैं। रूपभाता यधा-- 
(इट॒पक्षे ) नतिष्यति, नतिध्यत*, नरततिष्पन्ति | (इटोशमावे) नत्स्पति, नत्त्यत , मत्त्पात। 

लोद्‌ू--नृत्यतु-नृत्पतातू, नृत्यतादु, नृत्यन्तु । लेंइ--अनुत्यत्‌, भगृत्यताम, 
अनुत्यन्‌ ।॥ वि० लिंइ--ृत्येत्‌, नृत्येताम्‌, नृत्येयु | आ० लिड्‌--नृत्पात्‌, मृत्यास्तामू, 
भृत्यासु । 

लुंडू--'सेएसिंचि०" (६३०) में सिंचू-मिस्त को इद्‌ रा विरल्प किया गया 
है अत यहा लूँदू मे सिंचू को नित्य इट्‌ हो जाता है। इलन्तलक्षणा वृद्धि का 'नेटि/ 
(४७७) से निषेध होकर सवंत्र लघूपधगुण हो जायेगा--अनर्तीतू, अनर्तिष्दामू, ध्न- 
तिपु | अनर्तों , अनतिष्टमू, अनतिष्ट। अनतिषम्‌, अन्तिष्व, अनतिष्म । 

लूड्‌ -यहा 'सेइतिंचि०" (६३०) से 'स्प को विकल्प से इटू का आगम हो 
णाता है--(इट्पक्षे) अनर्िष्यत्‌, अनततिष्पतामू, अवतिष्यन्‌ । (इटोःमावे) अनत्स्येत्‌, 
अनत्स्पंताम, अनत्स्पेन्‌ ॥ 

नोट--नृत्‌ घानु णोपदेश नहीं अद “उपसर्यादसमासेईपि णोपदेशस्थ' (४५६) 
से णत्व नहीं होता--प्रनृत्यति । 

[लघु०] असों उद्गेगे ॥४॥ वा अ्राश० (४८५) इति श्यन्वा । 
अस्यति-भसति | तत्रास ॥ 

अर्थ --त्रधी (त्रस्‌) घातु 'डरता या घंबराना' अर्थ में प्रयक्त होतो है। 

ध्याश्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ ईदितु, सेंट मोर परस्मैपदी है। इसे ईदितू करने 
का फल इदोदितो निष्ठायार (७२१४) द्वारा सिष्दा में इदू का निषेष॒ करता 

है--तत्व , त्त्तवान्‌ ) 


४१६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-को पुदयाम्‌ 


लंटू-पीछे 'दा भ्राशस्लाइप्र॒मुंकमुंक्समुंब्रसित्रुटिलिप: (४८५) सूत्र में त्स्‌ 
को सी गरिताया जा चुका है अतः सावंधातुक प्रत्ययों में इस से परे एयन्‌ फा विकल्प 
हो जाता है। पक्ष में 'करतंरि छाए (३८७) से छाप्‌ भी हो जायेगा । रूपमाला 
यथधा--(ौ्यन्पक्षे) त्रस्यति, त्रस्यत:, घर्स्पन्ति । (हाप्पक्षे) ऋरसति, चअसतः, असन्ति। 

लिंट--प्र० पु० फ्ै एकवचन में उपधावृद्धि होकर-तत्नास | द्विवचन में 
दित्द होकर 'प्रस्‌ू +-चरस्‌--अतुस्‌' इस स्थिति में अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु० |विषि-सृञमू-- (६३१) वा जु-अ्रमु-तसाम्‌ ॥६४४।१२४।॥ 
एपां किति लिंटि सेटि धलि च एत्त्वामभ्यासलोपी वा। त्रेसतु:- 
तत्रसतु: । त्रेसिथ-ततत्नसिथ । चसिता ॥ 

अर्ध:--क्षित्‌ लिंदू या सेद्‌ थल्‌ परे हो तो जू, प्रमुं भर श्रस घातुप्रों को 
एच्व तथा अम्याप्त का लोप विकल्प से हो । 

व्यास्या--वा दत्यव्ययपदम्‌ । जु-अमु-त्रताम्‌ । ६३६ अतः ॥६।१ ('भत 
एकहल्मष्पे० से )) एत्‌ १0१। अम्यासलोप: १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ('"घ्वसोरेद्धावस्या- 
सलोपश्च ” से)|।किति ।७४१॥ ('गमहवजन०! से )। लिंटि ।9१॥ (“अठ एकहल्मध्ये०' 
से)।'पलि ८ सेटि' फी भी अनुवृत्ति जाती है। बर्थ:-- (किति लिंटि) कित्‌ लिंदू 
(थे) गा (सेटि पलि) सेट्‌ धल परे होने पर (जु-अमृ-बसाम्‌) जू, अम्‌ मोर प्रस्‌ 
धातुओं फे (अतः) अत्‌ के स्थान पर* (एत्‌) एकार (च) तथा साथ ही (बम्पास- 
लोपः) अस्पाह का लोप (वा) विकल्प से होता है। 

ज धातु में द्वित तथा बखिच्छत्युताम' (६१४) से गुण करने पर “जन॑- 
ऊर्‌-+-भतुस्‌' इस स्थिति में गुण शब्द से भावित होने के कारण 'न शसददवादिगुणानाम्‌' 
(५४१) से निषेध होता था अतः एत्वाम्पासलोप श्राप्त न था । भ्रम्‌ में असंयुक्तहलों 
के मध्य में स्थित न होने से तथा आदि में लिंण्विमित्तक बादेक्ष होने से प्राप्त व था, 
इसी प्रकार त्रस्‌ में केवल असंयुक्तहलों के मध्य में स्थित न होने से प्राप्त न था। 
इत्यम्‌ इन सब घातुतों में प्राप्त न होने पर इस सूत्र से विकल्प का विधान किया गया 
है, इस लिये यह अप्राप्तविभापा है । उदाहरण यधा--जुप्‌ बयोहानो (बूढ़ा होना)-- 
जेरतु:-जजरतुः, जेरिय-जयरिय । अमर अनवस्थाने (अ्रमण करना)--परेंमतुः- 
बशमतुः, भें मिय-वश्नमिय | तस्‌ का उदाहरण प्रक्षत में है-- 

तस्‌ू+-त्रस्‌ू+अतुस्‌' यहां 'अतुस! यह कित्‌ लिंदू परे है अतः प्रकृतसूत्र से 
श्रस्‌ के अत्‌ को एत्त्व तथा अम्पास का लोप विकल्प से करने पर "त्रेंसतुः-तत्रसतुः” 
ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं । इसी प्रकार बागे उस आदियों में तथा थल्‌ में भी 


१. कौमुदी की वृत्ति में 'अतः का उल्लेख नहीं-यह भूल है। अन्यथा 
यह एत्त्व 'अलोष््त्यस्य' (२१) से अन्त्य अल्‌ को प्राप्त होगा ठव अम्‌ और तरस 
में दोष जायेगा । 
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जानने चाहियें। लिंदू मे रूपमाला यथा--तत्नास, भेसतु -तअसतु, प्रेसुन्तन्रसु । 
पेसिष-तत्रत्तिष, प्रेसषु -तत्नसथु , भ्रेस-तत्रेस । त्ततास-तत्रस, भ्रेसिव-तत्रतिव, बेतिम- 
तत्रप्तिम । 

लुंदु -त्रस्तिता, भसितारों, असितार । लूंटु-त्रिष्यति, त्रप्तिष्यत, 
श्रसिष्यन्ति । लोदटू-(ह्यसपक्षे) अस्यतु-अस्थतात्‌, त्रस्यतामू, भस्यस्तु ॥ (पप्पक्षे) 
श्रततु-असतात्‌, ततामू, असन्तु । लेंड--(इपत्पक्षे) अजस्पत्‌, अत्रस्यतासू, अत्रस्यन्‌ । 
(शप्पले) सत्रसत्‌, अत्रसताम्‌, अन्सन्‌ । वि० लिंद--(प्यन्पक्षे) श्रस्येतु, स्पेतामू, 
जस्पेयु । (शप्पक्षे) शसेतु, असेताम्‌, श्रसेयु ॥ आ० लिंड--तअस्पात्‌, न्रस्पास्तामू, 
भस्पासु । लुंड -गे हलन्तलक्षणा बुद्धि का 'नेंटि' (४७७) से निषेध होकर पुन 
'अतो हलादेसंघों ” (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि हो जाती है--(वृद्धिपक्षे) अत्रासोत्‌, 
अत्रासिष्डामू, अज्रास्तिषु । (वृद्धयमादे) अज्नसीत, अन्नप्तिष्दाम्‌, अन्नत्तिषु । लूंडू-- 
अन्रस्तिष्यतु, अत्रसिष्यताम्‌, अत्रृस्तिष्यन्‌ । 

उपसर्गगोग- सम्‌,/जप्‌ न्‍ल्डरना (सम्त्रास “मय, डर) । वि&/त्सू तल 
डरना (वित्रास:ज-भय, डर) । उद३/त्रसु> बहुत ढरना (उलास “अत्यन्त 


भग) । 
[बघु०] शो तनूफरणे ॥५॥ 

अप --शो यातु 'पतला करना, छोलना” अथ मे प्रयुक्‍त द्ोती है ॥ 

व्याह्या--शो मे ओकार अनुनाधिक न होने से इत्सड्ज्क होकर लुप्त नहीं 
होता । आत्मनेपद के लदाणों से होन होने के कारण यह धातु परस्मपदी तथा 
ऊदृदन्त ०” के अनुसार अनिट्‌ है। लिंट में क्रादनियम से नित्य इद्‌ द्वोगा परल्तु 
चल में जारदाजतियम से विकत्प 
शा है लेंटु--में श्पन्‌ द्ोकर “ो--य-/ति' इस त्पिति में अग्रिमसूत्र प्रबुत्त 
होठा है-- 
[छघु०) विषिल्ृतपू-- (६३२) ओत दृयति ॥9३७ १॥ 

लोप: स्पाच्छभनि। श्यति, श्यत , श्यन्ति | शशों, शशतु । शाता। 
शास्यति ॥ 

सर्च --इयन्‌ परे होने पर ओकार का लोए हो । 

धव्यास्या-बोत ।ह १ दयनि ।0 १ लोप ॥श१। ('पोलोपों लेटि बा' से)। 
अप --(इ्यनि) ध्यन्‌ परे द्ीते पर (ओोठ ) मोकार का (लोप ) लोप हो जाता है। 
उदादरण पषा--घो-+ य-ि यहाँ श्यन्‌ परे है ब्रत शो के ओकार का सोप 
होकर 'इयति' प्रमोग घिद्ध द्वोठा है। इसी प्रकार आगे भी । लेंटू में रूपमाला यधा-- 
पयति, इपत*, इयन्ति । इयसि, दयय*, दयथ । दयामि, ध्याव , इ्पाम । 

पिंटु-के आधपातुक होते से इस में इयन्‌ नहीं होता ॥ अत प्ितू परे ते 
रहने से 'मादेव उपदेशेईशर्ति (४६३) द्वाय शो के ओोकाद को आकार आदेश 

ल० द्वि० (२०) 
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हो कर 'शा' यह जाकारान्त धातु वन जाती है । भव इस की “पा पाने”! की तरह 
प्रक्रि होने लगती है। रूपमाला यथा-शक्षी, शशतुः, छशु:। शशिष-शशाय, 
धशयुः, शश । शशौ, दशिव, शशिम | 
लुंटु-यहाँ भी आाकारादेश हो जाता है--घाता, शातारो, छातार: | लू दू-- 
धास्यति, शास्यत:, शास्यन्ति । लोटदू--सें श्यन्‌ होकर 'भोत: श्यनि' से मोकार का 
लोप हो जाता है-ध्यतु-श्यतातू, दयताम्‌ू, ध्यन्तु | इय-इयतात, द्यतम्‌, इयत 
ध्यानि, ध्याव, श्याम । लेंड--में भी इ्यन्‌ होकर ओकार का लोप हो जाता है-- 
गध्यत्‌, अदयताम_, मश्यन्‌ । वि० लिंडः--में भी श्यन्‌ होकर ओकार का लोप हो जाता 
है--ध्येत्‌, श्येतामु, श्येयु: | श्येट, प्येतम्‌, श्येत। श्येयम्‌, इयेव, एयेम | आ० लिंहु--- 
में भाकारादेद होता है--शायात्‌, शायास्ताम्‌, शायासुः । हं 
लुूँइ--में भात्व हो कर “अदा +-स्‌+त' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु०] विषिसूतमू-- (६३३). विभाषा क्ला-घेट-शा-च्छा-सः 
२४७८।) 
एम्यः सिंचो लुग्वा.स्यात्‌ परस्मेपदे परे । अद्यात्‌, अक्षाताम्‌, अबु।। 
इट्सको (४६५)--अशासीतू, अशासिष्टाम्‌ ॥ 
बर्य:--प्ना, घेदू, शो, छो और पो घातुओों से परे सिंच्‌ का विकल्प से लुक्‌ हो 
परस्मपद प्रत्यय परे हो तो । हे 
व्यास्या--विभाषा ।११। घ्रा-घेटु-शा-च्छा-सः ।५।३। सिंचः ६। १। परस्मैपदेपु 
।७)३। ('गातिस्या०' से)। लुकू ।0॥१। (“प्यक्षत्रियाषं०” से) । प्राएच घेटू च छाइच 
छाएच साइच--प्रावेट्शाच्छासम्‌, समाहारद्वन्द्र: । तस्मात्‌--प्राधेट्दयाज्छास: (“विदवपः* 
की तरह ) । सूत्र में शो, छो, सो (पो)घातुओं को बआात्व कर के निर्देश किया गया है, 
सन्विजन्य तुक्‌ के कारण बीच में चकार भा गया है। “धा' से कहीं डुधान्‌ का ग्रहण 
* न हो जाये इसलिये घेटू को बात्व न कर साक्षात्‌ निर्दिष्ट किया गया है। धर्ध:-- 
(प्नावेट्शाच्छास:) श्रा, घेटू, शो, छो भौर पो घातुओं से परे (सिंचः) सिंचु का 
(विभाषा) विकल्प से (लुकू) लुक्‌ हो जाता है (परस्मैपदेपु) परस्मैपद प्रत्ययों के 
परे रहते । उदाहरण यथा--- 
प्रा गन्धोपादाने (सूंघना; म्वा० परस्मे०)--अप्लातू, अप्नाताम्‌, अन्न: । 
लुकू के अमाव में यमरमनमातां सक्‌ च (४६५) से सक्‌ और इट्‌ हो जाते हैं-- 
अन्नासीतू, अप्नासिप्टाम्‌, अन्लासिषु: । धेंट्‌ पाने (पीना; स्वा० परस्मै०)--अधघात्‌, 
अघाताम्‌ बधुः | लुक के अमाव में सक्‌ू गौर इट्‌ होकर--अधासीत्‌, अघासिप्टाम्‌, 
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अंधाएिषु । छो बर दो घातुओों का वर्णन जनुपद बा रहा है। यह भूत में यो का 
उदाहरण है-- 

'अथा+-स्‌ू+-त्‌' यहां परस्मेपद परे है अत शो (पा) से परे सिंचु का 
दिगल्प से सुरू हो जाता है। लुकूपक्ष में 'पा पाने” की तरह 'अशात्‌” आदि रूप सिद्ध 
होते हैं। सुरू के अभाव में यमरमनमातां सह च' (४६५) से सफू और इंटू का 
थआागम होकर 'रले हर्षे्षये! की तरह 'अधशासीत्‌” आदि रूप बनते हैं । रूपभाला 
यषा--(सिंग्लुक्पक्षे) कशात्‌, मशाताम्‌, अशु । अज्ञा, अश्ातम्‌, बशात । शाम, 
भ्रशाव, भशाम । (लुकोइमावे) अजश्ञासोत्‌, भ्श्नासिष्दाु, अधास्तिषु.॥ बअशासी., 
अशाप्तिष्यम, अशासिष्ट । अशासिफमू, अशासिष्य, अशात्तिष्म । 

भुइ--अशास्पत्‌, अकज्ञास्पताम्‌, सशास्यन्‌ | 

उपसर्गपोग--नि३/ज्लो (निशयति)>८ऐज करना (म्पश्यन्‌ दास्त्राणि-- 
भट्टि० १७.४) । निश्चितम्‌ निद्वातमुरूत्तेज किया हुआ (तमुधतनिशाताधिमु--भद्टि० 
४४६, 'दाक्छोरन्यतरस्थाम' ७४.४१ इति तकारादो किति या इत्त्वम्‌) । 

[ल्घु०] छो छेदने ॥६॥ छघृति ॥ 

अर्थ --छो घातु 'काटना' अर्य मे भ्रयुवत होती है ।« 

व्याध्या--छो घातु भी “शो तनूकरणे को तरह परप्मैरदी तथा अनिद्‌ है। 
इस की प्रक्रिया 'शो' को तरह होती है। लंड, लुँड कोर सूद में थदू का आगम कर 
के 'छे थ' (१०१) से तुकू तथा 'स्तो” इचुना इचु ' (६२) से दुत्व ही विशेष कार्य 
है। इसी प्रकार लिंद में भी समता प्राहिये । रूपसात्रों यधा-- 

सेंटु--छप्ति, छपत छर्पात | सिंटू-- चच्छो, चच्छतु, चच्छू । चच्छिय- 
उच्ठाप, घष्छपु, चच्छ। चच्छो, चच्िव, चच्छिम । सुँदु--छाता, छातारो, 
छत्तार:। लूटु--छात्पति, छात्यतत छारस्पग्ति | लोॉदू--छपदु छप्तात्‌, छप्ताभू, 
उपवु। लंद --अच्छपत्‌, भच्छपताम्‌, अच्छघन्‌ । वि० लिंड - छपेतू, छपोतामू, 
छप्मेय्‌ । आ० लिंरू- छायातू, छायास्‍्ताम्‌, छायातु । सुंइ--(छुष्पक्षे) अच्छात्‌, 
अच्छाताम्‌, बच्छु ॥ (लुयमावे) अच्छासीत अच्छासिष्टाम, भ्रच्छात्तिपु ॥ लूँह-- 
अच्छास्पत्‌, अच्छास्थताम, अच्छास्यन्‌ । 
लिघु०] षो बन्तकर्मणि" शज॥ स्यति । ससो ॥॥ 

अरे --घो (सो) धातु 'अन्तकर्म भ्र्थात्‌ नाश करना अर्थ में प्रयुष्त होतो है। 
ध्यास्या--'धात्वादे व-सः ' (२५५) से इसके आदि पवार को सकार आदेश 
होकर 'प्तो' शव जाता है ) यह धातु भी पूदवत्‌ परस्मैपदी छपा अति है । लिंद्‌ में 


३. 'बोम्तकर्मणि इति पूर्वेल्पघटितोश्पाठ ) 
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फक्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु थल्‌ में, भारदहाजनियम से विकल्प । एस की 
प्रक्रि| तथा रूपमाला शो तनूकरणे' धातु की तरह होती है--- 


लेंटू-- स्यति), स्थत:, स्यन्ति | लिंटू-- ससी, ससतुः, सतु:। ससिय-ससाथ, 
ससयु:, सस | ससो, ससिव, ससिम | लुंटू--साता, सातारी, सातार: | लू ट्ू--सास्यति, 
घास्यतः, सास्यन्ति । लोॉट्--स्यतु-स्यतातु, स्पतामु, स्यन्तु | स्य*-स्यतात, स्थतम्‌, 
स्पत । स्थानि, स्याव, त्याप्त। लेइ--भअस्यत्‌, अस्यतासम्‌, अस्यथन्‌। वि०लिंड--स्पेत, 
स्येतामू, स्पेयु:॥ आ० लिंडः-में 'एलिंडि/ (४६०) से एत्य हो जाता है-सैयात्‌, 
सेयास्ताम्‌ू, सेयासु:। लुंडः -- (सिंज्लुकि) असात्‌, असातामू, असुः ! (लुकोधमावे) 
गसासीतू, असासिष्टाम्‌ू, अस्तासिपु:। लूइः- असास्यत्‌, असास्यताम्‌, असात्यन्‌ । 

उपसर्गयोग --प्व, /पो (अवस्थति) >> समाप्त करना (यदि नेपथ्यपिधानम- 
वसितम्‌--शाकुन्तल १), समाय्त होना-नष्ट होना (अकर्मक--शक्तिर्ममाध्वस्पति हीन- 
युद्ध -किरात० १६.१७ ); जानना (अवसेयाइच फार्याणि घमरेंण पुरवासिनामु--मट्टि ० 
१६.२८; अवसाययितु' क्षमा: सुखम्‌-किरात० २.२६) । वि + प्रव९/पो (व्यवस्यति) 
झनप्रयत्त करना-कोशिश करना (करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्तता॥ फल 
पुनस्तदेवास्य यद्दिधेमनसि स्थितमु--हितो ०२.१४; ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां 
छेतुमृपिव्यंघस्पति--शा।कुन्तल १.१८) ; निश्चय करना (मन्दीचकार मरणव्यवसाय- 
बुद्धमु-कुमार० ४.४५); चाहना (पातु न प्रथम व्यवस्पति जल॑ युप्मास्वपीतेषु या 
“शाकुन्तल ४.८) ; वीड़ा उठाना--करने की ठान लेना (क्यचित्सोम्य ! व्यवसित- 
मिदं बन्धुकृत्यं त्वगा से--मेघ० ११४) | जधि + अव/पो (अध्यवस्यति) -->निश्चय 
फरना (कथमिदानीं दुर्जनवचनादेवमध्यवसितं देवेन --उत्तर० १ ); प्रयत्न करना - 
उद्यम करना (न स्पल्पमप्पष्यवत्तायभीरोः करोति विज्ञाननिधिगुणं हि -- हितो० 
१.१७२); संकल्प करना-करने की ठानना (ब्वतं दुष्करमध्यवसितम्‌ --हितो० १) | 
प्रति+- अव*/पो (प्रत्यवस्यति) --खाना (प्रत्यवसानं घसिराहार: --हैमचन्द्र; गति- 
बुद्रिप्रत्यवसानाथे ०--अप्टा० १.४.५२) ।! परि+अव४/पो (पर्यवस्यति) -< 
समाप्त होना -लीन होना--नतीजा निकलना--अन्ततोगत्वा समझ में आना 


१. पण्डितेन्द्रो जगन्नाथ: स्थति गर्व गुरुद्रहामू--मनोरमाकुचमदिन्यारस्से । 
गुरुद्रहाम्‌ भट्टो जिदीक्षितानाम्‌ मर्व स्यति->नाशयतीति भाव: । 

२. राघवस्य शार्रधोरिंघोरिरावणमाहवे ॥ 

अन्न क्रियापद् गुप्तं मर्यादा दशवापिकी ॥ (सुभाषित) 

राघव ! घोररावणम्‌ आहवे (युद्धे) घोर: शरेः स्य--नाशयेत्यर्थ:। इसी 
प्रकार--कुमरीनव भूपस्य [ कुमू- अरीन्‌-अव-मूप-स्य यह छेद है ; भूष ! क््म्‌ 
(पृथिवीम्‌) अब (रक्ष),अरीन्‌ (नत्रून्‌) स्थ (नाशय) ], द्राह्मणस्य महत्पापं सन्प्या- 
बन्वनतपंण: (हे द्राह्मण ! सन्ध्यावन्दनतपंणैमंहत्पापं स्थ--नाशय) । 
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(हस्मात्‌ हद देदानां ध्रतमाचरन्‌ लोंकारे परे बह्माणि पर्यदर्तितों भवेदृ--नृधिहोत्तर० 
उप० ७, एव एद समुक््दय सदषोगेश्सद्योगे सदसद्योगे च पर्देवत्यति --दाव्यप्रदाण 
१०) 'निरस्यठि' बादि बहु क्षेप्णे के रूप हैं) 
नोट--यह घातु लियुआनियन लेट्विश जादि कई भारोपीय भाषाओं में भो 
उपलब्ध होती है ॥ 
लिघु० ] दो अवखण्डने ॥८॥ यति | ददो । देयात्‌ । बदातू ॥ 
वर्ष --दो धातु 'काटना? अर्थ में प्रयुक्त होतो है। 
च्याष्या --यह घातु भी “छो छेदने' घातु की तरह परस्मैपदी ठथा अनिद्‌ है। 
इस को घिद्धि और रूपमात्रा भी पूर्ववत्‌ होती है परन्तु 'दाघा घ्वदाप्‌' (६२६) से इस 
के घुधज्ज्रू होते के कारण आा० लिंडू में 'एलिंड्र! (४६०) द्वारा नित्य एत््व दपा 
लुंटट में शशातित्याधुए” (४३६) से नित्य स़िंच का लुक्‌ हो जाता है। रूपमाला यथां-- 
लेंटू--धर्ति, दत', चन्ति। लिंटू--ददौ, ददतु , ददु | ददिध-ददाय, ददपु , 
हद । दो, ददिव, दिस | लुँटु--ढाता, दातारो, दातार । लूंटु--दास्यति, दास्यत*, 
शस्यन्ति । सोटू--चतु-चतात्‌, दताम्‌, चम्तु | च*-धतातू, घतम्‌, चत। चानि, चाव, 
दास! तलेंइ-भ्रधतू, अद्यताम्‌, अद्यन्‌। वि० लिंड--छेतू, घेताम, चेपु.। बा० 
बिंद-देपात्‌, देयास्तामू, देयासु । लुँगु- बदातू, ध्दाताम्‌, बढु' । लूंडू-- बदास्यत्‌, 
अदास्यताम, अदास्पन्‌ । 
नोद-इस घातु का प्राय अवपूर्वक प्रयोग उपलब्ध होता है। यपा-- 
रैषताम्योप्वध्धति - घत० ड्रा०१.३.२.१० । 
लिघृ० ] व्यध ताडने का 
अर्थ --व्यप (व्यूधु) घातु 'बींधना' बर्य में प्रयुक्त होती है। 
व्योध्या--शर आदि से लक्ष्य फो ताहित करने का नाम बींधता है। इसी 
धातु से व्याप, विधु आदि शब्द निष्पन्न होठ है। यह घातु उदात्तेत्‌ होने अथवा 
बार्मनेपद के सक्षणों से होन होने के कारण परस्मंपदी तथा घवारान्त अबुदत्तों में 
पहित होने से अबिट है) लिंद में फ्रादिनियम से नित्य इट होगा परुतु थल्र्‌ में 
भाद्ांजनियम से विकल्प | 
नदु--में ध्यन्‌ करने पर व्यपुर्नयर्नाति' इस स्थिति में धम्प्रधास्मविषात 
करने के लिये अधिमसृत्र प्रवत्त होता है-- 
लिघु०] विधि-यृतम- (६३४) ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति- 
पृश्वति-पृच्छति-मृज्जतीना डिति च ।शशश्द्ा 
१. विदिषधोध रणें बहुनू [रणे बहूनू विद्विप >>घत्रन्‌ धज्न्मवसभय 
भह्दीति माद ] । इसी प्रकार--मामठ्य घ दुन्से (मास्‌ बब, से शपूत्‌ य)! 
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एषां सम्प्रसारणं स्थात्‌ किति डिति च | विध्यति । विव्याघ्र, 
विविघतु:, विविघधु: | विव्यधिथ-विव्यद्ध | व्यद्धा। व्यत्स्यति | विध्येत्‌ । 
विध्यात्‌ । अव्यात्सीतू ॥ 

अर्य--प्रह, ज्या, वयू, व्यघू, वश, व्यचू, ब्रदच, प्रच्छ, अस्जु- इन नौ 
धातुओं को कित्‌ या छित्‌ प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो । 

घ्याद्या-ग्रहि-- भूज्जतीनाम्‌ ।६।३। झिति ।७१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । किठि 
।90१ (“वचिस्वपियजादीनां फिति' से)। सम्प्रसारणम्‌ ॥११॥ (प्य्ट: सम्प्र- 
सारणम्‌' से) । अर्थे:--[ग्रहि--भूृज्जतीनाम्‌) ग्रह, ज्या, वयू, व्यघू, वश, व्यचू, 
ब्दच, प्रच्छ॒ और भ्रस्जू इन नी धातुओं के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण 
हो जाता है (डिति किति च) छित्‌ या कित्‌ प्रत्यय परे हो तो । 'इग्यण: सम्प्रसारणम्‌' 
(२५६) के अनुसार इन धातुओं के यण्‌ को इक बादेदा हो जाता है । 

उदाहरण यथा-- 
(१) प्रह, (प्रहण फरना, क्रधा०)--(डिति) गृह्लाति। (किति) गृहीतः, गृहीतवान्‌ ! 
(२) ज्या (बूढ़ा होना, क्रया०) -- (छिति) जिनाति। (किति) जीन:, जीनवानू । 
(8) यय्‌ (विबों बयि// २.४.४१) -ड्व्युदाहरणं नास्ति | (किति) ऊपतुः, ऊयरुः । 
(४) व्यघ्‌ (चींधना, दिवा०)--(छिति) विध्यति | (किति) विद्ध:, बिद्धवान्‌ । 
(५) वश्‌ (चाहना, अदा०)--(छिति) उदश्यन्ति | (किति) उशित:, उछ्ितवान्‌ । 
(६) व्यचु (धोखा देना, तुदा०),(छिति) विचति । (किति) विचितः, विचितवान्‌ । 
(७) प्रदतू (काटना, तुदा०)--(किति) वृद्चति । (किति), वृषण:, वृषणवान्‌ । 
(८) प्रष्छ (पूछना, तुदा०)--(छिति) पृच्छति | (क्िति), प्रृष्ट;, पृष्टवान्‌ । 
(६) धत्ज्‌ (भूनना, तुदा० )--(डिति) भुज्जति । (किति) भृष्ट, भृष्टवान्‌ । 

“्यघ्‌ + य--ति' यहाँ पर 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) के अनुसार दयन्‌ प्रत्यय 
डित्‌ है, अत: उस के परे रहते प्रकृतसूत्र से व्यघ्‌ फे यक्रार को सम्प्रसारण इकार हो 
कर “व्‌ ६ अध्‌ू+य-+ति' हुआ | अब 'सम्प्रसारणाज्च' (२५८) से पूर्वरूप एका- 
देश करने पर--विघ्‌ +य+ति््द विध्यति! प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 
त् सम्प्रसारणे संम्प्रसारणम्‌! (२६१) के अनुसार यहां वकार को सम्प्रसारण नहीं 
होता । इसी प्रकार “विध्यत:' आदि जानने चाहियें। लेंटू में छ्पमाला यथा--विध्यति, 
विध्यत:, विध्यन्ति | विध्यत्ति, विध्यथ:, विष्यथ । विष्यामि, विध्याव;, विध्यामः । 

लिंटू-प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ को णलू तथा द्वित्वकार्य करने पर--- 
व्यघ्‌+व्यघू--भ। अब “लिंट्यम्पासस्योभयेषाम्‌! (५४६) से अम्यास को सम्प्रसारण, 
सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वेहप, तथा “श्रत उपधोया: (४५५) से उपधावृद्धि 
करने से 'विव्याध' प्रयोग सिद्ध होता है। ट्विवचन में “असंयोगाल्लिंद कित्‌' (४५२) 
द्वारा अतुत्‌ कितू होता है अतः 'सम्प्रसारणं तदाश्नयञूच कार्य बलवत्‌' (१०) के अनुसार 
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दिल से [ूवे '्रहिज्या० सूत्र से सम्प्रदारण हो कर पृर्वरुप हो जाता है--विषु+- 
अतुस्‌ | बब द्वित्वादि कार्य करने पर “दिविषतु ' प्रयोग घिद्ध होता है! इसी प्रकार 
बहुबचन में--विविधु'। म० पु० का एकवचन थल्‌ न तो डितू है, थौर न ही डिहू, 
अत पहले सम्प्रसारण न हो कर द्वित्व करमे के बाद अभ्पास को हो सम्प्रधारण 
(५४६ ) होता है--विव्यधिय । मारद्वाजनियम के कारण इट्‌ के अभाव में “विव्यघ -पँ 
गहाँ 'पपस्तयोधोड्य (५४६) से थकार को धकार तथा 'ससां णश्मशि' (१९) 
से धातु के धकार को जरत्व-दकार होकर “विव्यद्ध/ रूप सिद्ध होता है। व्‌ औद मसू 
में ऋिनियम से नित्य इटू हो जाता है। रूपमाला यधा--विश्याप, दविविषतु', 
विविषु'। विव्यप्रिध-दिव्यद, विविषषु, विविष | विश्याप-दिश्यंध, विधिधिव, 
विविधिम । 

सुंदु-में इप्तिपेष्त हो कर “्यपुन-ता' इस स्थिति में 'शकस्तपोरषोधि/ 
(५४६) पं तकार को घकाद तथा झा अश्सशि (१६) से घातु के घझार को 
जहत्व दकार करने पर--व्यद्धां । रूपमाला मपा--घ्य़ां, ध्यदारों, व्यद्वाए;) 
घूटू--में 'लरि च! (७४) से सत्र चत्वें हो जाता है--भ्यत्त्यति, ध्यत्त्यत, 
ध्यस्त्यस्ति ] 

लोटू-में लेंटू की तरह डित्व फे कारण सर्वत्र सम्प्रसारण हो णाता है-- 
विध्यतु-विष्यतातू, विष्यतामू, विष्यन्तु ॥ लेंइ--भविष्यत्‌, अविष्यतताम, अविध्यनू। 
वि० लिंद--दविष्येतु, विष्येताम्‌, विध्येप्‌ ॥ आ० लिंद--मैं यासुद्‌ के दित्‌ दवोने से 
सम्परधारण हो जाता दहै--विष्यातू, विष्यास्तामु, विष्यासु । 

-- प्र० पू७ के एकवचन में बव्यप्‌+सूर्न-ईत्‌' इस स्थिति में हलन्त- 
सक्षणा चुढि हो कर चले करने से 'जव्यात्थीत्' आयोग सिद्ध ह्वोदा है। दिवचत में 
हफन्ठलक्षणा वृद्धि हो कर-अव्याघु+ सन दाघु । 'मष्तो झलि' (४७८) से सदार 
का लोप--अव्यापुन-ताम्‌। अब हि (५४६) रा को करी 

५ ६) से धातु के धकार को जरत्व-दकार करने पर 4् 
कया अर बा (९७) काल (०0) 8 पक बह मर के 
कर हतस्तलक्षणा वृद्धि ठपा चत्वे करने पर--अव्यास्सु । इसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया 
होती है। रूपमाला यधा--अध्यात्मीत्‌, बध्यादस, बध्यात्यु । अच्यात्ती। मध्याशक 
पष्याद । अ्यात्मम, अव्यात्स्व, ध्यात््म | सुद-अब्यक्तयतू, उम्यस्यताक 


प्रष्पत्स्पन । 
[लघु] बुष पुष्ठो सर्णा पुष्पत्ति ) पुपोष । पुपोषि । पोष्ठा। पोद्यति | 


प्रषादिधुतादि० (४०७) इप्सदु--बइपर्‌ | 


ड्स्ड ] भैमीव्याल्ययीपेतायां सघु-क्षौमुद्याम्‌ 


यर्ष:--पुष्‌ धातु पालना या पुष्ठ करना' बर्थ में प्रयुक्त होती है कु 

व्यास्या-यह घातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा पकारान्त अनुदात्तों में पढित 
होने से वनिद्‌ है । लिंट्‌ में ऋिनियम से नित्य इटू हो जाता है । घातु के अकारवान्‌ 
बयवा अजन्त न होने से बल में भारद्ाजनियम से इट्‌ को विकत्प न होगा अपितु 
नित्य ही इट होगा । 

लंटू-श्यन्‌ के डित्व के क्वारण लघूपधगुण नहीं होता- प्रुष्यति, परुष्यत: 
पुब्यन्ति 4 लिंटु-पिद्भत्यवों में लघृूपधग्रुण तथा अन्यत्र कित्त्व के कारण उस का 
निषेध हो जाता 'है--प्रपोव, पुपरुयतुः, पुपुषु:॥ प्रुपोधिय, पुपुषयु, पुपुष | पुपोष, 
पुपचिव, पुपुषिम । लुँदटु--इप्नियेव हो कर लघूपधगुण तथा घ्टुत्व हो जाता है-- 
पोष्ठा, पोष्दारे, पोष्ठार:। लूटू-में लघृप्रधमुण हो कर 'पढो: कः सि! (५४८) से 
पघातु फे घकार को ककार तया 'आदेश्प्रत्यययो: (१५० ) से सु के सकार फो पकार 
हो झाता है--पोक्यति, पोक्यत:, पोक्यन्ति | लोदट- पृषध्यतु-पुष्यतात, पुव्यताम्‌, 
घ्यन्धु । लेड---धपृष्यतू, अपृष्यताम, अपुष्यन्‌ ) वि० लिंइ--पृष्येतू, पृथ्येताम, 
पुष्थेयु:। बा० लिं7-यासुद के कित्त्व के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है-- 
दुष्यात, पुष्यात्तामू, पुष्यासु: | लुँड---में 'पुपादिद्युताद्लूदितः परस्मपदेदु” (५०७) से 
ज्ति को बढ आदेश हो जाता है। बद्ध के छित्‌ के कारण लघूपधगुण नहीं होता-- 
बपुषत्‌, सपुषताम , मपुयन्‌ | तेडू--छपोदयत्‌, अपोक्यताम, अपोक्यन्‌ । 
[लघु०] शुप शोदणे ॥(१॥ शुप्यति । शुद्योप । अद्युपत्‌ ॥ 


लर्घे:--धुप्‌ घातु 'सूखना' कं में प्रयुक्त होती है । 

व्याध्या--ध्यान रहे कि इस घातू फ्रा अर्थ 'सूखना' है धुप्ताना' नहीं। 
पसुझाना वर्य दिवक्षित होने पर णिजन्त का प्रयोग करना पड़ता है-न झोपयति 
मादतः (गीठा २.२३) । यह घातु भी पूर्वदत्‌ परस्मैपदी तया अनुदात्तों में पठित होने 


१. दिवादिगण में बधिकांश घातु अकमंक हैं, “यिद्ु' तन्तुसन्ताने, अछु क्षेपण! 
जादि की तरह सकमेक घातुएं योड़ी हैं ।॥ पर यह पुप्‌ घातु सकमंक-बकर्मक उमयविध 
प्रयु्त द्वोती है। यद्यपि इस के सकमंक प्रयोग वहुप्रचलित हैं। यया-- वपुरभिववमस्या: 
पुध्यति सवा न ज्ञोमाम्‌ (घाढु> १.१६) ; सार्येमर्ण वृष्यति नो सखायम्‌ (ऋग्वेद 
१०.११७.६) ; पुष्यति फान्तिमग्रधां (कुमार० ७.७८) ; तस्मिन्नपुष्यन्नुदित समग्रां 
पुष्टि जताः पुष्य इव द्वितीये (रबु० १८.३२) । तथापि इसके अकर्मेक प्रयोग भी कई 
स्पानों पर देखे जाते हैं। यया- पृष्यन्ति न च घातवः (चरक चिकित्सा० ८५.२६) ; 
घाठु: पुथ्यति घातुतः (चरक चिक्त्सि० 5.३६) ; प्ष्यन्यस्मिन्नर्या इति पुष्यो 
नक्षवम्‌ (काधिका ३.१.११६) । 
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से अतिद्‌ है। थनसहित सिंद में त्रादिनियम से नित्य इंद हो जाता है। इस की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा रूपमाला “युद पृष्टो' घातु को तरह समझनो चाहिये-- 

लेंदू--शुष्यति, धुष्यत, शुष्यन्‍्ति | सिंदु--घुशोष, शुशुष्तु , शुशुप्‌ । 
शुशोषिष, धुशुपदु , शुश॒ुप । शुज्ञोष, शुशुपिव, शुशुपिमत । लुँदू -क्षोष्ठा, शोष्टारी, 
शोष्डार ३ लूटु- शोष्यति, झोष्पत, झ्ोइ्याल । लोदू-शुप्पतु-शुष्पतातू, 
शुष्पताम्‌, शुष्पन्‍्तु । लेदू---अशुष्यत्‌, अशुष्यताम्‌, अशुष्पत । वि० लिंद- शुष्पेत्‌, 
शुष्पेताम्‌, शुध्येषु । आ० लिं>- शुष्यात्‌, शुष्पास्ताम्‌, शुष्परणु । सुंद--अशुष्त्‌, 
अशुषताम्‌, अशुपन्‌ । लुडू- अज्ञोदपत्‌, अशोदयताम, सशोक्ष्यन्‌ । 

इसी प्रकार निम्न घातुओं के रूप चलते हैं-- 

(१) तुध तुष्दी (प्रसन्न होना) । लेदु-दुष्पति । लिंदू--तुतोष, छुतुषतु, 
हुतुषु । लुँदु--तोष्टा । लुँदू--तोक्ष्यति। लोटू- तुष्पतु-तृष्पतात्‌ | लेड - अतुष्पत्‌ । 
वि० लिंइ-तुष्पेत्‌ । आ० लिंइ--तुष्पातू । घुँ-अठुषत्‌ (पुपादित्वादटू) ॥ 
लूंड्‌ू- अतोदयत्‌ । * 

(३) दुुव बेहत्पे (दूषित दोता)। लेंदू- ईप्यति । लिंद-डुदोष, इंड्रघठु , 
इुबुषु । लुँदु-- दोष्टा | लूटु-- दोष्यति | लोदु-दुष्यतु-दुष्पतात्‌ । लेंड्‌-- अदुष्यत्‌ । 
वि० लिंदू-दुष्पेत्‌ ॥ आ० लिंद-दुष्पात्‌ । बुँइ--भद्भपत्‌ (पुषादित्वाद्ट) । 
सूंइ--मदोष्यत्‌ । 

(३) कुप क्रोये.. (क्रोष्र करता) । लंदू--शुध्यति। लिंदू-घुकेय। 
खुद फोदा । सूदू--फ्रोत्स्पति । लोट्-कुष्पतु-शुष्यतात्‌ । लेंडू--अधुष्पत्‌ । 
वि० लिंदु--कुष्येतू॥ आ० लिंद--शुष्पात्‌ ॥ लुंडू--अश्ुपत्‌ (पुपादित्वादद) । 
सूंह- अभोत्स्त्‌ 

(४) शुप शौचे (शुद्ध होता) । लेंदू-धुप्यति॥ लिंदू-शुशोष। धुद्‌ - 
घोड़ा । बूदु--झ्ञोत्यति । लोटू-थशुष्पतु-शुध्यतात्‌ु | लेडू--मअपुष्यत्‌ ॥ बि० 
लिद--शुध्पेतू । आ० लिंइ--शुष्पात्‌ । घुटू--अशुपत्‌ (पुपादित्वादड ) | बूंद्‌-- 
अशोत्स्पतु 

(५) पिधु निष्पत्ती (सिद्ध होना)। लंटु- सिध्यति॥ लिंदू--सियेप | 
लुदु-सेद्ा । सुदु--सेत्स्पति | लो'दू--सिध्यतु-सिध्यतात्‌ । लेड--अधिप्पत्‌ । 
वि० लिंडू--प्तिध्येतु ॥ आा० निद--पसिध्यात्‌ । लुड्‌ू--असिधत्‌ (पुषादित्वादद) । 
लूडू--अप्तेत्स्यत ॥ 

[लघु०] णश अदर्शने ॥१२७ नश्यति + ननाश । नेशतु ए 

अरे -छश (नश) धातु 'नष्द होना--लुप्त होता--नैत्रों से ओझल होना! 

अपे मे प्रयुक्त होतो है। 


४२६ ] भैमीव्यास्ययोपेठायां लघु-कौमुग्ाम्‌ 


ध्यास्या -णश के आदि णकादर को 'णो नः (४५८) सूत्र से नकार बादेश 
हो कर 'नशू” बन जाता है। यह घातु भी पूव॑वत्‌ परस्मैपदी है परन्तु धशकारान्त 
अनुदात्तों में पठिव न होने से सेट है। णोपदेश का फल प्र+-नश्यति--प्रण॒श्यति 
बादि में 'उपसर्गादसमासे८पि णोपदेशत्य' (४५६) द्वारा णत्व करना है। ध्यान रहे 
कि धातु की पान्तावत्या में यह णत्व नहों: पान्तत्य' (८५,४.३५) से निषिद हो 
जाता है--प्र --नष्ट:--प्रतप्ट:, प्रनप्टवान्‌ । 

लेंटू--नश्यति, मश्यतः, नइ्यन्ति 

लिंदू--अ० पु० के एकवचन में तिपू को णल्रू, द्वित्व, अम्यासहल्लोप दया 
उपधावृद्धि करने से--ननाश । दिवचन में “न-+नशु--भतुस्‌” इस स्थिति में 'अत 
एकहल्मप्ये०” (४६०) दारा अत्‌ फो एत्व तवा अम्यासलोप करने से--लेघतु॥ 
इसी प्रकार वहुवचन में -नैशु:॥ म० पु० के एकवचन में 'नश्‌--थ' इसे अवस्था में 
धातु के सेट होने से इटू का आयम प्राप्द होता है। इस पर अग्रिमसूत्र से विकल्प का 
विघान करते हैं-- 


[लघु० ] विषि-सूतमू-- (६३५) रधादिम्यइच ॥७॥२१४५॥ 

रघ्‌, नश्‌, तृपू, दृपू, द्रह, मुह,, प्णुह, प्णिह्‌ -एम्यो वलाद्याधे- 
भातुकस्य वेद स्थात्‌ ! नेशिय ।। 

लये:-- रघ्‌ (हिंठा करना आदि, दिवा०), नश्‌ (नष्ट होना, दिया०),दृप्‌ 
(तृप्त होना, दिवा० ), दृप्‌ (अभिमान करना, दिवा०), द्रुह (द्रोह करना, दिबा०), 
मुह (मूढ होदा, दिवा०), प्णृह, (वमन करना, दिवा०), प्णिह, (स्नेह करना, 
दिवा०)--इन ब्राठ घातुओों से परे वक्लादि आधंधातुक को विफल्प से इृदू का 
आगम हो । 

व्यास्पा-- रघादिम्यः )॥५॥३। घ इत्यव्ययपदम्‌ ॥ बार्घघातुकस्यथ ॥६।१ इट 
१ १ वलादे: 88१॥ ( आवंबातुकस्येद वलावे: से )। वा इृत्यव्ययपदम्‌।( स्वरतिश्ृत्ति० 
से) । वर्य:--(रघादिम्यः) रघ्‌ आदि धातुओं से परे (वलादे:) वलादि (आधे 
घातुकत्य) वाधघंघातुक का अवयव (इद्‌) इट्‌ हो जाता है (वा) विकल्प से । रघादि 
घातु घातुपाठ के दिवादिगण में 'वृत्‌' द्वारा आठ बताई गई हैं) इनमें तृप्‌ और दृपू 
बनिद्‌ हैं, उन से परे वलादि बांधातुक को इट्‌ का निषेध प्राप्त या ; श्षेप घातु सेट्‌ 
हैं उन से परे इट्‌ नित्य प्राप्त था। अव इस सूत्र द्वारा सव से परे इट का विकल्प 
किया गया है । 


१. जहाँ तक कोई भाग अमीष्ट होता है वहां तक चातुपाठ में वृत्‌! लिख 
दिया जाता है । यह घातुपाठ की परम्परा है । 


रिवाट्प्रिकरणन [ ४२७ 

भश्‌-+थ यहां परकुतसूत्र से पण्गर को विकल्प से इट्‌ का बागम हुआ | इट्रल 
में द्वित्व तथा 'यलि च सेटि (४६१) से एव्वाम्यापलोप करने से 'नेशिय' रूप बगहा 
है। इट के अ्माव में 'नश्‌+-थ' इस स्थिति में. अग्रिमसूत्र प्रदत्त होता है -- 
[लिघु०] विधि-सुत्रमू-- (६३६) मस्जिनशोझलि । ७॥१६०॥॥ 

मुझ स्थात्‌। ननष्ठ । नेशिव-नेशव, नेशिम-नेइ्म । नशिता-लप्ठा । 
नशिष्यति-महद्यति | नश्यतु | अनश्यत्‌ | नह्येत्‌ । नह्यात्‌ ॥ अनशत्‌ ॥) 

शर्प -- झलादि प्रत्यय परे होने पर मस्ज और नश्‌ थातुओं को सु का 
भापम हो । 

व्याहया --मध्जिनशों ।६।२। झलि ७४१ नुम्‌ 0१॥ ('इदितों सुम्‌ घातो./ 
पै)। 'महूस्‍्य” के अधिडृत होने पे 'प्रत्यपे” पद सुलभ हो जाता है, ठढ 'झलि! पद को 
प्रत्पपे! का वशेषण बना कर तदादिविधि करने से 'झलादौ प्रत्यये” उपलब्ध हो जाता 
है। वर्ष -- (लि) भलादि ब्रत्यय परे होने पर (मह्जिनशों ) मस्ज थोर नण का 
म्रधपंद (नुमू) नुम्‌ हो जाता है। भुभ्‌ में कार उच्चारणायंक और मकार एत्सअशक 
हैं, भवः मित्‌ होने से यह अत्य अरू से परे किया जायेगा । मस्‍्ज्‌ के उदाहरण भागे 
आयेंगे, पहाँ सश्‌ का उदाहरण प्रक्ृत है । 

तु यहाँ इट्‌ डे अभावपक्ष में झलादि प्रत्यय 'य! परे विद्मात है अत 
प्रकृतसृत्र से नश्‌ को नुम्‌ का आगम होकर “ननशु-थ” हुआ। थव ट्वित्व झौर 
अध्यासकाय करने पर--त|+ननृश्कथ । 'व्रश्यप्रस्ण० (३०७) से शकार को 
पकार तथा “ध्दुपा व्यु / (६४) से पडार को ठकार करने छे--व+नजृप्‌--ठ ॥ 
बन्त में 'नश्थाष्यदास्तस्प झलि! (७८) से अपदान्त मकार को अनुस्वार किया हो 
“नर्नेध्ठ' प्रयोग सिद्ध हुआ। वर भोर मस्‌ के इृद्पण में--नेशिद, सेथिम । इटु के 
अ्रपाव मैं-जेश्व, नेश्न । लिंटू में रूपमाला यपा--सनाह, नेशठु,, तेशु । नेशिष- 
शनधष्ठ, सेशप्‌ , नेश | मवाश-सनश, नेशिव-सेदय, सेशिम-मेठम । 

सुँदु--के इट्पक्ष में नशिता' । एट्‌ के अमाव में 'नशु-ता इस स्थिति में 
मुमु का आगम, शरकार के वकार, प्टुत्व तथा अपदाग्त मार को अनुस्वार करने पर 
“सष्टा/१ ) झूपमान्ता यधा--(हटुपक्षे) महिता, गेशिवारे, मशितार । (इंटोअभावे) 
शष्टा, सप्टारों, मुप्दार' । 

सूंदु--के ह्टुपक्ष में 'नशिष्यति । हटू के अभाव में सुमू का आागम होरर-- 
सरुश-स्पन-वि ? फ्रस्वअस्थ० (१०७) से एत्य बड़ों" क हि! (३४८) मे प्रकार 
को कंकार, 'आदेशप्रत्ययरो” (१५०) से उप्र के सकार को पछार, “तप्चौध्पदान्तस्य 
सलि! (७८) से अपदान्त नकार को अनुस्वार तथा “अनुष्दारत्य ययि०! (७६) से 


ह वद्‌+-हा! यहाँ पद्मान्ठ न होते से 'नगेषो' (३४६) द्वारा हुत्व नहीं दोठा। 


डश्द ] भैमीव्यास्यवोपेतायां लघु-कोमुचाम्‌ 


परसवर्ण छक्तार करने पर 'नड्वध्यति' | एउपमाला यधा-- ( इट्पक्षे ) वश्षिण्पति, घशिप्यत:, 
सशिप्पन्ति | (इटोप्सावे) नद्क्षयति, दश्क्यतः, सद्धक्ष्यन्ति । 

लोदू --नह्यतु-वश्यतात्‌, नश्यताम्‌, नह्यन्तु | लेझ--+ अनशयत्‌, अमश्यताम्‌ 
बनदश्यन्‌ । वि० लिं--नश्येद्‌, नश्येतामू, नश्येयु:॥ आ० लिंइ--नश्यात्‌, दश्या- 
स्ताम्‌, नत््यासु: । झलादि न होने से नुम्‌ का आगम नही होता । लुँड्‌--में 'धुषादि०' 
(५०७) से च्लि को जद भादेश हो जाता है--अनज्ञत्‌, अनश्ञताम्‌, अनशन्‌ । लू छू-- 
(इट्पक्षे) अनदिष्यत्‌ू, अनज्षिप्पतामू, अनश्िप्यनू । (इठोज्सावे) मनछतक्ष्यत्‌, 
अनहक्ष्यतामू, बनछक्ष्यन्‌ । 

(यहां पर दिवादियण की परस्मपदी धातुओं का विदेचन समास्‍्त होता है) 

अब दिवादिगण की आत्मनेपदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है -- 
[लघु० ] एल प्राणिप्रतवे ॥१३॥ सूयते | सुषुवे | ऋदितियमाद इटू -- 
सुयुविषे । सुपुविवहे, सुपुविभहे | सविता, सोतः ॥ 

अर्थे:--पूछ (सू) धातु आ्राणियों को पैदा करना! आधे में प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या-- प्रदव:--उत्पादनम्‌, प्राणिनाम्प्रसवः--प्राणिप्रसवः । वृक्ष भी 
प्राणी होते हैँ *अतः “प्रसूवास्तरवः' बादि प्रयोग देखे जाते हैं*। हकारानुवन्ध के कारण 
पूद घातु आत्मनेपदी है! 'घात्वादे: प: तः” (२५५) से इस के भादि पकार को सकार 
होकर 'सू' बन जाता है | पोपदेश के कारण 'ुपुवे” आदि में पत्व सिद्ध हो जाता है । 
ऊदन्त होने से यह धातु यद्यपि सेट्‌ है तपापि 'स्वरति-सृति-सुयति० (४७६) में 
परिगणित होने से वेट है। लिंद में 'श्घुकः किति! (६५०) से सर्वंधा निषेध प्राप्त 
होने पर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है | रूपमाला यथा -- 

लेंट-- सूयते, सुयेते, छूयन्ते । सूयसे, छूयेये, सूयघ्वे । सूदे, सुयावहे, घुयामहे । 

लिंटू-में कहीं स्वतः और कहीं इडागम के कारण छजादि-प्रत्यय उपलब्ध है 
नतः “अचि इनु०” (१६६) से सब जगह ऊक्ार को उवेड आादेश हो जाता है--घुदुदे, 


१, येन प्राणन्दि वीरघ:--वयवें० १.५.३२-१। तमता बहुरुपेण बेप्टिता: 
कर्महेतुना । ध्न्तःसझक्षा भवन्त्येते सुख-दुःखसमन्दविता: (मनु० १.४६) । 

२. चत्ववोधिनीकार श्रीज्ञनेद्वस्थानी का कथन है कि लोक में “'मृत्पिण्डो घट 
सयते” इत्यादि प्रयोगों का अभाव होने से घातु के बर्षनिर्देश में 'प्राणि' शब्द का ग्रहण 
किया गया है । परन्तु अन्य मनेक वैयाकरण यहां प्रार्णि ग्रहण को अतन्‍त्र (गौण) 
मानते हैं। लत एवं “मयाध्प्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचरा&चरन्‌' (गीता ६.१०) तपा 
हलायुध का “घर्ममर्च: प्रसूयते यह वचन उपपन्न हो जाता है | इस विपय पर 
श्रोकृष्णलीलाशुकमुनिक्त पुरएषकारवात्तिक में अच्छा प्रकाश डाला गया है, विदेष- 
जिन्नास्‌ वहीं देखें । 


िदाहिप्रकरणम्‌ [ ४२६ 


घुषवाते, सुदृषिरे । सुपुदिये, सुषुवापे, सुषुविद्ये-सुदुविध्वे ('विभादेद." ५२७)। घुपूवे, 
सुदुषिवहे, धुषुविमहे । 
सु टू-- में वैकहिपक इंट्‌ होकर दोनों पक्षों में गुण हो जाता है -- (इट्पक्षे) 
सबिता, सवितारी, सवितार । सवितासे-- । (इटोडमावे) सोता, सोतारों, सोतार ! 
सोतासे -- । छुटू-- (इट्पक्षे) सविष्यते, स्विष्येते, सविध्यन्ते । (इटोज्मावे) 
पोष्यते, सोध्येते, सोष्यस्ते । लो -- सुयताम्‌, सूपेताम्‌, सुपन्‍्ताम्‌ | ले&-- असूयत, 
अरधूपेतामू, असूयन्‍्त । बि० लिंइ--सूयेत, सूयेयाताम्‌, सूपेरत्‌ । आ० लिंड--(इं्पश्ने) 
सविवोष्ट, सविधीयास्तामू, सविषौरन्‌ । (इटो5मावे) सोषीष्ड, सोधीयास्ताम, सोपोरन्‌ । 
लु४-- (इट्पक्ते) असबिष्द, असविषाताम्‌, असविषत | असविष्ठा , अ्तविषायात्‌, 
असविद्यम्‌-असविध्वम_ । असविधि, असविध्वहिं, असविष्महि। (इंटो$माबे) असोष्ट, 
असोषातामू, असोषत । असोध्ठा , असोषायामृ, अप्तोदबम ॥ असोषि असोष्वर्हि, 
असोष्महि । ले.६-- (इट्पक्ले) असविष्यत, असविष्येताम, असविष्यन्त | (इंटोउमावे) 
अप्ोध्यत, अम्ोप्येताम असोप्यन्त। 
उपसर्गंपोग--इस घातु वा अधिकतर प्रपूवेक प्रयोग देखा जाता है) यपा-- 
एक प्रसूयते माता द्वितीय बाक्‌ प्रसूषते । 
याप्जातमपिक प्राहु सोद्यादापि दान्धवात्‌ ॥ (पञ्च० ४६) 
[लघु०] हद परितापे॥१४॥ दुयते ॥ 
झअर्य --टहरुडू (६) घातु हु खी होना' अर्ष में प्रयुक्त होतो है। 
च्यास्पा--यह घातु अकमंक ही देखी जाती है। यथा--तया होन विधातर्मों 
कथ पहुयन्त दूयसे (रपु० १७०), ने दूऐे सात्वतोसूतुश्मह्ममपशाष्यति (माष 
२११) | परन्तु कविकल्पद्रम के व्यास्याता श्रीदुर्गादास तथा वालभनोएमाकार 
आदासुरेषदोक्षित आादिषों ने इसे सकमंक भी माला है- दूपते देन्य जनम (रा 
भनुष्य को दुखी करती है) दूपते दीन खलजन _द्ष्ट आदमी दीन को 4'ली करवा 
है) । हकारानुबत्प के कारण यहें घावु आत्मनेपदी तथा हक होने से सेद्‌ है। 
स्वरतिय्रूति० बादियों में पाठ के ने होने से इसे वहीं इट का विकल्प नहीं होता । 
रूपमासा यधा--सेंटू--दूपते, इपेते, बुयन्ते । जे दर! न । 
दुडविये, डुडडबिट॒वे-दुदुविध्दे (विभाषेट' ५२७) । दुद॒वे, इदुविवहे, दुः रु 
ही, तार, इजितार । ददितासे --। सूटु-दविध्यते, शविष्येते, 
इक्च्यन्ते । लोट- दुपदाम, इंपेतामू, दृषस्ताद्‌ । सेंइ--अदूपद, बदुपेताम्‌, अदूप ते $ 
वि० जिंदू--डुपेत, बुयेब्यताम्‌, इयेरनू। आ० लिंएु--ददियोप्य, दविधीयास्तामू, 
इक्शिरंन) छुड--अदविष्ट, झरविंषाठाम्‌,अरविदत । अदविष्णा., अदविधाषामु, 
कइविदृवम्‌-मरविष्दम्‌। मंदविवि, प्रददिष्वहि, सदविष्यहि। बूद-भररिष्यद; 
अदविष्येताम्‌, अदविष्पन्त । 


४३० ] भैमीव्यास्यगोपेतायां लधु-कौसुद्याम 


[ लघु० ] दोह क्षये ॥१४॥ दीयते ॥।* 

अये:--दीडः (दी) घातु 'वष्ट होना वर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या-- लोकिक साहित्य में इस के अत्यन्त विरल प्रयोग पाये जाते हैं। 
महाभाष्य में इस का पांच स्थानों पर उपपूर्वक प्रयोग किया गया है -- उपादास्त अस्य 
स्वर: शिक्षकस्प (इस शिक्षक का स्वर क्षीण हो गया अर्थात्‌ गला बैठ गया है; 
१.१,२० पर) । इस धातु से बना “दीन” शब्द लोक में अत्यन्त प्रसिद्र है। डकारानु- 
बन्ध के कारण यह घातु आत्मनेपदी तथा “ऊवृवन्तेः०” के अनुसार अनिद्‌ है। लिंट्‌ में 
क्रादिनियप्त से इट हो जायेगा । 

लेंट -- दौयते, दीयेते, दीयन्ते | दीयसे, दीयेये, वीयध्बे। दीये, दीयावहे, 
दीयामहे । 

लिंट्‌ -- प्र० पु० के एकवचन में तकार को एकार आदेश होकर 'दी+-ए' इस 
स्थिति में 'असंयोगाल्लिंट फितू (४५२) से 'ए' के कित्‌ होने के कारण गुण का निषेष 
होकर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-सूतरमु-- (६३७) दीडो युँडचि विहृति ।६॥४॥६३॥ 
दीडः परस्य अजादेः विड्त माघेधातुकस्य युंद्‌ ॥ 

प्रथे:--- दीह से परे अजादि कित्‌ डित्‌ आधंघातुक को युँट्‌ का आगम हो | 

व्यास्पा-- दी: ५॥ १ यूँट्‌ 4१0१॥ अचि ॥७॥१। विद्धति ।७॥१। आर्धघातुके 
।७।१। (यह गधिक्ृत है) । 'श्रचि' यह “आरेधातुके' का विशेषण है अत: विशेषण से 
तदादिविधि होकर “अजादौ विड्त्याधंधातुके' उपलब्ध हो जाता है। भर्थ:-- (दीडः) 
दीड से परे (अचि-अजादौ) अजादि (विद्धति) कित्‌ हित (आर्धघातुके) आार्धधातुक परे 
हो तो (युँट) युंद हो जाता है । युँट्‌ में 'हलन्त्यम' (१) द्वारा टकार की तथा 'उपदे- 
धेष्जनु ० (२८) से अनुनासिक उकार की इत्सज्ज्ञा द्वोकर लोप हो जाने से “यू ही अव- 
दिष्ट रहता है। यूंद्‌ टित है, टित्‌ होने से “आधद्वन्तो टकिती” (८५) द्वारा इसे आय- 
वयव होना है परन्तु यह क्रिस का आद्वयव हो, दीड का या अजादि प्रत्यय का ? यह 
यहां प्रदन उत्पन्त होता हैं। इस का उत्तर यह है कि 'उभयनिर्देशे पथ्चसीनिर्देशो 
बलीयान्‌ू इस परिभाषा के अनुसार यह अजादि प्रत्यय ही का आद्यवयव बनेगा, दीड़ः 
का नहीं । इस का विस्तृत विदेचन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में 'डः सि घुद! (८४) 
सूत्र पर कर चके हैं वहीं देखें । 

'दी--ए' यहाँ दीहः घातु के परे 'ए यह बजादि कित विद्यमान है अतः इसे 
युंदु का आगम होकर 'दी--ये' वना । थव द्वित्व तथा अभ्यास को हृुस्व करने पर 
'दिदोये' रूप सिद्द होता है । 

भब यहाँ एक शुद्ध उत्पन्न होती है कि नित्य होने से युंडागम को पहले कर 
लेने पर भी 'दिदी--ये इस स्थिति में 'असिद्धववन्नाभात” (५६२) से युंद्‌ के 
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अखिद्ध होने से सामने अजादि प्रत्यय के आ जाने के कारण 'एस्नेक्ाथ ० (२० ०) 
का ही बयों मे कर दिया जाये ? इसके समाधान के लिए अधग्नमिमबातिक अवृ्त 
ता है-- 

[लिघु०] वा०-(३५) दुँग्युंटावुवेड्यणों सिद्धों वक्तव्यों ॥ 
दिदोये ॥ हि 

अर्य --उवेड्‌ करने से बुंढू को तथा यण्‌ करने में युंदु को छिद्ध कहना 
चाहिये) 

व्यास्या--यह वात्तिक 'असिद्धवदन्नाभात) (५६२) सूत्र पर महामाष्य में 
पढ़ा गया है। यहाँ यथासख्यपरिभाषा का आशय लिया जाता है । अर्वेट्ट करने में 
बुँढू सिद्ध होठा है ॥ यथा--वरव्‌+अठुश! गद्दों 'असिदववत्रामात्‌' से बूँझू को 
असिद्ध समझ कर 'अचि इतु०' (१६६) से ऊकार को उदेंद्‌ प्राप्त होता था परन्तु 
का इस बातिक से उसके दिद्ध हो जाने से अजादि प्रत्यय परे न रहने के कारण नहीं 

ता ॥ 

सण्‌ करने में यूंट्‌ सिद्ध होता है । यथा- 'दिदी-ये यहां यूंट को पर्तिदध 
प्मझ कर यण्‌ करना था परन्तु अब इस वाजलिक से उसके सिद हो जाने से बजादि 
प्रत्यय परे म॑ रहने से यण्‌ नहीं होता 'दिदीये' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रवार 
(दिदीयाते” आदियों मे भी समझ लेना चाहिये। लिंटू में रूपमाला यधा-- दिदीपें, 
दिदोपाते, दिदोपिरे | दिदोयिपें, दिदीयाये, दिदीगिद्वे दिदीपिध्ये (विभाषेट: 
५२७) दिदोपे, दिदोपिवहे, दिदीपिमहै 

लुँदू को विव्षा। में अग्निमसूत्र भ्रवृत होता है-- 
ललिघु०] विधिवृतरर (६३४) मीनाति-मिनोति-दीडा ल्‍्यपि च॑। 

६। ९१४६॥॥ 

एपाम्‌ बारत्तव स्याल्ल्यपि चाद्‌ अध्वित्येज्विमित्ते । दाता। दास्यति ॥ 

अर्थ -ह्यैपु के विषय में या एच करने में निमित्त शिडिल्ल प्रत्यय के 
दिपय में मौज (हवा झरना, क्रचा० उमय०), मिन्‌ (फेंदना, स्‍्वा० उमय०) मौरु 
दोड्‌ (नष्ट होवा, दिचा० आत्मने०) घातुओं को आकार बन्ठादेश हो जाता है । 

श्याध्या - मोौनाति-मिनाति दैौडाम्‌ वछ्तारे। स्यीपे "जप चे॑ इ्यव्ययपदम्‌ ३ 
'आदेव उपदेगेशक्िति' मूत्र का अनुकत्तेन होता है। “उपदेश गो अनुदृत्ति शनि से 
यह आत्व उपदेश में ही हो जाता है ) परन्तु मद यह उपदेश्व में हो ठो ल्यपू आदि का 
परे रहता बसे सम्मद ही सकता है? अत 'ह्प्ि में विपयक्षप्तमी मान ली जाती है । 
हब ! को 'भीनाति' आदियों का विश्षेषण नहीं मात सझते क्योंकि इस में से गोई मी 
बातु एजस्ठ नहीं है। बढ़ एव" को मी 'विषये हे सम्दद्ध कर लिएा जाता है 
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एच के विषय में अर्थात्‌ एच फो उत्प्त करने वाले प्रत्यय के विषय में । अर्थ:-- 
(मीनाति-मिनोति-दीडाम्‌ू) मीबू, मित्र्‌ और दीड घातुओं के स्थान पर (बात) 
आकार अदिए्ष हो जाता है (ल्यपि) ल्यथप्‌ का विषय हो या (अशिति) शित्‌-भिन्त 
(एच:--एज्निमित्ते प्रत्यये) ऐसे प्रत्यय का विषय हो जो घातु में एच उत्पन्त कर 
देता हो । बलोब्त्त्यपरिभाषा से यह आकार धातु के अन्त्य अलू-इकार को ही किया 
जायेगा | उदाहरण यथा -- पे 
भीन्‌ --(ल्यपि ) प्रमाय । (एज्निमित्तश्रत्यये ) प्रमाता । प्रमास्यति । 
मिबु--( स्यपि) निमाय । (एज्निमित्तप्रत्यये) निमाता । निमास्यति । 
दोएछ-- (ल्यपि) उपदाय । (एज्निमित्तप्रत्यये) उपदाता । उपदार्स्यात । 
यहां दीड घातु से हमें लुँट की विवक्षा है । लुँद के होने फर त, तास्‌ 
आदियों फे भा जाने से 'दी' के ईकार को आधरेधातुक गुण हो कर एकार-एच हो 
सकता है अतः लुंद एज्निमित्तक प्रत्यय हैं। इसकी विवक्षा में प्रकृतसुत् से उपदेशमात्र 
में ही दौड़ के ईकार को आकार हो कर 'दा' वन गया। अब इस से आगे लुंद, त, 
तास आदियों के करने पर दाता, दातारों, दातारः | दाताप्ते--आदि रूप 
वनते हूँ । 
यहाँ 'बक्षित्रि' की अनुवृत्ति लाना व्यर्थ है, क्योंकि शितृप्रत्यय इन घातुओं में 
दाभी एच के निमित्त नहों द्वों सकते। वहाँ सर्वेत्र 'सार्वधाठुकमपित्‌' (५००) से 
डित्व के ड्रारण गुण का निषेध हो जायेगा । 
लुट्‌-- में स्पा एज्निमित्तक प्रत्यय है अत: उस की कत्तंव्पता में आकार 
आदेश हो जायेगा-- दास्यते, दास्पेते, दास्यन्ते | 
लॉट-- दीयतामू, दीयेतामू, दीयन्ताम्‌ । लेंइ-- अदीयत, अदीयेताम्‌, 
अदोयन्त । वि० लिंए-- दीयेत, दीयेयाताम्‌, दोयेरन्‌ू । आ० लिंझ-- में सीयुट्‌ 
एज्निमित्तक प्रत्यम है अतः पहले ही बात्व हो जायेगा-- दासीष्ट, दासीयास्‍्ताम्‌, 
दासीरन्‌ । 
लुंद्‌-- में सिंचू एज्निमित्तक प्रत्यय है गत: भात्व होकर 'अदा-सू+त 
हुआ | अब यहां घातु का दा” रूप होने से 'दाघा घ्वदाप' (६२३) द्वारा घुसऊज्ञा हो 
जानें के कारण 'स्पाध्वोरिज्व' (६२४) से इत्त्व प्राप्त होता है परन्तु यह अनिष्ट है । 


१. विषयसप्तमी मानने से ही “भाव! (८५१) सूच्रद्वारा सामान्यविहित घव्‌ 
प्रत्यय होकर युंक का आगम (७५७) करने पर “उपदाय: रूप सम्मव हो सकता 
है। अन्यथा 'एरच्‌' (५५५) से इवर्णान्तलक्षण अच्‌ प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप बन 
जाता 
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बत, हसके दारण करने के लिये अग्रिमवा्तिक प्रवृत्त होता है।-0 
[लघु०] वा०--(३६) स्थाध्वोरित्वे दीड. प्रतिपेष ॥ 
बदास्त!] 
मर्द -- स्पाध्वोरिज्च' (६२४) सूत्र के विषय में दीड्ू का निषेघ होता है। 
ध्याक्या--६छ निपेष के कारण “अदाकछुनाता में इस्व न हुआ हो 
/बदास्‍्त' रूप प्विद्ध हुआ | इसी प्रकार बागे भी समझ लें । लुँडु मे रूपमाला यधा-- 
मदास्‍्त, मदासातामु, अदासत | अदास्पाई, अदासायाम, प्रदाष्यम्‌ (थिद ५१५) । 
अदासि, अदास्वाहि, सदास्माहि । 
घुंडू-प्रदस्यत, अदास्पेताम्‌, अदास्पन्त । 
[बधु०] झोड शिहापत्ता गतो ॥१६॥ डोयते | डिडये |डयिता ॥ 
भर्षे >-डीड (डी) घाठु “आकाश्षमारंद्रारा गमन अर्थात्‌ उडना अर्प में प्रयुक्त 
होती है। 
ध्यास्या--क्षोरस्वामिरृत 'क्षौरतराज्ञिणी' तथा देवक॒त देव” में यहाँ पर 
*डीट्‌ विहायर्मा गतो' पाठ उपलब्ध होता है | वहा “विदयंस! शब्द आकाशवाचक ने 
हो कर पक्षिवात्क है, जैसाकि कोष का वचन है - 'विहाया” झकुनों पुंसि, गते 
पुल्पुंसम! । नेषधकार ने पक्षिवाचक विहायस्‌ (वु ०) शब्द का प्रयोग भी किया 
है-- अमोदधि घडचूपुटमोतमुद्ा विहायसा तेम विहस्य भूष (जंपध ३-६६) ३ 
काशरुत्स्त घातुपाठ के व्यास्याता भ्रीचन्नवीरकदि तथा घातुरुपकल्पड्[ुम के निर्माता 
ओगुंदनापदिधार्निधि भी इसी पाठ के सर्प हैं। डोड में डकारानुबन्ध आऑट्मनेपद 
के लिए है। 'ऊदृदन्तै ० कारिका में परिगणित द्वोने से यह धातु सेदु है। रूपमाला 
पचा--- 
लेंट--शोपते, शौयेते, डीपल्ते | लिंट्‌- सर्वत्र 'एरनेशाच ०” (२००) से 
पणू हो जाता है--शिस्पे, डिश्याते, शिश्पिरे | डिशपिऐे, डिश्पापे, श्शिपिद्ददे- 
डिशपिप्वे (दिभाषेट” ५२७) । डिश्ये, शिश्पिवहे, डिशपिमहे। लुदु--दपिता, 
डपितारी, इमितार ॥ डपितासे-- | सुदू---डयिष्यने, डयिध्येते, डपिध्यन्त | सोटू--- 
१ चस्तुत, 'दाघाध्वदाए' (६२३) में दा,दे;दो थे, घाट आदि मून घाठुबों का 
अनुक्रण किया गया है। “प्रकृतिददनुकूरण मवरति के अनुसार अनुकरण को प्रकृति- 
बत्‌ मान झर एजन्त स्पर्सों में 'आदेद उपरेणेर्भशद' (४६३) से निर्निभित्तक झआात्व 
क्या हुआ है) यह आत्व दीद्टू के अनुकरण में सम्मद नहीं है गयोंति 'मीनाहि- 
पिनोति०' (६३८) वाला आत्व निनिभित्तक नहीं, अत दोह को शुतछज्ञा न होने से 
'क्पाष्योरिष्द” (६२४) सूत्र द्वारा उसमें इत्द आप्त ही नहीं, जब इत्त प्राप्त ही नहीं 
दो पुन, नियेद शा ? वाविककार का अभिप्राय आकरग्रन्दों में देखना चाहिए । 
सन्दिन (२८) 
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डीयतास्‌, डीयेताम्‌, डीयन्ताम्‌ । लेंइड--श्रडीयत, श्रडीयेताम्‌, श्रड्ोयन्त ॥ वि० लिंडू-- 
डीयेत, डीयेयाताम्‌, डीयेरन्‌ । श्रा० लिंडू---डयिपीप्ट, डयिपीयास्ताम्‌, छमिपोरन्‌। 
लुंड---प्रडयिष्ट, भ्रडयिपाताम्‌, श्रडयिपत । भ्रडयिष्ठा:, श्रडयिषायाम्‌, श्रढयित्वम्‌- 
प्रड्यिध्वम्‌ । श्रडयिपि, भ्रडयिष्वहि, श्रडयिष्महि । लूंड---अ्रडयिष्यत, श्रडयिष्पेताम्‌, 
प्रडयिष्यन्त । 

उपसगगंयोग--इस धातु का प्राय: उद्पूर्वक प्रयोग देखा जाता है। उड्डीयते +- 
उड़ता है (उदडीयत पक्षिभि:ः--नैषधघ २.५) । 
[ लघु ० ] पोछ पाने ॥१७॥ पीयते । पेता । अपेष्ट ॥। 

श्रयं:--पी डः (पी) घातु “पीना श्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--डित्‌ होने से यह धातु पूर्ववत्‌ श्रात्मनेपदी है। परन्तु ऊदृदन्तेः० 
में परिगणित न होने से भ्रनिद्‌ है । लिंद में क्रादिनियम से सर्वेत्र इट्‌ हो जाता है-- 

लेंटू---पीयते?, पीयेते, पीयन्तें। लिंटू--पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । पिष्पिपे, 
पिष्याथे, पिष्यिद्वे-पिप्पिध्वे (विभाषेट: ५२७) । पिप्ये, पिष्यिवहे, पिप्यिमहे | लुँटु-- 
पेता, पेतारी, पेतारः | पेतासे--- । लू ट--पेष्यते, पेप्येतें, पेष्यन्ते । लो टू--पीयताम्‌, 
पौयेताम्‌, पीयन्ताम्‌ । लेंड---प्रपीयत, श्रपीयेताम्‌, श्रपीयन्त | वि० लिंड--पीयेत, 
पीयेयाताम्‌, पीयेरन्‌ । श्रा० लिंड--पेषीष्ट, पेंप्रीयास्ताम्‌, पेपीरन्‌ । लूँडः--प्रपेष्ट, 
श्रपेषाताम्‌, श्रपेपत । भ्रपेष्ठा:, श्रपेषाथाम्‌, श्रपेढवम्‌ । श्रपेषि, श्रपेष्वहि, श्रपेष्महि । 
लू इ--प्रपेष्यत, श्रपेष्येत्ताम्‌, श्रपेष्यन्त । 

उपसर्गयोग --इस का बहुधा नि-पूर्वक प्रयोग देखा जाता है । यथा--निपीय 
यस्‍्य क्षितिरक्षिणः कर्थां तथा$5द्वियन्तें न बुधाः सुधामपि (नेपघ १.१) । ध्यान रहे 
कि पा पाने का ल्यत्न्त रूप 'निपाय' बनता है वहाँ “न ल्‍्यपि! (६.४.६६) से ईत्व 
फा निषेध हो जाता है । 


[ लघु ० ] माड माने ॥१८॥ मायते । ममे ॥ 

अर्थ:--माडः (मा) घातु 'मापना' श्रथ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--वत्तमान उपलब्ध वैदिक वालौकिक साहित्य में हमें इस धातु का 
कहीं प्रयोग नहीं मिला । श्रोकृष्णलीलाशुकमुनि पुर्षकारवात्तिक में लिखते हैं कि 
इस धातु का उल्लेख केवल मंत्रेयरक्षित ने किया है। क्षीरस्वामी का क्षीरतरज्धिणी 
में कंथन है कि इस धातु को दुर्ग ही पढ़ते हैं श्रन्य वैयाकरण नही । इस से प्रतीत 
होता है कि यह घातु पाणिनीयव्याकरण में बाद में प्रक्षिप्त की गई है। श्रत एव 
न्यासकार श्रीजिनेद्धवुद्धि तथा पदमणज्जरीकार श्रीहरदत्त को इस धातु का कुछ 
पता नहीं (देखें ६.४.६६; ७.४.४० तथा ७.४.५४ सूत्रों पर उनकी व्यास्प्राएं) । 
डकारानुवन्ध के कारण यह धातु आत्मनेपदी तथा 'ऊदृदन्त:० कारिका में परिगणित 


१. परया5पि तृपा वियाधितों न हि रथ्यायतमम्बु पीयते--क्षी रस्वामी । 
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ने होने से भनिद्‌ है । लिंदू में क्दिनियम से नित्य इट हो जायेगा । रूपमाला यधा--- 
लेंटू--भायते, सायेते, मायन्ते । लिंटू--मसे, मप्ताते, समिरे । लूटू--माता, 
भातारो, मातार  माठप्ते--] यूंटू--सास्पते, माह्येते, मास्यत्ते। लोट--मायतामू, 
भायताम्‌, मायन्ताम्‌ । लेंडू---भमायत, भ्रमायेताम्‌, प्ममायन्त। वि० लिंइ---मायेत, 
मायेयातामू, मायेरनु। भा० लिंड--मासोष्ट, माप्तोपास्तामू, मासीरनृ। लुंड-- 
प्रमास्‍्त, भ्रमास्तातामू, झमातत । लूडू--अमास्यत, भमास्पेताम्‌, भमास्यस्त 


[सघु० ] जड़ों प्राइभवि ॥१६॥ 

पर्षे --जनो” (जन्‌) घातु 'उत्पन्‍्न होना! अर्थ में प्रयुक्त होती है ॥ 

व्यादया---पह घातु वेद-लोक दोनो मे भत्यन्त प्रसिद्ध है। जन, जननी, 
जनक, जाति, जाया, जन्मन्‌, प्रजा, प्रज, द्विज झ्रादि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 
जन मे ईकार घनुनाप्तिक एवम्‌ भनुदात्त है भत इत्सज्ञञक होकर लुप्त हो जाता है, 
“जन्‌' ही प्रवशिष्ट रहता है। ईदित्‌ करने का प्रयोजन "इवोदितो निष्ठायाम्‌ 
(७२ १४) से विष्ठा मे इदू का नियेष करना है--जात , जातदान्‌ ['जनसनूदर्ना 
सब्सलो ! (६७६) इत्यात्त्वम्‌] । श्रनुदात्तेत्‌ होने से यह घातु भात्मनेषदी तथा 
नकारास्त भनुदात्तों मे परिगणित न होने से सेट्‌ है । 

लेटू--पें श्यनू होकर 'जनु+य+-ते' इस स्थिति मे अ्रप्रिमसृत्र प्रवृत 
होता है-- 

[लघु०] विधियृतम--( ६३६) ज्ञाजनोर्जा 0॥३७ ह॥ 

अनयोजदिश स्याच्छिति | जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते ॥ 

भर्ष --शित्‌ परे होने पर क्षा भौर जन्‌ घातुमो को “जा” भादेश हो * 

व्याह्या--शाजनो ॥६0२) जा )१8॥ (लुप्तविमक्तिकों निर्देश )शिति ॥७॥६॥ 
('व्विुंश्लमुंचर्भा शिति' से) । भ्थ --(शाजनो ) ज्ञा भौर जन्‌ घातुप्रों के स्थान 
पुर (जा) 'जा' ग्रादेश हो जाठा है (शिति) शित्‌ परे हो तो) भनेकाल्‌ होने से “जा! 
भादेश सम्पूर्ण जनू और ज्ञा के स्थाव पर होता है। जञा के उदाहरण “जागाति' 
झादि आगे क्रधादियण में झायेंगे । जनू का उदाहरण यथा--- 

“जनु |-य+-ते” यहाँ 'शयन्‌” यह शित्‌ परे है भरत प्रतसूत्र से जनू को “जा! 
आदेश हौबर 'जायते” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार लोद, लेंडू भौर विधिलिंड में 
जहा श्यन्‌ होता है वहा सर्वेत्र 'जा' भादेश हो जायेगा । लंदु में रूपमाला बंधा-- 
जापते, जायेते, जाए ते । जापते, जायेंगे, जायप्वे । जाये, जापावहे, जायामहे॥ 

विंदू--प० यु० के ९क्वचत में 'ठ! को एश्‌ प्रादेश तथा द्वित्व भादि करने 
पर 'ज--जन्‌+ए' हुप्ा | झब ध्यमहनजतल्तध॒तां लोप डिइत्यनोड (५००) सूत्र 
से उपधालोप होवर 'हतो इबुता दर / (६२) से नकार फो जकार बरने स जे 
रूप सिद्ध होता है। इसी प्रवार भागे जाते! भादि । रूपमाला यधा--जमे, ऋताते 
सतिरे। शतशिपे, जज्ञाये, जतिप्वे । जमे, जतिवहे, जत्षिमहे 


# 
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लुंट--गनिता, जनितारो, जनितारः। जनितासे--॥ लू टु--शनिष्यते, 
अनिष्येते, जनिष्यस्ते । लो टू---जायताम्‌, जायेतामू, जायन्ताम्‌ । जायस्व, णायेधाम्‌, 
जायण्वम्‌ । जाये, जायावहै, जायामहे | लेंइ---भ्रजायत, श्रजायेताम्‌ू, श्रजायन्त । 
झजायथाः, श्रजायेयाम्‌, श्रजायध्वम्‌ । प्रजाये, श्रजायावहि, श्रजायामहि । विं० 
लिंइ--जायेत, जायेयाताम्‌, जायेरन्‌ । जाग्रेधा,, जायेयाघाम्‌, जायेध्यम्‌ ॥ जायेय, 
जायेवहि, जायेमहि । श्रा० लिंट---जनिषीष्ट, जनिषीयास्ताम्‌ू, जनिषोरन्‌ । 

लुंड[--प्र ० पु० के एकवचन में च्लिप्रत्यय होकर 'जन -|-च्लि---त' इस स्थिति 
में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि-सूत्रमू--( ६४० ) दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्यों- 
आ्यतरस्याम्‌ ।३।१६ १॥ 

एभ्यरच्लेडिचण्‌ वा स्थादेकवचने तशब्दे परे ॥॥ 

श्रयें:---एकवचनवाचक “त' शब्द परे हो तो दीपू, जन, बुध, पुर, तायू भ्रौर 
व्याय्‌ धातुओं से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से चिण हो । 

व्यास्या--दीप-जन-वबुघ-पूरि-तायि-प्यायिम्य: ।५॥३। भनन्‍्यतरस्यथाम्‌ ॥७॥१। 
चले: ।६ १ (“उ्लेः सिंच! से) चिण्‌ ।११। ते ।७।१। ('चिण्‌ ते पदः” से) । दीपी' दीप्तो 
(चमकना, दिवा० आत्मने०), जनी प्रादुभवि (दिवा० आ्रात्मने०), बु्घे श्रवगमने* 
(जानना, दिवा० भ्रात्मने०), पूरी भाष्यायने (पूर्ण करना, दिवा० प्रात्मने ०), तायूँ 
सनन्‍्तानपालनयो: (फैलाना, पालन करना, म्वा० आ ात्मने०), प्रोप्यायी वृदो 
(फूलना, म्वा० आत्मने ०)--ये स६ घातुए' प्रात्मनेपदी हैं, इन से परे 'त' प्रत्यय 
एक्रचचन में ही प्रयुक्त हो सकता है [यदि धातु परस्मंपदी होती तो मध्यमपुरुष के 
बहुवचन में भी 'त' श्रा सकता था ] श्रत: “त' शब्द से एकवचनवाचक “त' शब्द 
ही लिया जायेगा भ्रन्य नहीं। श्रर्थ:---(दीप-जन-बुघ-पूरि-तायि-प्यायिम्य:) दीपू, 
जन्‌, बुष्ठ, पूर, तायू भ्रौर प्याय्‌ घातुग्रों से परे (च्ले:) च्लि के स्थान पर (भ्रन्य- 
तरस्याम्‌) एक भअवस्था में (चिणू) चिण्‌ श्रादेश हो जाता है (ते) एकवचनवाचक 
'त' शब्द परे हो तो । दूसरी भ्रवस्था में चिणू न होगा श्रत: विकल्प सिद्ध हो जायेगा। 
चिणू के चकार और णकार की इत्सञ्ज्ञा हो जाती है, 'इ मात्र श्रवशिष्ट 
रहता है । 

'जनू --च्लि-- त! यहां जनू से एकवचनवाचक “त' शब्द परे विद्यमान है 
भत: प्रकृतसूत्र से च्लि के स्थान पर चिण्‌ आश्रादेश होकर अनुवन्धलोप करने से 
जन --इ-+-त' हुमा । भ्रव शअग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिसयृत्रम--(६४१) चिणो लुकू ।६॥४१०४॥ 


१. यहाँ दीपी, जनी” श्रादि झ्रात्मनेपदी धातुगझोों के साहचर्य से बुध धातु 
भी ध्ात्मनेपदी गृहीत होती है । 
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चिण परस्य तशब्दस्य लुक स्यात्‌ ॥ 

भर्थ --चिण्‌ से परे 'त” का लुक्‌ हो । 

भ्याद्या--विण ॥५१। लुक्‌!0॥ भर्य --(चिण ) चिण्‌ से परे (लुक) 
लुरू हो। क्सि का लुकू ही ? यह नहीं बताया गया। यह सूत्र भद्भाधिक्षार में 
पढ़ा गया है भ्र्ल॑सज्ज्ञा प्रत्यय के विना हो नहीं सकती परत “प्रत्ययस्था का 
अध्याह्दर कर लिया जायेगा । वह प्रत्यय “त' ही हो सकता है प्रम्य नहीं, क्योंकि 
“ठ के परे होने पर ही च्लि की वचिणु का विधान किया गया है। 'प्रत्यवस्थ 
सुश्इलुलूप ' (१८६) से प्रत्यवादर्शन को लुकूसज्ञा द्ोने से सम्पूर्ण “ठ' का ही लुरू 
होगा केवल भनत्य वर्ण का नहीं । 

'जन्‌ +-इ--त' यहा पर चिणू से परे 'त' का लुरू होकर अ्रद्भ को भदू का 
भागम करने पर 'झजनि' बना । भव यहा चिणु के णित्त्व के कारण "शत उपधाया! 
(४५५) से उपधावृद्धि प्राप्त होती है परन्तु वह भ्रनिष्ट है। घत उसके निवारणार्थ 
अप्िमसृत्र प्रवत्त होता है-- 

[लघु०] निषेष-्सृतमू-(६४२) जनि-वध्योश्च ॥७३।३५॥ 
अनयोरुषधाया वृद्धिनें स्थाच्चिणि डिणिति कृति च। भजनि-- 
प्रजनिष्ट ॥ 

श्र ---चिण्‌ परे होने पर भपवा इत्सशक बित्‌ वा णित्‌ परे होते पर घन 
भौर व्‌ घातुभो की उपधा को वृद्धि न हो । 

स्याहपा --जमि वध्यो ।६।२। च इत्यव्ययपदम्‌ ॥ उपघाया ।६१ (/प्रत्त 
उपयाया ! से)| वृद्धि ।8ै॥ ('मूजेदद्धि/ से)। न इत्यव्ययपदम्‌ (“नोदात्तोपेश०" 
सै)चिप्डतों ।७३२। ('प्रातों पुरू चि९ण्कृतो” से)श्णिति ।७॥१॥ ('प्रधो जिणिति/ 
से) ( भर्थ --(जनि-दघ्यो ) जनू भौर वध घातुमो को (उपधाया ) उपधा के स्पा 
पर (वद्धि ) वृद्धि (न) नहीं होती (ज्णिति चिण्डृतों ) चिण्‌ परे हो गा अ्ितू शित्‌ 
इृतू परे हो तो । चिणु का उदाहरण प्रद्त में है। बित्‌ इृत्‌ का उदाहरण--जन 
(जन्‌ + घन), ठया शित्‌ हृतूं का उदाहरण--जनक (जनू +प्वुलू) है। व्‌ के 
डदाहरण काशिका में देखें । 

'अजन्‌ --इ' में चिण्‌ परे है भत भ्रशृतमृत्र से उपधानृदि का निरषेषद्दो 
गया हो 'घजनि' प्रयोग शिद्ध हुथा | जिस पक्ष में चिथु नहीं हुपा वहां "इसे लि 
(४३६८) से ौिलि के स्थान पर सिंचू भादेश होकर इट्‌ का भागम करने पर “पजनिष्ट 
प्रयोग सिद्ध होता है॥ भागे “माताम्‌' ादियों में कहीं विध्‌ नहीं होता भत च्लि 
को दिच्‌ भादेश होकर केवल एव ही रूप बनता चला जायेपा | लुंद्ू में रूपमाला 
मधा--हजनि-पहजशनिष्ट, प्रशनिदातामू, भजनिवत ॥ समनिष्ठा', भध्षमिदाबामू, 
प्रजनिदुवम्‌ । धजनिषि, भवनिष्दहि, सजनिष्महि 

सं ६---अशनिष्यत, प्रजनिष्येतामू, प्शनिष्पम्त ॥ 


४३८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


उपसर्गयोग--श्रधि / जन्‌ -- उत्कृष्ट होना, श्रधिपति होना (ग्राद्मणों जाय- 
मानो हि पुथिव्यामधिजायते--मनु ० १.६६)। श्रनु ५/ जन्‌ -- पीछे पैदा होना, सकर्मक, 
(त्मजो5नुजात:--रघु० ६.७) | उप4/ जन्‌ ८ पैदा होना ( प्रस्मिस्तु निर्मुर्ण ग्रोत्रे 
ना5पत्यमुपजायते - हितो१० प्रस्तावना ) । श्रमि 4/ जनू -- पैदा होना (फासात्कोंघोईभि- 
घायते--गीता २.६२) | सम्‌4/जन्‌ -पैदा होना (बर्ले सब्जायते राश:--मभनु० 
८.१७२) | प्रल्‍/जन्‌ ८ पैदा होना (ब्रह्मण: प्रजा; प्रजायन्ते--सि० कौ०); पैदा 
करना (प्रजायन्ते सुतान्‌ नाय:--महाभारत ; प्रजायते जनयति जजन्ति छान्दस 
धिदु:---भट्टमलल २.४६) | वि३/ जन्‌ >- गर्भ को छोड़ना, व्याना [घात्वथेंनोपसड्ग्रहा- 
दकर्मक: । समायां समायां विजायत इति समासमीना गौ: । “समांसमां चिजायतें' 
(५.२.१२) इति खप्रत्यय: | समांसमीना सा यंव प्रतिवर्ष प्रसुयते ।]; पैदा होना 
(तस्थ सदृद्या: पुत्नो व्यजायत--रामायण )॥ 


[ लघु० ] दीपी' दीप्ती ॥२०॥ दीप्यते | दिदीपे | अदीपि-अदीपिष्ट ॥। 


भ्रथेः---दी पी (दीप्‌) धातु “चमकना या दीप्त होना अर्थ में प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--दीपी” मे अन्त्य ईकार श्रनुनासिक तथा अनुदात्त है। इत्सञ्न्ना 
होकर लोप करने से 'दीप्‌' श्रवशिष्ट रहता है | ईदित्‌ करने का फल 'दीप्त:, दीप्त- 
वान्‌! में 'दवीदितो निप्ठायाम्‌! (७.२.१४) द्वारा इण्निपेघ करना है। शरनुदात्तेत्‌ 
होने से यह धातु आ्रात्मनेपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है । 

लेंटू--दीप्यते?, दीप्येते, दीप्यन्ते । लिंटु--दिदीपे, दिदीपाते, विदीपिरे । 
लुंटू---दीपिता, दीपितारी, दीपितार: । दीपितासे--- । लू टू--दीपिष्यते, दीपिप्येते, 
दीपिप्यन्ते । लो टू--दोप्यताम्‌, दीप्येताम्‌, दीप्यन्ताम्‌ । लेंड्--श्रदीप्यत, श्रदीष्येताम्‌, 
भ्रदीप्यन्त । वि० लिंड---दीप्येत, दीप्येयातामु, दीप्येरन्‌ । श्रा० लिंड---दीपिपीप्ट, 
दीपिपीयास्ताम्‌ू, दीपिपीरन्‌ । 

लुंड---प्र० पु० के एकवचन में 'दीपजनवुघ०” (६४०) से च्लि को वेक- 
ल्पिक चिणू होकर चिप्पक्ष में 'चिणो लुक (३४१) से 'त' का लुक हो जाता 
है--प्रदीषि-श्रदीपिष्ट, श्रदीपियाताम्‌, श्रदीपिपत । श्रदीपिष्ठा:, श्रदीपियाथाम्‌, श्रदी- 
पिद्यम्‌ । श्रदीषिधि, श्रदीपिष्वहि, श्रदीपिष्महि । 

लूइ--श्रदीपिष्यत, भ्रदीपिष्येतामू, श्रदोषिष्यन्त । 

उपसर्गययोग---प्र 4/ दीप -- प्रदी प्त होना, खूब चमकना, जलना, प्रज्वलित होना 
(यथा प्रदीष्तं ज्वलनं पत्तड़ा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा:---गीता ११.२ ६)। इसी 
प्रकार समूपूर्वक दीपू का भी प्रयोग होता है (सन्दीप्ते भवने तु कपसनन प्रत्युधमः 
कोरश:---वैराग्य० ७५) । गा 


१. यथोदयगिरेद्रव्य॑ सन्निकर्षण दीप्यते। 
तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोष्पि दीप्यते ॥ (हितो ० ४६). ॥ 
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[लघु० ] पढ़ें गतो ॥२१॥ पद्मते । पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट ॥ 
भर्य --पदु (१द) घातु 'जाना अर्थ मे प्रयुक्त होतो है। 
व्यारया--इस घातु मे भव्य अकार भनुदात्त तथा झनुनासिक है, इत्सक्ज्ञा 

भोर लोप करने से 'पद्‌' ही शेष रहता है। भनुदात्तेत्‌ होने से यह आात्मनेपदी ठथा 

अनुदाततों में परियणित होने से भ्रनिदु है। लिंद मे सव्वेत्र क्रादिनियम से इंदू हो 
जाता है। इसी घातु से उत्पत्ति, विपत्ति, सम्पत्ति, निष्पत्ति, प्रापत्ति, व्युलत्ति, 
विप्रतिपत्ति, सम्पद्‌, पाठ, पद्धति, पद्च, पादुका आदि विविध शब्द उत्पन्न होते हैं । 

लेंटू--पदतें, पद्चेते, पद्चत्ते 4 लिंटू--मे सवत्र "भरत एकहलु०” (४६०) से 
एत्वाम्यासलोप हो जाता है--पेदे, पेदाते, पेदिरे। पेदिषे, देदाये, पेदिध्वे । पेदे, 
पैदिवहे, पेदिमहे । लुँदू--'छरि च (७४) से चरत्वं हो जाता है--पत्ता, पत्तारो, 
पतार । पत्ताप्ने--) लू टु--पत्स्यतें, पत्स्येत्रे, पत्स्यन्ते । लोटू--पद्यताम्‌ पर्चेतामू, 
पच्चन्ताम्‌ । लेंडू--.अपच्त, श्रपयेतामु, झ्रपचन्त ॥ वि० लिंड--पद्मेत, पद्येयाताम्‌, 
यद्येरन्‌। प्रा> लिंटू--पत्लोध्ट, पतसोषास्तामु, पत्सोरन्‌ । 

लुँदइ--प्र० पु० के एव्वचत्त में 'प्रपप-च्लि+द' इस स्थिति में प्रप्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-मृतम--( ६४३) चिणू ते पद ३१६०॥ 
पदेइ्च्लेड्चिण्‌ स्थात्‌ तशब्दे परे | अपादि, अपत्माताम्‌, अपस्तत ॥ 
अर्थ --पद्‌ घातु से परे छित के स्थात पर बिण्‌ भादेश हो, “त' शब्इ परे 

हो तो । 

व्या्या--चिणु 0९। ते ॥७१॥ पद ॥५१ चले ।६१॥ (छठे घिंदू 
से) भर्य --(पद ) पद्‌ धतु से परे (ज्ने ) ज्लि के स्थात पर (थिंण्‌) चिण्‌ 
म्रादेश हो (त्ते) 'त' परे हो तो । 

*प्रपद्‌ +-च्लि|-त' यहा पद्‌ घातु से परे च्लि को बिण्‌ भादेश होकर “परत 
उपधाया ' (४५४५) से उपधावृद्धि तथा “चिंणों छुकू' (६४१) से 'ठ' का सुकू करते 
पर 'पपादि' रूप प्िद्ध होता है। द्विववन में 'पपत्साताम्‌। भ्रहुदचन में भू को भत्‌ 
आदेश होकर--भपत्सत । चासू मे 'शलो झलि/ (४७८) से तथा ध्वम्‌ में (घिच' 
(५१५) से सकार का लोष हो जाता है । चुद में रूपमाला यधा--भ्रपादि, प्रपत्सा- 
तामू, प्रपतत । प्रयत्या , भपत्सायाम्‌ झवदृभ्दम्‌। भपत्ति, भ्रपत्त्वहिं, भरपत्त्महि। 

लूड--प्रपत्स्यत, भ्रपत्स्पेताम, भपत्स्पन्त । 

उपसर्गयोग--सम्‌ ६/ पद्‌ ८ पूरा होता [सम्पत्स्यते व कामोप़्य काल कबश्चित्‌ 
प्रतीक्षयतापू--बुमार० २ ५४, सम्पत्वथते ते सतस प्रसाद --रघु० १४ ७६), होना 
(सम्पत्स्यस्ते लमसत भवतों रध्नहसा सहाया --मेघ० ११), सम्पत्त होना (सस्मास्प 
गोद सम्पनम--पकञ्च॒० डे ७७, प्रशोक ! यदि सक्ठ एव मुशुलर्स सम्पत्स्पसे--मात- 


विका० ३.१७)। 


33, भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुय्ाम्‌ | 


धि4/ पद >-मरना (नाथवन्तस्त्वया छोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे--उत्तर० 
१.४३); विपत्तिग्रस्त होना (स बस्धुर्यों विपन्‍्नानामापदुद्धरणक्षमः--हिंतो ० १.३१) । 

उद्द्‌ 4/ पद्‌ -- उत्पन्न होना (उत्पत्स्यतते मम तु फोषपि समानघर्मा--मालती ० ८; 
रुप्यफाणां शतसुत्पद्यते--पव्च ० ५)। 

निस्‌ ५/ पद्‌ (निष्पद्‌) -+निष्पन्न होना, पैदा होना (निष्पदन्ते च सस्थाति-- 
मनु०६.२४७), णिजन्त--उत्पन्न करना (त्वं नित्यमेकमेव पट निष्पादयति-- 
'पञ्च०) । 

अनु 4/ पद्‌ >-प्राप्त फरना (जर्रा सद्योघ्न्वपद्यत-महा०; वधुघामन्यपचेतां 
चातनुन्त्राविव द्रुमो--महा ०) । 

श्रा4/ पद्‌>-भ्राना (एप रावणिरापेदे --भट्टि० १५.५६, श्रापेदे--श्रागतः)। 
प्राप्त करना (मिर्वेदमापद्चते--मृच्छकटिक १.१४; दलोकत्वमापथ्चत् यस्‍्य शोक:-- 
रघु० १४ ७०, इसी प्रकार वद्ममापद्चते, विस्मथमापथते, चिन्तामापथ्तते श्रादि); 
दुःखी होना, अआ्रापत्तिग्रस्त होना (श्र्थधर्मों परित्यज्य यः फाममनुवत्तंते । एवमा- 
पयते क्षिप्रं राजा ददारथों यथा--रामा ० श्रयो ० ५३.१४) । ॥ 

वि+-क्रा १/ पद्‌ >>मरना, णिजन्त>-मारना [(शआ्रात्मा्न तब द्वारि वध्यापा- 
दयामि--हितो ० )। 

प्रति 4/ पद -- प्राप्त करना (उमामुझं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप 
लक्ष्मी:--कुमार० १.४३, स हि तस्य न केव्लां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्‌ ग्रुणानपि-- 
रघु० ८.५, प्रतिपद्य मनोहरं वपु:---कुमार ० ४.१६ ) स्वीकार करना-ग्रहण करना 
(स्वयमेव हि बातोझने: सारथ्युं प्रतिपद्चते--रघु० १०.४०; रथ सुमन्त्रप्रतिपन्‍नरदिम- 
सारोप्य वंदेहसुतां प्रतसस्‍्ये--रघु० १४.४७); व्यवह्ार करना- बर्ताव करना [प्रायः 
श्रधिकरण के साथ; न युक्त भवता&स्मासु प्रतिपत्तुमसाम्प्रतमु--महाभारत) । 
णिजन्त--देना (ग्रुणवत्ते कन्या प्रतिपादनीया--शापुस्तल; श्रथिस्थः प्रतिपाद्मान- 
मनिश्ञं प्राप्तोति वृद्धि परामु--नीति० (१२); प्रतिपादन करना (उत्तमेवार्थमुदाहरणेन 
प्रतिपादयति) + 

भ३/ पद्‌ > प्राप्त करना (कान्तं वपुव्यमिचरं प्रपेदे --रघु० ५.५१; घाल्यात्परं 
साध्य वयः प्रपेदे--कुमार० १.३१; रेणुः प्रपेदे पथि पद्धुभावम्‌ू--रघु० १६.३०); 
शरण में श्राना (श्विष्यस्तेऋं श्ाषि मां त्वाँ भ्पन्नमू--गीता २.७) । 

भ्रभि4/पद्‌ प्राप्त करना (स चिन्तामम्यपयत -- रामायण ); जाना-पहुँचना 
(श्रभिपेदे राघवं मदनातुरा--रघु० १२.३२); स्वीकार करना (निरास्वाद्यतमं शूस्यं 
(राज्यं) भरतो ना5भिप्त्त्पते --रामायग अयो ० ३६,२ २) #! काबू करना, वशी भूत 
करना (यदिदं स्व मृत्युनाईभिपननम्‌ -- शव० ब्रा०; फालछाभिपन्ना: सीदन्ति सिकता- 
सेतयों यधा--रामायण श्ररण्य० ६६.५०); सद्दायता करना (मया5भिपन्न त॑ चाषि 
न सर्पो पर्वयिष्यति --महामारत) । 

उप५/ पद्‌ >> समीप जाना, पहुँचना (यमुनातटमृपपेदे--पव्त्व० १); पाया 
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जाना, होना (स्वदन्य सशयस्यात्य छेत्ा न हुपुपपधते-गोठा ६ ३६), सम्भव 
होना (नेश्दरों जगत कारणमुपपधते--श्रीभाष्य), उचित होना, ठीक होना, फ़िंट 
होता, सगत होना (प्राय भ्रधिकरण के साथ, बलेब्य सा सम गम दा ! 
नंतस्वम्पुपपचते-गीता २ ३, सर्व से | त्वम्युपपश्चमेतत--कुमार० ३ १२)। 

झभि-+-उप/ पद्‌ ->भनुग्रह करना (धम्पुपपत्तिरतुपह इत्यमर , प्रतमाउस्पू- 
पपत्त्या सूचिता ते भतुंगु हेड्नुमवितव्या राजलक्ष्मी --शाकुन्तल ४, तप'कुश्ामम्पुप- 

सल्लीम--कुमार० ५ ६१), रक्षा करना (दाह्मणाम्युपपत्तो थ दापपे नास्ति 
पातकम्‌--मनु० ८ ११२) । 


[लघु०] विद सत्तापाम्‌ ॥२२॥ विद्यते। वेत्ता । अवित्त 
प्रषे --दिदें (विद) घातु “विद्यमान होना, पाया जाना! भर्य में प्रग॒ुकक्‍्त 
॥ 


ब्योक्या-भनुदात्तेत्‌ होने से यह घातु भात्मतेपदी ठथा भनुदात्तों में पद्चित 
होने से भ्रनिट्‌ है। लिंटू में क्रादिनियम से सर्वत्र इट्‌ हो जायेगा ॥ रूपमाला यथा-- 

लेटू--दिद्वते, विचेते, विद्यग्ते॥ “वाइसतो विद्यते मादो नाउमादो विध्ते सत 
(गीठा २ १६) | लिंदू---विविरे, विविदाते, विविदिरें। लुंटु--बेत्ता, वेत्तारी, वेत्ार.] 
देतासे-- । लुट--देत्स्पतें, वेत्स्पेते, देत्स्यन्ते ॥ सोट--विधतामू, विद्येता्ू, 
विद्वन्ताम्‌ । लेंद---प्रविष्ठत, प्रविद्येतामू, भ्रविद्चन्त। वि० लिद--विद्येत, विद्येपातामू, 
विद्येरत्‌ । ध्रा० लिंट--लिंशसिचादात्मनेपदेषु (५८६) से कलादि लिड्टू के कित्‌ होने 
के कारण लघूपघगुण नहीं होता--वित्सोष्ट, वित्सोपास्ताम्‌, वित्सोरनू । 

लुँइू--“भविद्‌ +स्‌+-0” यहाँ “लिंश्सिंचादात्मनेपदेधु” (५८६) से धसिंचु के 
कित्‌ होने के कारण लधूपधगुण नहीं होता । 'झलो झलि' (४७८) से सकार का लोप 
तथा 'शरि उ (७४) से च॒त्वे करने पर--भवित्त । इसी प्रकार यास्‌ में--भवित्या । 
ध्वम्‌ में थथि छ! (५१५) से सकार का लोप हो जाता है--भविदृष्यम्‌ू । रूपमाता 
प्रषा-प्रदित्त, प्रदित्त/तामु, प्रदित्सत॥ झवित्याई, शदित्साथाम्‌, परविदृप्दस 
झवित्सि, भवित्स्वहिं, भवित्त्महि ॥ हि 

सूइ---भरवेत्स्वत, भवेस्त्येताम, भ्रदेत्स्यत । 
[लघु० ] बुध प्रदगमने ॥२३॥ बुघ्यते। वोदा। भोत्स्यते। भुत्सीप्ट। 
प्रवोधि-अबुद्ध । भमुत्साताम्‌ ॥ 

अर्थ --बुछे (बुध) पातु जानना” अर्ध में प्रयुक्त होतो है'। 

३ “जानता! भर्य में इस घातु के प्रयोग यथा--हिरभ्मय हसमदोधि सेचथ 
(ैपध १ ११७), कमारम मारइ इत्यशेषि स' (माघ १.३). साइदध कस्‍्पदुरतों 
विहाय जात तमाहमम्यसिपत्रदृत्तम्‌ (रघुन १४४८), एवं इढे” पर मुदृष्दा (गीदा 
३४२) इत्यादि । परम्तु 'जागता! धर्य में भी इस धातु के बहुधा प्रयोग उपलब्ध 


४४२ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुच्याम्‌ 


प्यास्या--पनुदात्तेत होने से यह धातु भात्मनेपदी तथा शनुदात्तों में परिगणित 

होने से श्ननिद्‌ है । लिंद में क्रिनियम से सर्वत्र इट्‌ हो जाता है। 
ट्‌-दृध्यते, बध्पत, दध्यन्त । लिंट--बबघे, दवदाते, ददधिरे । 
ट--लघृपघगुण होकर 'बोध--ता” इस स्थिति मे 'झफ्ल्दथोधोष्घ: (५४६) 

से तकार को घकार तथा 'पलां जघ्सश्िं (१६) से घातु के घकार को जश्त्व-दकार 
करने पर--बोद्धा । रूपमाला यथा--बोद्धा, दोद्धारी, दोद्धार: । दोद्धासे--। 

लूदू--लघूपधग्रुण होकर 'बोध्‌--स्य-ते' इस स्थिति में सकार परे होने के 
कारण 'एकादो बश्यो भष० (२५३) से वकार को भकार तथा “खरि था (७४) से 
घकार को चर्त्व-तकार होकर "भोत्स्यते! रूप सिद्ध होता रूपमाला यपा-- 
भोत्च्यदे, सोत्स्येते + भोत्स्यन्ते 

लोट--दुष्यतानू, दुष्येतासू, वुध्यन्ताम्‌ । लेंड--शदुध्यत, प्रवुष्देताम, 
श्रदुष्यन्त ॥ वि० लिंदइ--दध्येत, वध्येषयाताम, दुध्येर न्‌। आा० लिंइ--में “लिंट- 
सिंचावात्मनेपदेषः (५८६) द्वारा कलादि लिंडः के कित होने से लघृपघग्रुण नहीं 
होता, तब भप्त्व तथा चर्त्व हो जाते हँ--भुत्सीष्ट, भृत्सीयास्ताम्‌, शुत्सीरद्‌ 

लूंड-प्र० पु० के एकवचन में “दीपजनवबुघ०” (६४०) से च्लि को दिवाल्प 
से चिण्‌ श्रादेश होकर लघूपधगरुण तथा 'दिणो लुक! (६४१) से 'त' का लुक करने 
पर “अ्रवोधि' रूप बनता “है । चिण के श्रभाव मे च्लि को सिंच हो जाता & । तव 
लिंझसिंदादात्मनेषदेपु' (५८९) से मलादि सिंचू के कित्त्व के कारण लएपधगरण 
नही होता । “अ्रवुघ्‌-+सू--त' इस स्थिति में 'झलो घलि! (४७८) से एद्ार का 
लोप, 'झष्स्तपोर्धोष्चःः (५४६) से तकार को घक्रार तथा 'पलां जब्झशि' (१९) 
से धातु के घकार को जष्त्व-दकार करने पर 'अवुद्ध/ रूप सिद्ध होता है। द्विवचन 
में भ्रवुध--स-+-पभ्राताम! इस स्थिति में भप्त्व भौर होकर--प्रभत्साताम । 
बहुबचन में ककार को अत्‌ आदेश होकर--पअ्रभुत्तत । थास में “प्रबध--स-- 
इस स्थिति में सकार का लोप, घत्व तथा जग्त्व करने पर--अदुद्धा:। ध्वम्‌ में 
घिरा (५१ ५) से सकार का लोप होकर भप्त्व-जश्त्व हो जाते हैं--प्रभदृष्वम । 
उ० पु० में सकार का लोप न होकर भप्त्व-चर्त हो जाते हैँ। रुपमाला यथा-- 
प्रदोधि-प्रव॒ुद्ध, अभत्सताताम, श्रभत्सत । पअ्रवद्धा:, श्भत्साथाम, प्रभच्ध्य८ | प्रभृत्ति, 
ध्रशुत्त्वहि, प्रनुत्त्नाहि | 


प्र्ल्ड 
“ुत्त्नह्‌ । 


लू इ--प्रनोत्स्यत, प्रभोत्स्येताम्‌, ध्रभोत्स्यन्त । 
उपत्रायोग--क्रद २/ बुघ्‌ --झानना (त्वररपर्श दाउयदुध्यते--महाभारत) । 
घर कह द्घ्‌ थ्य्द जागता ( लघुपने ३८५ श। मा चापस' * प्रद ८: हिता पृ० ) ॥ सन्‌ 7 द्घ्‌ ०७“ 


होते हु । यधा--८र दाह नुहृत दुध्यत घर्मावोँ चाउन्छिन्तयेल (मनु ० ४.६२); द्देच 
भाइ रदन्वन्ते घुदुघे चादिपुरुप: (रघुण १०.६); दददपि शिरमन्तर्दृष्यते नो सनुप्यः 
(माघ ११.४) इत्यादि । 
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भली भाँति जानना (सम्भुत्सीष्ठा सुतयनयनविद्वधिधामोहितानि--मद्टि० १६ ३०) 
[लघु० ] यरुघ सम्प्रहारे' ॥२४॥ युध्यते । युयुधे | योद्धा | अयुद्ध ॥ 

अर्थ --युधें (युघ) घातु “युद्ध करना! अर्थ मे प्रयुक्त होती है। 

अ्यास्या-भनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु भात्मनेषदी तथा झनुदात्तों में परि- 
गणित होने से झनिट्‌ है | लिंट मे क्रादिनियम से नित्य इटू हो जाता है। 

लेदू---पुष्पते, युध्येतें, युध्यन्ते | लिंटु-थुयुधे, युपुधाते, युयुधिरे। लुटू-- 
में लघृपधगुण होकर 'झषस्तथोर्षोष्ध ” (५४६) से धत्व तथा “झला जंदझशि' (१६) 
से जश्त्व करने पर--योद्धा, योदारो, योदार । योडासे--॥ लूटु--मे लघूपधगुण 
होकर च्वे हो जाता है--पगोत्स्‍्यते, योत्म्पेते, योत्स्पन्ते । लोट--युध्यतामु, युध्येताम 
शुष्यग्ताम्‌ । लेड-अ्रयुध्यत, भ्रयुष्येताम्‌, अरपुष्पन्त | वि० विंड--युष्येत, युध्येया- 
साम्‌, पुध्येरत्‌ 4 भ्रा० लिंए--मे “लिंडसिचावात्मनेपदेषु/ (५८६) से भलादि लिंड 
के क्ति होने से लघृपधगुण नहीं होता-प्त्सोष्ट, युत्सीयास्ताम्‌, गुत्सौरन्‌ ॥ 

लुंदू-- 'दीप-जन-दुघ०” (६४०) सूत्र मे युध्‌ घातु का उल्लेख नहीं मत इस 
से परे चल को चिणू नहीं होता। 'प्रयुध+स्‌+-त' इस स्थिति में “लिंड्सिंचाबा- 
स्मनेपदेष” (५८६) से सिंचु के कित्‌ होने के कारण लघूपघगुण का निषेघ हो जाता 
है। भद 'झलो झलि' (४७८) से सकार का लोप, 'झषस्तषोर्थोष्ष (५४६) से 
तार वो घकार तथा '"पर्ला जदझशि' (१६) से घातु के घकार को जश्त्व-दकार 
करने पर--प्रयुद्ध । इसी श्रकार थासू में--भय्ुद्धा । घ्वम्‌ में वध चा (५१५) से 
सकार वा लोप होकर जश्त्व करने पर--परयुदुष्यम्‌ | रूपमाला यया--झपुद, 
अपुत्ताताम्‌, भ्रपुत्सत । भ्रयूद्धा , भयुत्तापाम्‌, पयुदृष्यम्‌ | भयुत्ति, भपुत्स्यहि, 
पझपुत्स्महि । असल 

लूड्‌ू--भमोत्स्यत+ हू, भपोत्स्पन्त 4 हि 

उपसर्षेयोग--वि &/ युध >> बाहुमुद्ध करता (नियुद्ध बाहुयुद्ें स्पादु इत्यमर | 
लियोदधुक्मे श्मि वद्धवर्मणो--मै पघ २ १२३) | प्रतिल्‍/ युष्‌ -> प्रतिरोध करना, जवादी 
हमला करना, सामना करना [सकर्मेक, इषुि प्रतियोत्स्पामि पूजाहविरिसृदन-- 
गोता २४)॥ ससजिये 
[लघु5] सूजन विसर्ग ॥३२५॥ सुज्यते । समृजे | ससृजिपे ॥ 

प्रथ --सजें (सूज) घातु छोडना धर्य में प्रयुक्त होती है ॥ 

पाए ऋाहफतेसस्मिन्िति सम्परहारो युद्म्‌ | तत्क्रियायाम्‌ इत्यथें । यह घातु 

प्रकर्मक्तया प्रयुक्त होती है। जिसके साथ युद्ध जिया जाता है उस में 'सह योग में 
तृतीया विमकित का विधान किया जाता हैं। यंधा--यृध्यस्व विशतदव्ास सर्व धार्ष 


--रामा० उत्तर० रे७ २१॥ दि बा 
हटा २ इस घातु के उपसर्गद्दीन प्रयोग गबचित विरल ही. मिलते हैं ॥ यथा-- 


डडं४ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुय्याम्‌ 


व्यात्या-भनुदात्तेत्‌ होने से यह घातु झात्मनेपदी तथा झनुदात्तों में परि- 
गणित होने से अनिद्‌ है | लिंद में क्रादिनियम से स्वेत्र इट हो जाता है । 
लेंट--सृज्यते, सृज्येते, सूज्यन्ते ॥ लिंद--ससुजे, ससूजाते, ससूनिरे। 
ससुजिषे, ससुजाये, ससूजिध्वे । ससृजे, ससृजियहे, ससुजिमहे । 
लुंटू--प्र ० पु० क॑ एकवचन में तासू, डा, टिलोप आदि होकर, 'सूज्‌ --ता' इस 
स्थिति मे लघूपधगुण प्राप्त होता है | इस पर अमग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० | विधि-सूजमू-- ( ६४४ ) सूजि-दृशोझल्यमकिति ।६।१।५७॥ 
अनयोरमागम: स्याज्कलादावकिति । स्रष्टा । स्रक्ष्यति । सृक्षीष्ट । 
असुष्ट । असृक्षाताम्‌ ॥ 

श्र्य:--कित्‌-भिन्‍न भलादि प्रत्यय परे हो तो सृजू शोर दृश धातुझों को 
अम्‌ का झागम हो । 

व्याल्या--सूजिदुशो: ।६॥२॥ रलि ।७॥१। भ्रम ११। अभ्रकिति ।७॥१। 'घातोः 
स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये फार्यविज्ञानम्‌' श्र्थात्‌ धातु का स्वरूप ग्रहण करके यदि कोई 
कार्य कहा जाये तो वह कार्य उस घातु से विहित प्रत्यय के परे होने पर ही किया 
जाता है। इस परिभाषा के बल से यहां 'प्रत्यये! का अ्ध्याहार कर उस का “मझलि' 
विशेषण बना लिया जाता है । तब विशेषण से तदादिविधि होकर 'मभलादी प्रत्यये' 
उपलब्ध हो जाता है । अर्थ :--( सृजि-दुशो:) सूजू और दुश्‌ का श्रवयव (श्रम) श्रम 
हो जाता है (भ्रकिति) कित्‌ से भिन्‍न (कलिज-भलादो प्रत्यये) कलादि प्रत्यय परे 
हो तो । अ्म्‌ के मकार की “हलन्त्यम्‌! (१) द्वारा इत्सज्ज्ञा हो जाती हैं। 'अ्र' मात्र 
अवशिष्ट रहता है | मित्‌ होने से यह आगम “मिदचोबन्त्यात्पर: (२४०) के प्रनुसार 
सृज्‌ पीर दुश के भन्त्य अच्‌ श्रर्थात्‌ ऋवर्ण से परे होता है।तव “इफो यणचि! 
(१५) से ऋकार को यणू-रेफ भादेश होकर सूज्‌ का स्रज्‌ तथा दुश्‌ का द्वश्‌ वन 
जाता है" । यह सूत्र एक प्रकार से लघूपघगुण का श्रपवाद है । 

'सृज्‌--ता' यहां 'तास' यह कित्‌-मिन्‍न भलादि प्रत्यय परे विद्यमान है भ्रतः 
प्रकृततूम्त से सूज को भ्रम का झागम हो गया--सृ श्रम जू--ता । भ्रनुवन्ध मकार का 
प्रसृष्ट योज्स्मान्‌ (मट्टि० ३.१३)। परन्तु 'मिलना' श्रथ में श्रकर्म कतया इसका सम्पुर्वक 
प्रयोग बहुघा देखा जाता है। यथा--(वात:) संसृज्यते सरसिजेररुणांशुभिन्‍्ने:-- 
रघु० ५.६६; (तया) शिवोध्भूत्‌ संसुज्यमानः: घरदेव लोफः--कुमार० ७.७४; 
सोमित्रिणा तदनु संससृजे स उनमु--रघु० १३.७३ इत्यादि । यह धातु तुदादिगण के 
परस्मंपद में भी पढ़ी गई है, सकर्मकतया प्राय: उसी के ही प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 
यथा--सुजति ताववशेंपगुणाकरं पुरुपरत्नमलझूःरणं भुवः--नीति० ८६। वैदिक- 
साहित्य में तीदादिक सृज्‌ के दोनों पदों में प्रयोग उपलब्ध हैं--परयोगनाभिः स॒जते 
गुद्धते व (मुण्ठकोप० १.७); भ्रभि त्वा पूर्वपीतये सुजामि सोम्यं मधु (ऋग्वेद १.१६.७)। 

१. दुश के उदाहरण द्वष्ठा, द्रक्ष्यत्ति' भ्रादि हूं । 


दिवादिश्रकरणम्‌ [भर 


सोप वर यप्र्‌ किया दो--स्जू+ठा । प्रद 'द्रइ्चप्रस्जवृज०' (२०७) सूत से 
जकार को धकार तथा 'घ्टुनांच्टू' (६४) से तकार को ध्टुत्व-टकार करने पर 
'स्रष्टा” प्रयोग सिद्ध होठा है। लुँद मे रूपमाला यधा--द्धष्टा, रष्टारो, सप्दारः॥ 
रूप्टासे-- 

लूट्--में 'स्या यह किदुभिन्न भलादि प्रत्यय परे विद्यमान रहता है भत 
सधूपधगुण का बाघ कर पभम्‌ का झगम कर यण्‌ क्या तो--म्रजु 4 स्य+ठऐे । भव 
नइघच्रस्जतुज ०” (३०७) से पत्व, 'थढो क सि! (५४८) से पकार को बकार तथा 
“प्रादेशप्रत्ययपो ” (१५०) से स्य के सकःर को मू्धन्य पकार करने पर “स्क्ष्यते! 
प्रयेग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-चस्रक्ष्यते, स्तक्येते, स्क्ष्यन्ते ॥ 

लॉट्--सृम्पतामू, सुम्पेतामू, सृम्यन्ताम्‌ । लेंटू--असुश्यत, प्रत॒म्येताम्‌, 
भसृम्पन्त ५ वि० लिंइ--सृज्पेत, सुम्पेपाताम्‌, सृक्ेरन्‌ ॥ आ० लिटू---में 'रिंड- 
सिंदावात्म०” (१८६) से मत्ादि लिंद (सीयुट-+-सुदू+ठ) कित्‌ है भरत प्रहतबूत्र 
में 'प्रकिति” कहने के कारण झम्‌ का भागम नहीं होता । किल्च कित्त्व के कारण संघू- 
पघगुण भी नहीं होता । एव 'टूंज्‌ +सीप्ट' इस स्थिति मे बश्वच्नत्त्मुम ० (३०७) 
से पत्व, 'बढो के सि! (५४८) से रत्द तथा “ध्रादेशप्रस्पययो ” (१५०) से प्रत्पयय 
के भ्रवयव सकार को धकार करने पर 'सुक्षीप्ट! रूप बनता है। रूपमाला यधां-- 
सूझ्नोष्ट, सुक्षोपास्ताम्‌, सुक्लौरन्‌ 

लुँड--में भी पृर्वेवत्‌ रलादि सिंच्‌ के कित्त्व के कारण धरम का प्रागम नहीं 
होता । तब 'प्रसुज+-स--उ! इस स्पिति में सकार का मलोमलिलोप होकर पत्व 
भ्ौर ध्टुत् करने पर “प्रभृष्ट” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पास्‌ मैं--भमृष्या । 
भाताम्‌ में 'प्रसुज-+-स्‌+भाताम्‌” इस स्थिति में पत्व, कत्व तथा प्रत्यय के भदयव 
सकार को दत्व करने पर--प्रसृक्षावाम्‌ । इसो प्रकार उ० पु० में प्रक्रिया होती है । 
ध्वम्‌ में 'थि रा (५१५) से सकार का लोप होकर “मलुजु+घ्वम/ इस घ्पिति 
में बत्व, जश्त्व भौर ध्दुत्व करने पर--अपवृद्दवम्‌ । रूपमान्ता गा--अप्ृष्ट, 
प्रसुक्षातामु, भसृक्षत । भ्रसृष्ठा » भसुक्षायापू, प्रसृशदवम्‌ । भर्सुक्षि, भ्रभृष्वहि, 
असुक्महि । 

लुद--प्रश्क्ष्पत, प्रश्नश्येताम्‌, प्रत्रदणन्‍त | 

उपस्तर्योग--भाय उद भोर वि उपस्ों के साथ सूज्‌ धातु का छोडना प्र 
हुआा करता है*, उपसर्गहीतावस्था में “निर्माण करना या बनाना शर्ष देखा जाता 
है। पर-तु यह सब ठौदादिक सुज्‌ के विषय में ही सममता चाहिये । देवादिक सृजू 


के प्रयोग तो भत्यन्त विरस ही हैं । 
यहाँ पर दिवादिगध की आत्मनेषदी धातुप्रों का वर्णन समाप्द होता है। 


१. विधुर्वेर का भेजना भर्षे ्रधिर प्रसिद्ध है--भोजेन बृतो रपये दिशृष्दः 
(रघु० २ ३६)। 


४४६ | भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


अ्रव उभयपदी धातुओं का विवेचन प्रारम्भ होता है--- 


। 
[ लघु ० ] मृषे तितिक्षायास्‌ ॥२६॥ मृष्यति; मृष्यते। मम । ममर्षिथ; 
ममृषिषे | मपितासि; मपितासे । मर्पिष्यति; म्पिष्यते ॥ 

श्रय:-मृर्ष (मृप्‌) घातु 'सहना' अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

व्यास्या--इस घातु का अन्त्य अकार अनुनासिक तथा स्वरित है प्रत 
इत्सज्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, 'मृप' मात्र अ्रवशिष्ट रहता है। स्वरितित होने 
से यह धातु उभयपदी तथा श्नुदात्तों मे परिगणित न होने से सेट है । 

लेंट -- (परस्मे०) मृष्यति, मृष्यततः, मृष्यन्ति ॥ (प्रात्मने०) मृष्यते, मृध्येते 
मृष्यन्ते । लिंदू-- (परस्मै०) समर्थ, समृपतु:, समृपु:। ममपिथ, समृपथुः, समृष । 
ममर्प, ममृपिव, ममृधिम । (झ्रात्मने०) ममृपे, ममपाते, समषिरे। लँट-- (परस्मे०) 
मपिता, मधितारो, मपितार:। मपितासि- । (श्रात्मने०) मधिता, मपितारो 
मपितार: | मधितासे --। लॉट-- (परस्म०) सर्पिष्यति, मपिप्यतः, मर्िष्यन्ति । 
(आत्मने०) मिष्यते, म्पिष्येते, सपिष्यन्ते | लॉट-- (परस्म॑०) मृष्यतु-मुष्पतात, 
मृष्यताम्‌, मृष्यन्तु । (आात्मने०) मृष्यताम्‌, मष्येताम, मृष्यन्ताम । लेंड--(परस्मे ०) 
अमृष्यत्‌, श्रमृष्यत्ताम्‌, श्रमृष्यन्‌ ॥ (अआ्रात्मने०) श्रमृष्यत, श्रमृष्येताम्‌, श्रमुप्यन्त । 
वि० लिंड-- (परस्म ०) मृष्येत्‌, मृष्येताम, मष्येय: । (श्रात्मने ०) मृप्येत, मृप्पेयाताम्‌, 
मृष्यरन्‌। श्रा० लिंड-- (परस्मं ०) भृष्यात्‌, मृष्यास्ताम्‌, मृष्यासुः ॥ (श्रात्मने०) 
मर्विवोष्ट, मपिषीयास्तामू, सर्पिपीरन्‌। लूँड--- (परस्मे ०) श्रमर्पीत्‌, श्रमपिष्दाम्‌, 
भ्रसधिपु: । (श्रात्मने०) श्रमपिष्ट, प्रमपिषाताम्‌, श्रमपिषत। लूंड---(परस्मं०) 
श्रमधिष्यत्‌, भ्रमपिष्यताम्‌, श्रमपिष्यन्‌ू । (झ्रात्मने०) श्रमपिष्यत, श्रमर्षिष्येताम, 
श्रमधिष्यन्त । 

उपसगयोग--परि 4/ मृप्‌ -असूया करना [मधोने परिसृप्यन्तमारमन्तं पर 
स्मरे--भट्टि० ८५.५२; परिमृष्यन्तम्‌ --असूयन्तम्‌ इति जयमजझ्भला; “परेमृप 


(७४८) इति परस्मेपदमेव । “ऋघदुहेप्यासूयार्थानां य॑ प्रति कोप:” (१.४.३७) इति 
सम्प्रदानसन्ज्ञायां चतुर्थी । | 


[लघु०] णहेँ वन्धने ॥२७॥ नद्यति; नह्मयते | ननाह। नेहिथ-ननद्ध । 
नेहे | नद्धा | नत्य्यति; नत्स्यते । भ्रनात्सीतू; अनद्ध ॥। 

श्रय:--णहँ (तह) धातु “वान्धना' श्रर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

१. सहन करना ब्र्थ में प्रयोग यथा--तत्किमिदमकार्यमनुष्ठितं देवेन ? 
लोको न मृप्यतोति (उत्तर० ३) | 'क्षमा करना' भी सहना होता है । “क्षमा करना 
श्र्थ मे प्रयोग यथा--मुप्यन्तु लवस्थ वालिद्तां तातपादाः (उत्तर० ६)। 

२. वान्धना' का यहां व्यापक अ्रर्थों मे प्रयोग समकना चाहिये । भूषण 
प्रादि का धारण करना, व्यापना श्रादि भी 'वान्धना' ही हैं। यथा--(धारण करना) 


दिवादिप्रकरणम्‌ [ ४४७ 


व्यास्या-णघह धातु भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उमयपदी है। 'णोन 
(४५५) से इस के भादि णकार को नकार होकर “नह बन जाता है ॥ णोपदेश का 
फल “परिणाह ” (विस्तार, चौडाई) झादि में णत्व करना है। भनुदात्तों मे परिगणित 
होने से यह धातु प्रनिद्‌ है। लिंदू के दोनो पदों मे क्रादितियम से नित्य इट हो 
जाता है परन्तु घलू मे भारद्वाजनियम से वैकल्पिक इट्‌ होता है॥ उपानह (जूता), 
नाभि मभस (प्राकाश) प्रादि शब्द इसी घातु से बनते हैं। 

लेंटू-- (परस्मै०) नह्मति, मह्यत , नहन्ति | (भात्मने०) नहाते, नहोते, 
नहान्ते । लिंटू -- (परस्मे० )ननाह, नेहतु ", नेह ,। नेहियन्तवद्ध, नेहपू , नेह । हताह- 
ननहूं, मेहिव, नेहिम । (प्रात्मने०) नेहे*, नेहाते, नेहिरे । नेहिपे, नेहाये, मेहिड्वे- 
नेहिप्दे”। नेहे, मेहिवहे, नेहिमहे। लुट--(परस्मे०) नद्वाई, नद्धारो, नद्वार । 
मद्भाप्ति-। (प्रात्मने०) नढा, नद्वारो लथार । नद्धासे--। लूटू- (परस्मे०) 
नत्स्पति', मत्स्यत , नत्स्यात । (प्रात्मन०) नत्स्यते, नत्स्थेते, नत्स्यन्ते | लोदू-- 
(परस्में०) नहातु-नह्मतात्‌, नहताम्‌, नह्यतु। (प्रात्मने०) नहाताम्‌, नहमेताम्‌ 
नह्मन्ताम्‌ । लेंड्‌ - (परस्मे०) भ्रनह्मत्‌, भ्रनह्मताम्‌, धनहमन्‌ । (भात्मने०) भ्रनह्मत, 
भ्रनह्ीतामू, धनह्य्त। वि० लिंटू--(परस्मे०) नहत्‌, नहयताम्‌ु, नेहोयु । 
(भात्मने०) नहोंत, नह्योपातामू, नहोरन्‌॥ आ० लिंटू- (परस्म०) नहयत्‌, 
नश्यास्ताम्‌, नह्मापु । (प्रात्मने०) मत्सोष्ट*, मत्सोयास्ताम्‌, नत्सीरन्‌ | लुंड्‌-- 
(परस्मे ०) भनात्सीत्‌*, भनादाभ्‌*, भनात्सु । प्रनात्सो , झनाद्वम्‌, प्रनाद । प्रनात्सम्‌, 


सर्वाद्धनद्धाउभरणेव नारी--रघु० १६४१, (व्यापना) शैलेयनद्वानि शिलात- 
सानि--कुमार० १५५॥ 

१ 'प्रत एकहल्मप्ये०” (४६०) से कित्‌ लिंद मे एल्वाम्यासलोप हो जाता 
है। २ इट्पत मे 'थलि च॑ सेटि! (४६१) से एत्वाम्यासलाप। इट्‌ के प्रभाव मे 
“ननह_+थ' इस स्थिति मे 'तहों घ” (३५६) से घातु के हकार को घकार तथा-- 
'झषस्तथो ०! (५४६) से घकार वो भी घकार होकर 'झलां जश्मकि! (१६) से जश्त्व 
बरने पर--ननद्ध । ३ झात्मनेपद में स्वेत्र कितत्व के कारण एत्वाभ्यासलोप 
हो जाता है। ४ विभाषेद (५२७) । 

५ 'नह+ता' इस स्थिति में 'नहोंघ! (३५६) से हकार को घकार, 
पषस्तपो ०” (५४६) से तकार को भी घकार तथा भन्‍्त मे जशत्व हो जाता है। 

६ 'महों घ” (३५६) से हकार को धकार होहर 'खरि घ! (७४) से घ्त्व 
हो जाता है। 

७ “नह +सीप्ट' में हकार को धक्तार पुन चर्व से उसे तकार हो 
जाता है । 

८ हलन्तलक्षणा वृद्धि होरर हक़ार वो घकार तथा चत्व से उसे तकार 
हो जाता है। ६ “मवाह +स्‌+ताम्‌' में ऋतोमसिलोप होहर हों घ (३१६३ 
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प्रनात्स्य, पश्रनात्स्म । (श्रात्मने०) प्रनद्ध/, श्रनत्साताम्‌, श्रनत्सत। श्रनद्धा।, 
प्रनत्साथाम्‌, श्रनद्ध्वम्‌” | श्रनत्सि, प्रनत्स्वहि, भ्रवत्स्महि । 
लूइ---(परस्म०) श्रनत्स्यत्‌, श्रनत्स्यताम्‌, प्रनत्स्यन्‌ (श्रात्मने०) प्रनत्त्यत, 
अ्नत्स्पेताम्‌, भ्रनत्त्यन्त । 
उपसर्गंयोग--सम्‌ २/ नह तैयार होना, उद्यत होना, प्रकर्मक (देत्तुः चच्यर्माण 
शिरीपकुसुमप्रान्तेन सन्‍नह्यते--नी ति० ५; नवजलूघर: सन्नद्वो5्यं न दृषप्तनिश्ाउर:-- 
विक्रमो० ४.७) । अपि4/नह्‌ -पिनह **>--ढांपना (फुसुमसिव पिनद्धं पाण्डु- 
पत्थोदरेण--शाकुन्तल १.१६) । 
अ्रभ्यास (१०) 

(१) निम्न प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिये-- 

(फ) “भ्रजनि! में णिन्निमित्तक उपधावृद्धि क्‍यों नहीं होती ? 

(सख) श्यन्‌ को शित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 

(ग) “नंप्‌--ता' में “नशेर्वा' द्वारा कुत्व क्यों नहीं होता ? 

(घ) 'सूजिद्शोर्भल्यमकिति' में 'अ्रकिति' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

(2) “युघ्यते, सृज्यते” श्रादि में लघूपधगुण क्यों नहीं होता ? 
(२) निम्न धातुग्रों की लूंडः मे रूपमाला लिखें--- 

युघू, वुध्‌, विद्‌, पद्‌, दीपू, जन्‌, दीडू, नश्‌, व्यघ, शो, नृत्‌ । 
(३) निम्न घातुप्रों की लूट में रूपमाला लिखें--- 

दृत्‌, सूजू, ब्यघ्‌, बुधू, नह । 
(४) निम्न घातुओनों की लिंट में रूपमाला लिखें-- 

मृष्‌, नह, पद्‌, जन, दीझू, डीडः, नश्‌, व्यघ्‌, पो, चस्‌ । 
(५) दिव्‌ं में उकारानुवन्ध श्रौर दीपी' में ईकारानुवन्ध का क्‍या प्रयोजन है ? 
(६) 'स्थाघ्वोरित्त्वे दीढ: प्रतिपेघ:” वात्तिक की निरर्थकता स्पष्ट करें । 
(७) वृग्युटावुर्वेह्यणों: सिद्धौ वक्तव्य” वात्तिक की क्‍या श्रावश्यकता है ? सयुक्तिक 

उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें । 
(८) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- है 

जज्ञे, खक्ष्यते, श्रशात्‌, दीव्यति, भ्रवोधि, सृक्षीप्ट, जायते, स्यति, श्रेसतु:, 

नत्स्यंति, श्रपादि, ननंपष्ठ, श्रदास्त, श्रपुपत्‌, दिदीये, नद्डध्यति, ननद्ध, 


से घत्वे, 'पप्तयो:०! ( ५४६) से तकार को भी घत्व होकर जश्त्व-दकार हो जाता 
है। १०. “भ्रनह्‌ -+-स्‌--त' इस स्थिति में सकार का लोप, हकार को घकार वथा 
तकार को भी घकार होकर जण्त्व हो जाता है। ११. घ्वम्‌ में 'घि ल (५१५) से 
सकार का लोप होकर हकार को घकार करने पर जश्त्व हो जाता है । 

१३. 'वष्टि भागुरिरल्लोपमवाष्योदपसर्मंयों:” से “श्रपि' के श्रकार का लोग 


हो जाता है। 
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परमुत्तातामू, डिड्ये । 
९) छाया , सोता, भद , विविध, छायासु , स्थ--ये रूप क्सि घातु के किस लकार 
में कहां बनते हैं ? 
१०) सूत्रों की व्याख्या करें-- 
मौनातिमिनौति०, मस्जिनशोर०, रघादिस्यश्च, ग्रहिंस्या०, सृजिदृशोर०, 
सेइसिचि०, वा जुअमुत्रसाम्‌, दीडो युडचि०, ग्रोत श्यनि, जनिवषध्योश्व । 


इति तिडन्ते दिवादथः 


(यहाँ पर दिवादिगण की धातुप्रो का विवेचन समाप्त होता है) 
इकरू#५ 


अथ तिडन्‍्ते स्वादयः 


भ्रव तिडन्तप्रकरण मे स्वादि (सु+भादि) गण की घातुझो का निरूपण किया 
जाता है--- 


[लघु०] पुत्र भ्रभिषवे ॥१॥॥ 

पर्थ --पुज्‌ (सु) घातु 'भमिषव/ अर्थ मे प्रयुक्त होतो है। 

व्यास्या--माषवीय पातृवृत्ति मे अभिषव के चार भर्थ लिखे हैं--(१) स्ताथ 
कराना, (२) निचोडना, (३) स्नान करना, (४) सुरासन्धान--शराव बनाना। 
जित्‌ होने से यह घातु उभयपदी है। “'पात्यादे घ स' (२५५) से धातु के प्रादि 
पकार को सकार करने पर 'सु' बन जाता है॥ पोपदेश का फल “सुपाव, सुपुवे/ 
प्रादि में पत्व करता है। 'अदृदम्त ०' के झनुसार यह घातु प्रतिद है। लिंदमे 
ऋादिनियम से इट्‌ होता है परन्तु थल्‌ मे “प्रचस्तास्वत्‌० (४८०) के निषेध के 
वारण भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है । 

सेंटू--“सु-+ति' इस स्थिति में 'क्तंरि शप्‌! (३८७) से शप्‌ प्राप्त होने पर 
प्रप्रिममृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ]विपिमूतम--( ६४५) स्वादिभ्य श्नु ३॥१॥७३॥ 

शपो5्यवाद । सुनोति, सुनुत , हुइलुवों ० (५०१) इति यण्‌-- 
सुन्वस्ति । सुन्व -सुनुव । सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते। सुन्वहे-मुनुवहू | सुपाव, 
सुषुवे | सोता | सुनु | सुनवानि, सुनेवे । सुनुयात्‌ । खूबात ॥ 

श्रपे --द तू वाचक सार्वघातुक परे होने पर स्वादिगण की घातुमा से परे 
अनुप्रत्यय हो । े 

च्यात्य--स्वादिभ्य ।४॥३। श्नु श। कतेरि 8/8 (बदतर दाए ते) 
सावपातुके ।७।१। ('सांघातुरे यरू' से) । 'प्रत्यय , परश्च' दोनो प्रपित हैं। 

“कं ल० 62 (२६) 
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प्रथें:-- (स्वादिम्य:) सु झादि घातुमों से परे (झ्नु: प्रत्यय:) श्नु प्रत्यय हो (कर्तरि) 
कर्तूं वाचक (सावंधातुके) सार्वधातुक परे हो तो । यह सूत्र शप्‌ का अपवाद है भतः: 
स्वादिगणीय घातुम्रों से लेंटू, लोट, लेंडू और विधिलिंड इन चार सार्वघातुक लकारों 
में शप्‌ की बजाय ए्नुप्रत्यय प्रवृत्त होता है। श्नु में शकार इत्संश्क है भ्रतः घित्‌ 
होने से 'तिझशित्सावंधातुकम्‌! (३८६) द्वारा इस की सार्वधातुकसज्ज्ञा होती है । 

'सु-)- ति' यहां 'ति” यह करत वाचक सार्वधातुक परे है, श्रतः प्रकृतसूत्र से 
श्नुप्रत्यय होकर--सु -नु -- ति । श्नु सार्वधातुक है परन्तु श्रपित्‌ होने से 'सार्वधातु- 
फसपित्‌' (५००) के भनुसार डित्‌ है भ्त: इसे मान कर 'सु” को गुण नहीं होता । 
तिप्‌ पित्‌ सा्वधातुक है इसलिये वह डितत्‌ नही, इसे मान कर नु को गुण हो जाता 
है--सुनोति । इसी प्रकार सिप्‌ में 'सुनोषि' और मिप्‌ में 'सुनोमि” बनेगा । तस्‌ झादि 
अपित्‌ सावंघातुक हैं भ्रतः उन को मान कर 'नु' को गुण नहीं होता--सुनुतः ॥ प्र० 
पु० के बहुवचन में ककार को अन्त भ्रादेश होकर 'सुनु--श्रन्ति” इस स्थिति में “्चि 
इनु०' (१६६) से प्राप्त उर्वेडः आदेश का वाघ कर 'हृब्नुबोः० (५०१) से यण्‌ 
करने पर “धुन्वन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है। वस और मस्‌ में “'लोपदचाउस्यान्यतरस्यां 
स्‍्वो:' (५०२) से नु के उकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है। पात्मने० में श्नु 
तथा त आदि प्रत्यय दोनों अपित्‌ सार्वंघातुक होते हैं प्रत: डिद्ददूभाव के कारण कहीं 
गुण नहीं होता । वहि भौर महिड् में उकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है । लेंद्‌ 
के दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्मै०) सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति । सुनोषि 
सुनुयः, सुनुय । सुनोमि, सुन्वः-सुनुबः, सुन्मः-सुनुमः । (प्रात्मने०) सुनुते, सुन्वाते, 
सुन्वते । सुनुषे, सुन्चाये, सुनुष्बे । सुने, सुन्वहे-सुनुवहे, सुन्महे-सुनुमहे । 

लिंदू--मे द्वित्वादि कार्य होकर “्रादेशप्रत्यययो:” (१५०) से पत्व हो जाता 
है। ध्यान रहे कि लिंट श्राधघातुक लकार है भ्रतः श्रजादि प्रत्ययों के परे रहते 
(हुछ्नुवो:०' (५०१) से यण्‌ न होकर “अ्रचि इनु०” (१६६) से उ्ंड ही होता है। 
रूपमाला यधा--(परस्मे ०) सुपाव, सुपुवतु:, सुपुदु:। सुपविथ-सुपोथ, सुषुवधु:, 
सुषुव । सुपाव-सुषव, सुपुविव, सुपुविम । (श्रात्मने०) सुपुवे, सुपुवाते, सुधुविरे। 
सुषुविषे, सुपुवाये, सुपुविद्वे-सुपुविध्वे (विभाषेटः ५२७) | सुपुवे, सुषुविवहे, 
सुपुविमहे । 

लुंटू--में श्रांघातुक गुण हो जाता है। (परस्मे०) सोता, सोतारो, 
सोतारः । सोतासि-- (आ्रात्मने०) सोता, सोतारो, सोतारः । सोतासे--। लू ट-- 
में भी गुण होकर पत्व हो जाता है। (परस्म॑०) सोष्यति, सोप्यतः, सोध्यन्ति.। 
(आात्मने०) सोष्यते, सोष्येते, सोष्यन्ते । हक 

लोट्--परस्मैपद में लेंटू की तरह श्नुप्रत्यय हो जाता है--शुनोतु-सुनुवात्‌ । 
हि! में 'उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌र (५०२) से 'हि! का लुक हो जाता है--सुनु । 
उ० पु० के एकवचन में 'मि! को “नि! ब्लादेश तथा उसे भाद्‌ का भ्रागम होकर “सुनुर्न 
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प्राति' इस स्थिति में गुण भौर प्रवादेश हो जाते हैं--सुनवानि । प्रात्मने० के उ० पु० 
के एकवचन में 'सुनु+-भा--इ! इस दशा में इकार को एत्व भौर ऐत्व होकर 
पप्राटइष्र/ (१६७) से वृद्धि एकादेश ठथा इधर प्राट्‌ के पित्‌ होने मे मु को गुण भौर 
प्रवादेश करने पर--सुनवे | दोनों पदों में रूपमाला यथा--(परस्में०) सुनोतु- 
सुनुतातू, सुनुतार, सुन्वन्तु | सुनुनखुवुतात्‌, सुनुतम, सुनुत १ सुनवानि, घुनवाव, 
सुतवास । (पात्मने०) सुनुताभ्‌, सुन्दाताम्‌, सुन्दताम्‌। सुमुध्द, सुन्वायाम, सुनुध्यम्‌ । 
घुवचे, सुनवावहै, सुनषामहे । 

सेंइ--(परस्मै०) प्रसुनोत्‌, भसुनुताम्‌, भरसुन्चन्‌ । भ्रसुनों, भ्रसुनुतमु, 
अ्रपुनुत । प्रसुतवर्मु, भसुन्द शसुनुद, भसुन्म-भयुनुम ) (झात्मने०) भसुमुत, असुन्वा« 
तामू, झसुन्दत । धसुनुषा , भ्रयुस्दापाम्‌, भपुनुष्दम्‌ | भ्रसुत्ति, भ्रधुन्दहि-असुनुवहि, 
प्रधुन्महि-परसुनुमहि । 

वि० लिं:--(परस्मे०) सुनुषात्‌, सुनुषातामु, सुनुपु ॥ (प्रात्मने०) सुस्वोत, 
सुन्दयाताम्‌, सुन्दौरन्‌ 

भा० लिंद--.(परस्मैं ०) मे 'प्रकृत्सावं०” (४८३) से दीर्घ हो जाता है-- 
सूयात्‌, सूपास्ताम्‌, सूयायुं । (पात्मने०) सोषीष्ट, सोषोयास्ताम, सोषोरन्‌ । 

लुंदडू--पररमे ० प्र० पु० के एक्वचन में झपृक्त वो ईटू का भोगम होकर 
*प्रसु+सु--ईत्‌' इस स्थिति में घातु के पनिट्‌ होने से सिंचू को इट का निषेध 
प्राप्त होता है। इस पर भश्मिमूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ० ] विधि-मृत्रर--( ६४६) स्तु-सु-घूल्‍म्य परस्मैपदेषु |७२॥७२॥ 
एभ्य सिंच इट स्यात्‌ प्रस्मंपदेयु । भ्रसावीत्‌ । असोय्ट । ॥ 

प्र्प --स्तु (स्तुति करना), सु भौर धूर (हिलाना) घातुभो से परे सिंचु को 
हट का क्‍्लागम हो परस्मेपद प्रत्यप परे हो तो । 

-सु-घुअम्य ॥५॥३॥ परसभ्मंपदेषु ॥७)३। सिंच ।हार। ('प्रज्जे" 
सिंखि! से विभक्तिविपरिणापर कर)इट्‌ 0१॥ ('इश्त्यत्तिब्ययतीनाम्‌' से)। भर्थ -- 
(स्तु-सु-घूछम्य ) रतु, सु भौर घूत्र घातु से परे. (सिंच) सिंचू का भवयव (हट) 
इद्‌ हो जाता है (परस्मंपदेषु) परस्मंपद भस्‍रत्पय परे हों हो। स्तु भौर सु भनिट थे 
भरत इन से परे सिंचू को इट्‌ का नियेध प्राप्त था तथा घूज्‌ से परे 'रदरतिसृत्ति०' 
(४७६) सूत्र से सिच्‌ को इट्‌ का विकल्प होता था, इस पर इस सूत्र के द्वारा इृद 
का नित्य विधान किया गया है। स्तु भौर धूजू के उदाहरण “भस्तावोतू, प्रधावोत' 
भ्रादि हैं। 'सु” का उदाहरण यहाँ प्रड्त है-- 

“प्रु+-स्‌ +-ईतू” इस स्थिति मे प्रकतसूत से सिंच्‌ को इटू का भागम करने 
पर 'सिँचि दढ्धि ०' (४८४) से वृद्ध, सकारलोप (४४६), सवर्णदीर्घ तथा प्रावादेश 
होकर “भभावीत्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार “प्रसाविष्टाम्‌' भ्रादि रूप दतते 
हैं। प्ररतसूत्र में 'दरस्मेपदेषु' बहा गया है भत भपात्मनेपद में इंटू न होगा। वहां 
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कर 


श्राधंघातुकगुण होकर “असोष्ट' श्रादि रूप बनेंगे। लुँडः के दोनों पदों में रूपमाला 
यथा--(परस्म ०) पश्रसावीतू, श्रसाविष्टाम्‌, श्रसाविषु: । श्रत्तावी:, श्रसाविष्टम, 
श्रसाधिष्ट । श्रसाविषम्‌, श्रसाविष्व, श्रसाविष्म । (श्रात्मने०) श्रसोष्ठ, श्रतोषाताम्‌, 
ग्रसोषत | भ्रसोष्ठा:, श्रसोषायाम्‌, श्रसोढ्वम्‌ । श्रसोषि, श्रसोष्वहि, भ्रसोष्महि । 

लूंइ--(१रस्मे ०) श्रसोष्यत्‌, श्रसोप्यत्ताम्‌, श्रसोप्यन्‌ । (प्रात्मने०) श्रसोष्यत, 
प्रसोष्येताम्‌, श्रसोप्यन्त । 

उपसर्गयोग---इस थातु का अ्रभि तथा श्राह उपसर्गों के साथ बहुधा योग 
देखा जाता है---अभिषुणोति, “उपसर्गात्‌ सुनोति०” (८.३.८६) से पत्व हो जाता 
है । भ्रासुनोति । आसुति (क्तिन्नन्त) का सूच्रकार स्त्रय॑ प्रयोग करते हैं--रजःहृष्या- 
सुतिपरिषदों वलचु(५.२.११२)। 


[ लघु० |] चित्र्‌ चयने ॥२॥ चिनोति; चिनुते ॥ 

श्रर्थ:--चित्र्‌ (चि) घातु “चयन करना---चुनना--बटोरना--संग्रह करना! 
अर्थ में प्रयुक्त होती है 

व्यास्या--यह धातु द्विकर्मक है (5६२)--वृक्षम्‌ श्रवचिनोति फलानि (वृक्ष 
से फलों को वटोरता है) । इसी घातु से काय, निकाय, निश्चय, उपचय, श्रपचय, 
अ्पचिति, चिता, चिति, सझचय आदि शब्द वनते हैं। बित्‌ होने से यह घातु उमय- 
उदी है। “अदृदन्तेः०” के अनुसार यह अनिट्‌ है। लिंद में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ 
होता है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है। लिंद 'भौर लूंडः को 
छोड़ कर इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सु' घातु की तरह होती है । 

लेंट--(परस्म ०) चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति । चिनोषि, चिनुथः, चिनुथ। 
चिनोमि, चिन्वः-चिनुवः, चिन्म:-चिनुम: । (व्रात्मने०) चिनुते, चिन्वाते, डिन्यते। 
चिनुषे, चिन्वायें, चिनुध्वे । दिन्वे, चिन्वहे-चिनुवहे, चिन्महे-चिनुमहे। 

लिंट---(परस्म॑ ०) प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ को णल्‌ होकर द्वित्व करने 
पर 'चि--चि+-श्र इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० | विधि-मूतबमू-- (६४७) विभाषा चे: ।७।३।५८॥ 
अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्थात्‌ सनि लिंटि च। चिकाय-चिचाय ! 
चिक्ये-चिच्ये | अचेपीतू; अचेप्ट ।। 
भ्र्थ:--प्रम्पास से परे चित्र धातु को व्रिकल्प से कुत्व हो सन्‌ या लिंट परे 


हो तो। 

व्यास्या--विभाषा १2। चे: ।8॥ १ कु ।2।१॥ (“चजो: कु घिण्यतो:) से। , 
भ्रम्यासात्‌ ।५॥१ (“अ्रन्यासाच््च” से) सलूलिंदो: ॥७ारा (“सलू-लिंदोजें:” से)। 
प्रथे:--[अ्रम्यातात्‌) अभ्यास से परे (चे:) “चि! घातु के स्थान पर (विभाषा) 
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विकल्प से (कु) कवर्ग श्रादेश हो जाता है (सन्‌-लिंदो:) सन्‌ या लिंद परे हो तो । 
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'बजो ” का झ्रधिकार होने से 'थि' घातु के चकार को ही कव्गे-कक्ार प्रादेश होता 
है भन्त्य पल को नहीं। सन्‌ परे होने के पचक्रोपति-चिचीपति” धाद उदाहरण हैं। 
लिंद परे रहने का उदाहरण यया-- 

“चि+चि+प्र' यहां लिंद परे है भरत भ्रम्याम से परे भव! के चकार को 
प्रड्तसूच से देकल्पिक ककार प्रादश होकर दोनों पक्षों में भजन्त भड़ को वृद्धि 
भौर भाषादेश करते से “बिवा।य-दिचाय दो रूप छिद्ध होते हैं। इसी प्रकाए भारमने- 
पद में भी कुत्व हो जाता है--जिक्ये चिच्ये | गुण-वृद्धि के भ्रविषय में घजारि प्रत्ययो 
के परे रहते इपेंडू का बाघ कर 'एरनेकाच ०' (२००) से यण्‌ हो जाता है। लिंद 
के दोनों पदों में रूपमाला यथा-- (परस्मे०) कुत्वपक्षे--चिकाय, चिकयतु , चिक्यु । 
चिकपिय,-चिकेथ, चिकयपु , चिकय। चिकाय चिकय, चितियव, चिक्रियम। कुत्वा- 
भावे--चिचाय, चिच्पतु , चिच्यु प्रादि ३ (धात्मने०) दुत्वरक्षे--चिंक्पे, चिक्याते, 
विक्विपरे | चिश्पिये, चिक्यापे, चिक्यिदूदे,-चिकियध्वे (विभाषेट )॥ चिकये, चिकषियवहे, 
विष्यमहे । कुत्वा भावे--चिच्ये, चिच्पाते, चिब्यिरे झादि । 

खुंटु--दोनों पदो में इष्निपेध होवर गुण हो जाता है। (परस्मे०) चेता, 
चेतारो, चेतार । चैताति--। (भात्मने०) चेता, चेतारो, खेतार । चेतातै--॥ 
शूद--(परस्म॑ ०) चेच्यति, चेष्पत , चेष्यन्ति | (प्रात्मने०) चेष्यते, चेप्येते, चेप्यन्ते । 
लो"टू--(परस्मे ०) घिनोतु-चिनुतातू, चिनुताम्‌, घिन्वन्तु ॥ चिनु-चिनुतोद, जितु॒तम, 
'घिनुत । चितवानि, चिनवाव, घिनधाम ((प्रात्मने०)खिनुतासू, चित्वाताण्‌, दिन्दतास। 
सितुष्व, चिल्दायासू, चितुंघ्वछू्‌ । सिने, खिनवावहे, चितवासहै ३ लेंदू--(परवूमें०) 
अखिनोतू, अधिनुताम्‌, अधिन्वन्‌ । अदिनो , अचिनुतम्‌, अखिनुत। अचिनवष्‌, अचित्व- 
अखिनुव, अधिम्म-अचिनुम । (भात्मने०) अचिनुत, अखिन्दातामु, अचिन्दत । 
अधिनुषा , अचिन्दायाम्‌, अखिनुध्वम्‌ू । अचिन्वि, अखिन्वहि-अधिनुर्वाहु, अिन्महिं- 
अधिनुमहि । विधिलिंदू--(परस्में०) चिनुयात्‌, चिनुपाताम्‌, चिसुयु'। (म्रात्मने०) 
विल्वोत, चिम्बोपाताम्‌, विन्दोरन्‌॥ धा० लिं8-- (परस्मं०) चीयात, चरीषास्ताभू, 
चोयासु । (भारमने०) ब्ेधोष्ट, चेषोयास्ताम्‌, चेपोरनु। लुंडू-- (परस्गे०) में इफस्- 
पक्षणा वृद्धि तथा भात्पने० में गुण हो जाता है --(परस्मे०) अचंषीत्‌, अर्चेष्ठापू, 
अर्धंपु ५ (घाध्मने०) झचेष्ट, श्रचेदाताम, प्र्देषत १ लुझ--(परस्में०) भर्नेष्यत्‌, 
पंरंष्यताम, भ्रचेष्यन्‌ । (पात्मने०) भ्रचेष्यत, अचेष्येताम्‌, भ्रचेष्यन्त ) 

उपसर्मयोग--सम्‌ ५/ थि >+सझ्चय करना, सप्रह करना (तस्मादमें सहायाधें 
हित्प सौझिचनुपाच्छने--मतु० ४ २४२) $ 

ग्रान्‍/चि >भाआ्छादित करना (आदिचाय स ते सेनाम्‌ प्राषिकाय वे 

राधदौ--मट्टि० १४४६) । 
सम +-भा३/ चि>-ढेर सयाना (यवा तु घाससां राशि समामप्ये समा- 
बित >महा० )॥ 
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अव4/चि>-नीचे ठहर कर चुनना, वटोरना (गता स्थादवचिन्वाना कुसुमा- 
न्याश्रमद्रुमानू--भट्टि ० ६-१०) । 

उद्‌4/चि> ऊँचा ढेर लगाना (रुपोच्चयेन विधिना विहिता कृशाऊी-- 
शाकुन्तल २.१०, इसी प्रकार 'शिलोच्चय:, पुष्पोच्चयः भादि) । 

वि-|-निस्‌ 4/ चि-- निश्चय करना (विनिदचेतु शक्‍्यो न सुखमिति वा ढुःछ- 
मिति बा--उत्तर० १.३५) | 

उप%/ घि> बढ़ाना (उपचिन्यन्‌ प्रभां त्वीं प्रत्याह परमेदवर:---करुमार० 
६.२४; चेतःपीडामुपचिनोति--मुद्रा ० २) । 

श्रप५/ चि>- धटाना, क्षीण करना (प्रपचितमपि गात्न॑ व्यायतत्वादलक्ष्यम्‌ू-- 
शाकुन्तल २.४) । 

नोट--'उचित, भ्नुचित” शब्द 'उच्च समवाये” (दिवा० परस्मे०) धातु 
से बनते हैं । भ्रपचित (पुजित) और श्रपचिति (पूजा) शब्द 'चायूँ पुजानिदामनयोः' 
(म्वा० उभय०) धातु से बनते हैं ('अपचितइचा ७.२.३०) १ " 

इस धातु के कर्मकर्तरि प्रयोग बहुत उपलब्ध होते हैं। यथा[--अधोष्धः 
पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते (हितो० २.२); राजहूंस ! तव संव शुश्नता चीयते 
न घन चापचोयते (काव्यप्रकाश १०); छिन्नोष्पि रोहति तदः क्षीणोः्प्युपचोयते 
पुनइचन्द्र: (नीति० ७६); चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि: (मुद्रा० ३) । 
[ लघु० ] स्तृब्‌ श्राच्छावने ॥३॥ स्तृणोति; स्तृणुते ॥ 

अर्थ:--स्तृनू (स्तु) धातु “झाच्छादन करना, ढांपना श्र्थ में प्रयुक्त 
होती है। 

व्यास्या--वित्‌ होंने से यह घातु उमयपदी तथा '“ऊदृदन्तेः० कारिका के 
भनुसार प्रनिट्‌ है। लिंट में क्रादिनियम से इट्‌ हो जाता है परन्तु भजन्त होने से 
थल्‌ में अचस्तास्वतृ०” (४८०) द्वारा पुनः निषेघ हो जाता है। ध्यान रहे कि 
ऋदन्त होने से यहां भारद्ाजनियम से विकल्प नहीं होता । 

लेंट--दोनों पदों में पूर्ववत्‌ श्नु प्रत्यय तथा यथासम्भव गुण भौर ग्रुणाभाव 
होकर “ऋघर्णान्तस्थ णत्वं बाच्यम्‌! (वा० २१) से णत्व हो जाता है--(परस्म॑०) 
स्तृणोति, स्तृणुतः, स्तृण्वन्ति | (भार्मने ०) स्तुथुते, स्तृष्वाते, स्तृण्वते । 

लिंटू--(परस्म ०) प्र० पु० के एकवचन में द्वित्त करने पर 'स्तृ-+-स्तृ--भाँ 
इस स्थिति में 'उरत्‌! (४७३) द्वारा भम्यास के ऋचवर्ण को भ्रर्‌ होकर--स्तरु-- 
स्तृ+-भ्र । श्रव 'हलादि: शेष: (३६६) से सकार के अतिरिक्त श्रम्यास के श्रन्य सव 
हलों का लोप प्राप्त होता है । इस पर शग्रिम प्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमू--( ६४८) शर्पूर्वा: खय: ॥७।४।६ १॥। 
अभ्यासस्य शपूर्वा: खय: शिष्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते । तस्तार 
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तस्तरतु । तस्तरे | ग्रुणोशति० (४६८) इति ग्रुण --त्तर्यात्‌ ॥ 

अर्प --प्रम्यास के शपू्द (शर्‌ है पूर्व जिन के ऐसे) खयू ही शेष रहते हैं, 
परग्य हल लुप्त हो जाते हैं। 

ध्यास्या--शर्पूर्वा १३॥ खय ॥8॥॥॥ शेषा ॥8३। ('हुलादि शेष से वचन- 
विपरिणाम कर के) भम्पात्तत्य ६१९॥ (अब छोपोड़म्पासस्य' से) ! शर्‌ (शफ्सवर्णा ) 
पूर्दों येम्यस्ते श्पूर्वा , भतदूगुणसविज्ञानवहुत्नीहि० । शिष्यन्त इति शेषा , कर्मणि घर । 
इतरनिवृत्तिपूर्दकमवस्थानमेव शिपेरर्थ , तेन “भरम्यासस्‍्य भ्रस्ये हलो लुप्यम्ते! इति 
लम्पते | भर्य -- (भम्याहस्य) प्रम्भास के, (शर्पूर्वा) शर है पूर्व जिन के ऐसे 
(लघ ) खथ्‌ वर्ष (शेषा) शेष रहते हैं भर्यात्‌ भ्रम्पास के पन्‍्य हलों का 
लोप हो जाता है'। यर्गों के प्रधम भौर द्वितीय वर्ण ही सम्‌ प्रत्याहार के प्रम्तर्गत 
भाते हैं) 

“स्तर-+-स्तृ+भ'! यहाँ भम्पास का तकार छय्‌ वर्ण है, इस से पूर्द शर्‌ (स्‌) 
मौजूद है भत केवल यही तकार ही भवशिष्ट रहा भन्य सब भम्पासगत हल्‌ लुप्त 
हो गये--/ +-स्तृ +-भ । भव “ऋतइच सयोगादेगुंण” (४६६) से ऋषण्ण को गुण, 
रपर तथा 'अत उपधाया ! (४५५) से उपधा के भकार को वृद्धि करने पर “तस्तार' 
रूप सिंद्ध होता है। इसी प्रकार 'तस्तरतु ” भ्रादि को तिद्धि समझमनी चाहिये । 
झात्मनेषद में भी इसी तरह प्रक्रिया होती है) लिंदू में रूपणाला मथा--(परस्मे०) 
तस्तार', तस्तरतु , तत्तद ३ तस्त्ष, तस्तरघु। तस्तर।॥ तस्तार-तस्तर, तस्तरिय, 
शस्तरिम । (शात्मने०) तस्तरे, तस्तराते, शस्तरिरे! तस्तरिये, तप्तरस्‍्थे, सध्तरिदृवे- 
तस्तरिभ्वे । तस्तरे, सस्‍्तरिवहे, दस्तरिम्हे! 

सुंदू--में इप्लिपेध होशर गुण हो जाता है---(पररमं०) स्तर्ता, स्त्तारो, 
ह्तर्तार- + स्तर्तासि-- (भात्मने०) स्तर्तो, स्ततारी, स्तर्तार । स्ततत्ति--+ पूं (-- 
में 'ऋद्धनो स्पे' (४९७) से इट्‌ हो जात है--(परस्में०) स्तरिष्पति, स्तरिप्यत , 
स्तरिष्यन्ति । (भात्मने०) स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते॥ लोटु--(परस्मै०) 
स्तृणोतु-स्तुणुतात्‌, स्तुण॒ुताम, स्तृष्वन्ठु, । स्तृषु-स्तणुदातु--) [प्रास्मने०) स्तुणतामू, 
स्वृष्दाताम, स्तुत्दाम्‌। स्तृणुप्ब--। सेंड--(परस्में०) भस्तुभोत्‌, प्रस्तुभुतामु, 
प्रस्तृष्वन्‌ । (पात्मने*) बस्तृघुत, भ्रस्तृष्वाताम्‌, अस्तृष्वत । वि० लिंइ--(परर्स ०) 
स्तृजुपात्‌, स्टृचुदाताम्‌, स्तृण॒ुपु । (भारमने०) स्टृभ्दोत, स्टृष्दीमाताम, स्तृष्दोरगू | 


१ यहां पर 'हुलादि छोष (३६६) सूत्र से “प्रादि ” पद का भी भनुकतत 
कर लेता चाहिये। से सय्‌ जहं शपूंद हों वहां भम्रास के भादि में भो हित होने 
चाहिये । धर्यात्‌ शर्‌ के धतिरिस्त यदि कोई प्रम्पास के भादि में स्थित हो तो बह 
खप्‌ ही हो | इतसे 'वश्चू -- शान -- प्र++दवप्द यहाँ पर प्रम्यास दा धक्चार शर्पू् 
होता हुमा भी शेष नहीं रहता कारण हि यह झादि में स्थित नहीं है । 

२ हस्‍्तार सरपाब्याप्ते” सक्कोजपटर्सरिश--रघु० ४ हरे । 


४५६ |] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुच्ाम्‌ 


प्रा० लिंड-- (परस्मे०) में “गुणोशतसंयोगाद्यो:' (४६८) से गुण हो जाता 
है-- स्तर्यात्‌, स्तर्यास्ताम्‌ स्तर्यासु: । (आत्मने०) में 'स्तृ--सीस्त' इस स्थिति में इट्‌ 
का निषेध प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र से विकल्प विधान करते हैं-- 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- (६४६ ) ऋतइच संयोगादे:* ॥७।२।४३॥ 
ऋदन्तात्‌ संयोगदे: परयोलिंदःसिंचोरिड वा स्यात्तडिः। स्तरिषीष्ट- 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट-अस्तृत ॥। 
प्र्य:--संयोग जिस के श्रादि में हो ऐसी ऋदन्‍्त धातु से परे लिंडः भौर 
सिंच्‌ को विकल्प से इटू का आगम हो जाता है आत्मनेपद प्रत्ययों का विषय 
हो तो। 
व्या्या--ऋत: ।४॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगादे: ५॥१॥ लिंड-सिंचो 
।६।२। प्रात्मनेपदेषु ।७३॥ इटू ॥१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ ('इद्‌ सन्रि ा से) । 
झद्भत्य' का श्रधिकार श्रा रहा है, वह श्रद्ध धातु ही हो सकता है, भ्रतः “'धातो:' 
का भ्रध्याहार कर लिया जाता है। 'ऋत:” झौर 'संयोगादे:' दोनों को “'धातो:! 
का विशेषण बना दिया जाता है । “ऋत: से तदन्तविधि होकर 'ऋदन्ताद्‌ घातो:' 
उपलब्ध हो जाता है। संयोग श्रादियस्यप स संयोगादिस्तस्मात्‌ संयोगादे:, बहु० । 
श्र्थ:-- (संयोगादे:) संयोग जिसके आ्रादि में हो ऐसी (ऋत:ः:--ऋदन्ताद घातो:) 
ऋदन्त घातु से परे (लिंड-सिंचो:) लिंझः श्र सिंच का पश्रवयव (इट्‌) इट (वा) 
विकल्प से हो जाता है (प्रात्मनेपदेषु) श्रात्मनेपद प्रत्ययों का विषय हो तो । 
'स्तृ+-सीस्त' यहां 'स्तृ” यह संयोगादि ऋदन्त घातु है इस से परे भात्मने- 
पद में लिंड (सीस्त) को प्रकृतसूत्र से इट्‌ का श्रागम विकल्प से हो गया। इट्पक्ष 
में प्राधंघातुकगुण होकर 'स्तरिपीष्ट' तथा इट्‌ के प्रभाव में 'उद्चा! (५४४) द्वारा 
भलादि लिंड के कित्त्व के कारण गुण का निपेघ होकर 'स्तृपीष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
श्रा० लिंड के श्ात्मने० में रूपमाला यधा--इट्पक्षे --स्तरिषीप्ट, स्तरिषीयास्ताम्‌, 
स्तरिषीरन्‌ । इटो3भावे--स्तृषीष्ट, स्तृपीयास्तास्‌, स्तृषी रन्‌ । 
लुंड-- (परस्म॑०) में इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है--श्नस्तार्षीत्‌, प्रस्ता- 
प्ठाम, भरत्ताएँ: । श्रस्तापो:, श्रस्ताप्टंमू, प्रस्ताष्ट | प्रस्ताएंम्‌, श्रत्ताप्वं, भस्ताष्म । 
(ध्रात्मने०) में प्रकृतसूत्र से सिंच्‌ को इट्‌ का झ्रागम विकल्प से हो जाता है। 
इट्पक्ष में गुण होकर “अस्तरिप्ट' प्रादि रूप बनते हैं। इट्‌ के श्रभाव में 'उद्दच! 
(५४४) द्वारा पिंचू के कित्त्व के कारण ग्रुण का निषेघ हो जाता है। तब भलादि 
प्रत्ययों में 'हृत्वादड्रगत' (५४५) से सिंचू के सकार का लोप हो जाता है । रूप- 
माला यथा--अस्तृत, प्रस्तृपाताम्‌, प्रस्तृुपत । अस्तृथाः, प्रतृषाथाम्‌, प्रत्तुद्वम्‌ । 
भ्रस्तुषि, प्रस्तृष्वहि, श्नत्तुष्महि ! 
| 7 १. ऋतइ्च संयोगादेगुण:” (७.४. १० ) तथा इस “ऋतद्च् संयोगादेः” सूत्र 
का पृथक्‌ पृथक विषय है। प्रायः वियार्थी इन को एक समझ कर भ्रुल कर जाते हैं । 
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लूइ--के दौनो पदों मे 'ऋद्धनी स्पे! (४६७) से इद्‌ का ब्रागम हो जाता 
है--(परस्मै०) अस्तरिष्यतु, भस्तरिष्यताम्‌, अस्तरिष्यन्‌ ) (भात्मने०) भस्त 
रिप्यत, भ्रस्तरिष्येताम्‌, अस्तरिष्यन्त । 
नौट--अवेस्ता, प्रोकू, लेटिनू, मोथिकू, अमंन्‌, इम्लिश भादि कई भारोपीय 
भाषाप्रा मे इस घातु वा प्रदूमुत साम्य पाया जाता है | 
[लघु० ] घूज्‌ कम्पने' ॥४॥ घूनोति, घूनुते । दुघाव | स्वरति० (४७६) 
इत्ति वेट--दुघविथ-दुघोय ॥ 
भर्य --धूज्‌ (धू) घातु 'कम्पाना-हिवाना' भर में प्रयुकत होती है । 
व्याद्या--यह्‌ धातु स्वादि, तुदादि, क्रघादि और चुरादि इन चार गणों मे 
पढ़ो गई है । कई वैयाक्रण स्वादिगण में इसे हस्वान्त भी पढते हैं। थोह्लापुपश्त 
कविरहस्य के झाठवें पद्य में इन सव का सुन्दररीत्या संकलन क्रिया गया है-- 
घूनोति.. अम्पक-दनानि थधुनोत्मश्ञोक 
चूत घुनाति घुवति स्फुटिताईतमुक्तम्‌ ॥ 
वायुविघूनयति धम्पक-पुष्प-रेणून्‌ 
सरकानने घवति. चब्दन-मण्जरोश्च ॥ 
पित्‌ होने से यह घातु उमयपदी तथा ऊदाव होने से सेद्‌ है। परन्तु 
'स्वरति-सूति-्सुपति-घूमूदितों या (४७६) सूत्र मे परिगणित होने से यह बेदू हो जाती 
है। लिंद के विषय में विशेष बात भागे भूल मे ही कही गई है। 
कस लेंट--(परस्मै०) घूनोति, घूमुत , पून्वान्ति | (पत्मने०) धूवुते, पून्वाते, 
पून्वते $ 
लिंदू--(परस्मे ०) प्र* पु० के एक्वचन मे तिपू, णलू, डित्व भौर भम्यास- 
कार्य करने १र--दुधू +भ । भ्रव घरजम्तलक्षणा वृद्धि भौर भौकार को भावादेश करने 
से 'दुधाव' प्रयोग सिद्ध होता है। द्विधयन मे असयोगाल्लिंट० (४५२) से भतुस्‌ 
के कित्‌ होने के कारण गुण नहीं होता, 'प्रथि पनु०” (१६६) से उर्वेश होकर र-- 
दुघुवतु । इसी प्रबार बहुबचन मे--दुघुवु । म० पु० के एकवचन में 'धू+् इस 
स्थिति में धातु बे सेट्‌ होने से नित्य इट्‌ प्राप्त था पुन 'स्वरतिसृति०” (४७६) सूत्र 
से उसका बाघ कर वैकल्पिक इटु होकर द्वित्व, गुण भौर प्वादेश करने पर दुघविय- 
दुधोष” दो रूप सिद्ध होते हैं। उ० पु० के वस्‌ भौर मस्‌ में क्रश व भौर म॑ भ्रादेश 
होकर 'बू--व, घू+म इस स्थिति मे भप्रिमसूतर प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ]निषेष-्यूबमू--( ६५०) श्रदुक विकति [७३२॥१ १ 


१ यहा 'कम्पन! का पर्थे 'कॉपना या हिलना” नहीं, भवितु 'कर्ति चलने 
घातु के णिजन्त का ल्युट्‌ में प्रयोग बन रझर 'कम्प'ना या हिलातना! भर्ष है। भत एव 
पह घातु धरकर्मक न होकर सकमंक है| 


डश्८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


श्रिजः, एकाच उगन्‍्ताच्च गित्कितोरिण न ॥ 

प्रये:--प्ित्र्‌ घातु से परे या एकाच्‌ उगन्त घातु से परे गित्‌ कित्‌ प्रत्ययों 
को इट का आगम ने हो । 

व्यास्या--अ्षयुक: ।५॥ १। क्कितिं ।७॥१॥ (इस का पष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो 
जाता है) एकाच: ।१।६। ('एकाच उपदेशे०” से) न इत्यव्यवपदम्‌ । इटू (8 
(दे दश्चि छति' से) | घ्षिश्द उक च श्रयुक । तस्मात्‌ श्रयुकः । गम व क्‌ च क्कौ, 
दकी इतौ यस्‍्य स क्कितू, तस्मिन्‌ विक्ति' । “उक! प्रत्याहार है, इस में उ, ऋ, त्‌ 
इन तोन वर्णों का समावेश होता है । 'झड्ूस्य' यह भ्रधिकृत है, इस का पञ्चम्यन्त- 
तया विपरिषाम हो जाता है। “उक:! यह 'अज्भात्‌' का विशेषण है भत्त: इस से 
तदन्तविधि होकर उगन्तादज्ात' वन जायेगा। “एकाच:' को 'उगन्त' का ही 
विद्येपय मानना उचित है इस से 'ऊर्पु” भादि भ्रनेकाच्‌ उग्न्तों में इस सूत्र की 
प्रवृत्ति न होगी। पर्व :--(एकाच: श्रघुक:) ब्रिघातु से परे तथा एकाच्‌ उगन्त झज्जर 
से परे (क्किति--क्कित:) गित्‌ शोर कित्‌ प्रत्ययों का भ्रवयव (हट) इदू (न) नहीं 
होता । उदाहरण यया--घिज्रू--(किति) ब्रित:, ब्रितवान्‌र; ग्रित्‌ का उदाहरण नहीं 
मिलता । एकाच्‌ उगन्त--(किति) भूतः, भूतवान्‌, (मिति) भूष्णु: [ग्स्नु] । 

धू--व, घूम! यहां एकाचू उग्नन्त भज्ढ 'घू' है, इससे परेव भोर म 
दोनों “अरसंयोगात्लिंद कित्‌' (४५२) से कित्‌ हैं मत: प्रकृतसूत्र से इद का निषेध हो 
जाता है । परन्तु यहा एक घद्दा उत्पन्न होती है कि जहां एक तरफ यह निषेध 
प्राप्त होता है वहां दूसरी तरफ 'स्वरतिसूति० (४७६) से वैकल्पिक इट्‌ भी प्राप्त 
होता है; दोनों ही कार्य स्वस्वस्थानों पर सावकाथ हैं। 'धथघुकः विकरतिं' को 'भूतः, 
भूठवान्‌' में तथा 'स्वरतिसूति०' को “घविता-घोता! में प्रवकाश्न है। भ्रतः दोनों के 
युगपत्‌ प्राप्त होने पर “विप्रतियेये परं कार्यम! (११३) से परकार्य इद्‌ का विकल्प 
(७.२.४४) होना चाहिये न कि इप्निपेघ (७.२.११) । इस घद्मा के समाधान के 
लिये भप्रिम-फक्किका लिखते हैं--- 


[लघु ० ] परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेध-काण्डा$5- 
रम्भसामर्थ्यादनेन नियेधे प्राप्ते कदिनियमान्नित्यमिट्--द्गुघुदिद । दुघुवे । 


१. यहां “व्किति! में प्रथम गकार को चर्त्व (८.४.५४) फरने से ककार हो 
गया है। चर्त्व के असिद्ध होने से 'हुशि च (६-१.११०) को सामने गकार ही दीसेगा 
तो पुतः 'श्रदुको विकति! सूत्र बनना चाहिये न कि 'क्घुकः विकति! । वैयाकरणों का 
कहना है कि यहां सौत्रत्वात्‌ उत्व नहीं हुमा । 

२. ब्रित्रु धातु के लिंद में भी इस सूत्र से इट्‌ का नियेघ होकर पुनः क्रादि- 
नियम से इट्‌ का नित्य विधान हो जाता है--घिक्षियिव, शिक्षिगिम भादि। इसी 
प्रकार एकाच्‌ उगन्त मू घातु में मी समझना चाहिये--यमूविव, वभूविम । 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ ४श६ 


प्रघाबीतू । भ्रधविष्ट, अधोप्ट । अभ्रधविष्यत्‌-अधघोष्यत्‌, अधविष्यताम्‌- 
अ्रधोष्यताम्‌ । भ्रघविष्यत -अधघोष्यत ॥ 


के भर --/स्वरतिसूति०' (४७६) द्वारा प्रतिपादित इटू का विवर्प यद्यपि 
ध्‌ (६५०) से पर है तथापि विधिकाण्ड से पूर्व प्रतियेघकाण्ड को पारम्भ करने 
से निषेघ की प्रघानदा सममनी चाहिये, झत नियेध ही प्रवृत्त होगा विकल्प नहीं । 
तव क्रादिनियम से नित्य इदू हो जायेगा। 


धव्यास्या--भ्रष्टाध्यापी के' सप्तम भ्रध्याय के द्वितीयपाद में मेड बशि कृति, 
एकाच उपवेशेश्नुदात्तात्‌, थ्युक क्किति' झादि सूत्रों से पहले इंटू का निषेध झौर 
बाद में 'प्रादंघातुरुस्थेड दलादे ” भदि सूत्रों से इट्‌ का विधान प्रारम्भ दिया गया है। 
सप्तार में यह नियम है कि प्रथम किसो कार्ये का विधान होता है भौर बाद मे उस 
था निषेध । विधान से पूर्व निषेध सगत नहीं होता । परतु यहाँ धाचायें ने इदू के 
विधान से पूर्व उसके निषेध का प्रवरण भारम्भ कर दिया है। भाषार्य री कोई 
प्रवृत्ति निष्फल नहीं होती प्रत इस से प्रतीत होता है कि वे इट्‌ के निषेष को इृद्‌ 
के विधान की भपेक्षा प्रधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। उनकी दृष्टि में नियेघ को भाष- 
मिकता दी जानी चाहिये न कि विधान को । बस इसी कारण धू+व, धून-म में 
विप्रतिषेध में पर द्वोते हुए भी 'स्वरतिसूति०' सूत्र से विकल्प नहीं होता, निपेष ही 
प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार निषेध के प्रवृत्त हो जाने पर क्ादिनियम से पुना 
नित्य इट हो जाता है। तद, द्वित्व, प्रम्यासकार्य भौर उर्वेंड करने पर, 'दुधुविव, 
दुघुविम” रूप सिद्ध होते हैं। इसी तरह भात्मने० के वलादि स्थलों (से, घ्वे, बहे, महे) 
में भी प्रथम इट्‌ का निषेध होकर दाद मे क्रादिनियम से नित्य इटू हो जाता है। 
दोनों पदों मे रूपमाला यधा--(परस्म०) दुघाव, दुषुवतु , दुधुद ॥ दुधविध-दुघोय, 
दुधुदु , डुघुद । डुधाव-दुघव, दुुविव, डुघुविम । (भात्मने० ) दृधुवे, दुघुवाते, दुघुविरे । 
डुघुविधे, दुधुवाये, दुघुविद॒वे-दुधुविष्वे । दुधुदे, दुघुविवहे, इुपुविमटे 

सुंद--दोनो पदों में 'स्वरतिसुति० (४७६) से वेकल्पिक इद हो जाता 
है--(परस्मे ०) इंट्पप्ले--घविता, घवितारो, धवितार । धवितासि--  इटोश्मादे-- 
घोता, घोतारी, घोतार । घोतासि-- । (भात्मने०) इट्पक्षे--धविता, धबितारों, 
धवितार । घवितासे--॥ इटोउमावे--घोता, घोतारी, घोतार । घोतासे +- | 
सूट---(परस्मे०) इट्पक्ले--धदिष्यति, घविष्यत, घविष्यस्ति। इटोप्मावे-- 
धोष्यति, घोष्दत , धोष्पन्ति ॥ 

लोट्--(परस्मै ०) धूनोतु-घूनुतात्‌, घुनुताम्‌, घून्वन्तु॥ (घात्मने०) घूनृताणु, 
धूल्दाताम्‌, धून्दताम्‌ । सेंड्‌--(परस्मे०) प्रपूरोत्‌, भधूनुताम्‌, प्रपून्यन्‌॥ (यात्मने०) 
सधूनुत, प्पून्वाताम्‌, प्रपूत्दत । वि० लिंट--(परस्मे०) पूल अप हू. पूदुपातामू, 
घूनुयु । (पात्मने०) धून्दोत, धूबोयाताम्‌, पृवोरनु॥ । घा० तिड-(परस्में०) 
धूषात्‌, चूपास्तामू, घूषासु ॥ (भोत्मने०) इद्पशै--घविवीष्द, धविषीयास्तामू, 


5६० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


घविषीरन्‌ । इटोड्भावे--घोषीष्ट, धोषीयास्ताम्‌, घोषीरन्‌। 

(परस्मे०) में 'ल्वरतिसूति०” के विकल्प का वाध कर स्तुनछु- 
घूञ्म्प: परस्मंपदेषु' (६४६) से नित्य इट्‌ हो जाता है । तब इगन्तलक्षणा वृद्धि हो 
जाती है। रूपमाला यथा--प्रधावीत्‌, भ्रधाविष्टाम्‌, प्रघादिषु:। (प्रात्मने०) में 
पूवेवत्‌ इट्‌ का विकल्‍प हो जाता है। रूपमाला यथा--(इट्पक्षे) श्रधविष्द, 
प्रधविषाताम्‌, श्रधधिषत । (इटो5भावे) श्रधोष्ट, श्रघोपातामू, अघोषत । 

लॉड--- (परस्मे ०) इट्पक्षे---श्रधविष्यतू, श्रधविष्यताम्‌, प्रधविष्यनू । 
इटो5भावे--प्रधोष्यत्‌, श्रधोष्पताम्‌, ऋधोप्पन्‌ । (प्रात्मने०) इट्पक्षे--प्रधदिष्पत, 
प्रधविष्येताम्‌, श्रधविष्पन्त । इटो5मावे--प्रधोष्यत, श्रधोष्येताम्‌, मधोष्यन्त । 

भ्रव तिम्न-घातुग्नों की रूपसिद्धि मे कोई कठिनाई नही प्रायेगी-- 

(१) दुद्वु उपतापे (स्वा० परस्म॑० भ्रनिट; दृःखी करना व दुःखी होना") । 
लेंट--डुनोति । लिंट्‌-दुदाव, दुदुबतुः, ढुंदुब॒ः ॥ दुदविय-दुदोथ, दुदुब्थुः, दुदव । 
दुदाव-दुदव, दुद्ुविव, दुदुविम । लुंट--दोता । लू ट्‌ू--दोष्यति । लोट--दुनोतु-इुनुतात्‌ । 
लेंड--प्रद्नोत्‌ु । वि० लिंड[-- दुनुयात्‌ । ध्रा० लिंडइ--ब्ूयात्‌ । लूँइु--प्रदौषीत्‌ । 
लूंइः--परदोष्यतू । 

(२) शक्‍ल शक्तो (स्वा० परस्म॑० श्रनिट्‌; समर्थ होना वाशक्त होना) । 
लेंट--शक्नोति, शबनुत:, शब्नुवन्तिं। लिट---शजश्ञाक, शेकतु:, शेझुः । शेकिय-शशकय, 
शेफषु:, शेक । शजाक-शहक, शेंकिव, शेकिम । लुंट--शक्ता। लूंटू-शक्ष्यति 
लोट्‌ू-शबनोतठु-शक्नुतात्‌ । लेंइ---प्रशक्नोत्‌ । वि० लिंए--शब्नुयात्‌ । श्रा० लिंझ- 
घक्यात्‌ । लुँइ--प्रशकत्‌ (लृदित्त्वादझशः ५०७) । लूंइ---भशक्ष्यत्‌ । 

(३) श्राप्लू व्याप्तो (स्वा० परस्मे० अनिट्‌; व्याप्त करना, पाना) । लेंदू-- 
नाप्नोति । लिंटू-पश्राप, परापतु:, श्रापु:। आपिथ, प्रापथुः, आप | पब्राप, मापिव, 
प्रापिम | लुंट--पश्लाप्ता। लूंदू--आप्स्यति । लोट--अ्राप्नोतु-प्राप्लुतातू । लेंड-- 
श्राप्नोत्‌। वि० लिंइ--प्राप्नुयात्‌ । श्रा० लिंइ--आप्पात्‌ । लूँडः-- आपत्‌ (लृदित्वा- 
दड) | लूड--प्राप्त्यत्‌ । उपसर्गयोग--प्राप्नोति पाता है । समाप्नोति > समाप्त 


करता है । व्याप्नोति > व्याप्त करता है । श्नवाप्नोति --पाता है । श्लाप्नोति (श्राद्ू) +* 
पाता है। 


१. दुःखी करना यथा--मुखं ठव दुनोति माम्‌ (रघु० ८.५६); दुःखी होना 
यधा--मन्मयेन दुनोसि (गीतगोविन्द ३.६) । 
संयोगपूर्व होने से 'हुइ्नुवो:०” (५०१) से यण्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
'शक्नुव:, शक्‍नुमः” में 'छोपइचाधस्थान्यतरस्थां म्वो” (५०२) तथा “शकनुष्ि में 
'उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌र (५०३) प्रवृत्त नहीं होता । 
३. क्रादिनियमान्वित्यमिट्‌ । 


पैदादिभकरणम्‌ (च्द्ति 


(अम्यास ११) 
(१) निम्न प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर दीजिये-- 
(ज) 'सुन्वन्ति में 'शइनुवन्ति” को तरह उवंड क्यों नहीं होता २ 
(८) 'शकक्‍नुव ” को तरह 'सुव“ में उकारलोप का झमाव वयो न हो २ 
(थ) श्तु को शित्‌ करते का कया प्रयोजन है ? 
(घ) 'चिनोति' में श्लुनिमित्तक गुण क्‍यों नहीं होता ? 
(8) “पुत्र! को पोपदेश करने का क्या प्रयोजन है २ 
(२) 'स्वरतिश्रृत्ति०! द्वारा "दुछुविद, दुघुतिम! में वेकल्पिक इट क्‍यों नहीं २ 
(३) निम्न सूत्रों को व्यास्या करें-- 
श्रथुक विकति, शर्पूर्वा खप , ऋतश्च सयोगादे , विमाषा थे ॥ 
(४) निम्न रूपों की सूत्र सिद्धि करें-- 
वदिकाय, सुन्वन्ति, भसावीतू, दुघुविद, स्तरिषीध्ट, तस्तरतु , सुनु, 
स्तर्यात्‌, भ्रापत्‌, भाप । 
(५) “भषावोत्‌' मे 'स्वरतियूत्रि० द्वारा इट्‌ का विकल्प क्यो न हो ? 


इति तिडन्ते स्वादयः 


(यहा पर स्वादिगण की धातुमों का विवेचन समाप्त होता है ) 
+-ब्>ह्रिआ-7 


अथ तिडन्ते ठुदादयः 

भद विडन्तप्रक्रण में तुदादियण की घातुप्रों का निशूपण किया जाता है-- 
[लघु०] हुदे च्यथने ॥१॥ 

अर्थ --तुदं (तुंद) धातु 'दुख देता, सताता, छुमोता! भर्ये में प्रयुक्त 
होवी है 

स्थास्या--तुईें में भत्य भकार स्वरित तथा भनुनातिक है, इत्सण्को कर 
इस का त्तोप रुरने से 'तुद' ही भ्रवशिष्ट रहता है । स्वरितित्‌ होने से यह घातु 
उम्रयपदी तथा प्रनुददात्तों में परिगझ्ित होने से अनिट्‌ है| लिंटू में सर्वेत्र (पत्र्‌ में 
भो) त्रादिनियम से इट्‌ हो जाता है। इसी धातु से ही “प्रतोद, तुत्प, घसततुद+ विधु- 
नतु्‌द! भादि शब्द निष्पन्त होते हैं । सर 

लेंटु--(परस्मैं) प्र० पु० के एक्वचन मे 'तुदु+वि' इस स्थिति में हर्तेरि 
दापू! (३८७) से भाषप्त शप्‌ का बाध कर धप्रिममूत्र प्रवृत्त होता है-८ 


[लघु० ]विवियृूतर--( ६५१) छुदादिम्य झ शिशण्णा 


४६२ ] भैमीव्यास्ययौपैतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


शपो5पवाद: । तुदति; तुदते । तुतोद | तुतोदिथ । तुतुदे | तोत्ता । 
अतौत्सीत ; अतुत्त 4 

प्र्ष:---कत वाचक सार्वधातुक परे होने पर तुदादिगण की धातुओं से परे 
जा! प्रत्यय हो । शपोपष्प ०--यह सूत्र शप्‌ का श्रपवाद है। 

व्यास्या--तुदादिम्यः ॥५0३। शः ।११। कत्तेरि ।७१। (“क्त्तरि झ्प्‌' से)। 
सार्वधातुके ।७॥१ ('सांघाठुके बदू से)। 'प्रत्ययः, परइद' दोनों श्रधिकृत हैं। तुद्‌ 
प्रादियेपान्ते तुदादयः, तद्गुणसंविज्ञानवहुत्नीहि: । श्रर्थ:--(तुदादिम्य:) तुद्‌ भश्रादि 
घातभों से परे (श: प्रत्यय:) 'श' प्रत्यय हो जाता है (कर्तरि सावंधातुके) कर्त्ता शर्थ में 
सावंधातुक परे हो तो । 'श' में 'छशक्दतद्विते” (१३६) द्वारा शकार इत्सज्ज्ञक है भरत 
'भ्र ही भ्रवेशिष्ट रहता है । सार्वधातुकसऊ्ज्ञा करने के लिये इसे शित्‌ किया गया है । 

'तुदू--ति' यहां कतूृवाचक सार्वघातुक 'ति' परे है श्रतः प्रकृतसूत्र से शप्रत्यय 
होकर भनुवन्घलोप करने से--तुद --भ्र--ति । 'श' की 'तिझशित्ताद०! (३८६) से 
सा्वधातुकसछ्ज्ञा है ध्रतः उस के परे रहते 'पुगन्त-लघूपधस्य च (४५१) से लघूपघगुण 
प्राप्त होता है । परन्तु 'श' भ्रपित्‌ है, 'सा्दधातुकमपित्‌” (५००) से वह छिद्वत्‌ हो 
जाता है इस से “'फ्दिरुति व (४३३) द्वारा गुण का निषेघ हो जाता है--तुदति । 

शप्‌ श्रौरश में मुख्यतया यही भेद है कि शप्‌ के परे होने पर ग्रुण हो सकता 
है जो श्र के परे रहते नहीं होता । इस के श्रतिरिक्त 'वृश्चत्ति' भ्रादि में सम्प्रसारण', 
तथा शी और डीप में नुम॒ का विकल्प भी प्रयोजन है" । किख्म्व वैदिक प्रयोगों में 
शप्‌ प्रौर श के स्वर में भी भ्रन्तर पड़ता है? 

घात्मने० में भी इसी प्रकार शप्रत्यय होकर “तुदते' श्रादि रूप बनते हैं। 
रूपमाला यथा--(परस्म ०) ठुदति, ठुदतः, ठुदन्ति । (श्रात्मने०) ठुदते, दुदेते, 
ठुदन्ते । - 

लिंद--में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा--(परस्म ०) छुतोद, ठुठुद्ठुः 
ठुठुदुः । तुतोदिय, ठुठुदथुः, ठुठुद | ठुतोद, ठुतुदिव, तुतुदिम । (श्रात्मने ०) तुठुदे, 
ठुठुदाते, ठुठुदिरे । तुतुदिपें, ठुतुदाये, तुतुदिध्चे । तुतुदे, तुतुदिवहे, तुतुदिमहे । 

लुंटू--में इण्निपेध श्रौर गुण होकर 'सरि च' (७४) से चर्त्व हो जाता है । 


१. प्रहिज्या० (६२४) से डित्‌ परे रहते सम्प्रसारण होता है । 

२. शविकरण शत्रन्तों के स्त्रीलिड् में 'तुदन्ती-तुदती, नुदन्ती-नुदती' इस 
प्रकार दो दो रूप बनते हैं, परन्तु शप्‌ू-विकरण शत्रन्तों का 'भवन्ती, गच्छन्तो' इस 
प्रकार एक एक रूप बनता है। इसी प्रकार नपुसकलिड्भ के द्विवचन शी (प्रो) में भी 
पन्तर पड़ता है । यह सव हम पूर्वार्ध में (३६६) सूत्र पर सविस्तर लिख चुके 
वहीं देखें । 

३. शप्‌ पित्‌ है भ्रतः “भ्रनुदात्ती सुप्पितो' (३.१.४) से अनुदात्त होता है, 
परन्तु श प्रत्यय आायुदात्तरद' (३.१.३) से उदात्त है। 


-१४५ 
छः तुशादिप्रकरणम्‌ [४६३ 
(परस्मे०) तोता, ठोत्तारो, होत्तार'8 तोश्ासि--न (मार्मने०) तोता, होतारों, 
शोत्तार । तोत्तासे-न सु ट--(परस्मे ० ) तोत्स्पति, तोल्त्पत , तोत्स्यन्ति ॥ (मात्मने ०) 
तोरस्‍्यते, दोस्स्पेले, होत्स्यन्ते ॥ सोट्--(परस्म॑०) दुदतु-सुदतातू, तुदताम्‌, सुदन्‍्तु ॥ 
(पास्मने७) शसुरतामु, तु्देशामु, तुदत्वाम्‌। लेंटू--(परस्पं०) भतुरतू, भतुदताम्‌, 
अतुदत्‌ । (प्रास्मने०) प्रतुढत, झतु्देताम्‌, भतुदत । वि० लिंदु--(परस्मे०) सुद्देतू, 
लुददेतामु, तुदेंग ॥ (प्रात्मने०) तु्देत, तुदेयाताम्‌, तुदेरतू ॥ झगा० लिंए--(परस्मे०) 
हुद्याह, तुष्ास्तामू, तुधातु ॥ (भात्मने०) पलशसिंचादात्मनेपदेष” (५८६) से कित्त्व 
के कारण लधूपधगुण नहीं होता--तुत्सीष्ट, तुत्सोदास्ताम्‌, सुत्सीरन । 

सुंइ--परस्मे ७ में हसम्ठलक्षणा (४६५) वृद्धि हो जाठी है । दाम, ठयः भौर 
त में सार का मलोरूलिप्तोप हो जाता है। प्रात्मने० में “लिंशसिचादात्मने० 
(१५६) से उिंच्‌ के कित्त्तद के मारण सघूपधगुध बा निदेघ हो जाता है । त, चाछ 
भोर ध्वम्‌ में सकार का लोप हो जाठा है। रूपमात्रा यधा--(परस्मे०) प्रतोत्सौतू, 
पग्रतोत्ताम, अतोत्सु । झतोत्से , प्रतोत्तमू, ध्रतोत 4 प्रतोत्समू, प्रतोत्त्व, भ्रतीत्त्म। 
(प्रात्मे०) भतुत्त, पतुस्तातामू, प्रतुत्तत। भतुत्या , अतृत्साषाम्‌, प्तुद्ध्दम्‌ । 
भ्रतुरितत, अतुत्त्वहि, भतुत्स्महि ॥ 

सु६--(परस्मे ०) पतोत्स्यतू, प्रतोत्त्यतामू, अ्तोत्स्पन्‌ ॥ (प्रात्मने०) 
ख्तोत्स्पत, भतोस्स्पेताम, प्रतोत्स्यन्त ॥ 


[लघु० ] णुद प्ररणे ॥२॥ नुद॒ति, नुदते । नुनोद । नोत्ता ॥ 


प्र --घु्द (नुद) घातु 'रेरणा कूरना, फ्ेंवना, परे हटाना, दूर करना! थे 
मे प्रयुक्त होतो है' 

स्याह्या--पह धातु भो पूर्वबत्‌ स्वरितेत्‌ होते से उभयपदी है॥ “थो गण 
(४५८) द्वारा इस के घकार को नकार होकर 'नुद्‌” बन जाता है। धोपदेश का फल 
“प्रणुदति” आदि में “डप्सर्यादतमासेप्प थोप०” (४५६) द्वारा घत्व करना है। प्नु- 
दा्तों में परिग्रणिद होने से यह झविद्‌ है। लिंट में ऋ््वितियम से खंत्र (यल्‌ में 
भी) इद्‌ हो जाता है। इस की समग्र प्रक्रिया 'तुद घानू की तेरद होती हैं। रूपमाना 
यपा-- 

सेंट (परस्मे ०) बुदति, नुदत , नुदन्ति $ (धास्मने०) नुदते, नुदेते, नुशन्ते] 
लिंटू-(परस्में ०) नुनोद, नुनुदतु , नुनुदु । (प्ात्मने०) नुनुदे, नुनुदाते, शुनुदिरे॥ 
लुंटू--(परस्मे०) नोता, नोत्तारे, नोत्तार.॥ मोत्ताप्ति--॥ (मात्मने०) नोता, 
जीतारी, शोतारा 7 नोजावे--+ सूंट्‌--[परस्ये ०) नोतयति, नोत्स्पत / नोस्यन्ति 8 
(प्रात्मने०) मोल्स्यते, नोत्स्पेते, नोत्यसे । लॉट्--(परस्में०) नुद्तुनुदतात, 

३ प्रेरणा करता--हपश्ब नायछच वहन्दि नोदिता (ट्वोप०)। पेवना+- 
मुरवि घर शोष' (कविदल्पटरम) । दूर बरता--छात्मापराष मुरतों चिराद 
(रघु० १६ ८५) । 


४६४ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


नुदताम्‌ू, नुदन्तु । (आत्मने०) नुदताम्‌, नुदेतासू, नुदन्ताम्‌। लेंडू--(परस्मै०) 
प्रनुदत्‌, श्रनुदताम्‌, श्रनुदन्‌ । (आत्मने०) श्रनुदत, प्रनुदेताम्‌, श्रनुदन्‍्त । वि० लिंद-- 
(परस्म ०) नुदेत्‌, नुदेताम्‌, नुदेयुः । (श्रात्मने०) नुदेत, नुदेयाताम्‌, नुदेरन्‌ । श्रा०_ 
लिंह---(परस्म ०) नुध्ात्‌, नुचास्ताम्‌, नुद्यासुः | (श्रात्मने ०) नुत्सीष्ट, नुत्सीयास्ताम्‌, 
नुत्सी रन्‌ । लुंइ--(परस्म॑ ०) श्रनौत्सीतू, प्रनोत्तामू, अनोत्सु:। (प्रात्मने०) श्रनुत्त, 
घनुत्ताताम्‌, अनुत्तत । लूंड---(परस्मे ०) श्रनोत्स्यतू, श्रनोत्स्यताम, अनोत्स्यन्‌ । 
अनोत्स्यत, अनोत्स्पेताम्‌, श्ननोत्स्यन्त । 

उपसर्गयोग--प्रप ९/ चुद्‌ --दूर हटाना (न हि प्रपद्यामि ममाष्पनुच्ाद्‌ यच्छोक- 
मुच्छोषणसिन्द्रियाणामू---गीता २.८) । प्र&नुद्‌ (प्रणुद्‌)--भली भांति हटाना 
(ततोषन्धकारं प्रणुदन्नुदतिप्ठत चन्द्रमा:--महा ० वन० ३१)। परा%/ नुद्‌ (पराणुद्‌) +- 
दूर भगाना (तन्‍नः पराणुद विभो ! कश्मलं मानसं सहत्‌--भागवत ३.७.७)। 
वि*/नुद्‌ (णिजन्त--विनोदयति )--बहलाना, (फ्व खिन्‍्तमात्माें विनौदयासि-- 
शाकुन्तल ३.२० ), दूर भगाना (तापं विनोदय दृष्टिभिः--गीतगोविन्द १०.१३) | 


* पाक स्‍ट 

[लघु० ] अ्रस्जें पाके ॥३॥ ग्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य 
इचुत्वेन शः, शस्य जरत्वेन जः--भूज्जति; भृज्जते | 

प्र्य:--अ्रस्जें (भ्रस्ज्‌) धातु 'भूनना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है" । 

व्यास्था--यह घातु भी पूर्ववत्‌ स्वरित्तेत होने से उभयपदी तथा शनुदात्तों में 
परिगणित होने से अ्रनिट्‌ है। लिंट में क्रिनियम से इट हो जाता है परन्तु घल्‌ में 
प्रका रवान्‌ घातु होने के कारण भारद्राजनियम से विकल्प होता है । 

लेंट--परस्मे प्र० पु० के एकवचन में श-विकरण होकर--श्रस्नू +श्र+ति । 
'साववधातुकमपित्‌! (५००) से श (श्र) प्रत्यय डित्‌ है श्रतः उसके परे रहते 'प्रहिज्या ० 
(६३४) सूत्र से श्रस्ज्‌ के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार झौर 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) 
से पूवेूप एकादेश करने पर--भृस्ज्‌ू--भ्र--ति | श्रव 'स्तो: इचुना इचुः (६२) से 
सकार को शकार तथा 'झलां जद्झशि (१६) से शकार को जकार करने से 'भृज्जति' 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार “भृज्जतः' श्रादि रूप बनते है । प्रात्मने० में भी इसी 
तरह प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा--(परस्म ०) भृज्जतति, भूज्जत:, भृज्जन्ति । 
(आत्मने०) भृज्जते, भृज्जेते, भुज्जन्ते । 

लिंट--(परस्म०) प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ को णल्‌ होकर “अस्ज + श्र 
इस स्थिति मे श्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


१. अस्ज का श्र्थ यद्यपि यहां मूल में 'पाक-पकाना' लिखा है तथापि यहां 
साधारण पाक अभिप्रेत नही । 'शाक॑ पचति” की तरह 'शार्क भ्रृेज्जति' का प्रयोग 
नही देखा जाता । पाक से यहां चने जी श्रादि का भट्ठी में भूननारुप--पाकविशेष 
विवक्षित है। 'वश्नज्ज निहते तस्मिन्‌ द्योको रावणमग्निवत्‌' (भद्टि० १४.८६) 
इत्यादि प्रयोग लाक्षणिक समभने चाहियें। 
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[लघु०] विधिमृतम-- (६५२) भ्रस्जो रोपघयों रमन्यतरस्याम्‌ । 
इडारजा 


अस्जे रेफस्थोपधायाश्च स्थाने रमायमो वा स्पाद आधंघातुके । 
मित्वादन्त्यादच पर | स्थानपप्ठीनिर्देशाद्‌ रीपधयोनिवृत्ति | बभज। 
बभर्जतु | बभजिय-वभप्ठे । वश्नज्ज | वश्नज्जतु । बश्नज्जिय | स्को ० 
(३०६) इति सलोप , ब्रइच० (३०७) इति प--वश्नप्ठ । बभजं; 
बश्नज्जे । भर्प्द; अप्टा | भदयेति, अ्रद्यति ॥) 
झर्य --पआ्रार्धधाठुक परे होने पर भ्रम्ज्‌ घातु के रेफ भौर उपघा के स्थान 
पर विकल्प से रम्‌ का भागम हो । मिल्‍््दाद--मित्‌ होने से रम्‌ का प्ागम प्रत्य 
भ्रच्‌ से परे होता है। स्पानषष्ठी ०---रोपधयो ” में स्थानपष्ठी का निर्देश किया गया 
है भ्त उन दोनों को निवृत्ति (लोप) हो जातो है । 
व्यास्या--अस्ज ॥६।१॥ रोपययो ॥६२॥ रम्‌ ११॥ भम्यतरस्याम्‌ ७४१) 
आाधघातुके ।90१॥ (यह प्रधिष्टत है)रश्च उपघा च रोपधे, रेफादकार उच्चारणाये , 
तथो ->>रोपधयो., इतरेंतरइ्नन्ढ्ध । भर्थ --([भ्रस्ज ) भ्रस्जु धामु के (रोपधयों ) 
रेफ भौर उपधा के स्थान पर (रम्‌) रम्‌ हो (भाध॑घातुके) प्रो्ेघातुक परे होने पर 
(प्रस्यतरस्पाम्‌) एक प्रवस्था में । दूपरी प्रदस्‍्था में रप्‌ू न होगा धत विकल्प सिद्ध 
हो जायेग। ) र॒मू मे भकार उच्चारणाय्यंक है, म्‌ वी 'हलुन्त्पम्‌' (१) से इत्सव्ज्ा हो 
जाती है। इस प्रकार रम्‌ का 'र्‌' हो भ्रवशिष्ट रहता है 
अ्रद यहा यह प्रश्न उत्पन होता है कि यह “रम्‌” कहाँ किया जाये ? एक 
तरफ तो मित होते से 'मिदघोइन्त्यात्पर ' (२४०) के पनुस्तार इसे भ्रस्जू ने 
भत्य भच्‌ प्र्षात्‌ 'अ' से परे होना चाहिये, परन्तु दूसरी भोर इसे 'रोपघयों 
प्र्षात्‌ रेफ भौर उपधा (स्‌) के स्थान पर विधान बिया गया है। यहां ये दोनों 
बातें बयोरुर एक साथ सम्मव हो सकती हैं ? यदि इसे मित्‌ मान फर प्रन्त्य भच्‌ से 
परे करें तो रेफ के स्थान पर भादेश नहीं हो सकता, कारण कि रेफ प्रन्त्य भच्‌ से 
पूर्व भवदस्थित है, भौर यदि इसे रेफ के स्पान पर झादेश करें तो यह प्रन्त्य भच्‌ से 
परे नहीं हो सकता । दोनो में एक बात को जा सकती है, या तो इसे मित्‌ु मान 
कर प्रन्तय भ्च्‌ से परे करें या फिर झादेश मान कर रेफ भौर उपधा के स्पान पर 
रुर लें । यह भादेश भी रहे भौर मित्‌ के कारण भागम भो--ये दोनों बातें सम्भव 
नहीं । इस के समाधान में वेयाकरणों का बहता है दि 'रोपधयो ' में स्थानपध्ठी 
बही गई है, स्थानपप्ठी जिस से लगाई जाती हैं उस की निवृत्ति (लोए) भप्रमीष् 
हुआ करती है । यधा--भस्तेमूं ! (५७६) मे भस्‌ को, "शवों वचि” (५९६) में म 
बी, तपा *छ्ले सिंद' (४३८) में बलि की निवुत्ति प्रमोष्ट है। घत यहाँ पर भी 
सब से पहले रेंफ भौर उपधा की निवृत्ति गर ली जायेगी, अस्ज्‌--मज्‌ बन जायेगा 
धब उसे रम्‌ का भागम गर मरज “मर्ज बना लिया जायेगा । इस भकार परार्णिनि 
पर ल० दवि० (३०) 
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के दोनों कथन सार्थक हो जायेंगे कोई व्यर्थ नहीं होगा । महाभाष्य में कहा भी है-- 
'भ्रस्जो रोपधयोलेपि श्रांगमो रम्‌ विधीयते' । 

इस सूत्र के द्वारा मोटे रूप में श्राधंधात्‌क प्रत्ययों के परे रहते भ्रस्जू को 
विकल्प से भज कर दिया जाता है। इस तरह श्राधंघातुक प्रत्ययों में इस के भर्ज 
और भ्रस्ज्‌ दो रूप वन जाते हैं । 

अस्ज्‌ू--श्र' यहां 'लिंटू च' (४००) से लिंडादेश 'श्र' श्रार्धधातुक है । इस 
के परे रहते प्रकृतसूत्र से रेफ श्रीर उपधा की निवृत्ति तथा रम्‌ का श्रागम विकल्प 
से हो गया। रम्‌ के पक्ष में 'भज्‌ --श्र' इस स्थिति में द्वित्व, हलादिशेप तथा प्रम्पास 
के भकार को वकार करने पर “बभर्ज' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार झागे भ्रतुस्‌ 
शझ्रादियों में सिद्धि होती है। थल्‌ में भारद्ाजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है, इट्पक्ष 
में--.वरभजिय । इट्‌ के श्रभाव में 'वभज्‌ --थ' इस स्थिति में “द्रइ्चश्नस्ज ० (३०७) 
से जकार को पकार तथा ण्दुना ष्टु/ से थकार को ठकार होकर 'बभप्ठ रूप बनता 
है। व श्रीर म में क्रदिनियम से नित्य इट होकर--बभजिव, वभरजिम । यह तो हुई 
रमपक्ष की प्रक्रिया | रम्‌ के श्रभाव में “भ्रस्जू+-श्र” इस स्थिति में द्वित्वादि कर 
बश्नस्ज्‌ू+-भ्र' हुआ । श्रव श्चुत्व से सकार को शकार तथा 'झलां जदभशि!' (१६) से 
उसे जकार करने पर “बश्नज्ज” रूप बनता है| इसी प्रकार 'बश्नज्जतु:' श्रादि । थल्‌ 
के इटपक्ष में--..व श्रज्जिय । इट्‌ के श्रभाव में 'वश्नस्ज्‌ू---थ' इस स्थिति में भल्‌ परे 
रहने से 'स्फोः संयोगाथोरन्ते घ! (३०६) द्वारा संयोगादि सकार का लोप होकर 
'ब्रदच-भ्रस्ज०” (३०७) से जकार को पकार तथा प्टुत्व से थकार फो ठकार करने 
पर “वश्नप्ठ' रूप बनता है । लिंटू (परस्मै०) में रूपमाला यथा--(रम्प्रक्षे) बभर्ज, 
बमजंतु:, यभरजु:। चर्भजिय-वभप्ठ , वभजंयु:, वभर्ज। चभर्ज, वर्भजिव, बमजिम। 
(रमो5्भावे) बश्नज्ज, वश्चज्जतु:', बश्नज्जु: । वश्नज्जिय-बश्नष्ठ, वश्नज्जधु:, बच्नज्ज । 
बश्नज्ज, वश्नज्जिव, वश्नज्जिम ।(भ्रात्मने ०)मे भी इसी प्रकार रम्‌ का श्रागम हो जाता 
है | रूपमाला यथा--(रम्पक्षे) बभजें, वभजाते, बभजिरे। बमर्जियें, बभर्जाये, बभ- 
जिध्ये । बभजें, वर्भाजवहे, बभजिमडे | (रमो5भावे) बच्नज्जें, वश्नज्जाते, बच्नण्जिरे | 
बश्नग्जिपे, वश्नज्जाये, यभ्रण्जिप्वे । बचश्नज्जे, वश्नज्जिवहे, बश्नण्जिमहे । 

लुंटू--के दोनों पदों में तासू प्रत्यय श्राधंधातुक है श्रतः उस के परे रहते 
प्रकृतसूत्र से रेफ श्लोर उपधा (स्‌) का लोप होकर रम्‌ का झ्रागम हो जाता है। 
रम्पक्ष में 'भज्‌ --ता' इस स्थिति में “प्रदच-श्रस्ज०” (३०७) से जकार को पकार 
श्रौर 'घ्टुना प्युःः (६४) से तकार को टकार करने पर “भर्पष्टा' रूप वनता है। रम्‌ 
के अ्रभाव में 'श्रस्ज--ता' इस स्थिति में 'स्को:०” (३०६) से संयोगादि सकार का 
लोप होकर पत्व झौर प्टुत्व करने पर “भ्रप्टा' रूप बनता है। रूपमाला यथा-- 


१. ध्यान रहे कि “पअ्रस्ज्‌+पश्रतुस्‌ में संयोग से परे श्रतुस कित नहीं झतः 
पप्रहिग्पा०' (३०७) से सम्प्रसारण नही होता । 
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(परस्मे०) रम्पक्षे--भष्ण, अप्टोरो, भरष्टार । भर्ध्यसि--॥ रमोश्मावे--्रष्टा, 
अ्रध्टारी, भ्रष्टार ॥ भ्रप्दाधि-- ) (भास्मवे ०) रम्पश्षे--मर्प्ट, मर्ष्डरो, भर्ष्दर ॥ 
भष्टप्ति--3) रमो3मावे--प्रष्टा, भ्रष्टारी, भरष्टार ! भ्रष्टासे--! 

लुदू--क दोदो पदो में स्थ प्रत्यय प्रोर्धधातुक है भ्रत रम्‌ का प्रागम 
विकल्प से हो जायेगा। रम्पक्ष मे--.भर्ज्‌ +स्य-+-ति, भर्ज्‌ +-स्पर+ते' इस दशा मे 
बच भ्रस्म० (३०७) से जकार को धकार, 'घढो क सि! (५४८) से पकार को 
ककफार, “आ्रादेशप्रत्यययो ” (१५०) से स्थ के सकार को पकार तथा कु--प्‌ के सयोग 
से क्ष करने पर “मषयंति, भदयेते/ रूप सिद्ध होते हैं। रम्‌ के भ्रभाव मे 'अ्रस्ज्‌- स्प -- 
ति, अस्जू-+-स्प---तै! इस दशा में सपोगादि सकार का लोप होकर 'द्श्चप्रस्ण० 
(३०७) से जकार को पकार, उसे 'यढ़ो के सि (५४८) से ककार तथा उससे 
परे स्प के सकार को मूर्घन्य धकार करने पर “भ्रध्यति, अध्यते' रूप सिद्ध होते हैं। 
रूपसमाला यपा--(परस्में ०) रम्पक्षे--भरर्पति, भवर्षत, भर्दर्पन्ति ॥ रमोडइ्भावे-- 
अद्यति, अ्रषयत , भ्रवपस्ति १ (मात्मने०) रम्पक्ष--भर्दर्यते, भदयेते, भ्ष्यन्ते । रमी3- 
भावे--भ्रध्यते, 'फदयेते, अ्र्यन्ते । 

लॉटू, लंड भौर वि० लिंदू में लेंदू को तरह प्रक्रिया होती है। लोदू-- 
(परस्मं०) भृश्जतु भुग्जतातु, भुम्जताम, भृज्जग्तु । (भात्मने०) भुज्जतामू, भुजमें- 
सा, भुस्श ताम्‌ | लंद---(पररुम ०) अ्रभुज्नत्‌, प्रभुज्जताण्‌, भ्रभुज्जन्‌ । (पास्मने०) 
प्रमुश्णत, प्रमज्जैतामू, प्रभुज्जन्त । वि० लिंइ--(परस्मं०) भुज्जेतु, भृज्जेतामु, 
भुम्मेयु ॥ (भात्मने०) भुज्जेत, भूज्जेपातास्‌, भुम्जेरन्‌ 

झा० लिंए--(परस्मे ०) ५० १० के एकवचन मे “भ्रस्जु+-यास्‌+-त्‌* यहां 
यायुद्‌ भ्रार्धधातुक भी है भौर कित्‌ भो। भत प्रशृतसूत्र (६४४७) से रम्‌ का 
प्रागम तथा 'प्रहिश्पा० (६ ११६) से सम्प्रसारण दोनो युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। इन 
दोनों को प्रन्यतान्यत्र भ्वकाश मिल चुका है (रम्‌ भागम को भर्प्टा, भ््यति भ्ादि 
में तया सम्प्रसारण को भुज्जति, भृज्जतु भ्रादि में भ्वकाश प्राप्त है) ॥ “विप्रतिदंधे 
पर रार्यम्‌' (११३) द्वारा पर होने से रम्‌ का भागम होता चाहिये। परतु यह 
प्रनिष्द है भूत इस के वारण के लिये भ्रग्रिमवाततिक प्रवुत्त होता है-- 


ललिघु०] वा०- (४०) क्डिति रमागम बाधित्वा सम्प्रसारण 
पूव॑विप्रतिपेधेन ॥ 

भृज्ज्यात्‌, भुज्ज्यास्ताम्‌, भूज्ज्यासु । भर्क्षष्ट; भ्रक्षीप्ट । झभाक्षीत्‌ 
भन्नाक्षीत्‌ । प्रभष्ट अश्नप्ट ॥ 

प्र --कितू डितू भाधंधातुक परे हो तो रम्‌ के प्रागम का बाघ कर पूर्वे- 
विप्रतिदेध से सम्प्रसारण हो जाता है* । 


१ यहां बितु भार्धधातुक का उदाहरण दिया गया है, दितु झाधपातुक 


४६८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुच्चाम्‌ 


व्यास्या--जहां जहां वेयाकरणों को विप्रतिषेध में परकार्य श्रभीष्ट नहीं होता 
वहां वहां 'विप्रतिषषे पर फार्यभ्‌' (११३) में 'पर' शब्द को इष्टवाचक मान कर 
पूर्वकार्य कर लिया जाता है। यहां पर भी रम्‌ का श्रागम पर होता हुआ भी श्रनिष्ट 
होने से नही किया जाता श्रपितु पूर्वकार्य सम्प्रसारण हो जाता है । विप्रतिषेघ की 
विस्तृत व्याख्या इस ग्रन्ध के पूर्वार्ध में (११३) सूत्र पर तथा १६वें वात्तिक पर कर 
छुके है वहीं देखें । 

'अस्जू--यास्‌-|- त्‌' यहां कित्‌ के परे रहते प्रकृतवात्तिक से रम्‌ के श्रागम का 
बाघ कर सम्प्रसारण हो जाता है। तब 'सम्प्रत्तारणाच्च' (२५८५) से पूर्व रूप, श्चुत्व, 
जशत्व भौर यासुट्‌ के सकार का संयोगादिलोप करने पर “भृज्ज्यात्‌' रूप सिद्ध होता 
है। भा० लिंह परस्मे० मे रूपमाला यथा--भृज्ज्यात्‌, भूज्ज्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासु: । 

प्रात्मने० के श्रा० लिंझः में भ्रस्जू से परे कित्‌ डित्‌ कहीं नही श्राता अतः 
सम्प्रसारण का प्रसद्भ ही नहीं होता; निबंधिरूपेण रम्‌ का भ्रागम हो जाता है । 
रम्पक्ष में 'भर्ज्‌ +सीयू--स--त' इस स्थिति में जकार को पकार, “पढोः कः सि! 
(५४८) से उसे ककार, सकारों को मूर्धन्य पकार तथा प्ठुत्व से तकार को ठकार 
होकर--'भरक्षीष्ट! प्रयोग सिद्ध होता है। रम्‌ के श्रभाव में “भ्रस्जू-- सीष्ट' इस 
स्थिति में भ्रस्ज्‌ के संपोगादि सकार का लोप होकर पूर्ववत्‌ पत्व-कत्व श्रादि करने से 
“अ्रक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यधा-- (सम्पक्षे) भरक्षोप्ट, भरक्षीपास्ताम्‌, 
भर्क्षीरन्‌ । (रमो5भावे) श्रक्षोप्ठ, अ्रक्षीयास्ताम्‌, भ्रक्षी रन्‌ । 

लुंइ-दोनों पदों में सिंच श्राधेघातुक है श्रतः रम्‌ का श्रागम विकल्प से हो 
जाता है। परस्मे० के रम्पक्ष में 'अ्रभज --स्‌--ईत्‌' इस दशा में 'बदद्ज०” (४६५) 

* से हलन्तलक्षंणा वृद्धि होकर जकार को पकार, 'पढो: कः सि! (५४८) से पकार 
को ककार तथा भ्रन्त में सिंच के सकार को मूधधन्य करने पर--प्रभाक्षीत्‌ । रम्‌ के 
भ्रभाव में 'प्रश्नस्ज---स्‌--ईत्‌' यहां हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर संयोगादि सकार का 
लोप तथा पत्व-ऋत्व श्रादि कार्य करने पर “अश्ाक्षीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। परस्मे० 
में रूपमाला यथा - (रम्पक्षे) श्रनाक्षीत्‌, प्रभाष्टम', श्रभाक्षु: । प्रभाक्षो:, प्रभाष्टंम्‌ , 
प्रभाष्टी । श्रभाक्षमू, प्रभाक्षव, प्रभाक्ष्म । (रमोज्मावे) श्रन्नाक्षीत्‌, प्रभ्माष्टाम्‌, 
मनञञाक्षु:। प्रश्नाक्षो;, प्रश्नाप्टम्‌*, अश्राप्ट' । अश्नाक्षम, प्रश्नाक््व, अभ्राक्ष्म । 

लुंडः के भ्रात्मने० में रमागम के पक्ष में 'अ्रभर्ज --स्‌-+-त' इस स्थिति में 'झलो 
झतलि' (४७८) से सकार का' लोप होकर “श्द्च-अ्रस्ज ०” (३०७) से जकार को 


का उदाहरण सम्भव नही क्‍योंकि अ्रस्ज्‌ से परे सर्वत्र डित्‌ सावंधातुक ही श्राता 
है प्राधंघातुक नहीं | दीक्षितजी ने यहाँ 'विहृति' पद विद्याधियों को सम्प्रसारण का 
भंटिति बोध कराने के लिये जोड़ा प्रतीत होता है। कात्यायनजी का मूल वात्तिक 
महाभाष्य में इस प्रकार पढ़ा गया है--भरस्जादेशात्‌ सम्प्रसारणं पुदंविप्रतियेधेत । 


१--६. इन स्थानों पर 'झलो घलि! (४७८) से सकार का लोप होता है । 


सुदादिप्रकरणम्‌ [४६६ 


पकार तथा छुत्व से तकार को टकार करने पर---अमष्ट । भावास्‌ मे “अभर्जू -- 
सू-भाताम्‌' इस श्थिति मे भल्‌ परे न होने से सकार का लोप नही होता, पत्व- 
कत्व-पत्व करने पर--प्रभक्षताम्‌ | इसी प्रकार बहुबचन मे--प्रभर्क्षत। यास्‌ मे 
पूरदंबत्‌ सकारलोप, यत्व भ्रौर ध्टुत्द करने पर--अ्रभर्ष्ा । घ्वमु में 'प्रभर्ज +- 
सू+-ध्वम्‌' इस स्थिति में 'थिच' (५१५) से सकार का लोप होकर जकार को 
पकार तथा घ्टुत्व से धकार को ढकार कर 'प्रभर्प+दवम्‌!। प्रद 'झल्मां जश्मशि' 
(१६) से पकार को डकार तथा “ऋरो भरि सवर्ण! (७३) से डकार का वैकल्पिक 
श्ोप होकर लोपपक्ष मे “प्रभइंवभ्‌! तथा लोपाभाव में “भरभददुवम्‌ दो रूप तिद्ध 
होते हैं। रम्‌ के प्रभावपक्ष में 'प्रश्नस्जु---सू+त' इस स्थिति मे भल्लोकलिलोप 
होकर--.प्रभ्रस्जु+-त । 'स्को ० (३०६) से सयोगादिलोप होकर--भश्रज्‌+-त ) 
भव पत्व तथा ध्ुत्व करने पर 'प्रश्नष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । पाताम्‌ मे पूर्ववतू-- 
भ्श्नक्षातामू । बहुवचन मे-पभश्नक्षत | यास्‌ में प्र० पु० के एकबचन की तरह+- 
अभ्रष्ठा । घ्वम्‌ मे पूर्ववत्‌ सब प्रक्रिया होती है परम्तु हछू से परे न होने के कारण 
अरोमरिलोप प्रवृत्त नहीं होता-- प्रध्ड्‌दवम्‌ ) भ्रात्मने० मे रूपमाला यथा -- (रुम्पक्षे) 
प्रभष्ट, प्रनक्षताम्‌, प्रभक्षत । भ्रभर्ष्श, अभक्षयाम, सभदवे्-प्रभशदवस्‌ । 
प्रमक्षि, भमदवहि, प्रमक्महिं। (रमो5भावे) प्र्नप्ट, भ्रश्रक्षातामु, प्रश्नद्त। 
भ्रभ्नष्ठा , प्रश्नक्षाघाम्‌, अश्नइद्वम्‌ । प्रश्न॒क्षि, भर्दवहि, भश्नदमहि । 

लूू---के दोनों पदो मे लूद्‌ की तरह प्रक्रिया होती हैं। रूपमाला यधा-- 
(परस्मे०) रम्पक्षे-प्रभदयंत्‌, अभर्क्यताम, श्रभक्ष्यंम्‌ ॥ रमोअ्मावे--अध्रव्यत्‌, 
भ्रश्चक्ष्यताम्‌, अभ्रष्पन्‌ । (भात्मने०) रम्पक्षे--अम्रद्यंत, झभवर्येतामु, भभष्यम्त । 
रमो+भावे--अध्क्यत, प्रध्रक्पेतामू, अध्नष्यत । 
[लघु०] हुष बिलेशने ॥४॥ कृपति, पते । चकष, चढुषे ॥. 

प्र्ष --हपे (इच्‌) पातु (हल) चलाना भर्ष में प्रयुक्त होती है' । 

स्यास्या--म्वरितेत्‌ होने से यह घातु उभगपदी तथा झनुदात्तों मे परिगणित 
होने से भविद्‌ है। लिंदू मे भादिनियम से सवंत्र (यल्‌ मे भी) इद हो जाता है । 

सेंटू--[परस्मे०) इंषति, कृषत , कृषात । (सात्मने०) कूपते, इधेते, 
हुषन्ते । शप्रत्यय के डित्त्व के गारण लघुपघगुण का निषेध हो जाता है। लिंदु-- 


१ खींचना प्ादि भर्यों मे भौवादिक हृष्‌ धातु का ही प्राय प्रयोग देखा जाता 
है। पपा--बलवातिन्द्धि यप्रामो विद्वांससपि क्षति (मनु० २२१४), नक्त स्वस्था- 
नमासाधथ गरमेद्रमपि कर्षति (पञ्च० ३४६) | द्विमंक धातुधो के पा स्‍्यानी- 
हुद्ष्वहाम्‌' इस प्रिगणन में भा उसी हृप्‌ घातु रा ही ग्रहण सममना चाहिये। 
दौदादिक शृष्‌ के प्रयोग मे टूल भादि बी करणता तथा भूमि प्रादि की ममता प्रत्िदे 


है--शृपति भूमि हलेन । 


४७० | भमीव्यास्ययोपैतायां लघु-कोमुचाम्‌ 


(परस्मै०) चक, च्॒पतुः, चकृपु:। चरूषिय, चक्रंपथुः, चकृप । चकर्ष, चकुषिव, 
चकृषिम । (आझात्मने०) चक्षपे, चकृपाते, चकपिरे | चकृपिये, चक्ृपाथे, चकृविध्वे । 
चकृषे, चकृपिवहे, चकृषिमहे । 

लुंदू--'कृप्‌ +- ता! इस स्थिति मे श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-मूत्रम-- (६५३ ) अनुदात्तस्य चर्दृपधस्याधन्यत रस्याम्‌ । 
६।१।५८॥। 

उपदेशेष्नुदात्तो य ऋदुपध:, तस्य अ्रम्‌ वा स्याज्मलादी अ्रकिति। 
ऋप्टा-कर्प्टा | छृक्षीप्ट ।। 

श्र्थ:---उपदेश में अनुदात्त जो ऋदुपध (ऋत्‌ जिस की उपधा में है) धातु, 
उसे अभ्रमू का आगम विकल्प से हो जाता है कित्‌-भिन्‍न भलादि प्रत्यय परे हो तो । 

व्यास्या--अनुदात्तस्य ६। १। च इत्यव्ययपदम्‌ । ऋदुपधरय ।६। १। श्रन्यतरस्पाम्‌ 
॥७।१। उपदेश ॥७॥१। ('श्रादेच उपदेशें ०” से) कलि ।७॥१। श्रम १।१। श्रकिति ।७।१। 
(सुजिदृश्षोप्ल्यमकिति' से) | ऋद्‌ (हस्व ऋवर्ण:) उपधा यस्य स ऋद्दुपघस्तस्य 
ऋदुपधस्प, वहुब्नीहि० । “'घातो: कार्यम्‌ उच्यमान तत्प्रत्यये भवरति|! इस परिभाषा से 
'प्रत्यये” पद उपलब्ध हो जाता है । तव “भलि' को उस का विशेषण बना कर तदादि- 
विधि करने से “कलादो श्रकिति प्रत्यये” बन जाता है। श्र्थ:--(उपदेशे) उपदेश में 
(अनुदात्तस्थ) अनुदात्त (ऋदुपघस्थ) जो ऋद्॒पध घातु, उस का श्रवयव (प्रम्‌) श्रम्‌ 
हो जाता है (अन्यतरस्याम्‌) एक अ्रवस्था में, (कलि --मभलादौ अ्रकिति) कित्‌-भिन्‍न 
भलादि प्रत्यय परे हो तो । दूसरी अवस्था में अ्म्‌ का श्रागम नहीं होता श्रत: विकल्प 
सिद्ध हो जाता है| श्रम्‌ का आगम मित्‌ होने से अन्त्य अ्रच्‌ श्र्धात्‌ ऋवर्ण से परे 
होता है । तत्र 'इको यणचि' (१५) से यण्‌ करने पर कृप्‌ का क्रपू, सृूप्‌ का स्रप्‌, 
दूपूं का द्रपू रूप बन जाता है। पक्ष में कृपू, सूप, दृप्‌ श्रादि भी रहता है। 

“उपदेशे' इस लिये कहा है कि “लप्तुम्‌! (सृप्‌ +-तुमुन्‌) में तुमुन्‌ प्रत्यय के 
परे रहते 'ड्नित्यादिनित्यम्‌! (६.१.१६१) से घातु के उदात्त हो जाने पर भी श्रम्‌ 
का आगम निर्वाघ हो जाये, क्योंकि उपदेशावस्था में धातु झनुदात्त थी । 

'कृष्‌ -- ता' यहाँ पर तासू-यह कित्‌-भिन्‍न कलादि प्रत्यय परे विद्यमान है 
श्रत: प्रदृतनूत्र से अम्‌ का आरगम होकर शअ्रनुवन्धलोप श्रीर यण करने से--क्रप्‌ -- 
ताज क्रप्टा' रूप सिद्ध होता है। पक्ष में लघूपधगुण होकर--कर्प्टा । लूँटू में रूपमाला 
यथा--(परस्मे ०) श्रम्पक्षे---क्रप्टा, क्रप्दारो, क्रप्टार:। कऋ्टासि-- श्रमो5भावे-- 
क॒र्प्टा, कर्प्टारो, फर्प्टर: । कर्प्शसि-- (पआ्रात्मने०) श्रम्पक्षे--फ्रप्टा, ऋष्टारो, 
ऋष्टार: । कप्टासे--- । अ्मो5भावे---कर्प्टा, कर्प्टारों, कर्प्टार: । कप्टसि--] 

लूट-मे भी अम्‌ के आ्रायम का विकल्प हो जाता है। दोनों पक्षों में 'बढोः* 
कः सि (५४८) से कत्व तथा उस से परे आादेशप्रत्यवययो:” (१५०) से पत्व होकर 
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'ऋक्ष्यति-कक्ष्यंति' आदि रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यधा--(१२स्में «) प्रम्पक्षे--- 
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अश्यति, ऋथयत , ऋट्ष्यन्ति | भ्रमोईमावे -क्क्येति, शक्येत , सुद्येन्ति ॥ (भात्मने०) 
प्रम्पश्षे--कवयते, ऋक्‍येते, ऋक्ष्यन्ते / धमोडमावे-- कक्यते, रददेते, रद्येन्ते ६ 

लोटू-.. (परस्मे०) इृषतु-हृथतात, कृषताम्‌, कृषन्तु। (भात्मने०) कृचतामू, 
कृष॑ताम्‌, हृषन्ताम्‌ । लेंडू--(१रस्मे ०) भ्रह्नषत्‌, प्रकृषतामू, झझुदन | (पात्मने०) 
अहृचत, महृदेताम्‌, प्रकृवन्‍्त । वि० लिंए- (परस्में०) कृषेत, हृषेताम, कृषेमु | 
(प्रात्मने०) इुदेत, कृषेदाताम्‌, कृषेरन्‌ । 

भा० लिंए-(परस्म॑०) में यासुट्‌ के कित्‌ होने दया झलादि न होने के 
कारण प्रम्‌ का भागम नहीं होता--इृष्पात्‌, हृष्पास्तामू, कृष्पामु । (भात्मने०) में 
'कृपु +-सीप्ट' यहां लिंटसिंचावात्मने०' (५८६) से ऋतलादि लिंश के कितू हो जाने 
से भ्रमागम नहीं होवा। दब कत्व-पत्व हो जाता है-हइक्लीष्ट, कुक्षोपास्ताम, 
शुक्षोरन्‌ू । 

लुँइ--दोनों पदों में 'शत इगुशघादलिट बस्त/ (५६०) से डिल को गंस 
आप्त होता है । इस पर पप्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०]वा० (४१) स्पृश्न-मृश-कृप-तृप-दृपा चले. सिंज्वा वाच्य ॥ 


अक्राक्षीत-अकारक्षत््‌-अकृक्षत्‌ । अक्ृष्ट, अद्क्षातामू, अ्रइक्षत । 
वदापक्षे--अक्क्षत, अकृक्षाताम्‌, झइक्षन्त ॥ 


भ्रएँ ---स्पृश्‌ (छूना,तुदा० परम ०), मृश (सोचना,तुद्दा० परस्मं०), रुप 
(हल चलाता ,ठुदा० उम्रय०), तृष्‌ (तृथ्त होना वा करना ,दिवा० परम्मे ०), दृप्‌ 
(घमण्ड करना, दिवा० परस्मे०)--इन पाज़्च धातुय्रों से परे छ्लि के स्थान पर 
विकल्प से धिंच्‌ प्रत्यप हो ॥ 
थ्याहपा--सपृष्ू, मृश भोर कुषु से “शंल इगुप्घादनिट' कस ” (५६०) द्वारा 
बस प्राप्त होने तथा तूप्‌ झौर दृप्‌ से परुधादित्वात्‌ भट्ट प्राप्त होते पर इस वात्तिक 
से वैकल्पिक सिंचू का विधात क्या जा रहा है। सिंचू के भरमाव में ययाप्राप्त बस 
और भड हो जायेगे । 
लुँए--[परस्मै०) मे 'म्रहप्‌+-च्लि+-त” इस प्रवस्था मे प्रदृतवात्तिक से 
जिस को सिंचू होकर ध्रम्‌ का पाक्षिर स्‍श्लागम हो छाठा है।॥ तब 'बदद्जण्/ (४६५) 
से हतम्तलक्षणा बुद्धि होकर बत्व-पत्व करने पर प्रम्पक्ष में 'प्रक्रक्षीत्‌र दपा भरम्‌ 
के झभाद में 'परवार्धीत्‌) दो रूप सिद्ध हाते हैं । सिंचू के प्रमाव में बरप्रत्यप हो 
जाता है। कस के कित्‌ होने से भ्रम का भागम एवं सधृपधगरुघ नहीं होदा, सच परे 
ने रहने से बुद्धि का तो प्रसाद ही नहीं | ठंद पुरदेवत्‌ कत्व-पत्व करते से--अ्रशुक्षत्‌) 
इस प्रद्मार परस्म॑० में तीन तीन रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यपा--(सिंि) 
अम्प्े--पध्रकाशीत्‌, स्‍भ्रवाष्टाम्‌ (पलो झति), प्रकापशु | अशक्षोल प्रशास्‍्टम, 
अक्यप्ट ॥ अकाक्षप, अकादद, सदाध्म॥ भमोज्मावे--अछाक्षोतू, प्रष्यप्टाम, 
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प्रकार्तु: । प्रदाक्षो:, प्रकाष्टमू, अकांप्ड । प्क्ाक्षेम्‌, प्रकाक्ष्द, प्रकाक्ष्म । (फ्से) 
प्रद्धक्षद, प्रकृक्षतान्‌, श्रह्कक्षन्‌ । श्रद्धक्ष;, अक्षक्षतम्‌, अद्धक्षत । श्रद्धक्षम प्रकृदाद, 
प्रकृक्षाम । 

लुँदढ॒ के आत्मने० में सिंचू करने पर “लिसिंचावात्मनेपदेषु! (५८६) से 
सिंचू कित्‌ हो जाता है । तब न तो अ्म्‌ का झ्रागम प्लौर न ही लघूपधगुण हो सकता 
है । 'प्रकृप-+ सू+त' इस स्थिति मे सकार का कलोमलिलोप होकर पदुत्व दारने 
से प्रकष्ट' रूप बनता है । सिँच के श्रभाव मे कस हो जाता है, वह स्वतः कित्‌ है 
प्रत: अ्रम का आगम तथा लघधूपंधगुण नही होता । कत्व-पत्व करने पर 'अकृक्षत' 
रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आत्मने० में दो दो रूप बनते हैं। रूपमाला यथा-- 
(सिंचि) अद्भगष्ट, प्रद्धक्षातामू, भद्गक्षेतर | भद्धष्ठा:, अद्धक्षाथाम्‌, मद्धड॒दूदम्‌! । प्रद्नक्षि, 
अद्गक्ष्वहि, अद्नक्महि ।(वरसे)श्रद्धक्षत, मश्ठक्षाताम्‌, अद्धक्षन्त । प्रद्धक्षथा:, प्रह्क्षापान्‌, 
प्रद्षक्षप्वन्‌ । श्रक्कक्षि, अक्ृक्षावहि, श्रद्षक्षामहि । 

लुइ--में भी लेँदू की तरह प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा--(परस्मं ०) 
प्रम्पक्षे--प्रक्रयत्‌, प्रर्रयतान, अक्रक्ष्यन्‌ । अमोध्भावे-- अकक्ष्यदू, अकक्ष्येद्ाम, प्रक- 
क्ष्येन । (भात्मते०) अम्पक्षे -- श्र्यत, अकऋक्ष्येताम्‌ प्रक्ष्यन्त । अ्मो5मावे--प्रक- 
क्ष्यंद, अक्कष्येतामू, मक्षक्ष्यन्त । 
[लघु० ] मिले सद्भसे ॥ 9 ॥ मिलति; मिलते। मिमेल। मेलिता | 
अमेलीत ॥। 

प्रथ:--मिलें (मिल्‌)घातु 'मिलना--संयुक्त होना' श्रर्थ में प्रयुक्त होती हैं 

व्यास्पा-- स्वरितेत्‌ होने से मिल घातु उभयपदी तथा प्ननुदात्तों मे परि- 
गणित न होने से सेट है। यह घातु प्राय: प्रकर्मक उपलब्ध होती है । जिस के साथ 
मिलन (संयोग) होता है उस में 'सह' योग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है । 
यथा--मिलति तव तोर्यमृंगमदः (गद्भालहरी ७.४), मिलति का न वनस्पतिना 
लता (साहित्यदर्पण' में अपहनुति का उदाहरण) | इस की प्रक्रिया में कुछ विशेष 
नहीं । 


१. यहां घि चर (५१५) से सकारलोप होकर प्दुत्व तथा 'धल्रां जशू झशि' 
(१६) से जश्त्व हो जाता है। 

२. प्राताम्‌ रे (अन्त), श्लाथाम्‌ भ्रौर पट में कस के ब्नन्त्य श्लकार का 
कसस्या्िं' (५६२) से लोप हो जाता है । 

३. का में पहले प्नस्तादेश कर बाद में प्रकार का लोप करना चाहिये । 

४. इस धातु का पाया जाना! न्रर्थ भी कई स्थानों पर देखा जाता है । 
यथा--पे चान्ये सुहूद: समृद्धिसमये द्वव्याभिलापाकुछा:, ते सर्वत्र मिलन्ति तध्व- 
लिकदप्ररदा ठु तेष्ां विपत्‌ (हिंतोप० १.२१४)। 
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लेंट--(परस्मे०) मिलति, मिछ्त , मिलन्ति। (प्रात्मने०) मिलते, मिल्ेते, 
पिलम्ते । लिंदू- (परस्प॑ ०) मिमेल, मिमिलतु, मिमिलु । (भात्मने०) सिमिले, 
मिमिलाते, मिसिलिरे। लुँटू--(परस्मे ० )मेलिता, सेलितारो, सेलितार । मेलितासि-- 
(प्रात्मने०) मेलिता, मेलितारो, मेलितार । मेलितासे--॥ लूदू--(परस्मै०) 
मेलिध्यति, मेलिष्पत, मेलिप्यन्ति । (भ्रात्मने०) मेलिध्यते, सेलिष्येते, सेलिप्यन्ते । 
लोटू--(परस्मै०) भिलतु मिलतातू, मिलताम्‌, मिसन्तु । (प्रात्मने०) मिलताम, 
मिलेतामू, मित्तन्ताम्‌ । लंडू--(परस्मे ०) भ्रमिलत्‌, अमिलताम्‌, भमिलन्‌ । (प्रात्मने०) 
प्रभिलत, भ्रमिलेतामु, अमिलन्त ॥ वि० लिंडू--(परस्मै ०) मिलेतृ, मिलेतामू, सिल्लेयु । 
(प्रात्मने०) मिलेत, मिलेपाताम्‌, भिलेरन्‌ । शा० लिंडू--(परस्मैं०) मिल्यातृ, 
मिल्यास्तामू, भिल्‍्यासु । (झआत्मने०) भेलिबीष्ट, मेलिधोयास्ताम्‌, सेलिपोरनू। 
लुंद- (परस्मै०) श्रमेलीत, भ्रमेलिष्टाम, भमेलिपु । (प्रात्मे०) भ्रमेलिष्ट, अमे- 
लिषाताम्‌, भ्रमेलिपत । लूंडू--(परस्मै०) प्रमेलिप्पतू, प्रमेलिप्यताम्‌ प्रमेलिष्यम्‌ 
(प्रात्मने०) प्रमेलिष्यत, भमेलिष्येताम्‌, भ्रमेलिप्यन्त । 

नोट--बुछ बेबाकरण इस घातु को वैकल्पिक कुटादि मान कर “गाइकुडा- 
दिम्पोईडिणम्डित' (५८७) सूत्र से डिद्रत्‌ के कारण 'मिलिता, मिलिष्यति, भ्रसिलोत्‌, 
अ्रिलिष्यत्‌” झ्रादि रूप भी बनाते हैं ॥ साहित्य मे इस प्रकार के प्रयोग पाये भी 
जाते हैं--(१) ततो विद्याघरेस्देण मिलिप्याम सुमेदणा (कथासरित्सागर ४५७), 
(२) महापातक्नि पझुच मिलितब्य न ते सह (कविकल्प० दुर्गादासद्वारा उद्धृत), 
(३) स्थालनिलयमिलनेन गरलमसिंद कलयति भलयसमीरम्‌ (गीतगो० ४२), 
(४) न दृष्टे श्यिल्य मिलनमिति चेतो दहुति से (प्रमरशतक) इत्यादि । इस घांतु 
के भात्मनेपद प्रयोग भ्रन्वेषणीय हैं । 


[लघु०] मुच्ल' मोचने ॥६७ 
पर्ष --मुच्लू' (मुच) घातु 'छोडना' धर्थ मे प्रयुक्त होती है'। 
ध्यादया--इस घातु का प्रन्त्य लूकार स्वरित एवम्‌ भनुनाध्तिक है। स्वरितेन्‌ 
होने से मुच्‌ घातु उभयपदी तथा भनुदात्तो में परिगणित होने से धनिद है। लिंदू मे 
ऋषदिनियम से सब जगह (यलु में भी) इट्‌ हो जाता है। इसे लूदित्‌ वरने वा 
प्रयोजन परस्मै० वे लुडू मे च्लि को भड्‌ वरना है। 


३ छोडना' पर्च में किसो वस्तु का छोडना, काम नोघ भ्रादि सासप्तिक 
बेगो का छोडना तथा अश्रु भादियों वा छोडना-वहान। भी सम्मिलित है॥ यधा-- 
शात्रिगंता सतिमतां घर सुज्च शस्पाम्‌ (रघु० ५६), मुझ्च माने हि मानिनि 
(साहित्यदर्पण ७), यात्रा स्देषा यदू विमुच्येह वाष्प प्राप्ताएनुध्या याति बुद्धि प्रसाइम्‌ 
(स्वप्नवासबदतता ४ ७) ॥ सिवाय (८९८८७) भर्थ में भी इस का प्रयोग देखा जाता 
है-दा५ु भुशत्दा साइयस्प प्रदेशो४रित। यह घातु सक्‍मंक है परतु वर्मकर्ता में 
झवर्गक हो जाती है--भुष्यते सर्वेपापेम्यों विध्युलोक स गर्छति ३ 


४७४ ] भैमीज्याख्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


लेंट--(परस्म ०) प्र० पु० के एकवचन में “'श/ विकरण करने पर 'मुच्‌-- 
ग्र--ति' इस स्थिति में श्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० | विधि-मूजमू-- (६५४) शे मुचादीनाम्‌ ॥७॥१।५६॥ 

मुच-लिपू-विदू-लुपू-सिच्‌-कृत-खिद-पिशां नुम्‌ स्यथात्‌ क्षे परे | 
मुज्चति; मुञ्चते। मोक्‍्ता । मुच्यात्‌; मुक्षीप्ट । अ्रमुचत्‌; अ्रमुक्त, 
अमुक्षाताम्‌ ॥ 

श्र्य:--मुच्‌ (छोड़ना), लिप (लीपना), विद्‌ (पाना), लुपू (काटना), 
सिच्‌ (सीचना), कृत्‌ (काटना), खिद्‌ (प्रह्दार करना), पिशू (हुकड़े करना)--इल 
झाठ धातुग्नों को श परे होने पर नुम्‌ का प्रागम हो । 

व्यास्या--शे ।७१ मुचादीनाम्‌ ६॥३। नुम्‌ 0१॥ (“इदितो नुम॒ धातो:' से) 
प्र्य:-- (मुचादीनाम्‌) मुच्‌ श्रादि धातुओं का श्रवयव (नुम्‌ू) नुम्‌ हो जाता है (शे) 
शा! परे हो तो । मुचादि घातु श्राठ है जो पाणिनिनिर्मित घातुपाठ के तुदादिगण 
के धन्त में पढ़ी गई हैं' । इन सव का लघुकौमुदी में श्रागे वर्णन श्रा रहा है। नुम्‌ 
में मकार इत्सम्न्चक तथा उक्रार उच्चारणार्थक है। मित्‌ होने से नुम्‌ का भ्रामम भन्त्य 
श्रच॒ से परे होता है। 'श' विकरण लेंट-लो दू-लेंड-विधिलिंडः तथा शर्त -शानचु 
भ्रादि प्र॒त्ययों में हुआ करता है अ्रत: नुम्‌ का श्रागम भी इन्ही स्थानों पर समझना 
चाहिये । 

भमुच्‌-+-भ्र+-ति' यहां श (श्र) परे है भ्रत: प्रकृत्सूत्र से मुच्‌ को नुम्‌ का 
झ्रागम हो गया--मुनचु श्र +-ति। श्रव 'नदश्चाष्पदान्तस्थ झलि! (७८) से अ्रपदान्त 
नकार को श्रनुस्वार तथा “श्रनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण: (७६) से उसे परसवर्ण 
बकार करने पर “मुल्चति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रात्मने० में 'मुज्चते” 
प्रादि। रूपमाला यथा--(परस्म०) मुझ्चति, मुब्चतः, मुब्चन्ति। (आआत्मने०) 
मुज्चते, मुख्चेते, मुझ्चन्ते । 

शदभुः--इन मुचादि घातुओं को रुघादिगण में क्‍यों नहीं पढ़ देते, जिस से 
एनम्‌ के थरा जाने से नकारघटित रूप स्वत: ही वन जायेंगे ? 


१. इन का शलोकबद्ध संग्रह यथा -- 
मुच्‌-सिचो लुपू-लिपो चेति विदू-लिदो कृत्‌-पिशौ तथा | 
नुम्भाजः शे भवन्त्यप्टो मुब्चतीति निर्द्शनम्‌ ॥ 
२. भ्रत एवं 'सिज्चनम्‌, कृन्तनम्‌, सिश्चितः आदि भ्रशुद्ध हैं । इन के स्थान 
पर 'सेचनम्‌, कत्तंनम्‌, सिक्‍त:' श्रादि शुद्ध प्रयोग होने चाहियें । 
३. 'सार्वधातुकुमपित्‌' (५००) से श (श्र) यद्यपि छित्‌ है तथापि इस के 
परे रहते 'प्रनिदितां हुहः०” (३३४) से नकार का लोप नहीं होता । वयोंकि तब 
नुमू का विधान व्यर्थ हो जायेगा । 


तृदादिप्रकरणम्‌ | ४७४ 


समाधाव--तब “मुख्च्दति” के स्थान पर 'मुनक्ति' भ्रादि भ्निष्ट रूप बनते 
लगेंगे। झत मुनि ने ऐसा नहीं क्या । 

लिंट--(परस्मे०) भुमोच, सुमचत्‌ , मुमुचु । सुमोदिय, सुमूचयु., सुमुच। 
भुमोच, मुमुचिव, मुमुचिम । (प्रात्मने०) सुझुचे, मुमुचाते, मुमृचिरे। सुमृचिणे, 
भुमुदाये, मुमुचिध्दे। मुमुचे, मुमुचिवहे, मुमुचिमहे | लुंटू--मे लघूपधगुण होकर 
यो कु! (३०६) से कुत्व हो जाठा है--(परस्मे०) मोक्ता, मोइतारो, मोशतार । 
भोक्तासि--॥ (पास्मने०) मोबता, भोक्तारो, मोक्‍्तार । मोकतात्े--॥ लूदू-- 
(परस्मे ०) मोक्यतति, मोक्ष्यत , मोदर्यान्ति | (प्रात्मने ०) मोक्ष्यते, मोद््येते, मोक्ष्यन्ले ॥ 
लो£--(परस्मे ०) मुझ्चतु-मुझ्चतातू, मुझ्चतामू, मुझ्चन्तु । (पात्मन०) मुझ्यतामू, 
मुझ्चेतामू, मुझ्चन्ताम्‌। लेइ---(परस्में०) अमुझ्चत्‌, प्रमुझ्चताम, असमुझचन्‌ ३ 
(प्रात्मने०) प्रभुझ्दत, भ्रमुज्चेताम्‌, प्रमुझ्चन्त ॥ वि० लिंए-(परस्म ०) मुज्चेत्‌, 
मुध्चेतामू, मुझ्चेयु । (पात्मने०) मुझ्चेत, मुछ्चेपाताम्‌, मुझ्चेरन्‌ । श्रा० लिंश- 
परस्मे० मे यासुट्‌ के क्ित्‌ होने से तथा भात्मेने० में “लिंशसिचावात्मनेपरेएु” (५५६) 
द्वारा भलादि लिंड के कित्त्द के कारण गुण नहीं होता । (परस्मे०) मुच्याहू, 
भुच्यास्ताम्‌, मुच्यायु । (भात्मने०) मुश्षीष्ट, मुक्नीयारताम्‌, मुक्लौरन्‌। 

लुँइ-- (परस्मे ०) में 'पुषादिद्दताद्यलुदित ० (५०७) से च्लि को भट्ट भादेश 
हो जाता है। भरड के डित्‌ होने से लधृपघगुण नहीं होता--प्रमुचत्‌, प्रमुचताम्‌, 
प्रमुचन्‌ । प्रमुच, अमुचतम्‌, भमुचत । झ्मुचम्‌, भ्रमुचाव, भमुचाम | (भात्मने०) 
प्र० पु० के एक्वचन में सकार का मलोभलिलोप होकर कुत्व करने पर--अ्रमुक्ता 
ध्यान रहे कि यहा 'लिश्सिंचावात्ममे ० (५८६) से सिंच्‌ के क्त्व के कारण सघूपधगुण 
भहीं होता । पिंज्लोप गुण की दृष्टि मे असिद्ध है प्रत लोप हो जाने पर भी ग्रुण नहीं 
होता । भाताम्‌ में कुत्-पत्व होबर--भमुक्षाताम्‌ । इसी प्रकार--भरमुक्षत । घ्वभ्‌ मै 
'घिच' (५१५) से सकार का लोप होकर कुत्व ठथा मतों जश्मश्ि' (१६) से 
जश्त्व हो जाता है--प्रमुग्ध्वम्‌ । रूपमाला यथा--भमुश्त, भमुक्षातामू, भ्रमुक्षत॥ 
पमुद्या , भ्रमुक्षाथाम्‌, स्‍भमुग्प्यम्‌ । भमुक्ि, भरमुध्वहि, भ्मुध्महिं। 

लुडू--(परस्मे०) प्रमोश््यतु, भमोदयताम, भ्रभोदयन ॥ (पात्मने०) 
प्रमोक्ष्यत, भ्रमोध्षपेताम्‌, प्रमोध्ष्यन्त । 

उपसपोग--वि / मुचु-छोडना  (चिरमधूषि विमुध्य राघव --रघु० 
५२५) । भ्रति ६/ मुच्‌ - बान्धवा-पहनता-घारणकरना (पज्ञोपवोत परम पवित्र प्रणा- 
पत्ेपासहज पुरस्ताहु ) प्राएृष्पमप्र८ प्रतिमुण्च शुक्ष यशोपदोत बलमस्तु तेज-- 
परारस्कर० गृ७ २२ १० ), लौटाना (सम सुरज्ध भ्रतिमोबतुमहँसि---रघु० ३ ४६)। 
झा३/शुच्‌ -- (वस्त्रादि] घारण करना (पशामुझचद्र्म--उसने कवच धारण किया-- 
भट्टि० १७ ६, प्रामुक्‍्त प्रतिमुश्तइद पितद्धचापिनद्धवत्‌-इत्यमर ), झर्पण करता 
(मामुझ्वतोवामरण टितोयम्‌--रघु० १३ २१) । उद्‌$/ मुद---उतारना (विभूषणानि 
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उन्ममुचुः--भटष्टि ० ३.२२) । 
[लघु० ] छुप्लू छेदने ॥७॥ लुम्पति; लुम्पते। लोप्ता | श्रलुपत्‌; अलुप्त ॥ 


भ्र्थ:--लुप्लु (लुप्‌) धातु 'काटना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है' 

व्यास्या--इस धातु का भी भश्रन्त्य लुकार श्रनुनासिक तथा स्वरित है। इस 
का लोप होकर 'लुप' मात्र शेष रहता है। स्वरितेत्‌ होने से यह उभयपदी तथा 
अनुदात्तों मे परिगणित होने से श्रनिट है । लिंद में क्रादिनियम से सर्वन्न (थल में भी) 
इट हो जाता है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया मुच्‌ धातु की तरह होती है। लेट, लोद 
लेंह प्रौर वि० लिंडः में 'शे मचादीनाम' (६५४) द्वारा नुम का म्रागम होकर प्रनुस्वार 
और परसवर्ण करने पर 'लुम्प' घातु बन जाती है। रूपमाला यथा-- 

लेंट-- (परस्मै ०) लुम्पति, लुम्पतः, लुम्पन्ति | (प्रात्मने०) लुम्पते, लुम्पेते 
लम्पन्ते । लिंट--(परस्म ०) लुलोप, लुलुपतुः, लुलुपु: | (श्रात्मने०) लुलुपे, लुलुपाते 
लुलुपिरे | लुंट्‌-- (परस्मे०) लोप्ता, लोप्तारी, लोप्तार:॥ लोप्तासि--। (भात्मने०) 
लोप्ता, लोप्तारी, लोप्तारः | लोप्तासे---] लूटू--- (परस्मै०) लोप्स्यति, लोप्स्यत:, 
लोप्स्पन्ति । (आ्रात्मने०) लोप्स्यते, लोप्स्पेते, लोप्स्पन्ते ॥ लोट्--(परंस्म०) लुम्पतु- 
लुम्पतातू, लुम्पताम्‌, लुम्पन्तु । (प्रात्मने०) लुम्पताम्‌, लुम्पेताम, लुम्पन्ताम्‌ । 
लेंड---(परस्मे ०) प्रलुम्पत्‌, श्रलुम्पताम्‌, अलुम्पन्‌ । (आ्रात्मने०) श्रलुम्पत, प्रल॒म्पेताम्‌, 
प्रलुम्पन्त । वि० लिंड---(परस्मे ०) लुम्पेतू, लुम्पेताम्‌, लुम्पेयु: । (श्रात्मने०) लुम्पेत, 
लुम्पेयाताम, लुम्पेरन्‌ ॥ आ० लिंड:--(परत्म ०) लुप्यात्‌, लुप्यास्तामू, लुप्यासुः। 
(आत्मने ०) लुप्सोष्ट, लुप्सीयास्ताम, लुप्सीरन्‌ू (लिंहसिंचावात्मनेपदेषु) | लूँडू-- 
(परस्मे ०) अलुपत्‌, श्रलुपताम्‌, अलुपन्‌ (लृदित्त्वादडः ५०७)॥ (घ्रात्मने०) अलुप्त, 
श्रलुप्साताम्‌, श्रलुप्तत । लूड---(परस्मे ०) मलोप्त्पतू, अलोप्स्पताम्‌, श्रलोप्स्पन्‌ । 
(आत्मने०) श्रलोप्स्पत, भ्रलोप्स्पेताम्‌, श्रछ्ोप्स्पन्त । 


[ लघ॒ ० ] विदुलू लाभे ॥८॥ विन्दति; विन्दते | विवेद; विविदे। व्याघ्र- 
भूतिमते सेटू-वेदिता । भाष्यमतेडनिट्‌--परिवेत्ता ।। 
प्र्थ:---विद्लू' (विद्‌) धातु 'प्राप्त करना” श्रथ॑ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ लूदित तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत होने से 


१. यहां 'छेदन' से केवल 'काटना” ही नहीं श्रपितु 'दूर भगाना, नप्ट करना, 
इन्कार करना' श्रादि लाक्षणिक प्रर्थों का भी संग्रह समभना चाहिये । यधा--बुद्धिं 
लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते (शाज़जंघर० ४.२१), श्रनुभवं वचसा सखि लुम्पसि 
(नैपध ४.१०५); तस्य भावों न लुप्यते (मनु० ६.२११); लुम्पेदवयमः कृत्य 
तुद्डाममनसो रपि (महाभाष्य ६.१.१४४) । व्याकरणशास्त्र का प्रसिद्ध 'लोप' शब्द 
इसी धातु से बनता है। यहन्ताललुपेरचि लोलुप: (गहितं लुम्पति परद्रव्यभिति 
लोलुप:--पभ्रत्यन्त लालची ) । 


वुदादिष्रकरणम्‌ [४७७ 


उम्रपषद तथा लूदित होने से परस्मे० के लु'डू मे छ्लि के स्थान पर भरड्ट भादेश 
हो जाता है। इस के धनिद्‌ होने मे मतभेद है। महाभाध्य तथा कातन्त्र, चान्द् प्रादि 
ध्याक रण में इसे अनिद्‌ माना गया है' । परन्तु व्याप्रभूति झ्ाचाय (वाशिकागत 
प्रतिद्‌ कारिकाशों के निर्माता) इसे सेट्‌ मानते हैं। इस प्रकार मतभेद के कारण 
बलादि प्रत्ययो मे इस के दो दो रूप बनते हैं। पर ध्यान रहे कि इसे परनिद्‌ भातने 
वालों के पक्ष मे भी थलूसहित लिंद मे इसे क्रादिनियम से नित्य इट हो जायेगा, भरत 
सिंदू के बलादि-अ्रत्ययों मे केवल एक एक रूप ही बनेगा | 

परिवेत्ता--यह परिपुर्वक 'बिंदुलू लाभ घातु का तृच्यत्यया“त रूप है । यह 
मर्मशास्त्रो का पारिभाषिक शब्द है। बड़े भाई के प्रविवाहित रहते जद छोटा भाई 
विद्ाहित हो जाता हैं तो उसे 'परिवेत्ु' वहते हैं। जैसा कि मनु० (३ १७१) में कहा 
है--दाराश्िहोश्रसयोग कुरुते योडप्रजे स्थिते। परिवेत्ता स विशेष परिवित्तिस्तु पूर्वज । 
यहा 'परिविदु--तू! इस प्रवस्था में घातु से परे तृचू को इष्निप्रेंधघ किया गया है। 
पत इस से प्रतीत होता है कि यह घातु भनिद है भौर भाष्यकार भादियों का मत 
मुक्त है* | इस घातु की समग्र प्रक्रिया मुच्‌ घातु की तरह सममनो चाहिये । लेढू, 
लोड, सेंड पर वि० लिड में इसे भी 'शे मुचादीनाम' (६५४) के द्वारा गुम का 
भागम हो जाता है । रूपमाला यधा-- 

लेंद--(परस्मे ०) विश्दति, विग्दत , विश्वन्ति | (प्रात्मने ०) बिरदते, विच्देते, 
विल्वस्ते । लिंट--(परस्मे०) दिवेद, चिविदतु , विविद् । (प्रात्मने०) दिविदे, विवि* 
दाते, विविदिरे | लुंटू-- (परस्म ०) वैत्ता, वेत्तारो, वेत्तार । वेत्ताप्ति--। [प्रात्मने ०) 
वैत्ता, वेत्तारी, देत्तार । चेत्तास्े-- । व्याप्नत्रृति के मत मे--वेदित), वेदितारों, 
वेदितार पादि। लटू--(परस्मे०) वेत्स्पति, वेत्स्यत , वेत्स्मन्ति । (प्रात्मने०) 
वेत्यते, देत्स्थेते, बेतनयन्ते ॥ व्याप्रभूति के मत मे--वेदिष्पति, वेदिष्यत , वेदिष्एन्ति 
प्रादि। लोट्--(परस्मे०) विन्दतु विदतातू, विग्दतामू, विबतु। (प्रात्मने०) 
विन्दतामू, विस्देताभू, विशव्ताम्‌ ) लेंड--(परस्मे ०) भ्रविदत्‌, भ्रविरदताम, भवित्वत्‌ ! 
(प्रात्मने ०) झ्विस्दत, प्रदिन्देताम, ध्षिन्दस्त ॥ वि० लिंडू--(परस्मे०) विस्देत्‌ु, 
किष्देतामू, दिन्वेयु । (भारमने०) विस्देत, विदेषाताम, विवेरनू । भा० लिंट-- 
(परस्मे०) विद्यात, विद्यास्तामू, विद्याम्ु ॥ (प्रात्मने०) वित्मीष्ट, वित्तोयास्तामू, 
दिससीएन्‌ । व्याप्नभूति के मत भें प्ात्मने० मे--बेवियोष्ट, घेढिपोयास्तामू, 
घेदिदीरन्‌ । यहाँ लिंड के कलादि त रहने से पलेंडलिचावात्मने० (५८६) से कित्त्व 


१ विदतिश्चाडदोर्दिरिष्टो भाष्येषपि दृश्यते 
ब्याध्रभूत्यारपस्त्वेन भेहु पेद्रिति स्थित्तम्‌ ॥सि० कौब्वा 
२ परन्तु इसे सेट्‌ मानने दाले वेयाररण यहाँ देवादिक या रौधादिक विद्‌ 
थातु को प्र्धान्तर मे गया भान कर इण्नियेघ स्वीकार किया करते हैं (देखें इसी 
धातु पर माषदोषघाहुबृत्ति) । 


४७८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


नहीं होता अत: लघूपधगुण निर्वाध हो जाता है। 

लुंइू--(परस्मे०) लूदित्‌ होने से श्र! हो जाता है--अविदत्‌, अविदताम्‌ 
प्रविदन्‌ । (भात्मने०) अवित्त, प्नवित्साताम्‌, श्रवित्सत | श्रवित्या:, श्रवित्साषाम्‌, 
प्रविदृष्वन्‌ । अवित्सि, श्रवित्स्वहि, प्रवित्स्महि। व्याध्रभूति के मत में--प्रवेदिष्ट, 
प्रवेदिषातामू, अवेदिषत आ्रादि | लूँडू (परस्मे०) श्रवेत्स्यत्‌, श्रवेत्स्वताम्‌, श्रवेत्स्यन । 
(प्रात्मने ०) भ्रवेत्स्पत, शरवेत्स्पेताम्‌, अवेत्स्यन्त । व्याप्रभूति के मत में--प्रवेदिष्यत, 
प्रवेदिष्यताम्‌, भ्रवेदिष्यन ग्रादि । 

। 

[लघु० ] षिचें क्षरणे ॥६॥ सिज्चति; सिज्चते ॥। 

प्र्थ:--पि्च (सिच्‌) धातु 'सीचना' अर्थ मे प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--यह धातु भी मृच्‌ धातु की तरह स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। 
'घात्वादे: पः सः” (२५५) से इस के श्रादि पकार को सकार होकर 'सिच्‌” बन जाता 
है । पोपदेश का फल 'सिपेच' श्रादियों मे श्रादेशश्प सकार को *“प्रादेशप्रत्यययो:' 
(१५०) से पत्व करना है। प्रनृदात्तों में परिगणित होने से यह धातु श्रनिद्‌ है। 
परन्तु क्रादिनियम से लिंट्‌ में सर्वत्र (घल्‌ में भी) इट हो जाता है । इस की प्रक्रिया 
लुंद के सिवाय प्रन्यत्न मुच्‌ धातु की तरह होती है। रूपमाला यथा--- 

लेंट--- (परस्मे ०) सिजझ्चति, सिझचतः, सिझचन्ति । (श्रात्मने ०,) सिज्चते, 
सिड्चेते, सिजचन्ते । लिंटू--. (परस्मे० ) सिपेच, सिपिचतु, सिपिचु:। (प्रात्मने०) 
सिषिचे, सिपिचाते, सिपिचिरे । लुदू--(परस्मे० ) सेक्ता, सेक्तारो, सेक्तारः । 
सेक्‍्तासि-- (आ्रात्मने०) सेक्ता, सेक्तारी, सेक्दारः । सेक्तासे--। लूंट--(परस्म०) 
सेक्ष्यति, सेक्ष्यतः, सेक्ष्यन्ति । (प्रात्मने ० ) सेक्ष्यते, सेक्येते, सेक्यन्ते । लोट--(परस्म ०) 
सिज्चतु-सिष्न्चतात्‌, सिज्चताम्‌, सिज्चन्तु । (आत्मने०) सिज्चतामू, सिल्चेताम्‌, 
लिझचन्ताम्‌ । लेंड--(परस्मैं ० ) भ्रस्िज्चतू, श्रसिझ्चताम्‌, प्रसिझ्चनू । (प्रात्मने०) 
प्रसिजचत, अतिज्चेताम्‌, प्रसिज्चन्त । वि० लिंए---(परस्मे ०) सिज्चेतू, सिझचेताम्‌, 
सिज्चेयु: | (ग्रात्मने०) सिज्च्चेत, सिल्चेयाताम्‌, सिज्चेरन्‌ । प्रा० लिंड--- (परस्मं ० ) 
सिच्यात्‌, सिच्यास्ताम्‌, सिच्यासुः । (श्रात्मने०) सिक्षीप्ट, सिक्षोपास्तामू, सिक्षीरन्‌ 
(लिंड्सिंदादात्मनेपदेषु ५८६) । 

लुंइ--लृदित्‌ न होने से च्लि को भ्रद्ट प्राप्त नही होता । इस पर श्ग्रिमसूत्र 
प्रवत्त होता है-- 


[ लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (६५४५ ) लिपि-सिजि-छृश्च ।३।१५३॥ 
एभ्यडच्लेरड स्यात्‌ । असिचत्‌ ॥ 
प्रयं:--लिपू, सिच श्र छ्वा (ह्वेज्‌ स्पर्धायाम्‌ म्वा० उभय० ) घातुप्मों से 
परे जिल के स्थान पर शब्द श्रादेश हो । 
व्यास्या--लिपि-सिचि-हूः: ।५१॥ च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । च्लेः |६॥१॥ (ैच्छे: 


तुदादिप्रकरणम्‌ [ ४७६ 


सिंध! से)| प्रडू ॥!॥ ('पस्पतिवबित० से)। कर्तरि ॥७१ ('निन्रिदुरूुम्प 
कतरि चटट! से)।लुंडि ७१। ('च्छि खुडि' से)। निपिश्च सिचिश्व द्वाश्व--सिपि- 
प्िचिह्वा (समाहारेएपि सोजम्पुस्त्वम्‌), तस्मातु-लिपिसिचिह्न (विश्वप ।शह 
की तरह)' | लिपि झौर सिचि में धन्त्य इकार उच्चारणार्थक है॥ पथ --(लिपि- 
हिदि-हू ) लिपू, सिच्‌ भौर हेम्‌ घातु से परे (च्ले) च्लि के स्थान पर (मद) 
भरडट भादेश हो जाता है (क्तरि लूंडि) कतृवाचक लुंड परे हो तो' । च्लि का ल्‌ 
मात्र भवशिष्ट रहता है उसे हो भड्‌ भादेश हो जाता है। भड मे डकारानुबधघ 
युनियेध प्ादि अ्रयोजनों के लिये जोड़ा गया है। लिप्‌ घातु वा वर्णन झगगे भा रहा 
है। हवन का वर्णन लघधुकौमुदो मे नहीं है, इस के 'भाहत्‌” भ्रादि उदाहरण वैषदास्त- 
कीमुदो मे देखें । सिचु वा उदाहरण प्रह्रत है-- 

“भ्रसिचु +-ज्लि-|-त्‌” यहाँ प्िच्‌ धातु से परे प्रकृतसूत्र से च्लि को भड 
प्रादेश होकर डित्त्वफे कारण लघूपधगुण का निषेध करने पर “भप्तिचत्‌” प्रयोग 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'प्रसिचताम्‌! घादि । भात्मने० में भी प्रबुतसूत्र से ब्लि 
को भरड्ट प्राप्त होता है। इस पर शग्रिमसूत्र से विकल्प का प्रतिपादन करते हैं-- 
लिघु० ]विधि-यूजम- (६५६) आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।३।१॥५४॥ 

लिपि-सिचि-छू परस्य च्लेर्‌ड वा स्यात्तडि। असिचत-असिक्त ॥ 

अर्थ --लिपू, सिच्‌ भौर छेज्‌ पातु से परे रल के स्थान पर विकल्प से 
प्रद हो भात्मनेपद परे हो तो । 

ध्यास्या--भात्मनेपदेषु ।७३। धन्यतरस्याम्‌ 88॥ लिप्सिचिन्न शहा 
('लिपिसिचिह्नइच' से) जले* ६॥१) अड )१)१॥ कत्तरि ।७॥१॥ [पूरब प्रनुवत्तेन 
होता है) भर्य --.(लिपि सिचि-ह्व ) लिपू, सच भौर द्वेल्‌ से परे (ले) च्चि 
के स्थान पर (प्रभ्यतरस्पाम) एक भवस्था मे (भइट) भ्रदू भादेश हो जाता है (कर्तेरि 
प्रात्मनेपदेषु) कतूँदाचक ग्रात्मनेषद प्रत्यय परे हो तो । दूसरो भवस्था में भरद ने 
होगा भरत विकल्प सिद्ध हो जायेगा । 

“प्रसिच्‌-- च्लि +-त' यहा भात्मने० परे है झत प्रवृतमूत्र से च्लि को भझू 
प्रादेश होकर “प्रसिचत' प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्ट के भभाव में स्लि को सिंचू, 


१ यहाँ का समास भी एक समस्या है। गयोकि यदि यहा समाहास्द्वन्द्ध मानते 
हैं तो नपुसक होने से हस्व होकर “लिपिसिचिह्वात्‌! बनना चाहिये, भौर यदि इतरेतर- 
इन्द्र मानते हैं तो 'लिपिसिविद्धाम्य ' इस प्रकार बहुदबन लगाना चाहिये। पढ- 
मस्जरीकार ने इत दोनों से बचने के लिये 'लिपितिबिसहितो द्वा --लिविहिविद्दा , 
तस्मातू--लिविसिबिल्न ' इस प्रकार समासत माना है । 

२ यहां 'कत्तेरि! का भनुवत्तंत करना भावश्यक है। भयपा बमंदाच्य में भी 
प्रद होने लगेगा--प्रसिक्षाता क्षेत्रे देददत्तेद, झतिप्सातां देहल्यों रन्यपा। 


४८० ] ममीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुच्याम्‌ 


भलोकलिलोप तथा 'चोः कु: (३०६) से कुत्व करने पर असिक्‍त' प्रयोग सिद्ध 
होता है | लूंड मे रूपमाला यथा-- (परस्मे०) असिचत्‌, श्रसिचताम्‌, श्रसिचन्‌ । 
(आत्मने ०) अड्पक्षे--श्रसिचत, श्रसिचेतामू, असिचन्त । अड्योध्मावे--श्रसिक्त , 
श्रतिक्षाताम्‌, असिक्षत (लिंहसिंचाबात्मने ० ५८६)। 

लूड्‌- (परस्मे ०) भ्रसेव्यत्‌, प्रसेल्यताम्‌, असेक्ष्यन्‌ । (प्रात्मने ०) श्रसेक्ष्यत, 
प्रसेक्ष्ताम्‌, प्रसेक्ष्यन्त । 

उपसर्गयोग--इस धातु का बहुधा ग्रभि, नि, वि श्रादि उपसर्गों के साथ 
प्रयोग हुआ करता है । तव 'उपसर्गात्‌ चुनोति० (८.४-६५) सूत्र से धातु के सकार 
को पत्व हो जाता है--श्रभिषिज्चति, निपिज्चति, विपिज्चति आदि | यह पत्व 
अ्रद्‌ के व्यवधान में भी हो जाता है-अ्रम्यपिज्चत्‌, न्‍्यपिज्चत्‌, व्यपिज्चत्‌ आदि 
(प्राफिसितादड्व्यवायेषपि ८.४.६३) । 


[| 

[ लघु० ] लिप उपदेहे ॥१०॥ उपदेहो वृद्धि: । लिम्पति; लिम्पते । लेप्ता । 
अलिपत; अलिपत-अलिप्त ॥ 

प्र्य:--लिप (लिप) धातु 'लेप द्वारा बढ़ाना--लीपना--भ्राच्छादित करना-- 
चिपकना/! अर्थ में प्रयुक्त होती है? । 

व्यास्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी तथा श्रनुदात्तों 
में परिगणित होने से अनिद्‌ है। लिंद में क्रिनियम से सर्वत्र (थल्‌ में भी) इट्‌ 
का आगम हो जाता है। इसकी प्रक्रिया भी पिछली सिच्‌ घातु की तरह समभनी 
चाहिये। झपमाला यथा-- 

लेंटू--- (परस्मै ०) लिम्पति, लिम्पतः, लिम्पन्ति । (आात्मने०) लिम्पते, 
लिम्पेते, लिम्पन्ते ॥ लिंट---(परस्म०) लिलेप, लिलिपतुः, लिलिपुः। (आत्मने०) 
लिलिपे, लिलिपाते, लिलिपिरे। लुंदू--(परस्मे०) छेप्ता, छेप्तारो, लेप्तारः । 
लेप्ताप्ति--॥ (आत्मने०) लेप्ता, लेप्तारी, लेप्तारः | लेप्तासे-- लूंदू--(परस्मे०) 
लेप्स्यति, लेप्स्यतः, लेप्स्घन्ति । (श्रात्मने ०) लेप्स्यते, लेप्स्येते, लेप्स्यन्ते । लोॉट-- 


१. लीपना--लिप्तेषवु भासा गृहदेहलोनाम्‌ (माघ ३.४८) । आच्छादित 
करना--लिम्पतोव तमो5ड्भरानि वर्षतोवाञ्जनं नभः (मृच्छकटिक १.३४)। कर्म, पाप, 
फल श्रादि द्वारा लिप्त किये जाने पर इस के बहुधा प्रयोग देखे जाते हैं---लिप्यते न 
स,पापेन पद्मपत्ञमिवाषम्भसा (गीता ५.१०), न चाउलिप्यत पापेन (मनु० १०: 
१०५), न मां कर्माणि लिम्पन्ति (गीता ४.१४), फर्लेन न लिप्यते (गीता शाद्भूर० 
१३.३१) । तस्याइलिपत॑ शोकाग्निः स्वान्तं काप्ठमिव ज्वलन्‌ (भर्टि० ६.२२) 
इत्यादि प्रयोगों में 'जलाना' ग्रर्थ लाक्षणिक है । इसी धातु से ही लिपि, लेप, लेपन, 
प्रवलेप (प्रभिमान), लिप्त आदि शब्द बनते हैं। लिप्सु, लिप्सा ग्रादि शब्द लभ्‌ 
(पाना) धातु से बने हैं इस से नहीं । 
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(परस्मै०) लिम्पतु-लिप्पतातू, लिस्पताम, लिम्पन्तु । (ग्रास्मने०) लिम्पताम, 
लिम्पेतामू, लिम्पस्ताम्‌ । लेंड--(परस्मैँ०) अलिम्पत्‌, झतिम्पताम, अलिस्पनू! 
(प्रात्मन०) प्रलिम्पत, झलिम्पेतास, अतिम्पन्त । वि० लिंड---(परस्में०) लिम्पेत्‌, 
जिम्पेतामू, लिस्पेयु । (प्राश्मने०) लिम्पेत, लिम्पेयालाम, जलिम्पेरन्‌। श्रा० लिंड-- 
(परस्में०) लिप्पातू, लिप्यास्ताम्‌, लिप्पासु ॥ (आत्मने०) लिप्सीष्ट, लिप्सीयाघ्ताम्‌, 
लिफोरन्‌ (लिंटूसिंचादात्मनेपदेषु) । लुँडु--(परस्मे ०) 'लिपिंसिचिहृइ्च! (६५५ 
से चित को ग्रह प्रादेश रो जाता है--अलिपत्‌, अलिपताम्‌, श्रलिपन्‌ | (प्रात्मने०) 
'प्राह्मनेपदेष्दन्यतरस्थाम्‌' (६५६) से चिल को वैकल्पिक भझड्‌ हो जाता है। भइपक्षे “८ 
अतिपत, श्लिपेताम, झलिपस्त । अडो5भावे--प्रलिप्त, भ्रतिप्सातामू, झलिप्सत 
लूडू- (परस्मे०) प्रलेप्स्पत्‌, अलेप्स्यतामू, भलेप्स्यन्‌ । (प्रात्मने०) अलेप्स्पत, 
प्रलेप्येताम्‌, भरलेप्स्पन्त । 

बहू। तक तुदादिगण की उभयपदी धातुओं का विवेचन किया गया है। ध्यान 
रहे कि तुदादिगण की प्रथम धातु तुदू उभयपदी थी भरत उसके भनुरोध से पहले 
उभयपदी घातुप्रो की व्याल्या को गई है। 

अव परस्मेपदी धातुओो का विवेचन प्रारम्भ होता है-- 


[लघु०] छतों छेदने ॥११॥ इंस्तति। चकते । कतिता। कतिष्यति- 
कर्म्यंति । गरकर्तीत्‌ ॥ 

अर्ष --ती (इत्‌) घातु 'छेदन करना--काटना/ भर्य॑ में प्रयुक्त द्वोती है । 

ब्यारया--इस घातु का पन्त्य ईकार उदात्त तया अनुनासिक है। भमुवत्य 
बा सोप करने पर 'कृत्‌! मात्र अवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फल निष्ठा में 
इंद्‌ फा निषेध करना है--टेत , इत्तवान्‌ (“इबीदितों निष्ठापाम्‌' ७२ १४) । 
प्रात्मनेषद के लक्षणों से होन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी तथा शनुदात्तो 
में परिगणित न होने से सेद्‌ है। परल्तु सिंचु-भिन्‍न सकारादि आाधधातुक प्रत्ययो 
में फेइसिंचि० (६३०) सूत्र द्वारा इटू का विकल्प हो जाता है । मुचादि होने के 
कारण इसे भी शविकरण मे नुम्‌ का भागम हो जाता है (६५४) । 

ंटू--कुम्तति, इन्तत, इ्तम्ति॥ 'प्रहरति विधिमंर्मच्छेदी न इन्‍्तति 
जोवितम! (उत्तरराम० ३ ३१) । 3५ 

लिंट--चकते, चकृततु , घक्ुतु ॥ चकतिय, चहतपु बहुत । घक्तें, चहुतिव, 
चहृतिभ। लुंद--हतिता, कतितारो, रुतितार । लुदू--(इद्पक्षे) कर्िष्यति, 
कातिप्यत , क्िष्यन्ति। (इटो5भावे) कर्स्पेति, कत्स्पेंत , कर्स्पोत। लोंदू-- 
कृततु-हततातू, इन्ततामू, इस्तन्ठु ॥ लेंडू--मरन्तत्‌ प्रुस्तताम, भहल्तत्‌ । वि? 
लिंद--कतेत्‌, क तेतामु, इृतेपु ॥ भा० लिंद--#तपात, शत्यास्तामु, # 7902 
लुंद-'सेपसिंचि०' (६३०) सूत्र मे 'मसिचि' बहा गया है. मत इदू का वि 
नही होता । हलतलक्षणा वृद्धि का 'नेटि/ (४७७) मे निषेध होगर संपूपपगुग हो 
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जाता है--प्रकर्तोंतू, श्रफतिष्टाम्‌, प्रकतिषु: | लूंडू-- (इट्पक्षे) प्रकरतिष्यत्‌, श्रकृति- 
ध्यताम्‌, अकर्तिप्यन्‌ । (इटो5भावे) श्रकत्स्प॑त्‌, श्रकरत्स्य॑ताम्‌, श्रकत्स्येन्‌ । 
उपसर्गयोग--नि+/ कृत्‌ 5 काटना. (विश्वासाजूयसुत्पन्न॑ मूलान्यपि 
निडृन्तति--पञ्च० ४.१४). उद्‌२/छत्‌ '-उखाड़ना-उधेड़ना  (उत्कृत्योत्तत्य 
कृत्तिमु--मालती ० ५.१६) ॥ 
[लघु० ] खिद परिघाते ॥१२॥ खिन्दति | चिखेद । खेत्ता ॥। 
श्र्ध:--खिद (खिदू) धातु “प्रहार करना, सताना, दुःख देना श्रर्थ में प्रयुक्त 
होती है! । 
व्यास्या--आ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मपदी 
तथा दकारान्त अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट्‌ है। लिंद में क्रादिनियम से 
सर्वत्र (थल में भी) इट्‌ का श्रागम हो जाता है। मुचादि होने के कारण 
शे मुचादीनाम्‌' (६५४) द्वारा इसे भी णविकरण में नुम का श्रागम हो जाता है। 
रूपमाला यथा-- 
लेंट--पिन्दति, खिन्दत:, खिन्दन्ति । लिंटू--चिसेद, चिखिदतुः, चिछिदुः । 
लूंट-छेत्ता, सेत्तारो, खेत्तार:। लूट--खछेत्स्पति, खेत्स्यतः, खेत्स्यन्ति ॥ लोदू-- 
सिन्दतु-णिन्दतातू, खिन्दताम्‌, छिन्दन्तु । लेंड---श्रखिन्दत्‌, भ्रखिन्दताम्‌, भ्रखिन्दन्‌ । 
वि० लिंइ--सिन्देतू, शिन्देताम्‌, सखिन्देयु:॥ श्रा० लिंड---खिद्यातू, सिद्यास्ताम, 
ठिद्यासुः । लुंइ--अ्रख॑त्सीतू, अ्ल॑त्ताम्‌, श्रख॑त्सु:। लूंइ--श्रखेत्स्यतू, अखेत्स्यताम्‌, 
श्र॒शेत्स्यन्‌ । 
[ लघु० ] पिश अ्रवयवे ॥१३॥ विंशति । पेशिता ॥ 
प्रयं:--पिश (पिश्‌) धातु 'अवयव करना' श्रथ्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--लोक में इस धातु के तिडन्त प्रयोग श्रन्वेषणीय है । कई लोग इसे 
प्रकर्मंक मान कर 'प्रवयव होना! ऐसा शब्रर्थ किया करते हैं। त्वष्ठा उपाणि पिदवतु 
__(कम्वेद १०.१८४,१) इत्यादि वैदिक प्रयोगों में इस का श्रर्थ 'विभाग करना-बांटना 
१. यह धातु दिवादि तथा रुधादि गणों में भी पढ़ी गई है--खियते, खिन्ते 
धादि । वहां इस का श्रय॑ “दैन्ये” (दुःखी होना या खिन्‍न होना) है । परन्तु यहां के 
प्र्थ के विषय में बड़ी दुर्दशा है । कई लोग इसे यहां 'खिद परितापे! (सन्तप्त करना, 
दु:खी करना) पढते है जैसा कि क्षीरतरद्धिणी, प्रक्रियाफौमुदी (प्रसादटोका) श्रादि 
में लिखा है | अन्य लोग 'लिद परिघाते! पाठ मानते हुए भी “परिघातों देन्यम्‌' 
(खिन्‍न होना) इस प्रकार व्याख्या करते हैं जैसा कि महामहोपाध्याय श्रीगिरिधरदर्मा- 
जीने लघुकीमुदी की श्रपनी टिप्पणी में क्रिया है। मध्यकौमुदी में इस का श्रर्थ 
'परिदेवमे' (दुःखी होना) दिया गया है। वस्तुत: इस धातु के तिडन्त प्रयोग कही 
दुग्गोचर नहीं होते, इसीलिये यह सारी प्रव्यवस्था है । वेद मे 'खिदति” श्रादि का 
प्रयोग है परन्तु नुमृस॒हित का नहीं | 
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देवा-प्रराशित करना' भादि प्रतीत हाता है । पिशित (मास), पिशाच, पिशुत् भ्रादि 
शब्द इसी धातु से बनते है। यह धातु भी पूर्ववत््‌ परस्मंपदी तथा भ्रनुदात्तो मे परि- 
गणित न होने से सेट है। मुचादिया मे पाठ होने से इसे भी शविकरण में मुम्‌ का 
आम हो जाता है। रूपमाला यथा-- 

लेंटु--पिंशति, पिशत , पिशन्ति । लिंटू--पिवेश, पिपिशतु , पिपिशु,। लुँदु-- 
पंशिता, पेशितारो, पेशितार ॥ लूँदू--पेशिष्यति, पेशिष्यत , पेशिष्यन्ति । लोट्-- 
पिशतु पिशतात, पिशताम्‌, पिशस्तु। लेंड्‌--अविशत्‌, भ्रविशताम, अरपिशन्‌ । वि० लिंद--- 
विश्वेत्‌, विशेताप्‌, पिशेयु । प्रा० विंझ--पिश्यात्‌, पिश्यास्‍्ताम, पिध्यासु | लुंड-- 
अपेशीत, भ्रयेशिष्टाम्‌, भ्रपेशिषु । तूंड्‌- भरवेशिष्पत्‌, भ्रपेशिष्पतामू, अपेशिष्यन्‌ । 

(यहा पर मुचादि झ्राठ धातु समाप्त हो जाते हैं) 

[लघु०] श्रोजश्यूं छेदने ॥॥१४॥ वृश्चति । वद्रहच । वद्रश्चिय-बन्रप्ठ । 
ब्रश्चिता-ब्रष्ठा ) ब्रश्चिष्यति-म्रद्यति ) वृदच्यात्‌ । अन्रस्चीतू-अव्नाक्षीत्‌ ॥ 

प्र - भोवरश्यू (म्रश्व) धातु “छेदन करना--वाटता? प्र्थ में प्रयुक्त 
होती है! । 

व्या्या--ओं ब्रए्ूं का झआादि झोकार तथा प्रात्य ऊक्तार दोनों प्रनुनातिक 
दीने से इत्सज्जञक होकर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार “द्श्य्‌” ही प्रवशिष्द रहता है। 
“ब्रश्च' का भी भ्रसली रूप 'व्रस्च' ही है, चकार के कारण सकार वो श्चुत्व से शकार 
हुआ है. (देखें पृष्ठ २५० पर टिप्पण)। भाव्मनेपद के लक्षणों से हीन द्वोने के 
कारण यह धातु परस्मंपदी है। इसे भोदिन्‌ करने का प्रयोजन 'धोदितश्च” (८ २ ४५) 
द्वारा निष्ठा के तकार को मकार करना है--वृजण , वृषणवान्‌ | ऊदित्‌ करने वा 
प्रयोजन 'स्वरतिसृति०” (४७६) द्वारा इद्‌ का विवल्प करना है। 

लेंटू--प्र० पु० के एक्वचन में शविकरण होकर 'ब्रश्च्‌+ प्र+ति” इस स्थिति 
में 'सारवघातुकमपित्‌! (५००) द्वारा श [प्र) के डितू होने के कारण 'प्रहिज्या०' 
(६३४) से ब्रश्च्‌ बे रेफ वो ऋकार सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाच्य' (२५८) से 
पूर्वेहूप बरने पर 'वृश्च॒ति' प्रयोग प्रिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहा 'न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌! (२६१) इस निपेघ के कारण वकार को सम्प्रसारण नहीं होता 
रूपमाला यधा--- पश्चात, वृश्चत , वृइचन्ति भादि 

लिंटू-प्र० पु के एक्वचन म तिप्‌ को णत्‌ ग्रादेश होकर द्वित्त बरन 
पर-अ्रश्चु +-ब्रण्च -भ ) भव 'लिटप्रम्पासस्थोभयेषामा (५४६) से प्रभ्यास के 
रैफ को सम्प्रसारण ऋवार, पुयरूष, 'उरत' (डे७३) से ऋतार को झकार, रपर 


१ यहाँ पर 'बाटना' अर्थ से जहाँ बुस भादि का काटना प्रथ प्रभिप्रेत है 
वहाँ दिच्छू भ्रादि के द्वारा 'काटना-डर मारना श्र्थ भी अभीष्ट है। इसी थानु से 
"वृश्चिक, वृक्ष' झादि शब्द निष्पत होते हैं 
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इष्चताम, दृइचस्तु । लेंटू--अपृश्चत्‌, अदृइचताम्‌, प्रदुश्चन्‌। वि० लिंद--दुइ्चेत, 
दृब्चेतामू, वश्चेयु. 

भा० लिंइ---मे यासुट्‌ के कित्‌ होने से सम्प्रसारण हो जाता है। चुश्ध्यातु, 
दृष्च्यास्तामू, पृश्च्यासु । 

चुंडू--इट्पक्ष मे 'नेटि! (४७७) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेध हो 
जाता है--भ्रवश्चीत्‌, भद्द्निचप्टाम्‌, भरग्नश्चिषु प्रादि । इटू के प्रभाव में 'अव्रश्यु +- 
स-ईन्‌! इस स्थिति मे हलन्तलक्षणा वृद्धि निर्वाध होकर सपोगादिलोप, पत्व, क्‍्त्व 
प्रौर उस से परे सिंचू के सकार को मुधन्य पक्ार करने पर--अद्वाक्षीत्‌, ध्रद्ाष्टास्‌, 
(लो झलि), पश्रवाक्ष । भवाक्षी, भन्नाष्टम, अवाष्ट । प्रध्ाक्षम, अव्ादव, 
अद्ाष्म । 

लूडइ--(इट्पक्षे) भव्रश्चिप्यत्‌, भ्रवश्चिध्यताम्‌, प्रद्नश्चिष्यन्‌। (इटो5मावे) 
प्रबषषपत्‌, शरद्रदयताम्‌, भवद्यन्‌ । 


ललिधु०] व्यच व्याजोकरणे॥१श। विचति । विव्याच । विविचतु 4 
व्यचिता । व्यविष्यति। विच्यात्‌ । अव्याचीत्‌-भ्रव्यचीत्‌ ॥ 


अर्थ --ध्यच (व्यचू) धातु “छलता, ठंगना, धोखा देना” भर्ष में प्रयुक्त 
होती है । 

व्याद्या---भात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने वे' कारण यह धातु परस्मैषदी 
दया प्नुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट है। लोक मे इस के प्रयोग प्रवेषणीय 
है। कविक्ल्पदरुम की व्याख्या मे भोदुर्गादास ने 'विचति सस्त खल” उदाहरण दिया 
है। ऋग्वेद (३३६ ४) मे “विव्याच' का प्रयोग देखा जाता है । ऐतरेप द्राह्मण तपा 
ऐतरेप प्रारण्पक मे भी इस के प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 

लेंटू--'प्रहिज्या० (६३४) सूत्र मे इस घातु का भी परिगणन क्या गया 
है भत किंतू डित्‌ प्रत्ययो में इसे सम्प्रसारण हो जाता है। “श' प्रत्यय 'सा्वधातुकम- 
पित्‌' (५००) से डितू है भ्त उस के परे रहते व्यच्‌ के यकार को सम्प्रसारण 
होकर पृर्वरूप (२५५) हो जाता है--विचति, विचत , विचन्ति 

लिंटू--प्र० पु० के एकव्चन में 'व्यचु-|-प्र यहा वित्‌ डित्‌ परे नहीं है भरत 
सम्प्रसारण नहीों होता । द्वित्द बरने पर “लिंटप्रम्पासस्पोमयेधारं (५४६) से 
पम्पास को सम्प्रसारण होकर उपधावृद्धि हो जातो है--विव्याच। भवुम्‌ क्ति है 
पते 'प्रहिब्या० से प्रषम सम्प्रसारण होकर बाद मे दित्व हो जाता है--विविचतु ॥ 
एसी प्रकार भागे भी क्तो में समझ लेना चाहिये। रूपमाला यधा--विव्याच, 
विविचतु , विदिदु । विव्यचिध, विदिचेयु, विविघ। विव्याच-विव्यच, विविचिव, 

विविदिम । 

लुंदू-..व्यचिता, व्यचितारी, व्पचितार ॥ सूंटू--ध्यचिष्यति, स्पषिध्यत 

श्पच्िध्यष्त । लो दू--विचतु-दिचतात्‌, विध्ताम्‌, विचग्तु | लेंड--भविघचत्‌ मविन्त- 
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ताम्‌ू, अविचन्‌ । वि० लिंड[--विचेतूृ, विचेतामू, विचेयुः॥ श्रा० लिह-यासुट्‌ के 
कित्व के कारण सम्प्रसारण हो जाता है--विच्यात्‌ , विच्यास्ताम्‌, विच्यासु: । लुंडः-- 
हलन्तलक्षणा वृद्धि का 'नेटि! (४७७) द्वारा निषेघ होकर “अतो हुलादेलघो:” (४५७) 
से वृद्धि का विकल्प हो जाता है। वृद्धिपक्षे--अव्याचीतु, भ्रव्यातिष्टाम्‌, श्रव्याचिषु: । 
वृद्धयभावे--अव्यचीत्‌, अ्रव्यकिष्ठाम्‌, श्रव्यचिपु: । लूंडः--पअ्रव्यचिष्यत्‌, प्रव्यचिष्य- 
ताम्‌, श्रव्यचिष्यन्‌ 

व्यचे: कुटादित्वम्‌ श्रनरसि! यह वात्तिक महाभाष्य में ६.१.१७ सूत्र पर पढ़ा 
गया है । इस का अभिप्राय यह है कि अनस्‌ (न भ्रसू--अनस्‌, नज्तत्पुरुष:) श्र्थात्‌ 
असप्रत्यय से भिन्‍न प्रत्यय के परे रहते व्यच्‌ धातु का कुटादियों में परिगणन समभना 
चाहिये । व्यच्‌ ध्यतु घातुपाठ में कुटादियों से मध्य में नहीं पढ़ी गई श्रपितु कुटादियों 
से वहुत पहले तुदादियों में आई है । '“गाडकुटादिश्योइज्णिन्डित्‌र (५८७) सूत्र द्वारा 
कुटादि धातुओं से परे बित-णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय डिद्वत होते हैं । इस वात्तिक से 
व्यच्‌ धातु के कुटादियों में श्रा जाने से इस से परे भी बित-णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय 
डित्‌ हो जायेंगे । डित्‌ होने से उन के परे रहते व्यच्‌ को “ग्रहिज्या० (६३४) से 
सम्प्रसारण हो जायेगा । यथा-्यच्‌ --तृच्‌ ->विचिता, व्यच्‌ -- तुम्‌ --विचितुम्‌, 
व्यच्‌ -- तव्य -- विचितव्यम्‌ आदि । असूप्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ को कुटादियों में 
परिगणित नहीं क्रिया जाता । यथा--उरुव्यचाः कष्टक: (उस्व्यचस्‌>-बहुत विस्तृत 
कांटा), उस विचतीति उस्व्यचा: ('वेधा:” की तरह प्रथमेकवचन) । यहां उर उपपद 
रहते व्यच्‌ धातु से “मिथुनेइसिं: पूर्वंवच्च सर्वम्‌? (उणादि० ६६२) इस श्रौणादिक 
सूत्र से असि प्रत्यय किया तो व्यच्‌ के कुटादि न होने से उस से परे श्रस्‌ प्रत्यय 
हित नहीं होता, श्रत: सम्प्रसारण नही होता । 

श्रव इस वात्तिक के प्रकाश में यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि लूंडः में 
“अव्यच -- इस -|-ईतू्‌' इस स्थिति में श्रसभिन्‍न सिंच प्रत्यय के परे रहते यदि व्यच् 
को कुटादि समझा जाएगा तो सिंच्‌ के डित्‌ हो जाने से एक तरफ तो वृद्धि न हो 
सकेगी और दूसरी तरफ व्यच्‌ को सम्प्रसारण होकर 'प्रविचीत्‌' रूप बनने लगेगा । 
इसी प्रकार लुँट में 'तासू' तथा लूट में 'रय! के डित्‌ हो जाने से सम्प्रसारण होकर 
'विचिता, विचिप्यति' इस प्रकार श्रनिष्ट रूप बनने लगेंगे | इस शंका का 
समावान करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं-- 
[ लघु० ] “व्यचे: कुटादित्वम्‌ श्रनसि” इति तु नेह्‌ प्रवत्तंते, 'श्रनसि' इति 
पर्यूदासेन इन्मात्रविपयत्वात्‌ ॥ 

थ्र्य:---अस्‌ भिन्न प्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ धातु को कुटादि समझना 
चाहिये--यह वात्तिक यहां प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि अ्नय्ति! में पर्युदासप्रतिपेध 
होने से वह केवल अस्‌ भिन्‍न इृत्मत्ययों में ही प्रवत्त होता है । 

ब्याश्या--वाशिक के अनसि! पद में नश््समास है। न असू--अनस्‌, तस्मिन्‌ 
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प्रनति। यहा पर नत्र्‌ पर्युदासप्रतिषेध को प्रकट करता है, क्योंकि समास में प्राय 
वही हुप्रा करता है । पर्युदासप्रतिदेध में निषिध्यमान से भिन्‍न का प्रहण होते हुए 
भी तत्सदृश पदार्थ ग्रहण किया जाता है । यथा किसी ते कहा --भ्रग्राह्णम्‌ भावय 
(दाह्मण से मिन को लाभी), यहां ब्राह्मण से भिन्‍व पत्थर लकड़ी प्रादि भी हो 
अकते हैं परन्तु उन को नही लाया जाता पघपितु ब्राह्मण से भिन्‍त उस जँसे किसी 
मनुष्य वो ही लाया जाता है। वैसे यहां “परनमि' में भी समझता चाहिये। भस्‌ 
प्रत्यप भ्रौणादिक होने से कृत्पत्यपो के भन्तर्गर आता है भत पसूभिस्त प्रत्यय भी 
कोई कृत्मत्यय ही हो सकेगा । स्थ, तासू, सिंचू आदि इत्प्रत्यय नहीं भरत उन के परे 
रहते व्यचु को कुटादि नहीं समझा जायेगा । जब वह क्ुटादि नहीं होगा वो उस से 
परे वे प्रत्यय डितू भी न होंगे अत उपर्युक्त कोई दोष असक्त ने होगा । प्रत्रियेष 
दो प्रकार का होता है पर्यूदात धौर प्रसज्य, इसका विस्तृत विवेधत प्रषममाग में 
(१५) पुत्र पर कर चुके हैं विशेषजिज्ञासु उसे बही देखें 
[लिधु० ] उंछि उच्छे ॥१६॥ उज्छत्ति। उज्छ कणश पझ्ादार कणि- 
शाधजन शिलम्‌--इति यादव * ॥ 

प्र --उछि (उज्छ) धातु 'प्रगाज के एक एक दाने को घुनना' प्रथे में 
प्रयुक्त होती है | 

ध्यास्था--खेत के कट जाते पर जब भूस्वामी भूमि से सब भनाज उठा बर 
लेजा घुक्ते थे तब प्राचीव काल में मुनि लोग उत् प्रत्राधितस्थात पर भाकर प्रयाज 
के हमर उधर बिखरे एक एक दाने को भ्थवा भ्रनाज की बालों को बटोर बढोर 
कर प्रपना निर्वाह करते थे। इसे हो शाध्त्रो मे मुनिवृत्ति कहा गया है। धताज के 
दाती का बीनता 'उम्छ करवा! तथा भनाज के कणिशों (बालो) का बनना दिल 
करना! कहाता था। यही बात ऊपर यादव-प्रणीव वेशपन्तीकोष के प्रमाण सेक्‍्ही 
गई है। उछि का झग्तप इकार उदात्तानुतासिक है प्रत उदात्तेत्‌ होने से यह घातु 


१ इस प्रकार के विवाद छात्त्रोपपोगी न समझ बर वरदराजजी ग्राय 
सधुकौमुदी मे नहीं दिया करते । इस दिवाद के उल्नेख का कारण पैनिहाधिक है । 
भट्टोनिदीक्षित से पहले श्रोरामचदाचार्यअणीत प्रक्रियाकोमुदो तथा झयोबोपरेव- 


पोस्वाप्रिप्रणीत मृग्णबोध व्याकरण का भावालदृद्ध खूब दंड हो चुका पा। ३० 
दोनों में “प्रदक्ति/ को प्रसज्यप्रतिषेध मान कर लुंदु में * सूद में वि 
प्र छुंडू में 'परविचीत्‌” छूप बनाये गये थे। झत इन प्रशुद्ध रूपों का पत्यधिर 


प्रचार देशते हुए दरदराजजी को उतके खण्डन में कटिदद्ध होना पढ़ा । 


२ पादवप्रणीत देजपन्‍्तीकोष के मुद्रितसस्करथ में यहू पाठ इस प्रकार फर्या 
जाता है--उच्हों घाग्यश झादन कणिशाप्र्नत सिम 


४८८ ] मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


परस्मपदी तथा प्नुदात्तों में पठित न होने से सेट है। इदित्‌ होने के कारण इसे 
नुम्‌ का झ्लामम होकर अनुस्वार श्र परसवर्ण करने पर “उज्छ' बन जाता है । 

लेंट---डजछति, उज्छतः, उजञ्छन्ति | लिंदू--में 'इजादेइद मुरुमतो5नृच्छः 
(५११) से न्नाम्‌ प्रत्यमय हो कर लिंद का लुक्‌ तथा हू भू श्लौर ब्रस्‌ का श्रनु- 
प्रयोग हो जाता है--(कृपक्षे) उल्छाज्चक्नार, उम्छाज्चकयुः, उज्छाबचछु: । 
(भूपक्षे) उम्छाम्वभूव, उज्छाम्वभूवतुः, उज्छाम्वभूदुः। (ग्रसृपक्षे) उछ्छामास, 
उज्छामासतुः, उज्छामातु: । लुंटू--उज्छिता, उक्छितारी, उछ्छितार:॥ लू टू-- 
उचल्छिष्यति, उलज्छिप्पतः, उब्छिष्यन्ति । लोदू--उम्छतु-उम्छतातू, उम्छताम्‌, 
उजञ्छन्तु । लेंड--मे श्राट का आगम होकर वृद्धि हो जाती है--मौज्छत्‌, श्रौजछताम्‌, 
प्रौज्छन्‌ । वि० लिंइ--उज्छेत्‌, उम्छेताम्‌, उज्छेय: । श्रा० लिंढ--इदित्‌ होने के 
कारण 'पघ्रनिदितां हुलः०” (३३४) से उपधघा के नकार का लोप नहीं होता-- 
उज्छ्यात्‌, उज्छयास्ताम, उम्छचासु: । लुँइ--श्रौजछोत्‌, प्रौज्धिष्टाम्‌, प्रौज्छिपुः । 
मा भवान्‌ उज्छीत्‌ (न माहयोगे ४४१) | लूँह--भश्रौज्छिप्पतू, श्रौज्छिप्पताम, 
प्रोच््छिप्पन्‌ । 

उपतसर्गवोग--प्र ५/ उज्छ-पोंछना-मिटाना._( विवेकप्रोड्छनाथ विफ्ये 
रससेकः--तंपध० ५.३६) 


[लघु० ] ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूत्तिभावेषु ॥१७॥ ऋच्छति | ऋच्छ- 
त्युताम्‌ (६१४) । इति गरुण:। हिहल्ग्रहणस्थाउनेकहलुपलक्षणत्वान्तुट्‌ । 
आनच्छे । आानच्छंतु:। ऋच्छिता ॥ 


प्र्थ:---ऋच्छ धातु “गमन करना, इन्द्रियों का बल नप्ट होना, कठिन या 
दृढ़ होना! बर्थों में प्रयुक्त होती है । 


ध्यास्था--वह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मेपदी तथा अ्रनुदात्तों मे परिगणित न 
होने से सेट ठै । इस घातु का मूल रूप 'ऋछ' है, 'छे च' (१० १) से छकार को तुक 
का श्रागम टाकर श्चुत्व करने से “ऋच्छ” वन जाता है । 

चेंटू-ऋच्छति, ऋच्छत:, ऋच्छन्ति 

लिंदू---'इजादेइच ग्रुस्मतोइनृच्छः (५११) सूत्र में “अनृच्छः” कहने से यहां 
श्राम्‌ नहा हाता | प्र० पु० के एकबचन में 'ऋच्छ-+भ्र' इस स्थिति में द्वित्व करने 
4२ 'उरता (४७३) से शप्रम्यान के ऋकार को श्रत्‌, रपर, हलादिशेप झौर “श्रत 
बादे: (४४३) से श्रम्वास के श्रत्‌ को दीर्घ करने पर-श्रा - ऋच्छू--श्र । अब 
ऋषच्छत्यूताम्‌! (६१४) से घातु के ऋकार को बर्‌ गुण कर श्रा--श्वरु चु छ-पश्र 
इस स्थिति में 'तस्मान्नुद्‌ दिहुलः” (४६४) से नुट्‌ का प्रायम करना है, परन्तु यहाँ दो 
से श्रधिक तौन हलू ((-+च्‌+-छ) होने के कारण वह प्राप्त नही हो सकता। दस 
का समाधान करते हुए ग्रन्धकार कहते है कि सूच्र में 'द्वि का कथन केवल दो हलों 
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के लिये ही नही प्रवितु एक से अधिक हलो के उपलक्षण' के लिये है, इस से तीन 
हलो के होने पर भी नुट्‌ हो जायेगा--भा+न्‌ भरचुछ-|भर-भानच्छ'। इसी 
प्रकार “ग्रामच्छतु ” श्रादि मे गुण तथा नुटू कर लेना चाहिये। रूपमाला यथा--- 
बानच्छे, भानच्छेतु , पानच्छू । आनच्छिय, आनच्धंयु, आनच्छ । पश्रानच्छ, 
बानच्दिव, भ्रार्नच्छिम 

लुंदू-- ऋच्छिता, ऋष्छितारी, ऋष्छितार । लुट--ऋच्धिष्यति, ऋ्छि- 
प्यत , ऋष्छिष्पन्ति | लो"टू--ऋच्छतु-ऋच्छतात्‌, ऋच्छताम्‌, ऋषच्छन्तु | लेंदू-- 
प्रादु का झागम होकर बूद्धि हो जाती है?--न्राचछत्‌, प्राच्छेताम्‌, झ्राच्छेन्‌ । वि० 
लिंद--ऋष्चेत्‌, ऋच्छेतामू, ऋच्छेयु | धा० लिंद--ऋच्छघात्‌, ऋच्छपारतामू, 
ऋच्छपातु । लुंइ--भराच्छोंत्‌, आच्धिष्टाम्‌, प्राच्छिपु ॥ लूड--प्राच्छिष्पत, 
प्राच्छिष्पताम, झार्छिष्यन्‌ । 

उपसर्गेयोग--सम्‌ ९/ ऋच्छू-> सगत होता (समृच्छते, सम्पूर्वक भकर्मक ऋषच्छ्‌ 
धातु से “समो गम्पूच्छिम्पाम! १३ २६ सूत्र से प्रात्मनेपद हो जाता है) । 
[लघु० ] उज् उत्सगें ॥१८॥ उज्मति ॥ 

प्र्थ --उज्फ (उज्क्ू) घातु 'छोडना' भर्थ मे प्रयुक्त होती है। 

व्याहया--परात्मनेपद के लक्षणों से होन होने के कारण यह घातु १रहरमपदी 
तथा प्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ है ॥ इस घातु का मूलरूप 'उद्भ्‌' है, 
शधुस्व होकर 'उज्म्‌' बन जाता है । 

लेंटु--उज्यति, उज्सत , उज्मन्ति | 'मनस्तु य नोज्सति जातु यातु सनोरष 
कष्ठपय क्‍्य से (नंपघ ३ ५६) । लिंदू--- मे 'इजादेशच० (५११) से प्राम्‌ प्रत्यय 
हो जाता है--(कपक्षे) उज्क्राज्चकार, उन्झाञचकतु , उम्काज्चऋ । (भपक्षे) 


१ उपलक्ष्यते स्व स्वेतरत चानेनेत्युपलक्षणम्‌ । स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर- 
प्रतिपादक्त्वम्‌ उपलक्षणत्वमे । निदशत या उदाहरण वो 'उपलक्षण” कहते हैं। 
यथा--काकेम्यी दि रक्ष्यताम्‌ (कौबो से दही बचाझ्नो)--यहा 'काक! से ताले 
केवल कोवो से नहों अपितु दही के दिनाशक कुत्ते, बिल्लो, चौल भादि सब से है। 
“काक' पद तो भोठे तौर पर निदर्शनार्थ रखा गया हैं । इसी प्रकार यहा भी 'द्वि 
शब्द एक से ग्रधिक हलो को बतलागे के लिये रखा गया है केवल दो हलो से तात्पर्य 
नहीं। 

२ “ऋच्छाओ्चकार! इति वदचिदुपलम्यमान प्रयोगों 'गुरोइच हल ' (८६८) 
इत्पवा रप्त्यवान्ताद ऋच्छाशब्दात्‌ कर्मणि द्ितीयायाम्वोष्य ॥ 

३ पदान्त न होने से ऋत्यक ' (६१) द्वारा हस्वप्रमुच्चित प्रहतिभाव न 
हुपा । 

४ सपदि विगतनिदस्तत्पमुज्मा्चकार--रघु० #७५॥ 
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उज्म्ाम्धभव, उज्म्ाम्वभूवतुः, उज्काम्वभूवु: । (भसपक्षे) उज्कामास, उज्हामासतुः, 
उज्मामासुः । लुंदटु-उज्मिता, उज्म्ितारो, उज्िितारः । बूदुू--उच्सिष्यति, 
उज्किष्यतः, उज्मिप्पन्ति | लोट--उज्भतु-उज्भतात्‌, उज्भताम्‌, उज्भन्तु | लेंड-- 
प्रोज्कत, श्रौज्मतामू, श्रौज्कन्‌ । वि० लिंदू---उज्प्तेत्‌, उज्य्ेताम्‌, उज्हेयु: । श्रा० 
लिंह--उज्मभघात्‌, उज्म्नघास्तामू, उज्मघासु:ः । लुंइ--श्रौज्ञीत, प्रोज्सिष्टाम्‌, 
झौष्मिषः । लॉइ--भ्ौज्म्िष्यत्‌, श्रौज्किषण्यतामू, श्रौज्ध्रिष्यन्‌ । 

उपसर्गयोग--प्र ५/ उज्झ् -- छोड़ना, लाइना (लिखितमपि ललारटे प्रोज्प्ितुं 
फः समर्प:--हितोप ० १.२१) 


[लघु ० ] छुभ विमोहने ॥१६॥ जुभति ॥ 


क्रय:--लु भ (लुभ) धातु 'मोहना, आाकृष्ठ करना, लुभाना! अर्थ में प्रयुक्त 
होती है! । 

व्यास्या-- यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा श्नुदात्तों में परिगणित न 
होने से सेद्‌ है । 

लेंटू--लुभति, लुभतः, लुभन्ति । लिंट--लुलो भ, लुलुभतुः, लुलुभुः | लुँट-- 
में धातु के सेट होने से 'लुम्‌--ता' इस स्थिति में नित्य इट्‌ प्राप्त होता है। इस 
पर श्रग्निमसूत्र से विकल्प का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूतमू-- ( ६५७) तीष-सह-लुभ-रुष-रिप: ।७॥२।४८॥ 

इच्छत्यादे: परस्य तादेराधंघातुकस्येड्‌ वा स्थात्‌ । लोभिता-लोव्घा 
लोभिष्यति ॥ 

श्र्य:---इप्‌, सह, लुभू, रुप्‌ श्रौर रिपू--इन धातुग्ों से परे तकारादि श्रार्ध- 
धातुक को विकल्प से इंट्‌ का श्रागम हो । 

व्यास्या--ति ॥७॥१। इप-सह-लुभ-रुप-रिपः ॥५॥१॥ आ्राधधातुकस्य ॥६॥१। 
इट्‌ ।१0१॥ ('श्राधंधातुकस्पेड्‌ बलादे: से)। वा इत्यव्ययपदम्‌ ('स्वरतिसूति०' से) । 
'ति पद को विभेक्तिविपरिणाम से पष्ठ्यन्त वना कर तदादिविधि कर ली जाती 
है। भ्र्थ:--(इप-सह-लुभ-रुष-रिपः) इप्‌, सह, लुभू, रुप और रिप्‌ धातुओं से परे 

१. विमोहनम्‌ श्राकुलीकरणम्‌ (लुभाना)। इस श्रर्थ में यह सकर्मक है। 
लोभनीया >-भ्राकर्षणीया (रघु० ६.५८), विलुभिताः फेशाः, विलुभितः सीमन्तः, 
विलुभितानि पदानि (काशिका ७.२.५४) इत्यादियों में इसी धातु का प्रयोग हुम्रा है। 
लुभी विमोहने' (७.२.५४) सूत्र में भी इसी का ग्रहण है। पर कहीं कहीं इस का 
प्रकर्मकतया प्रयोग भी देखा जाता है, यथा--लुभति आत्मनि कामे जे (कविकल्पद्ुम 
की टीका में दुर्गादास द्वारा हलायुध के नाम से उद्धृत) | 'लुम्यति” श्रादि प्रसिद्ध 
प्रयोग देवादिक “लुभ गाघ्यें! घातु फे हैं। कथमिह 'परिलोभसे धनेन' (मृच्छ० . )/ 
स्वादेखुत्करणादिति ॥ 
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(पवि#त >-वादे ) तकारादि (झआार्धयासुवस्य) भार्धधातुक का झवयव (हद) झट 
हो जाता है (वा) विकल्प से) “हुए से यहा तौदादिक और क्रंपादिक इष्‌ का दो 
प्रहण होता है. देवादिक का नहों, जैसा कि महाभाष्य में वातिक पढ़ा गया है-- 
इवेस्तकारे दपस्प्रत्ययात्‌ प्रतिषेध । इप्‌, सह_ भादि सव घातुए सेट हैं भव इन से 
परे तहारादि भाध॑घातुक को नित्य इट्‌ प्राप्त था, परन्तु भव इस सूत्र से विकल्प 
का विधान किया गया हैं। उदाहरण यधथा--इप्‌ (चाहना)--इंप्‌+-तुच्‌ -एपिता, 
एप्टा। सह (सहना)--सह -+तृच्‌-सहिता, सोढा (सहिवहोरोददर्णस्य ५५१)॥ 
लुभ्‌ (लुमाना)--लुम्‌--तृचु--लोभिता, लोब्घा । रुप (हिसा करना)--रुप-- 
तृचु-रोपिता, रोप्टा । रिप्‌ (हिंसा वरता)--रिप्‌ +तृच्‌ 5 रेषिता, रेप्टा 

ुमू+वा' यहाँ पर 'तास्‌” यह तकारादि भार्धधातुक परे है परत प्रहतसूत्र 
पें इटु का विकल्प हो जाता है। इट्‌ के पक्ष मे लघूषधगुण होकर--सोखिता । इद्‌ 
के भमाव में लघृपघगुण, 'पझपस्तपघोर्षोज्य ” (१४६) से तकार को घकार तथा “हाँ 
महमक्षि' (१६) से घातु के मकार को जश्त्त बकार करने पर--सोग्बा। सुंढू-- 
मे रुपमालां यथा-(इद्पकी) लोभिता, लोभितारो, लोभितार । (हटोड्भाषे) 
सोग्धा, लोब्घारो, सोब्घार । लुद्‌ू--छोभिध्यति, लोभिष्यत , लोगिष्यन्ति + शोडट- 
सुभतु-खुभतातू, लुभतामु, छुभन्तु॥ लेंइ--भलुमत, भणुमतामू, प्रबुभनु॥ वि० 
सिंइ--लुभेत्‌, लुभतामू, लुभेग्‌ । श्रा० लिंइ-लुम्यात्‌, सुम्पास्तामू, छुम्यातु १ 
लुंइ-.में 'जेटि (४७७) ते वृद्धि का विषेष होकर लंपूषधप्रुथ हो जाता है-- 
प्रत्येमीतु, '्रलोभिष्टामभ, अलोभिष्‌ | लूँडु--अलोभिष्यतु, अलोभिष्यताम, 
प्रलोभिष्यन्‌ 


[सघु० ] दुप तुम्फ तुप्ती धरेगाश्शा सुपति । ततर्ष । तपिता । 
अतर्पीत्‌ ॥ 

प्र --तृप्‌ भौर तृम्फू घातुए 'तृप्व होता या तृप्त करता भ्रषों में श्रयुक्त 
होती हैं। 

स्याह्या--दोनो घातु झात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण परस्मंपदो 
दथा भनुदासो मे परिगणित न होने से रेट हैं। ध्यान रहे कि भवुदात्तों मे परिग्भित 
"तृप्‌' धातु दिवादिगणीय है ठमी तो श्यन्‌ लगा कर 'तृप्य! इस प्रकार उस की निर्देश 
किया गया है दृप्‌ की झूपमाला यथा-- 

संद-तृपति, तृपत ठूपन्ति॥ लिंटु--ततप, ततृपतु , तठूपु ॥ लुंदू--तविता, 
सितारों, तपितार । लूँ दु--तर्विध्यति, तविष्यत , तपिष्यन्ति। लोद--हेपतुछूपतातु, 
हृपनामु, तृषन्तु । लेंइ---प्रतृपत्‌, घरठृपतामु, अठूपत्‌ । वि० लिंइ--डूपेतू, हृपेताम, 

| १ ह्ोदादिक तृप्‌ घातु के प्रयोग लौकिक साहित्य मे प्रस्वेष्टब्य हैं । शतृप्त्सोर्म 

दाहि रहदिण ' (ऋग्वेद २ ११ ५) में इसी घातु दा प्रयोग देखा जाता है। 


४६२ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


तुपेयुः | भ्रा० लिंट-हृष्पात्‌, तृप्पास्तामू, तृप्यातु:। लूंदू---भ्रतर्पीत्‌', प्रतविष्दामू, 
भतपिपु: । लूँ इ---अतपिप्वत्‌, श्रतविष्यताम्‌, श्रतपिष्यन्‌ । 

तृम्फ्‌ घातु 'नकारजावनुस्वारपणञ्चमों ऋति धातुपु! (पृष्ठ २५०) के श्रनुसार 
नकारोपघ है । तृन्फ्‌ के नकार को अनुस्वार और उसे परसवर्ण करने से 'तृम्फ' वन 
जाता है। लेंद में शविकरण करने पर 'तृम्फू+-अ--ति' इस स्थिति में 'सार्वघातुक- 
मपित्‌' (५००) से 'श' (श्र) के छित्‌ होने से 'श्रनिदितां हुल उपधाया:व्डिति! (३३४) 
द्वारा उपधा के नकार का लोप हो जाता है*--तृफ्‌-+त्र-- ति । अब यहां प्रग्रिम- 
वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] वा०-- (४२) थे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्य: ॥ 

आविद्वव्द: प्रकारे, तेन ये5त्र नकाराध्नुपक्तास्ते तृम्फादयः । 
तृम्फति। ततृम्फ। तृफ्यात्‌ ॥ 

ध्रर्यः--शविक रण परे होने पर तम्फ आग्यादि धातग्रों को नम का श्ागम 
ध्रादिशव्द:०--तृम्फादि' पद में 'आदि' शब्द सादश्य श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ 
त॒म्फादि शब्नर्थात्‌ तुम्फू घातु तथा तत्सदूश उपधा में नकार वाली धातुएं । 

व्यास्या--यह वात्तिक "जे मुचादीनाम्‌! (६५४) सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा 
गया है। तृम्फादि बातों का घातुपाठ में वृत्कन्ण नहीं किया गया । यहां आदि! 
शब्द प्रकार भर्थात्‌ सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । तृम्फू के साथ सादृश्य उपधा में 
नकारवत्ता के कारण है ब्रतः “तृम्फूसदुश प्रर्थात्‌ उपधा में नकार वाली तौददिक 
धघातुप्रों को चुमू का आगम हो छविकरण परे हो तो” यह अ्र्थ पर्ववसित होता है। 
तुदादियण में युम्फू, जुम्मू, उम्म्‌ प्रमृति अनेक घातु नकारोपध हैं । शविकरण में इन 


5.2॥ 
्ल्न्नी 


हो । 
3. 
हा 


घातुओ्नों का अपना नकार “अनिदितां हल:० (३३४) में लुप्त हो जाता है, तव इस 


१. 'स्पुध-मृन्न कृप-तृप०” (वा० ४२) इस वानिक में देवादिक तृप्‌ का 
ग्रहण होता है इस तृप्‌ का नहीं, अतः इस से परे सिंचू का वैकल्पिक विधान नहीं 
होता | दंवादिक तृप्‌ से परे च्लि को सिंच और पक्ष में पुपादित्वाद श्रद्ग हो जाता है-- 
अ्तार्प्सीत्‌, अतृपत्‌ । यदि इस तौदादिक तृपू वा भी वातिक में ग्रहण मानते हैं तो 
पक्ष में च्लि का श्रवण प्रमक्त होगा जो महाभाप्य के इस वचन से विरृद्ध है--च्छिः 
ब्वापि न धूयते (महाभाप्य ३.१.४३) | 


२. तृम्झू धातु के प्रयोग अन्वेप्टव्य हैं । 
३. ध्यान रहे कि 'अनिदितां हुल:०” (६.४.२४) की दृष्टि में घातु में हुए 
पनुत्वार ४) ओर परसवर्ण (५४-५७) दोनों असिद्ध हैं ग्रतः उसे नकार ही 
दीलता है मकार नहीं । 


४. नकारानुपक्ता:--नकारयुकताः। प्राचाँ मते नकारस्थ “अनुपज्ध दति 


सब्शझा । 


तुदादिप्रकरपर [ भध्३ 


डात्तिक से दूसरा नक्षार भा कर झनुस्दार और परसदय करने पर पुन बैठा रूप 
बन जाठा है। घ्यात रहे हि विधानसामस्यें से इस पांगनुक् नझार का पुन लोद 
नहीं होठा । 

तुद्ध+भ-+-ति यहा एक्देशविद्ववन्याद से तृम्फू घातु से परे श (घ) मौजूद 
है भव प्रदृंतवात्तिक से नुम्‌ का झ्रागम होकर 'नइचापदान्तत्य झक्ति (७ ८) से नक्षार 
को भनुस्वार ठया 'अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण ' (७६) में उते परसवाई मकर करने 
पर 'तृम्पति! प्रयोग सिद्ध होठा है। इसो प्रकार लोदू, लंड स्‍भौर विधिलिंद मे 
प्रक्रिता समम्ध्नी चाहिये। रूपमाला यथा-- 

सेंटू--तुम्णति, तुम्फत, तृम्फन्ति॥ लिंदु--तनृम्फ, ततृम्स्‍्तु ", तवृम्दु ॥ 
बुँदु--तृम्फिता, तृम्फितारों, तुम्हितार । लूद्--तृम्फ्ष्यति, तुम्फिस्यत+ तृम्डि- 
ध्यन्ति । लोट्--तृम्फतु-तम्फतात्‌, सुम्फ्तामू, तृस्सस्तु । लेइ-अतृस्स्तु, घवृम्ख्तान, 
भठम्फनू। वि० लिए-तृम्फेतू, तृम्फेताम, तृम्फेपु ॥ भा० लिंइ--में याछुदु के 
हिन्द के कारण ठपधा के नक्तार का लोप (रे३४) हो जाता है, परन्तु कथा विकरण 
परे ने होने से पुन नुम्‌ का झ्ागम नहीं होता-दृपपात्‌, तृप्यात्ताम, दृर्याई | 
सुंद--अवृम्फोत्‌, प्रतृश्फ्शिम्‌, भतृम्फ्षि । लूँछु--प्रतृश्किष्यत्‌ अतृम्फिप्यतासू, 
अतृम्फ्ष्यित्‌ 4 
[लघु० ] मूड पूड खुखने ॥२२॥ ॥२३॥ मूडति । पृढ़त्ति ॥ 

प्र --मृड (मूड) मोर पृ (पृद) धावुए “मुख देना! घर्ष में प्रडुछ होठो हैं* । 

स्याशया --े दोनों धातु पूर्ददन्‌ परस्मेपदी तथा अनुदानों में परियठ न 
होने से सेट्‌ हैं। रूपमाला यथा--+ हर 

सेंट--मइति, सुढत, सूडन्ति ॥ लिंटु--ममर्ड, मदद» ममुई ॥ चुद 
भहिता, मडितारो, मडितार- | लूँ टु---मिप्दति, मािप्यत , संड्प्यन्ति । मजा 
मृश्तु-मृश्तात्‌, मुश्ताम्‌, सूडन्तु  लेड---प्रमंडत, अमृश्ताम, धमृडर। बि० भमिंद- 
मुइेत, भूदेतामू, सुड़ेयु ॥ झा० लिंइ--मुब्घात, सुदब्धास्ताओ मृड्पामु । 82 
अपदोत्‌, प्रमडिप्दाम्‌, भ्रमडिपु ५ लुदू-प्रमश्प्यित, प्रमदिष्यवाम्‌, प्रलडिप्ततु॥ 
इसी प्रशार पृ की झूपमासा चलती है। लेंटू--पृंडति। सिंदूर । चुँदु- 
दंडिता ३ सोटू--परदिष्यति । लॉट्-पृडठुमृश्वात्‌  लेड-प्पृ्त। वि० लिए 


१ तुम्फु--भतु्/ मे संयोग से परे लिंद्‌ को किदद्भाद नहीं होता 
(४५२) घत कित्‌ परे न रहने से उपधा के नकार का लोप नहीं होठा। 

२ मूड घातु वेद में (न मादितो दिन्दते मंदितारम--ग्वेद १० रेहे ३) 
हा गुच्द बुछ लोके भी प्रसिद्ध है यधा-भमृश्तिदा सहलाक्षदू अट्टि० ७ ६७ परन्तु 
पृष्ट घातु का हमें कहीं प्रयोग नहीं मि्रा | कदिश्त्खूुस की ब्दाडूदा में डर्गादास का 
'दृश्ति दोन दाता! मह उदाहरण स्वकत्पिठ प्रदोत होता है 


४६४ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 
पूडेद्‌। भ्रा० लिंइ--पृड्यात्‌ । लूंड--अपर्डीत्‌ । लू इ---प्रपशिष्यत्‌ । 


[ लघु० | शुन गतो ॥॥२४॥ शुनति ॥। 

प्र:--शुन (शुन्‌) धातु 'गमन करना--जाना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्या्या--आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मंपदी 
तथा श्रनुदात्तों मे परिगणित न होने से सेट्‌ है। रूपमाला यथा-- 

लेट --शुनति, शुनतः, शुनन्ति । लिंटू--शुझ्ोन, शुशुनतुः, शुशुनु: । लुँद-- 
शोमिता, शोनितारो, झोनितार:। लूट--शोनिष्यत्ति, शोनिष्पत:, शोनिष्यन्ति। 
लोटू-शुनतु-शुनतातू, शुनताम्‌, शुनन्‍्तु । लेंड---प्रशुनतू, अशुनतामू, अशुनन्‌ | 
वि० लिंइ--शुनेत्‌, शुनेताम्‌, शुनेयुः | श्रा० लिंडह---शुन्यात्‌, शुन्यास्ताम्‌, शुन्यासुः । 
लूंइ--श्रश्शोनीतू, अज्ञोनिष्टामू, अश्ोनिषु: । लूँछझ---प्रश्नोनिष्यत्‌, श्रश्ोनिष्यताम्‌, 
श्रशोनिष्यन्‌ । 


[ लघु० | इषु इच्छायाम्‌ ॥२५॥ इच्छति | एपिता-एप्टा। एपिप्यति। 
इष्यात्‌ । ऐषीत ।॥ 

प्रथ॑:--इपु” (इप्‌) धातु “इच्छा करना--चाहना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है | 

व्याख्या -- इस घातु का अन्त्य उकार उदात्त तथा अनुनासिक है अतः इत्स- 
ड्ज्ञा कर लोप करने से “इप्‌” मात्र श्रवशिष्ट रहता है । उदात्तेत होने से यह धातु 
परस्मंपदी तथा श्रनुदात्तों मे परिगणित न होने से सेट है। तास्‌ में 'तोप-सह-लुभ- 
रुप-रिपः (६५७) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
'उदितो वा! (८८२) द्वारा कत्वा में इट्‌ का व्रिकल्प करना है- एपित्वा-इप्ट्वा । 

लेंटू--प्र० पु० के एकवचन में 'इप्‌--भ्र--ति' इस स्थिति में “इपु-गमि- 
यमाँ छः” (५०४) से पकार को छकार होकर '“छे च' (१०१) से छुक का श्रागम 
तथा 'स्तोः इचुना इचु:” (६२) से श्चुत्व करने पर “'इच्छति' प्रयोग सिद्ध होता 
है | इसी प्रकार लॉट, लेंडू और वि० लिंड में प्रक्रिया होती है। लँदू में रूपमाला 
यथा---इच्छति, इच्छ्त:, इच्छन्ति 

लिंटू---प्र० पु० के एकवचन में द्वित्व, हलादिशेप तथा लघूपधगुण किया तो 


१. इस घातु के प्रयोग श्रन्वेषणीय है । शुनक (कुत्ता) शब्द इसी धातु से 
वना है। श्वन्‌ (कुत्ता) शब्द की उत्पत्ति 'दुओंशिव गतिवृद्धघो:” से हुई है । 

२. परन्तु वत्वा में इट का विकल्प तो 'तोपसह०” (६५७) से ही सिद्ध है। 
प्रतः “इषुगमियमां छः” (५०४) में इसी का ग्रहण हो श्रन्यगणीय का नहीं इसलिये 
यहां उदित्करण किया गया है पर ७.२.४८ का महाभाष्य देखने से स्पप्ट हो जाता है 
कि इस का उदित्करण अनाप॑ है। भाप्य के अनुसार हपुगमियर्मा छः सूत्र को 
“इधगमियमां छः पढ़ना चाहिये। 
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'इ+एप्‌+-भ' हुमा। । प्रव प्रसवर्ण झच्‌ परे रहने '“प्रम्यात्तस्थासकर्णें (५७६) सूद्र 
से भ्रम्यास के इकार को इयेड आदेश करने पर 'इयेष' रूप सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार थल्‌ मे--इयेपिय। अठुत्‌ में 'इ--इप्‌ --भतुम्‌” इस स्थिति मे झतुस्‌ के विर्व 
के बारण सघृपधयुण नही होता, प्रत असवर्ण परे न रहने से इयेद्ादेश भी नहीं 
होता, सदर्णदीर्ष होकर--ईपतु ॥ रूपभाला यधा--इय्रेष, ईपतु , ईपु ॥ इपेषिय, 
ईययू , ईव। इस्रेष, ईपिव, ईविस । 

लुंदू--मे 'तोषमह०' से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। (इट्पक्ष) एंपिता, 
एक्तारी, एपितार । (इटोउभावे) एशा, एप्टारी, एप्डार ॥ 

लुटू-एविष्यति, एपिप्पत, एपिव्यन्ति। लांदू--इच्छनु-इच्छतातु, इच्छ- 
तामू, इच्छतु । लेंइू--भ्राद्‌ का ध्रागम होकर वृद्धि ही जाती है--ऐच्छत्‌, ऐच्छताभू+ 
ऐच्चन्‌ । वि० लिंइ--इच्छेतु, इच्छेताम्‌, इच्छेयु । भा० लिंट--इष्यात, इष्पास्ताम, 
इध्यामु । लुंडू-- में 'मेटि' (४७७) से वृद्धि का निषेध होवर लघूपधगुण हो जाता 
है--एपीतृ, भव आदू का भागम भौर चृद्धि करने से--- ऐपीलू, ऐपिप्टाम, ऐपिएु । 
ऐदी , ऐविप्टमू, ऐपिप्ट । ऐपिपम्‌, ऐपिप्व, ऐविप्म॥ लूड--ऐपिप्यतृ, ऐपिष्यतामू, 


_नघु०] छूट कौटिल्ये २६॥ गाइकुटादि० (५८७) इति डिस्वमू-- 
चुकुटिय | चुकोट-चुकुट | कुद्धिता ॥ 

अर्थ -बुट (हुटू) घालु 'देढा होगा, टेढा करता, कुदितता करता, धोखा 
देना' प्र्थों में प्रयुक्त होती है 

व्यास्या --भात्मनेषद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह घातठु परमस्मंप्रदी 
तथा भनुद्त्तों में परिगणिठ ये होने से सेट्र है । इस घातु के तिडन्त प्रयोग साहित्य 
में कवदित्‌ ही मिलते हैं । इस से बने 'जु्टिल, कुटी, कोट, कौटित्य! भादि भनेक 
शब्द प्रसिद्ध हैं। व्याकरणअक्रिया में तुदादियण के प्रन्तर्गठ दुटादिगय की प्रथम घातु 
होने के कारण यह भत्पन्ठ प्रछिद है) 'पाइइुटादिग्योडहिणस्शित' (५८७) सूत्र 
द्वारा तितू-णितू से मिलन प्रत्यप हिद्वत्‌ हो जाते हैं पंत उन के परे रहते लधूपधगुण 
प्रादि नहीं होता । 

लेंटू--झूटति, कटत , कुटन्ति 

लिदु--मे चल्‌ प्रत्यय के शित्‌ होने के कारण 'गाइशुटादि० (५८७) से 
डिद्द्भाद महों होता, सघपृषधगुण होइर--चुक्ोट। पतुम्‌ भादि स्वठ हित (श्र) 
हैं पद गुण नहीं होता--छुकुटतु । पलु प्रत्यय जिंदू-वितृ-भिन्‍्न होने के कारण ब्ति 
हो झाता है--घुदुटिप । उ० पु० का घल “बछुत्तमो व! (४५६) से विवल्प करके 

१ धातुप्राठ में सपभग ४२ धातु शुटादियों के भस्तर्गत पड़ी गई हैं, परम्तु 
यहां लघुकौमुददी में झुटू, पुद्‌, स्फुटू, स्‍्कुटू, स्छुल भोरणू इन छ थाहुर्पों वाह 
वर्णेद क्या गया है । 
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णित्‌ होता है श्रत: णित्त्वपक्ष मे डिद्द्वाव के न होने से गुण हो जाता है--चुकोट । 
णित्त्व के भ्रभाव में डिद्वज्भाव हो जाने से--चुकुट । रूपमाला यथा--चुक्ोट, चुफुटतुः, 
चुकूटु: । चुकुटिय, चुकुटथु:, चुल्ुट । चुकोद-चुकुट, चुकुटिव, चुक्कुटिम । 

लूंद--में तासू के डिद्ृत्‌ हो जाने से लघूपधगुण नहीं होता--छुटिता, 
कुटिवारी, कुटितार: । लूट -मे भी स्य के हिद्वज्भाव के कारण लघ्‌पधगुण नहीं 
होता--छुटिष्यति, कुटिष्यतः, क्ुट्िष्यन्ति । लोट्‌ --छुटतु-कुटतातू, कुटताम्‌, झुटन्तु । 
लेंडइ--प्रकुटत्‌, श्रकुटतामू, अकुटन्‌ । वि० लिंइ--छूदेतू, छुठेताम्‌, फुटेयु:। प्रा० 
लिए -फुटयात्‌, फुट्यास्ताम्‌, फुट्यासु: । 

लुंहू--में 'नेटि' (४७७) हारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेव स्वतः सिद्ध 
है, सिंचू के डिद्रःट्ठाव के कारण लघूपधगुण भी नहीं होता--पश्रकुटोतू, श्रकुटिष्टाम, 
प्रकुंटिप: । लू इः-- अकटिष्यत्‌, प्रकुटिप्यताम्‌, श्रकुटिप्यन्‌ । 

उपसर्गयोग--सम्‌ 4/ फुट -+ निए्चेष्ट होना (केचित्‌ सज्चुकुदुर्भीता:--भेट्ठि ० 
१४,१०५, निष्प्रयत्वा: स्थिता इति जयमद्भ ला) । 


[लघु० | प्रु संइलेषणे ॥२७॥ घुटति । धुटिता ॥ 


बर्य---पुट (पुट) धातु आलिज्धभुन करना या मिलाना! अर्थ में प्रयुक्त 
होती है! । 

व्यास्था--यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मंपदी तथा सेट है। कुटाचन्तर्गत होने 
के कारण इस से परे भी बित्‌-णित्‌ से भिन्‍न प्रत्यय डिद्वत्‌ होते हैं। इस की सम्पूर्ण 
प्रक्रि] कुट धातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

लेंटू--प्रुटति, पुटतः, पुटन्ति | लिंट-पुपोट, पुपुटतुः, प्रुपुदुः। प्रुथुदिथ, 
पुपुद्थु:, पुपुद । पुपोट-पुपुट, पुपुटिव, पुपुटिम ॥ लुंटू--पुटिता, पुटितारो, पुटितारः । 
लूट--पुटिष्यति, पुदिष्यतः, पुटिष्यन्ति । लोॉट--पुटतु-पुदतातू, पुटताम्‌, पुटन्तु । 
लेंड---भपुटत्‌, श्रपुटताम्‌, श्रपुटन्‌ । वि० लिंडइ--पुदेतू, पुठेताम्‌, पुठेयु:। भ्रा० लिंड -- 
पुट्चात्‌, पुव्चास्ताम्‌, पुट्याचु:। लुँड--अश्रपुदोत््‌, श्रपुटिष्टाम्‌, श्रपुटिषु: । लूइ--- 
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श्रपुटिष्यत्‌, अपुटिष्यताम्‌, श्रपुटिष्यन्‌ | 


[लघु० ] स्फुट विकसने ॥२८॥ स्फुटति । स्फुटिता ॥ 
प्रथ॑:--स्फुट (स्फुट) धातु “विकसित होना या खिलना श्रर्थ में प्रयुक्त 


होती है? । 


१. इस धातु के तिडन्तप्रयोग श्रन्वेषणीय हैं । “श्रोप्ठयो परिपुट्थेते! यह 
सुश्रुत का वचन कहा जाता है। करपुठ, नासापुट, पत्व्रपुट (दुग्घ्वा पयः पत्त्रपुदे 
सदीयम्‌ू--रघु० २.६५), पुटपाक प्रादियों में 'पुट' शब्द इसी घातु से बना है। 
पोटली, पुड़िया श्रादि हिन्दीशब्द भी इसी से चने प्रतीत होते हैं । 

२. इस धातु का 'फटना-फूटना' श्र्थ भी हुआ करता है वह भी एक प्रकार 
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ध्याध्या--यह घातु भी पूरववत्‌ परस्मंपदी, सेट्‌ तथा कुटायन्तगंत है। इस की 
समग्र प्रक्रिया कुट्घातुवत्‌ होती है-- 

लेंदू-- स्फुटति, स्फुटत , स्फुटन्ति। लिंटू--मे दापूर्वा खप” (६४८) से 
प्रम्पास का सयू-फक्तार शेष रहता है पुन "पम्पासे चर्च! (३६६) द्वारा उसे चत्वं-पकार 
हो जाता है--पुस्फोट, पुस्फुदतु , पुस्फुदु । लुँटु--स्फूटिता, स्फूटितारौ, स्फुटितार । 
लुँदु--स्फुटिष्पति, स्फुटिध्यत , स्फूटिष्पन्ति। लॉट्--सफुटतु-स्फुटतातू, स्फुटतामु, 
स्फूटन्तु । लेंड---भ्रस्फुटतु, अस्फुटताम, प्रस्फटन ॥ वि० लिंइ--स्फुटेत, स्फर्टताम, 
स्‍्फुटेयू । भा० लिंइ--स्फुटधातू, स्फुट्यास्तामु, स्फुटपासु । लुंद--भस्फुटीत, 
प्रस्फुटिष्टामू, अस्छुटिप । भ्‌ड--अस्फुटिष्यत्‌, प्स्फुटिष्यताम्‌, भ्रस्फुटिष्यन्‌ । 

उपसग्गंपोग--इसी प्र्थ मे भ्र भौर वि उपसर्यों के साथ इस का बहुधा प्रयोग 
देखा जाता है--प्रस्फुटति, विस्फुटति 
[लघधु० ] स्फुर स्फुल सञचलने ॥२६॥३०॥ स्फुरति | स्फुलति ॥ 

भर --स्फूर (स्फुर) और स्फुल (स्फुल) घातुमो का “हिलना-दुलना, 
स्पन्दित होता, नेत्रादि का फड़कना, चेष्टा करना, प्रकाशित होना, भासना-भलर्ना, 
कापना! झादि भर्थों मे प्रयोग होता है! । 

ब्यात्या--पात्मनेषद के लक्षणों से हीन होने के कारण दोनों घातुएं परस्मै- 
दी तथा भ्रनुदात्तों मे परिगणित न होने से सेट्‌ हैं । कुटादि होते से दोनों घातुप्रों 
से परे भित्‌-णितृ-भिन्‍न प्रत्यय डित्‌ हो जाते हैं. भत दोनों की रूपमाला कुट्घातुवत्‌ 
चलती है-- (स्फुर) 

लेंट--स्फुरति, स्फुरस , स्फुरन्ति $ लिंटू--पुस्फोर (६४८), पुस्फुरतु, 
पुस्फुद ॥ लुंटू--स्फुरिता, स्फुरितारो, स्फुरितार ॥ सू८--स्फ्रिष्यति, स्फुरिप्पत , 
स्फुरिप्पग्ति। लोट--स्फुरतु-स्फुरतात, स्फुरतामू, स्फ्रन्तु+ लेंडइ--प्रस्फुरत्‌, 
प्रस्फुरतामू, भस्फुरन्‌। वि० जिंदू--हफ्रेतू, स्फुरेताम, स्फ्रेपु ॥ भरा० लिंर-- 
में 'हुलि स' (६१२) से रेफास्त घातु को उपधा को दीं हो जाना है--स्फूर्पात्‌, 
स्फूर्पाप्ताम, स्फूर्पातु $ घुंइ---भस्फुरोत, प्रस्झुरिष्टामू, प्रस्फुरिषु । लूडू--घस्फु- 
रिप्पत्‌, भ्स्फ्रिष्पताम्‌, धस्फ्रिष्पन्‌। 


का विकसन हो होता है। यथा--हा हा देवि! स्फुटति हृदय खसते रेहबघ 
(उत्तर०३ ३८), तेन स्वात स्फुटति चटुल हन्त भाव्य न जाने (श्स्यचित्‌) 

१ फ्डरना यथा--झ्ञान्तमिदमाध्रमपद स्फुरति च बहु श्त फलमिहास्य 
(शाइल्तल ११६) । कापना यथा--स्फुरदघरनासापुटतया (उत्तरराम० ! २६)॥ 
प्रकाशित होता यपा--मुखात्‌ स्फुरन्तों को हतुमिच्छति हरे परिसूय दंष्द्राम्‌ (मुद्रा० 
१६८)। शोमित होता ग्धा--स्फुरति रुचरशुम्मयोदर्पारि मणिमझशरी (ग्रीनपो० 
१० ६) । स्पू्ति, स्फुरप , स्फुलिद्ञ भादि शब्द इन्ही घातुप्ों से बने हैं। 

ल० द्वि० (३२) 


४६८ ] भैमी व्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


स्कुलू--(लेंद) स्फुसलि। लिंदू--पुस्फोल, पुस्फुलतुः, पुस्फुल:॥ लुंद- 
स्फुलिता । लूँदू--स्फुलिप्पति । लॉद--स्फुलतु-स्फुलतात्‌ | लेंड---भस्फुलतू । वि० 
लिंइ---ह्फुलेत्‌। भ्रा० लिंइ--स्फुल्यात्‌र । लुँइ---भ्रस्फुलीत्‌ । लूंड--प्रस्फुलिष्यत्‌ । 

श्रव श्रग्नमिमसूत्रद्वारा कुछ विशिष्ट उपसर्भो के योग में स्फुर और स्फुल को 
पत्व विधान करते हैं--- 


[लघु०] विधि-सृत्रमू-- ( ६४८ ) स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविभ्य: । 
८।३।७६॥।। 

पत्वं वा स्थात्‌ । निःष्फुरति, नि:स्फुरति ॥ 

ध्रथेः--निर्‌, नि अथवा वि उपसर्ग से परे स्फुर्‌ भ्रौर स्फुल धातुओं के सकार 
को विकल्प से पकार आदेश हो । 

व्यात्या--स्फुरति-स्फुलत्यो: ।६।२। निरु-नि-विभ्य: ।॥५॥३॥ सः ।॥६।१। 
(तहे: साडः सः से) मूध॑न्य: १4१॥ (“अ्रपदान्तस्थ सूर्घेन्यः” से)। वा इत्यव्ययपदम्‌ 
('सिवादीनां वाड्ड्‌०! से) । भ्र्थ:-- (निर-नि-विभ्य:) निर्‌ नि श्रथवा वि उपसरग से 
परे (स्फुरति-स्फुलत्यो:) स्फुर और स्फुल के अवयव (सः) सकार के स्थान पर 
(मूघेन्य:) मूर्धन्य श्रादेश हो जाता है (वा) विकल्प से । ईपद्विवृत सकार के स्थान 
पर प्रान्तरतम्य से मूर्धन्य पकार ही श्रादेश होता है । 

“निस्‌--स्फुरति” यहां निस के सकार को रुंत्व-विसगें होकर या निर्‌ उपसर्ग 
के रेफ को ही विसर्ग होकर “नि:--स्फुरति' इस दशा में प्रकृतसूत्र से स्फुर धातु के 
सकार को विकल्प से पकार करने पर 'निःष्फुरति, निःस्फुरति” दो रूप सिद्ध होते हैं | 
इसी प्रकार--निष्फुरति-निस्फुरति; विष्फुरति-विस्फुरति; निःप्फुलति-निःस्फुलति; 
विष्फुलति-विस्फुलति भ्रादि रूप समभने चाहियें | निसू या निर्‌ की विसर्ग का “परे 
शरि था विसगंलोपो वक्तव्य: वात्तिक से पाक्षिक लोप भी हो जाता है । 


[लघु० | ण्‌ स्तवने ३ १॥ परिणूत-गरुणोदयः । नुवति । नुनाव। नुविता ॥ 
श्र्य:---णू (नू) घातु 'स्तुति करना--प्रशंसा करना! श्रर्थ में प्रयुक्त होती 


है । यह घातु उदन्त नहीं, ऊदन्त है, तभी तो 'परिणूत-ग्रुणोदय:' प्रयोग में 'परिषूतत' 
पद प्रयुक्त किया गया है* । 


१. धातु के रेफान्त या वान्त न होने से 'हुलि च' (६१२) द्वारा उपधादीर 
नहीं होता । “रलयोरमेद: पाणिनीयव्याकरण में नहीं चलता । तभी तो मुतति ने 
झतो ल्‍्रान्तस्थ! (७.२.२) में दोनों का ग्रहण किया है ! 

२. परिणूत:--स्तुत: ग्रुणानाम्‌ु उदयो यस्येति बहुब्रीहिः॥ इस वचन का 
मूल हमें नहीं मिल सका। श्रीमद्मागवत (१.८-.४) में इसी प्रकार का 'परिणूतताईलि- 
लोदय:' पाठ उपलब्ध होता है। शायद वह पाठ यहाँ अप्द हो गया हो । श्रीघरी- 
टीका में वहां 'दीर्घइछन्दोधनुरोधेन' लिखा है । 


तुदादिप्रकरणम्‌ [ ४६६ 


ब्यास्या--थू धातु के णकार को 'णो न! (४५८) से नकार होकर 'नू” बन 
जाता है। ऊदन्त होन से यह धातु “ऊदृदन्ते ०” के अनुसार सेटू तथा भ्ात्मनेपद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण परस्मेपदी है। कुटादि होने के कारण इस में भी 
गाश्कुटादिम्य ० (५८७) सूचर की प्रवृत्ति होती है। भाश्रेय भादि कुछ प्राचीन वैया- 
करण इस घातु को हस्वान्त (नु) पढते हैं (देखें इसी धातु पर माषबवोयधातुवृत्ति) । 
परन्तु यह मत ठीक नही व्योक्ि शशाइकुटादि०” (१२ १) सूच के महाभाष्य में स्पष्द 
कहा है--सस्माद मूत्वा घूत्दा इत्पेव भवितव्यम्‌ । इस से प्रमाणित होता है कि यह्‌ 
धातु दीर्घान्त ही है हस्वान्त नहीं । लघुकौमुदोकार थोवरदराज ने इस की पुष्टि में 
किसी कांब्य का वचन उद्घृत किया है । उन का आशय यह है कि धातु गदि हस्वान्त 
होती तो क्तप्रत्यय मे 'थघुक दिकति! (६५०) द्वारा इप्निपेथ होकर 'परिणुत' 
प्रयोग बनना चाहिये था न कि “परिणूत' । परन्तु वहा "परिणूत” के प्रयोग से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह धातु दोर्घात ही है हेस्वान्त नही । यहा लकारों में घातू 
को हस्वान्त मानें या दीर्घान्त दोनों भ्रवरथाधो मे एक से रूप बनते हैं कोई प्न्तर 
नहीं भ्राता'---यह सोचकर बरदराजजी ने क्‍्तात का उदाहरण दिया है किसी 
लक्ार का नहीं । 


लेंटू--मे 'सांबंधातुकमपित्‌” (५००) द्वारा शविकरण के डिद्वत्‌ हो जाने से 
कहीं गुण नहीं होता, 'अचि इनु०' (१६६) से सर्वत्र उर्वेंडू भ्रादेश हो जाता है-- 
मुबति, ुबत , नुवन्ति ॥ 

लिंटू--मे णल्‌ के णित्‌ होने से 'गाइवुटादिम्य ०! (५८७) से दिद्वद्धाव नहीं 
होता भत ऊकार को भौकार वृद्धि तथा उसे झावादेश होकर--नुनाव । इसी प्रकार 
3० पु० के णल्‌ के णित्त्वपक्ष मे समभना चाहिये । झन्यत्र निर्बाध डिद्रद्धाव हो जाता 
है--चुताव, मुनुवतु , नुनुव॒ । झुनुविष, नुनुवधु, चुदुब॥ नुनाव-नुनुव, नुनुविव, 
मुनुदिम ) 

लुंदू--नुविता, नुवितारो, मुवितार । लूटू--समुविष्पति, नुविष्यत , नुविष्यन्ति। 
सोट्--मुबतु-मुषतात्‌, घुवतामू, नुवतु | लेंड--भनुवत्‌, भमुदताभ्‌, भनुवत्‌ । बि० 
लिंट--मुवेत्‌, मुदेताम्‌, तुदेयु ॥ भा० लिंद--भूपात्‌, नूषास्ताम, मूयोत्तु । खुंइ-- 
अनुवोत्‌, प्रनुविध्टाम्‌, भनुविषु | लूड--भनुदिष्पत्‌, झनुविध्यतामू, झनुदिष्यन्‌ । 


१ बयोकि घातु के सेट होने से वलादि भार्धघातुक प्रत्ययों में सर्वत्र इद्‌ 
भा भागम होकर मुटादित्दात्‌ डितू होने से हस्व था दोघ दोनों उकारों को उ्ेड्‌ 
परादेश बरमने पर “नुविता, सुविध्यति' भादि एर से प्रयोग वन जाते हैं। प्ा० लिंडद 
में 'अहत्साद०' (४८३) से दी होकर हम्वान्त का भो 'नूपात्‌' प्रयोग बम सकता 
है । किज्च सेंदू, लो'टू, लेंड्‌ भौर वि० सिंह में भो शविक्रण के डितू होते से दानो 
में उबेंद होवर एक सम्ताद रूप बनेगा । 


५०० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


उपसर्गयोग--धातु के णोपदेश होने के कारण 'परि-+-यूत:->परिणूते: 

इत्यादियों में “उपसर्गादसमासे४पि णोपदेशस्थ' (४५६) से णत्व हो जाता है । 
(यहां पर लघुकौमुयन्तर्गत कुटादि धातु समाप्त होते है) । 

[लघु० ] हुमस्नो' शुद्धो ॥ ३२ ॥ मज्जति । ममज्ज | सस्जिनशो:० 
(६२६) इति नुम्‌ ।, 

प्रय:--ठुमस्जों (मस्ज्‌) घातु 'शुद्ध होता--नहाना--हुवकी लगाना प्रादि 
भ्र्षों में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--इस धातु के “दो की 'ग्रादिज्िटुडब: (४६२) से तथा भन्त्य 
धोकार की “उपदेशेष्जनुनासिक इत्‌' (२८) से इत्सजञ्ज्ञा हो जाती है। श्रत: उन 
दोनों का लोप कर “मस्ज' ही ग्रवशिष्ट रहता है। 'दु' के इत्‌ करने का प्रयोजन 
'ट्वितोध्युच”ः (८५६) द्वारा अथुच्‌ प्रत्यय करना है--मज्जथु: (स्नान) । प्रोदित्‌ 
करने का प्रयोजन 'श्रोदितश्च/ (५२०) द्वारा निष्ठा के तकार को नकार करना 
है--मग्न:, मग्नवान्‌ । उदात्तेत होने से यह धातु परस्मेपदी तथा जकारान्त श्रनुदात्तों 
में पठित होने से अनिट्‌ है। लिंद में क्रादिनियम से इटू हो जाता है परन्तु थलू में 
भारद्वाजनियम से विकल्प । 

लेंट--प्र ० पु० के एकवचन में श विकरण करने पर “'मस्ज्‌--ञ्+ति' इस 
स्थिति में 'स्तोः इचुना इचु: (६२) से सकार को शकार तथा 'पझलां जइप्तशि' (१६) 
से शकार को जश्त्व-जकार करने पर “मज्जति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यया--मज्जति, मज्जत:, मज्जन्ति । 

लिंटू-में द्वित्व, हलादिशेष तथा पूर्ववत्त श्चुत्त और जश्त्व होकर--ममज्ज, 
ममज्जतु:, ममज्जु:। थल्‌ में भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इट्पक्ष 
में--ममज्जिय | इट्‌ के प्रभाव में 'मस्ज्‌ू--घ! यहां 'मस्जिनशोसंलि' (६३६) से 
मस्ज्‌ को नुम्‌ का झ्रागम करना है । नुम्‌ मित्‌ है अतः “मिदचोष्न्त्यात्पर: (२४०) से 
वह प्रन्त्य भ्रच से परे होना चाहिये । परन्तु इस प्रकार करने से इप्ट रूप सिद्ध नहीं 
हो सकता । भत: इस के लिये भ्रग्रिम वात्तिर प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] वा०- (४३) मस्जेरन्त्यात्पूर्वों चुमू वाच्य: ॥ 

संयोगादिलोप: (३०६)-- ममइडक्‍्थ-ममज्जिथ। मडूकता । मड्‌- 
क्ष्यति। अमाइसक्षीत्‌, भ्रमाइक्ताम्‌, अ्रमाइश्षु: ॥ 

भझर्य:--मस्ज्‌ धातु के प्रन्त्य वर्ण श्र्थात्‌ जकार से पूर्व नुम्‌ का श्रागम कहना 
चाहिये। 

व्याख्या-- इस वात्तिक से नुम्‌ का प्रागम मस्जू के भ्रकार से परे न होकर 
उसके प्रन्त्य जकार से पूर्व भ्र्धात्‌ सकार से परे हो जाता है--मसूनूज्‌+घ | दित्व 
ठया हलादिशेष होकर--ममसनूज्‌--थ | को: संयोगादोरन्ते इ' (३०६) हारा 


तुदादिप्रक्रधम्‌ (५०१ 


सयोग (सूतृज) के श्रादि सकार का लोप करने पर--ममनूजू +-थ । भब शो कु 
(३०६) सूत्र से जकार को कुत्व गकार, “'खरि चर! (७४) से गकार को ककार तथा 
भपदान्त नकार को भनुस्वार-परसवदण करने पर “ममड्क्‍थ' प्रयोग सिद्ध होता है। 
लिंद में रूपमाला यथा --ममण्ज) ममज्जतु , ममण्जु । ममज्जिय-ममदरप, समज्जयु , 
मसमज्ज । मसज्ज़, समन्जिव, समज्जिम । 

लुंटु--मे पूर्ववत्‌ भत्य वर्ण से पूर्व नुम्‌ का भागम होकर “मसूनज+ता 
इस स्थिति मे सपोगादि सकार का लोप, कुत्व, चत्वे तथा नकार को अनुस्वार भौर 
परंसवर्ण करने पर---मइश्ता, मड्क्तारो, महक्‍तार 

लूदू--मे भी पूदंवत्‌ नुम्‌ होकर “मसूनूज्‌ू--स्य+ति! इस स्थिति मे सयो- 
गादिलोप, कुत्व, 'प्रादेशप्रत्यययो ” (१५०) से स्य के सकार को पकार, चत्व तथा 
भपदान्त नकार को भनुस्वार भौर परसवर्ण करने पर--मदृक््यति, मइहयत , 
भददर्यान्ति । 

लोट्--मज्जतु-मज्जतात्‌, मग्जताम्‌, मज्जन्तु | लेंड--अमज्जत्‌, प्रमम्जतामु, 
झमज्जवू॥ वि० लिंदू--मज्जेतूु, मज्जेताम, सज्जेयू । प्रा० लिंइ--भम्मभ्यात्‌, 
मज्ज्यास्ताम्‌, सज्ज्यासु 

लुंइ--में 'अमस्णू+स्‌+-ईत्‌” इस स्थिति में नुम्‌ का भागम तथा हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि करते पर-- भमासूनूजु+-स्‌ +ईत्‌ । भद समोगादिलोप, कुत्व, पत्व, 
चत्वे तथा नकार को अनुस्वार-परसदर्ण करने पर--भ्रमाइक्षीत्‌ । तामू में भी इसी 
तरह चुमू भौर वृद्धि होकर 'झमासूनूज्‌+सू+वाम्‌! इस स्थिति मे 'कसों सतत 
(४७८) से सकार का लोप, सयोगादिलोप, बुत्व, चरत्वं तथा नकार को भनुम्वार- 
परसवदण करने पर--प्रमाइनाम्‌ । रूपमाला यथा--अमाइक्षोत्‌, प्रमाइक्ताम्‌, प्रमा* 
इक्षु । भमादक्षो , अमाइहुश्तम्‌, प्रमाइक्त । असाइक्षम्‌, अमाइड्व, क्‍्रमाइसम । 
५, लूइ--प्रमइक्यतु, भमदस्यताम्‌, अमशदयन्‌ । 

, उपसगपोग--उद्‌३/ मल्जु--पाती से बाहर भाना, उमरना, ऊपर भाना 

(वन्य सरित्तों गज उन्ममण्ज--रघु० ५४३) । 

नि मध्जु--डूबना, भन्तरलोंन होना । कालिदाप्त की उक्ति यपा-- 

अनन्तरत्नप्रभवस्प यस्प हिस से सोभाग्यवि्ञोपि जातम्‌।॥ 

एको हि दोयो गुणसस्तिपाते निमम्शतीन्दों किरणेध्विवाडु ॥ 
(कुमार० १३) भी इस सुदर उत्ति पर कसी कवि की सुदर चुटकी यथा-- 

एके हि दोषों गुणणर्सा नपाते निमम्जतोन्दोरिति यो बभाषे। 

मूल न दुष्ट कविनाईपि तेन दारिदिधदोषों गृशराशिताओी॥। 
[लघु०] झुजों भइगे ॥३३॥ रुजति । रोकता । रोक््यति। भरीक्षीत्‌ ॥ 

> प्रष “सजा (रुजु) घातु 'तोडना' भर में प्रयुक्त होती है! ध् 


? तोदना मर्य यया--तरी छूछानि हवति (वर्दी किना्ों को दोढठी है, 


५०२ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


व्यास्या-- एजों' में श्रनुनासिक झोकार इत्सञड्ज्ञक है भ्रतः लोप होकर 'रुजू' 
ही प्रवशिष्ट रहता है। उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्मंपदी तथा जकारान्त 
अनुदात्तों में परिगणित होने से श्रनिद्‌ है। लिंद में क्रादिनियम से सर्वत्र (थल्‌ में 
भी) इट्‌ हो जाता है । धातु को ओदित्‌ करने का प्रयोजन “प्रोदितइच” (८२०) 
द्वारा निष्ठा में तकार को नकार करना है--रुग्ण:, रुग्णवान्‌ । 

लंट--रुजति, रुजत:, रुजन्ति । लिंट---रुरोज, रुसजतु:, रुसजु:। रुरोजिय, 
रुरुजथु:, रुरुज | ररोज, रुरुजिव, रुरुजिम । लुंटू--रोक्ता, रोकक्‍तारो, रोक्‍क्तारः । 
लद--रोक्ष्यति, रोक्ष्यतः, रोक्ष्यन्ति। लोटू--रुजतु-रुजतातू, रुजताम्‌, उजन्तु । 
लेंड---भ्रसुजतू, श्रर्जताम्‌, भ्ररुजन्‌ । वि० लिंड---रुजेतू, रजेताम्‌, रजेयु:। श्रा० 
लिंइ---रज्यात्‌, उज्पास्ताम्‌, रुज्यासु:। लुंइ--में हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व 
पत्व श्रौर चर्त्वे हो जाते हैं--भ्रोक्षोत्‌, श्ररोक्ताम्‌ (कलो भलि), प्ररोक्षु:। लू इू-- 
प्ररोक्ष्यत्‌, प्ररोक्ष्यताम्‌, प्ररोक्षयन्‌ । 
[लघु ० ] भुजो' कौटिल्ये ॥३४॥ रुजिवत्‌ ॥ 

प्र्थ:--भुजो' (भुज्‌) धातु 'टेढ़ा करना, मरोड़ना' श्रथ में प्रयुक्त होती है! । 

व्यास्या--यह घातु भी 'रुज़ों भडगे' घातु की तरह शभोदित्‌, परस्मैपदी 
तथा प्रनिद्‌ है । श्ोदित्‌ करने का फल भी पूर्ववत्‌ 'श्ोदितइ्च” (८२०) द्वारा निष्ठा 
के तकार को नकार करना है--भुग्त:, भुग्नवानू । इस की सस्पूर्ण प्रक्रिया वा रूप- 
माला रुजधातु की तरह होती है-- 

लेंट-- भुजति, भुजतः, भुजन्ति । लिंट--बुभोज, बुभुजतु:, बभुजु:। लुंदू-- 
भोकता, भोक्‍्तारो, भोवतार: | लुट्--भोक्ष्यति, भोक्ष्यतः, भोक्ष्यन्ति | लोदु-- 
भुजतु-भुजतात्‌, भुजताम्‌, भुजन्तु। लेंइ--प्रभुजटू, भ्रभुजताम्‌, श्रभुजन्‌ ॥ वि० 
लिंड---भुजेतू, भुजेताम्‌, भुजेयु:॥ श्रा० लिंड--भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यासुः । 
लूंडू---प्रभौक्षोत्‌, प्रभोक्‍ताम्‌, प्रभौक्षु;। लू इ---प्रभोक्ष्यत्‌, प्रभोक्ष्यताम्‌, प्रभोक्षयन्‌ । 

उपसगंयोग--विभुजति--मर्दन करता है, लताड़ ता है (मूलानि विभुजति-- 
विमर्देयतीति मूलविभुजो रथः--देखें ३.२.५ पर वात्तिक) । 


महाभाष्य २.३.५४); यायु-रग्णान्‌ू---वायुना भग्नान्‌ (रघु० ६.६३ पर मल्लिनाथ )। 
'तोड़ना' के लाक्षणिक श्र्थ--दु:ःख देना, सताना, रोगयुक्त करना आदि भी यहां 
ग्रहण किये जाते हैं, पथा--रावणस्पेह रोक्ष्यन्ति कपयो भीमविक्रमा: (भट्टि० ८.१२०), 
तस्य धर्मरते रोगा न रुजन्ति प्रजामपि (हलायुघवचन, श्रीदुर्गादास द्वारा कविकल्पद्रुम 
में उद्घृत) । इस घातु की विशेष चर्चा “रुजार्यानां भाववचनानामज्वरेः (२.३.५४) 
सूत्र पर देखनी चाहिये । रोग, रुजू, रुजा श्रादि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 

१. प्रयोग यथा--भुजति लर्ता बायु: (दुर्गादास) । पीने भटस्पोरसि बोदय 
भुग्नान्‌ (भष्टि० ११. ८; भुग्नानू-कुब्चितान्‌ इति ज़यमजूला) । 


हुदादिप्रदरधर्म्‌ [९९३ 


[लघु० ] दिल्ष प्रवेधने ॥३४५॥ विशति ता 

अर्थ --विश (विश) घातु 'हदेद झरना! अर्य में प्रदुक्त होती है। 

श्याध्या--पह धातु पूर्देदर्‌ परस्मैपदो ठथा झनुद्ात्तों में परिगित होने से 
प्रनिट है। लिंटू में कविनियम पे स्दंद्र (पल में भौ) इट्‌ हो जाठा है-- 

लेंटू--विश्वति, दिज्वव, विश्वान्ति 3 लिटू-विदेश, विदिशतु", विदिशु ॥ 
लूंटु--मे लघूपधगुण हाकर “दइचश्रस्व० (३०७) से पत्द तथा च्दुना ध्टु (६४) 
से च्युत्व हो जाता दै-देध्टा, वेष्टारो, देप्टार' । लुटू-में लघूपरपुघ ठदा पत्व 
करने पर ख्ददों- रु सि! (५४८) से दकार को ककार स्‍पौर आदेशमत्यययो ' (१५०) 
से स्प के सकार को पकार हो जाता है--देक््यति, देक्ष्यत', वेश्यन्ति॥ सोट-- 
दिषतु-विज्ञतात्‌, विशताम्‌, विशन्तु | सेड-अविज्ञत्‌, भविशनाम्‌ु, झविधन्‌ ॥ दि० 
लिंए--विश्ेतृ, विशेताम्‌, विशेषु । भा० लिंए--विश्यात्‌, विश्यास्तामू, विश्यामु ॥ 
लुँदू---में दाल इगूए० (१६०) से क्ति को कस (स) आदेश होकर थत्द, रत्व, 
ठपा बस के” सशार को भो पत्द हो जाठा है--ऋदिक्षत्‌, स्‍दिक्षताशु, प्रदिक्षन्‌ 
सूंद--अवेश्यत्‌, प्रदेक््यताम्‌, प्देश्यन्‌ । 

उपसोयोय-प्र-विशुज-प्रदेश करना (नहिं सुफ्तस्यथ सिहस्प प्रवि्ान्ति 
मु्े मृगा --हिंतो+० प्रस्तावता ३७) । 

उप%/ विश न्‍-दंठना (इहाफसन उपदिश्न्तु मवन्त', उपदेश्य तु तातु विश्रान 
माप्नेष्वशुगुप्सितानू--मनु० ३ २०६) ॥ 

धा$/विश्ुर-धाप्त करना (शोह्स्यानप्तहश्लाधि मयस्थानदतानि घ ॥ दिवसे 
दिदसे मूइमाविशन्ति न पश्शितम--हितोप० १३)॥ 

उप--प्रा / विश ८ देंठना (रपोपस्थ उपाविशत्‌ू-दीठा १४७) 

लि३/विशुन्‍नप्रविष्ट होना--चुमता [निविशने गदि शहृशित्ा परे-- 
मैपध ४ १३१६ यहां पर "नेदिण: (७३३) से भात्मनेषद हो जाता है] ॥ 

अभि-+नि «/ दिए --भाषट रखता, प्रदेश करदा, कदम रखता झादि [एि- 
निविशते सम्मार्गभू--सि० कौ०, भय तावत्मेब्यादभिनिदिशते सेदक््अतम्‌ू--मुद्ा० 
४, संद धन्पा गधिक्ादारिशा यामेद मदन्मनोउमिनिविशवे--दश्झुमार० ५७, 
्अमिनिविशव्या (१४४७) से इस के धाषधार शझारक को सूमेसऊडा हो जातो है| । 

सम्‌३/ विश 5 मेंपुन करता (सरूमेंक, तस्माद युग्मासु पृत्रारों सविशेदात्तदे 
लिपमु--मनु० ३ ४८) । शदन करता (नाइलोयान सािदेखादा न ग्रच्छेन्तारि 
सबिशेत--मनु० ४ १५) ४ 

पघतु+प्रल्‍/ दिशु-- भनू सरए ऋरता ( अनुशदिश्य मेशादों शिप्रमात्मवर्श 
मदेजू--हितोप ० २ श४े) । 

निर॒३/ दिशुत-मोगता--घनुभद रुरना (एदमिस्डिययुकानि विशिदप्रस्थशादें- 
दिमुश्ाः स पादिदा--रघु० १६४७) । 


प०४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


[ लघु० | मृश श्लामर्शने ॥३६॥ श्रामशेन स्पर्श: । श्रनुदात्तस्थ चर्दुपधस्या- 
धन्‍्यतरस्यथाम्‌ (६५३)--पश्रम्राक्षीत्‌-अमार्क्षीत्‌, श्रमृक्षत्‌ ॥। 

भ्र्थ:--मृश (मृश्‌) धातु 'छूता--स्पर्श करना! श्रथ में प्रयुक्त होती हैं । 

व्यास्या--आात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह घातु परस्मंपदी 
तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट है। लिंट में क्रादिनियम से सर्वत्र (थल 
में भी) इट हो जाता है । 

लेंटू--मृश्ञति, मृशतः, मृझन्ति । लिंट---ममझे, मसृशतुः ममृशुः । ममशिय, 
समृशयुः, ममृझ । मसश, ममृशिव, समृशिम । लुंटू--में धातु के श्रनिट्‌ होने से इद्‌ 
का निषेध होकर “मृश्‌--ता” इस स्थिति में ऋलादि प्रत्यय परे होने के कारण 
अनुवात्तस्य चर्दुप० (६५३) द्वारा विकल्प से श्रम का श्रागम, श्रनुवन्धलोप तथा 
'इको यणचि” (१५) से ऋकार को रेफ श्रादेश करने से---म्रश्‌ू--ता । श्रव 'ब्रदच- 
अस्ज०” (३०७) से पत्व भ्रीर भ्रन्त में प्ठुत्त करने पर “म्रष्टा' रूप बनता है| प्रम्‌ 
के श्रभाव में लघूपधगरुण, पत्व और प्ट्ुत्व करने पर--मणष्टा । रूपमाला यथा-- 
(अ्म्पक्षे ) म्रष्टा, नष्टारी, म्रप्टारः ।(भ्रमो5भावे) मर्प्टा, मर्ष्टारी, मर्प्टरः । लूट 
में भी पूर्वंवत्‌ विकल्प से श्रम्‌ आगम, श्रम्पक्ष में यण्‌, पत्व, 'पढो: कः सि! (५४८) 
से पकार को कत्व तथा “श्रादेशप्रत्यययो:” (१५०) से स्य के सकार को पकार करने 
पर---प्रक्ष्यति । श्रम के श्रभाव में लघृपधग्रुण होकर--मक्ष्यति । रूपमाला यथा-- 
(अ्रम्पक्षे) 'ज्क्यति, च्क्ष्यतः, म्रक्ष्यन्ति | (अमो5भावे) मक्ष्यंति, मर्क्ष्यतः, मक्ष्यन्ति । 
लॉट्-मृशत्ुन्‍्मृशतात्‌, मृझताम्‌, मृहन्तु। लेंइ--अमुशत्‌, अमृशताम्‌, श्रमुशन्‌ । 
वि० लिंइ---मृशेत्‌, मृशेताम्‌, मृशेयु: । श्रा० लिंइ---मृश्यात्‌, मृश्यास्ताम्‌, मृद्यासु: । 
लुंहा--में 'त्पृश-मृश-कृष०” (वा० ४२) वात्तिक द्वारा कस का बाघ कर च्लिफे 
स्थान पर वैकल्पिक सिंच आ्रादेश हो जाता है। सिंच्यक्ष में श्रम्‌ का विकल्प तथा 
यण्‌ श्रादेश होकर--अम्रश--स्‌-ईत । श्रव हलन्तलक्षणा वृद्धि, पत्व, कत्व तथा 
उस से परे शिच्‌ के सकार को भी पत्व करने से--अम्राक्षीत्‌ । श्रम के अभाव में 
वृद्धि होपर--पआमारक्षीत्‌ । सिंच्‌ के श्रभाव में 'शल इगुपघादनिट: कस: (५६०) से 
च्लि को दस आदेश हो जाता है। कस के कित्‌ होने से श्रम का आगम नहीं होता । 
इसी प्रकार लघूपधगुण का भी निषेध हो जाता है--अ्रमक्षत्‌ ॥ रूपमाला यथा-- 
(सिच्पक्षे) श्रमागमे--पअ्रम्नाक्षीत्‌, अम्नाष्टाम, श्रम्राक्षु:।॥ श्रम्नाक्षी, अम्नाष्टम, 
प्रय्वाप्ट। प्रच्माक्षम, श्रम्नाक्ष्य, श्रम्नाक्म । अ्मो5भावे--अमार्क्ष तू, भ्रमार्प्टाम्‌, प्रमाक्षुं: । 
श्रमाक्षो:, प्रमाष्टंमू, श्रमाष्ट । श्रमाक्षेम्‌, भ्रमाक्ष्य, प्रमाक्ष्म । (क्सपक्षें) अमृक्षत्‌, 
अमक्षताम, भ्रमक्षन्‌ श्रादि। लूड-- (भ्म्पक्षे) भ्रम्नक्ष्यत्‌, भम्नक्ष्यताम, श्रम्नक्यन्‌ । 
(प्रमोश्भावे ) भ्रमक्यंत्‌, भ्रमक्ष्यताम्‌, भ्रमक्यन । 


“7 (_ यान रहे कि हलन्तलक्षणा वृद्धि-सिंचू परे होने पर ही हुआ करती है 
झत: यहां उसका प्रसडु नहीं। 


धुदादिप्रकरणम्‌ [श्र 


उपसणंपोग--वि९/ मुश-+मली भांति विचार करना (दुणते हि विभृश्य- 
कारिण शुणघछुब्घा स्वममेव सम्पद--किरात» १३०, इति विमुशन्त सन्त सन्त- 
घ्यन्ते न विष्युता छोके--नौति० ७६) ! 

परा३/ मुशरूछूना-स्पर्श करना (परामुशन्‌ ह्ंजडेस पाविता--रथु० 
३ ६८), सोबना-विचारना-चिन्ता करना (किमवितेति सशदू पहुजनयना परा- 
मुशति--भामिनी ० २ ५३), ध्यान करना--स्तुति करना (ग्रन्पारस्भे इध्टदैदतों 
प्रन्यदुत्‌ परामृशति-काव्यप्रकाश १), व्याप्तिविशिष्टपक्षपर्मताशान परामश -- 
तर्कंसग्रह । 

प्राक/ भृश ->छूता (शरासनम्यां मुहरामसश--हुमार० ३ ६४), भ्राक्ृमण 
करता (आपधुष्द न परे पदमु--कुमार* २ ३१)॥ 

अभि३/ मृशु-पनैतिक व्यभिचार करना (परदाराभिमशेवु--मनु ० 
८ ३५२) १ 
[लघु०] पूल विशरण-गत्यवसादनेषु ॥३७॥ सीदतीत्यादि ॥ 

झष --पदुलू' (सद) घातु 'विशीर्ण होना, जाना, माश होना' प्र्षों मे 
प्रयुक्त होती है* । 

व्यास्या--इस धातु के भादि पकार को 'घात्वादे थ स' (२५५) से सकार 
हो जाता है । इस का प्रन्त्य लुकार उदात्त तथा झनुनास्िक होने से इस्सझ्ताक 
होकर लुप्त हो जाता है १ उदात्तेत्‌ होने से यह धामु परस्मंपदी तथा प्नुदात्तों में 
परिगणित द्वोने से भनिद्‌ है। लिंदु मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परतु 
चल्‌ में भारदाजनियम से विकल्प | लूदित्‌ होने से लुद्ू में च्लि को प्र भादेश हां 
जाता है। 


१ विशरणम्‌ भ्रवयवाना विश्लेष , प्रवसादन नाश इति शामेक्त्दामी । 
प्रवस्तादन विषाद भाकुलीभाव इति दुर्गादासखो रामतारण शिरोमणिइव | प्रवसादो- 
अनुष्साह (शिपिल होना)--एवि क्षीरस्वामी । इस घातु के मुछ्ठ प्रयोप यधा-- 

दु खो होता--सीदति राधा बासगृहे (गोतगोविन्द ६ ५)॥ 

शिमिल होना --सीदन्ति सम साजाणि मुश्च चर परिशुष्यति (गोता १२६)। 

नाश होना--विपन्नायों नीतोौ सकृछमवश सोदति रूपत्‌ (हितोप० २ ७७)। 

निमस्न होना, फंसना--तैन स्व दिदुदा मम्ये पड्धे गौरिक सरेदसि (हितोष०२५)४ 

जानान्यमन करना---सीदन्ति -- गच्छन्ति भवश्यम्‌ इति सादिन (भश्वारोह्य )। 

बंठता--अमदा सेडुरेशस्मिन्नितम्बे निश्चिता पिरे (मद्टि० ७ ५८)। 

घातुपाठ के म्वादियरण में भी इस घातु का पाठ भाया है। इस का यहां पु 
पाठ स्वस्भेद के लिये ठथा नुम्‌ के विशल्प बे! लिये किया गया है--पीदती- 
सीदम्ती (पीछे ठुद्‌ धातु पर एतद्विपयक टिप्पण देखें) ॥ 


५०६ ] भैमी व्यास्ययोपैतायां लधु-कौमुयामे 


लेंट--सार्वधातुक लकारों में श प्रत्यय के परे होने पर 'पाप्राध्मा० (४५७) 
सूत्र से सद्‌ को सीद्‌ श्रादेश हो जाता है--सीदति, स्तीवत:, सीदन्ति । 

लिंटू---प्र० पु० के एकबचन में उपधावृद्धि होकर--ससाद | श्रतुस्‌ श्रादि 
कित्प्रत्ययों में 'श्रत एकहल्मध्ये०” (४६०) से एत्त्वाम्यासलोप हो जाता है--सेदतु:, 
सेदु: | थल्‌ के इट्पक्ष मे 'यलि च सेटि! (४६१) से एत्त्वाम्यासलोप हो जाता है-- 
सेदिय । इद्‌ के श्रभाव में चत्वे होकर--ससत्य | रूपमाला यथा--ससाव, सेवतु:, 
सेदुः । सेदिथ-ससत्य, सेदयु, सेद । ससाद-ससद, सेदिव, सेदिम । 

लुंट--में चत्वं हो जाता है--सत्ता, सत्तारो, सत्तार:। लूट -सत्स्यति, 
सत्स्पतः, सत्स्यन्ति । लोट-सीदतु-सीदतातू, सीदताम्‌, सीदन्तु । लेंड--प्रस्तीदत्‌, 
प्रसोद्ताम्‌, असीदन्‌ । वि० लिंड---सीदेत्‌, सीदेताम्‌, सीदेयु: | श्रा० लिंडः--सं्यात्‌, 
सथास्ताम्‌, सद्यासु: । लुंड--में 'पुपादिद्युता०” (५०७) सूत्र से च्लि को भ्रष्ट श्रादेश 
हो जाता है--श्रसदतू, असदताम्‌, श्रसवन्‌ । लूड--अ्रसत्स्थतू, श्रसत्स्पताम्‌, 
प्रसत्स्पनू । 

उपसर्गपोग -- उद्‌ ५/ सद्‌ -- नष्ट होना (उत्सीदेयुरिसे लोका न फुर्या फर्म 
चेवहम्‌--गीता ३.२४) । 

प्रल्‍/ सद्‌--प्रसन्‍न होना, स्वच्छ होना (प्रसीद देवेश ! जगन्निवास !--- 
गीता ११.२५; दिश!ः प्रसेदुमएतों बबुः सुखा:--रघु० ३.१४) । 

नि4/ सव्‌ >-वैठना [उष्णालु: शिक्षिरे निषोदर्ति तरोमूंलालवाले शिखी-- 
विक्रमो० २.२२; “सदिरप्रतेः (८.३.६६) इत्ति पत्वम्‌] । 

वि९/ सद्‌ --दु:खी होना [विपीदन्तमिदं वाक्यमुबाच मधुसुदनः--गीता २.१; 

'सदिर्रते: (५.३.६६) इति पत्वम्‌ ]। 

अद 4/ सद्‌ -- दुःखी होना (न हीड़िसतज्ञोइवसरेड्वसीदति---किरात० ४.२०); 
नष्ट होना (सर्वेमस्मत्कुटुम्यमवसीदेतु--दशकुमार० ६०) | 

उप 4/ सद्‌ >-गुरु मान कर सेवा करना (उपसेदिवान्‌ फौत्स: पाणिनिम्‌--- 
महाभाष्य ३.२.१०८); निकट जाना (उपसेदुदंदग्रीयं गृहीत्वा राक्षसा: कपिम्‌-- 
भट्टि० ६.६२) । 

प्ा+/ सद्‌ निकट जाना, पाना (प्रासन्नमेव नृपतिर्भजते सनुष्यम्‌--पलच० 
१.३६; हिंमालयस्थालयमाससाद--कुमार० ७.६६) । 

प्रति-|-श्रा 4/ सदु--भ्रतिनिकट भ्राना [(प्रत्यासीदति परीक्षा त्वब्न्च पाठेइन- 
वहितः) । 
[लघु० ] शद्लू शातने ॥३८॥ 

अर्थ:--शद्‌लू' (शद्‌) धातु 'नप्ट होना, वरवाद होना, मुरभाना' श्रर्थ में 
प्रयुकतत होती है* । 

१. णिजन्त शद्‌ घातु से भाव में ल्युट करने पर 'शातन' शब्द सिद्ध होता 


तुदादिभ्रकरणम्‌ [ श०्फ 


अ्या्या--उदात्तेत्‌ होने से यह घातु परस्मेपदी तथा भनुदात्तों मे परिगणित 
होने से भ्रनिद्‌ है। लिंटू मे क्रादिनियम से नित्य इटू हो जाठा है परन्तु फत्त मे 
भारदाजनियम से विकल्प) लूदित्‌ करने का फल लुंड में च्लि को भ्रदू करना है ॥ 
विकरण (श) मे प्रप्रिमसृत्र द्वारा इस घातु से भात्मनेपद का विधान करते हैं-- 


[लघु० ] विधि-घृत्रमू--( ६५६) शदे शित ॥१३।६०॥ 


शिद्भाविनो>स्मात्तडानी स्त । शीयते । शीयताम्‌ । झशीयत । 
शीयेत । शशाद । शत्ता । छत्स्यति। भ्रशदत्‌ । श्रशत्स्यत्‌ ॥ 

प्रथं --शिद्भावी भ्र्धात्‌ जब शिल्प॒त्यय पाने वाला हो तब शद्‌ पातु से तड्‌ 
गौर प्रान प्रत्यय हो । 

ग्याध्या--शदे ॥४॥१॥ शित ॥।६।१॥ झात्मनेषदम्‌ ॥१॥१ (“पनुदात्तडित 
भात्मनेपद्म' से)। श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, तस्य शित , बहुब्रीहि० | भर्थ --(शित ) 
शशितृप्रत्ययसम्बन्धी (शद ) शद्‌ घातु से परे (भात्मनेपदम्‌) भारमनेपद हो । शिल्पत्यय 
के साथ शद्‌ धातु का सम्बन्ध दो प्रकार से हो सकता है--न्या तो शिल्त्यय परे हो 
अपवा शित्प्रत्यप का विषय हो। यहा दूसरा सम्बन्ध हो सम्भव है पहला नहीं, गयोंकि 
शिक्परत्यय (श) तब भाता है जब सार्वधातुक (तिद्ू) परे हो यदि सावधातुक परे 
झ्रा गया तो पंदब्यवस्था हो चुको पुन उस के लिये भात्मनेपद लाने का यत्ल कैसा ? 
भ्रत जब शिक्पत्यय परे न भाया हो बिन्‍्तु उस का विषय हो ठब इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है | यहां घुदादिगण मे 'ठुदादिम्प श! (६५१) से होने वाला श-प्रत्यय शित्तु 
है भ्त जब यह झाने वाला होगा तव शद्‌ धातु से झ्रात्मनेषद किया जायेगा | शे 
विकरण सेंट, लोटू, लेंटू भौर वि० लिंटू इन चार लकारों मे किया जाता है भरत 
इस सकारों में शद्‌ धातु से परे लकार के स्थान पर भात्मनेषद (सड्यनावात्मनेपदस 
३७७) प्रत्यय किये जायेंगे । 


है (दादेरगतो त' ७६४२ इति तकारादेश )। यहाँ णिच्‌ का प्रयोग स्वार्थ में 
समभना चाहिए प्रत “शातन” का प्र्ष 'ताश करना” न होकर “मष्ट होनां, बरबाद 
होना, विशीर्ण होना' झादि समझना चाहिये। इस धर्ष में शातत शब्द का प्रयोग देखा 
भी जाता है, यधा-दसस्ते सर्वशस्पानों जायते पतच्रशाततम्‌ (सारमज्जरी)॥ भत 
एव यह पातु सकमेक न होकर धरुर्मेर ही है| घातुपाठ के म्वादिगण में पढित इस 
धातु का पुन यहा पाठ स्वरभेद के लिये हो समभना चाहिये। ध्यान रहे कि नुभ्‌ 
के विकल्प के लिये यहा इसका पाठ नहीं किया यया, क्योंकि 'शदे शित ' (६४६) 
द्वारा इससे श्तृ' न होकर शानचु ही हुमा करता है। “शबेरगतो त ' (७३४२) में 
“प्रगतौ' प्रहण के बारण इस घातु का गत्पर्थ में भी प्रयोग पनुमत है, यवा--या 
शादपति गोपालक ” (बाशिरा ७ ३ ४२) । इती घातु से ही शत्तु, शद, शाद, शादल 


भ्रादि शब्द बनते हैं। 


भ््ण्ष ] भैमीव्यास्ययोपेदायां लघु-छ्रीमुद्ाम्‌ 


लेंटू--में शित्प्र्यय (श) किया जाना है प्नतः प्रद्ठतसूत्र द्वारा शिद्धावी 
शद्‌ से परे आत्मनेपदप्रत्यव 'त' प्राकर उस की सावधातुकसज्ज्ञा भौर तन्विमित्तक श 
प्रत्यय किया तो--शदु-|-प्र+-त । बह्नव 'पा-छ्ा-ध्मा०” (४८७) सूत्र से शद्‌ को 
शीय्‌ न्लादेश तथा दि को एत्व (५०८) करने पर “शीयते' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार लोट, लेंड भौर वि० लिंड मे प्रक्रिय समझनी चाहिये। लेंटू में रूपमाला 
यथा--शीयते', शौयेदे, शी्न्दे । शझीयतसे, झोदेये, शोयध्वे । श्ोये, शोयावहे, 
शीयासहे । 

लिंद--मे पदुलों घातु की तरह प्रक्रिया होती है--शशाद, शेदठुः, शेडुः । 
शेदिय-शशत्य, शेदघुः, शेद | शशाद-शशद, शेदिद, शेदिन ॥ लुंदु-में 'झरि उ 
(७४) से चत्वं हो जाता है--शक्ता, शत्तारो, झत्तार: | लूटू--शत्त्यत्ति, झत्त्यतत:, 
शत्स्यन्ति । लॉटू--शीयतानू, शीयेतानू, झीयन्तासल्‌ । लेंड--प्रशोीयत, पशीकेतान, 
प्रशीवन्त्र । वि० लिंइ--ज्ौयेत, शोयग्रेयातामू, शोब्रेरन्‌ू । श्रा० लिंइह-शघातू, 
शधाल्तादू, शयासुः। लुंड-मे च्लि को अडः हो जाता है (५०७)-मशदद्‌, 
प्रशदतास्‌, प्रश्न दन्‌ । लूँ इ---प्रशत्त्यत्‌, बश्वत्त्यतान्‌, प्रद्मत्त्यन्‌ । 
[लघु ० | छू विल्लेपे ॥३६॥ 

प्र्थ:--छू घातु “बखेरना, फेंकना, श्राच्छादित करना, व्याप्त करना' प्रर्थो 
मे प्रयुक्त होती है । 

व्यास्था--प्रात्मनेपद के लक्षणों से हौन होने के कारण यह धातु परस्म॑पदी 
तथा ऋदन्त होने से सेट है । 

लेंटू-प्र० पु० के एकवचन में 'श विकरण लाने पर 'कु-+त्र+ति' इस 
स्थिति में 'सार्दवंघातुकनपित्‌!र (५००) द्वारा शप्रत्यय के डित्‌ हो जाने से गुण का 
निषेघ हो जाता है। श्रव श्नग्रिमसूत्र से ऋकार के स्पान पर इर्‌ का विधान 
करते हैं--- 
[लघु० | विधि-वृतजमू-( ६६० ) ऋत इद्‌ घातो: ।७॥१।१००॥ 

ऋदलन्तस्य धातोरज्धस्य इत्‌ स्थवात्‌। किरति। चकार, चकरतुः, 
चकरु: | करीता-करिता । कीर्यात्‌ ॥ 

बअर्यः-प्रद्भवज्ज्ञक ऋदन्त धातु को हस्व इकार शआ्ादेश हो । 

व्याय्या--ऋत: ॥६१। इत्‌ ।१8१॥ घातो: ॥६१। श्रद्धल्य ।६।१। (यह 
१. देरायदे सहज्िइिय शोयते दृद्धिधानपि--भट्ठि ० १८.६ | 

२. बलेरना यपा--किरति मकरन्दं दिशि दिश्षि (साहित्यदर्पण ८); फेंकना-- 
किरोति शरतुषारं शोःप्ययं॑ दोरपोतः (उत्तर० ५.२); कन्राच्छादित करना या व्याप्त 
करना--सौमिदिसकिरद्‌ दाणे: परितो रादणित्तत: (भद्टि० १७.४२); दिशश् 
'पुष्येइलकरुविदिश्: (भष्टि० ३.५) । 


(६ 
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प्रधिष्त है) । “ऋत ' यह 'घातो ' का विशेष है झव तदम्तविधि होकर “ऋुदम्तस्य 
धातो ! बन जायेगा । भर्य --(रछूत -+ऋदस्तस्थ) दोष ऋ्पर जिस के श्न्त से 
हो ऐसो (पड्ठस्य) भड्ठसज्झक (घातो ) घातु के स्थान पर (इत) हृस्द इंकार 
प्रादेश होता है । शलोअत््य-परिभाषा से यह इकारादेश ऋदम्त घातु के प्रन्त्य धल्‌ 
ऋार के स्थान पर ही किया जाता है| ध्यान रहे कि इत््व भर उत्त्त (६११) को 
परत्व बे कारण श्षवा “इत्त्दोघत्वाम्यां युघवुद्धों भदतो विश्तिषेषेत! इस वाज्तिक के 
कारण ग्रुप भर वृद्धि बाध लेने हैं मत गुध भौर वृद्धि के श्रदिषय में हो इस सूत्र 
को प्रवृत्ति होती है । 

“बु-+-भ--ति' यहाँ ग्रुण का विषय नहीं है भठ प्रकृततूत्र से दु के ऋषार 
को इकार भौर साथ ही 'उरब्रपर ! (२६) से रपर करने पर “किरति' प्रयोग लि 
होता है ) चेंटू में रूपमाला य्रणा--शिरति, किरत, िरिन्ति॥ किर॒सि, हिरप५ 
स्टिय । क्रिरि, क्िराव", किराम । 

लिटू--अ० थपु० बे एकदचन में ठिप्‌ को घल्‌, द्विव्द, स्‍श्रम्धासहस्व, उरतू, 
रपर, हत्तादिधेष झौर 'क्टोइइ ” (४५४) से ककार को चकार होकर--चकु+प। 
भव 'ऋच्छपृताम! (६१४) से ग्रुथ तदा अत उपघाया” (४१४) से उपधादुद्धि 
करने पर 'चकार! रूप सिद्ध होता है। झतुस्‌ प्लादियों में भो इसो प्रकार शुग हो 
जाता है। रूपमाला यपा--घशार, घल्रतु., चक॒एई । घशरिए, चकुरपु., चकर। 
धद्गार-चश्र, चश्रिव, उकुरिप्र। 

सुँटु--में गुष होकर 'बुतों वा! (६१५) से इट्‌ को वेरत्पिक दोष हो जाता 
है। (दोष॑पश्षे) शटेता, रूरीतारो, श्रोतार । (दोर्घामावे) झॉरिता, शररितारो, 
इरितार । तूटू--(दीघंपक्षे) रूरोष्पेति, ररोप्यत , करी्ष्यान्त । (दोर्घानावे) रुूरि- 
ध्यति, क्रिध्यत , क्रिप्पन्ति। सोटू--किरतु श्रितातू, श्रितामू, किरन्तु। सेंडू-- 
प्रकिरत्‌, मदिश्तामू, भ्रश्रिन्‌ । वि० लिंट---शिरेतू, श्रिताम्‌, शिरेयु 

भा० लिंः--पयासुट्‌ के कित्त्द के कारय थुप का दिपय नहीं झठ प्रहठमूत्र 
से इत्व तथा रपर होकर हूलि जा (६१२) से दोष हो जाता है--ोपजि, होर्पा- 
सस्‍वाम, ढोर्यासु ॥ 

सुँदु:--में इग्न्तलक्षणा दुदि होकर 'पसिंथि च परस्मंपरेद” (६१६) दास 
इट को दोर्ध करने का निरेध हो जाता है। झारोत्‌, धर्ारिशाम, अक्षारितु । 
सुड--([दीपपक्ले) प्क्रीप्पत, भ्रश्रोष्यतामू, प्रश्रोप्पत्‌) (दीघपल़मावे) ग्रदुरिष्पत, 
अश्पिप्यतारे, झरूरिष्यन ) 

उपसर्गपोग---वि ३/ कु +- विशो्भ करना, फैलाना (हष्दुतरुचानू विकोये-- 
द्ितोप० १); उस्ाड कर फुकक्‍ना (हमान विचश्दस्तदा--मट्टि* १४२४५) ॥ 

उद्‌ ५/ रू -+झ्सर फेकना (रछोमिस्तुरपोत्सो्थे --रघु० १४३), पशचर धादि 
पर झोइना.(जाहो्शा इशइ शाप्पहिदु निशानिद्राहहा दहिचा--विक्रमो* ३ २)। 
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सम्‌4/कृ>- संकीर्ण करना, मिलाना (वर्णा: संकीर्णा:--मनु० १.११६; 
क्षत्त्रिया वेश्या सकीयंन्ते परस्परम--महाभारत ) । 

भ्रव३/ कु > आ्राच्छादित करना (कर्पि वार्णरवाकिरत्‌--भट्टि ० ६.३४; श्रवा- 
किरन्‌ तं लाजे:--रघु० ४.२८) । अ्रवस्करः --कूड़ा-करकट (“वर्चस्फेष्वस्करः” ६. १. 
१४३) । अ्रपस्कर:-- पहियो को छोड़ रथ का कोई अजद्भ ('प्रपस्करो रधाड्भम्‌' ६.१- 
१४४) । विष्क्िरः-विफिर: --मुर्गा-तित्तिर-वटेर जाति का पक्षी 6थ7980९005 
७॥0 ('विष्किर: शकुनो वा! ६.१.१४५) । 

ग्रप-+-कू--नखो से खरोच कर वस्तेरना (प्रपस्किरते वृषभो हृष्टः, अपस्किरते 
फुक्‍्कुटो भक्ष्यार्थों, श्रपस्किरते इवा55श्रयार्थो", गजो5प्करिरति, छाया$पस्किरसाण- 
विष्किर -मुख-व्याक्ृष्ट-फीट-त्वच:---उत्तर ० २.६) । 

उप९/कू--काटना , हिंसा करना । यहां अग्रिमसूत्रों से विशेष कार्य का 
विधान करते हैं--- 


[लघु० ]विधि-सूजम-- (६६१) किरतो लवने ॥६।१।१३४५॥। 


उपात्‌ किरते: सुट्‌ छेदने । उपस्किरति ॥ 

श्र्थ:--'उप' से परे क्‌ धातु को सुट्‌ का श्रागम हो जाता है काटने का 
विषय हो तो । 

व्यास्या--किरतो ॥७8१॥ लवने ॥७।१॥ उपात्‌ ॥५॥१। (“उपात्पतियत्न०* 
से) सुट्‌ ।0१॥ कात्‌ ॥५॥१। पूर्व: ११। ('सुद्‌ कात्‌ पूर्व: से)। अ्र्थ:--(उपात्‌) 
“उप' से (किरतो) क्‌ धातु परे हो तो (कात्‌) उस के ककार से (पूर्व) पूर्व (सुट) 
सुट्‌ हो जाता है (लवने) काटने श्रर्थ का विषय हो तो । सुट्‌ में टकार इत्सज्ज्ञक (१) 
तथा उकार उच्चारणार्थ है श्रतः 'स ही श्रवशिष्ट रहता हैं । 


“उप-+किरति' यहाँ क्‌ धातु काठना श्रर्थ के विषय में प्रयुक्त है श्रतः प्रकृत 
सूत्र से क धातु के ककार से पूर्व सुट्‌ श्रा कर 'उपस्किरति” प्रयोग सिद्ध होता है । 
उपस्किरति >-काटता है? । 

इस सूत्र को 'उपस्किरति' श्रादियों मे सीधा “उप' से परे ककार मिल जाता 
है भ्रतः वह 'उप--श्रकिरतू, उप--चकार' ग्रादियों में श्रट्‌ या श्रम्यास के व्यवधान 
में प्रवृत्त नहीं हो सकता । श्रत: इस के लिये श्रग्रिमवातिक द्वारा यत्न करते हैं-- 


१. 'अ्रपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने! (६.१.१३७) दइति कात्पूर्व: सुद्‌ । 
पकिरतेहं-जीविका-कझुलायकरणेप्विति वाच्यम्‌' इति वातिकेनात्मनेपदम्‌ | सुडध्यत्रे- 
वेष्ट:, तेन “गजो5पकिरति' इत्यादौ न ॥ 

२. वस्तुतः ससुट्कस्य किरतेलंवन नार्थ: | लवने विपये सुड्‌ विधीयते । ग्रत 
एवं 'उपस्कारं काइमोरका लुनन्ति, विक्षिप्य लुनन्‍्तोत्यर्थ इति वृत्तिग्रन्धः संगच्छते । 
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[लघु०] वा०-.. (४४) अडभ्यासव्यवायेषपि सुद्‌ कात्यू इति 
वक्‍तव्यम्‌ ॥ 


उपास्किरत्‌ | उपचम्कार ॥ 

अथ्थ --प्रद्‌ अथवा भम्यास्त के व्यवधान मे भी ककार से पूर्व यथाविहेत 
सुदु हो जाता है---ऐसा कहना चाहिये । 

व्यास्या--यह वात्तिक 'पुद कात्पू्द ' (६११३१) सूत्र पर पढा गया है । 
भरद्‌ से यहा 'लुंइलेइलूडक्बडुदात्त ” (४२३) वाला भ्रट्‌ ही लिया जाता है ने कि परद्‌- 
प्रत्याहार । पट के व्यवधान का उदाहरण यथा--'उप--भकि रत! यहा प्रहृनवात्तिक 
की सहायता से 'किरतो लवने” (६६१) द्वारा भट्‌ के व्यवधान मे भी ककार से 
पूर्व सुट्‌ भा कर--उप-|- भस्किरत्‌ू--'उपास्किरत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रसार 
प्रम्थास के ब्यवधात में भी उप-|-चकार--'उपचस्कार' रूप बनता है| 


[लघु० ] दिधि-ूत्रम-- (६६२) हिंसाया प्रतेश्च ।६१॥१३६॥ 

उपात्‌ प्रतेश्च किरते सुट्‌ स्थाद्‌ हिसायाम्‌ू। उपस्किरति। प्रति- 
स्किरति ॥ 

“उप! झ्थवा 'प्रति/ उपसर्ग से परे क्‌ घातु को सुटू का प्रोगम हो 

हिसा प्र्थ में । 

व्याद्या--हिसायाम्‌ ७॥१। प्रते ।५॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ ॥। उपातू।॥।१।॥ 
(“उपास्प्रतियत्त०” से)किरिती ।७।१। ('क्रिप्तो लबने' से)/'सुट्‌ कात्‌ पूव ' का प्रधि- 
कार भा रहा है। भर्थ -- (प्रते उपात्‌ च) प्रति या उप उपसर्ग से परे (हिसायाम्‌) 
हिसा भर्य मे (किरतौ) कू धातु हो तो (कात्‌) उस के क्कार से (पूर्व ) पूर्वे (सुद) 
सुट का प्रागम हो जाता है। उदाहरण यया--उप--कि्रिति--उ१स्किरति ((हिसा 
करता है) | प्रति--क्रिति---प्रतिस्विरति (हिंसा करता है )॥ ध्यान रहे कि यहां 
सकार को पकार करने वाला कोई सूत्र नहीं है | 

यह सूत्र भी पूर्ववात्तिक की सहायता से भद्‌ या प्रम्यास के व्यवघान में भी 
भ्रवुत्त होता है--उप-| भकिरत्‌ू---उपास्किरत्‌, प्रति --भकिरत्‌--पत्यस्किरत्‌, उप न 
अकार--उपचस्कार, प्रति +-चकार-- भ्रतिचस्कार' | 


[लघु० ] ग् निगरणे ॥४णा 
प्रप --गू धातु “निगलवा! प्र में प्रयुक्त होती है? । 


१ उरोदिदार प्रतियसकरे मर्ल --माघ १४७। प्रतिचस्करे--+हत , कम॑णि 
लिंदू। विधानभानुभाविर गृहेधु म॒प्रतिस्किरन्तो श्पिय प्रतीक्षषते--भनघे» २,६६॥ 
प्रतिश्किरस्तो +-नोशयन्‍्ती । 

३२ उच्चारण बरना या बोसना प्र्षे में भी इस का प्रयोग देखा जादा ॥है>« 
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व्याप्या--यह धातु भी क्‌ धातु की तरह परस्मंपदी तथा सेट है। इस की 
सम्पूर्ण प्रक्रिय कु धातु की तरह होती है परन्तु पग्रिमसूत्र द्वारा लत्व ही इस में 
विशेष है-- 


[लघु ० ] विधि-सूजमू-- (६६३) अचि विभाषा ।5२॥२ १॥ 

गिरते रेफस्य लोष्जादी प्रत्यये | गिरति-गिनति । जगार- जगाल । 
जगरिथ-जगलिथ । गरीता-गरिता, गलीता-गलिता" ॥ 

प्रथं:--भ्रजादि प्रत्यय परे होने पर गृ घातु के रेफ को विकल्प से 
लकार हो । 

व्यास्या--श्रचि ॥७/६॥ विभाषा ।8॥१॥ ग्र: ।६।१ (प्रो यदि/ से ॥रः 
॥६॥१। लः ।११। ('कृपो रो लः' से; लकारादकार उच्चारणार्थे:) | 'धातोः फार्य- 
मुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति” इस परिभाषा से यहाँ '“प्रत्यये” पद प्राप्त हो जाता है । 
'प्रचि” को 'प्रत्यये” का विशेषण बना कर तदादिविधि करने से 'श्रजादो प्रत्यये” बन 
जाता है। भ्र्थ:--(अचि >-ग्रजादो प्रत्यये) श्रजादि प्रत्यय परे होने पर (ग्र:) ग्‌ 
धातु के (र:) रेफ के स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (लः) ल्‌ आदेश हो 
जाता है! । 

लेंटू---प्र० पु० के एकवचन में शविकरण करने पर “ऋत इद्‌ घातोः' 
(६६०) से इरव तथा 'उरण्यपर:” (२६) से रपर करने पर 'गिरति” बना । श्रत्र 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाण 
कीराउ़ना यत्र ग्रिरो गिरन्ति । 
हारस्थ-नोडान्तर --- सन्निरद्धा 
जानीहि. तन्मण्डनपण्डितोक: ॥। (शड्भूरदिग्विजय ५.६) 
हिन्दी की “गिरना” क्रिया का मूल भी सम्भवतः यही घातु रही होगी। 
१. यहां मूल में लत्वघटित रूप पहले और रेफघटितरूप बाद में लिखे जाने 
चाहियें जैसा कि कौमुदीकार सर्वत्र करते प्राये हैं । 


२. प्रश्न--पौछे हलन्तस्त्रोलिजुप्रकरण में प्राप विववन्त गिर (वाणी) शब्द 
को इसी ग्‌ धातु से निष्पन्न वता चुके हैं। 'क्विवन्ता विडन्ता विजन्ता घातुत्वं न 
जह॒ति' परिभाषा के झनुसार उस का धातुत्व ब्रक्षण्ण है । तो भला 'गी:, गिरौ, गिर: 
में 'औ' श्रादि प्रजादि प्रत्ययों के परे रहते प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक लत्व क्‍यों नहीं 
होता ? 

उत्तर--'घातोः कार्य मुच्यमानं तत्मत्यये भवति' (जब घातु को कोई कार्य 
विघान करे तो वह कार्य उस घातु से विहित प्रत्ययों के परे होने पर हुम्मा करता है) 
इस परिभाषा से यह सूत्र “गिरो! प्रादि में प्रवृत्त नही होता, क्योंकि यहां 'प्री' श्रादि 
प्रत्यय घातु से परे नहीं झाये किन्तु प्रातिपदिक से परे प्राये हैं। 
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प्रद्ृतसूत्र से भ्रजादिप्रत्यय श (झ) के परे रहते रेफ को लेत्व होकर---'गरिलति, 
पिरति' दो रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी सत्र प्रक्रिया सममझमी चाहिये। 
*प्रजादौ प्रत्यये” इसलिये कहा है कि '्गीर्यात्‌' झादि मे हलादि प्रत्पयों के परे रहते 
सत्व न हो जाये । लंदू म रूपमाला यया--(लत्वपक्ष) शिलति, गिलत , गिलन्ति । 
(लत््वाभावे) गिरति, गिरत , पिरन्ति 

लिंटू- (लल्वपक्षे) जगाल, जगलूतु , जयलु । (लत्वाभावे) जगार, जगरतु , 
जयद । लुंटु--म 'बुतो वा' (६१५) से इटू को वंकल्पिक दीध होकर पुन लत्व 
का भी विकल्प करन से चार चार रूप बन जात हैं--(दीर्ष लत्वप्ष) गलीता, 
गलौीतारो, गलीतार । (दीघें लत्वाध्मावे) गरीता, गरोतारी, गरीतार । (दोर्घाइभावे 
लत्वपक्षै) गलिता, गलितारों, गलितार । (दीर्घामावे लत्वाभावपक्ष ) गरिता, 
शरितारो, गरितार । लूटू--(दीर्घ लत्वपक्षे) गलोष्यति, गलोष्यत , गलीष्यन्ति ॥ 
(दीपें लत्वाधमावे) गरीष्यति, गराष्यत , गरीष्यन्ति । (दीर्घाश्मावे लत्वे) गलिष्यति, 
गतलिप्यत , गलिष्यन्ति । (दीर्घा3मावे लत्वाभाव) गरिष्णति, गरिष्यत , ग्ररिध्यन्ति । 
लोटू-- (लत्वे) गिलतु गिलतातू, गिलतामू, पिलन्तु ॥ (लत्वामावे) गिरतु-गिरतातु, 
गिरताम्‌, गिरस्तु । लेंइ--(लत्वे) अगिलत्‌, भ्रगिलताम, भगिलन्‌॥ (लत्वाभावे) 
भ्रणिरत्‌, अगिरतामू, अगिरन्‌ । वि० लिंड-(लत्वे) गिलेतु, गिलेतामू, ग्रिलेयु । 
(लत्वाभावे) गिरेतु, गिरेताम, पिरेयु ॥ भा० लिंइ--गोर्यात्‌, थोर्याल्तामू, गोर्याप्ु । 
सुंदु--(लत्वे) प्रगालीतू, प्रपालिष्टाम, भगालिषु । (लत््वाभावे) अगारीतु, भगा- 
रिष्टापू, अपारिषपु । सुंइड--(दीथें लत्वे) ध्रगलीष्यतू, अगलीष्यताम, ध्गलीष्यन्‌। 
(दीपें लत्वाभावे) भगरीष्यत्‌, अ्रगरीष्पताम्‌, भ्रपरोष्यनु ॥ (दीर्घाभावे लस्वे) प्रण- 
सिष्यतू, प्रगलिष्यतामू, भगलिव्यन्‌ । (दीपमिवे लत्वाभावे) भगरिष्यतु, झऋगरिष्य- 
तामू, अगरिष्यन्‌ । 

उपसर्गवोग--उद्‌ ५/ गू --बाहर निकालना, वमन करना (उद्गौणणदर्भक्वला 
मूगो->शाकुन्तल ४ १४, सहाम्भसंदापदमुद्गिरन्ति--पहच ० ४ ६७), स्‍निच्छा- 
पूर्वक मुँह से निकालना (महीपते शासनमुज्जगार--रघुण १४५३) । 

नि&//गृल्लनिगल्तता (सवतिव गृणान्‌ इय निधिरति भोघ्ष्ड । ते घुरदराव्‌ । 
उज्भन्तो खलु कोटरेषु गरलज्दालां ट्विनिद्दबली-भामिनी० १३८)। 

अव३/गृलनिंगलना, हडप्प करना ('अदादु प्र” १३४१ से धात्मने०। 
सपाप्वगिरमाणेइच पिशञाचर्मों सशोधितम्‌--मट्टि० ५ ३०) । 

सम्‌३/ पृत-्प्रतिशञा करना (नित्य झम्द सटूगिरन्ते दंयारुरणा--माषवीय- 
घासुवृत्ति पृष्ठ ३४०, 'सम प्रतिज्ञानें! ३३ ५२ से झात्मने० ।) 


[लघु०] प्रच्छ ज्ञोप्तायाम्‌' ॥ ४१७ ग्रहिस्पा० (६३४) इति सम्प्रसा- 


३ क्षपपितुम्‌--शात्‌म्‌ इच्छा शीप्सा । शविरत् आानाएें बतेरे । 
ल० द्वि० (३३) 
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रणम्‌-पृच्छति । पप्रच्छ, प्रप्नच्छतु:, प्रप्रच्छु: । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । 
अप्राक्षीत्‌ ॥ 

प्र्थ:--प्रच्छ (प्रछ्ठ) घातु 'पूछना' अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--इस घातु का वास्तविक रूप “प्रछ' है । अन्तरज्ध होने से सव से 
पहले 'छे च' (१०१) द्वारा तुकू का श्रायम होकर श्चुत्व करने से “श्रच्छ! रूप वन 
जाता है। आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण अथवा उदात्तेतू होने से 
यह धातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तों में परिगणित होने से अनिट्‌ है । लिंट में ऋदि- 
नियम से नित्य इट हो जाता है परन्तु थल्‌ में भारद्ाजनियम से विकल्प । 

लेंट-- प्र० १० के एकवचन मे “प्रच्छ-+गभ्र--ति” इस स्थिति में 'सार्वे- 
घातुकमपित्‌' (५००) द्वारा श [श्र) के डित्‌ हो जाने से 'ग्रहिज्या० (६३४) सूत्र 
द्वारा रेफ को सम्प्रसारण ऋकार तथा '“सम्प्रसारणाच्च'! (२५८) से पूर्वरूप एकादेश 
करने पर “पृच्छति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार लोट, लंड! और विधिलिंड 
में सम्प्रसारण की प्रक्रिया समकनी चाहिये । लेंटू मे रूपमाला यथा--पृच्छति, 
पृच्छत:, पृच्छन्ति । 

लिंटू-मे सर्वत्र द्वितत होकर “लिंट्यम्यासस्थोभयेषाम' (५४६) से प्रम्यास 
के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार, पूर्वरूप, उरत्‌, रपर तथा हलादिशेष हो जाता है-- 
पप्नच्छ, पत्रच्छतुः", पप्रच्छु: । पत्नच्छिय-पश्रष्ठ', पत्नच्छथु:, पप्रच्छ । पप्नच्छ, पप्नच्छिव, 
पप्रच्छिम | लुंट--मे 'प्रच्छ--ता' इस स्थिति में “ब्रइचश्रत्ज०” (३०७) सूत्र से 
पत्व, तुगागम का अपाय (नाश)? तथा “प्ठुना प्लु:ः (६४) से प्टुत्व करने पर--प्रष्टा, 
प्रष्टारों, प्रष्टार:। लूंद--में “प्रच्छ--स्य-|-ति' इस स्थिति में छकार को पत्व, 
तुगागम का अ्पाय 'पढोः कः सि! (५४८) से पकार को ककार तथा उस से परे 
'स्य' के सकार को मूर्घन्य हो जाता है--प्रक्ष्यत्ति, प्रध्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति । लोंट्‌-- 
पृच्छतु-पृच्छतातू, पच्छतामू, पृच्छन्तु ॥ लेंडू--अश्रपृच्छत्‌, अपृच्छताम्‌, अ्रपृच्छन्‌ । 
वि० लिंइ-पृच्छेतू, पृच्छेताम्‌, पृच्छेयु:॥ आ० लिंइ---में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 
'ग्रहिज्या०' (६३४) द्वारा सम्प्रसारण होकर पूर्वरूप हो जाता है--पृच्छधात्‌, 
पुच्छघास्ताम्‌, पृच्छचासु: । 

१. यहां संग्रोग से परे अतुस्‌ आदि कित्‌ नहीं होते ग्रत: “प्रहिज्या०” (६३४) 
से सम्प्रसारण नही होता । अभ्यास सम्प्रसारण में कित्‌ छत की शर्त नहीं है प्रतः 
वह निर्वाध हो जाता है । 

२ अ्निटपक्ष में 'पप्रच्छ--थ” इस स्थिति में “श्रद॒च-भश्रस्ज०” (३०७) से 
छकार को पकार होकर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्पपायः' से तुक्‌ू के चले जाने पर 
प्ट्त्व हो जाता है--पत्रप्ठ । 

३. कई वेयाकरण तुक्सहित छकार को “ब्रश्च-ऋस्ज०? सुत्रद्वारा पकारादेश 
किया करते हैं (देखें वृ० शब्देखुशेशर पृू० १७५६) । 
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लूंडू---प्र० पु० के एक्वचन मे “प्रप्नच्छ-+-सू--ईत्‌” इस स्थिति में हलत्त- 
लक्षणा वृद्धि होकर छुकार को पकार, कत्व तथा सिंचु के सकार को भी पत्व करने 
पर--पभप्राक्षीत्‌ । द्विवचन में “अप्रच्छ +सु-+ताम्‌! यहा वृद्धि होकर “कलो झलि! 
(४७८) से सकार का लोप तथा पत्व ओर ्टुत्व करने पर--प्रप्नाष्टामु  रूपमाला 
यथा--भ्रशक्षोत्‌, भ्रश्नाष्टाम, शणक्षु १ अपाक्षो , भ्रप्नाष्टम, क्रप्नाष्ट। प्रप्राक्षणु, 
अप्रादव, अध्राक्ष्म | लूड्‌-पभ्रप्रध्यत्‌, भरप्रक्ष्यताम, भ्रप्रध्यन्‌ । 
यह धातु द्विकमेंक है + जिस से पूछा जाये तथा जो पूछा जाय उत दोनों को 
कमसझ्ता होकर द्वितीया विभक्ति हां जाती है--माणवक पन्‍्धान पृच्छति (लड़के से 
मार्ग पूछता है, देखें कारकप्रकरण सूत्र ६६२) । 
उपसर्येयोग--भा/ अ्रच्छ श्री मन्‌ में जाता हू' इस प्रकार कहू कर 
जाने के लिये विदाई लेना' (प्रापुच्छस्व प्रियसखमम्‌ तुद् माइलष्य सानुमू--मेघदूत 
१०, “माडि नु-प्रच्छधो” वात्तिक से झात्मने०)। सम्‌$/ प्रच्छ--निश्चय करना 
(सम्पूच्छते, व्मणो5विवक्षाया “विदिश्रच्छिस्वरदीनामुपसड्स्यानम्‌' दृत्यात्मनेपदम) । 
यहा पर तुदादिगण की परस्मपदी धातुप्नो का विवेचन समाप्त होता है ॥ 
झव भात्मन॑पदी धातुध्ो का वणन किया जायेगा-- 
[लघु० ] मुदद प्राणत्यागे ७४२७ 
अर्य --मृह (मृ) धातु 'प्राणों को छोडना मर्थात्‌ मरना' भर्थ में प्रमुक्त 
होती है। 
व्यास्या--डित्‌ होने मे यह धातु प्रात्मनेषदी तथा “ऊदृदन्त ०” में परिगणित 
मे होने से भनुदात्त धर्षात्‌ मनिट्‌ है। लिंदू में क्ादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता 
है परन्तु ऋदन्त होने से थलू में उसका सर्वेषा निषेघ हो जाता है, भारद्राजनियम 
प्रवृत्त नही होता । इस घातु से सर्वत्र झ्ात्मनेषद प्रत्यया के प्राप्त होने पर प्रश्मिन्‍ 
सूत्र से नियम छा विधान करते हैं-- 


[लघु० ] नियम-सूतम-- (६६४) ख्नियतेल ड्-लिंडोश्च ।१३।६१॥ 
लुंइ-लिंडो शितश्चप्रकृतिभूताद मृडस्तड्‌ः नाध्यत्र। रिड्‌ (५४३), 
इयेंड्‌ (१६६)--सम्रियते । ममार। मर्ता । मरिध्यति । मृपीष्ट । अमृत ॥ 
प्र --सुंड लिंडू वा शित्प्रत्यय की प्रहतिभूत जो मृद् धातु, उस से परे 
भात्मनेपद प्रत्यय ही हो भन्यत्र न हो । 


१ देखें मेघदूत श्तौक १० पर मल्लितायटीकडा 

२ यहा 'प्राण कर्म घात्वर्थ के भनन्‍्तगंठ भा जाते हैं प्रत धातु सकरममक न 
होकर भव: ही रहती है। 

३ 'तड्‌' इत्पात्मनेपदस्पोपलक्षणमू॥ तेन “ज्ियमाण  इत्यनत्न घातोहपे 
सिघ्यति ॥ 
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व्यापप्राते । व्यापरि्यते । व्यापृत, व्यापृषाताम्‌ ॥ 

प्रषे --पृद्ट (१) धातु 'प्रवृत्त हाना, चेष्टा करना! पअ्थे मे प्रयुक्त होतो है' ) 
इस का प्रयोग प्राय वि और झाड्‌ इन दो उपसगों को पूव में लगा कर किया 
जाता है । 

ब्पहणा--झित्‌ होने से यह घातु घात्मनेपदी तथा 'ऊददन्ते ०' में वरिगणित 
न होने से अनुदात्त भर्यात्‌ भनिद है। लिंटु में ऋ्िनियम से नित्य इद्‌ हो जाता है। 
इस की प्रक्रिया प्राय मूड धातु को तरह होती है । 

लेंदू--व्याप्रियते, व्याश्रियेते, ध्याप्रियन्ते ॥ लिंटू--ध्याप्ने, व्यापप्राते, स्याप- 
प्रिरे। लुंदू--श्यापर्ता, स्यापर्तारो, व्यापर्तार । व्यापतत्ति--। लुँट--ध्यापरिष्यते, व्या- 
परिष्येते, ध्यापरिष्यन्ते । लोट -ध्याप्रियताम, व्याध्रियेाम, ब्योधियताम्‌ 4 लेंड-- 
व्याप्रियत, व्याभियेताम्‌, व्याप्रियन्त । वि० लिंइ--श्याप्रियेत, ध्याप्रियेयाताम्‌, स्या- 
प्रिपेरनू । झ्रा० लिंड--्यापृषोध्ट, ब्यापृषोयास्ताम्‌, व्यापुषीरत्‌ । लुँड्‌--ध्यापृत, 
व्यापृधाताम्‌, व्यापृूषत । लड्‌--ध्यापरिष्यत, य्यापरिष्येतामू, ध्यापरिष्यन्त 

इसी प्रकार---दृदद झ्ादरे (प्रायेण भाद्टपूर्व , भादर करना, तुदा०, प्रात्मने०, 
प्रनिट्‌, सकमेक) धातु के प्रयोग बनने हैं । लंट्--भोद्रिपते) लिंटू--भावदें | लुँदू-- 
प्रादर्ता । सूटू--प्रादरिष्प्ते । लॉटू--पादियताम्‌ । लेंडू--भाद्विपत | वि० लिंइ-- 
भझाद़ियेत । ध्ा० लिंइ--झादुषीष्ट । लुंद--भ्रादृत। सूदू--पादरिप्यत । वादय 
भादियते ८ याधवजन --वैराग्य० ७३ | इस के क्मंणित्रयोग बहुत प्रचलित हैं, 
मधा--दितीया$द्वियते सदा--हिंतोप० प्रस्तावना । 
बिधु० ] जुदी' प्रीति-सेवनयों श/डंड॥ जुपते । जुजुपे ॥| 

भर --जुपी (जुप्‌) पातु “प्रसव होना भौर सेवन करता! प्र्षों में प्रयुक्त 
होती है । 

१ स्थायाम उद्योग (क्षीरस्वामी)। यहाँ व्यायाम” का पर्च उद्यम करता, 
वैष्टा करना, लगना, प्रवृत्त होना भादि है। इस धातु के साथ प्राय संप्तमी का प्रयोग 
देखा जाता है--'अधिज्यमिदमा-यस्मिन्‌ कर्मणिस्याएत धनु” (शाकुन्तल ६३२) । 
इस के णिजन्त प्रयोगों का साहित्य मे खूद प्रचलन है--'उमामुे विम्दफत्ताधरोप्ठे 
स्यापारयामात्त विसोचनालि'! (कुमार० हे ६७), “ब्यापारित शूलभूता विधाय सिहत्व- 
भडूगतसत्वव॒त्ति! (रघु० २३८); “्यापारित ज्ञिरसि दास्त्रमशस्त्रपाणे ” (वेणी० 
३१६) ॥ 

२ 'प्रधन्त होना! पर्च मे यह घकमेक है, यधा--यत्र देवासों भरदुधन्त दिश्वे 
(यजु० ४ १, भजुपन्तन-भप्रीयत इति महीधर.) | इस पर्थ में इस के विरल प्रयोग 
हैं । 'सेदन करना' ही इसका सुप्रमिद्ध भय है। सेवन करता! का भी व्यापक भ्रषो 
में प्रयोग देखा जाता है। रप पर बैठना भो रप का सेदन करना है--रपझच शुदुर्ष 


भ््श्द ] अमीव्यास्थयोपेतार्या लघु-कौमुद्याम्‌ 


व्याख्या--एइस घातु का भअन्त्य ईकार शप्ननुदात्तानुनासिक होने से इत्सज्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जाता है। 'जुप्‌' मात्र ही अवशिष्ट रहता है । अनुदात्तेत्‌ होने से यह 
घातु भात्मनेषदी तथा पश्रनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट्‌ है। इसे ईदित्‌ करने 
का प्रयोजन 'हयीदितो निष्ठायाम्‌' (७.२.१४) द्वारा निष्ठा में इटू का निषेघ करना 
है--जुष्ट:, जुष्टवान । अनायंजुप्टमस्वग्यंमकीतिकरमर्जुन--गीता २-२। 

लंटू-णुपते, शुपेते, जुपन्ते | लिंट--जुजुषे, जुजुपाते, जुजुपिरे । लुँदू-- 
जोषिता, णोपितारो, जोषितार:। णोषितासे--- । लूँदू--जोपिष्यते, जोषिप्पेते, 
जोपिष्यन्ते । लोॉट्‌--जुपताम्‌, जुपेतामू, जुपन्ताम्‌ | लेंड----अजुषत, श्रजुपेताम्‌, श्रजु- 
यन्त । वि०लिंड---जुपेत, जुषेयाताम्‌, जुपेरनू ! श्राण्लिंड--जोपिपीष्ट, जोषिपी- 
यास्तामू, जोषिषीरन्‌ । लूँड---श्रजोषिष्ट, प्रजोषिषाताम्‌, श्रजोषिषत । लूँ ह--प्रजो- 
पिष्यत, व्रजोषिष्येताम, प्रजोषिष्यन्त । 

इसी प्रकार-- लस्‍्जें श्नीडायाम्‌ (लज्जित होना, तुदा० आ्ात्मने० सेट्‌ भ्रकर्मक) 
धातु के रूप बनते हैं । इस में मस्ज घातु की तरह श्चुत्व से सकार को शक्ार तथा 
जश्त्व से शकार को जकार हो जाता है । लेंट्‌ू--लज्जते । लिंटू---छलज्जें । लुँदु-- 
सज्जिता । लूंट--लल्जिप्यते | लॉट्--लज्जताम्‌ । लेंड---श्रलज्जत । वि० लिंश[-- 
लज्जेत | श्रा० लिंए--लज्जिपीष्ट । लुंड- प्रलज्जिष्ड । लूंडू--प्रलज्जिष्यत । 


[ लघु० ] श्रों विजी' भय-चलनयो: ॥४५॥ प्रायेणायमुल्वृवंः । उद्विजते ॥ 

श्रथे:--प्रो विजी' (विज्‌) घातु 'डरना या डर से कांपना' अ्र्थों में प्रयुक्त 
होती है | इस घातु का प्राय: 'उद्‌” उपसर्ग पूर्व में लगाकर प्रयोग किया जाता है! । 

ध्यास्या--भ्रों विजी' का झ्रादि श्रोकार तथा श्रन्त्य ईकार दोनों इत्सब्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जाते हैं, भ्रत: 'विज्‌' ही णेप रहता है । भनुदात्तेत्‌ होने से यह बात 
प्रात्मनेपदी तथा श्रनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट्‌ है। इसे ईदित्‌ करने का प्रयो- 
जन “इयोदितो निष्ठायाम्‌! (७.२.७४) से निष्ठा में इट्‌ का निषेध करना तथा 
प्रोदित करने का प्रयोजन “प्रोदितइच' (८२० ) द्वारा निप्ठा के तकार को नकार 
करना है---उद्विंग्ग:, उद्विग्नवान्‌ । 


शुभम्‌ (भट्टि० १४.६५), किसी स्थान का निवास या गमन भी सेवन ही है--जुषन्ते 
पर्वेतश्रेष्ठमृषय: पर्वसन्धिपु (महाभारत), दु.ख को पाना भी दुःख का सेवन करता 
दै--पौलस्त्योडजुपत शुच॑ विपन्नवन्धु: (भ्टि० १७.११२), परलोक में जाना भी 
परलोक का सेवन करना है--परलोकजुपाम्‌ (रघु० ८.८५), रजोजुपें जत्मनि 
सत्बबत्तये (कादम्वरी १)। 

१. प्राय: इस लिये कहा है कि कहीं कहीं इसका उल्लद्वन भी देखा जाता 
है । यधा--चक्रन्द विग्ता कुररोव दीमा--रघु० १४,६८, विग्ना >-उद्विग्तना। श्ाय- 
घेन्यो विजमाह: प्राइडेयति---ऐ० स्रा० ७.१६॥ विजमान:--उद्विजमान: । 
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सेंटू---उदिजते', उद्धिज्षेते, उद्विजन्ते। लिंट---3हिविजे, उद्धिविजाते, उद्िबि- 
जिरे। लूँद--मे इंट्‌ का प्रागम होऋर “विज +-इला' इस रियति में लघपधगुण प्राप्त 
होता है । इस का अग्रिमसृत्र से निषेध करते हैं--. 


[लघु० ] भ्रतिदेश-यूबमू--(६६५) विज इट्‌ 0२।२॥ 

विज पर इडादिप्रत्ययो डिद्रत्‌ । उद्विजिता ॥ 

अर्थ --विज्‌ (ओोविजी) घातु से परे इडादि प्रत्यय डिद्रत्‌ हो। 

च्यारया--विज १५११ इट 3१0१॥ ('गाइडुटादिम्योशडणगिदिता से) | विज 
से यहा प्रोविजी” घातु तथा इट्‌ से इडादिप्रत्यय भभिप्रेद हैं [देखें--भ्यास पदमस्जरी 
भादि] । प्र्थ -- (विज ) श्रो'विजो' घातु से परे (इट्‌) इडादि प्रत्यय (डितू) डिद्वतू 
होता है। डिद्वत्‌ करने का प्रयोजन गुण का निषेध करना है। 

"विज +-इता' यहा प्रकृतसूत्र से इडादि प्रत्यय के डिद्त्‌ हो जाने से 'क्विड ति 
च' (४३३) द्वारा लघूपधगुण का निपेध हो जाता है---विजिता >>छद्विजित'* | लुँट 
में सूममाला यवा --उद्दिजिता, उद्विजितारो, उद्विजितार । उ्िलितासे--) लूटू-- 
में भी इडादि प्रत्यय के डिद्वत्‌ हो जाने से गुण का निषेध हो जाता है--उद्दिजिष्यते, 
उद्दिजिध्येते, उद्विजिध्यन्ते॥ लोट्--उ्िजतामू, उद्विजेतामू, उद्विजन्तामू । लेंडू--- 
उदविनत, उदविजेेतामू, उदविजन्त॥ वि० लिंटू--उद्विजेतर, उद्विजेयाताम्‌, उद्विजेरन्‌ । 
प्रा५ लिंइ--उद्दिजिपीष्ट, उद्विजिपोपास्ताभू, उद्विजिपी रनू । लुंडू---3दविनिष्ट, उद० 
विजिषाताम्‌, उदविजिषत । लूँ&--उदविजिध्यत, उदविजिष्येताम, उदविजिष्यन्त । 


अभ्यास (१२) 
(१) सोदाहरण स्पष्ट व्याख्या करें-- 
(क) थ्यचे बुटादित्वमनसीति दु नेहू प्रवत्तेते० | 
(स) द्विहल्प्रहणस्थानेकहलुपलक्षणत्वान्नुटू--पानच्छ । 
(ग) भादिशब्द प्रकारे, तेन येशत्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादय । 
(घ) मस्जेरस्त्यात्यु्ों नुम्‌ वाच्य ॥ 
(४) भडम्यासव्यवायेडईपि सुद्‌ बात्यूव इति वक्तव्यम्‌ 
(ल) स्थानषष्ठीनिरदेशाद्‌ रोपधयोनिदृत्ति । 
(घ) व्शप्रमूद्िमते सेट, आष्यमतेडनिट ) 
(२) निम्नअश्नों का सप्रमाण उत्तर दीजिए-- हि 
(क) उद्विजिता भौर कुटिता मे लघूषधग्रुण क्यो नहीं होता ? 
१ यस्मान्नोदिजते लोको सोक्ान्नोदिणते च घ--गीता १२१५॥ 
३ 'उद्वेजिता दृष्टिमिराधयन्ते! इत्पादियों मे गिजन्द का प्रयोग है। शित्र्‌ 
इंडादिप्रत्यय नही है झत उस के परे रहते गुण निर्दाघ हो जाता है । 
३. सम्मानाद दाह्यमथों नित्यमुद्देजित विधादिद--मनु० २ १६२॥ 


५२० ] ममीव्याल्ययोपेतायां लधु-कौमुच्याम्‌ 


(ए) मुचादि कौन कौन से हैं प्रौर उन में दया विशिष्ट कार्य होता है ? 
(ब) “मुड्चति' में भप्रनिदितां हल:०! से नकारलोप क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) स्फूर्याद! की तरह 'स्फूल्यात्‌' क्‍यों नहीं बनता ? 
(६) 'णु! घातु को दीर्घान्त मानने का क्या प्रयोजन है ? 
(च) “भ्रद्धक्षष' यह एकवचन है या वहुवच्न, श्रथवा दोनों ? कंसे ? 

(३) शप्‌ प्लोर श विकरण में प्रधानतया क्या प्रन्तर पड़ता है ? स्पष्ट करे । 

(४) कतूंवाच्य में मुझ प्लौर शद्ल धातु के किस किस लकार में कौन कौन सा 
पद होता है ? क्‍या कर्मवाच्य में भी इसी प्रकार व्यवस्था होगी ? 

(५) चूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें-- 
भ्रस्जो रोपघ०, श्ननुदात्तस्य चदुप०, ऋत इद्‌ घातो:, म्रियतेर्लूडः०, शदेः 
शित:, स्फुरतिस्फुलत्यो.०, श्रत्चि विभापा । 

(६) लुंड़ः के प्र० पु० के एकवचन में रूप सिद्ध करें--- 
प्रच्छ, मूड, गू, मुश्‌, रुजू, मस्ज्‌, इप्‌, व्यज्‌, क्ृश्चु, सिच्‌, कृप्‌, भ्रस्ज्‌ । 

(७) थल्‌ में रूप सिद्ध करें-- 
जस्जू, ब्रश्च, इप्‌, न, मस्‍्जू, कुद । 

(८) मुचादियों को रुधादियों में ही क्‍यों नहीं पढ़ देते, जिस से नुमागम करना ही 
न पड़े ? 

(९) सावंधातुक लकारों में रूपमाला लिखें-- 
शद्‌, पद, मृझ्, ब्रएच्‌, भ्रस्ज, प्रच्छ, इप । 

(१०) आधंधातुक लकारों में रूपमाला लिखें--- 

कुट्‌, मस्ज्‌, ग॒, ब्रश्च्‌, भ्रस्ज्‌, प्रच्छ, इप्‌ | 


इति तिहन्ते तुदादयः 
(यहां पर तुदादिगण की धातुओं क्रा विवेचन समाप्त होता है) 
+-५७०(8७४--- 
अथ तिडन्ते रुघादयः 
श्र॒व तिडन्तप्रकरण में रुघादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है-- 
[ लघ॒० | उघिर पश्लावरणे ॥१॥ 


प्र्थ:--रघिर्‌ (रुघ) घातु “रोकना” श्र्थ में प्रयुक्त होती है 


१. ब्रावरणे” का यहां व्यापक ध्र्थों में प्रयोग हुआ है । यथा--- 
(१) प्राच्छादन करना -रुघ्यते (श्राद्वियते ) चर्मणेति रधिर्म्‌ (उणा०१.५१)। 
(२)घे रना---अदुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ (महाभाष्य ३.२-१११) । 


रुघादिप्रकरणम्‌ [श्र 


। 

स्याह्या--रुधिर्‌ घातु मे "दर इत्सअ्ा दाच्या' (वा० ३८) द्वारा इर को 
इत्सज्ज्ा हो जाती है तद उस का लोप होकर “हुश' मात्र पदशिष्ट रहता है। इर्‌ 
में इकार स्वरित है अत स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी है। इसे इरिति करने 
का प्रयोजन परस्मंपद के लुँढ मे 'इरितो वा! (६२८) द्वारा च्लि को वैकल्पिक भट्ट 
करना है। भनुदात्तों मे परियणित होने से यह घातु पनिद्‌ है। लिंदु में कादिनियम 
से सवेत्र (यल्‌ मे भी) नित्य इट्‌ हो जाता है । 

लेंट--भ्र० पु० के एकवचन में “रुघू-3 ति! इस भवस्था में सादेधातुक परे होने 
से 'कततरि दाप्‌! (३८७) द्वारा शप प्राप्त होता है। इस पर भप्रिम प्रषवादमूत 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम-- ( ६६६) रुघादिभ्य श्नम्‌ ।३।१॥७८॥। 

शपो5पवाद ) रुणद्धि । इनसोरल्लोप (५७४) रुन्‍्ध , रुन्‍्धात | 
रुणत्सि, रुन्ध , रन्‍्ध । रुणध्मि, रुन्ध्व , रुनध्प । रुन्घे, रनन्‍्धाते, रुन्धते | 
रन्त्से, रन्‍्धाये, रुव्वे । रुन्‍्धे, रुख्वहें, रनप्महे । ररोध; रुदधे । रोडासि, 
रोढाग़े । रोत्स्यति; रोत्स्यते । रुणडू -रुन्धातु, रुन्धाम्‌, रुन्धन्तु ॥ रुन्धि। 
रुणधामि, रुणधाव, रुणघाम। रुन्धाम्‌, रन्‍्धाताम, रुन्‍्धताम्‌ । रुन्त्स्व । 
रुणध, रुणघावहूँ, रुणधामहै। अरुणत्‌-प्ररणदु, अरुन्धाम्‌, अरन्धन्‌ । 
भप्ररण नपरुणतू-पअरुणंद्‌ ) भ्ररुन्ध, भ्ररुन्धातामू, स्ररुन्धघत। अरुन्धा । 
रुच्यात्‌ , रन्‍्धीत । रुष्यात्‌ , रुत्सीप्ट । भरुषत्‌-परीोत्सीत्‌ । झरुद़, भ्रसत्सा- 
तामू, भ्ररृत्सत। अरोत्स्यत्‌; भ्रोत्स्यत ॥ 

भर्ष --रतूँ वाचक सावंधातुक परे हो तो रुघादि धातुप्रों से परे श्नम्‌ प्रत्यम 
हो । यह शप्‌ का भपवाद है। 

च्यात्या--रघादिम्य ॥४४३। श्नम्‌ श३। कतेरि ।७४१॥ (करते दए से) 
सार्वधातुके ७।१।('सार्वधातुके यह” से )। रुघ भादियेवान्वे रघादय ', तदगुणसविद्ञात- 
बहु० | भय --(कतेरि) कर्ता भर्य में (सावेघातुके) सार्दघातुक परे हो तो (दधादि- 
मय ) रु प्रादि घातुप्रों से परे (श्नम) श्नम्‌ होता है। 'प्रत्यण ' (३ ११) के भधि- 
कार मे भाने से श्नम्‌ एक प्रत्यय है घत 'लशबबतद्विते' (१३६) द्वारा इस के प्रादि 


(३)वास्पना--ध्याल बालमुणालतन्तुभिरसी रोद्घु समुम्मुस्मते(नीति० १)। 
(४)रोसना--झहो दिये ! त्वां रदणा रुणद्धि नो (नैषय ११३५४)। 

(५) बन्द करना--धजम्‌ अवदणद्धि गास्‌ (देलें कारकप्रकरण)। 

(६) गरामता--सद्द पाति प्रणपि हृरप विप्रयोगे दणदि (मेघदूव ६)। 

इन सद प्रो में कुछ न कुछ 'रोकने” का भाव दिद्यमान है । 

१ जश्त्वमाचरित नाउत्र सुस्पष्टप्रतिपत्तये 


ँ 
श्रर | भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम्‌ 


णकार की इत्सज्ज्ञा हो जाती है? । मकार की 'हलन्त्यर! (१) द्वारा इत्सलज्ञा होती 

) इत्सड्ज्ञकों का लोप करने पर “ना मात्र श्रव्िष्ट रहता है । ध्यान रहे कि शसम्‌ 
में नकारोत्तर श्रकार अनुनासिक न होने से इत्सझ्जक नहीं होता। मित्‌ होने से श्नम्‌ 
'मसिदचोइ्त्यात्पर: (२४०) हारा भ्रन्त्य प्रचू से परे किया जाता है। यह सूत्र 'कर्तेरि 
द्ाप (२८७) द्वारा प्राप्त शप्‌ का अ्रपवाद है । 

“हध्‌ -- ति' यहां 'ति! यह कर्दृवाचक सार्वघातुक परे विद्यमान है भ्रतः प्रकृत 
सूत्र से शप्‌ का बाघ कर श्नम्‌ प्रत्यय हो जाता है । ब्नम्‌ मित्‌ है अत' रुघू के श्रन्त्य 
अच्‌ उकार से परे होकर 'रनथ्‌ + ति' हुआ | अरब 'झप्ल्तथोधो5्ध: (५४६) से 'ति' 
के तकार को घकार, 'झ््ू जश्सशि' (१६) से धातु के धकार को जश्त्व-दकार तथा 
अ्रद्कुप्पयाइ०” (११८) से नकार को णकार करने पर “रुणद्धि! प्रयोग सिद्ध 
हाता हु ॥ 

प्र० प० के द्विवचन तस्‌ में सम होकर--रूनघु +- तस्‌ | 'च्ार्वधाठुकमपित्‌! 
(५००) द्वारा तसू डित्‌ है। अतः सार्वेघातुक हित के परे रहते 'इनसोरल्लोप:' 
(५७४) से श्नम्‌ के श्लकार का लोप होकर--रुनध्‌ +-तस्‌ । पस्तथो: ० (५४६) 
से तसू के तकार को घक्रार करने पर--रुनध्‌ू--घस्‌ । प्रव णत्व (८.४.२) के 
भ्रमिद्ध होने से श्रपदान्त नक्रार को प्नुस्वार (८.३.२४), जश्त्व से घातु के घकार 
को दकार तथा परसवर्ण से पनुस्वार को पुनः नकार होकर --रुनूद्‌ -घस्‌ । परसवर्ण 
के प्रसिद्ध होने से “प्रद्कुप्वार॒० (१३८) द्वारा पुनः णत्व की प्राप्ति नहीं होती । 
तब “करो कऋरि सवर्णे! (७३) से द्‌ का वैकल्पिक लोप करने पर लोपपक्ष में “रुन्‍्ध 
झोर लोप के श्रभाव में 'रन्द्ध:' इस प्रकार दो रूप सिद्न होते है । 

प्र० पु० के बहुबचन कि में ग्नम्‌ तथा 'झोषडन्तः (३८६) से ऋ[ को अन्त 
आदेश होकर---रुनघ्‌ -+ ब्रन्ति । अब पूर्ववत्‌ श्नम्‌ के प्रकार का लोप तथा श्रनुस्वार 
प्रौर परसवर्ण करने पर “रन्बन्ति! प्रयोग सिद्ध शोत्ता है। णत्व का वारण यहां भी 
पहले की तरह सम लेना चाहिये । लेंद के परस्मपद में प्रागे भी इसी तरह यथा- 
सम्भव प्रक्रिया होती है। श्रात्मने७ में झनम्‌ होकर सर्वत्र डिह्रद्भाव के कंगरण शतम्‌ 
के श्रकार का लोप करने पर पूर्ववत्‌ प्रक्रियः होती है--रुन्धे-रन्द्घे । लोड के दोनों 
पदों में रूपमाला यधा--- (परल्मै ०) दणद्वि, उन्धः-रन्दूघ:, रन्‍्धन्ति | एणत्सि, सन्घः- 
रुन्द्ध:, सन्घ-सन्द्ध। रुणध्मि, रन्ध्द:, रुन्ध्म;, । (प्रात्मने०) रन्धे-रन्दुधे, उन्‍्याते, 
रन्धते, । रन्त्ते, रन्‍्घाथे, रन्प्दे-रन्दृध्वे, । उन्‍्दे, रुच्प्वहे, रत्ध्महे। 

निंद--(परस्म ०) रुरोघ, रुस्घतठ॒:, रुण्घु: । ररोधिष, रुष्वपुट, एण्ध । रुरोध, 


१, श्नमू का शित्करण “इनसोरल्लोप:” (५७४), “इनान्वलोप:' (६६८) 


घातुकसज्ज्ञा का रुघादियों में कुछ उपयोग नहीं । ण्नम्‌ के परे रहने पर “रु 
के भ्रज्भ न होने से गुण प्राप्त ही नहीं हो सकता । 


दघादिप्रकरणम्‌ [५२३ 


नम: 2 3 रा ) रुहये, रुदघाते, रुझुिरे । लुंदू--मे लघूपधगुण 
सोदारि-- । (आत्मने हो जाता है-- (परस्मे०) रोढा, रोढ़ारी, रोहार । 
गण होकर बल ) शोढा, रोढारी, रोड़ार । रोडासे--। तूंट्‌ू--मे लघूपप- 
९ चर्ख हो जाता है-- (परस्मे०) रोह्यति, सोत्स्थव, रोहयन्त ! 
(प्रात्मने०) रोल्बयते, रोल्पेते, रोत्स्थन्ते । 
ब्वप् (परम 2 ) रुणदु सन्पातू-रनद्धात्‌, रन्पावू-रन्दाम्‌, इन्घन्तु | दन्पि 
ला पातु-सन्ट्धात्‌*, रुूघमु-रुूदघम्‌, रुघ-रन्‍्ट्घ। रुणघानि, रुणधाव, रुणपाम । 
(मात्मन०) रन्पाम्‌-रु्दृपामू, रुन्धाताभू, रम्घताम्‌ । रत्त्व, रत्पायामं, हत्ध्वम्‌- 
रुद्ध्यम्‌ । रुणपे, शणघावहै, रुणघामहै । द ४५ ध 
है सेंडु--परस्मे» प्र० पु० के एकवचन में “प्रस्नध्‌+-त्‌र इस ए्पिति मे 
हल पारम्य ०” (२१७६) से भ्रपृक्त तकार का लोप होकर पदापत मे जश्व[६७) तथा 
वःःवत्ताने! (१४६) से वेकत्विक चत्वें करने पर “प्ररुणत्‌-प्ररणद्‌' दो रूप सिद्ध होते 
हैं। म० पु० के ुकवचन छिप में भी इसी प्रकार अपृक्त सकार का लोप तथा 
जश्त्व होकर “प्ररणद्‌' इस स्थिति मे प्रत्ययलक्षणद्रारा सिप्र को मान कर 'दइच 
(१७३) सूत्र से पदान्त दकार को विकल्प से रेत्व हो जाता है । हत्वपक्ष मे रेफ को 
विसर्य होग्रर---भरुण , रत्याभाव मे वैकल्पिक चर्ट् करने पर--प्ररुणतु-परणद्‌ । 
परस्मै० मे भ्रम्यत्न तथा प्रात्मने० मे बुछ विशेष नहीं । रूपमाला यधा--(परस्मै०) 
परदणत्‌ अरुणदू, पदणाम्‌ प्रढस्दूधाम्‌, भ्ररूभ्धत्‌ / क्‍्दण -पंदणत्‌ भरणदू, प्रदाधम- 
प्रदन्‍दूपमू, अदस्ध-भरद्घ । भरणपम्‌, अरन्प्व, भ्रदर्म |(परात्मने०) भरदग्ध-अरन्‍्दूप, 
भरन्धाताभू, धरन्धत। प्ररग्धा -अदद्घा, क्‍दन्यायास्‌, अरुष्वम्‌ भ्रद दृष्यम्‌ । 
प्रदन्धि, भरष्वहि, अरस्प्महिं ) 
वि० लिंदु--(परस्मे०) रुच्यात्‌, रन्ध्याताम, रप्पु ॥ दर्प्या , रुष्यातम्‌, 


२,लोट के म० पु७ के एक्क्‍्चन मे सिषु वो “हि! आदेश, श्नमु तथा 
हुप्तत्म्य ० (५५६) से 'हि! को 'थि' प्रादेश होडर--र्नएु- थि। हि! के अपित्‌ 
होने से उसके स्थान पर होने वाला 'धि” प्रादेश भी प्पित्‌ है, धत 'सा्वेबातुस्मपित्‌' 
(५००) से बह डिद्वत्‌ हो जाता हैं। द्वित सा्देधातुक के परे रहते “शसोरत्लोप! 
(५७४) से श्नम्‌ के भकार का लोप हो जाता है-स्नघृ+-थि। भव्र प्रपदान्त 
नकार को भन्‍ुस्वार, जशत्व तथा परमवर्श करने पर सदर्ण झर्‌ का वेबल्पिक लोप 
दिया तो “रन्धि-रुद्धि! दो रूप सिद्ध हुए। भा० लोड मे है को तातइ हाकर 
पल्लोप, चत्व, भनुस्वार, जश्त्व, परसवर्ण तथा झर्‌ का वैकल्पिक सोप करने पर 
रधातू-छदघाद्‌! दो रूप प्रिद्ध होते हैं। 

२ लोट के उ० पु० मे भादू भागम के पितू होने से दिद्व्भाव नहीं होवा 
प्रत प्रश्ार का लोप नहीं होता । 
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रन्ध्यात । रुन्ध्याम्‌, रुन्ध्याव, रुन्ध्याम । (प्रात्मने०) उन्धीत, र्घीयाताम्‌, रन्‍्धीरमन्‌ 
रन्धीया:, रन्धीयाथाम्‌, रुग्घीध्दम्‌ । रुन्धीय, रुन्धीदहि, रुन्‍्दीमहि । 

भ्रा० लिंइ---(परस्म ०) रुध्यात्‌, रुध्यास्तामू, रप्याचु:॥ (भात्मने०) रुत्तीषट, 
रुत्सीयास्ताम्‌, रुत्सीरन्‌ ('लिंइसिचादात्मनेपदेषु” ५८६) । 

लूंडू---परस्मै० में 'इरितो वा! (६२८) से च्लि को विकल्प से प्रड प्रादेश 
हो जाता है। प्र के डित्‌ होने से लघृपधगुण नहीं होता--प्ररुघत्‌ । प्रद्ू के ध्रभाव 
में च्लि को सिंचू होकर हलन्तलक्षणा वृद्धि तथा 'खरि च! (७४) से चर्त्व हो जाता 
है--भरौत्सीत्‌ । आ्रात्मने० में च्लि को केवल सिंच होता है। “अरुघ-- सू+त' इस 
स्थिति में सकार का भलोकलिलोप होकर घत्व और जश्त्व करने पर--प्ररुद्ध । 
ध्यान रहे कि आत्मने० में 'लिंदसिचाबात्मनेपदेपु' (४८६) से सिंचू के कित्‌ होने के 
कारण लघूपधगरुण नहीं होता। रूपमाला यथा---(परस्मै०) श्रद्पक्षे--अरुघत्‌, 
प्रर्घताम्‌, अरुघन्‌ । मिंच्पक्षे--अरोत्सीत्‌, प्ररौद्धाम, प्ररोत्छुः। (प्रात्मने०) प्ररद्ध, 
भरुत्साताम्‌, श्रतत्तत। अरुद्धा3, प्ररुत्साधाम्‌, प्ररुदृष्यम्‌ । प्ररुत्सि, प्रसत्स्वहि, 
प्रस्त्स्महि । 

लू उ---(परस्मै०) प्ररोत्त्यत्‌, श्ररोत्स्यताम, प्ररोत्स्यन्‌ । (श्रात्मने०) 
प्ररोत्त्यत, अरोत्स्पेताम्‌, श्रोत्स्यन्त 

उपसर्योग -- सम्‌ ५/ रुघु कावू करना, वश में करना (प्रधिगतपरमार्पान्‌ 
पण्डितान्‌ माध्वमंस्थास्तृणमिव लघुलक्ष्मीनेंद तान्‌ संस्णद्धि--नीति० १३) । 

भ्रद4/ रुध्‌ू -- वन्द करना (ब्रजमधरुणद्धि गामू--कारकप्रकरण); धारण 
करना (शोक चित्तमवारुघत्‌ू--भट्टि० ६.६, शोक को चित्त में घारण किया); 
प्रवरोधः-- घेरा (दुर्गावरोधः--पत्तच०), राजा की स्त्रियां (अ्रवरोधे महत्यपि-- 
रघु० १.३२) । 

उप%/ रुघर-शआग्रह करना, भ्नुरोध करना (अम्युत्सहे सम्प्रति नोपरोदुमल्पे- 
तरत्वाच्शुतनिष्क्पस्य--रघु० ५.२२) ; घेरना (उपरष्यारिसासीत--मनु ० ७.१६५); 
विष्न डालना (ममान्वेषिण: सैनिकास्तपोवनमुपरन्धन्ति--शाकुन्तल प्रथमाडूः); 
रोकना (उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिमु-शाकुन्तल ४.१७) । 

श्रा4/रुघदूर करना, हटाना (वन्धुता शुद्रभारणत्‌ृ--मभष्टि० १७.४६, 
वन्धुसमूह ने शोक को दूर भगाया) । 

नि4/ रुघु--निरोध करना, नियमन करना, रोकना (न्यरन्पप्नस्य पन्थानम्‌-- 
भष्टिग १७.४६) । 

वि4/रुघ-- विरोध करना (श्रुतिस्मृतिविरोधे ठु श्रुतिरिद गरीयसी--स्मृति ) । 

प्रति4/रुघ्‌-- प्रतिरोध करना, मुकाबला करना, विरुद्ध श्राचरण करना 
(प्रतिरोद्दा मुरोइचेव--मनु० ३.१५३)। 

नोट-घशत्रन्त रुघ्‌ का स्त्रीलिज्ग में--रुन्धवी, नुम्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
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प्रदादि (हलन्त), जुद्देत्यादि, स्वादि, रुघादि, तनादि एवं ऋघादिगण में समझ चलेगा 
धाहिये-- प्रदती, जुछ्ृती, सुन्वती, रुन्थती, दुर्बती, जानती झादि । इसी तरह इन 
यणों की घातुझों के शानच्‌ में मुक्‌ू (८३२) नहीं होता--भाचक्षाण , ददान , 
प्रश्नुवान , रन्‍्धान , कुर्वाण , जानान भादि। 
[लघु०] भिर्िर्‌ विदारणे ७२ 
कक भर्ष --भिदिद्‌ ( भिद्‌ ) धातु 'तोडना-फाडना-चीरना' श्रष मे प्रयुक्त 
ती है! । 

व्यास्या--मिदिर्‌ में भी पूर्ववत्‌ इर्‌ इत्सज्ज्ञक है, प्रत भिद्‌ हो भवशिष्ट 
रहता है। स्वरितेत्‌ होन से यह धातु उभयपदो तथा भनुदात्तो मं परिगणित होने से 
प्रनिदू है। लिंदू में क्रादितियम से सर्वत्र इटू का प्रागम हो छाता है। इस की 
प्रक्रिया रुप धातु को तरह होती है परन्तु रपन्त न होने से इस में “ऋपस्तथोर्षोप्य 
(५४६) सूत्र को प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार जश्त्व की भी प्रश्रवृत्ति समझे लेनी 
चाहिये । रूपमाला यधा-- 

लेंट---(परस्मे ०) भिनत्ति', भिन्‍त -मिल्त , भिदान्ति । भिनत्सि, भिन्‍य - 
मिन्च , भिन्‍य भिन्‍्त्य। मिनह्ि, मिन्‍््ध, भिन्‍प । (भात्मने०) भिन्ते भिन्‍ते, 
भिदाते, भिरदते । मिर्तसे, भिन्‍्दाये, समिग्प्वे-भिन्‍्दृष्दे । भिन्‍्दे, भिद्हे, भिश्हे। 
बिंटु--(परस्म ०) दिभेद, विभिदतु , विभिदु । (पात्मने०) बविभिदे, विभिदाते, 
विभिदिरे । लुंटू--(परस्मं०) फेता, भेत्तारो, भेत्तार । भेतासति--। (परात्मने०) 
भेत्ता, भेत्तारो, भेत्तार । भेत्तासे-- । लूट्‌ू--(परस्मे०) भेत्स्पति, भेत्स्यत , 
भेर्सपन्ति  (प्रात्मने०) भेत्स्पते, भेत्स्येते, भेत्स्यन्ते ॥ लोदू--(परस्में०) मिनत्तु- 
भिम्तात्‌-भिन्‍्तातू, भिन्‍्तामु सिन्‍्ताम्‌, भिन्‍्दस्तु॥ भि्पि-मिन्द्षि-भिन्‍्तात्‌ भिन्‍्तातु, 
मिन्तमु-भिन्‍्तम्‌, भिन्‍त भिन्‍्त । भितदानि, भिनदाव, भिनदाम। (प्रात्मने०) भिन्‍्तामू- 
भिन्तामू, भिदातामू, भिर्दताम्‌ । भिन्‍त्व, मिर्दापास्‌, भिष्यम-भिदृष्यम्‌ । भिनद, 
भिरदावहै, भिनदामहै । लेंडू--- (परस्म ०) प्लिनत्‌-प्रभिनद्‌, प्रभिन्‍्ताम्‌-पमित्तामू, 
अभिमदनू । अभित -अभिनत्‌-प्रभिनदू, प्रभिन्‍्तमु-प्रभिन्‍्तम्‌ अभिन्‍त-भभित्त | अभि- 
नरम, अभिद्ठ, भमिन्‍्ध । (प्रात्मने०) भ्रभिन्‍्त प्रभित्त, प्रमिदाताम, स्‍श्रमिग्दत | 


१ इस धातु का लाक्षणिक भर्थों में भी खूब प्रयोग होता है--(१) पदुकर्णो 
भिदते भन्‍्त्र --हितो ० । (२) तेपां कप न हृदय न भिनत्ति सम्जो--मुद्रा० हे २३। 
(३) ध्रृपोशुभिभिश्नभिवारदिद्दमू--औुमार० १३२। (४) शुष्क्रकाध्ठडूच सूर्तशइच 
मिद्चते म तु नम्यते--सुमाषित । (५) इत एवं हि सघत्ते मिनष्येव न सहतानू-- 
मनु७ ७ ६६॥ (६) भिन्न-सारडू-पूष --शाकु० १ ३१६ (७) छुभग ! स्वत्कपारम्मे 
मिनश्पकाति साइडूना--सादित्यदर्पण ३ ११६। 

२ भठतिशीतलमप्पम्भ कि भिनत्ति म भूभृत --सुभादित । 
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प्रभिन्‍त्या:, श्रभिन्‍्दायाम्‌, अभिन्‍व्वम्‌-अभिन्द्ध्वम्‌ । श्रभिन्दि, अभिन्‍दरहि, श्रभिन्‍्ग्रहि 
वि० लिंए---(परस्मे ०) भिन्धात्‌, भिन्ध्ाताम्‌, भिन्धुः । (आआत्मने०) भिन्‍दीत, 
सिन्दीयाताम, भिन्‍्दीरन्‌ । आ० लिंए---(परस्म ०) भिद्यात्‌, भिद्यास्तामू, भिद्यासुः। 
 (आत्मने०) भित्सीप्ट, भित्सीयास्तामू, भित्सीरनू। लुंड--(परस्मे ०) श्रदूपक्षे-- 
श्रभिदत, अभिदताम्‌, अभिदन्‌ । सिच्यक्षे--प्रभ॑त्सीत, भ्रम त्ताम्‌, प्रभृत्सु: ।(आत्मने० ) 
श्रभित्त, श्रभित्सातामू, श्रनित्तत । लूड---(परस्म०) श्रभेत्स्यत्‌, श्रभेत्स्पताम्‌, 
अमेत्स्यन्‌ । (आरात्मने०) अमेत्स्टत, अभेत्स्पेताम्‌, अमेत्स्यन्त । 

उपस्गयोग--सम्‌ 4/ सिद्‌ -भली भाति भेदन करना (श्रुवोर्मध्यं तु सम्मिद्य 
याति शीतांशुमण्डलम्‌--योगवुण्डल्युपनिपत्‌ १.६६); मिलाना (कदम्बसस्सिन्नः 
पवन:--भद्ठटि ० ७.५, कदम्बगन्यसश्लिप्ट इति जयमद्भला; श्रन्योडन्यसम्निन्नदशां 
सखीनाम--मालती ० १.३६) । 

लनिर4/ भिदुतततोड़ना (निर्भिद्योपरि कॉणिकारमुकुलान्यालीयते पद्पदः-- 
विक्रमो० २.२२); खोलना-प्रकट करना (निर्भिन्तप्रायं रहस्यम्‌ू--दशकुमार० ) 

प्रति4/ भिदु>-भभत्सेना करना--निराकरण करना--तिरस्कार करना ([प्रत्य- 
भंत्सु रवदन्त्य एव तमू--रघु० १६.२२, प्रत्यरभत्सु:--तिरश्चक्रुरिति मल्लिनाथः) ॥ 

उद्‌5/ निदु-+ (कर्मणि) उभरना-ऊपर आना-उठना (उद्निन्‍्नपयोधरया-- 
कादम्वरी; यावन्नोद्भिद्येते स्तनौ--स्मृति) । 


[लघ॒०] छिदिंर्‌ दंघीकरणे' ॥३॥ 
--छिदिंर्‌ (छिद्‌) धातु 'दो टुकड़े करना अर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह धातु पूर्ववत्‌ इरित्‌ है। स्वरितेत्‌ होने से इसे उभयपदी तथा 
गनुदात्तों में परिगणित होने से श्रनिद्‌ समझना चाहिये। ऋरादिनियम से लिंद में 
सर्वत्र इट हो जायेगा । इस की सम्पूर्ण प्रक्रि] भिद्‌ धातु की तरह होती ६ । रूप- 
माला यथा-- 

लेंट--(परस्मे ०) छिनत्ति, छिन्तः-छिन्तः, छिन्दन्ति । डिनत्सि, छिन्य:- 
छिन्त्यः, छिन्य-छिन्त्य । छिनद्नि, छिन्द्र;, छिन्द्र: । (ग्रात्मने०) छिन्ते-छिन्ते, 


१. दंधीकरण” में च्विप्रत्यय का अमूततद्भाव में प्रयोग किया गया है। जो 
हँध (द्विविव) नहीं उसे ह्विविध अर्थात्‌ ठुकड़े करमे का नाम 'हंधीकरण' है। इस 
घातु का लाक्षणिक श्रयों में मी खूब प्रयोग होता है-- 

(१) तृप्णां छिन्धि भज क्षमामु--नीति० ६६ | 

(२) छित्चनं तंश्यं योगमातिष्ठोत्तिप्ठ भारत--गीता ४.४२ | 

(३) न नः किज्चिच्छियते--हमा री कुछ भी हानि नहीं होती--श्री माष्य । 

हिन्दी का 'छीनना' भी इसी घातु का विकृत रूप है । 

२. नेने छिन्दन्ति दास्त्राणि--गीता २.२३ । 
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छिद्दाते, छिदते । छिन्त्से, छिन्दापे, छिग्प्वे-छिद्घ्वे। छिदे, छिद्ठ हे, छि्हे । 
लिंद-- (परस्मं०) चिच्छेद, चिब्छिदतु, चिच्छिदु ॥ (पात्मने०) चिच्छिदे, 
चिच्छिदाते, खिच्छिदिरे। 'छे च' (१०१) से सर्वत्र तुकू का भागम हो जाता है'। 
लुदू--(१रस्मे ०) छेत्ता, छेत्तारो, छेत्तार । छेत्तासि--0 (प्रात्मने०) छेत्ता, छेत्तारो, 
छत्तार । छेत्तासे--। लू टू--(परस्मे ०) छेत्स्पति, छेत्स्थत , छेत्स्पन्ति । (भात्मने०) 
छेल्पते, छेत्स्येते, छेत्स्पन्ते ॥ लो 2--(परस्मे ०) घिनत्तु-छिन्तात्‌-छिन्तातू, छिन्ताम- 
दित्तामु, छिन्दन्तु+ छिस्पि-छिन्दूषि-छिन्तातु-छिन्तात्‌, छिन्तम्‌-घिस्तमू, छिन्त- 
छित्त । छिनदानि, छिनदाव, छिनदाम । (भात्मन०) छिन्ताम्‌-छित्ताम्‌, छिन्दातामू, 
छिदतामू । छिस्तस्व, छिन्‍्दायाम्‌, छि्प्वमु-घिन्दुष्वम्‌। छिनदे, छितदावहै, छिनदामहे। 
सेंटू-- (परस्म॑०) भ्रच्छिनतु-प्रच्छिनदु, भच्छिन्ताम्‌-प्रच्छित्तामु, अच्छिदन्‌ । 
अच्छित -प्रच्छिनतृ-प्रच्छिनदू,. अच्छिन्तम्‌-अच्छित्तम,._ भच्छिन्त-प्रच्छिन्त । 
अच्छिनदम, भ्रष्छिन्द्, अच्छिन्ध। (मात्मने०) भच्छिस्त-भच्छिन्त, स्‍्रच्छिदाताम्‌, 
अच्छिदत | भ्रच्छि-या - भच्छिन्त्या , भ्रच्छिदायाम्‌, भच्छिप्वम्‌-प्रल्छिस्दृष्यम्‌ । 
प्रष्छिदि, भ्रच्छिरद्वहि, भच्छिचहिं । वि० लिंट-- (पर8्मे ०) छिन्ध्ात्‌, पिन्वातामू, 
छिन्धु । (प्रात्मने०) छिन्दोत, छिन्दीयातामू, घिन्दोरनू | भा० लिंए--(परस्मे ०) 
छिच्यात्‌, छिच्वास्तामू, छिासु । (मात्मने०) छित्पीष्ट, छिल्तोपास्ताम्‌, छित्सीरनू। 
लुंदू---[परस्मे ०) भड्पक्षे---प्रच्छिदतु, भर्छिदताम्‌, भ्रच्छिदनू। सिच्पक्षे--भच्छेत्सोत्‌, 
प्रच्छेत्ताम्‌, अच्छेत्सु । (भात्मने०) प्रच्छित्त, अच्छित्साताम्‌ः भ्रच्छित्तत॥ बेंडू-- 
(परस्मे०) प्रच्छेत््पत, भच्छेत्स्पतामु, भच्छेत्स्थन्‌ । (भात्मने०) प्ष्छेत्स्यत, 
भच्छेत्स्पेताम्‌, भ्रच्छेत्स्पन्त । 

उपस्रगयोग--भा३/ छिंदू-- छीनना. (माठुहंस्तादाच्छिय--शिवराज० पृष्ठ 
१४) , काटता [प्राच्छेत्स्थाम्येतस्प घमु््याम्‌-- महाभारत, “प्राइमाहोइच' इति तुक्‌) । 

उद्‌३/ छिद--उच्छेद करना--काटता-नष्ट करना--जड़ से उखाडइना 
(नोच्छिन्यादात्मनों मूहम्‌--मनु० ७ १३६, कि वा रिपूस्तव गुर स्वयमुस्छिनत्ति-- 
रघु० ५ ७१, एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते क्दाचन--मत्रु० ३ १०१, कर्मकतरि 


प्रयोग )। 
दि%/ छिद्‌ >-विच्छेद करला--भलग करना--वादना (परदर्षे विच्छिन्त मदति 


कृतसाधानमिव ततू--शाजुन्तल ३ रे२७ विच्छिद्यमानेईपि झुले परस्य पुस रुच स्पा> 
दिह पुत्रकास्या--मह्टि० हे ५२)। 

सम्‌ ५/ छिदू--उच्चेद करना (ज्ञानसण्छि नलशय गीता ४४१)। कि 

अब ४/ छिंदु--टी मित्र करना (दिश्कालाधनवकच्छिस्ताइनम्तविस्मात्रमूत्तेये-- 

१ प्रम्पास का हलादिशेष करत पर “वि+छिद॒+भतुस्‌” इस स्थिति में 
है च! द्वारा तुझू का प्रायम होता है। ध्यान रहे कि यह तुक हस्त गा प्रदयव 
बनता है न कि 'चि' का। घत एवं भम्पास का भदयव से होने से उसका पु 
हसादिशेय से लो नही होता [देखें ६ १७१ मूत्र पर शाशिका) 


भ््श्ष ] भेमीव्यास्ययोपैतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


नीति० १); निश्चय करना (शब्दार्थस्पाध्नवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः--वाक्यपदीय 
२.३१६); नव्यन्याय के अ्रवच्छेदक, श्रवच्छिन्न (देखें न्‍्यायकोप)। 

परि ५/ छिदु-- इयत्ता का निश्चय करना (परिच्छेदातीतः सफलवचनामामवि- 
पयः--मालती ० १.३३); निश्चय करना--श्रवधा रण करना--निर्णय करना (परा- 
त्मनोः परिच्छिद्य शप्त्यादोनां वलाइवलमु--रघु ० १७.५६; परिच्छेदो हि पाण्ित्य॑ 
यदापन्‍्ना विपत्तय: । अपरिच्छेदफतु्‌ णां विपदः स्थुः पदे पदे--हितोप० १. १४८)। 


[ लघु० | युजिर योगे ॥४॥ 


४] -.पुजिर (युज्‌) धातु “जोड़ना-मिलाना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--युर्जिरु में इर्‌ की इत्सञ्ज्ा होकर “युज्‌' शेष रहता है । स्वरितित 
होने से यह धातु उभयपदी तथा श्रनुदात्तों मे परिगणित होने से श्रनिद्‌ है । लिंद में 
ऋदिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है। इस की प्रक्रिया में कुछ विशेष नही । यथास्थान 
'चोः कु/ (३०६) की प्रवृत्ति कर लेनी चाहिये। किल्न्च सवर्ण कर्‌ परे न रहने के 
कारण इस में 'ररो भरि सवर्णे! (७३) की प्रवृत्ति नहीं होती । रूपमाला यधा-- 

लेंटू---(परस्मे०) युनक्ति, युटक्तः, युज्जन्ति । युनक्षि, युडक्यः, युद्ुपथ । 
युनज्मि, युअज्व:, युञडज्सः | (ग्रात्मने०) युडकक्‍्ते, युञ्जाते, युझजते । युदके, युझ्जापे, 
युद्बे । युज्जे, युञज्वहे, युञ्ज्महे । लिंट-- (परस्मे०) युयोज, युयुजतुः, युयुजुः 
युयोजिय-- (भ्रात्मने०) युयुजे, युयुजाते, युयुजिरे । लुंद--(परस्मे०) योक्ता, 
योस्तारो, योपतारः। योक्तासि---। (आ्रात्मने०) योक्ता, योक्तारी, योकतारः । 
योक्तासे--। लू टू--(परस्म ०) योक्ष्यति, योक्ष्यतः, योक्ष्यन्ति । (श्रात्मने०) योक्ष्यते, 
योक्ष्येते, योक्ष्यन्ते । लो टू-- ( परस्म॑ ०)युनकतु-पुदूकतात्‌ , युट्कताम्‌, युअजन्तु । युद्ग्धि- 
युहवतातू, युदकक्‍्तम्‌, युक्त । युननानि, युनजाव, युनजाम । (प्रात्मने०) युश्क्‍ताम्‌, 
युज्जाताम्‌, युञ्जताम्‌ । युदक्ष्य, युल्जाथाम्‌, युरःग्ध्वम्‌ | युनज, युनजावहै, युनजामहै। 
लंझइ--(परस्मे०) श्रयुनकू-प्रयुनगू, अयुदफताम्‌, पश्रयुड्जन्‌ू । श्रयुनकू-प्रयुनगू* 
श्रयुदक्तम्‌, श्रयुद्क्‍त । श्रयुनजम्‌, श्रयुण्ज्व, श्रयुल्ज्म। (आ्रात्मने०) श्रयुदाक्‍त, 
श्रयुज्जाताम्‌, श्रयुज्यत । श्रयुदक्या:, प्रयुत्जायाम्‌, श्रयुझूग्ध्वम्‌ । श्रयुत्जि 
प्रयुअ्ज्वहि, भ्रयुअज्महि । वि० लिंट---(परस्मे ०) युअज्यात्‌, युञुज्याताम्‌, युम्ज्युः । 
(भ्रात्मने०) युओजीत, युज्जीयातामु, युब्जीरनू | शभ्रा०लिंट--(परस्मै ०) युज्यात्‌, 
युज्यास्ताम्‌, युज्यासु: | (अआ्रात्मने०) युक्षोष्ट, युक्षीयास्ताम, युक्षीरन्‌ ।  लूंड-- 
(परस्म ०) भ्रदूपक्ष--श्रयुजत्‌, श्रयुजताम्‌, श्रयुजन । सिंच्पक्षे--प्रयोक्षीत्‌, अयौयताम्‌, 
प्रयोक्षु: । (भात्मने०) श्रयुक्‍त, भ्रयुक्षाताम्‌, भ्रयुक्षत । लूड---(परस्मं ०) प्योक्यत्‌, 
प्रयोक्ष्यताम्‌, प्रयोक्ष्यन्‌ । (प्रात्मने ०) प्रयोक्ष्यत, श्रयोक्ष्येताम्‌, श्रयोक्ष्यन्त । 


१. ध्यान रहे कि यहां दकार न होने से 'दश्चा (५७३) सूत्र की प्रवृत्ति 
नही होती । 
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उपप्र्येपोष--प्र ३/ पुझू +>प्रयोग करता (यस्तु प्रयुशक्ते झशलो विशेधे दब्दन्‌ 
ययादद्भवहारकाछे--भहामाष्य पस्पशा०) । 

भनु २/ यु -- पूछना (एक वस्तु विदन्‌ ! गुरवे प्रदेष स्दया क्यिद्रेति तमन्‍्व 
पुश्क्त--रघु० ५ १८)॥ 

उप युजु--ठपयोग करना (धाडयुष्पमुपयुझ्जोत--माष २६३), भोएना 
(फलान्दुपापुइशत स दष्डनीते --रघु ० १३ ४६) । 

वि%/ युज्‌->वियुकत करना--भलग करना--छोडता (सदसानसमुद्धत नुप ने 
पिपुश्क्ते नियमेन मूढता--किराता० २४५) । 

नि॥/ युन्‌ -> नियुक्त करना (कारें युदुष्यात्मसम नियोध्ये--मुमार० ३ १३)। 

वि-निक/ पुजु-"लगाना---प्रवुत्त करना (यपा सन्नारेवाधिकुतान विभि- 
युश्कतें--प्रश्नोपनिषद्‌ ३४) । 

जद्‌ &/ युजु->उद्यम करना--प्रयत्त करना (भवस्तमभियोक्तुम्‌ उद्युशक्ते-- 
दशबुभार०) । 

भभि4/पुशु-दूढना, साक्ष्मण करना (सम्वरिव्यसनम्‌ प्रसियुझुणावस्य शत्रुम्‌ 
झभियोश्तुर्नेकान्तिकी लिद्चिभंवति--मुद्रा० ४) । 

झ्रा&/ पूशुतनियुक्त करना, लगाता (झायुश्तों दृतक्मेणि-मभट्टि० ८ ११५) । 

सम्‌ &/ पुण्‌ >मिलाना, युक्त करना (स नो शुद्धधा शुभया सयुनक्तु--श्वेता० 
उप० ३४) । 

नोट--थक्षपात्रों का विषय ने हो तो भजादि वा प्रजन्त उपसर्ग से परे युज्‌ 
धातु से सदा भात्मनेपद होठा है--स्वराधतोषसर्गादिति वश्तव्यम्‌ (व०)॥ 


[लघु० ] रिचिंर्‌ विरेचने ७५७ रिणक्ति, रिड॒क्ते। रिरेच। रेक्ता। 
रेक्ष्यति । भरिणक्‌ । अरिचत्‌ । भरैक्षीन्‌ू, अरिक्त ॥ 

र्‌ (रिच्‌) धातु “निकालना वाखाली ररना/ प्रर्ष में प्रयुगत 
होती है! । 

१ विरेघन निस्सारणभ्‌ इति क्षीरस्वामी। इुछ धाचार्यों ने विरेक -- 
पौन पुन्येन पुरोदोत्सर्ग ” (इति चतुर्भुन --देखें ववित्रल्पद्टमटीका) भर्पात्‌ 'बार बार 
ट्ट्टो करना! इस का प्र माना है। उन के मतानुसार यह धातु भक्मक है--रिथिक्ति 
रिशवश्ते वा प्रतिसारकी (वही टीका) । परन्तु भद्टि भ्रादियों ने इस का “खालो करना, 
निकालना! भय मे सबर्मकतया प्रयोग कया है--रिय्षिम जलपरेस्तोपम्‌ (मैं समुद्र 
को जलराहित करता ह--मट्टि० ६ ३६) । क्‍्मवाच्य में इस के प्रयोग बहुधा उपलब्ध 
होते हैं---प्रदिभूले शक्षिनि तमझ। रिव्यमानेव रफ़्ि (विक्रमो० १६), रिश्वा 
भवम्ति मरिता भरिताइच रिक्ता (सुमापित)। झायुवेद में प्रसिद्ध विरेचन, विरेचक, 
विरेच्य धादि शब्द इसी घातु से निष्पल्न होते हैं ॥ पाथितीय घातुपाठ के बुरादियाता- 
सतत भाष्॒पोयों में भी यह घातु पद्दी गई है--रिप्र दियोशन-स्तम्पर्दनयों । 

स० द्वि० (३४) 
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] 

व्यास्या--रिचिंर्‌ में इर्‌ इत्सज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, रिच ही 
प्रवशिष्ट रहता है। स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा चकारान्त श्रनुदात्तों 
में परिगणित होने से अनिट्‌ है। लिंट में क्रादिनियम से सर्वत्र (थलु में भी) इद्‌ 
का आगम हो जाता है । इस की प्रक्रिया भी युज्‌ घातु की तरह समभनी चाहिये। 
रूपमाला यथा -- 

लेंट--(परस्मे ०) रिणक्ति, रिडक्‍्तः, रिझचन्ति । (पझात्मने०) रिड॒क्ते, 
रिज्चाते, रिज्चते । लिंटू--- (रस्में ०) रिरेच, रिरिचतुः, रिरिचु:। (आत्मने०) 
रिरिचे, रिरिचाते, रिरिचिरे | लुंट -- (परस्म ० )रेक्ता, रेक्तारौ, रेक्तार:। रेक्तासि--! 
(आत्मने०) रेक्ता, रेक्तारी, रेफ्तारः। रेक्तासे--- । लूट्‌- (परस्मे०) रेक्ष्यति, 
रेक्ष्यतः, रेक्ष्यन्ति ॥ (भ्रात्मने०) रेक्ष्यते, रेक्ष्येते, रेक्ष्यन्ते । लोॉट--(परस्मे०) 
रिणवतु-रिह्फ्तातू, रिइ्क्‍ताम्‌, रिम्चन्तु । (प्रात्मने०) रिडक्‍तामू, रिज्चाताम, 
रिज्चताम्‌ । लेंड--- ( परस्मे ०) अरिणक्‌-प्ररिणगू, अरिड्क्ताम्‌ू, अरिब्चन्‌ ।(प्रात्मने ०) 
श्ररिडक्‍्त, प्रिज्चातास्‌, श्ररिज्चत । वि० लिडइ--(परस्मे० ) रिज्च्यातू, रिव्च्याताम्‌, 
रिब्च्यु: । (भ्ात्मने०) रिश्चीत, रिज्चीयातामू, रिज्चीरनू । आ० लिंइ[-- 
(परस्म ०) रिच्यात्‌, रिच्यास्ताम्‌ू, रिच्यासु:। (शआत्मने०) रिक्षीष्ट, रिक्षोयास्तामू, 
रिक्षोरन्‌ (लिंइ्सिंचावात्मनेपदेषु) । लुंडू-- (परस्मे ०) भ्रहपक्षे---प्रिचत्‌, श्ररिचताम्‌, 
भ्ररिचन्‌ । सिंच्पक्षे--प्ररेक्षीत्‌, श्ररेक्‍ताम्‌, अरेक्षु:। (भात्मने ०) श्ररिक्‍त, प्ररिक्षाताम्‌, 
अरिक्षत । लूडइ----(परस्मं ०) श्ररेक्ष्यत्‌, प्नरेक्ष्यताम्‌, प्ररेक्ष्यन्‌ ॥ (भात्मने०) प्ररेक्ष्यत, 
अरेक्षयेताम्‌, प्ररेक्ष्यन्त । 

उपसर्गयोग--प्रति 4/ रिच (कर्मणि) -- बढ-चढ कर होना, लाज्डा हुआ होना, 
अधिक होना, (प्रायः पञ्चम्यन्त के साथ प्रयोग देखें जाते है। यथा --श्रश्वमेघ- 
सहस्नेम्यः सत्यमेवापतिरिच्यते--हितोप ० ४. १३१ )। श्रतिरेक: -+ श्रधिकता, भ्रतिशय । 
व्यत्तिरेक:>>्ञ्राधिकय (उपमानाद सदन्यस्थ व्यतिरेक: स एव सः--काव्यप्रकाश १०)। 
अतिरिक्त --अतिशया धिक्पयुकत ( सर्वाइतिरिक्तसा रेण---रघु ० १.१४) । 
[लघु० ] विचिर्‌ पृथग्सावे ॥६॥ विनक्ति; विडक्‍्ते ॥ 

श्र्य:--विचिर्‌ (विच्‌) धातु 'अलग वारना, पृथक करना अर्थ में प्रयुक्त 
होती है । । 
व्यास्या--ठस धातु को पूर्णतया रिचिंर्‌ धातुबत्‌ समभना चाहिए। रूप- 
माला यथा-- 

लेंट-- (परस्मे०) विनक्ति, विड्कत:, विज््यन्ति । (आात्मने०) विड्क्ते, 
विज्चाते, विज्चते । लिंट--(परस्मे०) विधेच, विविचतुः, विविच॒:।॥ (श्रात्मने०) 
विविचे, विविचाते, विविचिरें । लुंद--- (परस्में ० ) चेकता, वेक्तारो, वेश्तारः। 
वेबतासि-- । (आत्गने०) चेक्‍्ता, वेक्यारी, वेकतार: । देक्तासे-- ! पूँटु-- 
(परस्मे ०) वेक्ष्यति, वेधयतः, वेक्ष्यन्ति ।(प्रात्मने०) वेक्ष्यते, वेक्ष्येते, वेक्ष्यन्त । लो ट-- 
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(परस्मै०) विनवतृ-विशकतात्‌, विश्कताम्‌, विधचस्तु । (पारमने ०) विश्क्ताम्‌, दिज्चा- 
हामू, विज्चताम्‌ | लेंड---(परस्मे ०) झविनक्‌-भविनगु, झ्विदशताम्‌, झविज्चतु ३ 
(प्रात्मने०) प्रविड्क्त, प्रविज्चातामू, भविज्चत । वि० लिंट--- (परस्मे०) विजच्यात्‌, 
विज्च्यातामू, विज्च्य । (परात्मने०) विडचोत, विज्चोयातामू, विज्चोरन्‌॥ श्रा० 
लिंइ-- (परस्में०) विच्यात्‌, विच्यास्ताम, विच्यासु । (पग्रात्मने०) विज्लोष्ट, विक्षी- 
धास्‍्ताम, विक्षोरन्‌ । लुंडू-- (परस्मे०) झड्पक्षे--प्रविचत्‌, अविचतामू, अविचन। 
सिच्पक्षे--अवैक्षोत्र, भ्रवेक्‍्ताम्‌, म्रवेक्षु ॥(प्रात्मने ०) धरविषत, भ्रविक्षातामू, भ्रविक्षत। 
लुड्‌--(परस्में ०) अवेक्यत्‌, प्रवेक्यताम्‌, भवेदयन्‌ । (मात्मने०) अवेश््यत, अवेध्येतामू, 
अवेदयत ॥ 

नोट--इस धातु का लोक झोौर बेद मे प्राय “वि' पूवक प्रयोग ही उपलब्ध 
होता है। मथा--विविस्चचन्ति वनस्‍्पतीनू-ऋग्वेद १३६ ५, विविनकश्षतु देवों व 
सविता--यजु ० १ १६, विविनच्मि दिव सुरानू--भष्टि० ६३६॥। विवेद, विधेकिनू, 
विवेचन, विवेचना प्रादि शब्द इसी घांतु से बनते हैँ । 
[लघु० ] छुद्रि सम्पेषणे ॥ ७॥ क्षुणत्ति, क्षुन्ते । क्षोत्ता। अल्लुदत्‌- 
अक्षौत्सीत; झल्लुत्त ॥ 

भ्रय --क्षुरिर्‌ (कुद्‌) घातु 'भसलना--पीसना--रौंदवा--घूर्ण करता' भर्ष 
भे प्रयुक्त होतो है' । 

स्याध्या--यह धातु भो इरित्‌ दषा स्वरितेत्‌ है। स्बरितेत्‌ होने से इसे 
उभयपदी, तथा झनुदात्तो में परिगरणित होने से भ्निद्‌ समझता चाहिये। लिंदू मे 
क्रादिनियम से सर्वेत्र (थल्‌ मे भी) इद्‌ हो जाता है। इस वी समग्र प्रक्रिया तथा 
रूपमाला 'छिदिरि! घातुवत्‌ चलती है-- 

लेंटु---(परस्मे०) क्षृणत्ति, क्षुन्त -शुस्त , छुस्दम्ति। (भात्मने०) छुम्ते- 
छुन्ते, लु'दाति, शुर्दते । लिंदू--(परस्म०) चुल्ोद, चुक्षुदतु , चुक्षुदु । (प्रात्ममै०) 
चुक्षवे, चुल्लुदाते, घुक्षुरिरे। लुदू--(पररमे ०) क्षोत्ता, ज्षात्तारो, क्षोत्तार । क्षोत्ताप्ति-+ 
(भात्मने०) क्षोत्ता, क्षोत्तारो, क्षोत्तार । क्षोत्तासे-- । लूंटू--(१रू्मे०) 
झोस्पति, क्षोत्स्पत , क्षोत्स्यन्ति 4 (भाव्मन०) झोत्स्पते, क्षोत्स्पेते, क्षोत्स्य'ते ॥ 
लोदू-(परस्मे०) क्ुणतु-क्ुस्तावू-श्ुत्तातु, क्षुतामू-क्षुत्तानू, क्षुदातु । (पात्मने०) 
प्षुताम-शुस्तामू, शुदातामु, खुन्दताम्‌ । लेंदु--(परस्मे ०)प्रशुणत-परक्षुमद्‌, भक्षुन्ताम्‌- 
झक्षुस्ताम, प्रक्षुदनू । (प्रात्मने०) पक्षुत्त पर्षुत्त, बक्षुदाताम, भ्रक्कुदत ॥ वि० 
लिद--(परस्मे ०) कुघ्ात्‌, क्षुन्धाताम, छुन्यु । (भात्मन०) छुम्दोत, शुन्दीयातामु, 


१ इसी घादु से क्षोइ(घूलि), क्ुण्ग (लवाड़ा गया, पीसा गया) , छुट्ट, क्षौद्ध 


(क्षुद्राभि सरघार्भिनिषुत्त क्षौत्र मधु, भ्रण्‌), क्षोरीयस्‌ (ईयसुन्‌), क्षोदिष्ट (इष्ठन्‌), 
क्षोदिमन्‌ (पु०, छ्षुद्रदा, मूइ्मता) भादि शब्द विद होते हैं । 
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क्षुद्दीरनू । आ० लिंइ---(परस्म०) क्षुद्यात्‌, क्षुद्यास्तामू, क्षुयासु:। (श्रात्मने०) 
क्षुत्सीष्ट, क्षुत्सीयारताम्‌, क्षुत्सीरन्‌ । लुंड---(१रस्मै०) श्रदपक्षे--अक्षुवत्‌, श्रक्षुदताम्‌, 
अक्षुन्‌ । सिंच्पक्षे--श्रक्षौत्सीतू, श्रक्षोत्ताम्‌, श्रक्षौत्यु: । (ग्रात्मने०) श्रक्षुत्त, 
अक्षुत्साताम्‌, प्रक्षुत्तत । लूंड--(परस्म०) श्रक्षोत्स्यत्‌, श्रक्षोत्स्यताम्‌, श्रक्षोत्स्यन्‌ 
(आत्मने०) मक्षोत्स्यत, श्रक्षोत्स्पेताम्‌, अक्षोत्स्यन्त 


[ लघ॒० ] उंच्छदिर्‌ दीप्ति-देवनयो: ॥ ८॥ छुणत्ति; छ॒न्ते । चच्छर्द । 
सेडसिंचि० (६३०) इति वेट--चच्छुदिषे-चच्छ॒त्से | छदिता । छदिष्यति- 
छर्त्स्यति । अच्छदत्‌-श्रच्छदीत्‌; श्रच्छदिष्ट ॥। 

श्रये:---उच्छूदिर्‌ (छुदू) धातु 'चमकना और खेलना” श्रर्थों मे प्रयुक्त 
होती है! । 

व्यास्या--उच्छुदिर्‌ के श्रादि में उकार अनुनासिक होने से इत्सञ्ज्ञक है । 
प्रन्त्य इर्‌ की भी पूर्ववत्‌ इत्सञ्ज्ञा हो जाती है। श्रत: 'छुद्‌' मात्र श्रवशिष्ट रहता 
है । स्वरितेत होने से इसे उभयपदी समभना चाहिये । इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
'उदितो वा' (८८२) द्वारा कत्वा में इट का विकल्प करना है--छुत्त्वा-छदित्वा 
[इद्पक्षे 'न कत्वा सेट (८५८०) इति कित्त्वनिषेधाद गुण:] | अ्रनुदात्तों में परिगणित 
न होने से यह धातु सेट है, परन्तु सिंचुभिन्‍्त सकारादि आरार्धधातुक प्रत्ययों में 
'सेइसिंचि कृतचुत०' (६३०) द्वारा इट्‌ का विकल्प हो जाता है। 

लेंट--(परस्म ०) छुणत्ति, छुन्तः-छन्तः, छन्दन्ति | (श्रात्मने०) छन्ते-छुन्ते, 
छुन्दाते, छन्दते । लिंट---(परस्म०) चच्छद, चच्छुदतुः, चच्छुदु:। (आत्मने०) 
चच्छदे, चच्छूदाते, चच्छूविरे । चच्छुदिषे-चच्छ॒त्से', चच्छुदाये, चच्छृदिध्ये । चच्छुदे, 
चच्छूदिवहे, चच्छूदिमहे । लुंट--(परस्म०) छदिता, छदितारी, छदितार: । 
छदितासि---। (ग्रात्मने०) छदिता, छदितारो, छर्दितार:। छद्दितासे--- । लूदट-- 
(परस्मे ०) छर्दिष्यति-छत््स्पति । (आत्मने०) छ्िष्यते-छत्स्यंते । लोॉट--(परस्म ०) 
छृणततु-छन्तात्‌-छन्तातू, छन्ताम-छन्ताम, छुन्दन्तु । (आत्मने०) छन्तामृ-छुन्ताम्‌, 
एन्दाताम्‌, छुन्दताम्‌ । लैंड--- (परस्मे०) अच्छुणत्‌, अच्छन्ताम्‌-प्रच्छन्ताम्‌, श्रच्छुन्दन्‌ । 
(आत्मने०) भ्रच्छन्त-भ्रच्छुन्तत, भ्रच्छन्दाताम, श्रच्छन्द्त । वि० लिंड---(परस्मै०) 
एन्चात्‌, छन्चाताम्‌, छन्यु:। (आत्मने०) छन्दीत, छन्दीयातामू, छुन्दीरनू | श्रा० 


९. शाकटायन, वोपदेव, तथा हेमचन्ध आरादि आचार्य इस घातु का 'वमन करना 
भ्र्थ भी मानते है| प्रायुवेंद के &दि (वमन) श्रादि शब्द इसी धातु से बनते हैं । 
सेषसिंचि० (६३०) से इट का विऋल्‍प हो जाता है, परन्तु जो लोग 'वा 
के विपय में भी क्रादिभियम की प्रवरि स्वीकार करते है उन के मत में केवल एक 
ही रूप वनेगा--चच्छूदिपे । ध्यान रहे कि लिंद, लंड, लंड और लू में छे व 
(१०१) दारू तुक्‌ का प्रागम होकर श्चुत्व करने पर उसे चकार हो जाता है । 
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लिंडू--(परस्मे०) छूबातू, छृधास्ताम, छछासु । (घात्मने०) मे 'सेइसिचि०' से 
का विसल्प, इट्‌ के प्रभाव में 'लिंट्सिदाबात्मने०” (१५८६) से भभाई हिंद के 

कित्त्द के कारण सघूपधगुण नहीं होता । इट्कक्ष मे मलादि न रहने से क्त्वि नहीं 
होता भ्रत गुण निर्बाय हो जाता है। इट्पक्षे --छदिधोष्ट, छदिषोयास्ताम्‌, छदियोरनू । 
इंटो5मावे--छत्तीष्ट, छृत्कोयास्तामू, छृत्सोरन्‌ । लुँड--(परस्में०) प्रड्पक्षे-- 
भ्च्छूवत्‌, अच्छदताम्‌, भ्रच्छूदन्‌ । सिंच्पक्ते--अ्च्धर्नत, द्रब्छदिष्टाम, भच्छादिदु ॥ 
(प्रातमने ०) भ्रच्छादिष्ट, पच्यरिषाताम्‌, भच्उदिपत । लू ६ - (परस्मे०) भच्छदिष्यत- 
भरच्छत्स्पेत्‌ (आदुने०) अच्छदिष्यत-प्रच्छत्स्पंत 
[लघु०] उतृदिर हिसाइनादरयो ॥६॥ तृणत्ति, तुस्ते ॥ 

अप --उंतृदिर्‌ (तुद्‌ ) घातु हिंसा करना और प्नतादर करता! प्र्षों में 
प्रयुक्त होती है । 

च्याहया--पहर घ।तु भी पूवपद्ित उंच्छुदिर घातु को तरह उद्दितू, इरित, 
उम्रयपदों तया सेट्‌ है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वंवत्‌ जाननी चाहिये । 

लेंटू--(परस्म ७ )ठृणत्ति । (प्रात्मने०) तुन्ते ॥ लिंट--(परस्मे०) ततद। 
(प्रात्मनें०) हहूदे । लुंटू--(परस्मे०) तदिता, तदितारो, तदितार ॥ तदितासि--। 
(प्रात्मने ०) तदिता, तदितारो, तदितार' | तदितासे--+ लूंदू---(परल्म०) तरदिष्यति- 
तत्व्ंति'। (प्रात्मने०) तदिष्यते-तत््यंते । लोटू-(परस्मे०) तृणत्तु-तुत्तात्‌ 
(प्रात्मने०) तुन्ताम्‌। लेंड्‌--(परस्मे ०) भ्रतृणत्‌-प्रतृणद्‌ ।(भात्मने०) भतुन्त-अतुम्त ॥ 
वि० लिंइ-.(परस्मे०) तुशात्‌। (पात्मने०) तृर्दीत॥ पा० लिंए---(परस्मे०) 
चुधात्‌॥ (पात्मने०) तरिषोष्ट-तृत्तोष्ट ॥ लुड-(परस्मे०) भतुदत्‌-धतर्दीत । 
(पात्मने०) प्रतदिष्ट । लुह--(परस्मे०) भतरदिष्यत्‌-भतत्त्पत्‌ । (पात्मबे ०) पत- 
दिष्यत-भ्रतत्स्पंत्त । 

यहा तक रुघ के भनुरोध से पहले उम्यपदी पातुप्रों का वर्षन शिया गया है। 

भ्रव परस्मेंददी धातुप्रो का वर्णन प्रारम्भ होता है-- 


[लघु०] झतो' बेष्टने ॥१०॥ कृषतति त 

प्र्ष --.शती' (इुत्‌) घातू वेष्दन बरना या सपेदना! शर्य में अयुक्त 
होती है! । 

१ 'सेअप्तोचि०” (६३०) से पूर्वदतू इट्‌ वा विकल्प होता है । 

२ यहाँ 'बेप्टन' का झभिप्राय 'कातना' ही है। कातने में रई प्रादि का 
बैष्टन हो होता है। वर्तमान लौरिवसाहित्य में इसके प्रयोग कम मिलते हैं। 
पर वेदिक साहित्य मे इस का बई स्थानों पर प्रयोग देखा जाता है। यपा-य्य 
अहन्तन्‌ भदपयत्‌--परिघत्स्व थास (प्रथर्ववेद १४ १.४५) । तू (तरला, काठते 
के साधन उसे की शवाका) शब्द इसी घानु से वर्षेब्यत्ययद्वारा निष्पन्त होता है। 
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व्यास्या--इस धातु का भ्रन्त्य ईकार उदात्त तथा भ्रनुनासिक है, इत्सझ्शा 
कर लोप करने से 'क्ृत्‌' मात्र ्रवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्मै- 
पदी तथा शनुदात्तों मे परिगणित न होने से सेट है । परन्तु 'सेइसिचि छृतचूत ०' 
(६३०) सूत्र में उल्लेख होने से सिंचू-भिन्‍न सकारादि पश्रार्धघातुक प्रत्ययों में इस से 
परे वैकल्पिक इट्‌ हो जाता है। 

लेंटू--छणत्ति, छृन्तः-कृन्तः, कृन्तन्ति । लिंटू--चकत, उकृततुः, चहुतुः । 
लुंट--फर्तिता, करतितारो, कतितार: । लूंद--(इट्पक्षे) कर्तिप्यति, क्तिप्यत:, 
करतिष्यन्ति । (इटो<्भावे) कर््त्यंति, फत्त्यंतः, फत्त्यंन्ति । लोट--छृणत्तु-हन्तातृ- 
छन्‍्तात्‌, छन्ताम्‌-क्ृन्ताम्‌, छन्तन्तु । लेंड--अक्षणत्‌-प्रक्षणदू, प्रह्नन्तामृ-प्रकृन्ताम्‌, 
प्रकृन्तन्‌ । वि० लिंइ---छन्त्यात्‌, छ्न्त्याताम्‌, छन्त्यु: । श्रा० लिंइ--हृत्यात्‌, 
इत्यास्ताम्‌, कृत्यासु: । लुंड--श्रकर्तोतू, अकर्तिष्टामू, श्रकर्तिषु: । लूड--(इट्पक्षे ) 
पकतिप्यत्‌ । (इटो5भावे) प्रकत्स्यंत्‌ । 


[लघु० | तृह हिलसि हिसायाम्‌ ॥११॥१२॥ 
प्रथ:--तृह (तृह) भोर हिसि (हिनूस) धातु 'हिंसा करना प्रथे में प्रयुक्त 


होती हैं । 

व्यास्या--ठृह में प्रन्त्य श्रकार उच्चारणार्थ श्रथक्ष उदात्तानुनासिक है। 
परन्तु हिरसि का भ्रन्त्य इकार उदात्तानुनासिक ही है। इस प्रकार 'तृह श्रौर 'हिसू' 
मात्र भ्रवशिष्ट रह जाता है। श्रात्मनेषद के लक्षणों से हीन होने के कारण दोनों 
घातुएं परस्मंपदी तथा श्रनुदात्तों में परिगणित न होने से सेट हैं। प्रथम तृह घातु 
की प्रक्रिया यथा-- 

लेंटू--प्र० पु० के एकवचन में श्नम्‌ करने पर 'तुृनह्‌-+ति” इस स्थिति में 
श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ]विधि-सूत्रम-- (६६७) तृणह इम्‌ ।७३।६२॥ 
. तृह: इनमि कृते इमागमो हलादौ पिति सार्वघातुके । तृर्णेढि, तृण्ढः । 

ततह । तहिता । अतुणेट्‌ ॥ 

प्रयं:--हलादि पित्‌ सावंधातुक परे होने पर तृह्‌ धातु से श्नम्‌ कर चुकने 
पर इम्‌ का श्रागम हो । 

व्यास्या--तृणह: ।६। १॥ इम्‌ 8१। पिति ।७।१। सावंघातुके ।७।१। ( 'नाइ्य- 
स्तस्थाचि पिति सावंधातुके' से)| हलि ।७।१॥ ('उतो वृद्धिलुंकि हलि” से) । “हलि 
यह 'सावंघातुके” का विशेषण है भ्रत: तदादिविधि होकर “हलादी सावंघातुके” वन 
जाता है। 'तृणहः” यह श्नम्‌ की हुई तृह घातु (तृणह) का पष्ठघन्त रूप है। स्लम्‌- 
युक्त के ग्रहण का तात्पयं यह है कि श्नम्‌ प्रत्यय हो चुकने पर इस सुत्र से इम्‌ का 
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प्रागम हो' ] अर्थ --[तृथह ) श्नमूथुकत जो तृह उत्त का भ्रदयद (इस) इस हो जाटा 
है (हलादी पिति सावंधातुके) हलादि पित्‌ सावधातुक परे हो तो । इम्‌ मे मकार 
इत्पज्जञक है भ्रत. मित्‌ होते से यह भन्त्य भच्‌ से परे किया जायेगा । 

'तृनह--ति' यहा 'ठिप्‌! यह हलादि दितू साउधालुक परे विद्यमान है प्रत 
प्रछृतसूत्र से प्नमयुक्त्र तृह, भर्यात्‌ नुनह, को इस का आगम करने पर--तुन 4-इम्‌3- 
है+ति। इस के भकार का लोप कर “पाद गुण ' (६७) से गुण किया तौ--तूनेह, 
_+ति। 'हो ढ ' (२५१) से हकार को ढकार, 'ऋपस्तयोधइव (५४६) से "वि! 
के तकार को धकार तथा €ध्दुना प्टु / (६४) से ध्टुत्व द्वारा धक्रार को भी ढकार 
करने पर--तुने ६ 3- दि ) अब “दो ढे लोप ' (५४०) से प्रधम्त ढकार का लोप होकर 
“ऋषवणरितस्थ घत्व वाज्यभ्‌' (वा० २१) से पत्र जिया यो 'तृणेंदि! रूप सिद्ध हुपा । 

तस्‌ प्रत्यय पित्‌ नहीं भ्रत इस के परे रहते तुनह को इम्‌ का भागम नहीं 
होता--तृनह +-तस्‌ । 'इतसोरल्छोप.' (५७४) से श्वम्‌ के भक्ार का लोप होकर-- 
तृबह --तस्‌ । पूर्वंदत्‌ दत्व, धत्व भौर प्टुल्व करने १२---तुत्‌द + ढस्‌ । घद दोदेलोप 
कर नकार को पनुस्वार तथा परसवर्ण किया तो 'तृष्ड ' प्रयोग सिद्ध हुमा 

प्र० पु७ के बहु० में कि के कार को भधन्त्‌ प्रादेश, श्वम्‌ के भकार का लोप 
तथा नकार को अझनुस्वार करने पर--तुहन्ति | म० पु० के एक्० सिप्‌ में इम्‌ बा 
भागम होकर 'तुनेह्‌ +सि' इस स्थिति में दत्व, शयदों के लि! (५४८) से ढकार को 
ककार, 'झादेझप्रत्ययपो ” (१५०) से स्िप्‌ के सक्तार को पकार तथा व्‌ योग से छू 
करने पर--तुणेक्षि । इसी भ्रवार मिप्‌ मे ८ तुणेहि। लेंटू मे रूपभाला यया--तुणेदि, 
तृष्ठ , तुहन्ति । तृर्णेक्ति, तृष्ठ + तृष्ड । तृर्णेह्धि', तुद्द , तह ॥ 

लिंद--ततहें, ततृहृढ , लठृहु । तताहिय, त्तुह॒पु, ततृह॥ ततहूं, ततुहिब 
ततुहिम । सुंद--तहिता, तहितारी, तहितार । सूँदू--सहिष्यति, तहिष्यत, 
तहिष्पन्ति। लोट्--तु्दु*तृष्दात्‌', तृष्ठाणु, दृहतु १ तृचिसुष्दातु, तृष्दमु, तृष्ड १ 

१ यदि श्तम का बीच में ग्ररण न करते तो इम्‌ को श्तम्‌ का भपवाद 
समझा जा सकता था । प्रधदा क्‍प्रपदाद न भी समझ जाता तो भो पहले इम्‌ प्रौर 
बाद में श्नमू करने पर ग्रनिध्ट रूप घन सकता था। पव श्नमृपुक्त निर्देश के करण 
पहले श्वम्‌ भौर डाद मे इम्‌ का होना सुम्पष्ट हो जाता है । 

२ ने तु्णहोनि लोकोएप मां विन्ते निष्पराकज्मम्‌--भट्टि० ६३६॥ 

३ तुणेढु राम सह त्दमणेन--भट्टि० १.१६॥ 

४ तातवइ हित्‌ है, भत "डिच्च पिन्‍न' के ग्रनुमार यह पित्‌ नहों । वित्‌ परे 
ने होने से इस का भ्रागम नदी होता, 'तृष्द ” दो तरह प्रत्िया होती है । 

५ यहा 'सेहपिच्च' (४१५) से “हि” धपितु हैं भत इस का झ्ापम नहीं 
होता । 'तृष्द ' को तरह 'तृष्षि' को दिद्धि होती है । 
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छृणहानि, तृणहुबं, तुणहाम" । 

लेंड--में 'अ्तुनह_--त्‌' इस स्थिति में “हल्झयाब्म्यः० (१७६) से भ्रपृक्त 
तकार का लोप हो जाता है। तब प्रत्ययलक्षण द्वारा उसे मान कर इम्‌ का झ्ागम 
होकर पदान्त में ढत्व, जशत्व, णत्व तथा 'घाइवसाने' (१४६) से वैकल्पिक चर्त्वे 
करने पर '“प्रतृणेट-प्रतृणंड' दो रूप सिद्ध होते हैं। रूपमाला यया--पअतृणेदू-प्रतृणेद्‌ , 
प्रतृष्ठाम्‌, प्रतृंहन्‌ । प्रतृणेद्‌-प्रतृणेड, प्रतृण्ठम्‌, भ्रतृण्ड । प्रतृणहम्‌, प्रतृंह्क, भ्रतृद्य । 

वि० लिंडः--में यासुट्‌ डित होता है। 'छिच्च पिन्त' के अनुसार वह पित्‌ 
नहीं होता श्रतः तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ में एम्‌ भ्रागम का प्रश्न ही उत्पन्न नही 
होता--तृह्मत्‌, तृह्याताम्‌, तृंह्य,ः । 

श्रा० लिंए--तृह्यात्‌, तृह्यास्ताम्‌, तहायासुः । लुंइऊ--श्रतहीत्‌, श्रतहिष्दाम्‌, 
श्रतहिषु: । लू ह5--प्रतहिष्यत्‌, अर्तहिष्पताम्‌, प्रतहिष्यन्‌ । 

श्रव “'हिरसि! घातु की प्रक्रिया श्रारम्भ करते हैं। यह धातु इदित्‌ है श्रतः 
“इवितो नुम्‌ घातो: (४६३) से सर्वप्रथम इसे नुम्‌ का श्रागम होकर “'हिनस” बन 
जाता है । 
लेंटू--प्र० पु के एकवचन में 'हिनूस्‌-|-ति” इस दशा में “रुघादिश्यः इनम्‌ 
(६६६) से श्नम्‌ प्रत्यय होकर 'हिननूसू---ति' हुआ । श्रव श्रग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
(लघु० | विधि-सृष्रमु- (६६८) इनान्नलोप: ।६।४॥२३॥ 

इनम: परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जिहिंस । हिसिता ॥ 

प्रथे:--शनम्‌ से परे नकार का लोप हो । 

व्यास्था--श्नात्‌ १॥ १॥ नलोप: ११॥ नस्य लोप:--नलोप:, पष्ठीतत्युरुप: । 
एनम्‌ के मकार धनुवन्ध का लोप होकर 'श्न! रह जाता है, इसी का प्॑चम्यन्तरूप 
'शनात्‌' कहा गया है। श्रथें:--(श्नात्‌) श्नम्‌ से परे (नलोप:) नकार का लोप हो 
जाता है। 

'हिननूस्‌--ति” यहां प्रकृतसूत्र से श्नम्‌ से परे नुम वाले नकार का लोप 
होकर 'हिनस्ति” प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रागे भी सार्वधातुक लकारों में 
एनम्‌ से परे नकार का लोप हो जाता है। दूसरे शब्दों में यहु कहा जा सकता है कि 
यह सूत्र यहां सार्वघातुक लकारों में 'इदितों नुम्‌ घातो:” (४६३) के किये कार्य पर 
पानी फेर देता है, वहां नुमू का स्वंथा लोप हो जाता है । लेंद में रूपमाला यथा--- 


१. समग्र उ० पु० में “श्राजुत्तमस्य पिच्च” (४१८) द्वारा आद का भागम 
पिद्‌ तो है परन्तु हलादि नहीं, भ्रत: इम्‌ का श्रागम नहीं होता । 
२. पभ्रतुणेंट्‌ शक्रजिच्छत्रूनू--मट्टि० १७.१५। 
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हिलस्ति', हिस्‍्त , हिसन्ति | हिनस्मि, हिस्‍्थ , हिस्प । हिनस्मि, हिस्‍्व , हिल्म | 

लिट॒--जिहिस, जिहिसतु , शिहिसु । जिहिसिय--। लुंदु -- हि&लिता, हिसि- 
तारों, हिसितार । लूंद्‌-हितिष्यति, [हिसिष्यत , हिप्तिप्पन्ति । लो'दू--हिनस्तु- 
हिस्‍्तातु, हिस्तामू, हिसतु + हिन्धि'अहिस्तातू, हिस्तमु, हिस्‍्त । हिनत्ानि, हिनसाब, 
हिनसाम । 

लेंड्‌ू--प्र ० पु० के एक्दवन में नुम्‌ू, श्नम्‌ प्रौर नकार वा लोप हाकर “प्रहि- 
नस्‌ +- तू! इस स्थिति में प्रपृस्त तकार का हल्डघादिसोप करने प्र--प्रहिनत्‌' हुपा। 
भव पदान्त में 'ससजुवो रे ! (१०५) से रुत्व प्राण होता है। इस पर श्रप्रिम 
प्रषवादसूत्र प्रवृत्त होता है--- 


ललिघु० | विधिन्यूवर्‌- (६६६) तिप्यनस्ते (दा२।७३॥ 

पदान्तस्य सस्य द स्यात्‌ तिपि न तु अस्ते । 'ससजुधों रे ' (१०५) 
इत्थस्याध्पवाद । अहिनत्‌-भ्रहिनद्‌, भ्रहिस्ताम्‌, अहिसनू ॥ 

झर्य --तिय्‌ परे होने पर पदाज्त सकार को दकार हो परल्तु प्रस धातु के 
सकार को न हो । यह सूत्र 'ससजुधो रू ” (१०४५) का झपवाद है| 

व्याद्या---तिपि ।७११। भनस्ते ६१ स ।६।१॥ ('ससजुयों र ! से)!पदस्य 
8१॥ (यह प्रधिष्त है)द ॥१॥१। (“बसुस्नसुप्यस्वनडुहँ द” से)! दकारादकार 
उच्चारणायें । 'स' यह 'पदस्ए' का विशेषण है प्तः तदस्तविधि होकर 'सातस्य 
पदस्प' बन जाता है! न ग्रस्त --भनस्ति , ठक््य--प्रतस्‍्ते । भ्रथ --[भरस्ते ) 
प्रसूभिन्त (स --साम्तस्प) सवाराग्त (पदस्थ) पद के स्थान पर (द ) द्‌ प्रादेश 
हो जाता है (तिषि) तिप्‌ परे हो तो। भलीऋत्यपरिमाषा से सकाराम्त पद के 
प्रत्य प्रतू-सकार के स्थान पर ही दकार भादेश होगा । यह सूत्र 'सस्तजुपो र ! से 
प्राप्त रुत्व का भ्पवाद है । 

'प्रहिनसू! यहा प्रत्ययक्षक्षण द्वारा तिपू परे मोजूद है। भतठ पद्ान्ठ सकार 
को प्रदृतसूत्र से दकार तथा 'वाइवसाने' (१४६) से वैकल्पिक चत्वें-उकार करने पर 
'प्रहिनत्‌ भहिनद्‌” दो रूप सिद्ध होते है । 

ध्यदान्त' कहने से 'हिनस्ति! भादियों में दत्व नहीं होता । 'प्रसूभिन” कहने 
से 'सलिल क्षवषम्‌ भा इदम्‌! (ऋण्देद १० १२६ ३) इत्यादि वैदिक प्रयोगों में दिप्‌ 

१ ने हिनसत्थात्पनाःऋमान सतो याति परां गतिमु--गीता १३ र२८। 

कामाढ़ि स्पन्‍दपन्रेतों हिनस्ति द्रतमात्मम --मनु० २ १८० ) 

२ मुम, श्नमू, हित्व, घित्व तथा 'इनान्नछोप (६६८) पे नकार का लोप होकर 
'हिनसू-|-थि! इस स्थिति में 'इनसोरल्लोए (५७४) से भरार का लोप, 'पि डे 
(५१६४) से सक्ार कय सोप ठपा भपदान्त सकार को झनुस्वार घोर परसवर्ण करते 
पर 'हिस्थि! प्रयोग सिद्ध होता है । 
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परे रहते दत्व नहीं होता' । 

लँंडू--.प्र० पु० के द्विवचन श्रौर वहुवचन मे--प्रहिस्तामू, प्रहिलन्‌ । यहां 
पूर्ववत्‌ू 'इनसोरल्लोप:' (५७४) से श्नमू के श्रकार का लोप होकर नकार को 
श्रनुस्वार हो जाता है | 

लैंड! म० पु० के एकवचन सिप्‌ में 'प्रहिनस्‌ --स्‌” यहां भी श्रपृकतत सकार का 
हल्डचादिलोप हो जाता है--श्रहिनस्‌ । परन्तु यहां तिप्‌ परे नही श्रतः पूर्वमृत्रद्वारा 
दत्व नही हो सकता, रुत्व ही प्राप्त है । इस पर भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० | विधि-सूत्रमू--( ६७० ) सिपि धातो रुर्वा ।50२॥७४॥ 

पदान्तस्य धातो: सस्य रे: स्थाद्‌ वा (सिपि) । पक्षे द:। अहिनः- 
अहिनत्‌-प्रहिनद्‌ ॥ 

प्र :--सिप्‌ परे हो तो धातु के पदान्त सकार को विकल्प कर रू श्रादेश 
हो । पक्षे द:--पक्ष में दकारादेश भी हो । 

व्यास्या--सिपि ॥७॥ १ घातो: ।६। १। रू; ।११। वा इत्यव्ययपदम्‌ | पदत्य । 
६१ (इत्यधिक्ृृतम्‌ )स: ६१॥ ('ससजुषों रे: से) । 'सः” यह “'घातो:” का विशे- 
पण है भ्रत: इस से तदन्‍्तविधि होकर '“सकारान्तस्य घातो:” बन जाता है। श्रर्थ:-- 
(सिप्रि) सिप्‌ परे होने पर (पदस्य) पदसड्ज्षक (सः--सकारान्तस्य) सकारान्त 
(धातो:) धातु के स्थान पर (वा) विकल्प से (रू:) रू श्रादेश हो । श्रलोप्ल्त्यपरि- 
भाषा से सकारान्त धातु के श्रन्त्य श्र॒लू-सकार के स्थान पर ही हें ब्रादेश किया 
जायेगा । रुत्व के प्रभाव में सकार को दकार श्रादेश हो जायेगा? । 


१. “प्रा: यह वैदिक प्रयोग श्रस्‌ घातु के लेंडः में प्र० पु० का एकबचन है। 
यहां अ्रपृक्त तकार को श्रस्तिसिंचो5पुक्‍्ते! (४४५) से ईट का श्रागम प्राप्त था जिस 
का “बहुल छन्दर्ति' (७.३.६७) से निपेघ हो गया । तव ब्राट्‌ का श्रागम, वृद्धि तथा 
पदान्त सकार को रुत्व-विसर्ग करने पर “श्रा:” प्रयोग सिद्ध होता है । 

२. यदि यहां 'सिपि वा! यूत्र बना देते तो भी काम चल सकता था, क्योंकि 
पूर्वमूत्र में जिस दत्व का विधान किया गया था वह सिप्‌ में विकल्प हो जाता श्रौर 
दत्व के प्रभाव में श्रपने आप 'ससजुपो ढॉ:” (१०५) से रंत्व हो कर यथेप्ट रूप 
सिद्ध हो सकते थे | इस का उत्तर यह है कि यहां तो काम चल सकता था परन्तु 
श्रागे 'दबच' आ्रादि सूत्रों में 'घातो:” और “दो! पदों के श्रनुवत्तंन की श्रावश्यकता 
धी प्रत: मुनि ने वेसा न कर यह मार्ग श्रपनाया है । 

३, मूल में 'पक्षे द:” लिखा है। इस की विद्वान्‌ लोग दो प्रकार से व्यारया करते 
हैं। प्राचीन वेयाकरणों के प्रनुसार यहा वसुख्न॑सुध्वंस्वनडुह्ां द/ (२६२) मूत्र से 
“दः! का भी भब्रनुवत्तन होता है, भ्रतः सूच्रगत 'वा' को समुच्चयवाचक मानकर “पर्याय 
से रेत्व श्रीर दत्व हों! ऐका श्र्थ कर लिया जाता है। परन्तु-नागेशनट्ट प्रादि_नवीन 
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फ् अल यहां प्र्यलचण के द्वारा भिप्‌ प्रत्यय पर विद्यमान है भरत प्रहृतमृत्र 
जो 28 कार को विकल्प से झेल्व होज़र उकारामुबन्ध का लोप तथा 'खरवसा- 
क्र रे) से रैक को विसर्ग ग्रादेश करने पर हित! रूप सिद्ध होता है । 
2 अमाव में “भला जजशोशते' (६७) से पदापत सकार को जश्ख-दकार तथा 
2 (१४६) से वैकल्पिक चर्त्-तफ़ार करने पर 'महिनत्‌-प्रहितद्‌' रूप सिद्ध 
अर लैंड मे रूपमाला यवा--प्रहित्त-भ्रहिनद, प्रहिस्ताम्‌, महिसन्‌ । प्रहिन - 
हनतू-प्रहिनद्‌, प्रहिस्तम, भ्रहिस्त । भहिनसम्‌, भ्रहिस्व, प्रहिस्म । 
हे कारण वि० लिंइ-...हिस्थात्‌र, हिस्पातामु, हिस्पु ।्रा० लिंइ--धातु के इदित्‌ होने 
रण नुम्‌ के नकार का “प्रसिदिता हुल ० (३३४) से लोप नहीं होता--हिस्पात्‌*, 
हिस्पास्तामू, हिस्पामु । सचुंड--प्राहेसोतु, श्रहिसिष्दाम, भ्रहिसिषु । लुद-- 
परहिपिप्यतू, प्रहिसिध्यतामू, अहिसिध्यन्‌र 


(लघु० | उन्दीं' बलेदने ॥१३॥ उनत्ति, उन्त , उन्दीति | उन्दाजबकार | 
प्रौनत्‌-औनद्‌, ग्रौन्‍्ताम्‌, भरौर्दन्‌। झोन -औनस्‌-भौनद्‌ । प्रौनदम्‌ ॥ 
प्र्ष --उन्दी” (उन्दू)घातु 'गोला करना/ भर्थ मे प्रयुक्त होती है” । 
व्याध्या--पह घालु ईदित्‌ है । उदात्तेत्‌ होने से परस्मप्दी तथा भनुदात्तो 
मे परिगणित न होने से सेट्‌ है । इसे ईदित करते का फल (इबोदितो निष्ठायाम्‌' 


वैयाकरणों का बहना है हि यहा “<द ' के भझनृवत्तेन की प्रावश्यकता नही, जिस पक्ष 
में रुटव न होगा वहाँ 'झला जशोउल्ले' (६७) से भपने ध्राप दत्व हो जायेगा इस 
लिये कही कहीं लघुकौपुदी के सस्करणो में 'पक्षे द” ने होकर “पक्षे झलां जशोह्त 
इति दत्थम! ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है । 

वेदाडप्रकाश (आरपातिक) के सशोधकों को यहा महती आस्ति हुईं है। 
वे यहा 'पश मे पूर्वसूत्र (त्िप्पनस्ते ) से दकार होता है' ऐसा लिखते हैं जो नितान्त 
पशुद्ध है। सौभागय से श्रीप०यूपिष्ठिर मौमाप्तक जो द्वारा सशोधित सम्करण में वह 
याद हटा कर विद्याियों का परमोपक्रार क्या गया है । 


१ भा हस्‍थात्‌ सर्वा भूतानि--साइ्यतत्वकीमुदी । 

३ ध्यान रहे कि विधिलिंड के 'हिस्पात' में झनुस्वार श्वम्‌ से उत्पन होता 
हैं पर-तु प्राशीलिंडू में नुम्‌ से । 

है इसी घातु से हिसा, हिसक, हिख, मिंह (हिनस्ताति लिंह , प्रबु, दृषोद- 
रादित्वाद्‌ वणविषर्य ) भ्रादि शब्द निष्पत होते हैं । 

४ इस धातु के निइन्‍्व प्रयोग लोक में दिरल है (या पुथिदों पयसोन्दम्ति-- 
पाष्टे, पयहा दस्त्रमुनतति--कविक्ल्पदुम) परतु इस थातु से बने उदक, उदषि, 
भोोदन, इन्दु भादि शब्द बहुत प्रचलित हैं । इस से बने शब्द भारोपीय भादामों में 
भी पाये जाते हैं । 


५४०] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमृद्याम्‌ 


(७.२. ४१) द्वारा निष्ठा में इटू का निपेध करना है --उत्त:, उन: (“नुदविदोन्दत्रा- 
प्राह्मोग्पोप्यतरस्यथाम' ८.२.५६ इति वा नत्वम्‌)। सावधातुक लकारों में श्नम्‌ करने 
पर इस के अपने नकार का 'इनान्‍्तछोप: (६६८) से लोप हो जाता है । 

लेंट---उनत्ति , उन्तः-उन्त्त:, उन्दन्ति । लिंटू--में 'इजादेश्च गुरुमतो&नृच्छः! 
(५११) से भ्राम्‌ हो जाता है--उन्दाज्चक्ार-उन्दाम्वभूव-उन्दामास श्रादि । लुंटू-- 
उन्दिता, उन्दितारो, उन्दितार: । लू८--उन्दिष्यति, उन्दिष्पतः, उन्दिष्यन्ति। 
लोट--उनतु-उन्तात्‌-उन्तात्‌, उन्ताम्‌-उन्ताम्‌, उन्दस्तु । उन्धि-उन्द्धि-उन्तात्‌- 
उत्तात्‌ू--। लेंड--में श्राट्‌ का श्रागम हो कर 'आठटइ्च' (१६७) से वृद्धि हो जाती 
है-भौनत्‌-प्रौनद्‌*', औन्‍्तामु-पौन्‍्तामू, श्रौन्दन्‌ । श्रौनः*-प्रोनत्‌-प्रौनद्‌, घौन्तसू- 
प्रीन्‍्त्म्‌, प्रौन्‍्त-प्रौन्‍त । प्लौनदस, प्रौन्ह, मौन्य । वि० लिंड--उन्बात्‌, उन्दाताम्‌, 
उन्चु: | श्रा० लिंए--यह धातु इदित्‌ नहीं भरत: “प्रनिदितां हलः०” (३३४) से उपधा 
के नकार का लोप हो जाता है-उद्यात्‌, उद्यास्ताम, उद्याचुः। लुंइ--प्रौन्दीत्‌, 
प्रौन्दिष्टामू, औन्दिएुः ॥ लू इ---और्दिप्पतू, और्दिप्पताम्‌, श्रौच्दिण्पन्‌ । 


[ लघु० ] छज्जू व्यक्षित-ज्रक्षण-कान्ति-गतिषु ॥१४॥ अ्रनक्ति, श्रड्डकत:, 
अ्रज्जन्ति । आनज्ज । आनड्जिथ-प्रानहकक्‍्थ । श्रश्जिता-अड्कक्‍्ता । 


अडग्घि | अनजानि । आनक्‌ ॥ 

श्र्थ:--अ्रञ्जू' (भ्रनूज) धातु “विवेचन करना, स्निग्घ करना, चमकना, 
गमन करना ' श्रर्थों में प्रयुक्त होती है? । 

ज्यास्या--यह घातु ऊदित्‌ है श्रतः 'स्वरतिसुति०” (४७६) द्वारा वेद है । 
उदात्तेत्‌ होने से इसे परस्मैपदी समझना चाहिये | ध्यान रहे कि इस घातु की उपधा 
में नकार है जो श्चुत्व के कारण बकार बना हुम्ना है (वकारजावनुस्वारपण्त्वमी कि 
धातुपु--देखें पीछे पृष्ठ-२५०) । सार्वधातुक लकारों (लंदू, लोंदू, लेंडू श्लौर वि० 
लिंट) में शतम्‌ से परे 'इनानतलोप:ः (६६८) द्वारा इस के अ्रपने बकार का लोप हो 
जाता है। 

लेंटू--प्र ० पु० के एकव्चन में श्नम्‌ ओर “इनान्नलोपः (६६८) से नकार 


१. श्रीनत्‌-दू-हल्झघादिलोप, इनान्नलोपः, वा5वसाने । 

२. भौन:--'दइचा (५७३) से वैकल्पिक रूत्व, पक्ष में 'दाइवसाने' से चर्त्व । 

३. क्षोरस्वामी इस का “कान्ति! श्रर्थ नहीं पढ़ते । जैनेद्ध, शाकटायन भौर 
बोपदेव के व्याकरणों में भी यह प्रर्थ पढ़ा नहीं गया | सम्मवतः वे लोग “ज्रक्षण! में 
कान्ति' का प्रन्तर्भाव मानते होंगे । इसी घातु से ही श्र॒ज्जलि, श्रछजन, प्रण्जना, 
व्यञ्जन, व्यञ्जना, व्यड्ग्य, व्यक्त, व्यक्ति, श्रादि शब्द बनते हैं | लेटिन्‌ जन भादि 
भारोपीय भापाश्रों में भी इस घातु के ज्क्षणार्थ में प्रयोग पाये जाते हैं । हिन्दी के 
'ध्राञ्जना' में भी यही घातु काम कर रही है । 


रुपादिप्रकरणम्‌ [ ४४६ 


का लोप होकर 'चो कु” (३०६) से कुत्व तथा “लरि चा (७४] से घर्ल्दे करने 
पर--भनक्ति ) ट्विवचन मे 'प्रनज्‌|-तस्‌' इस स्थिति मे 'दनसोरस्लोप! (५७४) 
से एन के भकार का लोप, जकार को कुत्व, चरर्व तथा नकार को भनुस्दार भौर 
परसवर्ण करने पर--भ्रडकत । बहुदचन मे-- भञ्जन्ति, कुटव भौर चर्द नहीं होता | 
रूपमात्ा यथा--अनक्ति, भक्त , अव्जन्ति | अनक्षि, प्रइवथ , झइवथ । भनज्मि, 
प्रण्ज्व , प्रप्ज्भ । 

लिंटू--मे “प्रत भादे.' (४४३) से प्रम्यास के भत्‌ को दीघे होकर 'ग्रा3- 
भजञ्ज |-भ' इस स्थिति मे 'तस्मान्नुड द्विहल' (४६४) से नुट्‌ का भागम हो जाता 
है--प्रानज्ण, झानज्जतु , भ्रानझजु । झानश्जियआनइदप, प्रानझ्जपु , भ्रानझ्ज | 
प्रानजज, प्रानजिजिव-प्रातअक््च, शानश्जिम-भानछज्म' | 

लुंद--(इट्पक्षे) भ्रश्जिता, भश्जितारों, प््जितार । (इठोज्मावे) 
भइहना, भ्रशवतारों, भडक्‍तार । लूद--(इट्पक्षे) भ्श्जिध्यति, प्रड्जिष्पत , 
प्रड्िजच्पन्ति । (इटोइ्भावे) भ्रदृक्ष्यति, अइकपत , भददयन्ति ॥ सोदू--प्रनवतु- 
प्रशश्तातू, भइवकताम, प्रछ्जस्तु । प्रशग्धि-प्रडकतातू--- । लेड--भ्रामक्‌-आनगू, 
भाइपताम्‌, प्राओ्जन्‌ । प्रानकू-झनगू--। वि० लिंश--प्रहण्यातू, अज्ज्यातामू, 
भख्ज्यु । भा० लिंट--मे प्तम्‌ नहीं होता । धातु के उपधाभुत नकार का “प्रनिदितां 
हल ०' (३३४) से लोप हो जाता है--प्रश्पात्‌, भ्ज्पास्ताम, प्रज्यासु । 

चुँइ--मे 'स्वरतिसूति०' (४७६) द्वारा इट्‌ का विकल्प प्राप्त होता है। इस 
पर भप्रिमसूत्र से नित्य विधाद करते हैं-- 
[लघु ० ]विधिलृतमू--( ६७१) अ्ण्जे सिंचि ।छ२७१॥ 

प्रख्जे सिंचों नित्यमिट्‌ स्पात्‌ | आडजुजीतू ॥ 

प्रपं.---भण्ज्‌ धातु से परे सिंचू को नित्य इदू का भागम हो । 

व्यास्या--भज्जे ॥५॥१॥ सिंचि 98 इट्‌ ।ह१३ ('इब्त्यत्ि० से)। 
इैंटू का भागन बेलादि भाप्रधातुक को ही हुमा करता है भत “सिंचि” का विमक्ति- 
विपरिणाम कर 'सिंच ' बना निया जाता है। भर्थ -- (पक्जे ) प्रथ्जु धातु से परे 
(पंच ) सिचू का भवयव (इंट्‌) इट्‌ दो जाता है। ऊदित्‌ होते से भश्ज धातु से 
परे पाक्षिक इट्‌ तो प्राप्त है हो मत इस के विधानसामरध्ये से नित्य इटू हो जायेगा । 

'प्रज्जु ।-स्‌ +-ईत्‌” यहा प्रदृतसूत्र से सिंचू को नित्य इटू हो कर 'इंढ ईडि' 
(४४६) से सकार का लोप, उस के सिद्धवत्‌ होने से सदर्णदीर्घ, भाटू का भागम तथा 


१ 'स्वरतितृति० (४७६) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है । जो लोग वा” 
मै विषय में भी क्रादितियम को बलवान्‌ मानते हैं उन के मत मे चलू, वस्‌ मोर भस्‌ 
में केवल एक एक रूप बनेगा--झानड्जिय, भ्ावश्जिव, झानश्जिम । एठ्ट्रिपयर 
विप्पिण पीछे पृष्ठ १६२ पर देखें 


५४२ ] भैमीव्याध्ययोपेतायां रुघु-कौमुद्याम्‌ 


वृद्धि करने पर आाज्जीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यघा--प्नाब्जीत, 
पझ्राओिजिष्टामू, प्राब्जिषु: । 

लूंडू-- (इट्पक्षे) श्रास्जिष्यतू, श्राञ्जिप्यतामू, आड्जिप्यनू । (इंटोअ्भावे) 
प्राइक्ष्यत्‌, आाइयताम्‌, शआाइक््यन्‌ । 

/ उपसर्गयोग--वि %/ श्रञज्जु>- व्यक्त करना, प्रकट करना, जाहिर करना 

(प्रकिजचनत्वं मख॒जं व्यनक्ति--रघु० ५.१६) । 

प्रभि ३/ प्रज्जूज- मालिश करना, चुपड़ना, तैलादि से स्निग्ध करता। यथा -- 

स्नेहास्यद्भादू यथा फुम्मइचर्म स्नेहविमर्दनात्‌ । 
तथा शरीरमम्यड्भाद्‌ दृढ़ सुत्वक्‌ प्रजायते--चरक सूत्र ० श्र० ५। 

[लघु० ] तज्चूं सद्भोचने ॥१५॥ तनक्ति | तड्कता-तब्चिता ॥। 

पर्थ:--तज्चू (तनच्‌) धातु 'संकुचित करना' श्रर्थ में प्रयुकतत होती है। 

व्यास्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ ऊदितू, नकारोपध, परस्मेपदी तथा 'स्वरति- 
सूति०' (४७६) से वेद्‌ है । इस की प्रक्रिया भी श्रञ्जू धातु की तरह होती है, परन्तु 
'खरि व (७४) से चत्वे तथा लुंड में इट्‌ का नित्यत्व नही होता । रूपमाला यथा-- 

लेंटू---तनक्ति, तडक्त:, तज्चन्ति' | लिंटू--ततज्च, ततज्न्चतुड, ततज्चुः। 
लुंदू--तब्व्चिता-तड्कता । लूट्‌ू-तड्चिप्यति-तड्क्ष्यति | लोदू--तनवतु-तडकतात, 
तड्कताम्‌, तज्चन्तु | तड्ग्धि-तड्कतातू--॥ लेंडू--भ्रतनक्‌-प्रतनगू, श्रतड्कताम, 
अतब्व्वन्‌ । वि० लिंड---तज्च्यातू, तज्च्यातामू, तज्च्यु: | प्रा० लिंइ--तच्पात, 
तच्यास्तामू, तच्यासु: । लुंइ--श्रतम्चीतृ-अताइक्षीत््‌र । लूँड---अतज्चिण्यत्‌- 
प्रतदस्‍्ष्यत्‌ । 

उपसंयोग--प्रा 4१/ तञ्चु -- कड़ा करना (सोमेनातनच्मि--यजु ० १.४; 
झातनक्ति [दुग्धं दध्ना]--कात्या० श्रो० ४.३.२२३) । 
[लघु० | श्रों विजी भयचलनयो: ॥१६॥ विनक्ति | (विज इद”! (६६५) 
इति डित्त्वमू-विविजिथ | विजिता। श्रविनक्‌ । अ्विजीत्‌ 

अश्र्य:--ओ विजी” (विज) धातु 'डरना या डर से कांपना” श्रर्थों मे प्रयुक्त 
होती है । 
व्यास्या--इस धातु का वर्णन तुदादिगण के अन्त में किया जा चुका है। वहां 
यह घातु अनुदात्तेत्‌ होने से श्रात्मनेपदी थी परन्तु यहां उदात्तेत्‌ होने से परस्मपदी 


१. झ्राटइच (१६७)। हलन्तलक्षणा वृद्धि का तो 'नेटि! (४७७) द्वारा निषेध 
हो जाता है-- मा नवान्‌ भ्रञ्जीतू । 

२. तनच्मि व्योम विस्तृतम-भटष्टि० ६.३८ | 

३. इट के श्रमाव में 'वदद्ज०” (४६५) से वृद्धि हो जाती है, परन्तु इट्पक्ष 
में वतेटि! (४७७) से निषेध होता है । 


सघादिप्रंकरणम्‌ [ ५२३ 


है। सार्दकातुक सकारों को छोड कर इस की प्रक्रिया उसी तरद्द चलती है। साव॑- 
घावुक लकारों मे श्वम्‌ विकरण विशेष है ॥ ध्यान रहे कि यहा भी पुर्ववत्‌ बिन इटूा 
(६६४) द्वारा इडादिप्रत्यय डिद्रत्‌ हो जाते हैं। भत उन के परे रहते लघप्धयण का 
निषेध हो जाता है । रूपमाला यया-- ऐ ई 

लंटू--विनश्ति, विद्श्त , दिज्जन्ति । लिंदू--विदेज, विविजतु , विविज । 
सुंटु--विजिता । बूदू---विजिष्यति । लो'द्‌-दिनकतु-विद्श्तातू, विड्क्ताम, 
विज्ञन्तु । विद्वध-विश्षक्तातृ-- | लेंड-प्रविनक्‌-प्रविनगू, अविडक्ताम, अविसजन । 
वि० लिंटू--विज्यात्‌, विकज्याताम्‌ विश्यर्ु । भ्रा० लिंटू---विज्यातू, विग्यास्ताम्‌, 
विश्यासु । लुँद--भविज्ञोत्‌, अदिजिप्टामु, अविजिधु । लू डू--प्रविभिष्यत॥३ 

उपसगयोग--इस का प्रयोग भी भाग उद्पूर्वक हुप्ल करता है--४द्विलक्ति 
च ससारात्‌ (कविकल्पटुमटीका) । 


[लघधु० ] शिप्लूँ विशेषणे ॥१७॥- शिनप्टि, शिष्ट', शिपन्ति । शिनक्षि। 
शिशेप । शिक्षेपिथ । शेष्टा । देक्ष्यति । हेधि --शिण्डि | शिनपाणि । झशि- 
नद्‌ । शिप्यात्‌ ) शिष्यात्‌ | ग्रश्षिपत्‌ ॥ 

अपे --शिष्लु' (एशिप्‌) घातु “दिशेषिद करना अर्ध में प्रपुक्त होती है' । 

स्याद्या--शिप्ल्‌” में क्‍भतय लूग्ार भनुनात्तिक है, भ्रत इत्सस्शक होकर 
लुप्त हो जाता है, 'शिप्‌” मात्र प्रवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्म॑- 
ददी तथा भ्रतुदात्तों में परिगणित होने से भनिद्‌ है। लिंद में क्रिदितियम से सर्वत्र 
(थल्‌ में भो) इद्‌ का भागम हो जाता है। लृदित्‌ करने का प्रयोजन लूंडू में 'पुपादि०! 
(५०७) से ौिलि को भड भादेश करना है--भशिषत्‌ । 

लेटू--प्र० १० बे! एक्वचन में तिपू, श्नमू, प्रनुवन्धलोप भौर ध्टुत्व करने 
पर--शिनष्टि ; द्विचन में तू, “इनसोरल्लोप ” (५७४) से श्तम्‌ के प्रकार का 
लोप होकर 'शिनूप्‌+त्तस! इस स्थिति से प्दुत्त तथा नकार को भनतुस्वार करने 
पर--शिष्ट । बहुवचन में कि, श्नमू, 'झोडन्त- (३८६) से भत्‌ झादेश, क्‍प्क्रार का 
लौप तथा भनुस्वार होकर--शिपातति | सिप्‌ में 'शिनपूर्कनसि/ इस स्थिति में 'धडो 
के सि! (५४८) से पकार को ककार तेषा उस से परे प्रत्यय के सक्षार को पकार 
होकर--शिनक्षि । रूपमाला यपा--विवष्टि, शिष्द, विषन्ति। शिनक्षि, थ्षिप्ठ, 
छाप्छ | दिनप्मि, शिष्य , दिप्म । 

लिंद--विशेष, शिक्षिपत्‌ , शिक्षिपु | शिशेषिय-- । लुटू--मे लघूषधगुण 
होकर ध्टुत्व हो जाता है--ओष्टा, श्ेप्टारी, शेप्टार'। सूंदू--मे लघूपधगुण, “बड़ों 
हू सि (५४८) से पार को ककार तथा उससे परे स्य डे सकार वो मूर्घय 
पवार हो जाता है--ेह्यति, शेक्ष्यत , प्रोक्पन्ति । 

१ झट घातु म्वादियण में (हिसा करता भ्र्ष में तथा घुरादिगण में भरसवेषि- 
योग (दापी बचाना) प्रर्थ में परी गई है । 


भ्ध४ ] भैमीज्यास्ययोपेदादां लछ-कोमुद्याम्‌ 


लोट---प्र० पु० में लेंट की दरह प्रक्रिया होकर लोड के प्रफ्ते दिष्विप्रद-कार्य 
उत्वादि हो जाते है--शिनप्दु-शिष्टातू, शिष्टाम्‌, शिष्न्तु | म० पु० के एकदम में 
सिप्‌, श्वम्‌, सि को हि भादेश तथा हि को श्रपित्‌ होने के कारण छिद्बत्‌ मानकर श्तम्‌ के 
प्रकार का लोप होकर--शिनप्‌ + हि । श्रव “हुऋल्म्यो देधि: (५५६) से हि को थि 
श्रादेश, पटुत्व से उत्के घकार को ढकार, नकार को ब्ननुस्थार तथा 'छल्ां जग सशि' 
(१८) से पकार को डकार करने पर---शिड --ढ़ि । श्व अनुस्वार को परसवर्णे 
णकार औरर भ्रन्त में-- 'झरो घरि सदर्ण! (७३) से डकार का वेकल्पिक लोप दरने 
पर लोपपक्ष में 'शिण्डि' तथा लोपाभावपक्ष में 'शिष्डक्षि' ये दो रूप सिद्ध होते है! । 
रूपमाला यधा--शिनपष्दु-शिष्टालू, शिष्टामू, शिपन्तु ॥ शिप्दि-शिण्ड्ढि-शिष्टात्‌, 
शिष्दसू, शिष्ट । शिनषाणि, शिनपाव, शिनषास। 

लेंडः--प्र ० पु० के एकवचन में श्रपृक्त तकार का हल्डयादिलोप होकर 'प्रशिनप्‌” 
इस स्थिति में 'झलां जशोषन्ते! (६७) से पदान्त पकार को डकार तथा “वाधवसाने' 
(१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-टकार करने पर-- “प्रशिनट-प्रशिनड्‌! दो रूप सिद्ध होते 
हैं। इसी प्रकार सिप्‌ में भी समभने चाहियें। रूपमाला यधा--प्रशिवद-प्रशिनड्‌, 
प्रशिष्दाम, भ्रशिपन्‌ । प्रशिनद-पश्रशिनड्‌, श्रशिष्टमू, अशिप्ट । प्रशिनपम्‌, प्रश्षिप्द, 
अ्शिष्स । 

वि० लिंइ--शिप्यातू, शिष्पयातामू, शरिप्यु: | श्रा० लिंइ--शिष्पात्‌, 
शिष्पास्तामू, शिष्पासु: । लुंड--(लुदित्त्वादडः) अश्षिपत्‌, प्रशिषतामू, अशिषत्‌ । 
लूड--प्रशेक्ष्यत्‌, प्रशेक्ष्यताम्‌, अशेक्षयन्‌ । 

उपसर्गयोग--वि५/ शिषप्‌ -- विशिष्ट करना, विशेषणयुक्त करना (यथा-- 
तमेवाश्वं चिशिनष्टि---मल्लिनाथ:); युक्त करना (विशिनष्टि समर पूर्च्या--कवि- 
कल्पद्रुमटीका ); बढ़ाना, तेज करना (पुनरकाण्डविवत्तंनदारणो विधिरहों विशिनध्टि 
सतोरुजम्‌ --मालतीमाधव ४.७; विशेषको वा विशिज्ेष यस्या: सक्‍्लियं त्रिछोकीतिलकः 
स एब--माघ ३.६३; कर्मणि--श्रेंप्ठ होना, उत्तम होना, अच्छा होना (सर्वेपामेद 
दातानां बरह्मदानं विशिष्यते--मनु० ४.२३३; तस्माद्‌ दुर्ग विशिष्यते--हिंतोप« 
३.५०; मोनात्सत्यं विशिष्यते--मनु० २.८३); णिजन्त--लांधना, श्रतिकमण करना 
(सदनमपि गुर्णविश्ेषषन्ती--मृच्छकटिक ४.४) । 


१. अष्टाध्यायी का क्रम छूट जाने के कारण सूत्रों के पूर्वापर का बोध न 
रहने से भ्च्छे प्रच्छे वेधाकरण भी 'शिण्ढि, पिण्डि' की सिद्धि में सूत्रों का प्रवृत्तिक्रम 
प्शुद्ध कर बैठते हैं । शुद्धकम के लिये यह श्लोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिये-- 

घिल्दे घ्दुत्वेष्प्पनुस्वारे जबत्वे परसवर्णता। 
सवण् उ च्नरो लोपे शिण्द्धि-पिष्डीति जायते ॥ 

नागेशभट्ट के मत में यहां श्रष्टाष्यायी का क्रम कुछ भिन्‍न है । प्रतः उन के 
मत में श्रनुस्थार को परसवर्ण नहीं होता--गिंढि (देखें लघुशन्देखुशेखर) । 


शधादिप्रकरणम्‌ [ रथ 


प्रद</शिव्‌ (कर्मणि)--दाकी दचना, पोछे रह जाना, भविष्ट होता 
(पूर्णस्प पूर्णमादाय प्रू्णमेदावश्िष्यते---उपनि«, पण्शात्वा नेह शयोप्पस्शातप्यमद- 
शिष्यते--गौता ७ २) | ह 

उद्‌%/श्िष्‌ (कर्मेणि)>+जूठा किया जाना, उच्छिष्ट होना (नोब्थिष्ट कस्प- 
चिद्‌ बच्चात्‌ू--मनु० २ ५६) । 

निर९/शिप्‌ (णिजन्त)5-नि शेप करना, समाप्त करना (निःशेषयति दानेद 
भाध्डागार दिने दिने--कविक्ल्पद्रुमटीका) ॥ 


[लघु ० ] एवम्‌-पिष्ल' सज्चूर्णने ॥१८॥ 

प्र --पिप्लू' (विष) घ्युतु 'पीसना! प्र मे प्रयुक्त होती है । इस के रूप भी 
अशिष्लु” घातु को द्वरह चलते हैं । 

स्याहपा--यह घातु भी पूर्दवत्‌ लूदित्‌, परस्मेपदी, भनिट्‌ तथा क्रादिनियम 
से लिंदू में सेट्‌ है। इसको सम्पूर्ण प्रक्रिया 'शिष्लु” घातु की तरह होतो है एुछ भी 
विशेष नहीं । रूपमाला यथा-- 

लेंदू--पिनष्टि', पपिष्ट , पिपन्ति॥ लिंट--पिपेष, पिपिषतु, दिपिदु । 
पिपेषिष-- । लुंटू--पेष्डा, पेष्टारो, पेप्टार । लुट--वेक्ष्यति, पेहयत , पेकपन्ति ॥ 
लॉट्--पिलध्यु-पिष्टातू, पिष्दामू, विषतु । पिष्डि पिष्डढ़ि पिष्टात्‌--। सेंद-- 
प्रपिनद प्रपिनश, श्रषिष्टाम्‌, प्रदियन्‌ ॥ वि० लिंड--पिष्यात, पिध्याताम, दिष्यू । 
झ्रा० लिंए--पिध्यातू, पिष्यास्ताम, विष्पासु । लुइ--भपियत्‌, प्रपिषतामू, झपिषन्‌ । 
लुइ--प्रपेहमत्‌, प्रपेशपठाम, प्रपेक्ष्यन्‌ 
[ लघु० ] भज्जी भ्रामदेने ॥ १६॥ छ्नान्नलोप (६६४)--मनक्ति। 
वभल्जिष-वभश्व॑घ । भेडकता | भडग्धि | प्रभाइक्षीत्‌ ॥ 

प्र --भरजा (मनज) धातु 'तोडना' प्रष मे प्रयुक्त होती है । 

स्याध्या--पह घातु घोदित्‌ है, “मझ्ज! मात्र शवशिप्ट रहता है । घोदित्‌ 
करते का फल 'प्रोदितश्च” (८२०) द्वारा निष्ठा में तकार को नकार करना है--- 
भग्न , भग्गवान्‌ । उदात्तित्‌ होते से यह धातु परस्मेपदी तथा पनुदात्तों में परिर्गाणत 
होने से भनिद्‌ है। लिंटू में क्ादिनियम से नित्य इट्‌ ही जाता है परम्तु प्रकार वाली 
धातु होने के कारण धलू मे भारदाजनियम से विगल्प होता है। यह घातु नक्ारोपध 
है, श्दुत्व से नक्तार को थकार हुप्रा है (वशारजावगुस्वारपज्चमो क्षलि घातुपु--देजें 
पृष्ठ २५०) | भ्रत सार्वधातुक सकारो मे इनम्‌ करने पर उस से परे 'दनास्नलोप 
(६६८) द्वारा इस तकार का लोप हो जाता है। 

लेंटू- मनक्ति, महस्त , भस्जम्ति | लिंटू--बमस्ज, बमजडतु *$, बमझ्ण । 

7 74 अपवा भषत प्रवर्तता म कप विध्टमिय दिनव्टि न --नंव् २ ६१॥ 


२ थघातु स्योगान्तर है भ्रत भतुस्‌ भादि डित्‌ नहीं होते । इसलिये “प्रतिरिता 
ल० द्वि० (३४) 


५४६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


उपभश्जिष-धभषूदय-- । लुँदु--भडक्ता । लुटू--भदक्षयति । लोट--भनकतु- 
भटपतात्‌, भदकतामू, भज्जन्तु । भड्टग्घि'-भडयतातू-- । लेंड---अभनफक्‌-प्रभनगू, 


अभडूछताम्ू, प्रभझजन । वि० लिंड --भज्ज्यात्‌, भग्ज्याताम्‌, भज्ज्यु:। श्रा० लिंद--- 
में प्रनिदितां हुल:०” (३३४) से उपधा के नकार का लोप हो जाता है--भज्यात्‌, 
भज्यास्तामू, भज्यातुः । लूंइ---हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व श्र चर्त्व हो जाते 
हँ--प्रभाइक्षोतू, अभाइकक्‍ताम्‌, प्रभाइक्षु: । लूंड--प्रभडक्ष्यत्‌, श्रभडदयताम्‌, 
अमपक्ष्यन्‌ । 


[ लघु ० |. भुज पालना5स्थवहारयो: ॥२०॥ भुतक्ति । भोकता | भोदयति । 
अभुनक्‌ ।। 

प्र:--भुज (भुज्‌) धातु 'पालन करना तथा भक्षण करना” अर्थों में प्रयुक्त 
होती है । 

व्यास्या--भुज्‌ में श्रन्त्य श्रकार उच्चारणार्थ वा उदात्त है। प्रात्मनेपद के 
लक्षणों से हीन हीने के कारण यह धातु परस्म॑पदी है । परन्तु इस का परस्म॑पदित्व 
केवल 'पालना' श्रर्थ तक सीमित है। “भक्षण करना' श्रर्थ में 'भुजोइनवने! (६७२) 
सूत्र द्वारा आत्मनेपद कहेंगे । अनुदात्तों में परिंगणित होने से यह घातु अनिद्‌ है 
परन्तु लिंट्‌ में सर्वत्र (धल्‌ में भी) ऋदिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है । परस्म॑० 
में समस्त रूपमाला लुंझ को छोड़ कर अन्यत्र 'युजिर्‌' धातु की तरह होती है-- 

लेंदू---भुनक्ति, भुद्क्तः, भुग्जन्ति। लिंद--बुभोज, बुभुजतुः, वुभुजुः। 
लुंटू--भोकता । लूंटू---भोक्ष्यति । लो ट्‌ -भुनवतु-भुड्कतात्‌, भुडकताम्‌, भुझ्जन्तु । 
लेंइ--अभुनक्‌-प्रभुनगू, श्रभुडक्तामू, अभुञज्जन्‌ । वि० लिंइ--भुज्ज्यातू, भुज्ण्या- 
ताम्‌; भुञ्ज्युः। आ० लिंए-भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यासु:। लुंडः --में हलन्तलक्षणा 
वृद्धि हो जाती है--अ्रभोक्षोत्‌, श्रभौक्ताम्‌, श्रभौक्षु; | लू इू--प्रभोक्ष्यत्‌, श्रभाक्ष्यताम्‌, 
अमोधक्ष्यन्‌ । 

यहां तक रुघादिगण की परस्मंपदी धातुश्ों का वर्णन किया गया है । 

ग्रव आत्मनेपदी धातुओं का विवेचन प्रारम्म होता है । सबसे पहले इसी भुज्‌ 
धातु से आत्मनेपद का विधान करते हैं-- 
[लघु ० | विधि-सूत्रमू-- ( ६७२ ) भुजो5नवने ।१॥३।६६॥। 

तडानौ स्त: | ओदन भुडक्ते | अनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति ॥ 

अर्थ:--'पालन करना! से भिन्‍न प्र्थ में भुज धातु से श्रात्मनेषद प्रत्यय हो । 
हलः०” (३३४) से उपधा के नकार का लोप भी नहीं होता । 

१. श्तवमू तथा उस से परे नकार का लोप होकर “भनजू -- सि इस अवस्था 
में (सि! को 'हि', भ्रकार का लोप, धित्व, कुत्व, अनुस्वार तथा परसवर्ण वारने पर 
जअहास्चि रूप सिने रोना है। 
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ब्याधया--मुज ।५॥१॥ प्रनवने ७४१ पात्मनेपदम्‌ ॥११ ('पनुवात्तडित 
झात्मनेपदम से) । भ्वनम्‌ पालनम्‌, न भ्रवनम्‌--प्रभवनम्‌, तस्मिन्‌ भ्रतवते । पालन- 
भिन्‍नेईर्थ इति भाव । भर्य --(झनवने) 'पालन करना' श्र से मिन भर्थ में (मुज ) 
भुज्‌ घातु से (प्रात्ममेपदम्‌) भात्मनेपद हो । घातुपाठ में भुज्‌ बातु के दो भर्थ कहे 
गये हैं--( १) पप्लत करना, (२) भक्षण करना। पालन भ्र्थ से भिन्‍ने भर्थ 
अ्र्भात्‌ भक्षण करना भादि भ्रर्यों में भुज्‌ घातु से भात्मनेपद का प्रयोग होता है । 
गथा --भोदन भुशटक्ते (भात खाता है) । यहा भुजू धातु का "पालन करना! भथ नहीं 
भ्रपितु 'मक्षण करना! भर्थ है मत भात्मनेषद का प्रयोग हुमा है*। 'पालत करना 
पर्ये में यधाप्राप्त परस्मेपद ही होगा । यथा--(नृप ) महीं भुनक्ति (राजा पृथिवी 
को पालता है)। यहा भुजु का 'पालन करता पर्थ है श्रत परस्मंपद हुमा है* । 
पझात्मनेपद में भुज्‌ की प्रक्रिया युजू के भात्मनेपदवत्‌ होता है-- 

सेंटू--भुद्दकते, भुझ्जाते, भुजजते ॥ लिंटू--बुभुजे, बुभुजाते, मुभुभिरे। 
लुटू---भोकता, भोक्‍तारो, भोवतार ॥ भोकतासे--॥ लुटू--मोक्ण्ते ॥ लोदटू-+ 
मुहक्तामू, भुट्जातामू, भुठ्जतामूु। भुददवॉ--। लेटू--ममृझक्‍्त, समुझ्माततम्‌, 
अभुझ्जत । बि० लिंइ--भु्जोत, भुझ्जीयाताम्‌, भुख्जोरन्‌ । प्रा० लिंइ--भुक्षीष्ड, 
भुक्षीपास्ताम्‌, भुक्षीरन्‌ । लुडू--भभुकत, पमुक्षातामू, भ्रभुक्षत। लू'हू--प्रमोष्ष्यत, 
पभोक्ष्येतामू, भभोक्यन्त । 

उपसर्गयोग--उप%/ भुजु-5उपभोग करना (किडिचत्कालोपभोग्पानि योव- 
नानि धनाति छच--पत्च० २ ११४), खाना-पीना (दुग्प्वा पथ पत्त्रपुटे मंदोय 
पुश्नोपभुइकवेति तमादिदेश--रघु० २६५), भोग करना (या न वेइयेव सामाया 
पथचिकंरपभुज्यते --पञु्च० २ १४१)। 


१ 'भुजोगवने' को बजाय 'भुजोइदने' भी रह सकते थे, इस मे लाघव भी 
था | परन्तु झाधाय का यह भमिप्राय है कि धातुप्ो के प्रनेक श्र्य होते हैं, पालन से 
भिन्न घाहे कोई भप हो भुज्‌ से भात्मतेपद ही हो। भत --इुड्शो नरो बु क्षतानि 
भुटवते! इत्यादियों में भुजू के 'सहना' भर में भी प्रात्मनेपद सिद्ध हो जाता है। 
इसी प्रकार “बुभूजे पृषिदोपाल पृथिवोमेव केवलाम! (रघु० १५ १) इत्पादियों मे 
समभना चाहिये । 

२ 'सह नौ भुनकतु' (ह परमात्मा नौ> प्रावां गुरुशिष्यो, सह-शुगपतू, 
भुनवतु न्‍न पालयतु) इस औपनिषदप्रयोय में भी परस्मपद के वारण पालन भ्रय्य है 
छाना वा भोगना प्र्थे नहों । 'सह नो भव में “प्रद' धान तृप्ति भ्रादि भऋर्षों में 
प्रयुक्त है रक्षणाथ में नहीं। ध्यान रह कि भव्धातु के घातुपाठ में १६ भय दिये 

ए हैं। 
३ भुड्शते ते स्वय पापा ये पच्रत्यात्मक्ारणात्‌ू--गीता ३ १३१ 

४ हरोतकों भुर्य राजत्‌ सातेद हिवश्यरिषरीम्‌ । 


श्ड८ ] भैमीव्यास्ययोपेतार्या लघुं-कीमुयाम्‌ 


[लघु० ] जिइन्दी दौप्तों ॥२१॥ इस्धे, इन्धाते, इन्धते | इन्त्से । इन्ध्वे । 
इन्धाञ्चक्रे । इन्धिता । इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌ू । इनघे । ऐन्ध, ऐन्धाताम्‌ । 
ऐन्घा: ॥ 

अर्थः--बिइन्धी (इन्धू) धातु दीप्त होना, चमकना' ब्र्थ मे प्रयुक्त 
होती है! । 

व्यास्था--निःस्धरी” के प्रादि मे “बि' की 'छ्रादिकिदुड्ब:ः (४६२) से तथा 
प्रस्त्य प्रनुनासिक ईकार की “उपदेशेष्जनु०” (२८) से इत्सछज्ञा होकर लोप हो 
जाता है । इस प्रकार “इन्ध्‌! मात्र श्रवशिष्ट रहता है। पनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु 
प्रात्मनेषदी तथा ननचुदात्तों में परिगणित न होने से सेट है। “वि! को इत करने का 
प्रयोजन 'जीठः कद: (३.२.१८७) से वत्तंमानकाल मे क्तप्रत्यय करना तथा ईकार 
को इत्‌ करने का प्रयोजन 'इद्दीदितों निष्ठायाम्‌! (७ २.१४) द्वारा निष्ठा में इट्‌ का 
निषेध करना है--इद्ध, समिद्ध: न्लादि। इस धातु में अश्पना नकार विद्यमान हैं श्रतः 
सावंधातुक लकारों में श्नम्‌ करने के बाद 'नान्‍्वलोपः (६६८) द्वारा उस नक्रार 
का लोप होकर श्नम्‌ के प्लकार का भी 'इनसोरल्लोपः' (५७४) से लोप हो जायेगा। 
तब यथासम्भव घत्व, जएत्व तथा 'प्रो झरि सदर्णी! (७३) से भार का वेकल्पिक 
लाौप किया जायेग।। रूपमाला यथा-- 

लंट---इन्धे-इन्द्घे, इन्चाते, इन्बते । इन्त्से, इन्धाथे, इन्ध्वे-पन्द्ध्वे । इन्धे, 
इन्ध्यहे, इन्घ्सहे । लिंदू--में 'इजादेशच० (५११) से प्राम हो जाता है--इन्घाज्चक्रे- 
इस्घास्यभूय-इन्धासास आदि । लूँट--इन्बिता, इन्धितारो, इन्धितार: । इन्घितासे--। 
लूट्‌-इन्धिणप्पते । लोटू--इन्धाम्‌-इन्द्घाम्‌ू, इन्धातामू, इन्यताम्‌ । इन्त्त्व, इन्बा- 
थाम्‌ इन्द्घायाम्‌, इन्ध्वम्‌-इन्द्ष्यम्‌ । इनघे, इनधावहै, इनधामह । लेड-- में श्राद्‌ का 
श्रागम होकर “क्रादइच' (१६७) से वृद्धि हो जाती ६--ऐन्ध-ऐन्द्ध, ऐन्धाताम्‌, 
ऐन्धचत ॥ ऐन्धा:-ऐन्द्घा:, ऐन्धाथाम्‌, ऐन्ध्वम्‌-ऐन्द्ध्वम्‌ । ऐन्धि, ऐन्ध्वहिं, ऐन्ध्महि । 
वि० लिंट--इन्धोत्त, इन्घोयात्ताम्‌, इन्घो रन्‌ । आ्र० लिंए--इन्धिषोष्ट, इग्धिपोयास्ताम्‌, 
इन्धिपीरन्‌ । लुँ--ऐन्धिष्ट, ऐन्धिषातामू, ऐन्धिपत । लूडू- ऐन्धिप्पत, ऐन्धिप्ये- 
ताम्‌, ऐन्धिप्यन्त । 

नोद--इस धातु का प्राय: सम्पूर्वक प्रयोग देखा जाता है | यथा--सर्थ धांसि 
समिद्धो४ग्निर्भस्मतात्कुरुतेषर्जुन---गीता ४.३७; समिन्धानोः5स्त्रवीशलम्‌-- भष्टि ० ६.६४। 

१. यह धातु चैदिकसाहित्य में बहुत प्रसिद्ध है (पुश्न ईघे अथर्व ग:--ऋग्वैद 
६.१६.१४) | लोक में इस का कही दही प्रयोग देखा जात्ता है (असमिष्य उ 
पादकम्‌ू--मनु० २.१०७) | इछद्ध, समिद्ध, समिधू, समिघा, एवंस (लवष्टो) ब्रादि 
शब्द इसी घातु से बनते है | हिन्दी के 'ईन्धन! शब्द बाग मूल भी यही धातु है। इस 
के लोक मे प्रकर्मकतया प्रयोग प्रन्वेष्टव्य हैं । 
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[लघु० | बिंदं विचारणे ॥२२॥ विन्‍्तें । देता ॥ 
भय --विद्दें (विद) धासु विचार वरना प्रय म भ्रयुक्त होती है। 
व्यास्या--विद्‌ धातु भनुदात्तंत होन से ग्रास्ममपदी तथा भनुदात्तों में परि- 
गणित होने से प्रनिट्‌ है । लिंटू में क्रादिनियम से सबत्र इट हो जाता है॥ इस 
की सम्भूष प्रक्रिया तथा रूपसाला भिद्‌ (झात्यन०) के समान सबकनी चाहिये । 
लेंटू--चिन्ते'-विःत्ते, विन्दाते, विन्दते | लिंटू---विविदे, विविदाते, विविदिरे । 
लुंद-थेत्ता, वेत्तारें, वेत्तार । बेत्तासे--॥ सुट्‌-बेत्स्थते, वेत्स्पेते, वेत्स्पत्ते॥ 
लॉटू--विन्ताम्‌ विन्ताम्‌, विःदाताम, विभ्दताम्‌ । लेडू--प्रधिन्त अविन्त, अविदा- 
तामू, अधिन्दत | वि» तिंड--दिन्दोत, दिन्दोयातामू, विन्दीरनू॥ भा० लिंइ-- 
वित्सीएट, वित्सोपास्तामू, वित्सीरन्‌ । लुँइ---अदित्त, अवित्सातामू, अवित्सत । 
लुड--प्रवेह्यत, अवेस्स्पेताम्‌, अवेत्त्थत । 
मोट--ध्य'न रहे कि भ्रब तक चार विभिन्न स्थानों पर विदू धातु प्रा चुके 
है। (१) विद ज्ञाने (प्रदा० परस्मे० सेट), (२) विददें सत्तायाम्‌ (दिवा० पार्मने० 
भनिद), (३) दिदुल' लामे (तुदा० उभय० प्रनिदू, ध्याध्रभूतिमते सेट), (४) विद 
विचारण (रुध।५ भात्मने० प्रनिट) | इन सब का श्लोकबढ़ध संग्रह यपा-- 
सत्तावां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्‍्ते विधारणे। 
विन्‍्दते विन्द॒ति प्राप्तों, इयन्‌-लुक्‌-नम्‌-शेप्विद कमात्‌ ॥ 
इन सब के उदाहरणों का सुन्दर सप्रह यपा-- 
चेत्ति सर्वाणि शाउत्राणि, गर्दस्तस्प न विधते । 
विन्ते धर्म सदा सड्टिस्तेषु पूजा च विस्दति ॥ 


अभ्यास (१३) 
(१) निम्न-प्रश्तो का समुचित उत्तर दोजिये-- 
(व) 'दश्च' सूत्र लघुकौमुदी मे कितनी बार कहा कहा प्रोाया है ? 
(ल) “विद” घातु लघुकौमुदो में किस किस झर्य में कहाँ कहां पढ़ी गई है २ 
(व) 'हर्णाद्ध! मे श्वम्‌ को मानकर घालु के उकार को गुण क्यों नहीं होता ?ै 
(घ) “त्मीष्ट, युक्तीप्ट' झादि में लघूपधयुण का वारण कंसे होगा 2? 
(ड) 'तृणह इम! में श्तम्युक्त निर्देश का कया प्रयोजन है ? 
(चल) 'पक्षे च द ' से बया ताएपय्य है स्पष्ट करें। 
(छ) श्तम्‌ को दिस लिये शित्‌ स्थि। गया है ? का 
(ज) भज्जों' धौर धोटविजो' घातुभो को किस लिये झ्रोदित्‌ किया गया है रै 
[प) 'भुशइतदते' के स्थान पर “भुजोद्दने! सूत्र बयो नहीं बनाया गया 2 
(३) श्लम्‌ से परे घातु के नकार का जब सोप ही करना है तो घातु में उसके एहण 
का कया प्रयोजन ? 


ह१ मां दिग्ते निष्पराकसम--मट्टि० ६३६। 


श५० ] भमीव्यास्ययोपेतायां राघु-फौमुद्याम्‌ 


श्र मै अन्‍सच ऊ नन्‍चच थनिदितां जनम नकार को हे ० सकता के पुन: 
(३) “इन्ध्रें' आदि में जब 'अनिदितां हल:०” से नकार का लोप हो सकता है तो पुन: 
ऋनानतलोप:' से नकार का लोप क्‍यों ? 
उत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें 
(४) चृत्रा का सादाहरण व्यास्या कर--- 
सिपि घातो हुवा, श्तान्‍्तलोप:, तिप्यनस्ते, तृणह इम्‌, मुजोउनवने । 
तह इज ट्गो। >- इन  नअनसरसससओ रूप बन अतथा, 
(५) निम्न घाठुझो के लद के प्र० पु० आर म० पु० के एकबचन म रूप सद्ध कर-- 
स्का अन्‍ननयत बीज जल चअअऋआा 2 है 
रुघू, भुज्‌, शिप्‌, श्रज्ज, हिन्सू, तृह, उन्दू, इन्धू, मिद्‌ । 
&2+ब->> घात 78. जज. एकवचन >> रूप सिद्ध हनन 
( ६) निम्त घातुश्रा के लुद्ट प्र० पु० के एकवचन मे रूप सिद्ध करें--- 
र्घ छद पह्िन्स घज्ज़ ईद चघज 
रघू, छृद्‌, ।हन्स, अज्य, ।वज, शिप, ज। 
< ्् हि ् न्कः न था 
है ० घात्त्रों बे अल लाटं स्कूल, ञ्ः व््प 358 4305 अर, 
(७) निम्न घातुश्नों के लोट म० पु० के एकवचन भे रूप सिद्ध करें-- 


जि शिप सुदामा... कं ममूनम्माजण 3. कनननकाक, ल्स्य ० अल 
ह्घ्‌्, पिय्‌, शप्‌, अश्रच्जू, भज्जू, भुज, ह्न्स्ति, छिद्‌ ॥ 


0-आ ० 35 बदन. अल पल... व आर >-म 2 + 3० आन रूपमाला ््न्क्टनलत दीजलटपा: 
(८) लटू, ला टू, लद्ट श्र 4० लड्डू मे हूपमाला ।लख--- 
नुपत, घज्ज ही «>पमकल पर अ्णकथ++कालु७.. सामान, न्ल्ल््दःरः 
हघ्‌, भणज्ज , हन्सू, शिप्‌, तृह, उन्द्‌, इन्यू, भुज | 
ड्पों ० «पा म « लक मल अलकज अर “अत ० जिम ७-० 
(९) निम्न रूपों की संसूत्र ्साद्ध कर--- 
तह का “० अि «» आनहःक्य कम >क ि पछिनाण्टि जन ऐस्त्र ् पष्ड: ्र याठ 
तृषाढ, हनास्त, शआानइकक्‍्य, उनात्ति, शिनण्ट, एन्त्र, 5:, शण्पात्‌, 
चअच्छत्से, शिण्टि, श्रनजानि 
चच्दृत्स, शाण्द, श्रचजान | 
42 4 22200 252 व्के >जन मनन 
झ्ः हट द्घ 
इ।द ।ठडन्द रघादय: 


यहां पर बच > द्ृगण न अं चघात' +> वा >>. समाप्त द््ड्ड््त 3 
(यहां ₹ स्वा।दगण का घातुशप्ा वा ।वदचन समाप्त हांतता है) 


+--:#कुकाः--+ 


ब्ाछ लिह्स्ले लक्ाल्सा 
आअच् ठ्नच्द दहाहय: 


|| 
बज द््च्त पिस्दारे > 
[लघु ० थ दच चदत्तार॥१॥॥ 
हि । च्छ ! 
मी घात विस्तार करना, फैलाना ध्यथ॑ में प्रथक्‍त होती ु 
क्रय:--तन (तन) तु दस्तार करना, फलाना अ्रथ भ प्रयुक्त हांता हू । 
घ्याय्या--यह घात उदित भी है ह्नौर स्वरितेत भी। स्वस्ितित होने से 
>4९५-नन्‍यहू घातु उादतू आह आर स्वारततद् जभा। स्वाच्तत द्ाप 


उभवपद दा त्तथा ड्ि्जिजि ह+5 >> डांदिली न्ट्ल्क द्वारा डाप सइडनात डे इतता धान चदिलामय 
उभयपद तथा छादित्‌ होने से उद्दितो बा (८८२) द्वारा कत्वा में इटू का विकल्प 


ब्2 
#द्ध भो जाता ६.....-जित्दिा-सच्छा अनदात्तों में परिगणित न होने से इस घात को 
सिद्ध हो जात्ता है--तरनित्वा-तत्वा । अनुदातक्ता म पात्माणत न हानस इस धातु का 


० 


समझना चात्यि | इसे घात से तनय. तन. तनन्‍दी, सन्त, लितद, तात, सनन्‍्तति 
चसट्टू समकानता दाहव | इसा धातु से त्तनय, तनु, तन्दा, सन्त, शततड, तात, सन्‍्तात, 


सन्तान, ।वत्तान, प्रताद धादि शब्द बनते हैं । 

लेटा प्रल्न के एकबचन मे सन“ सि' यहां सा्ंधातक 

लट-- (परम ०) अ० पु० के एकबंचन म॑ पतन +- त्त बहा खाब्धादुक 

बवृन्क->ननन्‍न्‍क०, 222०. कमा अप + पर कि... «मय $ /+- ० शप ध्च्द्दरा आप्त 2 मल दास 

प्रत्यय के पर हाने पर कंद्वरि शर्दा (३८७) से शप्‌ विकरण प्रास्त होता &। शस् 
ह 


पर कायम अपवादसूत्र प्रवृत्त हाता हें--- 


तनादिप्रकरणम्‌ [श्र 


शपोध्यवाद । तनोति, तनुते। ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । 
तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ | झतनोतू, अतनुत । तनुयात्‌; 
तन्वीत । तन्यात्‌, तनिषीष्ट | अतानीत्‌-प्रतदीतू ॥ 

अर्य --हर्ता प्र्थ में सावंधातुब परे हो तो तनादिगण को धातुभो से तथा 
कृञ धातु से “उ! प्रत्यय होता है । यह शप्‌ का भपवाद है। 

व्याल्या---इस सूत्र की व्यास्या पीछे प्रृष्ठ ३१५ पर की जा चुकी है । यहाँ 
स्मरण कराने के लिये इस का पुनरुब्लेख किया गया है। 

तन --ति!” यहा 'ति! यह कत्र॒धषक सार्वधातुक परे विद्यमान है प्रत प्रकृत 
सुत्र से शप्‌ का बाघ कर “उ! प्रत्यय किया तो--तन्‌ +-उ3+ति। तिप पित्सार्वधातुस 
है प्रत उसे सात कर उकार को 'सावधातुकार्धधातुकपों ” (३५८) से गुण होकर 
प्तनोति! रूप सिद्ध होता है। द्विवचन में 'सतार्वघातुकमपित' (५००) से तस्‌ डिद्वतू 
हो जाता है भ्रत गुण का निषेध हो जाता है--तनुंत । बहुबचन में “तमु--भाति/ 
यहा 'इको यणति' (१५) से यण्‌ होकर"---त वन्ति | वस्‌ भौर मस में 'छोपइचा- 
इस्पास्यतरस्पा म्वो ” (५०२) से उकार का बेकल्पिक लोप हो जाता है--तरव - 
तनुब , तन्‍्म -तनुम । भार्मने० मे सब प्रत्यय प्रपित्‌ होने से डिद्रत्‌ हो जाते हैं परत 
गुण का सवत्न निषेध हो जाता है। दोनो पदों मे रूपमाला यधथा--(परस्म०) 
तनोति*, तनुत, तावन्ति । तनोषि, तनुष , तनुष ॥ तनोमि, तेम्व नतुव, तम्म 
तबुभ । (प्रतत्मने०) तनुते, त्तवाते, तल्वते । तनुषे, तन्वाये, तमुप्ये । तस्वे, तन्वहे- 
रुजुबहे, तमहे-तमुमहे 
कद लिंट -परस्मे० के णल्‌ मे 'प्रत उपधाया ” (४५५) पे उपधादूद्धि होकर-- 
ततान । प्रतुस्‌ में 'तनु+-तनू्‌+-भरतुर! इस स्थिति मे क्त्‌ लिंदू के परे रहते 'भत 
एकहल्णप्ये०” (४६०) से एत्वाम्यासलोप होकर--तेनतु । इसी प्रकार--तैनु । 
थल्‌ में इटू का प्रागम होकर--“यलि थ सेटि/ (४६१) से एत्वाम्यासत्तोप हो जाता 
है--- तेनिष । इसी प्रकार झागे भी यथासम्भव सममना चाहिये। भात्मने० में 
विद्व्भाव सर्वत्र रहता है भत सब जगह एव्वाम्यासलोप हो जाता है। दोनों पदों 
में रूपभाला यथा--[परस्मे०) ततान, तेनतु , तेनु । तेनिय, लेनघु , तैन। ततान 
शतन, तैनिय, तेनिम । (परार्मने०) तेने, लेनाते, तेनिरे । तेनिये, लेनापे, सैनिष्ये । 
तेमे, सेनिवहे, तैनिम' 

22 तनिता, तनितारी, तनितार ॥ तनितासि--। (प्रात्मने ०) 


१३ कई विद्यार्थी यहा हुइजुबो ०” (५०१) से यण्‌ किया करते हैं, यह डोक 
नही, बयोरि यहा श्यु' नही 'उ' है। घत एवं यहां 'अचि इतनु० (१६६) से उपर 
भी प्राप्त नहीं होता । 

२ सतोति भानो परिवेषकंतवातू--नैषध १ १४॥ 

३. पिलुमुंद तैद ततान सोइमंक -सघु० हे २५१ 


श्श्२ ] मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


तनिता, तनितारो, तनितार:, तमितासे-- । लुट-- (परस्मं०) तनिष्यति, तनिष्यतः, 
तनिष्यन्ति ॥ (आ्रात्मने ०) तनिष्यते, तनिष्येते, तनिष्यन्ते । लॉट--(परस्म ०) तनोतु- 
तनुतात्‌, तनुतामु, तन्वन्तु । तनु-त्तनुतात्‌, तनुतम्‌, तनुत | तनवानि, तनवाव, तनवाम । 
(आत्मने ०) तनुताम्‌, तन्वाताम्‌, तन्‍्वताम्‌ | तनुष्व, तन्वायाम्‌, तनुध्वम्‌ | तनवे, 
तनवावहै, तनवामहे । लेंड--(परस्मं०) अतनोत्‌, श्रतनुताम्‌, श्रतन्वन्‌ । श्रतनों:, 
पतगुतम्‌, अतनुत । अतनवम्‌, श्रतन्व-मतनुव, अ्रतन्म-प्रतनुम । (ग्रात्मने०) श्रतनुत, 
पश्रतन्वातामू, अतन्बत । श्रतनुवाः, अतन्वायाम्‌, अतनुध्वम्‌ ॥ अतन्वि, प्रतन्वहि- 
अतनुयहि, भ्रतन्‍्महि-श्रतनुमहि । वि० लिंट--(परस्म ०) तनुपात्‌, तनृयाताम्‌, तनुयुः । 
(भ्रात्मने ०) तन्‍्वीत, तन्‍्वीयाताम्‌, तन्‍्वी रन्‌ । श्रा० लिंट---(परस्मे ० ) तन्यात्‌, तन्या- 
स्ताम्‌, तन्‍्यासु: । (ग्रात्मनें ०) तनिषीष्ट, तनिषीयास्तामू, तनिपीरन । 

लुंडू--परस्मे ० में 'अ्तन्‌ +-इस्‌ +-ईत्‌” इस स्थिति में हलन्तलक्षणा वृद्धि का 
'निटि! (८७७) द्वारा निषेध हो जाता है । तब 'अतो हलादेलंघो: (४५७) से वैकल्पिक 
वृद्धि होकर दोनों पक्षों में सकार का लोप और सवर्णदीर्घ करने पर “ग्रतानीतू- 
अतनीत्‌' दो रूप सिद्ध होते हैं । (परस्मं०) में रूपमाला यथा--(वृद्धिपक्षे) श्रतानीत्‌, 
अतानिष्टाम्‌, झ्तानियु: | (वृद्धभावे) श्रतनीत्‌, अतनिष्टाम्‌, श्रतनिषुः । 

लुँड के आत्मने० में 'प्रतन्‌--सू--त' इस स्थिति में इडागम से पूर्व भ्रग्निम- 
सृत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमू-- ( ६७४) तनादिभ्यस्तथासो: ।२।४।७६९॥ 

तनादे: सिंचो वा लुक स्थात्‌ तथासो: ॥ञ्रतत-ग्रतनिप्ट । अतथा:- 
प्रतनिष्ठा: । अतनिष्यत्‌; श्रतनिष्यत ॥ 

प्रं:--तनादिगण की धातुओं से परे सिंच्‌ का विकल्प से लुक्‌ हो, “त' भ्थवा 
'पास्‌” परे हो तो । 

व्यास्या--तनादिशभ्य: ।५॥३॥। तथासो: ।७॥२। सिंच: ६१ (“गातिस्था०' से )। 
लुक ।0१ ('ब्यक्षत्रिया् ०” से)विभाषा 0१ (“विभाधा घ्राघेदु०” से)। 'तथासो:! 
में घाट के साहचर्य के कारण गश्रात्मनेपद के एकवचन “त” प्रत्यय का ही ग्रहण होता 
है, परस्म० म० पु० के बहु० “थ! के स्थान पर आदेश होने वाले 'त' का नहीं । 
भ्रय॑:-.. (तनादिम्य:) तनादिगण की धातुओं से परे (सिंच:) सिंचू का (विभाषा) 
विकल्प से (लुरू) लुक हो जाता है (त-बासो:) “'त' या “'थास्‌” प्रत्यय परे हो तो । 

'प्रतन्‌+-सू -+-त' यहा “तः प्रत्यय परे है अ्रतः प्रकृतसूत्र से सकार का बैंक- 
ल्पिक लुक हो जाता है । लुकपक्ष में 'सार्वधातुकमपित्‌” (५००) द्वारा कलादि डित्‌ 
के परे होने से 'अनुवात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो ऋलि श्टति' (५५६/ 


१. तनु +हि' यहां 'उतदच प्रत्ययादसंयोग०” (५०३) से “हि” का लुक हो 
जाता है । 
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द्वारा घातु के नकार का भी लोप करने पर 'अतत” प्रयोग सिद्ध होता है । लुक्‌ के 
प्रभाव से सिंचु को इटू का आगम होकर पत्व और प्टुत्व करने पर “भतनिष्ट' रूप 
बनता है । इसी प्रकार यास मे--प्रतषा -प्रतनिष्ठा ) लुँड ध्ात्मने० में रूपमाला 
मधा--अतन-प्तनिष्ट, ्तनिषाताम, भ्रतनिषत । झ्रतया -घतनिष्ठा , प्रतनिषायाम्‌, 
प्रतनिद्दम्‌ ६ प्रतनिि, भ्रलनिष्दाहि, घतरिष्णाहि 

लूड्‌- (रस्म ०) अतनिष्यतु, अत्ततिष्पताम, अतनिष्यन्‌ । (भाव्मने०) 
अतनिष्यत, अतनिध्येताभ्‌ अतनिष्यन्त । 

उपसर्गयोग--प्र २/ तम्र+ विस्तृत करना (त्तूरीहृत्य कृतिभिवचित्पत्य 
प्रतायते--माघ २ ३०) । 

वि३/ तन्‌ -> प्रारम्भ करना (तस्य कर्म ध्यतानोतृ--भट्टि० १ ११, प्रारब्धवाम्‌ 
इंत्यर्थ । वितलेष्वध्धरेषु स --कुमार० २ ४६, प्रवृत्तेप्वित्थथ ), उत्पस्त करना-- 
पंदा करना (दितनोत्ति हु प्र स्त्रोणा हृदय शासपरष्यपाणु--कविकर्पद्रमटोवा, 
चिल्ला चढ़ाना (वितत्य बा कवच पिनहा--भट्टि० ३ ४७) । 

बि| भा३/ तनू-निर्माण करना (्पातेने किरणावलीमुदयन ---किरणायली ) 

ध्रान्‍/तन्‌ल्‍््व्याप्त करना (आतेने घनगहुनाति बाहिनो सा--किरात्ा० 
७ २५), उत्पन्न करना(आनन्दनेन जशतों पुनरातनोति--उत्तर० ३ ११), घनुप पर 
डोरो चढाना (शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमों वी धनुषि चातता--रघु० १ १६) । 

समभ््‌२/तन्‌ ८-भली भागत्ति विस्तार करता (यथा-सत्तान, सन्तति, 
सन्ततम्‌ भादि) ( 


[| 

[लिघु७ ] पणु' डाने ॥३॥ सनोत्ति, सनुते ॥ 

अप --पण्णु (सन्‌) धातु “देता पर्य मे प्रयुक्त होती है! 

व्याहया --यह घातु उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ हैं। स्वरितेतृ होने से उमयपद 
तथा उदित्‌ होने से 'उदितो बा! (८८२) द्वारा करवा में इटू का विकल्प सिद्ध हो 
जाता हैं--सनित्या-सात्वा | इस के घादि पकार को 'धात्वादे थ स' (२५५) से 
सकारादेश हो जाता है, तब “'निमित्तापापे तेमितिरस्पाप्यपाय ” के प्रनुसार थकार 
को भी नकार होकर 'सन्‌! चन जाता है। भनुदात्तो में परिगणित न द्वोनें से यह 
घातु सेट्‌ है। भरा» लिंद भोर छुँछू को छोडकर ध्रय लकारों मे इसकी प्रक्रिया तन्‌ 
धादु की तरह होती है । रूपमाला यंधा-- 

लेंटू-- (परस्मे०) समोति, भदुत , सन्वन्ति ॥ (भात्मने०) सनुते, शम्दाते, 
झन्वते । लिंद-- (परस्मे०) सलाम, सेनतु , सेनु । (भार्मने०) सेने, सेगाते, सेनिरे। 
लुंदु-- (परस्म ०) सनिता, स्तितारी, सनितार । सनिताधि--। (प्रात्मने*) सनिता, 
सनितारों, सनितार । संनितासै--) सूदु--(वरस्में०) समनिष्यति, (ग्रात्मने०) 


* यह धातु प्राय वदिक्साहित्य मे हो प्रयुक्त देखी जातो है। गधा-- 
प्रस्नि, सनोति वोर्धाणि (ऋग्वेद ३२५२) । 
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लुंइ--((परस्में०) मे पूर्ववत्‌ 'अतो हलादेखंधो' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती है। वृद्धिपक्षे--भसानीतू, असाविष्दाम्‌, असानिषु । दृद्घधभावे--असनोत्‌, 
असतिष्दाम, प्सनिषु । ध रे 

(प्रात्मने०) प्र० पु७ के एक्द्चन में 'भसम्‌ - सू|-त” इस अवस्था में 
'दनादिम्यस्तवासों ' (६७४) से सिंचू वे सकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है। 
सोपपक्ष में “प्रसन्‌ +-त” इस स्थिति मे “प्रनुदात्तोपदेशवनति०” (४५६) से पनुनाधिक 
नकार का लोप प्रसक्‍त होता है । इस पर अग्रिममृत्र प्रवत्त होता है-- 
ललिघु० ] विधध-यूवमू-- (६७६ ) जन-सन-खना सब््भलो द्वा्ा४र॥। 

एपाम्‌ झाकारोडस्तादेश स्यात्‌ सनि कलादौ बिंडति च। भ्रसात- 
प्रसनिष्ट । भ्रसाथा -असनिष्ठा ॥ 

अर्प --मन्‌ प्रत्यय भ्रषवा कलादि क़ितू डित्‌ प्रत्यय परे होते पर जनू, सन्‌ 
भोर खन्‌ धातुओों के प्रस्त्य झल्‌ को भाकार भादेश हो । 

स्याटया--जन-सन खनाम्‌ ।६॥३। सञ्भलो ७३ प्रात्‌ ।४१॥ ('विद्वनोर- 
मुनासिकस्यात्‌' से)।विदति ७११ (“अनुदात्तोपदेश०” से)। सन्‌ च भल्‌ च सझ्मनौ, 
तयो ->>सञऊ्फलो । 'सज्भलो ? के प्रतगत “कल! भ्रश “'बिड़ति' का विशेषण है भत 
'मलादो विड॒ति! उपसब्ध हो जाता है । भ्रप --(सज्भलो , क्डिति) सन्‌ भ्रत्यय परे 
है! या भलादि कितू डित्‌ प्रत्यप परे हो तो (जन मन-दनाम्‌) जन्‌, सन्‌ भोर खन्‌ 
धातुप्रो के स्थान पर (भात्‌) भाकार भादेश होता है! । प्रलो5त्यपरिभाषा से यह 
भाकारादेश धातु के प्रन्त्य प्रलू-नकार के स्पान पर ही होगा । उदाहरण यधा-- 

'प्रसनू --त' यहा 'सार्वधाठुकमपितू' (५००) से 'त' प्रत्यय हित है भत 
झलादि डित्‌ के परे रहते प्रदवतमूत्र से सन्‌ धातु के तकार की धावारादेश होकर 
सवर्णदीध करने से 'प्रसात” रूप बिद्ध होता है | जहा सिंचू का सुरू नहीं होता वहा 
इंट्‌ का प्रागम होक्र--भसनिष्ट | इसी तरह थास्‌ में भो--भसाया “प्रसनिष्ठा । 
सुंद भात्मने० मे रूपमाला यधा--प्रसात प्रसनिष्ट, प्रसा्रिधातामू, ध्रसनिधत । 
असापा' धसनिष्ठा , प््ततिषायादु, अ्रसनिशदम्‌ ॥ भ्रसनिधि, असनिष्वहि, भ्रप्त 
निष्महिं । 

सूइ-- (परस्मे ०) असनिष्यत्‌ । (प्रात्मने०) असनिष्यत । 

[लघु ० ] क्षण हिलायाम्‌ ॥३१ क्षणोति, क्षणुते । हघस्त० (४६६) इति न 
वृद्धि -अक्षणोत्‌ , प्रक्षत-भ्रक्षणिप्ट । अक्षया -प्स्‍क्षण्प्ठा ॥ 

१ बस्तुत यहा 'घनुदात्तोपवेशवनति&्? सूत्र से 'मलि/ को भी धनुदृत्ति भाती 
है। उस का सम्बधघ 'सनि' से कर लिया जाता है। इस प्रकार भलादि सन्‌ में ही 
इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। “जिजनिपत्ति! भादि में सन ऋलादि नहीं भत वहां 
प्रात्त नहीं होता । 


५५६ ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


प्रथ:--क्षणु (क्षण) धातु /हिसा करना! त्रथ्॑ मे प्रयुक्त होती है? । 

व्यास्या--यह धातु भी उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत्‌ होने से उभयपद 
तथा उदित्‌ होने से 'उदितो वा! (८८२) द्वारा कत्वा मे इट्‌ का विकल्प सिद्ध हो 
जाता है-लक्षत्वा-क्षणित्वा। प्रनुदात्तो में परिगणित न होने से इसे संद च्मभना 
चाहिये | इस की प्रक्रिया लंड के सिवाय श्रन्य लकारों मे प्तनुं वित्तारे! घातु की 
तरह होती है । लुंडः के विपय में 'ह्यच्न्तक्षण० (४६६) से वृद्धि का निषेध विणेप 
कार्य है । रूपमाला यधा-- 

लेंट -- (पररमं ०) क्षणोत्ति, क्षणुत:, क्षण्वन्ति | (प्रात्मने०) क्षणुते, क्षण्दातते, 
क्षण्वत्े । लिंट-- (परस्मे ०) चक्षाण, चक्षणतु:', चल्षणु:। (श्रात्मने ०) चक्षणे, चल्ष- 
णाते, चक्षणिरे । लुंट--(परस्म ०) क्षणिता, क्षणितारी, क्षणितार: | क्षणितासि-- | 
(आ्रात्मने०) क्षणिता, क्षणितारी, क्षणितारः | क्षणितासे--। लूटू--(परस्मै०) 
क्षणिष्यति । (आत्मने०) क्षणिप्यत्े । सॉट--(परस्म॑ ०) क्षणोतु-क्षणुतात्‌, क्षणुताम्‌, 
क्षप्वन्तु । (ब्रात्मने ०) क्षणुताम्‌, क्षण्वाताम्‌, क्षण्ववाम्‌ । लॉंड--(परस्म०) प्रक्षणोत्‌, 
अक्षणुताम्‌, अक्षण्वन्‌ू । (ग्रात्मने ०) अक्षणुत, अक्षण्वाताम्‌, अक्षण्वत्त । वि० लिंडू-- 
(परस्मे ०) क्षणुयात्‌, क्षणुयाताम्‌, क्षणुयु: ॥। (तप्रात्मने०) क्षण्वीत, क्षण्वीयाताम्‌, 
क्षण्वीरन्‌ू । त्रा० लिंए--(परस्मं०) क्षप्पात्‌, क्षण्यास्ताम्‌, क्षप्यासु:। (च्रात्मने०) 
क्षणिपोष्द, क्षणिपोयास्ताम्‌, क्षणिपोरन्‌ । लुंद---(१रस्म०) श्रक्षणीत्‌, अक्षणिप्टाम्‌, 
प्रक्षणिष्रु: । (त्रात्मने ०) अक्षत-बक्षपिप्द, प्रक्षणिपाताम्‌, प्रक्षणिदत । अक्षया:- 
अक्षणिप्ठा:--। लुंड--(परस्मे०) बक्षणिष्यत्‌ + (प्रात्मने०) भ्रक्षणिष्यत । 

उपसर्गयोग---परा, परि और वि उपसगों के साथ भी इस धातु का इसी प्रर्थ 
में प्रयोग देखा जाता है । 


[ जा र जी. 
[लघु० ] क्षिण च ॥४॥ उप्रत्यये लघूपबस्य गुणों वा-छ्षेणोतति- 


क्षियोति । लेणिता। अलेणीत्‌ | अक्षित-त्रक्लेणिप्ट ॥ 
प्रध:--क्षिपूं (ल्लिण) घातु भी “हिंसा करना! श्रर्य में प्रयुक्त होती है। 
उप्रत्यये -- 'उ' प्रत्यव के परे होने पर लघूपधगुण का विकल्प हो जाता है । 
व्यास्या--यह घातु भी 'क्षणुं' घातु को तरह उदित्‌ू, उमयपदी तथा सेद हैं । 
१. यहां “हिला करना' का व्यापक श्रथों में प्रयोग समझता चाहिये । हानि 


(० 
पीड्सा करना 


पहुँचाना, चोट करना, जख्मी करना, तोड़ना, दूर भगाना इत्यादि भी "हिंसा करना! 
ही हैं। तोड़ना अब में प्रयोग यथा--मैथिल्स्थ घनुरन्यपाधिवंस्त्व॑ किलापनमितपूव- 
सल्लणो: (रघु० ११.७२) । इसी घातु से क्षति (हानि), क्षत (ज्ग्मी-लहलुद्गान), 
विक्षत, क्षण (क्षपोत्ति दुःखमिति क्षण उत्सव: ग्रादि भब्द बनते हैं 

मध्य स्थित न रहने से तथा लिंद को माद 
जाने से 'प्रत एकहल्मघ्ये०” (४६०) द्वारा 


पा 


२. वहां गत के असंयुक्त हलों 
कर ब्रस्यास को आादेश (चुत) हो 
एत्वाम्पासलोप नहीं होता । 


॥ ह 


८ 
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इस की प्रक्रिया प्राय 'सर्न्‌ विस्तारे' घातु की तरह होठी है पर'ठु “उ' प्रत्यय के परे 
रहते प्र्यात्‌ क्तृ वाच्य के लंड, लोटू, सेंड भोर बि० लिंडे में लघृप्धयुण का दिवल्प 
होकर दो दो रूप दतते है--प्षिणोवि-क्षेघोति, क्षियुने-क्षेणुते घादि । ध्यान रहे हि 
/उ' ब्त्यय 'आंधातुर शेष ” (४०४) के प्रनुसार स्‍ाधघातुक है, प्रार्धघानुक के परे. 
रहने 'पुगन्त-लघृषचत्य च' (४५१) से लघुपघगुध होना चाहिय । परतु सघुपघ- 
गुणघदित प्रयोग कहों उपलब्ध न होने से झात्रय, मैश्रेय श्रादि प्राचीन प्रावा्य 
पल्कापूर्दको दिधिरनित्य ' इस परिभाषा का प्राथय सेक्र “उ' प्रत्यय के परे रहते 
अधूपधगुण नहों करत' । प्रन्य वेंयाकरणों का क्यन है कि महामाध्य में इस प्रकार 
का कहीं उल्पेख न होने से 'उ' प्रत्यय के परे होने पर भी सभूषघगुण निर्दाध हो 
जाता है। इस्त प्रकार मतभेद के कारण “ढ! प्रत्यय में लघूपधगुण का विवल्पे 
परयंदित होठा है। इसो को लघुझौमुदीकार ने 'उप्रत्यये लघूदधत्य गुणो वा! द्वारा 
निदिष्ट किया है। याद रहे कि 'चुग्तलघूपधत्य चा (४५१) का यह प्रनित्यत्र 
केवल “उ' प्रत्यय तक ही सीमित है, भयत्र ठासू, स्य, सोयुटू, सिंचू झादियों में 
तो नित्य हो लधुषधगुण हो जाता है वहा कोई मठभेद नहों | रूपमाला बषा-- 
सेंट्-- (परस्मं०) गुपफन्ने--स्ेषोति, क्षेणत, झेभ्वीत । ग्रुधामावे-- 
क्षिणोति, क्षिणृत , क्षि्दल्ति ) (भात्यने०) ग्रुणप्रमे--क्षेणुते, क्षेम्दाते, क्षेष्दले ॥ 
गुणाभावे--ज्लिषुते, झ्िष्वाते, ल्लिध्वते । लिंट--(परस्मे०) चिक्षेण, विल्षिणद्‌ / 
विल्लिणु । [प्रामत्रे०) चिक्षिणे, चिक्षियाते, चिल्षिथिरे। लुटू--(परसमे ०) झेघिता, 
क्षेचितारों, क्षेत्रवार:4 क्षेघितापि-न (प्रात्मने०) क्षेमिता, क्षेषरतारों क्षेचितार । 
क्षेघितासे--4 लूटू--(परस्मे०) क्षबिप्पति ) (प्रात्मने०) क्षेणिष्पते ॥ ततोटि-- 
(परस्मे०)गुपपश्ने---केघोतु-क्षेघुनात्‌, शषेयुवाम्‌, क्षेष्दग्तु। गुपामावे--क्षिणोतु-क्षिणुतात्‌, 


१. इस परिभाषा का तात्यें यह है हि जो कार्य सोधा विधान न होबर 
सज्ज़ा के द्वारा विधान जिया जाये बह भनित्य होता है। यथा--'धो्युण (६४ १४६, 
भमझनेब' उकार मे क्पाद पर गुण हो) सूत्र को बजाय धोरोत्‌' भी बह सबते ये 
इसमें लापद भी था, परतु सोधा भोकार का विधान न कर “युण ” इस सस्ता के 
दास भोकार का विधान डिया गया है भ्रत स्क्ापुर्दक होने से यह कार्य मनित्य 
है । प्रसित्यत्व का धरमिश्राय यह है डि कहीं कहीं वह नहीं भी होता । जंसे--'पाम 
स्दापम्भुव ययो' में 'स्वयम्मुव इदमुं-स्वायम्मुदम्‌' यहा “्वमम्मू- सण इस 
अवष्धा में भसकत्क उक्ार को 'पोएच. (१००२) से झुघ नहीं दुप्ा बिन्दु उबडे हो 
गया है । इसो प्रकार प्रकृत में 'पुपन्तलपूपधध्य थ' द्वार प्रतियादित बाय॑ सुपमऊज्ा 
हे द्राए प्रदत्त होठा हैं भठ वह पतिय हैं । इसलिये वह गहों कहीं प्रवत्त नहीं भी 
होगा । इस से *उ! प्रत्यय के परे रहते लघूपधयुण नहीं होता---क्षिणोति झादि रूप 


बइबते हैं । 
२ शाप्पेच रह््य ररशापरदर्य न तड यद्मम शस्वभतों लिघोति--रघुण् रे ४श 


५४८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुय्याम्‌ 


क्षिणुताम्‌, क्षिण्वस्तु । (प्रात्मने०) गरुणपक्षे--क्षेणुताम्‌, क्षेण्वाताम्‌, क्षेण्पताम्‌ ' 
गुणाभावे--क्षिणुताम्‌, क्षिण्वाताम्‌, क्षिण्वताम्‌ । लेंइ---(१रस्मै ०)गुणपक्षे--अक्षेणोत्‌, 
बक्षेणुतांम्‌, प्रक्षेण्चन्‌ । गुणाभावे--अक्षिणोत्त्‌, अक्षिणुताम्‌, अक्षिण्वन्‌ । (आत्मने०) 
गुणपक्षे --अ्रक्षेणुत, श्रक्षेण्वाताम्‌, श्रक्षेण्वतत । ग्रुणाभावे--अक्षिणुत्त, अक्षिण्ाताम, 
भ्रक्षणवत । वि० लिंइ---(परस्म॑ ०) ग्रुणपक्षे--क्षेणुयात््‌, क्षेणुयाताम्‌, क्षेणुयु: । 
युणाभावे--क्षिणुवात्‌, क्षियुयाताम्‌, क्षिणुयु: । (प्रात्मने०) ग्रुणपक्षे--क्षेण्वीत, 
क्षेण्वीयाताम्‌, क्षेण्वीरन्‌ । ग्रणाभावे--क्षिण्बीत, क्षिण्वीयात्ाम्‌, क्षिण्वीरन्‌ । श्रा० 
लिंडह-- (परस्म॑०) क्षिण्पात्‌, क्षिण्यास्तामू, क्षिण्यासु:। (श्राग्मने०) क्षेणिपीष्ट, 
क्षेणिषीयास्तामू, क्षेणिपीरन्‌ । लुं--(परस्मे ०) अक्षेणीत्‌, अक्षेणिष्टाम्‌, अक्षेणिपुः । 
(प्रात्मने ०) अक्षित-प्रक्षेणिष्ट, अक्षेणिपात्ताम, अक्षेणिपत्त । लूॉडइ--(परस्मै०) 
प्रक्षेणिष्यत्‌ । (ग्रात्मने०) अक्षेणिष्यत्त । 
[ लघु ० ] तृणु श्रदने ॥५॥ तृणोति-तर्णोति; तृणुते-तर्णते ॥। 

अरे: -तृणु' (तृण) धातु 'खाना' श्रर्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--इस धातु के प्रयोग श्रन्वेषणीय हैं। तृण (तिनका) शब्द इसी 
घातु से बनता है । यह धातु भी पूर्वेबत्‌ उदितूु, उभयपदी तथा सेट है। इस की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया 'क्षिण” धातु की तरह होती है। यहां भी 'उ! प्रत्यश्न के परे रहते 
लघूपधगुण का विकल्प हो जाता है। 

लेंटू--(परस्मे०) तर्णोत्ति-तुणोति । (श्रात्मने०) तर्णुते-तृणुते । लिंदू-- 
(परस्म ०) ततर्ण, ततृगनु:, ततुणु:। (ग्रत्मने०) ततृणे, ततृणाते, ततृणिरे । लुँटू-- 
(परस्मे ०) तर्णिता-तर्णितारी, तर्णितार: । तर्णितात्ति-- । (प्रात्मने ०) तर्णिता, तर्णि- 
तारी, तर्णितार: । तर्णितासे-- । लूंटू--(परस्मै०) तथिष्यति । (प्रात्मने०) 
तणिष्यते । लॉट--(परस्मे०) तर्णवु-तर्णुतात्‌, तृणोतु-तृणुतात्‌ । (भ्रात्मने०) त्णु- 
ताम्‌-वृणुताम्‌ । लेंडू--(परस्मे ०) श्रतर्णोत्त-अतृणोत््‌ । (श्रात्मने०) अत्तर्णुत-अतृणुत । 
वि० लिंइ-- (परस्मे०) तथुयात्‌-तृणुयात्‌ । (प्रात्मने०) तर््बति-तृण्बीत | श्रा० 
लिंड--(परस्मे ०) तृप्पात्‌ । (आत्मने०) तणिषीष्ट | लुंड--(परस्मे ०) श्रतर्णीत, 
अतणिष्टाम्‌, श्रतरणिषु:। (आत्मने० ) शअतृत्त-श्रतणिष्ट, अतणियातामू, अतणिषत । 
लूंड---(परस्म ०) अतणिष्यत्‌ । (प्रात्मने ०) श्रतर्णिप्यत्त । 
[ लघु ० | डुकृज्‌ करणें ॥६॥ करोति ॥ 

प्रभ:--इकज_ (क) धातु 'करना ्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या -“इस धातु के आदि “दु' की झादिविदुडव: (४६२) से तथा श्रन्त्य 
अकार की 'हलन्त्यम्‌' (१) से इत्सड्ज्ञा हो जाती है । इत्सज्ज्कों का लोप करने पर 
'कृ! मात्र भ्रवशिष्ट रहता है । 'इ' के इत्‌ हो जाने के कारण 'ड्वितः किन्र: (८५७) 
से विन्र प्रत्मयय हो कर “बत्रेमम मित्यम' (८५८) से मपप्रत्यय हो जाता है--झशिमम्‌ 
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(बता हुमा--बनावटी ) । बित्‌ होने से यह घातु उमयपदों तथा 'अझदृदले ० के 
अनुभार झविद्‌ है। क्रादियो में परिगणित होने से लिंटू में भी यह भनिद्‌ रहती है। 

लेंटू-- (परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन में “'तनादिक्ृशम्य उ! (६७३) से 
'उ' प्रत्यय होकर 'क-उ+ति' इस स्थिति म 'सांधातुकापंधातुक्यों! (३८८) 
द्वारा उप्रत्यय लो मान कर घातु के ऋकार को प्रर्‌ गुण तथा तिप्प्रत्यय को मान 
कर उकार को प्रोकार गुण हो जाता है--करोति । 

द्विवचत में 'कू---उ--तस्‌' इस स्थिति मे उप्रत्यय वो मानकर तो गुण हो 
ही जाता है परतु तस्‌ को मानकर उकार को गुण नहीं होता कारण कि 'सावेधातुक- 
मपित्‌' (५००)से तस्‌ डिद्वत्‌ है। “कर--तस्‌” इस दशा मे पप्रिमसूत्र भ्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू--( ६७७) अत उत्सावंधातुके ।ह४११०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य कओषका रस्य उ स्पात्‌ सार्वेधातुके क्डिति | कुुत ॥ 

अर्प --सार्वधातुक क्ति वा डित्‌ परे होने पर उप्रत्यया'त कृत्‌ घातु के प्रकार 
के स्थान पर हस्व उकार भादेश हो । 

व्यात्या--इस सूत्र की व्याख्या पीछे (३१७)पृष्ठ पर कर धुक्े हैं वहीं देखें । 

“करु +-तस्‌” यहां 'तस यह डित्‌ सावधातुक परे मौजूद है. परत उप्रत्ययान्त 
कूल के भकार को प्रकृतसूत्र से उकार होकर पदा"त सकार को रुत्व झौर रेफ को 
विसगे करने पर 'कुरुत * प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्र० पु० के बहुवचन मे उप्रत्यय, कि के ककार को पन्‍्त्‌ भादेश, गुण, भकार 
को उकार प्रादेश तथा 'इको यर्णाच' (१५) से विकरण के उकार को यण्‌ करने पर 
जुरु+|ब+भाति! हुप्ता । भ्रव यहा धातु के रेफान्त हो जाने से 'हलि व" (६१२) 
सूत्र द्वारा उपधा को दीधें प्राप्त होता है । इस पर श्रप्रिमसूत्र से निषेध वरते हैं--- 
[लघु० ]निषेध-सूजगू--( ६७८) न भक्रुर्ई रामू ।5२।७६॥ 

भस्य कुछ रोरुपघाया न दीर्घे । कुवेन्ति ॥ 
अर्थ --भसऊ्ज्ञको की उपघा को तथा कुए भोर छुरु की उपधा हो दीर्घ 
नही होता। ध्् 

स्यात्या--न इत्पव्ययपदम्‌। भ-कुर-छुराम्‌ ।६॥३॥ उपघाया ६१ दीघ॑ ॥ 
१४१ (“बॉदिपषामा दोर्ध इक ' से) भ घ कुर्‌ च छुरु च-भनहुरु-छुर, तेपामु-« 
भकुर्दराम्‌, इतरेतरद्न्द्व । भर्थ --(म-कुर-छुरामू) मसज्जकों को तथा कुर्‌ पौर 
छुर्‌ को (उपधाया ) उपधा के स्थान पर (दीर्घ ) दीर्ष (न) नहीं होता | यधा-- 

भसव्जव--घुरू+य-घु्य॑ [धुर वहततीति विग्रहे 'घुरो वश्दक्ौ (११३१२) 
इति यत्‌ । यहां 'यचि भम्‌! (१६५) से भुर्‌ की भसऊज्ञा है]। छुरु--छुर्पात्‌ (धुर 
छेरने हुदा० परस्मै० इसे घिद्धान्तकीमुद्दी में देखें)। बुर! वा उदाहरण प्रेत है-< 


१ 'हुए से यहां 'हुर बम्दे' (दुदा०) घातु का प्रहण रहीं होता प्रवित का से 
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र--व्‌--भ्रन्ति! यहां प्रकृतसूत्र से 'कुर्‌ की उपघा को दोर्घ का निषेध 

होकर “कुर्त॑न्ति प्रयोग सिद्ध होता है। 

म० १० के एकवचन में गुण होकर--करोपषि। द्विवचन श्लौर बहुवचन में 
प्रकार को उकार होकर--क्रुरुयः, कुरुथ | उ० पु० के एकवचन में गुण होकर--- 
करोमि | द्विवचन श्रौर बहुवचन में श्रकार को उकार हो कर “कुरु-- वस्‌, कुरु- मस्‌' 
इस स्थिति में 'लोपइचा5स्पान्यतरस्यां स्वो:” (५०२) से प्रत्यय उकार का वेकल्पिक 
लोप प्राप्त होता है | इस पर श्ग्रिमसुत्र से लोप का नित्यत्व विधान करते हैं-- 
[ लघु० | विधि-सूत्रमू--( ६७६ ) नित्यं करोते: ।६।४।१०८॥ 

करोते: प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्वो: परयोः । कुर्व:, कुर्म; । 
कुरुते । चकार; चक्रे | कर्त्ता | करिष्यति; करिष्यते । करोतु, कुरुताम्‌ । 
ग्रकरोत; अकुरुत ॥। 

श्र्ध:--क धातु से परे प्रत्यय के उकार का नित्य लोप हो मकार वकार 
परे हो तो । 

व्यादया--नित्यम्‌ इति क्रियाविशेषणं द्वितीयकवर्चना न्तम्‌ । करोते: ।५॥ १। 
प्रत्ययस्प ६१॥ उत्त: ।६१। (“उतदच प्रत्ययाद्‌० से विभक्तिविपरिणाम कर के) 
लोपः ।१।१। (“लोपश्चास्थान्य ०” से) । अर्थ :--(करोते:) कू धातु से परे (प्रत्ययस्य 
उतः) प्रत्यय के उकार का (नित्यम्‌) नित्य (लोप:) लोप हो जाता है (म्वोः) 
मकार या वकार परे हो तो* । यह सूत्र 'लोपदचाउस्यान्य ० (५०२) का अ्रपवाद है । 

'कुरउ+वस्‌, कुर + 3-+-मस्‌' यहाँ क्रश: बकार मकार परे हैं श्रत: 
धातु से परे उकार का प्रक्ृृततसूत्र से नित्य लोप होकर “कुर्व:, कुर्म :' रूप मिद्ध होते है? 

ग्रात्मने० में स्वेत्र झिद्दद्भाव के कारण 'त' दादि प्रत्ययों को मानकर उकार 
को कहीं गुण नही होता । किज्च 'अ्रतत उत्सावंधातुके' से सवेत्र ग्रकार को उकार हो 
जाता है । दोनों पदों में रूपमाला यधा--(परस्म०) करोति, छुरुतः, कुर्व॑न्ति। 
फरोषि, कुरुषः, कुरुष । करोमि, कुर्वः, कुर्म: । (आत्मने०) कुछते, कुर्वात, कुर्वते । 
क्रपे, कुर्वाथे, कुरुध्वे । कुर्वे, कुवहे, कुमहे । 

लिंट--(परम्म ०) चकार, चत्रतुः, चफ्रु:। चकर्थ, चक्रयु', चक्र । चकार- 
चकर, चकृक, चक्रम । (ग्रात्मने०) चक्रे, चक्राते, चक्रिरे । चक्रपे, चक्राये, चकूढवे । 
चफ्रे, चकृवहे, चकृमहे । लूँट--(परस्मे०) कर्ता, कर्तारो, कर्तार:। कर्तासि-- | 


बने 'कुर्‌ का ही ग्रहण ग्रभीष्ट है (देखें सिद्धान्त-कौम॒दी तथा उस पर ब॒० दाब्देन्दु 
शेखर) । 
२. धारम्भसामथ्यदिव नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम । 


३. यहां पर भी 'हुलि च ' (६१२) मे प्राप्त उपधादीर्घ का 'न भ-कझुर-छुराम' 
(६७८) से निषेध हो जाता है । 
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(प्रात्मने०) कर्ता, क्‍र्तारों, क्तोर । क्रतसि-- दुटू--दोनों पदों मे ऋद्धनों स्पे' 
(४६७) से 'स्य' को इट्‌ का भागम हो जानता है। (परस्में०) करिष्यति, करिष्यत , 
करिप्यन्ति । (पात्मने०) ररिध्यते, करिप्येते, करिष्यन्ते | लॉ/ट्--(परस्में०) करोतु- 
कुदतातू, कुश्ताम्‌, रुर्वेग्तु । रुद-कुस्तातू, कुरुतसू, रुरुत । करवाणि, करदाद, कर- 
वाम । (भात्मने०) कुरुतामू, कुर्वातामू, कुवताम्‌ । छुदप्व, कुर्वाणाम्‌, कुरष्वम्‌ | करघे, 
करवावहैु, करवामहै । सेंड--(परस्म ०) प्रकरोत्‌, अशुदताम्‌, प्रशुवंन। भक्‍्रों 
प्रकुदतम्‌, प्रकुदत । अक्रवम्‌, भकुद, अकम | (भात्मने०) भश्रुत, भुवतिम्‌, 
अ्रकूर्वत । भक्रुया , अशुर्वायाम्‌, भरकुदध्वम्‌ । अरुवि, भ्रश्ुवहि, शरुमहि। 

वि० लिं/--(परस्में०) भ्र० पु० के एक्दचन में उविकरण, गुण तथा प्रकार 
मो उकार करने पर--दु२-उ+पोस्‌ +सल्‌ । भ्रव शप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ]दिपि सूबप्‌ू-( ६८०) ये च ४१० शा 

कृत उलोधो यादी प्रत्यये परे । कुर्यात्‌, कुर्वीत । क्ियात्‌, कृपीष्ट । 
अकार्पीतू, अदृत । अकरिप्यतू, ग्रकरिप्यत्त ॥ 

अर्थ --इज्‌ धातु से परे 'उ' का लोप हो यकारादि प्रत्यय परे हो तो । 

ध्याध्या--ये ।७४ १ (यकाराइकार उच्चारणार्य )'च इत्पव्ययपदम्‌ । कयेते । 
४११ (नित्य करोते ' से)। प्रत्ययध्य ६४१॥ उत ।ह१ ('उतइच प्रत्यपादसपोष- 
धूर्वात! से) लोप ॥१४१ ('सोपष्चासस्पान्य०” से)। “अड्भत्य' बे भषिद्द होने से 
+प्रत्पये” का अ्ध्याहार कर लिया जाता है। तद “ये” को 'प्रत्यये” का विशेषण बना 
कर तदादिविधि करने से “पकारादी प्रत्यये” उपलब्ध हो जाता है। झर्ष --(करोत ) 
कृ धातु से परे (प्रस्ययस्थ उत ) प्रत्यय के उकार का (लोप) लोप हो जाता है 
(यै>>पकारादो प्रत्यये) यकारादि प्रत्यय परे हो तो । 

बुरु+उ+यास्‌ +त यहा 'यास्‌! यह यदारादि प्रत्यय परे विद्यमान है 
भरत कू घातु से परे उबर वा प्रह्ुतमूत्रद्वारा लोप होकर “लिंएः सलोप ०! (४२७) से 
भनन्‍्तय॑ सवार वा सोप बरने पर “कुयति' रूप प्िद्ध होता है। वि० लिंह में रूप- 
माला यया--(परस्में ० ) कुर्यात, रुर्पातान, रुप । कुर्या , रुर्यातम्‌, रुर्पाति । रुर्पाम, 
शुर्पाव, कुर्पाम । (भारमने०) रूवोत, शुर्वोषाताम, छुर्वोरन्‌ । छुवीया , गुर्वोपायाम्‌, 
रुवोष्दण्‌ । कुवोय, शुर्दोवहि, कुरवॉसहि। 

प्रा० लिंएइ--(परस्मं ०) मे 'रिए ्न्यगू-लिंदसु (५४३) से धातु के ऋकार 
मो रिह्‌ स्‍्रादेश हो जाता है--कियात्‌, क्ियास्ताम, क्रियासु ॥ (भात्मने०) मे 'उद्चच 
(५४४) सूत्र द्वारा भरादि लिंड के किन हो जाने से घातु के ऋवगार हो गुन नहों 
होता--हृषीध्ट, कृषोपास्ताम, इृपोरन्‌ । 

लुंडु--[परस्मं ०) में 'सिंदि दद्धि ० (४८४) द्वारा इगन्तलक्षणा बृद्ि हो 
जाती है-- प्रकार्धीत॑, अरार्ध्टामू, प्ररार्द | अशा्ों , सशाप्टेम, स्‍शश्ाध्ट। भप्रशापंम, 


१ 'उतइच प्रत्यपादसयोगपूर्वात' (५०३) से 'हि बा लुरू हो जाता है। 
ल०६१॥ि० (३६) 
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प्रकाष्वे, ्रकाष्म ।.. (झात्मने०) में प्र० पु० के एकवचन में 'भ्रक्त--स्‌--त”' इस 
स्थिति में 'तनाविभ्यस्तथासो: (६७४) से सिंचू का वैकल्पिक लुक हो जाता है। 
लुवपक्ष में 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा 'त' के झिद्ठत्‌ होने से गुण नहीं होता-- 
श्रकृत । लुक के झ्रभाव में भी 'उद्च' (५४४) से भलादि सिंचू कितृ हो जाता है 
तब “हस्वादद्भात' (५४५) से उस का लोप करने पर 'अक्षत” वसा रूप बनता है । 
इसी प्रकार थास्‌ में भी दोनों पक्षों में एक सा रूप बनता है। रूपमाला यथा-- 
प्रकृत, श्रकृपाताम्‌, श्रकृत । श्रकृथा:, श्रकृपाथाम्‌, श्रकृदवम्‌ (घि च, इणः पीध्चम्‌०)। 
अकृषि, झ्रक्ृष्वहि, भ्रक्ृष्महि । लूँ ड्‌-- (परस्मे० )अकरिष्यत्‌ । (ग्रात्मने ०) अकरिष्यत । 
उपसर्गंयोग--सम्‌ परि और उप उपसर्गो के साथ कृत धातु में विशेष कंंय॑ 
हग्मा करता है । प्रतः भ्रग्रिम तीन सूत्रों में उसका निर्देश करते हैं-- 

[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (६८१) सम्परिभ्यां करोतोी भूषणे । 

६।१॥१३२॥ 

विधि-सूत्रमू-- (६८२) समवाये च ।६।१।१३३॥ 


सम्परिपूर्वस्य करोते: सुट स्थाद्‌ भूषणे सडघाते चार्थ। सेंस्स्क रोति-- 
अलद्धुरोतीत्यर्थ: । संस्स्‍्कृवेन्ति-सच्धछी भवन्तीत्यर्थ: | सम्पूर्वेस्प क्वचिद- 
भूषणे5वि सुट- 'संस्कृतं भक्षाः (१०४० ) इति ज्ञापकात्‌ ॥। 

अर्थ:---सम्‌ और परि उपसर्गों से परे कृत घातु को सुट्‌ का भागम हो 
'सजाना' या 'इक़ट्ठा होना! अर्थ हो तो । 

व्याख्या--इन दोनों सूत्रों का एक हू विपय है श्रत: इन की एक साथ व्याख्या 
करते है | सम्परिम्याम्‌ ।५४२। करोतौ ।७ा१। भूषणे ।७॥१। समवाये ७६ च 
इत्यव्ययपदम्‌ । 'सुट कात्‌ पूर्व: (६.१.१३१) का अधिकार आा रहा है। श्रर्थ:-- 
(सम्परिम्याम्‌) सम्‌ श्रथवा परि उपसर्ग से परे (करोती)  बातु हो तो (कात्‌ पूर्व :) 
उस के ककार से पूर्व (सुट्‌) सुट्‌ का श्रागम हो (भूषण) सजाना (च) तथा (सम- 
वाये) इकट्ठा होना श्रर्थ में । सुट्‌ में टकार इत्सड्ज्क तथा उकार उच्चारणार्थक 
हैं। अतः 'स्‌' ही अ्रवशिष्ट रहता है। सुट्‌ का स्थान ककार से पूर्व निश्चित कर 
व्या गया है भरत: आच्चन्ती टकितो! (८५) की सहायता नदी लेनी पड़ती? । 

उदाहरण यथा--- 

'सम्‌--करोति” यहां सम्पूर्वक क धातु का 'सजाना' श्र्थ है भ्रतः प्रकृतसूत्र 
से क्र घातु के ककार से पूर्व सुट का आगम होकर “'सम्‌-|-स्क्रोति” बना। श्रव 


१. यदि 'झ्राचन्तो टक्ितो! (८५) सूत्र को सहायता नहीं लेनी थी तो सुद को 
दितू क्‍यों किया गया है ? इस का समाधान यह है कि 'परिनिविभ्यः सेव-सित-सय-सिव॑- 
सह-सुट-स्तु-स्वस्जान्‌! (८.३.७०) में सुट के विशेषणार्थ इसे टित्‌ किया गया है। 

प्रन्यथा सु मात्र का ग्रहण करते तो 'सु घातु समभ ली जाती इस से अनिष्ट हो जाता । 
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सस्हकर्ता' को तरह 'स़प सुटि' (६०) से सम्‌ के मकार को रुत्द, उत्त से पूर्व दर्ण को 
प्रमुनाप्तिक (६१) तथा पक्ष में झनुस्वार का झोगम (२), रेक को विसगे झौर 
“सस्पुडनां सो वक्तव्य ” (वा० १५) से विसगें को सकार करने पर 'सेंस्सकरोति- 
सस्स्‍्करोति! ये दो रूपर्भसद्ध होते हैं' । सेंस्टकरोति->सजाता है। इसी प्रकाए-- 
सम्‌ +-कुरवेन्ति--संस्स्‍्कुबेन्वि-सस्स्कुवेन्ति (इक्टुठे होते हैं), परि-+-करोति--परि- 
घ्करोति (सजाता है, यहा 'परिनिविम्य सेव-सित०” ८ ३ ७८ से ध्रुट्‌ के सकार को 
पकार ही जाता है) । 'प्रडम्यासब्यवाये४पि सुदु कात्यूवे इति वक्ञतब्यम' (वा० ४४) 
इस यात्तिक से झट या अभ्यास का व्यवधान होने पर भा इत्र के ककार से पूव सुद 
का प्रागम निर्वाघ हो जाता है--समस्कार्पीतू, ध्रमस्करोत्‌, सचस्कार स्‍भादि। 

कहीं कही भूषण (सजाना) प्रादि भर्थों के विता भी सम्पूर्वक को सुदू का 
आागम देखा जाता है। इस में 'सस्कृत मक्षा '(१०३७) यह पाणिनि का सूत्र श्ञापक है । 
यहा 'सस्कृतम्‌' में 'सजाना' प्र्य नहीं सपितु 'मूनना आदि झर्ये है, यहां पाधितिजी 
ने स्वय सुटू का भागम किया है भ्त इस स प्रतीत होता है कि भूषण भादि भर्षों के 
विना भी क्वचित्‌ सुट्‌ हो जाता है। कुछ लोगो का विचार है कि “भूनता! भादि 
भो भक्ष्यपदार्थों का एक प्रकार से भूषण है प्त यहा भी भूषण भर्थ विद्यमान होरे 
से सुद्‌ हो गया है कूछ नदीन बात नही हुई । 

[लथघु०] दिधि-सूजरू--( ६८३) उपात्‌ प्रतियत्न-वेकृत-वाक्या- 
ध्याहारेपु च ।६।१।१३४॥ 

'पात््‌ कृञ् सुद्‌ स्थादू एप्वर्थेंयु, चात्‌ प्रागुक्तयोर्थयी । प्रतियत्नो 
गुणा5प्रानम्‌ । विकृतमेव बैकृत विकार । वाक्याध्ध्याहार श्राकाइक्षितक- 
देशपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । उपस्कृता क्षाद्मथा । एधो दकस्पोपस्कुस्ते। 
उपस्कृत भुड्कते । उपस्कृत ब्ूते ॥ 

श्र्य ---'उप' से परे कृत के ककार को सुट्‌ वा भागम हो प्रतियत्न, बैंडत 
भयथवा वावधाध्याहार गम्पमान हो तो। चकारग्रहण से पूर्वोक्ति 'सजाना भौर 
“इकट्ठा होना! भर्षों में भी सुदु हो जायेगा । 

च्याध्या--उपात्‌ ।५॥१। प्रतियत्न-बेहृत-वाक्याध्याह्मरेषु 90३। च इत्मस्यप- 
पदम्‌ | करोतौ ।७।१॥ भुषणे ॥७।१। ('सम्परिम्पां करोतो भूषण से)|समवाये ।३8॥ 
('समवदाये ज' से) 'सुट हात्यूद ” यह भधिहत है। भर्थ --(उपात्‌) उप से परे 


१. ये दो सगार वाले रूप हैं। एक सकार वाले रूप भी बदी हैं। 'समु+- 
स्करोति' में 'समो वा सोपसेके” इस भाष्यदातिक से मकार का लोप हा जाता है। 
इस लोप के भी रु प्रकरणस्थित होने से भनुनाक्षिक-पनुस्वार हो जात॑ हैं। रे न होने 
से दिसर्ग भोर सरकार नहीं दीठा, प्रत एक सकार दाले रूप होत है--सस्करोडि- 
छंस्करोठि । इस प्रकार 'सस्कृत' भ्रादि एक्सकारबाले रूप जान लेने चार्ईदे 
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(करोतौ) कृ धातु हो तो (कात्‌ पू्व:) उस के ककार से पूर्व (सुट्‌) सुट्‌ का श्रागम 
हो जाता है (प्रतियलवेकृृतवावयाध्याहारेपु) प्रतियत्न, वैकृत, वादयाध्याहार (च) 
तथा (भूषण समवाये) भूषण और समवाय अर्थ गम्यमान हो तो । 

प्रतियत्नो गुणा5्घानम्‌ । किसी वस्तु में नये गुण का आधान करना--उत्पन्न 
करना 'प्रतियत्न” कहाता है। यथा--एघो दकस्योपस्कुरुते* (लकड़ी पानी को 
उपस्कृत करती है श्रर्धात्‌ उसे गरम या गुणयुकत करती है*)--पहां जल में उष्णता 
न थी, उस के नीचे ईन्धन के जलाने से उस में उष्णतारूप गुण का आधान हुआ 
है भ्रत: 'फृ' के ककार से पूर्व सुट्‌ का श्रागम हो गया । इसी प्रकार काण्ड गुडस्यो- 
पस्कुरुते (भिण्डी आदि की लकड़ी ग्रुढ़ को उपस्कृत श्र्थात्‌ गुणयुक्त करती है। गुड़ 
बनाते समय भिण्डी भ्रादि की लकड़ी डालने से विशेष गुण झा जाते हैं ऐसी प्रसिद्ध 
है), विश्वमों रुपस्योपस्कुरते (विलास रूप में नया गुण लाता है), शोवनादिसंस्कार- 
जात॑ सूतस्योपस्फुरते (शोधनादि संस्कारों से पारद मे नया ग्रुण उत्पन्न हो जाता है) । 

विक्ृवतमेव वैकृतमू--विकार: । विक्ृतशब्द से स्वार्थ में श्रण्‌ प्रत्यय करने पर 
'वैकृत' शब्द सिद्ध होता है?। इस प्रकार बैक्ृत का प्रर्थ है-विकार । उपस्कृत॑ 
भुड्क्ते । उपस्कृतं (सविकारं) यथा भवति तथा भुद्टकते । श्रर्थात्‌ ठीक ढंग से नहीं 
खाता, विकृत रीति से खाता है | यहां 'उपस्कृत' शब्द क्रियाविशेषण होने से नपुंसक- 
लिड्भ में द्वितीया का एकवचनान्त प्रयुक्त हुग्ना है । 

वाक्याध्ष्याहार श्राकाइनक्षितेकदेशप्‌रणम्‌ । श्राकाइक्षित (प्रभीष्ट) वाक्य 


१. एघसू (नपुं०) या एध (पुं०) शब्द ईन्धन के वाचक है । प्रथमाविभक्ति 
के एकवचन में दोनों का 'एघ:” रूप बनता है अतः यहां किसी का भी प्रयोग समझा 
जा सकता है । 'दक' (नपुं०) शब्द जलवाचक है--जीवनं भुवनं दकम्‌ (श्रमरकोष)। 
'दकस्य' में 'कृजः प्रतियत्ने! (२.३.५३) सूत्रद्वारा कर्म में शेपत्व की विवक्षा होने 
पर पष्ठीविभक्ति हुई है। 'उपस्कुरुते” में श्रात्ममेपद का विधान 'गन्धनावक्षेपण०' 
(१.२.३२) सूत्र से किया गया है ञ्रत: परस्मैपद का प्रयोग वर्जित है। यह वाक्य 
वहुत प्राचीन है। इस का मूल भश्रन्वेष्टव्य है। प्राचीन वैयाकरण “एघोदकस्य' को 
समस्त पद मानते हैं। 'एघ--उदक' अथवा 'एघसू-[- दक' दोनों प्रकार से समाहार- 

द्न्द्ध करने पर 'एघोदक' बनता है । उनके मत में श्रर्थ है--लकड्टी श्रौर जल को 
उपस्छत श्रर्यात्‌ शुद्ध करता है (यज्ञ के लिये समिधाओं ग्रौर जल की शुद्धि का शास्त्र 
में विधान है) । 

२. निम्व करज्ज झ्रादि ईन्धनविशेष के परिताप से जल में अनेक प्रकार के 
गुणों का श्राधान होना चिकित्साशास्त्र में प्रसिद्ध है। श्रथवा--व्वाघ के जल में 
निम्बादि काप्ठौपघों के योग से नाना प्रकार के ग्रुणों का समावेश सर्वविदित है। 

३. भ्रज्ञादिन्यग्य! (१२४०) से स्वार्थ में श्रण्‌ प्रत्यय हुआ है । जिस प्रकार 
प्रश्ष से प्राज्ञ, चोर से चौर, बन्धु से वान्चव, मस्त से मास्त, देवता से देवत, पिशाच से 
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के एक्देश प्र्थात्‌ पदों के भेध्याहर करने को 'वावयाध्याहार' कहते हैं'। उपस्कृतम्‌ 
(उपस्कृत यथा भवति तथा) ब्रूते । दाक्यगत पदों का भ्रध्याहार करते हुए बोलता 
है। यहा भी पूर्दंवत्‌ 'उपस्दृतम्‌' को क्रियाविशेषण समझना चाहिये । 

भूषण (सजाना) श्र यथा--उपस्कृता कन्या (सजी हुई कन्या) । यहां 
उपपूर्वक कू धातु का कतान्त प्रयोग किया गया है । 

समवाय (समुदाय--इकट्टा होना) प्रथ यथा-उपस्कृता ब्राह्मणा (इकदठे 
हुए ब्राह्मण) । यहा भी कतान्त प्रयोग है । 

उपसर्गों के साथ हू घातु के कुछ भ्रन्य प्रयोग यथा-- 

अधि ९/ कु > भ्धिकारी बनाना, प्रधान नियुक्त करना (पाण्डवेन ह्यथ तात ! 
प्रश्वेध्यघिकृत पुरा --महाभारत), विषय बनाना (किरातार्जुनों प्रधिष्वत्य कृत काष्य 
किरातार्जुनीयम्‌, 'प्रधिकृत्य इते प्रस्थे! ११०३), दवाना, वश मे करना (अधिचके 
नें म हरि --भट्टिं० ८ २०, “रे प्रसहने/ १३३३ से भात्मनेपद), समर्थ होने पर 
भी सहन करना (भवादृज्ञाइचेदधिकूदंते परान--पदमण्जरी १३ ३३ पर), स्‍परारम्भ 
करना (प्रयेत्पय शब्दोइधिकाराय प्रयुज्यते--महाभाष्य) । 

अनु ५/ ह--मकल करना, भनुकरण करना (न गुरोरनुकुर्वोत' गतिमाथित- 
चेध्टितम्‌--मनु० २ १६६), सदृश होना (ततोश्नुकुर्षाद्‌ विशदस्य तस्यास्ताप्रोष्ठ- 
पर्यस्तरुच स्मितस्य--कुमार० १४४) । 

झ्रप २/कृ--+भपकार करना, बदला घुकाना (भझाषदि येनाइपश्टत येत व हित 
दशासु विषमासु | झ्पकृत्य तपोदभयों पुनरपि जात नर मन्ये--पल्च० ४ १६)। 

प्रतिन्‍/क--प्रतिकार करता, हृठाने का उपाय करना (भ्रागत तु भय वोद्य 
प्रतिकुर्पाद्‌ वपोचितम्‌--हितोप० १ ५७, व्याधिमिच्छामि ते श्ञातु प्रतिकुर्यों हि तत्र 
बे--महाभारत )। 

वि९/ कू-- विकृत करना, बिगाडना, दूषित करना (चित्त विकरोति काम -- 
घ्रि० कौ०, विकारहेतों सति विकियन्से येपां म॑ चैतांसि त एवं घोरा --कुमार० 
१४५६), उच्चारण करना (स्वरान्‌ विकुढते, उच्चारयतोत्यर्थ । 'वे धाब्दहमेंण 
१३३४ इत्यात्मनेपदम्‌), विकृत होना, व्यर्थ चेष्टा करना (छात्रा विफुवेते, विकार 
लभनन्‍्त इति पस्लि० कौ०, धोदनस्य पूर्णाइछात्रा विकुवेते, निष्फल घेष्टन्त इति 
कोशिका । 'फ्रकमंकाच्च” १ ३ ३५ इत्यात्मनेपदम्‌) | 

प्रन्‍/कृ-करना (झ्लानस्नपि नरो देवात्‌ प्रक्रोति दविगहतम्‌-परम्च० 


पैशाच, मनस्‌ से मानस झादि शच्द बनते हैं वेसे यहा विकृत से वेशृत शब्द बना है। 
१ 'समुदायेषु [हू प्रदुत्ता शब्दा म्दयवेध्दवि वत्तन्ते! इस स्याय के भ्नुसार 
यहां वावयशब्द थाक्‍यांश मे प्रयुक्त हुमा है । वाक्याश पद हुभा करते हैं भत पर्दों के 
अ्रध्याहार का नाम वाक्याष्याहार है । 
३ प्राटमनेपदमाम्‌ । 'छनुपरास्यों कृत (६४६) इति परस्मृपदविषानातु । 


६६ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाम्‌ 


४.३५); कटेना (गाया: प्रकुरुतें, जनापवादान्‌ प्रकुरुते, प्रकर्षेए कपमतीति बाशिका । 
/*"प्रक्यनोपयोगेपु कम: १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌ ) ; दुःछाहस करना, व्यभिचाराध 
वशीभूत करन! (परदाँराम्‌ प्रकुरुते--काशिका | पूर्ववत्‌ १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌); 
उपयोग करना (दतं प्रछुरुते, सहसं प्रकुरुते, धर्मार्थ विनियुड्क्‍्त इत्यर्थ इति काशिका । 
१.३.३२ इत्टात्मनेपदम)। 

उप९/ छ--उपकार करना (सा सद्मीशपररुते थया परेवाम--क्रिरात ० 
७.२८); त्गन पहुँचाना (नहिं दीपो परस्परस्योपकुरुत:--शाड्ूूरभाष्य); सेवा 
करना (आघचार्यमुफकुरुते । 'गन्धनावक्षेपणसेवन ०” १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌) । 

प्पर्न झा 5/ कु--ताश करना, दूर भगाना (मानोन्‍नति दिल्ञति पापमपा- 
करोति--नीति० १६)। 

वि+झा$/कृ--ब्याल्य करना, विवेचन करना (प्रन्यानधीत्य व्याक्र्तुमिति 
दुर्मेघसोष्प्पलम्‌ू--माघ २.२७; व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा ऋनेनेति व्याफरणम्‌) । 

परा5/कृ-परे हटाना, दूर करना, छोड़ना (ता ह॒नूमान्‌ पराकूवन्‍्तगमत्‌ 
पुष्पक प्रति-- भट्टि० ६.५०, “अनुपरान्यां कृअ: ७४५ इति परस्मंपदम) । 

श्रा,/कू (णिजन्त) - एुकारना (रदनिकाम्‌ सराझारय-मृच्छझ० ३); बुलान 
(प्रहित: प्रधनाय माघवान्‌ प्रहमाकारपितुं महोभृता--माघ १६.५२)। 

निरुन+भ्रा३/ क - निराररुण करना, हटाना, दूर करना, सण्यन करना (तेन 
भ्राता निराकृतः--मष्टि ० ६.१०१; निराकरिध्यु:--३.२.१३६) ! 

उपसर्गयोग के अदिरिक्त प्न्य निपातों के साय भी कू धातु के विविध प्रयोग 
देसे जाते हैं-- 

(१) साक्षात्करोति>--साक्षात्कार करता है, दशन करता है । साक्षात्कृत्य । 

(२) ऊरोकरोति - स्वीकार करता है। ऊरीबृत्य >>स्वोकार कर के । 

(३) उररीकरोति--न्वीकार करता है । उररीकृत्य --स्वीवार कर के । 

(४) नमस्करोति-+नमस्कार करता है| मुनिन्नयं ममस्कृत्य--मि ० कौ० | 


(५) पुरस्करोति +"्मगे करता है (हते जरति गाड़ेंये पुरस्कृत्य शिक्षण्टि- 
सम्‌-- वेणी० २. ध्र्घ ) । 
(६) श्लाविष्करोति--प्रकट करता है । आविष्कृत्य-> प्रकट कर के । 


(७) तिरस्करोति --छिपाता है, निरादर करता है । तिरस्कृत्य -+ छिपा कर, 
निरादर कर '(गीनिर्गृरुषां पत्पाक्षरानिस्तिरस्ट्रता यान्ति नरा महत्त्वमू--भामिनी ०)। 


१. निरादर भी एक प्रकार से प्रन्ताध हूँ (देखें वामनकाव्यसूत्र ५.२.११) | 
ब्रत: इस ग्रय॑ में 'तिरोह्तयो”? (१.४.७०) से 'गअन्तर्घो' की भनुवृत्ति ग्राने पर 
'विनापा कृति! (१.४.७१) से वैकल्पिक गतिसछज्ञा हो जाती है। गतिपक्ष में 
शुगतिप्रादय:' (६४६) से समास तया “'तिरसोध्म्यतरस्थाम्‌! (८.३.४२) से विसर्ग गो 
विकल्प से सकारादेश हो जाता हूँ । 
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(८) सत्शरोति--मसत्कार कस्ता है। सत्कृत्य--सत्कार कर के । 
(९) भलदूुरोति- भलझ््त करता है, सजाता है । भलझूकृर्य ->सजा कर। 
व धातु के साथ छुछ च्विप्रत्यया-त तथा सातिप्रत्ययास्त प्रयोग भो बहुत 
प्रसिद्ध हैं। यथा--स्वीर्रोति - स्वीकार करता है। भज्जीकरोति->भज्जीकार करता 
अ्रज्जीश्त सुकृत्तिन परिषालयाति--सुभाषित) । श्राकुल्लीश्रोति--व्याकुल करता 
है। सनाथोररोति-- सनाधित वरता है। सफलीकरोति -सफस करता है। विफलो 
करोति -परिफ्ल करता हैँ । प्रमाणीक्रोति>-प्रमाण मानता है । शज्जोकरोतिःः 
तैयार करता हुँ । धूलीकरोति--धूलि मे मिलाना है। भध्मसात्करोति--भस्म करता 
है। भ्रम्नितासक्रोतिर- भाग लगाता है। झात्मसात्करोति->भपने भघीन करता है' । 
यहां तक तनादिगण की उभयपदी घातुमो का वर्णन समाप्त हुआ । 
अब प्रात्मनेपदी घातुधो का विवेचन प्रारम्भ करते हैं-- 
[लघु० ] वन” याचने ॥७॥ वनुत्ते । बवने ॥ 
अप --वन्‌ (वन) घातु 'मागना' अरे मे प्रयुक्त होती है' । 
व्यार्या--गह घातु भनुदात्तेत्‌ होने से भाश्मनेषदी तथा भनुदात्तों मे परि- 
गणित न होने से सेट है। उदित्वरण 'उदितो वा (८८२) द्वारा बत्वा में इट्‌ के 
विवल्प के लिए दिया गया है--वत्वा, वनित्वा। इस की प्रक्रिया प्राय 'तनु विस्तारे” 
के प्रात्मनैपद बी तरह होती है। 
लेट -बनुते, धम्वाते, बनते ॥ लिट्‌ू--मे एस्वाम्यासलोप (४६०) बा 
'न शस-दद-वादि-गुणानाभ्‌' (५४१) से निषेघ हो जाता है--बवने, दवनाते, वठनिरे 
लुंट--बनिता, बनित्तारी, वनितार | बनितासे--। लूट--बनिष्पते ॥ सोदू- 
बरुतामू, वदाताम्‌, बस्वताम्‌ । लेंडू--भयनुत, भ्रवावाताम, अवबत | वि० लिंइ-- 
दश्वीत, बथीयाताम्‌, वन्दोरन्‌ । भा० लिंइ--वनिषीष्ट, थनिषोयास्ताम्‌, वनिषोरन्‌ । 
लुद--अबत प्रवनिष्ट, अवनिषाताभ्‌, भ्रदनिष्त | अवयां -अवनिष्ठा , अवनिधायाम्‌, 
भवतिदवम । अवनिधि, ग्वनिष्वहि, भ्वनिष्महि । लुँडू--भवनिष्यत थे 
लघु० ] मन प्रववोधने ॥८॥ मनुते | मेने। मनिता। मनिष्यते। 
मनुताम्‌ । भ्रमनुत । भन्‍्वीत । मनिषीष्ट | झमत-अमनिष्ट । झ्रमनिष्यतत ॥ 
अरे --मनुं (मन्‌) घातु 'जानना-मानना/ थर्य मे प्रयुक्त होती 
स्याश्या--थह धातु भी पूर्वोक्त "बनुं याचने' धातु को तरह उ्ित्‌, झात्मने> 
पदी तथा सेट्‌ है। उद्तू करने का फल 'उदितों बा! (८८२) से कया में इटू का 
१ चिय तथा साति प्रत्पयों वा विस्तृत वर्णन इस ग्रन्य के तद्धितप्रव रणान्तर्गंत 


स्वाधिक प्ररषपो ले विदा झअधदेगा 
२ यह धातु द्विकमक है। जिस से मांगा जाये प्लौर जो माँगा जाये उन 


दोनों मे द्वितीया विभकठि भाती है--न बिना तोपदादितर दनुते जातको सलम्‌ । 
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विकल्प करना है--मत्वा-मनित्वा । लिंट के सिवाय ग्रन्यत्र इस की प्रक्रिया बनूं धातु की 
तरह होती है| लिंट में 'ध्रत एकह॒ल्मघ्ये०” (४६०) से एत्त्वाम्यासलोप हो जाता है । 
लेंदू--मनुते, मनन्‍्वाते, मन्वते । लिंटू--भेने, मेनाते, मेनिरे। लूँटू--मनिता, 
मनितारी, मनितारः | मनितासे---] लूटू--मनिष्यते । लोॉट्--मनुताम्‌, मन्वाताम, 
मन्वताम्‌ । लेंड---अमनुत, अमन्वाताम्‌, श्रमनन्‍्वत । वि० लिंइ--मन्वीत, मन्वीया- 
तामू, मन्वीरन्‌ । प्रा० लिंड[--मनिषीष्ट, मनिषीयास्ताम्‌, मनिषीरन्‌ । लुंड्‌--प्रमत- 
घमनिष्ट, श्रमनिषाताम्‌, प्रमनिषत । श्रमयाः-प्रमनिष्ठा:, ग्रमनियाथाम्‌, अमनिद्वम्‌ । 
भ्रमनिधि, प्रमनिष्वहि, भ्रमनिष्महि । लूंड---प्रमनिष्यत । 


अभ्यास (१४) 


उत्तर 
क) डुकृब्‌ में डु को इत्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
) तमेँ घातु को उदित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
) “कुवे:, कु: में 'लोपश्चास्या०” से उकार का वैकल्पिक लोप क्यों नहीं ? 
घ) शवने' में एत्त्वाम्यासलोप क्‍यों नहीं होता ? 
3.) »“्क्षणीत्‌' में वृद्धि क्यों नहीं होती ? 
(२) सप्रसद्ध सोदाहरण विस्तृत ब्याख्या करें-- 
(कफ) उप्रत्यये लघृषधस्थ गुणों वा । 
(ख) क्वचिदभूषणे5पि सुट्‌, 'सेंस्कृतं भक्षा:” इति निर्देशात्‌ । 
(ग) सउज्ञापूर्वको विधिरनित्य: । 
(घ) एघो दकस्योपस्कुरुते । 
(३) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 
क्रियात्‌, कृपीष्ट, श्रतत, सायात्‌, कुवेन्ति, क्षिणोति-क्षेणोति, कुर्मेंट, करिष्यति, 
उपस्कतं बूते । 
(४) तनादिगण में लुंडः (आत्मनेपद) प्रथम व मध्यम पु० के एकवचन में प्रत्येक 
घातु के दो दो रूप बनते हैं परन्तु कृबू का एक रूप क्यों ? सहेतुक बताएं 
(५) 'सम्परिम्यां करोती भूषणे” वाला सुट्‌ कहां करना चाहिये ? 
(६) सूत्रों की व्यास्या करें- 
न भकुछराम्‌, उपात्प्रतियत्न ०, नित्यं करोतेड, जनसनखनां सब्भलो:, तना- 
दिभ्यस्तवासी:, ये विभाषा । 


तिडन्ते 
इति तिडन्‍्ते तनादयः 
(यहां पर तनादिगण की घातुग्नों का विवेचन समाप्त होता है) 
+--*क- सा 


अथ तिहन्ते क्रयादयः 

प्रद तिइन्तप्रकरण मे क्ादिगण की धातुझ्ो का निरूपण क्या जाता है-- 
लिघु० ] दुकोज द्रव्यविनिमयें शा 
होती है भय --डूकीज्‌ (त्री) धातु 'द्ब्यो का परिवत्तन करमा! प्य मे प्रयुकत 

व 

व्यात्या--ज्सी वस्तु को देकर कोई घप्य वस्तु लेना द्रब्यविनिमय कहलाता 
है। दूसरे शब्दों मे इसे 'खरीदना' कह सकते हैं। यद्याव “बेचना! भी द्रव्यविनिमय 
ही है तथापि उस श्र की विवक्षा में इस घातु से पूर्व व” उपपग लगाया जाता 
है, शुद्ध धातु खरीदना अर्थ मे ही प्रयुक्त होती है। इस घातु मे 'प्रादिज्िदुद्व 
(४६२) से 'हु' की तथा “हलन्त्पम्‌! (१) से अन्त्य बकार की इत्सडज्ञा हो जाती 
है। दोनो इतो का लोप होकर “क्री' भात्र अवशिष्ट रहता है। जित्‌ होने से यह 
पातू उभयपदी है। डू को इस करने का प्रयोजन 'ड्वित क्त्रि (८५७) से वित्रप्रत्यय 
कर 'करेमेमू नित्यम्‌' (८५८) द्वारा मप करना है--त्रीजिमम्‌ (खरीद से उत्पत) । 
'ऊदृदाते ०! के अनुसार पनुदात्त होने से यह धातु श्रनिद्‌ है। लिंदू में ऋ्रादिनियम से 
नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु अ्जन्त होने से थल भ भारद्वाजनियम से विकल्प । 

लेंदू-परस्मेपद प्र० पु७ के एक्दचन में श्री>-वि/ इस स्थिति मे 'रुतरि 
धप्‌ (१८७) से शप्‌ प्राव्त होता है। इस पर प्रप्रिम धपवादमृत्र प्रवृत्त होता है-- 
ललिघु०] विधिलृतमू-- (६८४) कऋद्यादिभ्य इना ३॥१5८१॥ 

शपोश्वाद । श्रीणाति । ई हल्यघो (६१८) --त्री णीत' । इनाइस्य- 
स्वयोरात (६१६)--कऋ्रोणन्ति | क्रीणासि, क्रीणीय , तीणीय । त्रीणामि, 
त्ौषीय , क्रीणीम । ब्रीणीते, त्रीणाते, त्रीणते | त्रीणीपे त्रीणाये, 

वीणीध्वे। कीणे, च्ीणीवहे, भ्ीणीमहे । लिक्राय, चिक्रियतु, चित्रियु । 

चित्रविट विक्रेथ। चित्रिये। केता। क्रेप्यति | क्रेप्यते । त्रीणातु-त्रीणीतातू, 
भीणीतामू। ग्रकरीयात | अत्रीणीत । कऋ्रीणीयात्‌। क्रीणीत । त्रीयात्‌ । 
अषीष्ट। अक्रैपोत्‌ । अक्रेघ्ट । अक्रेष्यद्‌ " भक्रेष्यत ॥ 

भरय --कर्तयक सार्वधातुक परे हो तो त्री झादि घातुओं से परे स्वा्टस्यय 
हो जाता है । मन 

व्यात्या--क्थादि्य ५३३+ श्ना ॥११। (लुप्तविभत्तिको निर्देश )| कर्तेरि । 
७९ ('क्तेरि झषू! से)। सावधातुके ।७१। (“सा्ंघातुके यहू' से)। हि 
परइच' टोनों पधिडृत हैं। क्रीरादियेयान्ते अधादयस्‍्तेम्य >£क्रचादिम्य, पाप 
सविश्पनयहुत्रो हिसमास ) अर्थ --(क्तरि) कर्ता भर्थ मे (सावंधातुके) (इसय ) 
परे हो दो (क्यादिभ्य ) तो भादि घातुप्रो से (पर) परे (शव) शा 


ञ 
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प्रत्यय हो जाता है। यह सूत्र शप्‌ का अपवाद है । 'श्ना' के शक्कार की 'लशकवतदिते' 
(१३६) से इत्सछ्ज्ञा हो जाती है अत: उस का लोप कर 'ना' मात्र भ्रवशिष्ट रहता 
है । श्ता को शित्‌ करने का प्रयोजन “तिड्शित्सावंघातुकम्‌! (३८६) से सार्वधातुक- 

सऊज्ञा करना है । सार्वधातुकसऊज्ञा के कारण 'ई हल्यघो: (६१८) आ्रादि सूत्रों की 
प्रवृत्ति होती है तथा 'सार्वधातुकमपित्‌! (५००) से डिह्ठ'्भाव हो कर घातु में गुण 
का भी निषेध हो जाता है । 

'क्री- ति' यहां पर 'ति! यह कर्त्रर्थ सार्वधातुक परे विद्यमान है श्रतः प्रकृत- 
सूत्र से श्नाप्रत्यय हो कर अनुवन्धलोप करने से 'क्री--ना+ति' हुआझा ) श्नाप्रत्यय 
शित्त्वात्‌ सावंधातुक है श्लौर साथ ही अ्रपित्‌ भी है अतः 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) 
से डिद्ृद्भाव के कारण इस के परे रहते 'सार्वधातुकाउः्धंधातुकयो:/ (३८८) द्वारा 
क्री के ईकार को ग्रुण नहीं होता । श्रव 'अटकुप्वाइः०” (१३८) से श्ना के नकार को 
णकार आदेश करने पर “क्रीणाति' प्रयोग सिद्ध होता 

प्र० पु० के द्विचचन में 'क्री+-ना-|-तस” इस स्थिति में 'तस्‌” यह हलादि 
डित्‌ सार्वघातुक परे है श्रतः “ई हल्यघो:' (६१८) से श्ना के श्राकार को ईकार 
आदेश हो जाता है--क्रीणीत: । 

प्र० पु० के बहुवचन में भि के भकार को अन्त्‌ आदेश हो जाता है--की-॑- 
ना-+-अ्रन्ति | भ्रव “श्रन्ति! इस अ्रजादि डित्‌ सावंघातुक के परे होने से इनाउम्यस्त- 
योरातः: (६१६) द्वारा श्राकार का लोप हो कर “क्रीणन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार आगे भी हलादि डित्‌ सावंधातुक के परे रहते ईत्व तथा श्रजादि डित्‌ 
सार्वधातुक के परे होने पर श्राकार का लोप होता जायेगा। लेंटू में रूपमाला यधा-- 
( परस्म ० ) क्रीणाति, क्रीणीत:, फ्रीणन्ति । ऋरीणासि, क्रीणीथः, फ्रीणीय । प्रीणामि, 
क्रीणीवः, फ्रीणीम: ।(झ्रात्मने ०) क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते (श्रात्मनेपदेष्वनतः ५२४) 
ऋ्रोणीपे, कोणाये, करेणीध्वे । क्रोणे, क्रोणीवहे, फ्रीणीमहे । 

लिंटू--परस्मै ० प्र० पु० के एकवचन में णल्‌, द्वित्व, 'कुहोइचु” (४५४) से 

श्रम्यास को चुत्व, 'अचो जञिणति” (१८२) से वृद्धि और ग्रन्त में ऐकार को श्राय्‌ 
आदेश करने पर “चिक्राय' प्रयोग सिद्ध होता है । अतुस आ्रादि 'श्रसंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌' 
(४५४२) से कित्‌ है अ्रत: गुण का निमेभ होकर “श्रचि इनु०” (१६६) से घातु के 
इंकार क्यो उयडः आदेश हो जाता है--चिक्रियतु:" । इसी प्रकार झागे भी जानना 
चाहिये । थल्‌ में भारद्दाजनियम से इट का विकल्प हो कर दोनों पक्षों में ग्रुण हो 
जाता है--चिक्रग्रिथ-चिक्रेत । रूपमाला यथा-- (परस्म ०) चिक्राय, चिक्रियतुः, 
चिक्रियु: । चिक्रधिय-चिक्रेय, चिक्रिययु:, चिक्रिय । चिक्राय-चित्रय, चित्रियिव, चित्रि- 
धयिम | (ग्रात्मने०) चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रियिरि । चिक्रियिपें, चिक्रियायें, खिक्रि' 
यिद्॒वे-चिक्रियिब्वे (विभाषेट: ५२७) । चिक्रिये, चिक्रियिवहे, निक्रिग्िमहे । 


१. संयोगपूर्व होने से 'एरनेकाच:०” (२००) से यण्‌ नहीं होता । 
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हि संदटू- (परस्म०) क्रेता, क्रेवारों, ऋंतार | ऋताधमि--. (प्रात्मने०) केता, 
ऋंतारो, कतार । क्रेतासे--।॥ लुटु--[परस्मे०) फ्रेंप्यति । (आात्मने०) कऋष्यते 
लोट--(परस्मे ०) क्रीणातु कणोनातु, ऋ्रीणोतामू, फरौणडु ) होणीहि-छोणोतातु, 
क्रोणोतम, क्रोगोत । फीणानि, क्रोणाव, क्रौणाम। (आात्मने०) ऋरोणीताम, प्रोणाताम, 
क्रीणताम्‌। ऋ्ोणीवव, ऋषणायाम्‌, ऋोणोध्वम्‌। छोण, क्रीणावहै, ऋ्रीणामहै । ध्यान रहे 
कि लोड के 3० पु० मे झाट छा भागम पित्‌ होता है प्रत '्सार्दधातुस्भपित' (५००) 
मे डिद्व्धाव नहीं होता । डित्‌ न होने से ईटव अथवा प्राकारलोप बढ़ी नहीं होता । 

लेइ--(परस्मे ०) लक्रीणातृ, मक्रोणीताम, अक्रोणन | अक्ीणा , कक्रोणीतमू, 
प्रफौणीत । भ्रक्रोणाम्‌, अक्रोणीः, भ्रक्रोणीस । (प्रात्मने ०) प्रक्रोष्रीत, प्ररोघातामू, 
अक्रीणत + अक्रोणीया , प्रक्रोणायाम्‌, प्रक्रोषोष्वम्‌ ) भ्करोणि, अफ्रीणोवर्हि, प्रफरीणों> 
महिं। बि० लिंइ--(परस्मे०) में यासुद्‌ के ड्ित्‌ होने से सर्वत ईत्व हो जाता है-- 
क्रोणीयात्‌, ब्रोगोणाताम्‌, छोणोयु ॥ (प्रात्मने०) मे भर्वत्र श्रजादि हित परे होने से 
प्राकार का लोप हो जाता ₹--कौणोत, ऋषीयाताम, क्रीणीरनु । भा० लिंडू-- 
(परस्मे०) फोषात्‌, फ्रोयास्ताभू, फीयासु (ग्रात्मने०)क्रेपीष्ट, क्रेयोयास्तामू, केंधीरनू 

लुंडू--(परस्म॑०) म इग तलक्षणा वृद्धि (६५४) हो जाती है--भ्रक्रपोत, 
अ्रेप्टामू, प्रत्नंषू । (झ/त्मने०) में प्रार्पधघातुकलक्षण ग्रुण (३८८) ह) जाता है-- 
अक्ेष्ट, प्रशेषाताम, प्रक्रेषत ।! लुड--(परस्मे० ) अष्रेष्पत्‌। (पोत्मन०) अधेष्यत । 

उपसंगयोग--परि, वि शोर प्रव उपसर्यों के सप्य क्री धातु का बहुधा प्रयोग 
देखा जाता है ६ तव “परिव्यवेम्य फ्रिय / (७३४) सूत्रद्वारा केबल भ्रात्मनेपद का हो 
प्रयोग होता है! । 

परि३/क्री 5 निमतसमय +% लिये खरीदना (शर्तेत शताय या यरिक्रीतोछ्व"-- 
सि० कौमुटी, 'परिक्रयणे सम्प्रदानमस्णतररथाम्‌'! १४ ४४ से करण वी विवल्प से 
सम्प्रदागसछ्ज्ञा हो जाती है) । 

[वि३/ क्रो बेचना (राम रीता लक्ष्मण जोविकाययें, विकोणीते यो नरस्तक्ख 
घिग्पिक्‌ $ अस्मियध्ये पोअपश्चाद न वेत्ति, व्ययंप्रश पष्डित त घर घि्थिकू) + 

अब ३/ की "खरीदना (ब्राह्मण क्षत्परिय था सहरण दाताइवेनाइबक्रोय-- 
साइख्यायनश्रीत० १५१० १)। 

उप३/ भी -- खरीदना (घटशरावादोनु उपक्रीय--हितोप० देवशर्मक्या) 

सम्‌३/ कोर खरीदना (न घ में विद्यते विच्त सकेतु दुरव ववचित्‌ू---महा भारत)! 


१ 'भाइक्स्माच्छाण्डिलों भा्ावकीणाति तिरलस्तिलानू-पह्चतस्त्र का यह 
प्रयोग उस के झन्य घनेक प्रयोगों की त्तर६ भसाधु ही सममना चाहिये । 

३२ पत्र वे प्रतिकृती' (१२८८) वि विडितध्य बन “जीविकार्य चाइफ्पे' 
(५३६६) इति घुप्रोड्मादाद्‌ “टस्विक्ान्‌ विश्रीणीते' इत्यादिवद्‌ 'दामक सीतिडोँ 
ब्रह््मणक्म' इत्पेद़ छाघुस्दमदसेफस क 
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[लघु० ] प्रीन्‌ तर्पणे कान्तौ च ॥३२॥ प्रीणाति; प्रीणीते ॥ 

अर्थ:--प्रीन्‌ (प्री) घातु 'तृप्त करना, तृप्त होता, चमकना' श्र्थों में 
प्रयुक्त होती है! । 

व्यास्या--यह धातु भी “क्रीन' धातु की तरह बित्‌ होने से उभयपदी तथा 
उदात्तों में परिगणित न होने से श्रनुदात्त है । लिंट में क्रिनियम से इटू हो जाता 
है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प | इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया पूर्णतया 
क्रीम घातु की तरह समभनी चाहिये । 


लेंट---(परस्म ०) प्रीणाति, प्रीणीतः, प्रीणन्ति । (भरात्मने ० )प्रीणीते, प्रीणाते, 
प्रीणते ॥ लिंट--(परस्मे०) पिप्राय, पिप्रियतु:, पिप्रियु; । पिप्रमिथ-पिप्रेथ-- । 
(श्रात्मने०) पिप्रिये, पिप्रियाते, पिप्रियिरे । लुंटू---(परस्म ०) प्रेंता, प्रेतारी, प्रेतार: । 
प्रेतासि-- (आत्मने०) प्रेता, प्रेतारों, प्रेतार: | प्रेताते--- । लुट- (परस्मे०) 
प्रेप्पति । (आत्मने०) प्रेप्पते । लोट--(परस्म ०) प्रीणातु-प्रीणीतात्‌, प्रीणीताम्‌, 
प्रोणन्तु । (आत्मने ०) प्रीणीतामू, प्रीणाताम्‌, प्रीणताम्‌ । लेंड्‌--(परस्मे०) अप्री- 
णात्‌, श्रप्रीणीताम्‌, श्रप्रीणनू । (आत्मने०) श्रप्रीणीत, श्रप्नीणाताम्‌, श्रप्नीणत । 
वि० लिंट-- (परस्मे०) प्रीणोयात्‌, प्रीणीयाताम्‌, प्रीणीयु:। (श्रात्मने०) प्रीणीत, 
प्रीणीयाताम्‌, प्रीणीरन्‌ । श्रा० लिंट---(परस्म ०) प्रीयातू, प्रीयात्तामू, प्रीयासुः । 
(श्रात्मने ०) प्रेषीष्ट, प्रेपोयास्ताम्‌, प्रेपीरन्‌ । लुंड---(परस्म ०)अप्रेपीतू, अप्रष्टाम, 
प्रश्पु:। (प्रात्मने०) श्रप्रेष्ट, श्रप्रेषाताम्‌, अप्रेपत ॥ लूड्‌ू--(परस्म०) श्रप्रेष्पत्‌ । 
(श्रात्मनें ०) श्रप्रेप्यत । 
[लघु० ] श्रीन्‌ पाके ॥३॥ श्रीणाति; श्रीणीते ।। 

श्र्:--श्रीन्‌ (श्री) धातु 'पकाना' श्र में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह धातु भी पूर्व वत्‌ उभयपदी तथा अनुदात्त है । इस की प्रक्रिया 
भी क्रीम्‌ थातु की तरह समभझनी चाहिये । 

लेंद--- (१रस्मे ०) श्रीणाति । (त्रात्मने०) श्रोणीते । लिंदू-(परस्में०) 
शिश्राय, शिश्षियतु:, शिक्षियू: । शिक्षयिय-शिश्षेय--- । (श्रात्मने ०) शिक्षिये, शिक्षि- 
याते, शिक्षियिरे । लुंट--(परस्म० ) श्रेता, श्रेतारी, श्रेतार: । श्रेतासि--। (प्रात्मने० ) 


१. तर्षण' से यहां 'तृप्त होना श्रौर तृप्त करना' दोनों श्रर्थों का ग्रहण किया 
जाता है (देखें कविकल्पद्रुम की व्याख्या में श्रीदुर्गादास) । प्रभुः प्रीणातु विश्वभुकू-- 
दुर्गादास; कच्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे--महाभारत; प्रीणाति यः सुचरितेः पितरं 
स॒ पुत्र:---नीति० । 'कान्ति! का भी यहां कई लोग “'चाहना' श्रर्थ करते हैं परन्तु 
जेनेन्द्रब्याकरण में इस का “दीप्ति! श्र्थ दिया गया है। “कान्ति! श्रर्थ मे इस'के प्रयोग 
अन्वेप्टव्य हैं । 

२. गोमिः श्रीणीत मत्सरमु--ऋणग्वेद ७.१.३ । 


क्धादिप्रकरणम्‌ [ ५७३ 


शेता, भैटारी, भतार । श्रेतासे--॥ लूट---(परस्मे०) श्रेष्यति । (प्रास्मगे० ) 
भैष्यते । लो --(परस्में ०) थीषातु-घोणीतात्‌ । (प्रात्मने० ) क्षीणीताम्‌ | सेंड. 
(परस्मे०) प्रयोधात्‌ । (ब्रात्मने०)प्रभोणीत । बि० लिंद--.(परामे०) धीणीयात हे 
(झात्यने०) _जोणीत ( प्रा० लिंएइ--(परस्में ०) श्रीयात्‌। (भप्रात्मने० ) 2 
सुंड--(परस्मे०) प्र्नपीत्‌। (प्रात्मने०) श्रश्े्ट॥ लुढ-(परस्मे०) अधेष्यत । 
(प्राहमने०) अश्नेष्यत । 

(लघु० ] भौझ हिंसायाम्‌ एद्धा 

अर्थ --मीज्‌ (मी) धातु हिंसा करवा! भ्रक्व॑ मे प्रयुक्त होती है। 

स्यास्या--यह घातु भी पूर्ववर्त्‌ बित्‌ होने से उभयपदी तथा उदात़ो में परि- 
गणित न होने से भनुदात्त है। लिंटू में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है. परतु 
पल में भारद्राजनियम से विकल्प होता है । 

लेंट--(परस्म०) मोनाति, भोनीत , मीनन्ति । (प्रात्मने०) मीनीते, मीमाते, 
मीनते । 

'प्र+-मीनाति! इत्यादियों में णत्व करना श्रभीष्ठ है परतु भ्रखण्डपद न होने 
से बह 'प्रदृशुष्दाइ० (१३८) स प्राप्त नहीं होता, भरत इस के लिये परग्मिममृत् 
प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-मूतमू-- (६८५) हिनु-मीना ।दा४।१५॥ 

उपसर्ग स्थास्ति मित्तात्परस्य एतयोरस्प ण॑ स्यात्‌ ) प्रमीणाति- 
प्रमीणीते। मीनाति० (६३८) इत्यात््वम्‌ | ममौ, भिम्पतु | ममिथ-ममाथ। 
मिम्यें | माता । मास्यति | मीयात्‌, मासीष्ट। झ्रमासीतू, अ्मासिष्टाम्‌ | 
भप्रमास्त ॥ 

प्र्ध --उपप्तगस्थ निमित्त से परे हिनु भौर मौना के नकार को णकार 
झादेश ही । 

स्यास्या--उपसर्गात्‌ (११॥ ('उपसर्गादिसमासेर्धप ०” से)॥ रपाम्याम्‌ ।शरा 
('रपाम्पों नो ण ०' से) हिुमीना ६३ (लुप्तविभक्तिको निर्देश )न ६१ ण४११४ 
(णकारादकार उच्चारणार्थ ) स्वादिगणीय 'हि गतो' घातु से हतुप्रत्यम बरने पर 
'हनु' तथा क्रधादिगणोय प्रकृत मीज्‌ धातु से श्वा विकरण करने पर “मीना” रूप 
बनता है। शतविकरण इन दोनो थातुपों का ही यहाँ प्रहण प्रभीष्ट है। प्र्ष -- 
(उपग्र्गोतु) उप्रसर्नेक्थ[रपाम्याम्‌) रेफ या पदार से परे [हितु मीना) ढ्वितु भौर मीना 
के (न ) नकार के स्थान पर (ण ) णकार प्रादेश हो जाता है। उद्दाहरण यधा-- 

हिनु--प्र +-हिनोतिरच्प्रहिणोति । ६-+-हिनुत +-भ्रहिणुत । 

मीना--४--मौनाति>- प्रमोणाति । प्र+मोनीते - प्रमोणीते* । 


३ प्र+ हिनोनि, प्र+मीनीते इत्यादि में यथ्यति घंद हिदु भौर गीता रहीं हैं 


श्७४ड ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुन्कौमुद्याम्‌ 


मोत््‌ घातु से जब एज्निमित्त प्रत्यय श्रर्थात्‌ कोई ऐसा प्रत्यय करना होता 
है जिस के कारण “मी” के ईकार को एच (गुण या वृद्धि) प्राप्त होता हो तो 'मीनाति- 
मिनोति-दीडयं ल्यपि च (६३८) सूत्रद्वारा मीमू के ईकार को आकार भ्रादिश होकर 
मा! रूप वन जाता है । 

लिंदू-- (परस्म०) के प्र० पु० के एकवचन में णल्‌ एज्निमित्तक प्रत्यय है 
क्योंकि इस के परे रहते वृद्धि प्राप्त होती है श्रतः णल्‌ के विपय में श्रात्व होकर 
'मा बन जाता है। अब 'पपौ की तरह 'श्रात श्री णलः (४८८) द्वारा णल्‌ को 
कार आदेश कर द्वित्व भौर वृद्धि करने पर “ममौ' रूप सिद्ध होता है। श्रतुस्‌ 
के कित्‌ हो जाने से गुण नहीं हो सकता श्रत: वह एज्निमित्त नहीं इस लिये उत्त के 
विपय में झ्ात्व नहीं होता--'मिमी |-अदुस्‌! इस स्थिति में 'एरनेकाच:०” (२००) 
से यण्‌ होकर “मिम्यतु:” प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार उस में--मिम्यु:। थल्‌ 
भी एज्जिमित्त प्रत्यय है क्योंकि उस के परे होने पर गुण हो जाता है श्रतः श्रात्व 
होकर भारद्वाजनियम से इटू का विकल्प तथा श्राकारलोप (४८६) करने पर-- 
ममिथ-ममाथ । इसी प्रकार आ्ागे भी एज्निमित्तों में यथासम्भव श्रात्व कर लेना 
चाहिये । परस्मेपद में रूपमाला यथा--ममौ, मिम्यतु:, भिम्यु:। समिथ-ममाथ, 
मिम्पथुड, मिम्प । समौ, सिम्यिव, मिस्यिस | ग्रात्मने० में सवंत्र कित्त्व के कारण 
कोई प्रत्यय एज्निमित्त नही अतः: वहां आत्व नही होता--मिम्ये, मिम्याते, मिम्पिरे । 
मिम्यिपे, मिम्याथे, मिम्यिद्वे-मिम्यिष्वे । मिम्ये, मिम्यिवहे, सिम्यिमहे । 

लुंट--में तासू के परे रहते गुण प्राप्त होता है श्रत: वह एज्निमित्त है, उस 
के विषय में श्रात्व हो जाता है--(परस्मे ०) माता, मातारी, मातार:। मसातासि --। 
(भआत्मने०) माता, मातारो, मोतार:। मात्तासे-- | 
टू--मे स्यप्रत्यय एज्निमित्त है अतः आात्व हो जाता है--(परस्मं०) 

मास्यति, मास्यतः, मात्यन्ति । (आत्मने०) मास्यते, मास्येते, मास्यन्ते । 

लो'टू--मे श्ताप्रत्यय 'सार्वधातुकमपित्‌” (५००) से डित्‌ है, इस के परे रहते 
मी! को गुण प्राप्त नहीं, ग्रत: एज्निमित्त न होने से श्रात्व नहीं होता--(परस्मे०) 
मोनातु-मीनीतात्‌, मीनीत्तामू, मीनन्तु । मीनीहि-- (आ्रात्मने ०) मीनौताम्‌ू, सीना- 
तामू, मीनताम्‌ । लंइ- में श्ना एज्निमित्त नहीं ग्रत: झ्रात्व नही होता- (परस्म०) 
अमोनात्‌, श्रमीनीतानू, श्रमोनन्‌ । (आात्मने०) श्रमीनीतद, अमीनाताम, अमीनत । 
वि० लिंइ--(परस्मे ०) मोनीयातू, मीनोयातामू, मीनीयुः। (श्रात्मने०) मीनीत, 
सीनीयाताम्‌, मीनीरन्‌ । आ० लिंटइ-- (परस्मे०) यासुद कित्‌ है वह एज्निमित्त 


उन में परिवत्तन श्रा चुका है तथापि 'एकदेशदिझृतमरन्यवत्‌' से उन को हिनु श्रौर 
मीना मान का णत्व हो जाता हैं। श्रथवा--ऐसे स्थलों पर “अ्चः परस्समिन्पुर्वविधो' 
(६६६) से स्थानिवद्धाव के कारण कोई दोप उत्पन्न नहीं होता । विशेषजिज्ञासु 
न्यास श्रौर पदमठजरी का प्रवलोकन करें । 


क्रधादिप्रकरणम्‌ | ५०७५ 


नही झ्त प्रात्व नहीं होता--भीयात्‌, मोयास्तामू, सीयातु ३ (पात्मने०) में सीयुद्धा- 

दियो मे भाधंधानुक गुण प्राप्त है श्रत एज्निमित्त हो जाने से ग्रात्व हो जाता है 

मासीष्ट, मासीयास्तामू मासीरन । 

लुंदु--(परस्मे०) मे सिंच्‌ को मान कर वृद्धि प्राप्त है श्रत एज्जिपित्त में 
प्रात्व हो कर *भा! बन जाता है। झवब “यम रम-नमाता सब्‌ च' (४६५) द्वारा सक्‌ 
प्रौर इट्‌ का भ्रागम हो तर यवेष्ट रूप सिद्ध होने हैं--भ्रमामीत, प्रमासिष्टामु, अमा- 
सिंधु । (प्रात्मने०) मे छियू गुण वा निमित्त है भ्त एज्निम्रित्त होने से श्रात्य हो 
जाता है--अ्रमास्त, प्रमासाताम्‌, अमासत । 

लुड-- (परस्म०) अमास्यत्‌ । (झात्मने०) धमास्पत । 

[लघु० ] पिन्न्‌ बन्धने ॥५॥ सिनाति, सिनीने | सिपाय, सिप्ये | सेता ॥ 
अर्य --पियर्‌ (मि) धातु 'बान्धना' पथ मे प्रयुक्त होती है ! 
व्योद्या--धातु के श्रादि पार को 'घात्वादे थ स! (२५५) से सकारा- 

देश हो जाता है। पोपदेश वा फल 'सिपाय' प्रादि में पत्व करना है। जित होने से 

यह घातू उभयपदी तथा 'ऊददइग्ते ० के अनुमार उदात्तों भे परिगणित न होने से 
प्रनुदात्त है । लिंदू में कादितियम से नित्य इट का भ्रागम हो जाता है परन्तु थल्‌ में 
भारद्वाजनियन से इटू वा विवल्प ता है। स्पमाला यथा-- 

लेंटू--(परस्मे ०) घ्िनाति, स्िगेत , तिनीत ॥ (भ्रात्मने ०) छिनोते, र्नाते, 
सिनते । लिंट--(परस्मे०) सिपाय, सिध्यतु ", स्िष्पु । दिपषिप सिेय--। 
(प्रात्मने ०) सिप्ये, सिष्पाते, तिष्पिरे | लुंट--(परस्मै०) सेता, सेतारो, सेतार । 
सेतासि--। (प्रात्ममे०) सेता, सेतारो, सेतार । सेतासे--॥ पूंदू--[परस्मे०) 
सेध्यति । (भात्मन०) सेच्यते । लोटू--(परस्मे०) सिनातु सिनोतातू, सिनीताम्‌, 
सिनन्तु । (प्रात्मत०) घ्िनोतामू, सिनातामू, स्िनतामू। लेंड--(परस्मं०) प्रत्तिनातू, 
असिनीताम्‌, भ्रसिनन्‌ । (म्रात्मने०) भसित्रेत, असिनातामू, अतिनत ॥ वि० लिंद-- 
(परस्मे ०) घिनोयात्‌ू, घतिनीयाताम, सिनीयु ६ (आआरत्मने०) सिनोत, सितोयाताम, 
सिनोरम ) प्रा० लिइ--(परस्मे०) सीयात्‌, सोयास्‍्ताम, सीयासु& ॥ (प्रात्मने०) 
सेपीष्ट, सेपोयास्तामू, सेघोरन्‌ । लुइ--(परस्मं०) अर्पपीतू, असंप्टामू, असंपु । 
(पात्मने०) भ्रस्तेष्ट, असेयातामू, असेधत । लू इ--(परस्मे ०) प्र्तेप्पत्‌ ५ (मात्मन०) 
असेप्पत । 

१ यह धातु श्ुविकरण स्वादिगण म॑ भी पढ़ी गई हैं। लोक में अधिकतर 
उसी का प्रयोग देखा जाता है । पर तु इस क्रैयादिक पिज्‌ के प्रयोग वेद में भनेवा 
स्थानों पर पाये जाते हैं। उत्तिनाति-ऋग्वेद १ १२५२। पस्िनोघ --रखेद 
७ ८४ २। सिनामि--प्रयर्व० ६ १३३ ३ । सितातु-प्रषव० ३६५।॥ 

२ 'एरनेकाघ ० (२००) इति यणू । 


५७६ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-क्ौमुद्याम्‌ं 


[लघु० ] स्कुम्‌ श्राभ्नवणे! ॥६॥। 

अये:--रक्ुन्‌ (स्कु) धातु 'क्दना, उछल कर जाना या ऊपर उठाना श्र्थ 
में प्रयुक्त होती है 

व्याख्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ उभयपदी तथा उदात्तों में परिगणित न होने 
से अनुदात्त है। लिंट में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है। परन्तु थलू में 
भारद्वाजतियम से विकल्प । इस धातु से श्ता भर श्नु दोतों विकरणों का पर्याय से 
विधान करते हैं -- 
[लघु० ] विषि-यृतमू--( ६८६) स्तन्‍्मुँ-स्तुन्भु-स्कन्मुँ-स्कुन्मु-स्कुञ्भ्यः 


इनुश्च ३१।८२॥। 

चात्‌ इ्ना। स्कुनोति, स्कुनाति। स्कुनुते, स्कुनीते। चुस्काव, 
चुस्कुवे । स्कोता । अस्कौषीत्‌ । अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयदचत्वार: सौन्ना: 
सर्वे रोधनार्था: परस्मेपदिन: ॥ 

श्र्य:--कर्त्रर्थ सार्वधातुक परे हो तो स्तन्मूँ, स्तुन्मुं, स्कन्मूं, स्कुन्मूं और 
स्‍्कुत्र घातुग्नों से परे श्नु प्रत्यय होता है और पक्ष में ए्ना भी । 

व्यास्या--स्तन्मुं-स्तुन्मु -स्कन्मुं-स्कुन्भू-स्कुल्म्य: ।५॥३। एनु: 0१॥ च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । श्ना ।0१॥ (“ऋधादिस्यः इना' से, लुप्तविभक्तिको निर्देश:) कर्तरि ७॥१ 
('कर्तरि शप्‌' से)| सार्वधातुके ।७।१। ('सा्वधातुके यह! से)। श्र्थ:---(कर्तरि) कर्ता 
अर्थ में (सावंघातुके) सावंधातुक परे हो तो (स्तन्मृु-स्तुन्मुं-स्वान्भू-स्कुन्मूं -स्कुज्म्यः) 
स्तन्मुं, स्तुन्भूं, स्कन्मुं, स्कुन्मूं और स्कुमू धातु से परे (श्नु:) श्तुप्रत्यय (च) तथा 
(एना) एना प्रत्यय हो जाते है। दोनों प्रत्यवों का युगपत्‌ होना लोक में कही नहीं 
देखा जाता गत: पर्याय हो जाता है । स्कुत्र्‌ को छोड़ कर श्रन्य स्तन्मूं ग्रादि चारों 
घातु सोत्र है श्र्थात्‌ इन धातुओं का उल्लेख केवल सूत्र मे ही उपलब्ध होता है, धातु- 
पाठ में नहीं । किझ्च ये चारो धातु लोक मे परस्मेपदी तथा रोधनार्थक (रोकना 
अर्थ वाली) देखी जाती है । इन चारो का वर्णन ञ्रागे आ रहा है । 


१. आ्राप्रवर्ण' के स्थान पर 'झप्लवने' पाठ भी उपलब्ध होता है । 

२. झाम्रवणम्‌ उत्प्लवनम्‌, उत्प्लुत्य गन चेति त्रज्धिणी, उद्धरणम्‌ इति 
भोज: (देखें माधवीय-धातुव॒त्ति पृष्ठ ४१) । उद्धरण अर्थात्‌ ऊपर उठाना श्रथ में बह 
सकमेंक है | आप्रवण अर्थ वाली घातुओं का संग्रह यथा-.- 

स्कुनाति च स्कुनीते च स्कुनोत्याप्लवतेषपि च । 
स्कन्दते स्कुन्दते चापि पडाप्लवनवाचिनः ॥ (भट्टमल) 

भट्टि ने इस धातु का प्रयोग आवरण (श्राच्छादित करना) श्वर्थ में किया 
है---राममम्यप्रवज्जिप्णुरस्कुनाच्चेपुवृष्टिभि:' (भट्टि० १७.८२), स्कुमू आवरण इति 
जयमड्ला । 
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स्कुत्‌ घातु से श्तुविकरण करने पर स्वादिगणीय पृत्र्‌ घातु की तरद रूए 
चसने छगते हैं। श्वाविकरण करने पर डुंकीज्‌ धातु की तरह। रूपमाला यधा-- 

लेंटू--(परःूमे ०) श्नुपक्षे--स्कुनोति, स्कुमुत , स्कुम्वान्ति ३ श्नापक्षे--स्कुराति, 
स्कुनीत , स्‍्कुनन्ति | (प्रात्मने०) श्तुपप्षे--स्क्नुते, रकुन्वाते, स्कुन्वते | श्नापशषे-- 
सकुनोते, स्कुनाते, स्कुनते । 

लिंट-(परस्मे ०) चुस्का4', चुस्कुवतु , चुस्कुवु । घुस्कदिय चुप्कोप-- । 
(परात्मने०) घुस्कुबे, चुस्कुवाते, चुरकुविरे। लुंटू--(परस्मे०) स्कोता, स्कोतारौ, 
स्कोतार । स्कीताधिं-- । (भात्मने०) स्कीता, स्शोतारो, स्कोतार । स्कोतासे--- | 
लुदु-(परस्म ०) स्कोष्यति | (भात्मने०) स्कोष्यते । 

लोटू-(परस्मै०) श्नुपक्षे--स्कुनोतु-रकुनुतात्‌, रकुमुताम्‌, रहुवन्तु ॥ एना- 
पक्षे--स्कुनातु-स्कुनीतातू, स्कुनोताम्‌, स्कुनन्तु ।(भात्मने ०)एनुपक्षे-- स्कुनुताम्‌, स्कुल्वा- 
ताम, स्कुन्वताम्‌। श्तापक्षे -- स्कुनीताम्‌, स्कुनाताम्‌, रकुनताम्‌ । लेंड--(पररुमै ०) श्नु- 
पक्षे-- अस्कुनोत्‌, अस्कुनुताम्‌, अस्कुम्वन्‌ । श्नापक्षे--अस्क्नातू, अस्कुनोताम्‌, धस्कुनन्‌ 
(प्रात्मने ०) ए्नुपक्षे*-अस्कुनुत, झस्कुन्वाताम्‌, ध्स्कूवत । श्तापक्षे-- भसदुनीत, प्रस्कुना- 
जाम, अस्कुनत । वि० लिंटू--(परस्मं ०) ए्नुपक्षे--रकुनुपात्‌ । श्नापक्षे--स्कूनीपात्‌ | 
(प्रारमने ० ) शनुपक्षे--स्क्ूवीत। श्नापक्षे --स्कूरोत, रछुनोपाताम्‌ स्कुनीरन्‌। 

भा० लिंए[--(परस्मे०) स्कूपांत्‌, स्‍्कूपास्ताम्‌ स्कूपासु(अषवत्साथंघातुरुपो- 
दोप: ४८३) | (परात्मने०) स्कोवोष्ट, स्कोषीयास्ताम्‌, स्कोपोरत्‌ | लु६---(परस्म०) 
अस्कोषोत्‌, अस्कौष्टाम्‌, प्रस्कोषु । (धात्मने०) अस्कोष्ट, अस्कोयातामु, भस्कोषत। 
लूं£--(परस्मे ०) अस्कोष्यत्‌ । (पात्मने०) अस्कोप्यत । 

भव स्तन्मुं भादि चार सोत्र परस्मेपदो धातुप्रो का वर्णन करते हैं । ये चारों 
चासु उदितू तथा सेट है । उंदित्‌ होने से 'डदितों बा' (८५२) द्वारा बत्वा में हद 
का विकल्प तथा निष्ठा में 'थ्स्य विमादा' (७२१५) से इट का निषेध सिद्ध हो 
जाता है--स्तम्भित्वा-स्तब्ध्वा, स्तब्घ -स्तब्घवान्‌ ॥ इन धातुपों से परे घनु था 
श्ता दोनों विसरण 'सादंधातुकमपित' (५००) से डित्‌ हो जाते हैं तब “प्निदितां 
हंस उपधाया ०” (३३४) सूत्र से इन के उपधामूत नकार का लोप हो जाता है-- 

लेंदू--(श्नुपक्षे) स्तम्नोति, स्तम्नुत , स्तम्नुबन्ति' । (श्नापष्षे) स्वम्नाति, 
स्तम्नोत , स्तम्नन्ति ॥ 

लिंदु--मे 'स्तन्मु+रतन्म्‌ + पभ' इस स्थिति में दावा क्षय” (६४५) द्वारा 
भभ्यास गा तकार शेष रहता है। तव उपघा के नबार को पनुस्वार (७८) तथा 
पनुस्वार को परसदर्ण (७६)करने से 'तस्तम्भ” भादि रूप होते हैं। तत्तम्म, तप्तम्भतु , 


३ आापूर्ता क्षय (६४८), पुहोश्च (४५४) ।॥ 
२ सोगपूर्व द्वोने से 'हुश्मुवो ०” (५०१) से यण नहीं होता। एवं वस्‌ धर 


भसत्‌ में 'लोपइचास्थां (५०२) री भी प्रवृत्ति नहीं होती--स्तम्तुद ,स्तम्तुन । 
ल० द्वि० (३७) 


भ्र७८ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां सधु-कौमुथाम्‌ 


तस्तम्भु:* । तस्तम्भिष-- | लुंदू--पभ्नुस्वार-परसवर्ण हो जाते हैं--स्तम्भिता, 
स्तम्भितारो, स्तम्भितार: । स्तम्मिताति-- लू दू--स्तम्मिष्यति । लोट--(श्नुपक्षे) 
स्तभ्नोतु-स्तम्नुतातू, स्तभ्नुताम्‌, स्तभ्नुवन्तु । स्तस्नुहि*-स्तभ्नुतात्‌ू-- श्नापक्ष के 
म० पु० के एकवचन में उपधा के नकार का लोप होकर 'स्तम्‌-श्ना+हि इस 
स्थिति में भ्रग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सृतम-- (६८७) हलः इन: शानज्को ।३॥१।८३॥ 
हल: परस्य इन: शानजादेश: स्याद्‌ हो परे। स्तभान ॥। 
अर्थ:--हल्‌ से परे शना के स्थान पर शानच्‌ श्रादेश हो, 'हि' परे हो तो । 
व्यास्या--हलः ।५॥ १॥ श्न: ।६।१। शानच्‌ ।११। हो ।७।१। श्रर्थ:-- (हलः ) 
हल्‌ से परे (श्न:) श्ना के स्थान पर (शानच्‌) शानचु्‌ श्रादेश हो जाता है (हो) 'हि' 
परे हो तो। शानच्‌ में शकार श्लौर चकार इत्सञ्ज्ञक हैं, 'प्रान' मात्र शेष रहता 
है। पभनेकाल होने से यह भादेश सम्पूर्ण श्वा के स्थान पर होता है। श्रीहरदत्तमिभर 
का कथन है कि श्ना के शित्त्व के कारण स्थानिवद्धाव से भ्रादेश मे स्वत: ही शित्त्व 
प्रा जाता है भ्रत: शानच्‌ को शित्‌ करने की श्रावश्यकता नही | 
'स्तभू+ ए्ना--हि! यहां 'हि' के परे रहते भकार हल से परे श्ना को 
शानच्‌ भ्रादेश होकर प्रनुवन्धलोप तथा 'पतो हे” (४१६) से 'हि' का लुकू करने 
पर 'स्तभान' प्रयोग सिद्ध होता है । 
“हल से परे! कहने के कारण “क्रीणीहि' प्रादियों में शानच्‌ भ्रादेश नहीं होता । 
इसी प्रकार 'हि' परे न होने से 'स्तम्नाति” आरादि में इस की प्रवृत्ति नहीं होती । 
लोटू--(श्नापक्षे) स्तम्नातु-स्तम्नीतातू, स्तम्नीताम्‌, स्तभ्नन्तु । स्तमान- 
स्तम्नीतातू, स्तम्नीतम्‌, स्तम्नीत । स्तम्नानि, स्तभ्नाव, स्तम्नाम । 
लेंड्‌ू-- (श्नुपक्षे ) प्रस्तम्नोत्‌, प्रस्तम्नुताम्‌, अस्तम्नुवन्‌ । (श्नापक्षे)भ्रस्तम्नात्‌, 
अस्तम्नीताम्‌, अस्तम्नन्‌ । वि० लिंइ--(श्नुपक्षे) स्तस्नुयात्‌ । (श्नापक्षे) स्तस्नी- 
पात्‌ । भ्रा० लिंइ---में यासुट्‌ के कित्‌ होने से उपधा के नकार का लोप हो जाता 
६--त्तन्यात्‌, स्तम्यास्तामु, स्तम्यासु:। 
लुंइ--में स्तन्‍्भू से परे चल को वेकल्पिक श्र का विधान करते है--- 
[लघु० | विधि-सूतम-- (६८८) जु-स्तन्मु-स्रुचु-म्लुचचु-प्रुुँ-ग्लुचुँ- 
ग्लुड्चुँ-श्विभ्यर्च ।३॥१।५५॥ 
च्लेरड वा स्यात्‌ ॥ 
१. धातु के संयोगान्त होने से अतुस्‌ श्रादि कित्‌ नहीं हाते श्रतः उपधा के 
नकार का लोप प्रसक्‍त ही नहीं होता । 
२. संयोगपूर्व होने से 'उतदच प्रत्ययादृ० (५०३)से “हि! का लुक्‌ नहीं होता । 
३. इस स्थान के विशेषस्पष्टीकरण के लिये सि०कोमुदो के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण 
में 'वक्ष्यमाणा' की सिद्धि देखनी चाहिये। 
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अर्घ --जु (जीर्ण होना), स्तस्मुँ (रोकना), ज्रुच (जाना), म्लुचूं (जाना), 
ग्रुजु (छुराना ), ग्लुचुं (घुराना), ग्लु््चु (जादा) हित (जाना, बढ़ना)--इसे भाड़ 
धातुप्रों से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से भड भादेश हो। 
स्याहया--जु--श्विम्य ५0३। व इत्यव्ययपदम्‌ । ज्ले' ६ १ (छले सिंच' से) 
भट्ट 48१ ('अस्थतिवश्ति० से) वा हत्यव्ययपदम्‌ ('इरितो दा! से)। धर्ष -« 
(जू-शिम्य ) जू, स्तममृ, जुर्चू, स्लुतु, गरु, स्लुचूं, स्लुझ्चु भौर श्वि-इन घराढ 
ातुधो से परे (ते) च्लि के स्पात पर (वा) विकल्प से (भद) भट्ट प्रादेश हो 
जाता है । ौ्लि वा स्‌ भवशिष्ट रहता है उस के स्थान पर प्र प्रादेश हो जाता है। 
भट्ट भे डकार इत्‌ है, इसे डितू करते का प्रणेजत 'मम्रुच॒त्‌” झादि से उपया के नकार 
का लोए गरना भादि है। जिस पक्ष में प्रद्ट नहीं होता वहां 'ब्ले सिंद (४३८) से सिंच्‌ 
भादेश हो जाता है। इस सूत्र के 'भजरत्‌' झादि उदाहरण काशिका मे देखने चाहिये । 
सुंड--स्तन्म्‌ धातु से लुंझ, तिए, इकारलोप, च्लि, ज्लि के सकार को 
प्रडृतसूत्र से भड भादेश, प्रद् के डितू होने से 'प्रनिदितां हुल ०” (३३४) दारा उपधा 
के नकार का लोप तठष्ण भन्त में भक्छ वो भद्‌ पा भागम करने पर “भस्तभत्‌' प्रयोग 
सिद्ध द्ोता है । पड के भभाव मे ब्लि को सिंचु, इटू, ईटू, सक्ाारलोप, सवर्णदीर्ष तपा 
नकार को भनुस्वार भौर परसवर्ण करने से “भस्तम्मीत्‌” रूप बनता है। रुपप्ताप्ता 
यषा--( भड्पक्षे) धस्तमत्‌, मस्‍्तमताम, अस्तमन्‌ । (सिंच्यक्षे) अस्तम्मीतू, प्रस्‍्त- 
स्मिष्टामू, प्रस्तम्मिषु । 
सू'४--पस्तम्मिष्यत्‌, प्रस्तस्मिध्यताम, अस्तम्मिध्यन्‌ । 
उपसर्गंयोय--'वि' झादि उपसर्यों के योग में स्वस्म्‌ के सार को पत्व का 
विधान करते हैं--- 
[लघु० ]दिपि-मूतम- (६८६) स्तन्मे ॥८३।६७॥ 
स्तन्‍्मे सौत्रस्य सस्य प स्यात्‌ । व्यप्टमत्‌। भझस्तम्मीत्‌ ॥ 
प्रप ---उपसगस्थनिमित्त से परे सोतरधातु स्तन्‍्न्‌ के सकार को भूर्धय भादेश हो। 
ब्याह्या--उपसर्गात्‌ १॥ १ ('उपततर्गात्‌ सुनोति०” से) स्‍्त मे ।88 १ स छह 
('सहे साइड स* से)।मूर्थन्य ।१। १।('अपदास्तस्प मूपन्य ” से)|पत्वप्रब रण में 'ुभ्कों 
(५३ ५७) प्रधिक्ृत है। उपसर्ों में कदर्गं सम्भद नहीं ध्रत केवल *इण 'वा ही 
सम्बन्ध समभना घाहिये। भर्थ --(उपसर्यात्‌) उपस्गस्थ निभित्त इण्‌ से परे (स्तन्मे ) 
स्त-म्‌ घातु के (स ) स्‌ के स्थान पर (मूर्ेय ) मूर्षा स्थान वाला पर्षात्‌ प्‌ भादेश 
हो जाता है । उदाहरण यथा-- भति +स्वम्नाति--प्रतिष्टम्नाठि", परिष्टम्ताति, 
विष्टम्नाडि । पर्व होने पर “ध्टुना ध्टु (६४) से तकार को टकार हो जाता है। इसी 
प्रकार--दि +-धस्तमत्‌ -- ब्प्‌ न भम्तभतृर्ू्व्यष्टमत्‌ । घ्यान रहे कि यहां पट के 
डेयबघान में भी परद हो जाता है--प्रारू सितादशम्यबायेईपि(८ ३ ६३)। इसी प्रकार 


१ बाहुइतिहम्मदिवृ्ठमायु--रहुर रे र३। 


प्रू८ध० ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुथ्ाम्‌ 


प्रम्यास के व्यवधघान में भी समझ लेना चाहिये (स्थादिष्वम्यासेन चाध्म्यासस्य 
८.३.६४)--वि --तस्तम्भ--वितष्टम्म, परितष्टम्भ । 

स्तुन्मुँ, स्कन्मूँ भौर स्कुन्मूं घातुश्रों की प्रक्रिया भी लुंड भौर उपसर्गयोग को 
छोड़ कर स्तन्मूं घातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

स्तुन्मु--लेंट -स्पुम्नोति-स्तुम्नाति । लिंद--तुस्तुम्भ । लुंद--स्तुम्मिता । 
लूंद--स्तुम्भिष्यति । लोट्‌-स्तुम्तोतु-स्तुभ्नुतात्‌; स्तुम्नातु-स्तुम्नीतात्‌ । लेंडू-- 
अस्तुभ्नोत्‌-अस्तुभ्नात्‌ । वि० लिंइ--स्तुभ्तुयात्‌-स्तुम्नीयात्‌ । श्रा० लिंइ--स्तुभ्यात्‌ । 
लुंड्‌--अस्तुम्भीत्‌, प्रस्तुम्मिष्ठाम्‌, प्रस्तुम्मिषु: । लूइ--प्रस्तुम्भिष्यत्‌ । 

स्कन्मुँ--लेंट--स्कभ्नोति-स्कम्नाति । लिंटू--घस्फम्भ । लुंटू--स्कम्भिता । 
लूंट्‌-स्कस्मिष्पति । लो ट्‌--स्कश्नोतृ-स्कभ्नुतात्‌, स्कस्नातु-स्कम्नोतात्‌ । लेंडू-- 
प्रस्कम्नोत्‌-प्रस्कभ्नातू । वि० लिंइ--स्फम्नुयात्‌-स्कभ्नीयात्‌। श्रा० लिंडू--स्कभ्यात्‌। 
लुंह्‌-अस्कम्भीत्‌ । लू इु--अ्रस्फस्मिष्यत्‌ । 

स्कुन्भुँ--लेंट्‌ -- स्फुम्नोति-स्फुस्नाति । लिंदू--चुस्कुम्म । लुंटू--स्कुश्मिता । 
लूटू--स्फुम्मिष्यति | लोद--स्फुश्नोतु-स्फुभ्नुतात्‌, स्फुम्नातु-स्कुम्नीतातू। लेंड-- 
अस्कुश्नोत्‌-प्रस्कुभ्नात्‌ । वि० लिं--स्कुभ्नुयात्‌-स्कुम्नीयात्‌ । श्रा » लिंइ--स्कुम्पात्‌ । 
लुंइ--भ्रस्फुम्मीत्‌ । लू इ--प्रस्एुस्मिष्यत्‌ । 
[ लघु० ] युत्‌ बन्धने ॥११॥ युनाति, युनीते । योता॥ 

अर्थ:--युन्‌ (यु) घातु 'वान्धना' श्र्थ में प्रयुक्त होती है! । 

व्यास्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ बित्‌ होने से उभयपदी तथा “ऊदृदन्तः०' में 
परिंगणित न होने से अनुदात्त श्र्थात्‌ प्रनिद्‌ है* । लिंदू में क्रादिनियम से नित्य इद ही 
जाता है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'क्री' घातु 
की तरह होती है । 

लेंट्‌--(परस्मै ०) युनाति । (प्रात्मने०) युनीते । लिंटू--(परस्मे०) युयाव, 
युधुवतुः । युयुव॒ः । युयविय-युयोच--। (प्रात्मने०) युयुवे, युयुवाते, युयुविरे । लूँट-- 
(परस्मै०) योता, पोतारी, योतारः । योतासि--। (श्रात्मने०) योता, योतारी; , 
योतारः । योतासे -। लूट्‌-- (परस्में ०) योष्यति । (प्रात्मने०) योध्यते । लोद-- 
(परस्मै०) युनातु-पुनीतात्‌ । (आत्मनै०) युनीताम्‌ । लेंड--(परस्मे०) अयुनात्‌। 
(भात्मने०) श्रयुनीत। वि० लिंइ-- (परस्मे ०) युनीयात्‌ । (श्रात्मने० ) युनीत । ग्रा० 
लिंए---(परस्मै ०) यूयात्‌ (श्रकृत्सावंघातु० ४८३)। (ग्रात्मने०) योषीष्ट । लुंदू-- 
(परस्मै०) अयोधषीत्‌ । (प्रात्मने०) श्रयोष्द ॥ लूंड-- (परस्मे०) प्रयोष्यत्‌ । 
(झात्मने०) भ्रयोष्यत । 


१. इस धातु के प्रयोग अन्वेषणीय है । 
२. ध्यान रहे कि “ऊदृवन्तेः०” में परिगरणित पयौति' से प्रदादिगणीय 
“पु मिश्रणाईइमिथ्रणयो:” घातु का ग्रहण होता है इस का नहीं । 


कथादिप्रकरधम्‌ [ ४४१ 


[लघु०] पनूज्‌ झब्दे ॥१श॥ क्नूनाति, क्नूनीते । बनविता' ॥ 

पझ्र॒एं --वनूत (बनू) घातु 'शब्द करना” भर्थ मे श्रयुक्त होती है*। 

व्यास्या--जित्‌ होने से यह धातु उम्यपदी तथा उदन्त होने से उदात्त 
प्र्षात्‌ सेंट है। रूपमाला यथा-- 

लेंट्‌--(परस्मे०) बनूनाति । (भात्मने०) बनूनीते ॥ लिंट--(परस्मे०) 
चुशनाव, चुबनुवतु , चुकनुवु । चुश्नविय--॥ (प्रात्मने०) चुबनुदे, छुक्नुवाते, चुंबनु- 
बिरे । लुंटू-- (परस्में०) श्नविता, क्‍नवितारो, वनवितार । श्नविताप्ति--। 
(प्रात्मने०) बनविता, श्नवित्तारों, बदवितार । कनवितासे । लूट--(परस्में ०) बन- 
विध्यति । (प्रात्मने०) क्नविष्यते । लोटू--(परस्मे०) बनूतातुशनूनीतात्‌ । 
(प्रात्मने०) क्‍्टूनीताम्‌। लेंड--(वरस्मै०) अपनूनात्‌ । (भात्मने०) प्रन्‍नूनीत ॥ 
वि० लिंड--(परस्में०) बनूनीयात्‌ । (प्रात्मने०) बदूनीत । प्रा० लिंइ--(परस्मे०) 
क्नूथात्‌। (धात्मने०) श्नविषीष्ट । लुँइ--(परस्मे०) भकनावोत्‌ । (भात्मने०) 
झक्तविष्ट । लुझू--(परस्मे०) प्रक्नविष्यत्‌ ॥ (भात्मने०) झकनविध्यत | 


[लघु० ] दृआ हिसायाम्‌ ॥१३॥ द्वणाति, दूणीते ॥ 

अप --द्ल्‌ (हू) धातु 'हिसा करना! प्र्ष मे प्रयुक्त होती है! । 

व्यास्या--यह घातु भी बनूत्‌ धातु की तरह उमयपदी तथा सेट्‌ है। 
रूपमासा यथा-- 

लेंटू--(परस्मे०) डूृषाति । (भात्मने०) दणीते । लिंटू--(परस्मे०) दुह्ाव, 
हुएबत , इंद॒बु । डृडविच--॥ (भारमने०) डुंहुवे, दुहइबाते, दुदविरे । सुंटु--(परस्मै०) 
हरविता, ड्रवितारी, द्वितार' । द्रवितासि-- (भाष्मने०) ड्रविता, डृवितारो, द्वितार.। 
दृदितासे--॥ लुदू--(परस्मे०)डविष्यति ॥ (भात्मने०) ड्विष्यते। सोट--(१रस्मे ०) 

१ प्राय सब लघुकौसुदी के सस्करणों में इस के बाद “दम हप्तापाम्‌' घायु 
पढ़ी शई है, जो स्पष्टत प्रमाद है। शर्योंकि सिद्धान्तकोमुदी, साथदोयधातुदृत्ति, कषीए- 
तरड्लिणो, घाठुप्रदोष भादि धाकरपग्रत्थों में इस प्रकार को कसी घातु का क्रपादिगण 
में उल्लेख नहीं । गीताप्रेस के सस्करण में सम्पादक ने इसे हूटा कर जहां ध्पनी 
जुद्धिमत्ता का परिचय दिया है वहा 'वृशू पवने! घातु के बाद 'द विदारणे! घातु का पाठ 
दे कर ध्नपिकार चेष्टा भी की है। सघुक्रौमुदो के सब सस्करणों में 'पूज धवने' के बाद 
असम छेरने' ही पढ़ी गई है जो 'प्वारीतां हुस्व (६६०) सूत्र पर दी गई वृत्ति के क्रम 
सै सदंधा भनुकूल है। पूम्‌ भौर लूज्‌ के बीच में 'दु' का पढ़ना प्रनुचित भी लगता है। 

२ इस धातु के प्रयोग भम्वेषघीय हैं । 

३ वैदिक साहित्ए में इस घातु के प्रयोग भनेक स्पानों पर उपसग्ध होते हैं । 
हुणाति--में७ ३ ७ ३, हृबाव--कग्वेद ४ ४ १, दूत --काठक» १६ १५। ईध 
कोों में ४ (पु «, सुदर्ग), हूधण (१०, मुइगर), हूण (| «, बिच्यू) घादि इस 
इसी _घातु से बनाये गये हैं। : 


५८२ ] भैमीम्यास्ययोपेतायां सधु-कौमुथाम्‌ 


इजणातु-हणोतात्‌ । (परात्मने०) डृशीताम्‌ । लेह--(परस्म०) प्रद्वणात्‌ । (भात्मने०) 
प्रदूणीत । वि० लिंइ-- (परस्मै ०) द्रणीयात्‌ । (झात्मने०) द्वणीत | प्रा० लिंद-- 
(परस्मै०) द्रयात्‌ । (प्रात्मने०) द्रविषीष्ट । लुंड---(परस्मे ०) अद्रावीत्‌ । (प्रात्मने०) 
भ्रद्नविष्ट । लुइ---(परस्मे ०) अद्गविष्यत्‌ । (भात्मने०) अद्रविष्यत । 
[लघु० ] पून्‌ पवने ॥१४॥ 
मर्य:--पूत्र्‌ (पू) धाठु “पवित्र करना' प्रथं में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--वित्‌ होने से यह घातु उमयपदी तथा ऊदन्त होने से 'ऊदृदन्तः०! 
के पनुसार सेट है । श्ना प्रत्यय के परे रहते इसे हृत्वविधान करने के लिये श्रग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० |विधि-सृतमू-- ( ६६० ) प्वादीनां हस्व: ।७।३।८०॥ 
पूतू-लूजू-स्तृज्‌-कुज-वृज्‌-घुज-शुपू-वू-यू-मू-दू-जु-झूपू-वू-कु-ऋत-ज्या- 
री-ली-ब्ली-प्लीनां चतुविद्यते: शिति 'हस्व: | पुनाति; पुनीते | पविता ॥ 
अर्थ:--शित्‌ परे होने पर पूत्‌ भ्ादि चौवीस घातुओों के श्रन्त्य भ्रच्‌ को 
हस्व हो जाता है । 
स्याख्या--प्वादीनाम्‌ 88३ हृस्व: ११॥ शिति ।७१। (/थ्विवु-वलमुँ-चर्मां 
शिति' से) । पूधातुरादियेंयान्ते प्वादय:, तेपामू--प्वादीनाम्‌ । तद्गुणसंविज्ञानबहु० । 
प्र्थ:-- (प्वादीनाम्‌) पू भ्रादि घातुओं के स्थान पर (ह॒स्व:) हस्व आ्रादेश हो जाता 
है (शिति) शित्‌ परे हो तो | धातुपाठ के क्रधादिगण के श्रन्तर्गत प्‌ श्रादि चौबीस 
धातुएं पढ़ी गई हैं, उन का ही यहां ग्रहण भ्रमीष्ट है। 'प्रचइच' (१.२.२५) भौर 
अलोब्न््यस्थ/ (२१) परिमाषाओं के बल से पू श्रादि धातु्रों के भ्रन्त्य श्रचु को 
हस्व हो जायेगा । पू प्रादि चोबीस घातुएं निम्नलिखित हैं-- 
(१) पूञ्‌ पवने (पवित्र करना) । (१४) झृ वयोहानो (जी्ण होना) । 
(२) खूब छेदने (काटना)। (१५) घ्॒‌ बयोहानो (जीणं होना) । 
(३) स्तृव्‌ भझ्राच्छादने (ठांपना)। । (१६) नु नये (ले जाना)॥। 
(४) शूब्‌ हिसायाम्‌ (हिंसा करना)। । (१७) क्‌ हिसायाम्‌ (हिंसा करना) । 
(५) वन्‌ वरणे (स्वीकार करना) । (१८) ऋ गतो (गमन करना) । 
(० थे हिलानन हिल अैका)।...| (६) प्‌ बन्दे (गब्द करता) । 
हयात | दस करता॥॥ (२०) ज्या वयोहानों (बूढ़ा होना) । 


(५) पृ पालनप्रणयो: (पालना, भरना) 
(६) व्‌ वरणे (स्वीकार करना) । (२१) री गतिरेवणयो: (जाना, शब्द 


(१०) भु भत्संने (मिड़कना) हलक करना) । 
(११) म्‌ हिसायाम्‌ ( हिसा करना)। | (२२९) ली इलेवणे (मिलाना)। 
(१२) द बिदारणे (फाड़ना)। (२३) ब्लो बरणे (स्वीकार करना) । 


(१३) थु बयोहातो (जी होना) । | (२४) प्लो गतो (गन करना) । 
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सेंटू, लोदू, सेंड थौर वि० लिंश इन घार सकारो में श्नाविशशण शिया 
जाता है भत इन में ही शित्‌ सम्भव होने से हस्त की प्रवृत्ति होती है प्रयत्र नहीं । 

संटु-पु+ ना+ति' इस स्थिति मे 'श्ना! इस शित्‌ प्रत्यय के' परे रहते 
प्रहतसूतर से थू” के ऊरार को छृस्व होकर 'पुनाति” प्रयोग सिद्ध हीता है। इसी 
प्रकार भागे भी सममना चाहिये। रूपमाल्ा यधा--(परस्में०) पुनाति, पुनौत॑, 
पुतन्ति] (झारमने०) पुनौते, पुनाते, पुनते॥ लिंटू---(परस्मै०) पुपाव, पुषुष्ठु 
युषुद्‌ । पुपदिय-॥ (प्रात्मने० ) पुषुवे, पुषुवाते, पुपुदिरे । लुंट--(परस्म०) पविता, 
पवितारों, पवितार । पवितातसि-॥ (प्रात्मने०9) पिता, पवितारी, पवितार ॥ 
प्रश्तासे-। लूंटू--(परस्मे० )एविष्यति) (प्रात्मने५)पदिष्यते । लो'टू--(१रस्में०) 
पुनातु-चुतीतातु, पुनीताम्‌, पुनन्त | पुनीहि-बुनोतातू--] (भाव्मने ०) प्रनीतामृ, परनातामु, 
पुरताम्‌ । धुनोष्व--- लेंड्र- (परस्मे०) अपुनात्‌, अधुनीताम, अपुनत्‌ । (भोत्मने०) 
प्रधुनोत, प्रपुनाताम्‌, प्रपुनत। बि० सिंड--(परस्मे ०) पुनौयात्‌, पुनीयाताम्‌, पुनीयु । 
(पारमने०) पुनीत, पुनौयाताम्‌, पुनोरन्‌। भा० लिंट- (परस्मे ०) पूषात्‌, पूपास्ताम्‌, 
परूणासु ( (प्राट्मने० ) पविषीष्ट, पदिधोयास्तारू, पविषोरन्‌। लुंड-- (परस्मे ०) भ्रपा- 
बीत, ध्पादिष्टामू, प्रपाविषु ॥ (पारमने०) अपविष्ट, भ्रपविषातामू, अपविषत। 
सूँछ--(परस्मे ०) प्रपविष्यत्‌ । (भ्रात्मने०) भ्रपदिष्पत । 
[लघु० | क्र घेदने !१५॥ छुनाति । छुनीते ॥ 

अर्च --सूभ्‌ (लू) धातु 'बाटना' धर्य में प्रपुक्त होती है । 

व्यास्या--यह धातु भी “पुर पकने! घातू की तरह उमयपदी तथा सैद्‌ है। 
इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा रूपमाला भो उसी तरह होती है। प्वादियों के पन्त्गंठ 
होते से इसे भी शिक्प्रययों मे (६६०) सूत्र से हस्व हो जाता है। रूपमाला यधा-- 

लेंट--(परस्म०) लुनाति, छुनीत , शु्ात। (पात्मने०) लुतीते, खुनाते, 
सुनते | लिंटू--(परस्मै०) लुलाव, सुखुबतु , सुखद । (पारमने०) सुलुदे, छुलुवाते, 
शुसुबिरे। संटू--(परस्मे ०)सबिता, सवितारों, सवितार । सवितात्ति-- प्रात्मने ०) 
स॒बिता, शब्ितारी, सदितार । सबितासे--। लूट- (परस्में०) सविष्यति ॥ 
(प्रात्मने०) छविष्यते। सोट्--(परस्मै०) छुनातु-सुनोतात, लुनोताभू, छुनन्तु ॥ 
सुनोहि--। (प्रात्मने०) छुनोताम, सुनातामू, धुनताम्‌॥ शेद्-(१रस्मे०) धतुतातु, 
परतुनोतामू, अलुनन्‌ । (प्रात्मने०) घ्रछुनोत, भ्रलुनातामु, घलुनत। वि० लिंट-- 
(परस्मे ०) छुनोपात्‌ । (प्रात्मने०) सुनीत । भा० लिइ--(परस्मे ० )लूपात्‌ प्रात्मने ०) 
लविषौष्ट ( लुंद---(परस्मै०) घलावीत्‌ $ (भारमने ०) प्रतविष्ट। लू डू--(परस्मै०) 
असदिध्यत्‌ । (भात्मने०) ध्रसक्च्यत ( 


[लघु०] स्तुम भ्राच्छादते ॥१६॥ स्ठृणाति। झर्पूवाँ क्षय: (६४८)- 
हस्तार, तस्तरतु । तस्तरे। स्वरीता-स्तरिता। स्तृणीयात्‌ । स्ठृणीत। 
स्तीर्यतु ॥ 


भ८४ ] भैमीष्यास्ययोपेतायां लपु-फौमुयाम्‌ 


परे:--स्तृज्‌ (स्तु) घातु 'पाच्छादन करना, ढांपना' प्रथ में प्रयुक्त होती है। 

ध्यास्था--बित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तपा ऋतन्त होने से सेट है। 
प्वादियों के प्रन्तगंत होने के कारण श्नाविकरण में इसे हुल्व हो जाता है । 

लेंटू---(परस्म ०) स्तुणाति । (पात्मने०) स्ठुणीते । 

लिंटू--परस्मै ० प्र० पु० के एकवर्चन में 'स्त्‌ +स्तू -- श्र! इस रिथति में 'हृस्द 
(३६७) से प्रभ्यास को हस्व, 'उरत्‌! (४७३) से प्रम्यास के ऋकार को घर्‌ 
प्रापेश तथा «र्पूर्षा: झघ: (६४८) से तकार शेप रह कर-त्त--स्तृ+प । पब 
च्छ्स्य्ताय (६१४) से गुण तथा 'अठ उपषाया: (४५५) से उपपावृद्धि करने 
पर 'तस्तार' प्रयोग सिद्ध होता है। श्तुस्‌ प्रादियों मे 'ऋच्छत्यूदाम्‌' (६१४) से ग्रुण 
हो जाता है। इसी प्रकार प्रात्मनेपद मे भी सर्वेत्र गुण समझना चाहिये। रूपमाला 
पपा--(परस्मे ०) तस्तार, हस्तरतु:, तस्तरः । तल्तरिथ, तस्तरथुः, तत्तर । तत्ताए- 
उस्तर, तल्तरिय, हस्तरिस । (प्रात्मने०) तस्तरे, हस्तराते, हत्तरिरे । 

लुंटू--में इटू, लघूपपगुण तथा 'बूतो दा! (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीर्ष 
हो झाता है। (परस्म॑०) दीप॑पक्षे--स्तरीता, ल्त्रीतारी, स्तरीतारः । ह्तरतेद्ञासि--- 
दीर्घाभावे--ह्तरिता, स्तरितारी, स्तरितारः ॥ स्तरिदासि-- (प्रात्मने०) दीर्पपक्षे-- 
स्तरीता, स्तरीतारो, स्तरीतारः । स्तरीताले--3 दीर्पाइभावे--ह्तरिता, स्तरितारौ, 
एतरितारः । स्तरिताले--3 लुटू--(परस्मै०) स्तरीष्यति-स्तरिष्यति। (प्रात्मने०) 
स्तरीष्यते-स्तरिष्यते । लोट्‌-- (परस्मे ०)छुणाठु-ह्ठुणीताद्‌ । (भ्रात्मने ० )स्तृणोताम्‌ । 
लेर--(परस्मे०) घल्तृणात्‌ । (प्रात्मने ०) अल्छृणीत । वि० लिंएः-- (परस्मै०) 
स्ुणोयात्‌ । (प्रात्मने०) स्तुणीत । 

प्रा० लिए--(परस्मे०) प्र० पु० के एकवचन में 'स्तृ +यास्‌-+त्‌' इस 
स्पिति में यासुट्‌ के कितू होने से गुण का निषेष हो जाता है। तब “ऋत एदू षातोः' 
(६६०) से इत्व, रपर घौर 'हुलि छ' (६१२ ) से रेफ की उपधा को दीप हो कर 
संयोगादि सकार का लोप करने पर-्दौर्गात्‌, स्तीर्शस्ताम, स्तीर्णाठुः। प्रात्मने० में 
स्तृ+सीय +-स्‌ +-त' एस स्थिति मे धातु के सेट होने से इट्‌ का प्ागम नित्य प्राप्त 
होने पर धग्निमसूष्र से विकल्प का विधान करते है--- 
[लघु० ]विपि-बृत्म-- (६६१) लिंड-सिंचोरात्मनेपदेषु' ।७३२।४२॥ 

वृद-वृज्ध्याम्‌ ऋदन्ताच्च परयोलिंड्सिंचोरिड वा स्पात्तडिः॥ 

क्:-वृछ, वृत्‌ भोर ऋदन्त धातु से परे लिए पौर सिंचू को विकत्प से 


द 


इृट हो पात्मनेपद से । 
ध्यात्या--लिंद-सिंदो: ६२। भात्मनेपदेषु ।७।३। व्‌ तः ५॥ १।(“दुतो दा' से )। 
१. कई दिद्यार्पी इस सूत्र को तथा 'लिझुलिदिदात्समेपरेदु' (५८६) सूत्र को 
एक समझे कर भूल कर डंठते है। पघतः यहां शोनों सूत्रों के भ्रन्दर को हृदयंगम कर 
लेन चाहिये । 


३स>+-+न+->+- 
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इंट्‌ 0१ वो इत्यव्ययपदम्‌ ॥ ('इटू सनि था! से)। “'दुतो घए (६१५) की 
तरह यहा पर भी “वृत ! पद का 'वु--ऋत -दुत ' इस प्रकार वा छेद समभना 
चाहिये। निरनुवन्धप्रहण के कारण 'दू' से “बूद/ प्रौर 'बुज्‌! दोनों का ग्रहण होता 
है। प्र्ष --(वृत ) वृद्द, वृह्र्‌ या ऋदन्त घातु से परे (लिंड-सिंचो ) लिश भौर 
प़िंचू का भदयव (इटू) इटू (वा) विकल्प से हो जाता है (भात्मनेपदेषु) भार्मनेपद 
प्रत्यय परे हो तो । 

स्तु+सीय+सू+ त' यहा पर 'स्तृ” घातु ऋदत है पत प्रकृततूत्र से 
प्रात्मनेषद के लिंएू। (सीयू--- सू- 6) को विकल्प से इट्‌ का भागम हो जाता है । 
इट्पक्ष मे प्राधंघातुक्युण हांकर सामान्य कार्य बरने से 'स्तरिपीप्ट” रूप मिद्ध होता 
है ) इट के भाव में 'उश्दा (५४४) सूत्र द्वारा भलादि लिंड ह्ति हो जाता है भव 
भुण का निषेध हो जाता है। तब *ऋत इद्‌ घातो” (६६०) से इत्त्व, रपर भौर 
'हष्ति थ' (६१२) से रेफ को उपधा को दी करने पर 'स्तीर्पीष्ट” रूप बनता है । 

प्ब इट्पक्ष के 'स्तरिपोष्ट” भादि रूपों में 'दुतो दा' (६१५) द्वाण इट्‌ को 
देकल्पिक दीर् प्राप्त होता है। इस पर प्रप्रिममूत्र से नियेघ करते हैं-- 

[लिघु७ ] विषेष-सूजमू--(६६२) न लिंडि ।७२३६॥ 

वृत इटो लिंडि न दी । स्तरिपीष्ट। उश्च (५४४) इत्यमेन 
कित्त्ममृ--स्तीर्पीप्ट । सिंचि च परस्मेपदेषु (६१६)--अभस्तारीत्‌, प्रस्तारि- 
ध्टामू, भ्रस्तारिषु । भस्तरीप्ट-भ्रम्तरिष्ट-अस्तीप्ट ॥॥ 

भर्य --दृद, दृछ भौर ऋदन्त घाठु से परे इट्‌ को दोर्घ न हो लिंद परे हो तो। 

थ्यास्या--न इत्यव्ययपदम्‌ | लिंडि ।७४१॥ वत ॥श। (“दुतो वा! से)। इट्‌ 
१४१ (“प्राषधाबुकस्येश० से)दीध ।११॥ (“प्रहोशणिटि दी ? से]! भर्ष --(ब० ) 
बृद्द, वुजु भोर ऋदन्त घातु से परे (इट) इट्‌ (दीर्ष ) दी (न) नहीं होता (लिडि) 
लिंश परे हो तो । 

'स्तरिपीष्ट' यहा लिंडू परे विधमान है भत ऋन्त स्तू घात्‌ से परे इट्‌ को 
दोषे नहीं होता। श्ा० लिंड के प्रात्मने० में रूपमाला यथा-- (इट्पक्ष ) स्तरिषीष्ट, 
स्तरिषोयास्तामू, स्तरिपीरन्‌ ॥ (इंटो3पावे) स्तोषोंप्ट, स्तोर्षोपाध्ताम्‌, स्तोर्षोरन्‌ 

लुंड--(परस्में ०) मे इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जातो है, 'सिंचि उू परस्मंपरेषु' 
(६१६) से इट्‌ को दीप नहीं दोता--भस्तारोत्‌, भस्तारिष्टाम्‌, मस्तारिषु । भातमने० 
में पलिंशसिशो रात्मनेपदेद! (६६१) से सिंचू को विकल्प से इट्‌ का भागम होता है। 
इद्पक्ष में झ्रार्धधातुब्गुण होकर 'बुंतो वा (६१४) से इद्‌ रो देंकल्पिक दीपे हो 
जाठा है--प्रस्तरीष्ट, भस्तरिष्ट । इट के प्रभाव में 'उच्चा' (५४४) द्वारा छिंचु के 
किद्वत्‌ हो जाने से ग्रुण जप निषेष हो जाता है । तब इत्त्त (६६०), रपर घौर 'हलि 
अ' (६१२) से उपया को दीर्घ करने पर--घस्तीष्टे । लुंदू के भ्रात्मने० में रुपमातता 
बबा--(एट्पप्ते) दोष इते---प्रस्तरौष्ट, परस्तरोषातामु, ध्रत्तरीवत ॥ दीवरिमादे-- 


(८६ ] अमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


ब्ध 


रदाताम, अच्तरिषत । (इटो5भावे)अस्ती एवं प्रस्तीर्दाताम, पत्तौर्षत 
ध्त्दरिष्ट / अच्यारधातान, अतच्दारपत । (डटाउभाव )अस्तीए्ड, अस्तादात्ताम्‌, पअत्चाधत । 

>> ्स्मै ऊँ प्रस्तचीष्पत्त-अस्तरिष्पत त्मन०) प्रत्दत्ीण्यच-अस्तरिप्पत 

लू ६ु६--[प रस्म ० ) अल्तराप्यत््‌-असच्तारणष्यत्‌ | ( श्त्मिन०) अऋत्तचाप्यत्त-अस्तारप्पत | 


न स्दादिगण ० न 2 अज ध्राच्छादने' धात्त न चकी >> ज्ज्टाजन म5० 
साइ--पाछ्ट स्वादगण म॒ 'स्तृव प्राच्छादने तू था चुका हूं। उन्त का 
०० भक्रिया दर ना धात "५ ८ दा न्‍् शत लग ब्जीड >० अन्‍रननयिसकमननन पडता रु 
क्रया श्र इस धातु का प्राक्रया का प्राय: सब लकारा मे अब्रन्तर पड़ता हू 


विद्याथियों को यह प्रन्त्र सदा ध्यान में रखना चाहिये । 
दर्ज मम 8 «रन नीअकशबदइ क्र्गारि गणि: छगीते | अक्यार: उकरे 
[ लघु० ] कछूज हूसायान्‌ ॥१७॥ कृगा।ह; कृणात | चकार। चकर || 


क्रेब;:--कूज्‌ (कु) घातु (हिसा करना बर्थ मे प्रयुक्त होती है । 


सद 


2 
न 


ले. ० . झन्‍्तगंत व भ्ना 
व्यास्या--यह घातु भी पूर्ववत्त उभयपदी, सेट तथा प्वाह्न्त्गंत है। श्या- 
#ह्दरण कट बन्द... रथ ० >> 
दिकरण म प्प्वादोना छृत्वः ( ६६० ) सन 
धराच्दाव्ने मै अमल: की ब््ल्ज्डः सम पर च्चाः न 
रब ध्राचध्यादव बातु का तरह पसममना चाहय। 


.-] 


लेंदू---(परस्मे ०) कृणाति । (आात्मने०) दछूणीते | लिंद-- (परस्मे ०) घकार, 
शकरठु:, धकदः। घक्करिय-- (वआत्मने०) चअकरे, अकराते, चकरिरे। सर्वत्र 
“ऋच्छत्यूतान! (६१४) से गुण हो जाता हैं। लुंद--(परस्म ०) करोत्ा-करिता, 
करोतारो-करितारों, करोद्ारः-क्रश्तिरः, कात्तेतासि-करितासति--] (प्रात्मने०) 
करितारी, करीतार:-करितारः । करीतासे-करितासे--। 
बूंद (परस्मे ० ) करीप्यत्ति-करिप्यति । (आत्मने०) करतीप्यते-करिप्यते । लो टू-- 


& ० _ ००] 5, अड्रणात्‌ नचलश टीन 
(परस्मे ०) कृणातु-छणीदात्‌ । (त्रात्मने०) कृणीत्ाम्‌ । लेंडः--(परल्म ०) अकृणात्‌ । 


ग्श हु 


दहरेदा-करिता, करोत्ासी-क 
सेदा-करिता, करोद्तारी-क 


पु 


(भात्मने०) मकृणोत्त । बि० लि&--(परस्म ० ) कृणीयात्‌ । (आत्मने०) कणीत । 
प्रा० लिए---(परल्मे ०) कीर्यात्‌ । (आत्मने० ) करिपोप्ड-क्ीर्यीप्ड । लूँट--(परस्म० ) 
प्रकारीतू, प्रकारिप्दामू, अकारिपु: | (तआत्मने०) श्रकरोप्ड-प्रकरिप्द-अकोप्ड । 
लेंद-- ([ परस्म ० ) प्रकरोप्यत्‌-प्रकरिपण्यत्त | (आत्मने० ) प्रकरीषप्यतत-प्रकारिप्यत्त । 
द्रड्ड् ब्ह्न च्क्ऐे <]] वणाति- दएणतल 
लघु ० ] शूभू चरण १८।। बणात; वृणात् । व 


वार; बबर। ब१२॥:५॥- 
वरिता उ्दोण्ड्द् शलर अनु चरियीप्ट (>> चर्पीण्ट न्श्म 
वारेता | उद्योण्डय्र० (५११ ) इत्यत्वमू--वर्गत । वरिपीप्ट-वृपाण्ट । 


८ : 
अवारीतू, अवारिप्टाम्‌ । ऋवरीष्ड-अवरिप्ड-अवूप्ट !| 
कर्य:--दृज्‌ (वृ )घातु 'वरण करना, स्वीकार करना पर्थ में प्रशवत होठी है 
ब्यास्या--यह घातु भो वितू होने से दभयपदी तथा ऋदन्त होने से सेद है। 
प्वाइ्नन्तर्गत होने से इसे भो म्नाविकरण में त्व हो दाता है | इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 


23->+-० घातवत होनी है परन्त इस मे इसना 5. प्ठ्ययर्व + 2205. >> म्टाट्िनए 
5६५ जअएवत हाता हू परन्तु इस भे इसना अन्तर है कि ऋोष्ठ्मयृव ह्ाव से ऋकार 
5 
हर 
न 
* 


द्वारा उच्च हो जाता है 
) द्वारा चउत्व हा जाता है । 


) दृणाति, दणीत्त:, वृणन्ति । (त्रात्ममें०) दृणीते, यृंणाते, 

>>” ० रे बदार अल 5 आत्मने 
बजत। लिंद-पर सम ० ) बदार, वबरतुः, बवरढः । वंदल्थि-न्न (आात्मन ० ) यटरे, 
बदराते शबदरिरे 2 परस्म देना द्क 

ठ, बदारर । लुंट---[परस्म ० ) वराता-दघ 


ब्सेत्ारी -दरितारी, दत्तेतारः 
रित्ता, दरोत्तारो दरितारो, रात्तार:< 


अयादिक 
की, .....दीकीमक दाद ० प्रयोग अन्वेधर्ग नबी ताप्थ्यमद्टाग्राह्मण 3 चक्की कर हक 5 
2. अऊअयादक क धाठु क प्रयाग बन्वधयाय हू तापण्ट्यमहाक्राह्मयण (९ २.६.३) 


में कृणोमसि' प्रयोग देखा 


_्न्क 

| 

| 
ह ०३) 


क्रपादिप्रकरणम्‌ [१६७ 


बरितारः । बरीताति-बरिताप्ति--। (प्रात्मने ०) दरोता-वरिता, बरीतारौ-वरितारो, 
बरौतार-वरितार । वशैतासे वरितासे--) लूटू--(परस्में०) दरीष्यति-दरिष्यति 
* (आत्मने०) वरोष्यते-वरिष्यते ॥ लोटू--(परस्मे०) बुषातु-दणीतात्‌ । (भात्मने०) 

शुबोतास्‌ । लेंड--(प१रस्मे ०) अवुणात्‌, अद्णोतामू, स्‍श्वणन्‌ | (भात्मने०) भदुणीत, 
झब॒ुणातामू, ऋवुणत ॥ वि० लिंट--(परस्मे०) दृधीयात्‌ ) (प्रात्मने ०) वचोत । 
झा लिए--(परस्मे०) वरर्षातू, दुर्पास्ताम्‌, दर्पातु । (भात्मने*) वरिषोष्टनदूर्षाष्ट 
सुँइ--(परस्मे ०) अवारोतू, अवारिष्दामू, प्रवारिषु । (प्रात्मने०) प्रवरोष्द- 
पझ्रवरिष्ट-भ्रदृष्ट । लोड---(परर्मे०) प्रवरोष्पत्‌-प्रवरिष्यत्‌ । (भात्मने०) प्रदरीष्यत- 
प्रदरिष्यत । 
[लघु०] धूम कम्पने॥१&॥ घुनाति , घुनीते । धविता-घोठा ) प्रघावोतू; 
प्रधविष्ट-प्रधोष्ट ॥ 

अप --पघूत (धू) घाठु 'कम्पाता या हिलाना' भर्ध में प्रयुक्त होठो है। 

श्याक््या--त्रित्‌ होने से यह भावु उमयपदों तथा ऊदन्त होने से सेट है। 
परन्तु 'हवरतिसूति०' (४७६) सूत्र मे परिगंथित होने से यह बेदू हो जाती है। प्वा- 
दिपपों के भम्तगेत होने से श्वाविकरण में इसे भी हस्व हो जाता है। सावधातुक 
सकारों में इस ही प्रक्रिप! 'पूष पवते! धातु की तरह तथा धार्धधातुक लकारो में 
स्वादिगणोवत धूज्‌ घातु की तरह चलती है । 

सेंट्‌ू-- (परस्मे०) पुनाति। (प्रात्मने०) घुनीते । लिंदू--(परस्मे०) इुषाव/ 
दुषुगत्‌ , दुघुवु । (भारमने ०) दुधुवे, दुधुवाते, दुधुविरे। लुँदु--(परस्मे ०) घविता-धोता, 
घबितारी-धोतारी, घदितार -घोतार १ घव्ितासि-घोतासि--॥ (धारमने०) धरविता- 
भोता, धवितारी-घोतारो, धवितार -घोतार ॥ धदितासे-पोतासे--- लूटू--(परस्मै०) 
भद्िष्यति-घोष्यति । (धात्मने०) घविष्यते-घोष्पते । लोट्-- (परस्मे०) धुनातु-घुनो- 
साहू । (धारमने०) घुनोताम्‌ ) लेंड--(परस्मे०) अधुनात्‌। (पात्मने०) भ्रधुनोत। 
० लिंए--..[परस्मे०) पुनोषात्‌। (प्रात्मने०) घुनीत । भा० लि६--(परस्मे०) 
भुषाहू। (पात्मने*) घविषोष्ट घोषोष्ट । लुंडू--(परस्मे०) स्वरत्पादिविकल्प का दाघ 
कर 'स्तुपुपृषम्य परस्मेपदेष' (६४६) द्वारा वित्य इद दो जाता है--भषावीत, धपा- 
दिस्टास्‌ू, प्रधादिषु । (भातमने०) भषधिष्ट-प्रधोष्ट ॥ लूड--(परस्में०) प्धविष्यत्‌- 
अ्रघोष्यत्‌ । (पात्मने ७) अधविष्यत-प्रधोष्यत ॥ 

। लिंपुकौमुदी में यहां पर प्वादि धातु ममाष्त होते हैं) दि 

[बघु०] प्रहें उपादाने ए२०॥ गृक्लाति, यूछीते। जग्राहू, जगह ॥ 

भय आह (यह) पातु 'प्रहण करना' पर्ष में प्रयुक्त दोतो है'। 
“7 पं कह शव मुस्यवपा हस्त भादि के द्वारा हुमा करवा है तगारिं इस 
के साक्षणिक प्रयोग भो प्रह॒यन्त प्रचलित हैं-- 

(क) मेशबदत्र॒बिकारंदुइ पृष्मतेम्द्येत मर --मंतु" ८२६? 


प्रदद ] भैमीव्यास्ययोपेतार्या लघु-कौमुद्याम्‌ 


य्यास्या--प्रहे धातु में अन्त्य अकार स्वरितानुनासिक है । भ्रत: 'उपवेशेडजनु- 
मासिक इत्‌! (२८) सूत्र से इत्सञज्ज्ञा होकर इस का लोप हो जाता है, 'ग्रह' मात्र 
प्रवश्चिष्ट रहता है ।,स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा हकारान्त भनुदात्तों 
में परिगणित न होने से सेट है । 

लेंटू---परस्म ० प्र० पु० के एकवचन में ग्रह -+ना-ति' इस स्थिति में श्ता 
के 'ार्वधातुकमपित्‌” (५००) द्वारा छितू होने के कारण 'ग्रहिज्या०' (६३४) से रेफ 
को ऋकार सम्प्रसारण और 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पू्वेछप एकादेश कर पत्व 
करने से 'गृह्लाति' सिद्ध होता है। इसी प्रकार “गृह्लीत:” आदि | ब्रात्मने० में भी इसी 
तरह सम्प्रसारण हो जाता है। रूपमाला यथा--(परस्म॑०) गृह्लाति, ग्रृह्लीत 
गृह॒न्ति । गृह्हासि, गृह्ीय:, गृह्लीय । गृल्लामि, गृह्लीवः, गृह्लीम: ।(भ्रात्मने ०) गृह्लीते, 
गृह्नाते, गूहते | गृहीपे, गृह्ाये, गृहीष्वे। गूहे, गृह्हीवहे, गृहहीमहे । 

लिंटू-परस्म० के णलू में हित्व, “लिंट्न्यासस्योभयेघाम! (५४६) से 
भ्रम्यास को सम्प्रसारण, उरत्‌, हलादिशेष, 'कुहोइचु: (४५४) से अभ्यास को घुत्व- 
जकार तथा “श्रत उपधाया:” (४५५) से उपधावृद्धि करने पर “जग्राह' रूप सिद्ध 
होता है। भतुस्‌ आ्रादि श्रपित्‌ लिंद में “असंयोगाल्लिंट कितः (४५२) से कित्त्व के 
कारण 'पग्रहिज्या०' (६३४) द्वारा सर्वप्रथम सम्प्रसारण होकर पूर्वरूप हो जाता है-- 
गृह +अतुस्‌ । श्रव द्वित्व, उरत, हलादिशेय स्‍ौर अम्यास को चुत्य करने पर “जगृहतुः' 
आ्रादि प्रयोग सिद्ध होते हैं ॥ इसी प्रकार प्रात्मने० में सर्वत्र कित््व के कारण प्रथम 
सम्प्रसारण होकर बाद में द्वित्वादि कार्य होते हैं। रूपमाला यथा--(परस्मै०) 
जग्राहू, जगृहतु:, जगृहू: । जप्रहिय, जगृहयुः, जयृह । जग्राह-जग्रह, जमृहिव, जगृहिम । 
(आत्मने०) जगृहे, जगृहाते, जगृहिरे । जगृहिषे, जगृहाये, जगृहिद्वे-जगृहिप्ये 
(विमाषेद: ५२७) । जगूहे, जगूहिवहे, जगृहिमहे । 

लुंटू--धातु के सेट होने से इट्‌ का आगम होकर “ग्रह +-इता' इस स्थिति 
में भ्रप्मिमसृत्र द्वारा दीर्घविधान करते हैं--- 


[लघु ० | विधि-यृत्रमू--( ६६३) ग्रहो<लिंटि दीर्घ: ।9/२।३७॥ 


(स) दत्त्वा कठाक्षमेणाक्षी जग्राह दृदयं मम । 
मया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥। (साहित्यदपंण)। 
(ग) तयोजंगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी--रघु० १.५७ | 
(घ) प्राणानग्रहीद्‌ द्विचः--भट्टि० ६.६ । 
(2) न तु नामापि गृद्दीयात्पत्यौ प्रेते परस्प ख--मनु ० ५.१५३ | 
(च) गृह्लाति घल्ु: सम्बन्यादालोकोद्भूतरुपयो:--भाषापरिच्छेद ५५ । 
(छ) ग्रुणदोधों बुधो गृहन्‌ इन्दुक्वेडाविवेदवर: । 
शिरसा इताघते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति ॥ (कुवलयानन्द) 
(ज) न बचैत्स मम गृह्लीयाद्बः--महाभारत । 
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एकाचो ग्रहेविहितस्य इठो दीघे , न तु लिंटि। ग्रहोता। गृह्ावु 
हुल इन शानज्सों (६८७)--गृहाण। गृद्यात्‌ । ग्रहीषीप्ट । हापन्त० 
(४६६) इंति न वृद्धि --अग्रहीतू । अग्रहीष्टाम्‌ । श्रग्रहोष्ट । अग्रहीषाताम्‌ ॥ 
|. प्र --एक प्रच्‌ वाली ग्रह_ धातु से परे विधान किये गये इट्‌ को दोष हो 
परन्तु लिंट परे होने पर न हो । 

ब्याहया--प्रह ५१ प्रलिंटि ।७१॥ दोघें ।११॥ इट 8१ [ 'आार्षधातु- 
इस्‍्पेड बलादे ! से विमक्तिवेपरिणाम कर के) एकाच ॥५१ ('एकाच उपदेशेशु- 
दा्तात्‌' से)। “विहितस्थ! का भ्रध्याहार किया जाता है। भर्थ --(एकांच ) एक 
प्रच्‌ वाली (ग्रह) ग्रह, घातु से परे (विहितस्थ) विधान दिये गये (इट ) इंद के 
स्थान पर (दीर्घ ) दी भादेश हो जाता है (परलिंटि) परतु लिंद परे होने पर नहीं 
होता । इट्‌ के स्थान प्र झरान्तरतम्य से ईकार हो दोर्घ भादेश होता है। उदाहरण 
गषा--प्रह. +-इट्‌| तब्य ८ ग्रहीतव्यम्‌ । ग्रह +इट्‌-+तुम्रप्रहीतुम्‌ । कत्वा मे 
पम्प्रसाएण हो जाता है--पूद्वीत्वा । इसी प्रकार निष्ठा मे भी--सृहीत , भ्रृहीदवान्‌ । 

'प्रलिंटि! कहने से 'जग्रहिय, जगूहिव, जगृहिम, जग्ृहिपे/ झादि में दीर्घ नहों 
होता। 'एकाच ? कहने से 'जाप्रहिता” भादि यड्टलुगन्तप्रयोगों मे दीर्घ नहों होता । 

“विहितस्थ! वा भध्याहार करने से “प्राहितम्‌' भादि में इटू को दीघ॑ नहीं 
होता* । यहा पर 'प्रह” से इटू का विधान नहीं क्या गया प्रपितु '्राहि! इस प्यन्त 
घातु से किया गया है । 

'प्रह्‌ +-इता' यहा “प्रह.' धातु एकाच्‌ है, लि भो परे नहीं है भव इस से 
परे विधात स्थि गये इट को प्रकृतमृत्र से दीप होकर “ग्रहीता' प्रयोग प्रिद्ध होता 
है । लुंट में हपमाला यथा-- (परस्म ०) प्रहीता, प्रहोतारी, प्रहीतार । प्रहोताति--। 
(पास्मने०) प्रहोता, प्रहोतारो, प्रहोतार । प्रहोतासे। लूटू--में भी इट को दी 
हो जाता है। (परस्मै०) प्रहोष्यति। (प्रात्मने०) प्रहोष्पते ॥ लोट--(परस्मै०) 
गृह्नावु-मूह्लोतात, गृहीताम्‌, गृहस्तु । गृहाण'नगृह्लीतात्‌, गृहीतम्‌, गृहीत ३ गृह्दानि, 
गृह्दाव, गृह्ठाम । (प्रात्मने०) गृल्लीताम्‌, गृह्न]ताम्‌, गृहताम्‌ ! गृह्ीष्य, गृह्ापाम्‌, 
गूष्लीष्वमू । गृह, गृह्मावहै, गुह्लामहै | लेडू--(परस्मं ०) पयृह्वातु, प्रगुद्दीतामू, 
भगृहन्‌। भ्रगुह्ा , भ्रगह्दीतम्‌, भगृह्लीत । भरगृह्दाम्‌, घ्रगुह्ीव, भपृद्लीम । (परात्मने०) 
भरभृह्दीत, अगृद्ठातामू, प्रगुह्न्‌त । प्रणुद्दोया , भगृह्टापाम्‌, भगूह्लीष्वम्‌ । भर्याह्ठि, 
भरगृद्दोवहि, अगृह्दौसहि ॥ वि० जिंद---[पररुम०) गृष्लीयात, ग्रह्लीपाताम्‌, गृद्दॉय्‌ । 

३ 'ग्राहि+इृटुन- कस! यहा “निष्ठाया सेट! (८२४) से णिच्‌ का लोप हो 
जाता है। न च णिलोपस्य स्थानिवत्वेत ग्रहे परस्य इटोप्मावाद्‌ दीघंत्व घुतरा से 
भविध्यतोति किमनेन विहितदिशेषणनियोजनेनेति वाच्यम्‌, धूर्वविधादेव स्थानिदत्व- 
वियमाद भ्थवा दोधंविधौ स्थातिवत्त्वप्रतिपेधाब्वेत्य यत्र विस्तर । 

२ यहा पर स्तमान! की तरह 'हुल इन झानरसी' (६८७) से श्ता को 
शातच्‌ भादेश होकर “ह' का लुरू हो जाता है। 


४६० ] भैमीव्याश्ययोपेतायां लदु-कौमुद्याम्‌ 


(पात्मने०) गृह्लीत, गृह्लीयादाम्‌, गृह्लीरन्‌ । प्ा० लिट्‌-- (परस्मे०) यासुद्‌ के कित्‌ 
होने से सम्प्रसारण हो जाता है-गृह्यात्‌, गृह्यात्ताम्‌ू, गृह्यासुः। (पात्मने०) में इट्‌ 

को दीर्घ (६६३) हो जाता है--प्रहीषीष्ट ', प्रहीषोयास्ताम्‌, प्रहीषोरन्‌ । 

लुंड--(परस्मे ०) में हलन्तलक्षणा वृद्धि को 'नेटि! (४७७) रोक देता है। 
प्रब “अतो हलादेलंघोः' (४५७) से वेकत्पिक वृद्धि प्राप्त होती है, इस का भी 
प्यपन्‍्तक्षण ०” (४६६) से निषेध हो जाता है । तब 'प्रहोलछिंटि दीर्घ:! (६६३) से इट्‌ 
को निर्वाघ दी्घ हो जाता है--प्रग्रहीत्‌', भग्रहोष्ठाम्‌, अग्रहीषुः । (प्रात्मने ०) प्रप्नही६ट, 
प्रप्रहीषाताम्‌, प्रग्रहीपत | लूंड--(परस्मे ०) प्नग्रहीष्यत्‌ ! (भात्मने०) प्रग्रहीष्यद । 

उपसर्गयोग--प्रा २/ प्रह्‌ ८ भाग्रह करना, हठ करना (हत्याग्रहाद्वदन्तं ठ॑ से 
पिता ठत्र नीतवानू--कथासरित्सागर २५.६६) । 

उद्‌ %/ प्रह्‌ -- ऊपर उठाना (शाक्षतिज्चोग्रामुदग्न होतु--भट्टि ० १५.२२) । 

प्रनु 4/ प्रह्‌ ८ भनुग्रह करना, कृपा करना (अनुगृहीतो5स्म्यहनुपरदेशाद्‌ भवदः--- 
विद्धशाल०; महात्मानोध्नुगृह्ुन्ति भजमानावरीनपि--माघ २.१०४; कतरत्कूलमनु- 
पुहोत॑ भगवत्या जन्मना--कादम्बरी); पनुसरण करना (प्राकृतिमनुगृह्लन्ति गुणा 
विद्वशाल०; क्षात्रधर्मइचाधतुगृहीतो भवति --उत्तरराम०); स्वीकार करना (शिला- 
तलेकदेशमनुगूह्नातु वयस्‍्यः--शाकुन्तल) । 

परि 4/ प्रह्‌ "स्वीकार करना (प्रासनपरिग्रहूं करोतु देवः--उत्तरराम० ३); 
ब्याहना, विवाह करना (प्रथमपरिगहीत॑ स्यान्नवेत्यध्यवस्यनु--शाकुन्तल ५.२० ); 
सञ्चालित करना (राक्षसमतिपरिगृहौत:--मुद्रा ०); शिष्यरूप में स्वीकार करना 
(जशञानेन परियृह्य तानू--मनु ० २.१५१, शिप्यान्‌ इत्वेति कुल्लूकः) । 

प्रति ३/ प्रह्‌ --दानरूप में किसी वस्तु को स्वीकार करना (बह्दीर्गाः प्रति- 
जप्राह--मनु ० १०.१०७; तदहं प्रतिग्रहाय॑ प्रामान्तरं यात्यामि--पञुच०); विवाहरूप 
में कन्या को स्वीकार करना (विधिवत प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहितामू--मनु० 


१. यहां पर 'न लिंड्टि! (६६२) से दीघ का निपेघ नही होता क्योंकि बहां 

ववृतः' की भनुवृत्ति ्राती है। ग्रह घातु वृद्ध, वृत्‌ या ऋदन्तों के भन्तर्गत नहीं प्राती । 
इंटू को दीर्घ कर लेने पर »अग्रह --ई--स--६-- त!ः इस स्थिति में 

“इठट ईटि!' (४४६) से सकार का लोप कंसे हो सकता है क्योंकि इट तो प्रब रहा 
नहीं, वहां दीर्घ ईकार भ्रा चुका है ? इसका समाधान यह है कि इट के इकार को 
ही दीं ईकार किया गया है श्रत: 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌' से वह भी इंद ही है प्नन्‍्य 
नहीं। इस प्रकार उससे परे सकार के लोप में कोई बाघा उपस्थित नही हौती। 
इसीलिये तो “ग्रह ईडलिंदि' सूत्र न बना कर 'प्रहोइलिंदि दोघे:' इतना बड़ा सूत्र 
बनाया गया है, श्न्यधा ग्रह से परे ईंट का प्रागम कर देने से कई मात्राप्नों का 
लाधव स्पष्ट था ही । प्रा० लिंड के ग्रहीषीद्वम्‌-प्रहीषीध्वम्‌ तथा लुंड के प्रग्नहीदबम्‌- 
प्रग्रहीध्वम्‌ में विभाषेट: (५२७) सूत्र की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार समझ लेनी चाहिये। 
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६७२), मातना, स्वीकार करना (तथेति भ्रतिजप्राह प्रोतिमात्‌ सर्पारिष्रह --रघु« 
१.६२), मुकाबले में युद्ध करना (प्रतिजप्राह रालिझृस्तमस्वंगंजसाधन--रघु० 
४.४०), प्रहण करना (ददाति प्रतिगृद्दाति गृह्ममास्याति पुष्छति--पण्च०) ॥ 

नि-- ग्रह, <- रोकना, नियमन करना (तमायंपृष्ठा नियृद्ीतयेनुसंतुष्यशाइर सनु« 
बहकेतुमू--रघु० २३३, प्रनिप्रहाच्चेड्रियाणां मर पतनमृच्छति--याक्षवल्वय०) | 

सम / प्रह्‌ - संग्रह करना (ब्रढुविधांइच बंधान्‌ दे सगृहीयाद्‌ विशेषत --- 
महाभारत शान्ति०), समेटना, सिकोडना, इकट्ठा करना (स्रगृहती रोशिकमृत्तरो- 
पमू--महाभारत वन० )। प्हो मत्लस्प सप्राह , श्रफ्रहो घान्यस्प--काशिका ३ ३ ३६४ 

वि%/ प्रहू “-भगडा करना, विरोध करना, युद्ध करना (सम्दपीत ने घाउनायें 
डदिगृद्लोग्रास्न दन्धुमि --पहाभारत शान्ति० भ० ७६, विगुष्टा चक्र ममुषिद्विषा दो 
ये इत्पथस्दास्थ्यमहृदिव दिव ->माघ १ ५१), फोछ्ना, भलय झलय करता (विषय 
शजून्‌ कौन्तेय जेय' क्षितिपतिस्तदा--मदहामारत भा० भ० ६), विशेष ग्रहण करना 
(न विगृह्वाति बेषम्पमू--श्रीमद्भागवत ३३३२ २४, अविप्रहा गतादिस्पा यथा 
प्रामादिकमंत्रि --वं ० भूपणसार२१६)॥ विग्रहो देह (रकतप्रस्ताधितमभु' क्षतविप्रह्मात्र-- 
शैणों० १), विग्रहो मुद्धम्‌ (प्रस्त्रिपां समरानीकरणा क्लहविप्रहो--इत्यमर.), विप्रहो 
गृस्यपंदिवरणभ्‌ (स्लि० कौ०) । 

प्र/प्रहू भच्छी तरह पकडता, खींचता (प्रयृद्म्ताममीषव -- शाहुम्दल), 
प्रगृष्ठ पदम्‌, ईदुदेदू द्विवचन प्रगृक्मम्‌ ११ ११३+ 

गहा तक क्रच्रादिगण के उभयपदी धातुमों का विवेचन किया गया है। 

प्रद परस्मृपदी घातुभो का वर्णन प्रारम्भ करते हैं--- 
[लघु० ] छुप निष्कर्ष ॥२१॥ कुष्णाति । कोषिता ॥ 

अर्थ “-कुप (कुष्‌) धातु 'बाहर निकालया' भरे मे प्रयुक्त होती है'। 

ब्याह्या--भार्मनेपद वे लक्षणों से होत होने के कारण यह धातु परस्मैपदो 
तथा पड़ारान्त प्रतुद्ात्तो मे प्ररिगणित न होने से सेट है। रूपमाला यपा+- 

लेंदू--शुष्णाति, शृष्णीत , रुष्णन्ति॥ लिंद--चुंशोष, दुरुपठु , चुदुषु ॥ 
बुकोदिम--। लुँद--कोविता । लूदू--कोपिष्यति । सोटू--दुष्णातु-हुष्थोतातु, 
_फुष्णोतामु, रृष्णतु। रुषाण-शुष्णोतातु-- लेंद्‌--भर्ष्णात्‌, भरुष्यीताम, प्रशृष्यन्‌) 

१ निष्कर्ष बहिनिस्सारणम्‌ इति साथव, बहिष्श्तणम्‌ इति क्षौरस्शामी, 
इपत्तापरिभ्छेद इति दुर्गादास । 'बाहर निकालना/ भय मे प्रयोग यया--शतो$हुष्णाएु 
इश्मप्रीब' ऋड़” परणान्‌ दनोशसाम्‌ (संद्रि० १७ ८०) ) परन्तु 'नोषना' भरे में यह 
थातु साहित्य मे भत्यन्त अ्रसिद्ध है। मथा--जीदन्तमेद कुष्णाति कारीव शुरूटुम्बिनी 
(कुपासरित्सागर २३३ १७), शिड़ा दुध्णाति भाँधानि (सरट्टि० १८ १०)। भीमरु- 
क्ञागघत में यह घातु 'नोचना/ भर्थ में तौदादिकरूपेण प्रयुक्त हुई है--पृप्ता इदा भर 


शुबत्यब्रिच्यनेतु- (मांगदव ३ १०)। 
२ हत रा शानश्सो (कण थे श्ना को शानद्‌ भादेट हो बता है । 


५६२ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुय्ाम्‌ 


वि० लिंड--छुष्णीयात्‌ । श्रा० लिंए--षुप्यात्‌ । लुँइ---अफोषीत्‌, भश्रकोविष्टाम्‌, 
अकोषिषु: । लू इ--अकोषिष्यत्‌ । 

उपतर्गयोग--निस्‌ या निर्‌ उपसर्ग के योग में 'निरः कुष: (७.२.४६) 
सूत्र द्वारा कुप्‌ धातु वेट हो जाती है--निष्कोष्टा, निष्कोषिता; निष्कोष्टुमू, निष्को 
पितुम्‌ । परन्तु निष्ठा में “इण्निष्ठायाम! (७.२.४७) से नित्य इट्‌ का श्रागम होता 
है--निष्कृुषितमू, निष्कृपितवान्‌ । निस्‌ या निर्‌ की विसर्ग को “इब्ुद्ु॒पधस्य 
घाप्परत्ययस्थ' (८५.३.४१) से पत्व हो जाता है | निष्कुप्‌ -- भक्षण करना या खण्डित 
करना (उपान्तयोनिष्फुषितं विहज्भो:--रघु० ७.५०, निष्कृपितम्‌--खण्डितम्‌ इति 
मल्लिनाथ:); कुरेदना (दन्तस्य निष्कोषणफेन नित्य कर्णस्य फण्ड्यनफेन वा5पि । तृ्णेन 
कार्य भवतीदवराणां किमझ्भधः ! वाग्हस्ततता नरेण--पञ्च० १.७७); नोचना 
(फार्फनिष्फुपितं इवसिः फवलितं गोमायुभिलूंण्ठितमू--गड्भाण्टक) । 
[लघु ० | श्रश भोजने ॥२२॥ श्रश्नाति | श्राश | अ्शिता | अशिष्यति | 


अश्नातु । अशान | 
प्र्यः--प्रश (श्रण) धातु भोजन करना, खाना श्रर्थ में प्रयुक्त होती है। 
व्यास्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ परस्मंपदी तथा शकारान्त श्रनुदात्तों में परि- 
गणित न होने से सेट है | इस की प्रक्रिया में विशेष अ्रन्तर नहीं । रूपमाला यथा-- 
लेंट -- प्रशनाति, भ्रइनीत:, श्रइनन्ति । लिंटू-में 'श्रत आदे:' (४४३) से 
प्रम्यास के भ्रत्‌ को दीर्घ होकर सवर्णदीर्ध हो जाता है--प्रात्य, श्राशतुड, आशुः । 
भ्राशिय--। लुंद--श्रशिता । लूट्--पश्रशिष्यति । लोटू-- भरब्नातु-प्रदनीतातू, भदनी- 
ताम्‌, प्रइनन्तु । भ्रशान*-अ्रश्नोतातु--. लेंड---भ्राइनातु, ग्राइनीताम्‌, आइनन्‌ । विं० 
लिंए-- भ्रश्नी यात्‌ । भ्रा० लिंइ--भदयात्‌ । लुंड--प्राशीत्‌, आमाशिष्टाम्‌, श्राशिषु: । 
लूह--भ्राशिष्यत्‌ । 

उपसर्गयोग--इस धातु का प्र, सम्‌ प्रथवा उप उपसगे के साथ कई स्थानों 

पर प्रयोग देखा जाता है परन्तु भश्र्थ यही रहता है। 
[लघु० ] म्रुष स्तेये ॥२३॥ मोपिता । मुषाण ॥ 

भ्रयं:---मुप (मुप्‌) धातु “चुराना' श्र में प्रयुक्त होती है? । 

व्यास्या--यह घातु भी पूर्ववत्‌ परस्मंपदी तथा सेट है । रूपमाला यया-- 

हलः इनः शानज्ञौ' (६८७) से श्ना को शानच्‌ झ्रादेश हो जाता है । 

२. 'प्र' उपसर्ग के साथ इस घात का 'छीनना झौर लटना' श्रर्थ में प्रयोग 
देखा जाता है--मा न प्रायः प्रमोषी: - ऋग्वेद १.२४.११ (हमारी प्रायु न छीनिये) 
हा प्रमुषिता: सम: (हाय हम लुट गये) । कारकप्रकरण में यह धातु द्विकमंकों में 
गिनाई गई है--देवदत्तं (गौणकर्म) शत (प्रधानकर्म) मुष्णाति--देवदत्त से सौ २० 
छीनता है । परन्तु साहित्य में इस का द्विकरंकत्वेन विरल ही प्रयोग देखा जाता है । 
भ्यान रहे कि भाष्यकार ने इसे द्विकर्मकों में नहीं गिनाया । 
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लेंटू-- मृष्णाति, मुष्णीोत , मुष्णन्ति । लिंटू--भुमोष, मुमुषठु , भुमुप । 
मुम्रोषिष--। लुँदु--मोपिता । लुटू--भोपषिध्यति । लॉ'टू--मुष्णातु-मुष्णीतात, 
मुष्णोताम, मुष्णन्तु । मुधाण-मुष्णीतात्‌ । लेंड्--भ्रमुष्णात्‌, प्रभुष्णीतामू, भमृष्णत्‌ । 
वि० लिंद--प्रुष्णोषात्‌ । श्रा० लिंइ--प्ृष्यात्‌। लुँइु--अमोषोतू, अमोपषिष्दाम, 
प्रभोषधिषु । लोइ--अमोविष्यत्‌ 
[लघु०] ज्ञा श्रवगोधने ॥२४॥ जज्ञौ ॥ 

अर्थ---शा धातु 'जानना/ अर्थ में प्रयुकत होती है। 

ब्यास्या--भात्मनेपद के निमित्तो से हीन होने के कारण यह घातु परस्मंपदी 
है। 'कदृदस्ते ० मे परिगणित न होने से यह भनुदात्त पर्थात्‌ भ्रतिट्‌ है॥ लिंद में 
ऋादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु धप्तु के भजन्त होने के कारण घल्‌ मे 
भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है । "ज्ञा-जनोर्जा' (६३६) सूध द्वारा श्ता- 
प्रत्यय में इसे 'जा' भ्रादेश हो जाता है। रूपमाला यधा-- 

लेंटू--जानाति, जानीत , जानाते। लिंटू--“पा पाने' धातु की तरह प्रक्रिया 
होती है। जत्नी, जजतु, जबु । जजिय-जज्ञाप, जतपु , जश। जशो, जजिव, 
जक्षिम । लुंटू--ज्ञाता । लोंटू--शास्पति । लोटू--जानातु-जानीतातू, जामोतामू, 
जाजन्तु । जानौहिं जानीतातु, ज्ानीतमू, जानोत॥ जानाति, जानाव, जामाम। 
सेंट--प्रजागातू, भ्रजानीतामु, अजातन्‌ । वि० लिंड--जानीयातु। भा० लिंर-- 
'वाध््यप्य सपोगादे ” (४६४) छे वैकल्पिक एत्व हो जाता है--शेयात्‌ शायात्‌ । 
सूंडू--/यमरभनमातां सक्‌ च' (४६५) से सकू भौर इंद्‌ हो जाते हैं-- प्रशासोत्‌, 
भशापिष्टामू, अतासिषु । लोॉह--प्रशास्पत्‌ । 

उपसगंहीनावस्था मे यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो ज्ञा धातु 
“मनुषसणन्ति ” (१३ ७६) द्वारा भात्मनेषदी हुआ ररतो है। प्रात्यनेयद के प्न्य 
निमित्त प्रात्मनेषद-प्रक्रिया में देखें | भात्मने० में शाधातू की रूपमाला यधा-- 

लेंटू--.जातीते, जानाते, जानते । लिंटू--अजे, जज्ञाते, जशिरे। लुँदृ-शाता, 
शातारो, ज्ञातार ॥ शञातासे--। लूँटू--शाहफ्ते। थो टू--जानोतारु, जातातामू, जान- 
तामू । जानीष्व--॥ लेंडू--ध्रजानीत । वि० लिंए--जानोत, जानीयाताम, जानी रन्‌ । 
० लिंद-- शासीष्ट । लुँइ--प्रतास्‍्त, अशासाताम्‌, भशासत। लॉइ--अन्ञात्पत। 

उपस्ंयोप--विक/ शा >त्जावता-सममता-बुमना (विजवानन्तोध्प्येतर्‌ चपमिह 
विपम्जालजटिलानू। न मुझ्चास कामान्‌ झहह गहनों सोहमहमा--वैराग्य० २०), 
विशेष जानना (फ्पा यपा हि पुदव झास्त्र समधिगच्छति | तथा तथा विनानाति विज्ञान 
चाइस्प रोचते--मनु० ४ २०, सावातप्ष उदपाने सदेत सम्प्लुतोदके। तावानु सर्वेद 
देदेदु ब्राह्मणस्थ विजानत---गीता २४६), शिल्पशास्त्रविषयक ज्ञान रखना (मो 
घोर्शनिमप्यत्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयोरित्यमर ) । णिजन्त (डिक्लापथति)--निवेदत करता, 


प्राना करना (समाप्तविद्येन सपा महपिविशादितोध्नूद्‌ पुदशक्षियाये--रह९ 2 २०) 
लु७ द्वि० (३ के ॥। 
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सम्‌4/ ज्ञा--ग्राध्यान करना, उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करना (मातुः सम्ज्जानाति, 
पिछु: पल्‍णानाति--काशिका १.३.४६; कर्मण: शेपत्वविवक्षायां पष्ठी) | श्राध्यान से 
भिन्‍न अन्य किसी भी श्रर्थ में समृपृर्वक ज्ञा घातु से 'सम्प्रतिभ्यामनाध्याने! (१.३.४६) 
द्वारा आ्रात्मनेपद का विधान है--पश्रवेक्षा करना, सम्भाल रखना, रुपाल रखना (शर्त 
सम्ज्जानीते-- सि० कौ०, श्रवेक्षत इत्यथ:); अश्रच्छी तरह मानना या श्राज्ञा में रहना 
(पिच्रा पिततं वा सज्जानीते--सि० कौ०, पिता को अच्छी तरह मानता है--पिता 
के साथ एक मत वाला है--पिता की श्राज्ञा मे रहता है। 'सज्ज्ञोप्न्यत्तरस्पां फर्मणि' 
२.३.२२ इति कर्मणि वा तृतीया)। सावधान रहना, चेतना (सज्जानानान्‌ परिह्टरन्‌ 
रावणानुवरान्‌ बहुनू--भट्टि० ८.२७, सब्जानानान्‌ -- चेतयत इति जयमज्ू ला) । 

प्रति३/ ज्ञान- प्रतिज्ञा करना (प्रतिजज्ने स्वयं चेव सुग्रीवो रक्षणां वधम्‌-- 
भट्टि० १४.६४; शत प्रतिजानीते)--काशिका १.३.४६, 'सम्पतिभ्यामनाध्याने' से 


आत्मने० हो जाता है)। 

प्र4/ ज्ञा--सम्यक्‌ जानना (स्त्रियं ने अ्रजानाति क्वचिदप्राप्तवौवत:-- 
महाभारत) । 

परि 5/ ज्ञा--पहचानना (सख्त ! तपस्विभिः कंदिचत्‌ परिकज्ञातो$स्मि---शाकुन्तल 
२); भली भांति जानना (शब्दहेतुं परिज्ञाय--पञुच०); जानना (दृषभोध्यमिति 
परिकज्नाय-- पञुच ०) । 

प्रमु ३/ ज्ञा--अनुज्ञा देना, अनुमति देना (सेयं याति शकुन्तला पतिूहूं सर्वे- 
रनृज्ञायताम्‌--शाकुन्तल ४; ततोष्नुजज्ञे गमन॑ सुतस्य--भट्टि ० १.२३, कर्मणि लकार:); 
क्षमा करना (अनुप्रवेदं यद्दीर कृतवांस्त्वं ममाउप्रियम्‌ । सर्वे तदनुजानामि---महा भा रत)। 

श्रभि +- अनु ५/ ज्ञानन्अनुमति देना (पपी वसिष्ठेन कृतास्यनुज्ञ:---रघु० २.६६)। 

डप4/ज्ञा --> उपदेश के बिना स्वयं जानना (पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम- 
कालफ व्याकरणम्‌ू--काशिका ४.३.११५; श्रथ प्राचेतसोपज्ञ रामायणमितस्ततः । 
संधिलेयों कुशलवी जगतुर्गूरचोदितो --रघु० १५.६३; उपज्ञा ज्ञानमाय स्पाद इत्यमर:) । 

श्रप्‌५/ज्ञा--छुपाना, इन्कार करना (शतमपजानीते--का शिका १.३ ४४, “प्रप- 
हुवे ज्ञ:' इत्पात्मनेपदम्‌। श्रात्मानसपजानानः शश्षमात्रोडइनयद्‌ दिनमू--भट्टि ०८८२६) । 

अव$/ज्ञा>-अ्रवज्ञा करना, हीन समभना, अवभान करना, परवाह ने करना 
(प्रवजानासि मां यस्मादतरते न भविष्पति । मत्प्रसुतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप 
सा--रघु ० १.७७; अवजानन्ति मां मूढा मानुपी तनुमाश्रितम--गीता ६.११; आत्मन्य- 
वज्ञां शिथिलीचकार--रघु० २.४१; भकक्‍तं शकतं च मां राजन्‌ ना5वन्नातुं त्यमहेंसि-- 
पञ्च० १.१०६)। 


१. यह भट्टोजिदीक्षित का प्रर्थ है | परन्तु अन्य लोग इसका श्रर्थ करते है--- 
सौ देने की प्रतिज्ञा करता है 
२. दीक्षितमी इसका धर्थ करते है--शतमझ्भीकरोतीत्यर्थ: 


ऋधादिप्रकरणम्‌ [५६५ 


अभि ३/ श्ञारपहचानना (नाहू जानामि केपूरे नाई जानामि कुष्शले चूपुरे 
त्वभिजानामि नित्य परादाभिवन्दनात्‌ --रामायण), जानना (यद्वा क्ौशलमिद्रसुनुदममे 
सत्राश्यमिज्ञो लन ---उत्तरराम० ५३५), स्मरण करना (अभिज्ानासि देवदत्त | 
काइमोरेपु वस्स्थाप --काशिका, 'झमिज्ञावचने लूंढ” ३२ ११२ इति लूट) 

प्रति|-भनि / ज्ञा-- पहचानना (स्वयृथ्यस्व॒रान्‌ प्रत्यभिजानते--प्रने ०) । 

भा/ज्ञा (गिजन्त >> भ्राज्मापयति) -भाज्ञा देना (ययारज्ञापपत्मापृष्पानू-- 
शाकुतल्न १) ॥ 

यहा तक क्रभादिगण की परस्मंपदी धातुप्रो का विदेचन किया गया है । 

भ्रव एक झ्रात्यनेपदी धातु का वणन करते हैं-- 
[लघु० ] दृदद सम्भक्तो ॥२५॥ वृणीते। वब॒पे । बदृढ़वे । वरिता-वरीता। 
अवरिप्ट-अवरीष्ट-अवृत्त ॥ 

प्र्य --बूड्‌ (व) घालु "पूजा करना, सेवा करना प्र्थ में प्रयुक्त होती है । 

व्याध्या--यह घातु डित्‌ होने से झात्मनेपरी तथा “ऊंदुदम्त ०” में परिगणित 
होने से उद्चात्त भर्यात्‌ सेट है। रूपमाला यथा-- 

लेंटू-- दुणीते, बुणाते, वुणते' । लिंटू--मे कित्द के कारण “पपुक दविति' 
(६५०) से इढागम का निषेध हो जाता है। क्रादिनियम से भी इट्‌ नहीं हांता बयोकि 
फादियों भें 'बू' का साक्षात्‌ उल्लेख है। ऋदनत न होते से 'ऋष्छरपृताम! (६१४) द्वारा 
पजादिप्रत्ययों मे गुण नहों होता, 'इक्ो बण्र' (१५) से यणु ही होता है--बद्वे, 
बच्ाते, बक्षिरे । बबृषे, यवाये, बवृढवे । बच्चे, वंदुवहे, वदुभहे । 

लुंटू--मे इट्‌ का झागम निर्दाघ हो जाता है। 'दुंतो वा' मे “व्‌” घातु साक्षात्‌ 
पी गई है भरत इटू को वैकल्पिक दीर्घ हो जाता है--वरीता-बरिता। लूदु- 
वरीष्पते-वरिध्यते । 

चोट्--वृणोताम्‌, दुशातामू, दुणताम्‌ । दृोप्य-- लेंडू---प्दणीत, अदुणा- 
ताज, भ्रदृधत । वि० निंद--दुणीत, बुणीपाताम, दुणोरन्‌ । 

भ्रा० लिएदु--में 'लिंदुसियोरात्मनेपदेष”' (६६१) से इटू का विवल्प हो जाता 
है। इट्पप्त मे 'न लिंडि' (६६२) से इट्‌ को दोधे नहीं होता भौर प्रार्धधातुकगुण 
हो जाता है--वरिषोष्ट, वरिपोयास्तामू, वरिषोरन्‌ ॥ इंट्‌ के प्रभाव में 'उद्च (५४४) 
द्वारा वित्य बे कारण गुण नही होता । तद घातु के ऋदन्त न होने में 'उदोष्ठधपूर्व॑स्था 
(६११) द्वारा उत्त्व भी नही होता--दृषीष्ट, दुषोगास्ताम्‌, दुषीएन्‌ 

लुद--में सिंचु बो भी 'लिंडसिचोराष्मनेपदंदु' (६६१) से इंटू का विवल्प 
हो जाता है। इट्पल मे ववतो वा (६१४) द्वारा इद्‌ को वेबल्पित्र दीर्घ तथा प्रा्ध- 
पातुकुगृंष हो जाता है । इ्दू के भ्रभाव में 'उद्च' (५४४) द्वारा विंचु जितू हो जाता 

है सहता विदधोत न क्रियामविवेश परमापदों पदम £ 

दुधते हि विमृश्यकारि गृणलम्धा स्वपमेद सम्पद ॥(डिराता०२५३०) 
पहा पर 'बुणुते! छिखने वाले भवनिज्ञों से सावधान रहना चाहिये । 
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है प्रतः तन्निमित्तक गुण नहीं होता । तब 'हत्वादड्ात्‌' (५४५) से कल परे रहते 
पत्र का लुक हो याता है। (इट्पकषे दीर्घे कृते) प्रवरीष्ट, प्रव्रीषाताम्‌, प्रवरोवत। 
(इट्पक्षे दीर्घाउभावे) प्रवरिष्ट, प्रवरिषाताम्‌, प्रवरिषत । (इटो5भावे) पझथबृत, भदवा- 
ताम्‌, प्रवुषत। प्रवुधा:--| तू इ- प्रवरीष्यत-प्रवरिष्यत ! 


अभ्यास (१५) 
(१) निम्न-रूपों में मौलिक प्रन्तर बताएं--- 
वद्रे-ववरे; चक्रतु:-चकरतु:; क्रीणाताम्‌-क्रीणीताम; प्रक्रीषातृ-प्रक्ीणीत्त । 
(२) निम्न-्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 
(क) “क्रीणाति' में श्वानिमित्तक ग्रुण क्‍यों नहीं होता ? 
(ख) “विक्रीणाति' प्रयोग शुद्ध है या श्रशुद्ध ? सहेतुक लिखें। 
(ग) 'पुनाति' की तरह 'कनूनाति' में हस्व क्‍यों नही होता ? 
(घ) 'स्तभान' की तरह “क्रीणीहि' में शानच्‌ क्‍यों नहीं होता ? 
(४) 'ग्रहीता' की तरह “जग्रहिघ' में इट्‌ को दीर्घ क्यों नहीं होता ? 
(च) 4त्रे' में 'ऋच्छत्युताम्‌' से गुण क्यों न हो ? 
(छ) “प्रमीणीते' में 'मीना' न होते हुए भी णत्व कैसे हो जाता है ? 
(ज) “वरिषीष्ट' में 'वृतो वा! द्वारा इट्‌ को दीर्घ क्‍यों नहीं होता ? 
(प्) श्ना परे होने पर स्तन्म्‌ के नकार को क्‍या हो जायेगा ? 
(३१) (वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पद:---पया यह उक्ति शुद्ध 
है ? सहेतुक स्पष्ट करें। 
(४) प्वादिधातु कौन कौन सी हैं ? लघुकोमुदी में किस किस का वर्णन किया गया है? 
(५) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें--- 
हल; श्नः: शानज्कौ, ग्रहोइलिंटि दीर्घट, हिनुमीना, लिंडसिंचोंरात्मनेपदेवु, 
जृस्तन्भु ०, स्तन्मुं-स्तुन्मुं ० । 
(६) निम्त-रूपों की ससूश्र सिद्धि करें--. 
जगृहे, जानाति, ऋ्रीणन्ति, वूर्यात्‌, तस्तरतु:, गृहाण, बवृषे, स्तम्नोति, मिम्यतु:, 
व्यष्टभत्‌, भ्रग्रहीत्‌, गृह्लीते, प्रहीता, स्तीर्यात्‌, भ्रवृत । 
(७) झूपमाला लिखें-- 


मीन, वुब्‌, वृद्द, स्तन्मू, ग्रह, या. *!**** (बुँढू में) । 

स्तुनू, वृनू, वृदू, शा... //*** (प्रा० लिंद्‌ में) 
ग्रह, स्तरभू, पुन... //**** (लेट प्रोर लोट मे) । 
क्रो, अहू.|यआयआयआय| “::***: (सब लकारों में) । 


इति तिहन्‍्ते क्रय्ादय: 


(महां पर ऋ्रपादिगण की धातुप्नों का विवेचन समाप्त होता है) 
+- “3७42-5५ 


अथ तिहन्ते चुरादयः 
प्रद तिड़न्तप्रकरण में चुरादिगण की घातुप्तो का निरूषण किया जाता है--- 


[लघु० ] चुर स्तेये ॥१॥। 

अर्थ --चुर (चुर्‌) धातु “चुराना' भर्थ मे प्रयुकत होतो है। 

स्याह्या--/चुर' मे प्रन्य अ्रकार उच्चारण के लिये जोढा गया है, हसे इत्‌ 
करते की झावश्यकता नही क्योकि इस से पदव्यवस्था नहीं की जाती । पदव्यवस्था के 
लिये प्ागे थैणचदच' (६६५) सूत्र कहा जायेगा। प्रद अप्रिमयूत्र द्वारा घुरादियों से 
स्वार्थ मे शिचर का विधान करते हैं-- 
[लघु० ] विधिलयूजम-- (६६४) सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-इलोक- 
सेना-लोम-त्वच-वर्म-वर्ण-चूण-चुरादिभ्यो णिच्‌ ।३॥१२५॥ 

एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चू्णान्तिम्य 'प्रातिपदिकाद्ात्वर्थे०'(गणसूत्रम्‌) 
इत्येव सिद्धे तेपामिह ग्रहण प्रपञ्चार्थम्‌ । चुरादिम्यस्तु स्वार्थ। पुयन्‍्त० 
(४५१) इति गृण , सवाद्यन्ता ० (४६८) इति धातुत्वम्‌ । तिपू-शवादि, 
शुणायादेशो--चोरयति ॥ 

अरे --सत्य (सत्यापू), पा, रूप, वोणा, तुल, श्लोक, सेवा, लोमनू, त्वच, 
वर्मन्‌, वर्ण भौर चू्ण--इन बारह प्रातिपदिकों से तथा चुर्‌ प्रादि धाठुप्रों से परे 
पिच्‌ प्रत्यय हो । 

स्यासया--सत्याप--चुरादिम्य ॥५३॥ णिच्‌ ।ह१॥ 'प्रत्यय , परकुध' दोनों 
का अधिकार श्रा रहा है। सत्यशब्द से णिच्‌ करने पर संत्यशब्द को झापुझू का 
भागम निपातेन करने के लिये 'सत्याप्” ऐसा कहां गया है। सूत्रगत “सत्याप” के 
भस्त्य में भकार उच्चारणार्थ है। त्वच” यह भदन्त नपु सक शब्द यहा ग्रृहीद होता 
है | भषे -- (सत्याप--चुरादिम्य ) सत्यापू, पराश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, 
लोमन्‌, त्वच, वर्मत्‌, वर्ण, चूर्ण तथा श्ुर्‌ भादि धातुप्तो से! (पर ) परे (मिच्‌) णिच्‌ 
[प्रत्यय ) प्रत्यय हो । यहा पर्थ का निर्देश नहीं किया गया प्रत लोकप्रसिद्धपनुसार 
पर्य लिया जायेगा | सहय से लेदर चूर्ण तक प्रथम बारह शब्द प्रातिपदिक हैं, इस से 
विभिन्‍न घात्ववों में प्रत्यप होता है। यधा-- 

(१) सत्य करोति आचण्टे वा--सत्यापयत्ति (सत्य को करता व रहता है)। 

१ यहा पर “पातोरेशायों हतादे ०' से “बातों” पद का भी भनुदत्तेव होठा 
है। वचनविपरिणाम करके इसे 'चुरादिम्य ” से सम्बद्ध कर लिया जाता हैं। गदि यहा 
इस का झनुवर्सन नहीं सरेंगे तो 'घातो ” रह इर विहित न होने से चुरादियों से परे 
विच्‌ को 'आपंधातुरु शेष (४०४) से भारधघातुरुसण्णा न होगी, ठद प्रा्धादुक- 


निमित्तर सघूपधगुण न हो सकेगा । 
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(२) पाज्ञं विभु>दतिं--विपाशयति (पाश्ञ को छोड़ता है)" । 
३) रूप पश्यति--रूपयति (रूप को देखता है) । 
(४) दोणया उपगायत्ति--डपवीणयति (वोणा द्वारा या वीणा के साथ गाता है) । 
(५) ठूलेन प्रनुकृुण्णाति--अ्नुतूलयति (तूल द्वारा तृणाग्र को लपेटता है?) । 
(६) इलोक्रुपस्तौति---उपशलोकयति (एलोकों द्वारा स्तुति करता है)। 
(७) सेनया पअभियाति--प्रभिषेणयति (सेना द्वारा अभियान करता है)? । 
(८) लोसातनि प्रदुमाष्ट--प्नुलोमयति (लोगों को साफ करता है) । 
(६) त्वचं गृह्लाति--त्वचयति (वृक्षादि की त्वचा को ग्रहण करता है) । 
१०) वर्मणा सन्‍नह्यति--संबर्मयति (कवच से सनन्‍्नद्ध होता है) । 
११) वर्ण गृह्लाति-- वर्णयति (लाल पीला आादि रंग ग्रहण करता है) । 
१२) चूर्णेरवध्वंचते--प्रवचूर्णयति (चू्णों से रोगादि का नाश करता है) । 
ये सब नामधातु हैं। जिस प्रकार घातुमों से लेंट आदि लकार करने पर 
रूप चला करते है बसे कुछ शब्दों (प्रातिपदिकों व सुबन्तों) से भी लकार झाकर रूप 
चला करते है। नामघातुझों का विवेचन 'नामघातृप्रक्रिया' में श्रागे करेंगे। ये सब शब्द 
झ्राचार्य पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती साहित्य मे से चुने होंगे, इस मे सन्देह नहीं; परन्तु 
इस समय के उपलब्ध साहित्य में इन में से कुछ शब्दों का ही प्रयोग देखा जाता है । 
यहां पर कौमुदीकार (वस्तुतः न्यासकार आदि) का कहना है कि “प्राति- 
पदिकाद्‌ घात्वर्थे बहुलमिष्ठवत्‌! (घात्वथ्थ में प्रातिपदिक से परे बहुल करके णिच्‌ 
प्रत्यय हो और उस णिच्‌ को इष्ठन्‌ प्रत्यय की तरह मान कर सब काय॑ हों) इस गण- 
सूत्र से ही 'सत्यापयति' आदि रूप सिद्ध हो सकते है भ्रत: इस सूत्र मे इन के उल्लेख 
की कोई श्लावश्यकता नही । इस तरह यहाँ इसे प्रपञचमात्र श्रर्थात्‌ स्पष्टता के लिये 
विस्तारभातव ही समभना उचित है। परन्तु अन्य वैेयाकरणों का कहना है कि सत्य 
श्रादि सापेक्ष शब्दों से भी णिच्प्रत्यय का विधान करने के लिये इन वग विशेषतया पृथक्‌ 
उल्लेख किया गया है। अन्यथा जैसे 'रमणीयं घट करोति! इस विग्रह में घट शब्द से णिच्‌ 
को उत्पत्ति नहों होती वैस्ते 'रमणीयं रूपयति' में भी णिच्‌ की उत्पत्ति न हो सकती । 
इस विपय का विस्तार सिद्धान्तकौमुदी की नामधातु प्रक्रिया में देखना चाहिये । 
'चुरादिन्यो णिच्‌' (चुर्‌ झ्रादि धातुप्नों से णिच्‌ प्रत्यय हो) इतना सूत्रांश ही 
यहां चुरादिगण में उपयोगी है । चुरादियों से णिच्‌ प्रत्यय किसी श्रर्थविशेष में विधान 
१. कही कही पर “पाशं विभोचयति' ऐसा भी विग्रह देखा जाता है । 
२. तृणादि पर कपास लपेट कर कर्ण आदि का मल निकाला जाता है। 
३. “उपसर्गात्सुनो तिसुबति ० ” (८३.६५) इति पत्वम्‌ । 
४. यथा--कः सिन्धु राजमभिषेणयितुं समर्थं:--वेणी० २.२५ । 
भेमोमुपादीणयद्देत्य यत्न कलिप्रियस्य प्रियशिष्यवर्ग:--नैपध ६-६४ । 
संदर्मयति वज्ग्नेण घेय॑ हि मह॒तां मनः--पनर्घ ० ५.१५। 
समुत्तेजनत्तम्थं: इलोकंरुपइलोकयितव्य:--मुद्रा ० ४ । 
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महीं किया गया प्रपितु 'प्रनिदिष्टार्या प्रत्यया स्‍्वायें मर्वान्त' के प्रनुसार स्वायें में 
ही हुप्रा है। स्वाधिक प्रत्ययों के प्राने से प्रकृति के भर्थ मे मुछ प्रस्तर गहीं' भाषा 
करता किन्तु रूपसिद्धि में परिनिष्ठितता हुभा करतो है | 

इस प्रकार चुर्‌ धातु से स्वायं में बिच्‌ प्रत्यय भाकर “चुरु+णिच्‌! इस 
स्थिति में णिच्‌ के शकार की “चूदू! (१२९) द्वारा तथा चकार की “हलन्त्पम्‌' (१) 
द्वारा इत्सडज्ञा होकर लोप करने से 'चुर्‌+ हू हुमा । भव “आधधातुक शेष ” (४०४) 
से शिच्‌ के झरधपावुर सण्ज्रक होने के कारण “पुगनन्‍्तलघूपघस्थ च” (४५१) से लघूपध- 
गुण होकर “चोरि! बन जाता है। “सनाधता धातव ? (४६८) से “चोरि' की नये 
सिरे से धातुसज्ञा हो जाती है । भव इस धातु से कर्त्रादिविवक्षा मे लेंटू भादि लकारों 
की उत्पत्ति होती हे | वर्तूत्रिदक्षा मे---चोरि--लेंट्>-चोरि--ल्‌, प्र० ५० के एक्दचन 
में '्चोरि-[-ति! इस स्थिति में गति” इस सावधातुक के परे रहते 'कप्तरि शपु/ (३८७) 
से शप्‌, शप्‌ को मान कर 'सांपासुकापपाठुकपो (३८८) से शुण तप१ 'एचोइपयापाव ” 
(२२) से एकार यो प्रयादेश हो कर 'चोरमति” प्रयोग छिद्ध होता है। परन्तु यहां 
(एक प्रश्त उत्पन्न होता है कि 'चोरि/ धातु के भागे परस्मेपद पौर प्रात्मनेपद मे से 
किस पद का प्रयोग किया जाये ? वैसे न्‍्यायानुमार दोषात्‌ कर्तरि परस्मेपदस (३८०) 
द्वारा परस्मैपद का ही प्रपोष होना चाहिये । परन्तु लोक मे कर्तभिप्राय क्रियाफल के 
होने पर इस से प्रान्‍्मनेपद का प्रयोग देखा जाता है। भत इस की सिद्धि के लिये 
प्प्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ]विषियृत_--( ६६५) णिचरच ! शशाछ्टा। 

णिजन्तादात्मनेपद स्यात्क्तृं ग्रामिनि क्रियाफने ) चोरयते। चो र॒या- 
मास । चोरपिता । चोर्यात्‌ । सोरगिपीष्ट । णिश्षि० (५२८) इति चड । 
णौ चडि० (५३०) इति हस्व । चडि (१३१) इति द्वित्वमू। हलादि 
शेष (३६६) | दीर्घो लघो (५३४)-त्यभ्यात्स्य दीर्ष --अचूचु रत; 
अचूचुरत ॥ 

अप --क्िया का कल कर्ता को प्राप्त हो तो णिजनत धातु से परे भात्मनेषद 
प्रत्यय हों । 

व्याद्या--णिच ।शहै थे इत्यव्ययवदम्‌ । भात्मनेषदम्‌ ।११ (प्रनुदापतडित 
आत्मनेषद्म्‌! से)(कर्न॑ भिप्राये [७ १६ क्रियाफ्ले (00 8। (स्वरितिजित कृप्रभिप्राये क्रिया- 
फछे' से) । 'णिचू” एक प्रत्यय है भरत 'प्रत्षणण्ह्णे तदम्ता प्राह्मा ” (१०) के भयुसार 
इस से तद/तविधि हो कर 'णिजम्तात्‌' दन जाता है | भर्थ --(जिच +८विज तात) 
शिच्‌ प्रत्यप जिसके भन्‍्त में है ऐसो धातु से परे (भात्मनेपदम्‌) प्रात्मनेपद प्रत्यय हो 
(कर्मिप्राये क्रियाफ्ले) क्रिया वा फल कर्त्ती को मिलता हो तो । इस सूत्र गी 
व्याख्या भी 'स्वरितश्रित ० (३७६) सूत्र बी तरह समझती चाहिये। इस पस्‍न्‍्रवार 
चुरादि धातुपो से करन भिप्राय क्रिपाफल में भात्मनेपद तथा प्रन्यत् परस्मेपद दा भ्योग 


+ 
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होता है! । रूपमाला यथा-- 

5, घोरयति, घोरयत:ः, घोरयन्ति । (आरात्मने०) घोरयते, 
चोरयेते, चोरयम्ते । 

लिंटू--चुरु धातु से पूर्ववत्त स्वार्थ में णिच्‌ प्रत्यय होकर 'चोरि/ घातु बन 
जाती है । इस से परे लिंदू लकार ला दर धातु के श्रनेकाच्‌ होने से 'कास्यनेकाच श्राम्‌ 
वक्तव्यों लिंटि! (वा० ३४) से श्रामू, “श्रयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुपु/ (५२६) से इकार 
को प्रयादेश, प्राम्‌ से परे लिंट्‌ का लुक तथा लिंदपरक कक भू ्ौर श्रस्‌ का श्रनुप्रयोग 
करने पर घोरयाज््वकार-चोरयाम्वभूष-चोरयामास श्रादि रूप बनते है । इसी प्रकार 
श्रात्मने० में 'चोरयाझ्दफक' भ्रादि समझ लेने चाहियें। हि 

लुंटू--घुरादिगण में णिच्‌ के श्रा जाने से सब धातु श्रनेकाच्‌ होने के कारण 
सेट हो जाती हैं। प्रत: तास्‌ श्रादि में इट्‌ का श्रागम निर्वाघ हो जाता है | इट्‌ होकर 
गुण भ्रौर प्रयादेश हो जाता है-- (१रस्मै०) चोरमिता, चोरयितारों, चोरयितारः । 
चोरपितासि--] (श्रात्मने ०) चोरमिता, चोरयितारो, घोरमितार: । चोरयितासे--। 

लूंट--- (परस्मै०) चोरयिष्यति । (श्रात्मने०) घोरथिष्यते । लोट-- 
(परस्मे०) चोरयतु-चोरयतातू, चोरयताम्‌, चोरयन्तु । चोरय-चोरयतात्‌, चोरयतम्‌, 
घोरयत । चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम । (भ्रात्मने०) चोरयताम्‌, चोरयेताम्‌, 
सोरयन्ताम्‌ । लेंड---(१रस्मे ०) श्रचोरयत्‌, अचोरयतामू, अचोरयन्‌ । (प्रात्मने०) 
मचोरयत, श्रचोरयेताम्‌, अचोरयन्त । वि० लिंडइ---(परस्म०) घोरयेत्‌, चोरयेताम्‌, 
घोरपेयु: । (त्रात्मने०) चोरयेत, चोरयेयाताम्‌, चोरयेरनू ॥। | 

प्रा० लिंइ--परस्मे ० में 'चोरि--यास्‌ ---त्‌! इस स्थिति में 'णेरनिटि! (१२६) 
से णि का लोप होकर संयोगादिलोप करने से 'चोर्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। ध्यान 
रहे कि यहां णि का लोप हो जाने पर “निर्मित्तापाये नंमित्तिकस्याप्यपायः” से लघू- 
पघगुण का शभ्रपाय (नाश) नहीं होता । इस का कारण यह है कि प्रत्यय का लोप हो 
जाने पर भी प्रत्ययलक्षण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । रुपमाला यथा-- 
(परस्मं ०) घोर्यात्‌, चोर्यास्तामू, चोर्यासुः | (आत्मने०) यहां श्रार्धधातुक श्रनिद्‌ नहीं 

१. चुरादिगणान्तगंत “लक्ष दर्शनाड्यूनयो: घातु को स्वरितेत्‌ कहा गया है-- 
स्‍्वरितेत्‌ स्थाद्‌ ग्रहिं: क्पादो लक्षिइचेष्टद्चुरादिषु (क्षीरतरज्विणी में उद्धृत प्राचीन 
बचन)। इस से कुछ वेयाकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'णिचइच' (६६४) सूत्र 
घुरादिणिजन्तों के लिये नहीं श्रपितु हेतुमण्णिजन्तों के लिये बनाया गया है । उन के 
मतानुसार चुरादि घातुओ्रों से केवल परस्मंपद ही होता है । परन्तु श्राकरपग्रन्‍्थों में 
इस प्रकार का कहीं निर्देश न होने से वहुत से वैयाकरण इसे श्रप्रामाणिक मानते हैं । 
लक्ष धातु का स्वरितेत्‌ पाठ भी प्रनारप समभा जाता है| जैसाकि पदमझ्जरीकार ने 
कहा है-- (दोधकवृत्तम्‌ ) 

“एव विधिने थुरादिणिजन्तात्‌ स्पादिति क्चन निदिचनुते सम । 
झाप्तवचोधत्न॒ न किड्चिदुदृष्ट लक्षयतेः स्वरितेत्त्वमनार्षम्‌ ॥।“ 
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हीता भव णि का लोप न होकर गुण भौर भयादेश हो जाता है....लोरपिदौष्ट 
चोरपियोयास्ताभू, घोरयिधौरन्‌ । 

लुंइ--'चोरि' घातु से लुँडू, तिपू, छ्लि तथा च्लि के स्थान पर 'शिकिहु- 
सुम्य क्‍्तरि चट्ट' (४२८) से चड़प्रत्यय होकर “प्रचोटि+-प+वत्‌' हुम्मा। प्रव 
'गेरनिदि' (५२६) से थि का लोप, 'णों चडघुपधाया हस्व” (५३०) से उपधा को 
हम्व और “चड़ि! (५३१) से चुर्‌ को द्विल्र हो जाता है--भ्रचुर+घुर+मर+ त्‌ । 
पुन हलादिशेष तथा संवड्भाव के विषय मे' 'दीर्धो लघो ' (५३४) से भ्रम्पास को 
दीर्घ करने पर 'भ्रचूचुरत” प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार भात्मनेषद में प्रक्रिया 
सप्रकनी चाहिये | रूपमाला यथा--(१रस्मे०) अचूचुरत', प्रचूचुरताम्‌, भ्रचूचुरन्‌ । 
प्रचचुर , प्रचुचुरतम्‌, अचूचुरत । अचूचुरम, अचूचुराब, अचूचुराम॥ (प्रात्मने०) 
प्रचूचुरत, अचूच्रेताम्‌, प्रचूचुरम्त । अचूचुरया , अवचुरेघाभू, अच्चुरध्दम्‌ । अचूचुरे, 
भ्रदूचुरावहि, भ्रजूचुरामाहू । 

लुझ-- (परस्मे०) प्रचोरपिष्यत्‌ । (प्रात्मने०) अचोरपिप्यत । 

नोट--चुरादिगण में प्राय सुँद लकार मी प्रक्रिया ही विशेष घ्यातब्य हुपा 
करतो है । इस में च्लि वो चड्‌, उपघाहस्व तथा द्वित्व भादि काय हुमा करते हैं। 
पर'तु विशेष द्रष्टब्य सन्वेद्धाव होता है । वह कहा होता भौर कहा नहीं होता--दसत 
के लिये “हन्वल्लघुनि०” (५३२) यूत्र के भर्ष का मनन करना चाहिये | यदि प्रम्यास 
में भ्रकार हो भौर सन्वेद्धाव का विषय (सघुपरक) भी हो वो प्रथम भ्रम्यास के 
प्रकार को 'सन्पत् ' (१५३३) से इत्व भौर दाद में उस इंकार को «दोर्धों लघों” 
(५१४) से दीर्घ हो जाता है। यधा--(तड) झतीतदत्‌, (पाल) भपीएलव्‌ भादि। 
यदि पम्पास में भरकर नहीं भ्रौर सस्वद्भ[व का विषय है तो इत््व न होकर दोषों 
सधी * (५३४) से उस स्वर को दीघ हो जाता है। यया--(चुर) भचूचुरत्‌, (तल) 
भतूतुलत्‌ श्रादि। सवदुभाव का विषय न होने पर भम्यास के भार वा इकार में 

कोई परिवत्तेन नहीं होता ६ ठया--(वर्)) भ्रचकषत्‌, (चिन्त्‌) प्रचिचिन्तत्‌, (स्षु) 

प्रललक्षत्‌, (भद्दा) ्वमक्षत्‌ झादि । 
[लघु० ] फथ वादयप्रबन्थे ॥२॥ अल्लोप ॥ 

पभर्थ --कुथ घातु “कहना, दौलन/ प्र्ष से प्रयुकद् होती है? ६ 

३ यहां पर 'सावत्लघुनि० (५४३२) से रुस्वद्भधाव बरने गो बोई भाद- 
उयकता नहीं पड़ती वयोकि 'दोर्षो लघो (५३४) सूत्र सवद्भाव के विषय में ही 
प्रदत्त हो जाता है उस को प्रपेक्षा नहीं वरता झत एवं अट्टोजिदीक्षित ने प्रौदमनोरमा 
में लिखा है--प्रसादह्ट ता सन्दल्लघुनोति सन्दड्भाव इत्युकतम्‌ ॥ तत्त्य प्रकृति कु उपयोग 
इति स्‌ एव प्रष्टव्य (पृष्ठ ६१४) । 

२ प्रदद॒रच्चछभसोईमिराणभतामू>-माष ११६३ 

३ गयित, भकदित, कया, कपने, द८* भादि छब्द इसी बावु से बलते हैं । 
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स्डाश्या--घुरादिगण से कथ प्रादि छुछ घातु ब्रदन्त पढे गये हैं । इन में 
प्रस्त्य भक्तार चुर घातु की तरह उच्चारणार्थ नहीं अपितु धातु का श्रज्ध है। पनु 
नासिक न होने से इस की इत्सज्ज़ा नही होती । कथ धातु से पूववत्‌ 'झत्पयापपाश० 
(६६४) से स्वार्थ में णिच्‌ प्रत्यय कर अ्नुवन्धलोप करने से 'कथ--इ” इस स्थिति 
में णिच् प्राधंघातक के परे रहते 'घ्रतो लोप:” (४७०) सूत्र से श्रत्‌ का लोप हो 
जाता है--कथ्‌ +-इ। प्रव यहां णित्‌ के परे होने से 'अत उपघाया: (४५५) हारा 
उपधावद्धि प्राप्त होती है जो प्रनिष्ट है। भतः इस के वारण के लिये श्नग्रिमसूत्र 
द्वारा स्थानिवद्भाव का निरूपण करते है-- 


[ लघु ० ] प्रतिदेश-सूत्रम-- (६६६) अच: परस्मिन्पूवेविधों ।१0 १५ 


परनिमित्तोष्जादेश: स्थानिवत्‌ स्यात्‌ स्थानिभूतादच: पूर्वेत्वेन 
दृष्टस्य विधौ कत्तंव्ये । इति स्थानिवत्त्वास्नोपधावृद्धि:--कथयत्ति 
अग्लोपित्वाद्‌ दीघेसन्वड्भावी न--अ्रचकथत््‌ ।। 
अर्थ:---पर को निर्मित्त मान कर हुम्ना अजादेश (अ्रचू के स्थान पर आदेश) 
स्थानिवत्‌ हो, यदि उस स्थानिभूत श्रच्‌ से पूर्व देखे गये के स्थान पर काय करना 
हो तो। 
व्याधया--अच: ।६। १। परस्मिन्‌ ।७।१। पूर्वविधी ।॥७॥१। स्पानिवत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । प्रादेश: ।१।१। ('स्यानिददादेशोड्नल्विधो' से) । '१रस्मिन्‌' में नि्मित्तसप्तमी 
है। पूर्वस्य विधि:, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ। 'झ्चच:' का सम्बन्ध 'प्रादेश:' के साथ है । 
प्र्य:--(१रस्मिन्‌) पर को निमित्त मानकर (प्रच:) श्रचू के स्थान पर हुआ्ना (प्रादेश:) 
प्रादेश (स्थानिवत्‌) स्थानी की तरह होता है (पूरवंविधो) यदि स्थादी से पर्व के 
स्थान पर विधि श्रर्थात्‌ कार्य करना हो तो । उदाहरण यथा-- 
कथ्‌ --इ! यहां पर णिच को मान कर घकारोत्तर प्रकार का “पदो लोपः' 
(४७०) से लोप किया गया है। यह लोप अच्‌ के स्थान पर होने से प्रजादेश है। यह 
भ्रजादेश (लोप) स्थानिवत्‌ भ्र्थात्‌ स्थानी अ्रच्‌ के तुल्य होगा, उस स्थानी प्नच्‌ के भ्राश्वव 
जो जो कार्य सिद्ध होते हैं वे इस लोप के होने पर भी सिद्ध हो जायेंगे। यहां हमें इस 
स्थानी भ्रच्‌ से पूर्व उपधावृद्धि का निषेघरूप कार्य करना है। इस प्रकार प्रछतसूषर के 
पूरा पूरा घट जाने पर स्थानिवद्भाव के कारण बीच में श्रचू के झा जाने से व्यवधान 
पड़ने से णित्‌ परे नहीं रहता प्रतः “परत उपधाया:” (४५५) से उपधावृद्धि नही होती 
'क्थि' ही रहता है। श्रव इस को घातुसऊज्ञा होकर लेंटू, तिपू, शप्‌, गुण भौर भ्रयादे 
करने पर 'कथयति' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यह स्थानिवद्नाव 'स्थानिवदा- 
देशोइनल्विघो' (१४४) से सिद्ध नही होता था क्‍योंकि वहां 'प्रनल्विधो' (स्थानी जो 
१. यहां “पूर्व” किस से लिया जाये--स्थानी से, भ्रादेश से या निमित्त से ? 
यहां पर स्वानी से ही पूर्व लिया जाना निर्दुष्ट है, श्रादेश प्रोर निमित्त से नहीं; ४ 
विपय का विस्तार भाकरस्रन्धों में देखें॥। * 
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परत उस के झाश्रय विधि न करनी हो तो) रो शर्स है। यहा पुन प्रल्विधि मे स्पानि- 
वद्भाव का प्रतिपादन किया गया है । इस सूत्र के बुछ भय उदाहरण यधा-- 

प्रवधीतृ--लूंडू लकार में हन्‌ घातु को 'लूडि चा (५६४) मूत्र से 'बधं यह 
परदन्‍्त प्रादेश हो जाता है। 'झवघ-+इस्‌ 4-ईत्‌' इस स्थिति में पर भार्घातुब को 
मान कर प्रो लोप ! (४७०) से वध के ग्रन्थ प्रकार का लोप होकर 'पतो हलादेलधो 
(४५७) से देकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है परन्तु प्रहतसूत्र से परनिभित्तक भजादेश 
(लोप) के स्थानिददृभाव के कारण इडादि मिंचू परे न रहने से पुर्वविधि (वृढ्ि) नहीं 
होती, 'भवधीत्‌' घछिद्ध हो जाता है । 

वश्इच--बश्च्‌ घातु से लिंटू प्र० पु० के एकवचन मे द्वित्व करने पर 'बश्च्‌ न- 
गश्यु-|-प्र' इस स्थिति से “लिंटबभ्यासस्योमयेषाम' (५४६) से प्रम्यास के रेफ को 
ऋकार सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाज्यः (२४८) से पू्वेरूप हो जाता है--दृश्च्‌ + 
ब्राघ्‌ +-भ । 'उरतः (४७३) सूत्र से भम्यास्त के ऋवार को प्रतृ, रपर भौर हलादि- 
शेष होकर--व +-बश्चु 4 भ । सब यहा लक््यभेद से 'लिट्यम्पासस्थोभपेषाम्‌' (५४६) 
से वकार को भी सम्प्रसारण प्राप्त होता है, परम्तु "उरत्‌' (४७३) द्वारा किग्ने झजा- 
देश प्रकार को प्रकृतसूत्र से स्थानिवत्‌ प्र्थात्‌ ऋवणंवत्‌ मान कर सम्प्रसारण परे 
होगे के कारण 'न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम' (२६१) से उसे सम्प्रसारण नहीं होता 
निषेध हो जाता है--वदश्च । 

इस सूत्र को प्रवृत्ति मे मु्यतया तोन बातों का ध्यात रखना चाहिये-- 

(१) गह सूत्र भच्‌ के रथान पर होने वात्ते भादेश को ही स्थानिवत्‌ करता 
है, हसादेश को नहीं । यथा--प्रागत्य । यहों धाइूपूरवक गम्‌ धातु से परे कया को 
ह्पप्‌ भादेश होकर 'वा ह्यप्ि' (६ ४३८) से भनुनासिक मकार वा बैंक्ल्पिए लोप 
हो जाता है--प्राग---य । प्रद यहा “हस्वस्थ पिति कृति तुझ (७७७) द्वारा दुछ 
का प्रागस कर “पागत्य' बनाने मे भनुनासिक्लोप स्थानिवत्‌ होपर बाधा उपस्थित 
नहीं बर सकता, क्योंकि वह हलादेश है भजादेश नहीं | 

(२) उस झजादेश का परनिमित्तक होना ग्रावश्यक है। याँद वह पर कै 
विभित्त मान कर उत्पल्त नही हुश्रा तो स्थानिवत्‌ न होगा। यथा--पादीध्ये । यह 
भाद्टूपूवंक प्रदादिगण की पात्मनेपदी दोघोड्‌ धातु के लेंदू लक्वार के उ७ पु० का एक- 
दचन है। यहा 'घाडइू--दोधी -- इट्‌” इस स्थिति मे 'टित झात्मनेषदानां टेरे' (५०८) 
से उ० पु० बे इकार को एक्ार हो जाता है--प्रादोघी --ए॥ घव यहा एकार को 
स्थानिवत्‌ भ्र्थात्‌ इसपर मान कर 'योवणयोदोधोवेव्यो” (७४४५३) से घातु के 
ईकार का लोप नही होता, क्योकि यह एकार झजादेश होते हुए भो पर को नि्न्त्त 
मान कर उत्पन नहीं हुआ + ध्रत 'एरनेकाच ०? (२००) से यणू करते पर 'मादीष्ये 
प्रयोग सिद्ध होता है । ४ 

(३) यदि स्पानिभूत पद से पूर्व के स्थान पर विधि (बार्य) वरना हो 
तभी भ्रजादेश स्पानिवत्‌ होगा प्रत्यथा नहों॥ संपा-हें गो ! । यहा गोशब्द सै 
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सम्बुद्धि में गोतो णित' (२१३) से णिद्ददूभाव के कारण श्रोकार के स्थान पर 
ओऔकार वृद्धि होकर सकार को रुत्व-विसर्ग हो जाते हैं । यदि यहां प्लोकार के स्थान 
पर हुए झ्ौकार को स्थानिवत्‌ प्रर्थात्‌ श्रोकार मान लें तो 'एटहृस्वात्सम्वद्धेः (१३४) 
से सम्बुद्धि का लोप प्राप्त होगा। परन्तु सम्बुद्धि का लोप पूर्वविधि न होकर परविधि 
है श्रत: यहां स्थानिवदूभाव न होगा, इस प्रकार अ्रभीष्ट रूप सिद्ध हो जावेगा । 

नोट--यह सूत्र व्याकरण का मर्म जानने वालों के लिये बड़े मद्दत्त्व का है । 
श्रत: इसे उपर्युक्त उदाहरणों ओश्रौर प्रत्युदाहरणों द्वारा श्रच्छी तरह हृदयज्भम कर 
लेना चाहिये । 

कथ धातु की रूपमाला यधा--लेंट -- (परस्म ०)कथयति, कथयत:, कथयन्ति । 
(आत्मने०) कथयते, कथयेते, कथयन्ते | लिंटू--- (परस्मे ०) कथयाञ्चकार-कथयाम्वनूव, 
कथयामात ब्रादि । (पश्रात्मने ०) कययाब्चक्रे श्रादि। लुंद--(परस्मे०) कथपिता, 
कययितारो, कथबितार: | कथयितासि--। (आत्मने ०) कथयिता, कथमितारो, कययि- 
तारः । कथयितासे--. लूॉंट्-- (परस्मे०) कथयिष्यति । (आत्मने०) फथयिष्यते । 
लोटू--(परस्मे ०) कययतु-क्थयतात्‌, कययताम्‌, कपयन्तु । (ब्रात्मने०) फययताम्‌, 
कथयेताम्‌, कययन्ताम्‌ । लेंह-- (परस्मे०) श्रकवयत्‌ । (आ्रात्मने०) भ्रकययत । वि० 
लिंद-- (परस्मे ०) कथयेत्‌ । (आत्मने०) कययेत | श्रा० लिंद---(परस्म ०) फ्पात्‌ 
(प्रतो लोप: ४७०) । (पआ्ात्मनें ०) कथविपीष्ट । लुँड-बहां 'णि! को मान कर प्क्‌- 
* अकार का लोप हो चुका है प्रतः सन्रदभाव न होने से “सन्यतः (५३३) से इत्त्व 
श्रौर 'दीर्घो रघो:” (५३४) से दीर्घ नहीं होता | (परस्मै०) अचकपतू, अचकथताम्‌ 
प्रचकचन्‌ । (झात्मने०) पश्रचकथत, श्रचकपेताम, श्रचकृयन्त । लूट--(१रस्मे०) 
श्रकयविष्यत्‌ । (श्रात्मने०) पश्रकथविष्यत | 

चोद--चुरादिगण में धातुग्रों को श्रदन्त करने के दो फल ध्यान में रखने 
चाहियें--(१) ग्रुण वृद्धि का निषेध*, (२) प्रग्लोपी हो जाने से सन्वदूभाव का 
नहोनवा। 
[लघु० | गण संल्याने ॥३॥ गणयति ॥ 

अवः--गण घातु “गिनना ब्र्य में प्रयुक्त होती है? । 


१. ग्रुगनिपेव का उदाहरण--(स्पृह) स्पृहयति । यहां श्रका रलोप को स्थानि' 
वत्‌ मान लेने से लघूपधगुण नहीं होता । वृद्धिनिषेघ के उदाहरण--कपयति, गणयति 
श्रादि मूल में ही दिये गये हैं । 

२१- इस घातु का “जानना, मानना, समझना, परवाह करना! आदि भ्रवों में 
नी खूब प्रयोग होता है । यथा -- 

(१) श्रयं निवः परो वेति गणना लघुचेतसामू--पदच० । 

(२) न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु: परिग्रहफल्युतामू--तीति० ८। 

(३) मनस्वी कार्यावों न च गणपति दुःख॑ न च खुशमु--तीति० ७३ । 
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ध्यास्य--यह धातु भी 'क्य! घातु की तरह प्रदन्त है। स्वार्थ में दिच करने 
पर 'भतो छोप? (४७०) से इस के परत्य प्रदार का लोप हो जाता है--गण |-६। 
भब यहा 'मत उपयाया ! (४५६) से उपधावृद्धि आप्त होती है परन्तु *प्रच परस्मिन 
पूर्दंदिधो! (६६६) सूत्र द्वारा प्रल्लोप के स्थानिवदूभाव के कारण णित्‌ परे ने रहने 
से वह महीं होती । इस प्रकार 'गणि? की 'सनाधस्ता घातव ” (४६८) से धातुसकनज्ञा 
होकर 'कथि' धातु की तरह प्राय रूप चनते हैं । 


हेँटू-(परस्पै)) गणपति, गणयत , गणयन्ति । (आलने०) गणपते, भणपेते, 
गणयपत्ते | ठिददु-- (परस्मै०) गणयाज्यकार, गणयाम्बभूव, यणपामास। (आत्मने०) गणयाध्यक्रे 
आदि । छुँटू-(परस्मै०) गणयिता, गणयितारी, गणयितार' | गणवितासि-। (आलमे०) 
गणयिता, गणदितारी, गणपितार । गणवितासे | ठूँटू-(परस्मै०) गणविष्यत्ि। (आत्ने०) 
गणपिष्यते । लॉटू-(परस्मै०)) गणयतु-गणयतात, गणयतापु, ग्णपन्तु । (आलने०) 
अपणयत्‌ । (आत्मने०) गणयताम्‌, गणयेतामू, गणयम्ताम्‌ ॥ ठैँडू-(परस्मै))अगणपतु । 
(आलने०) अगणयत । दि० टिंड-(परस्मै०) गणयेत्‌ । (आलने०) गणयेत । आ० 
डिंदू- (परस्पै०)) गण्पात्‌ । (आतमने०) भणपिषीष्द । 
लुंड--मे दिल, चदू, णिलोप, द्वित्व तथा प्रम्यास को चुत्व होकर “प्रजगण्‌ - 
प्र|-त्‌! इस स्थिति में प्रग्लोपी होने के कारण 'सम्बल्लघुनि०” (४३२) से सस्वदुभाव 
नहीं हो पाता, इस से इत्वादे नहीं हो सकते | इम पर प्रप्रिमसूत्र प्रवृत होता है-- 


[लघु० ]विधि-यूतर्‌-- (६६७) ई च गण ।॥७॥३६७॥ 

गणयतेरम्यासस्थ ईत्‌ स्थान्चडूपरे णो, चाद्‌ झत्‌। प्रजीगणतृ- 
अजगणत्‌ ॥ 

सर्प ---चहुपरक थि के परे होने पर गणपातु के प्रम्थास को ईशार धादेश 
हो, 'च के प्रहण से पत्‌ घादेश भी हो जायेगा। 

व्याद्या--ई ॥११ (लुप्तविमक्तिको निर्देश )च इत्पन्ययपदम्‌ | गण ॥ 
8॥। प्रम्याक्स्य ।६१ (“पत्र लोपोडम्पासस्थ' से) | चडपरे ॥७।१ ('सम्वल्लपुनि 
चश्परे० से)। चंडूपरो यस्माद्‌ भसो चड्परस्तस्मिन्‌ चदुपरे। यहा बहु० समास 
में प्रयपदाय रणि' ही सम्मव है भ्त 'णौ! झा भष्पादहार किया जाता है। इस सूत्र 
से पोछे अष्टाष्यापी में 'अत्स्मृवृत्तर०" (८४ ६५) सूत्र में भम्यास को पतू भादेश 
करने का विधान चले रहा था भद ईत्व का विधान कर रहे हैं। चवार के प्रहण 
से पक्ष म भत्‌ भी हो जायेगा । धर्य --(क्टूपरे णो) चड जिस से परे है ऐसे “जि” 


(४) हां भरिम्रेदागणयत्‌ पृरस्तातू-रघु० ४ २०३ 
(५) प्रणयमणणवित्वा यामसापदृगतस्थ--विक्रमो० ४ ४३ ॥ ह 
गणित, गणना, गण, गणब (ज्योतिदिद्‌) घादि शब्द इसी शाठु से विष्पन 


होते हैं । 
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के परे होने पर (गणः) गण धातु के (भ्रम्यासस्थ) भ्रम्यास के स्थान पर (ई) ईकार 
आरादेश (च) भी हो जाता है। पक्ष में अत्‌ भी हो जायेगा। अलोष्न्त्यपरिभाषा से 
ये दोनों आ्रादेश भ्रम्यास के अन्त्य अकार के स्थान पर होंगे । 

'अजगण्‌-- श्र -- त्‌! यहां पर स्थानिवदुभाव से चडपरक णि परे विद्यमान है 
प्रतः अ्रम्यास 'ज' के अन्त्य अकार को ईकार तथा पक्ष में श्रकार करने पर 'प्रजीगणतू- 
अजगणत्‌' दो रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आत्मने० में भी दो-दो रूप समझ 
लेने चाहियें। रूपमाला यथा--(परस्म॑०) ईत्वपक्षे--भ्रजीगणत्‌, अ्रजीगणताम्‌, 
झजीगणन्‌ । अत्वपक्षे---प्रजगणत्‌, श्रजगणताम्‌, श्रजगणन्‌ । (प्रात्मने ०) ईत्वपक्षे-- 
धजीगणत, श्रजीगणेताम्‌, श्रजीगणन्त । अ्रत्वपक्षे --प्रजगणत, अजगणेताम्‌, श्रजगणन्त । 

लुडः--- (परस्मं ०) अगणयिष्यत्‌ । (ग्रात्मने०) श्रगणयिष्यत । 

उपसर्गयोग--वि५/ गण >>जानना (अदूरवत्तिनों सिद्धि राजनू विगण- 
गात्मन:--रघु० १-८७; किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्त: सहन्ते--प०च० ३.४१) । 
अव4/ गण न्‍-्अ्रपमान करना, तिरस्कार करना, परवाह न करना (भ्रस्त्रवेदविदयं 
सहीपतिः परदंतीय इत्ति माइवजीगणः-- किराता० १३.६७) । 

लघुकौमुदी के चुरादिगण मे उपर्युक्त तीन धातु ही दिये गये है जो स्पष्टत: 
विद्यार्थियों की ज्ञानवृद्धि के लिये अपर्याप्त है । हम अनुवादादि के उपयोगार्थ इस गण 
की कुछ ग्रन्य धातुम्रों का सार्थ संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। इन की रूपमाला भी 
उपर्यक्तप्रकारेण समभनी चाहिये | प्रत्येक धातु के साथ लेंटू भर लुंडः का रूप दे 
रहे है, शेप रूप स्वयं सरलता से समझ में आ सकते हैं-- 

(१) भक्ष अ्दने (खाना) । लेंटू---भक्षेयति-ते' । लुंड-श्रवभक्षत्‌-त । 

(२) तड आधाते (पीटना) । ताड्यति-ते । श्रवीतडत्‌-त । 

(३) ठुल उन्माने (तोलना) | तोलयति-ते । अतूतु लत्‌-त । 

(४) पुज पुजायाम्‌ (पूजा करना) । पूजयति-ते । अपूधुजत्‌-त । 

(५) श्रण दाने (प्रायेण बिपूर्व:, देना) । विश्वाणयति-ते । व्यशिश्रणत्‌-त । 

(६) लुण्ठ स्तेये (चुराना-लूटना) | लुण्ठ्यति-ते। श्रलुलुण्य्त्‌-त । 

(७) मर्डि भूषायथाम्‌ (सजाना) । मण्डयति-ते | अ्ममण्डत्‌ू त। 

(८) क्षल शौचकर्मणि (घोना) | क्षालयति-ते | अनिक्षलत्‌-त । 

(९) पोड अवगाहने (पीड़ित करना, निचोड़ना) । पीडयति-ते । श्रपिपीडत-ती । 
(१०) चित्तिं स्मृत्याम्‌ (चिन्तन करना ) | चिन्तयति-ते । ग्रचिचिन्ततु-त । 
(११) यत्रि सड्भोचने (रोकना, नियन्त्रित करना) । यन्त्रयति-तै । अभ्रययन्त्रतू-त । 
(१२) पान्त्व सामप्रयोगे ( शान्त करना, सान्त्वना देता ) । सान्त्वयति-ते ॥ 

अससान्‍्त्वत्‌-त । 


“निगरणचलनाये स्पदद! (१.३.८७) से प्रात्मनेपद वजित है । 
२. “अ्राजभास०' (७.४.३) इत्युपधाहस्वविकल्प: । तेन हृस्वपक्षे 'प्रपीविडतू- 


ते इत्यपि बोध्यम्‌ । 
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(१३) पचि दिस्तारवचने (विस्तार से कहना) । प्रपझदयति-ते। प्रापपण्चत-त । 

(१४) पाल रक्षणे (पालन करना)। पालयति-ते । भ्रपीपलतू-त । 

(१५) मार्ग अन्वेषणे (डूढना) । मार्येयति-ते। प्रममार्गह-त । 

(१६) गह निदायाम्‌ (निन्दा करना) । गहुँयति-ते | अजगहंतू-त । 

(१७) दुजो" वर्जने (छोड्ना)। वर्जयति-बर्जयते । भवीवृजतु-त, प्रववर्जतू-त* । 

(१८) सक्ष दशनाझूनयो (देखना, चिह्नित करना)। लक्षयति-ते । भललक्षत्‌-त। 

(१६) प्रोज् तप्े (प्रसन्‍्भ करना) । प्रीणयति-ते* । भ्रपिप्रिणत्‌-्त 

(३०) चर सशये (विपरूव , विचार करना) । विचारयति-ते । व्यचीचरतृ-त । 

(११) डच प्रिभाषणे (बाचना) । वाचमति-ते / अदीवचत्‌-त ! 

(३१) भान पूजायाम्‌ (सम्मान करना) । मानयति-ते + झमीमनतू-त । 

(२३) चर्च अध्यपने (चर्चा करमा) | चचयति-्ले । भ्रचचचत्‌-त । 

(२४) रुच भ्रतियत्ने (रघना, घमाना)  रचयति-ते । भररदतु-त | 

(२४) स्पृह ईप्सायाम्‌ (चाहना)। स्पृहयति-ते ॥ भपस्पृहतृन्त । 

(२६) सूध पंशुन्पे (कृचित करना) । सूचयति-ते । भसुसूचतू-त । 

(२७) गवेष मार्गणे (दुंढना) | गवेपयति-ते । भ्रजगवेषत्‌ त ॥ 

(३८) दण्ड दण्डनिपादने (दष्ड देता, जुर्माना करना) । दण्डयतिले | पददष्डतुत । 

(२९) जश्ञोत्र उपधारणे (अम्यास करता) | शीलयति-ते । भशिशीलत्‌-त । 

(३०) वर्ण वर्णक्रिपाविस्तारगुणवचनेषु (वर्णन करना झ्ादि) । वर्णयतिने । 
प्रववर्णत्‌-त । 


अभ्यास (१६) 


(१) क्या कारण है कि चुरादिगण में कोई धातु प्निद्‌ नहीं ? 

(२) चुरादिगण मे कथ झ्ादि घातुमो को भदत करने का बयां प्रयोजन है ? , लुँदू 
और लेंटू को दृष्टि मे रखते हुए विवेचन करें । 

(३) चुरादिगण बी पदव्यवस्था पर एक नोट लिखें) 

(४) चुरादिगण में णिच्‌ के झाले पर भी शप्‌ कसे हो जाता है ?े 
श्यन्‌ श्रादि में ऐसा बयो नहीं होता ? 

(५) 'प्रच परस्मियूर्दविधो” की स्लोदाहरण व्याख्या करते हुए निम्न प्रश्नों का 
उत्तर दोजिये-- 
(क) भजादेश को ही स्थानिवतु क्यो जिया गया है ? 
(ख) पूर्वंविधि में हो स्थानिवत्‌ बयो हो ? 
(ग) परनिमित्तक कौन होना चाहिये, भादेश या विधि ? 


१ 'उच्चंत' (७४७) उपधाया ऋवणेस्प स्थाने ऋदा चडुपरे घो। 
२ “बूडप्रोज्रोनुग्वश्तव्य ” (वा+) । 
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(६) यदि 'ई च गण: व होता तो गण घातु का लुंड में दया रूप बनता ? 
(७) 'सब्वल्लघुनि०' सूत्र की प्रवृत्ति के बिना 'प्रचूचुरत' में 'दीर्घो लघो:! पृत्न 
प्रवृत्त होता है--इस कथन को स्पष्ट करें। 
(८) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करें-- 
श्रजीगणतू, प्रचूचु रत, प्रचकथत्‌, चोरयाम्वभूव, कथयति, चोरयत्‌, चोरयिता । 
(९) चोर्यात्‌! में 'णि! का लोप हो जाने पर लघूपघगुण का श्रपाय दयों नहीं 


होता ? 
(१०) 'सत्याप-पाश०' सूत्र में प्रातिपदिकों का ग्रहण क्यो किया गया है? स्पष्ट करें। 


इति तिहन्ते चुरादयः 


(यहां पर चुरादिगण का घातुत्रों का विवेचन समाप्त होता है) 


इति ससीव्यास्ययोपेतायां 
लघु-सिद्धान्त-कोमुदच्यां 
दह्मगणी पृतिस्‌ 
श्रगात्‌ ॥ 
निह#ऋ० 


#.. # विहज्जनों से सानरोध निवेदन हे 

रे घात्वधंसम्बन्धी विदेचन के लिये वेघाकरण-भूषण 
सार (४त्त्वथप्रकरण) पर इसी प्रन्य के लेखक का 

मैमीभाण्य अवश्य पढ़ें । यह प्रन्ध मुद्रित हो छुका है। 

४५ इस में श्रभिनव देज्ञानिक रीति का शझ्वलम्बन करते हुए 

४ हिन्दी साषा के साध्यम्त द्वारा छात्यथंप्रकरण को स्पष्ट 


हि आप 
हा 


अधथ पण्यन्तप्रक्रिय (0००५50/3) 


भव तिडस्तप्रकरण मे णिजन्त (सक्षिप्त नाम---ध्यन्त ) प्रक्रिया का प्रारम्भ 
करते हैं। इस प्रक्रिया में पूर्वोकित दशगणीय धातुप्रों से प्रेरणा (कराना) भ्रप मे णित्र्‌ 
प्रत्यय क्या जाता है। जैसे हिन्दो में पढने से पढ़ाना, लिखने से लिखाना, खाने से 
छिलाना, देखने से दिल्लाना, पीने से पिलाना, जाने से भ्ेजना झ्रादि क्रियाएँ बनती 
है बैठे इस प्रकरण में स्वत घातुप्रों से प्रिच्‌ प्रत्यय का विधान कर प्रेरणावाचक नई 
धातु बना ली जाती है । यधा--पद्‌ घातु का भर्ये है पढना, परत णिच्‌ प्रत्यय करने 
पर (पदू+णिच्‌--पाढि) इस का पश्र्थ 'पढानाा हो जाता है। भव्र सर्वप्रपम 
एत्ाकरणोपयोगी हेतुसझड्ज्ञा को समभामे के लिये कतृसेजज्ञा का विधान करते हैं-- 
[लिघु० ]सब्जा-यृत्र--( ६६८) स्वतन्त्र कर्ता |१४।४४॥ 
क्रियाया स्वातन्ब्येण विवक्षिद्रो्ये कर्ता स्पात्‌ ॥ 
अप --क्रिया की सिद्धि में स्वतस्त्रवया-मुख्यतया विवश्षित (बहा जाने 
वाला) कारक कतृु-सझ्शेक हो। 
ब्याहपा-नस्वतस्त्र ॥१॥१ कर्ता ११ पीछे पअरष्टाध्यायों से 'कारके!का 
पधिकार चलाया जा चुका है । क्रियाजनकत्व कारकत्वम्‌--क्रियः के जनक वो कारक 
कहते हैं। इस प्रकार 'क्रियायाम्‌' पद उपलब्ध हो जाता है। 'विवक्षात एारकाणि 
भवस्त--कारफ वक्ता की इच्छा के भघीन हुभा करते हैं, इस से 'विवश्षितो:र्य 
उपलब्ध हो जाता है। भर्ष --(क्रियायाम्‌) क्रिया की सिद्धि में (स्वतस्त्र ) स्वतत्त- 
रुपेण (विवक्षितो5थ 2 कहा जाने दाला कारक (कर्ता) वर्तुसछ््ञक होता है । 
क्रिया की सिद्धि (निष्पत्ति) मे जो जो साधक-जनक निमित्त होत हैं उन को 
नरक कहते हैं। कर्म, करण, सम्प्रदान, प्रपादान, भषिकरण प्रादि त्रिया के साघर 
होने परे कारक कह्ाते हैं । परन्तु इन सब कारफो (क्रियानिष्पादको) में थो कारक 
स्वतस्त्रतेया-मुख्यतया-प्रघानतथा-प्रयोणतया विवक्षित (वक्ता को प्रभीष्ट) होता है 
उस की प्रहृतसूत्र से वर्तेसछ्ज्ञा गो जाती है। तात्पय मह है कि जैसे भ्रम्य कारक 
अर्स से प्रेरित होकर क्रिया का विष्पादव करते हैं वैसे कर्ता भन्य कारकों से प्रेरित 
होरर जिया का निष्पादत नहीं करता पअ्रपितु स्वतस्त्रतया किया का जनक होता 
है। गर्ता के स्वात-ध्य पर भर्तुहरि ने वाश्यपदीय में भव्यन्त मुन्दर कहा है-- 
भापन्यत झक्तिकामापाभावापादतादवि | 
तरघीनप्रदृत्तिस्वात्‌प्रवुत्तानों निवर्त्नात ॥ (३७१०१) 
प्रदुशत्वात्‌ प्रतिनिधे .प्रविषेकेशप दर्शनात्‌ । 
प्रारादष्युपकारित्वात्‌ स्वातशल्म कर्तुरिप्यति ॥ (३७१०२) 
प्र्षात्‌ प्रय काररू तो कर्ता से युक्त होकर किया की सिद्धि से बरणादिशर्ति 


को अआप्त करते है परस्तु बता पहले ही उन को भरपेक्षा किये विना सवतस्त्रस्परेण 
लक द्वि० (३६) 


६१० ] भैमीव्याश्ययोपेताया लघु-कौमुय्ाभ्‌ 


क्रिया का जनक होता है। अन्य कारकों की प्रयत्ति वा निवत्ति कर्त्ता के प्रघीन होती 
है परन्तु कर्ता स्वतन्त्र होता है । श्रन्य कारकों का प्रतिनिधि हो सकता है किन्तु कर्ता 
का नहीं | भ्रन्य कारकों के न होने पर कर्ता की प्रवृत्ति देखी जाती है (यया--देवदत्त 
श्रास्ते, देवदत्त: शेते श्रादि) परन्तु कर्ता के भ्रभाव में करणादि की नहीं--इन सब 
कारणों से कर्ता को 'स्वतन्त्र' कहा जाता है । 

'विवक्षात: कारकाणि भवन्ति' श्रर्थात्‌ कारक वक्‍ता की इच्छा के भ्रधीन . 
होते हैं । प्रत: पचनक्रिया में जब देवदत्त की स्वतन्त्रता-प्रधानता विवक्षित होगी तो 
'देवदत्त: पचति' में देवदत्त की, स्थाली की स्वतन्त्रता विवक्षित होगी तो 'स्थाली 
पचति' में स्थाली की कतू सछज्ञा हो जायेगी । इसी प्रकार काष्ठ आदियों की प्रधानता 
विवक्षित होने पर “काष्ठानि पचन्ति, प्रग्निः पच्ति” प्रादि में , का्ठ श्रादियों की 
कतृसज्ज्ञा हो जाती है । 

प्रन्य वेयाकरण क्रिया में स्वातन्थ्य का श्रभिप्राय घातु के भ्र्थ फलानुकूल व्या- 
पार का श्राश्नय होना मानते हैं। घात्वथ व्यापार अनेक व्यापारों का समूह होता 
है। वक्‍ता को जिस व्यापार की प्रधानता कहनी श्रभीष्ट होती है उस व्यापार के 
शाश्रय की कतृ सज्ज्ञा हो जाती है । जैसा कि भरत हरि ने कहा है--घातृपासक्रिये 
नित्य कारफे कतृ तेष्यते) । देवदत्त: पचति, स्थाली पति, काप्ठानि पचन्ति, भग्निः 
पचति श्रादि में तत्तद्रघापार के भेद से ही कतृ सछ्ज्ा का भेद हुमग्ना है । 

कतृ सञ्ज्ञा के कारण “रामेण बाणेन ह॒तो वाली” श्रादि में 'कतृकरणयो- 
स्तृतीया' (८६५) द्वारा श्रनभिहित कर्ता (राम) में तृतीया विभक्ति हो जाती है। 
प्रकृत में कतृ सछज्ञा का उपयोग श्रग्रिमसूत्र द्वारा प्रतिपादन करते हैं-- 


[लघु० | बज्जा-सूत्रमू--( ६६६) तत्प्रयोजको हेतुइ्च ।१।४॥५५॥ 
कर्तु: प्रयोजको हेतुसडञ्ज्ञ: कतूं सञ्जश्च स्यात्‌ ॥। 
भ्रथे:--कर्ता का प्रेरक, हेतु श्र करत दोनों सछज्ञक होता है । 
व्यास्या--तत्प्रयोजक: १॥१ हेतु: 0९। च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । कर्ता १९। 
('स्व॒तन्त्र: कर्ता' से )। तस्य --कर्तु: ज्रयोजकः, तत्प्योजेक: | पष्ठीतस्पुरुष:" । श्र्थ :-- 
(तत्प्रयोजक: ) उस कर्ता का प्रेरक (हेतु:) हेतुसडज्ञक (च) तथा (कर्ता) कर्तूसझ्शक 
दोनों होता है । 
प्रेरणा दे कर किसी से कार्य करवाने वाले को प्रयोजक श्रौर प्रेरित होकर 


१. यह श्लोकाधं शब्दकोस्तुम (१.३.३) में भ्त हरि के नाम से उद्धृत है। 
परन्तु वत्त मान वाब्यपदोय में उपलब्ध नहीं । कुमारिलमट्ट की मोमांसाइलोकवातिक 
(वाक्याधिकरण--श्लोक ७१) में यह श्रंश उपलब्ध है (देखें खौखम्बा संस्करण 
पृष्ठ--5६५) । 

२. यद्यपि 'तुजकाभ्यां कप्तरि' (२.२.१५) से पष्ठीसमास का-निषेष प्राप्त है, 
तथापि यहां कृत्यप्ठी न मानकर शेययण्ठी मानने से उस का निर्वाह करना भाहिये । 


धम्तप्रकरणम [६४१ 


कार्य करने वाले को प्रयोज्य कहते हैं। यधा--यज्दत्तो देवदत्तेन भोदन पराचयति 
(गशद॒त्त देवदत्त के द्वारा भात पकवाता है) यहा प्रेरणा देने वाला यज्ञदत्त प्रयोजक 
ता प्रेरित होने वाला देवदत्त प्रयोज्य है । प्रयोजक (प्रेरणा देने वाले) को इस सूत्र 
से हेतु भौर कर्ता दो सज़ाए वी गई हैं। हेतु सच्छा के कारण 'हेठुमति सै (७००) 
सूत्र से भ्रयोजक के व्यापार में णिचूप्रत्यय सिद्ध हो जाता है तथा कतू सजा हीने से 
“छू कमंणि व सावे चाशकरमंकेम्प ” (३७३) द्वारा कर्ता मे लेट भादि हो जाते हैं। 

ध्यान रहे कि प्रयोजक (प्रेरणा देने वाला) यद्यपि चेतन हो हो सकता है 
बयोऊफि उस में ही प्रेरणा देने का सामर्थ्य सम्भव है तथापि भौपचारिक रीति से यहा 
प्रचेतत को भी प्रपोजक मान लिया जाता है। यथा--भिक्षा वाप्यन्ति(मिक्षा निवास 
करवा रही हैं"), कारीपो४ग्तिरष्यापपति (कण्डों की अग्नि पढ़ाती है') प्रादि। 

प्रशन--यशदत्तो देवदत्तेन भोदन पाचयति' इत्यादि वाबयों मे प्रयोजक (प्रेरक) 
होने से यशदत्त को हेतु भौर क्तृसछ्ज्ञा तो ठोक है परन्तु भ्रयोजक से प्रेरित होने के 
कारण देवदत्त का स्वातस्त्य जाता रहेया क्योकि वह भपनी इच्छा से नहीं वरन्‌ प्रयो- 
जक की इच्छा से काय कर रहा होगा, कई बार यह मय या डर से भी कार्य करता 
होगा तो ऐसी पवस्था में 'स्व॒तर्त्र कर्तता' (६६५) से उसकी कतुूंसझ्जा न होगी। 
इस से 'क्तुकरणपोस्तुतोया' (८६५) द्वारा उस में तृतीया विभक्ति न ही सकेगी । 

डत्तर--प्रयोजक से प्रेरणा पाकर भी प्रयोज्य कार्य करे या न १रे यह उस की 
इच्छा पर निर्भर है जब वह कार्य करने लगता है तभी 'पाचयति” प्लादि णिजम्ती का 
प्रयोग बिया जाता है। इसीलिये तो “पचन्त प्रेरयति--पाथयर्ति, इर्द॑न्त प्रेरपति-- 
कारपति/ इस प्रकार गिजन्तों गया बिप्रहे किया जाता है। भत श्रयोग्य की प्रवृत्ति 
पहले होते से उस का स्वाताज्य भलुण्ण रहता है इस से उम्त की क्‍्तू समझा करते मे 
कोई दोष नहीं भाठा । 

नोब-यहे सूत्र प्रप्टाध्यायी में “प्रास्शारारेका सझकज्ञा! (६ ४ १) के भ्रधिकार 
में पढ़ा गया है । इस प्रषिकार मे एद की एर हो सज्चा हुमा करती है । परन्तु 
यहाँ चकार के बल से दो सज्ञाभों का समावेश घ्िद्ध हो जाता है । 

भव प्रप्रिमयूत्र में हेतुसझज्ञा का फल दर्शाते हैं-- 


[लघु० ]विवि-यूतमू-- (७००) हेतुमति व ।३॥ !२६॥ 
प्रयोजकव्यापारे--प्रेषणादोी वाच्ये धातोविच्‌ स्थातू। भवन्त 


प्रेरयति--भावयति ॥ 

ध्र्ष --प्रयोजर के ब्यापार प्रेपण भादि ने वाच्य होने पर घातु से शित्र्‌ 
अत्यय होता है 

? भिप्ता हि प्रचुरम्यलजनवत्पों सम्पमाना रसानुदूल तृष्ठिविशेषयुपजनवन्ध्यी 
दालहेतव इत्यय । 

२ दारीबोहग्िनिर्दाठप्रदेशेपु सुप्रज्यलितो:प्ययनविरोधिने शीतादिकतमुखव- 


ब्यास्या-हैतुमति ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । धातो: ॥9॥१॥ (घातोटेकाशो 
हुलादे:० से)णिच्‌ 8१॥ (“तत्यापपाद्म०” से )। अत्यय:' श्ौर 'परदद! दोनों प्रधि- 


वी अ्ट्ीओजड ब्रज 35 यहा 
हृतः--ह तु सच्चा नुसय्न्रोस्त्यस्थेति हेतुमानू, तस्मिन हृतमात | हतुमत्‌ शब्द सर यह 


हतु का व्यापार (प्ररणा) ही श्रनिप्रेत है, पनन्‍्य नहीं प्र्थ:---हितु- 


मति) हेतु प्र्धात्‌ प्रयोजक के व्यापार के वाच्य होने पर (घातो:) धातु से (परः)परे 
है ज् ध्क ] 


(णिच्‌) पणिच्‌ (अर त्यय ;) अ्त्यव दा जाता ६ । 
हेतु प्र्थात्‌ प्रयोजक का व्यापार होता है--प्रेरणा देना । वह श्रपदी प्रेरणा 


पु ते 
द्वारा प्रयोज्य से कार्य करवाता है प्रेरणा प्र्थ से कियो भी घात से णिच प्रत्यय 
द्वारा प्रयोज्य सं काय करवाता हु | इस अरपा प्रथ मे किसा भा घातु स|गणच्‌ अत्यय 
प्राकर चुरादिगणदवत्त अर प्रक्रि]ा चलन लगती हूं । उदाहरणाथ भू घातू श्र अरणया प्रथ मे 


मिच््‌ प्रत्यव होकर णकार-चकार श्नुबन्धों का लोप तथा णिच्र्‌ को निम्रिल सान करे 
'ब्रद्यो लिणिति! (१८२) से अऋडन्वलक्षणा वृद्धि करते से 'भावि' दन जाता है । भूधाद 
का श्र्थ धा--ह्वोना । णिच्‌ के श्रा जाने से “भावि! का ध्र्थ हो गण है--हुवावा । 
प्रव “सनाइन्ता घातवः (४६८) से “मावि' की धातु सण्जा होकर लेद प्लादियों को 
उत्तत्ति होती है। कर विवक्षा में लंद, प्र० पु० के एकबचन की विवक्षा में दिपु 
शप्‌, गुण और श्रयादेश करने पर “भावयत्ति' प्रयोग सिद्ध हाता है। रूपमाला बधा-- 
भाव्रवति, भावयतः, सलावयन्ति । क्रियाफल के कतू गासी होने पर “णिच्इत' (६६५) 
सूत्र द्वारा प्रात्मनेपद का भी प्रयोग होता है--सावबते, भावयेते, भावयन्ते ॥ णिजन्त 
का विग्रह 'मवन्तों प्ररयति इति भाववति' इस प्रकार किया जाता है । 

लिंद +--+[ परस्म ० ) सावयाब्च्कार'-भावयाम्यदूब-मावबासास प्ादि | 
(ध्रात्मने ०) भावयाबत्वक्े श्रादि | लुंदू--(परस्मे०) भावबिता, सादमितारो, 
मुपशमयन्‌ अध्ययनानुकूल सामथ्यंगादघातीत्यपं: । 


- प्रेरणा दे मुख्यतया प्रपण, भ्रध्येपण, श्रनुमति, उपदेश श्रौर प्रनुग्रह ये 
पाञ्च भेद माने गये हैं। सेवक ध्रादि छोटे को प्रेरित करना 'प्रेषण' कहाता है | गुर 
ध्रादि बड़ों को था समानवयस्क मित्र श्रादि को प्रेरित करना “प्रध्येदण' कहलाता है। 


ऊब अनुमति से काइ काय हो तो वहां अनुमतिरूपा प्रेरणा होती है। जऊँसे राजा का 


प्रमुमतिरूप प्रेरणा से याग प्रादि होते हैं। “ज्वर ग्रस्त को क्याथ पीना चाहिये 


इत्यादिप्रकारेण वेद्यवचन श्रादि उपदेशरूपा प्रेरणा कहलाते हैं॥ किसी को सहायता 


प्रेरणा का नास लनुप्रहल्पा प्रेरणा है| ऊँसे किसी घातक के भय से भागते हुए 
पुरुष को पकड़ कर उसे घातक द्वारा मरवा देना श्रादि । मल वत्ति में 'प्रेषणादों पद 
में श्रादि शब्द से इन ब्रध्येपण श्रादियों का संग्रह समल्‍ूना चाहिये । 
२. यहाँ पर “भवन्तम' का ध्रर्थ 'प्राप को! नहीं है श्रपितु होते हुए को इस 
प्रकार जानना चाहिये 
"ह 


पु 


भावि' के प्रनेकाच्‌ होने से प्राम्‌ प्रत्यय हो जाता है (वा० ३४) । भाग 
अनिटादि श्राधधातक है इस म णि लोप( प्र ) दवा बाधकर “प्रयासन्ताल्वास्पेत्न्विष्णुद्‌ शुद्‌' 
(५२६) सेणि को न्यू हो जाता है । 
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भादयितार ॥ भावषितासि--५ (प्रात्मने०) मावदिता, भावयितारो, भावपितार । 
सावपितासे--। घूंटू--(परस्मे७) भावषिष्यति | (आत्मने०) मावमिप्यते । लोटू-- 
(परस्मे ०) भावपतु-भावषतात्‌ । (प्रात्मने ०) भावपताम्‌ । लेंट्--(परस्म॑ ०) प्रभावयत्‌ 
(प्रात्मने ०) भ्रभादयत | वि० लिं:--(परस्मै०) भावपेत्‌ । (श्रात्मने०) मावयेत । 
भा० लिंइ--[परस्मै०) भाव्यात्*। (परात्मने०) भावषिषोष्ट । 

लुंइ--(परस्मे०) भू घातु से प्रेरणा भर्थ में णिचु करने पर 'मू+-६” इस 
स्थिति में “णिच्यद प्रादेशों न स्पादू दित्वे कत्तंव्ये” (द्वित्त करना हो तो णिच्‌ को 
मान कर भच्‌ के स्थान पर भादेश नहीं करना चाहिये) इस परिभाषा से सर्वप्रथम 
द्वित्व बरने तक भ्रजन्तलक्षणा वृद्धि (१८२) का निषेध हो जाता है। प्ब घातुसज्ञा 
होकर छुंड्‌ प्र० पु० के एकवचन को विवक्षा में तिपू, च्लि, चढ (५२५) औौर द्वित्वादि 
करने से--'भवु--भू --इ+भ+त्‌ हुआ । भव भम्यास से उत्तर “म्‌ को वृद्धि भौर 
ध्रावादेश होकर--प्रबु +- भाव +-इ+-भन त्‌ । “गो चडुघुपपाया हस्व ' (५३०) से 
उपधा को हस्व त्या 'णेरनिटि! (५२६) से णि का लोप करने पर--भबु +-भव्‌ -- 
पघ--त्‌ू । भव यहा 'सन्वल्तपुनि चहपरेष्नग्लोपे' (५३२) द्वारा सस्वद्भाव होकर 
भरप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-तृत्रमू--(७०१) झो पुयण्ज्यपरे ।७।४॥८०॥ 

सनि परे यदद्भ॒ तदवयवाम्यासस्योकारस्य इत्‌ स्यात्‌ परवर्गन्यण्‌- 
जकारेपु अवर्णपरेषु परत । अबीभवत्‌ ॥ 

अर्प -सन्‌ परे होने पर जो भज्, उस के भ्रवयव प्रम्पास के उकार के स्थान 
वर इकार भादेश हो जाता है यदि परवर्ग यण्‌ जकार में से कोई परे हो झौर इत से 
परे भी धकार हो । 

व्याहुया-- प्रो ।६।१। (यह “उ' शब्द के पष्ठी का एकवचन है) पु-यणू-जि । 
७।१ भपरे ।७१ प्रम्यासस्प ६। १॥(“अप्न लोपोषम्यासस्य! से) इत 0१(मृजामित्‌ 
से) सति ७१ ('सायत ” से)।भज्भूरप 4६१0 (यह भ्रधि्वत है)। पुरच (पर्बर्सश्च) 
गण च जू थे एपां समाहार , तस्मिन्‌>पुब्यणु-जि। भ (पापर ) परो यस्‍स्मात्‌ 
हस्मिन्‌--भपरे । 'भपरे! यह 'पु यणू जि! का विशेषण है। भर्थ --(सनि) सन्‌ परे 
होने पर (प्ऱुस्य) जो भज़, उस के प्रवयव (प्रम्यासस्य) भम्पास के (प्रो) उकार 
के स्पान पर (इत) 'हस्व इंकार भादेश हो जाता है (प्रपरे पुयण्जि) यदि भार 
परक पवर्ग यणु-जकार परे हो तो । 

पु ||बबु+ घ+त्‌' यहा सन्वद्धाव के कारण सन्‌ परे है, इस के परे 
रहते धज़ है--भवुभव्‌ ! इस प्रज्भ के भम्पास 'बु' के उकार के स्थान पर इकार 
हो जाता है गयोंकि इस से परे भव्‌ दा भकार पभ्रकारपरक पवर्य है--प्रदिन-भदृन 


१ इडादि में गुण भौर भयादि साध होती है । 
३ “ेरनिर्टि (५२६) से घिलोप हो जाता है। 


६१४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां तजु-झोौमुद्याम्‌ 


प्र+त्‌ । अब प्रन्त में 'दोधों लघो: (५३४) से भ्रम्यात के तथु को दीर्घ करने 
पर 'प्रदीभवत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है! | रूपमाला बया--अ्बोभवत, अदोनवतामु, 
श्रदोभवन्‌ । अदोनव:, प्रबीभदतम्‌, अबदोनदत | श्रबोनवम्‌, अदोमवाव, अबीभवाम । 
इसी प्रकार झात्मते ० में --अबीमवत, जबोनवेतामू, अबोनदन्त प्रादि । 

तूद-- (परत्म ०) प्रभावधिष्यत्‌ । (आत्मनें०) अमावयिध्यत । 

इस सूत्र के कुछ प्रन्य उदाहरण यया-- [सूद छेदते) अलीलवतू। (प्र 
पवने) अ्रपीपवत्‌ ।(यू मिश्रयामिब्रदयो:) अयीयवत्‌ । (रु झब्दें) भरीरवत्‌ । अवर्य- 
परक ने होने से 'दुमूषति' झादि में इत्त्व नहीं होता । 'पुयण्डि! कहने से 'अनूदद्तू 
प्रादि में इत्तत नहीं होता । 

प्रशन--मिच्यच लादेझो न स्थाद दित्वे झुत्तेब्ये! इस परिभाषा को मानने की 
वश्यकता ही क्या है ? 'मू--इ! में वृद्धि भौर आव्‌ श्रादेश कर “भावि! दना सेने 


धस्ल्क मे न द्ित्व, उपघाइल्व आदि होकर सन्वदभाव में | झ्े 
₹ लुदू मे चंद, द्वित्व, उपधघाहत्व आदि हाकर सन्वदभाव में 'सन्यतः (४३३ )ैप्े 
श्रीर 


व 
रण 


दीर्घों छघो:” (५३४) से दीर्घ करने से 'प्रवीभवरत्‌' रूप सुतरां बत जाठा 
; रो: पुवष्फ्यपरे! (७०१) सृत्र के आश्रय की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
उत्तर--पदि 'दिच्यच प्रादेशों न स्थाई द्वित्वे कर्तव्ये! परिभाषा न होती दो 
तु! घातु का “ग्रतूवत्‌” तया 'नु धातु का 'प्रनूववत” श्रादिन बन सकता । तेद 
“प्रतीतवत्‌, प्रनीनवर्त! इस प्रकार प्रनिष्ट रूप बनते अतः यह परिभाषा परमावश्यक 
है। इस प्रकार इस परिभाषा के प्रकाश में मतमाने ढंग से 'अ्रवीमवत्‌” की सिद्धि 
नहीं हो सकती थी । 
नोह--ध्यात रहे कि पिजन्त घातुप्रों के दो कर्ता होते हैं प्रयोजक झौर 
प्रयोज्य। तकार द्वारा प्रयोजक कर्ता कहा जाता है प्रत: उस में प्रयमा विमृत्धि 
होती है। दूसरा प्रयोज्य कर्ता सक्कार द्वारा अ्नुक्त रहता है, उसमें 'कतुरुरणयोस्तृतीया' 
(८६४) से तृतीया विभक्ति हुआ करतो है | यथा--देवदत्त ओ्ोद्न प्रति, त॑ यशदत्त 
प्रेरथवि--बशदत्तो देददत्तेन भोद्न पात्रयति। यहां यहदत्त प्रयोजक कर्त्ता और देवटल 
प्रयोज्य कर्ता है। परन्तु यदि मूलघातु गत्ययंक, हानायंक, मक्षपार्सक, शब्दकर्मक मा 
प्रकमंक हो तो गिजन्तावस्या में प्रवोज्यकर्ता में तृदीया न होकर द्वितीया विभत्ति 
प्रापा करठी है (गतिबुद्धिप्रत्यययान० १.४.५२) । यया--(गत्ययंक) देवदत्तों द्रार् 


१. यदि नो चकप्रुपयाया हस्त: (५३०) द्वारा छिये गये परदिमित्तक 
उपधा हत्व को “प्र परस्मिन्‌ पूदियों” (६६६) से स्वानिय्रत्‌ मान लें दो लघृपरक 
न होने से उन्ददुमाव न होगा । जब सल्वदमाद हो न होगा तो पुन; मो: प्रुयषय्मपरें 
(७०१) सूत्र द्वारा इत्त्त कंसा ? इस का समाधान यह है कि यदि ऐसा करने लगें 
ठो ओः पुयश्फ्पपरे! (७०१) सूत्र को रुद्ठी प्रवकाश ही ने मिल सके और वह ब्यर्य 
ही जाये। परत: इस सूद्र के निर्माससारस्य से ऐसे स्थानों पर स्पानिवत्‌ नहीं दोदा-- 
- बहा समझना आाहिये ? 
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गरन्‍्छति, त यज्ञदत्त प्रेरयति--यश्दत्तो देवदत्त प्राम गमयति। (जादाेक) छात्वर 
देदाथं विदन्ति, ठान्‌ गरुद प्रेरयति--ग्रुर. छात्तान्‌ वेदायें वेदयति। (मक्षघायेक) 
बालो भोजतम्‌ परनाति, त माता ग्रेर्यति---माता बाल भोजनम्‌ भाशयदि | (शब्द 
कमेक) शिषप्यो वेदम्‌ भ्रधीते, तरैगुए प्रेरयवि--गुद घिष्य देदम्‌ भध्यापपति। 
(प्रकर्मरु) शिशु शेतै, त मादा प्रेरपवि--मावा शिशु शाययति। इसमें कुछ भ्रपवाद 
भी हैं जो व्याकरण के उच्चप्रन्थों में देखे जा सबते हैं ॥ 
[लघु० ] प्ठा गतिनिदृत्तो ॥ 
अर्प --घ्ठा (स्पा) घातु 'ठहरता' भर्य में प्रयुक्त होती है । 
श्यास्या--यह म्वादिगण की परस्मेपदी घातु है? 'घात्वादें व" (२११) 
से इस के भादि दकार को सकार तथा “निषितापाये नंमित्तिश्स्पाध्यपाय” से ठकार 
को यरार हो जाता है--स्था। इस का उल्लेख मूल में पहले नहीं झाया। हम इस की 
रूपभाला तथा प्रक्रिया पीछे पृष्ठ (१८७) पर लिख चुके हैं वहीं देखें। इस धातु से प्रेरणा 
पथ में पूवंदत णिचू पाकर 'सपा-- 8! हुमा । ध यहा परष्रिसयूत्र प्रवृत्त होता हैं- 
[लघु० ] विधि-यूषमु--(७०२) प्रति-ही-ब्ली-री-कनूमी -दमाय्याता 
मुग्णो ।७३॥३६॥ 
स्थापयति ॥ 
प्र --%, ही, ब्वी, री, गन्‌यी,, ध्मायी इस धातुर्पों को तथा भाकापन्त 
धातुप्ों को पुरू का भ्रागम हो 'णि' परे दो तो । 
घ्याक्या--भति-ही-ब्ली-री-बनूवी-इमाम्यावाम्‌ ।ध9 १६0१ भी। 
७१ 'प्रडुस्थ' यह ध्रषिकृठ है भर्ष --(णौ) शि परे होने पर (प्रति--कमास्पा- 
वाम), हो, ब्ली, री, क्‍्तूयीं, दमायी भोर भावारान्ठ परी का भवयव (पु) पुरू 
हो जाता है । परुकू में कवर इत्सश़क तपा उकार उच्चारधापेक है। उदाहरण यधा-- 
% गतिशपणपों (जाना, पहुचाता, स्वा० परस्मे०) भषदा ऋ गतो (जाता, 
जुद्दो० परस्मै«)--भर्पेयति (शुपम्तलघूपपस्य च! इठि पुमन्तत्वाद्‌ गुण)। छी सरशा- 
दाम (शरमाना, जुहो० परस्मे०) छ्वेपपति>न्शमित्दा करता है। ब्लो दरणे (स्वीकार 
करना, ऋ्रया० परस्में०) स्लेपयति । शी मतिरेदणयो (गन बरना या दुह इाए 
शब्द करना) प्रपदा रोह्ट भवणे (सुनना, दिवा० धात्मने०) रेपपदि॥ शतप्री शास्दे 
(शब्द करना, स्वा० भात्मने ०) गनोपयति ('छोपो घ्योर्दाल! इंठि यरारलोप ) । 
हमादो दिघुलने (कापना, म्वा० प्राहमने ०)कमापयि । प्रावारास्त-[शदाश) दापयर्ति, 
(श्शम) पापयति, (झा) शापयति 
पा इ बहा आकाटान्त भज्कू को प्रहठसूत्र से पुकुकापायम सेफ 
स्थापि। प्रद खनाहन्ता घातव” (४६८) से पूर्वदत्‌ घातुपक्शा होकर सं भादियों के 
इल्वति होठी है--स्पापदवि (ठिष्ठन्दम्प्रेस्पदीति स्थापयति ++ठहृराठा है) । सं 


६१६ ] भैमी व्याख्ययोपेतायां सघु-कौमुद्याम्‌ 


(एरस्मैं ० ) स्थापयति, स्थापयत:, स्पापयच्ति ।(प्रात्मने०) स्पापयते । लिंटू--(परस्म ०) 
स्थापयारूचका र-त्यथापपाम्वभूव-स्थापवामास ।(प्रात्मने ०)स्पापयाञ्चक्रे प्रादि । लुँटू-- 
(परस्मे ०) स्थापयिता, स्पापयितारो, स्थापयितारः। (आत्मने०) स्थापयिता, स्था- 
एयितारी, स्थापण्तिर: । स्थापशितासे---। लूट-- (परस्मे०) स्थापयिष्पति | 
[धात्मने ०) त्थापय्िष्पते । लोॉट--(परस्मे ०) स्थापयदु-स्थापयतात्‌ । (शात्मने०) 
घ्थापयताम्‌ । लेंड-- (परस्मे०) श्रत्थापयत्‌ । (आत्मने०) अस्थापयत । वि० लिंए-- 
(परस्म०) स्थापयेत्‌ । (आत्मने०) स्थापयेत । आ्रा० लिंइ---(परस्मे ०) स्थाप्यात्‌ । 
(ब्रात्मने ०) स्थापय्िषीष्ठ । लुंड--में विशेष कार्य का विधान करने के लिये श्रग्नमिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- (७०३ ) तिष्ठतेरित्‌ ।७॥४।५॥ 

उपधघाया इदादेश: स्याच्चडपरे णो | अ्रतिष्ठिपत्‌ ॥ 

अर्थे:--चडपरक णि परे हो तो स्था घातु की उपघा के स्थान पर हृस्व 
एकार प्रादेश हो । * 

व्यास्या--तिष्ठते: ।६।१॥ इत्‌ 0१॥ णी ।७३१। चढि ॥७॥१। उपघाया:।६। १। 
('णो उचद्घुपघाया हृस्वः से) | श्र्थ:-- (चढ्लि) चहू परे होने पर (णो) जो णि, 
उस के परे होने पर (तिष्ठते:) स्था घातु की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (इत्‌) 
हृस्व इकार श्रादेश हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

“स्थापि! इस णिजन्त घातु से लूँडः परस्मै ० प्र० पु० के एकवचन में तिपू, च्लि, 
चट तथा णि का लोप होकर--भ्रस्थापु-- भ्र--त्‌ । श्रव यहां चड्‌परक णि के परे 
होने से सथा (स्थाप्‌ू) की उपधा को हस्व इकार श्रादेश होकर “प्रस्थिए-+-घ-त' 
हुआ । शव “चडि” (५३१) से स्थिप्‌ को द्वित्व, शर्पूर्वाः खूयः (६४८) से खयू-यकार 
का शेष तथा चर्वे करने से--श्रति+-स्थिपू-- प्र +त्‌। भन्त में “प्रादेशप्रत्यययों:' 
(१५०) से सकार को मूधन्य-पकार करेने प्र “प्रतिष्ठिपत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है" । 
रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) अतिष्दठिपत्‌, श्रतिष्ठिपतामू, अतिष्तिपन । (भआात्मने०) 
प्रतिष्ठिपत, अतिष्ठिपेताम्‌, ध्रतिष्ठिपन्त । 

लूंड-- (परस्मे ०) अस्थापयिष्यत्‌ । (श्रात्मने०) अस्थापयिष्यत । 

[लघु० ] घटें चेष्ठायाम्‌ ॥ 
अर्थ:--घटें (घट) घातु 'चेष्टा करना, प्रयत्न करना' श्रथ॑ में प्रयुक्त होती है* 
हम ने लघुकौमुदी की बालोपयोगी शैली का भ्रनुसरण करते हुए इसकी 
सिद्धि दर्शाई है । नवीन वैयाकरण पहलें द्वित्व कर वाद में इत््व किया करते हैं। इस 
विषय का विस्तार व्याकरण के उच्चग्रन्धों में देखना चाहिये । 
२. चैप्टा करना श्र यथा--- 
शव च स्यातो रघोवंद्रा: कव त्वं परगृहोधिता । 
प्रन्यस्म हुदयं देहि नाइनसोप्टे घटामहे ॥ (भट्टि* २०.२४) 


प्यःतप्रकरणम्‌ [६१७ 


व्याह्या--घटें धातु म्वादिगण में भनुद्यात्तत्‌ पढ़ी गई है, भरत प्रात्मनेषदी 
है। भनुदात्तो मे परिगणित न होने से यह सेट है। कतृवाच्य में इस के रूप यधा-- 
(लेंदू) घठते, (लिंट) जघढे, (जुंद) धढिता, (लूट) घदिष्यते, (लाड) घटतामू, 
(संड) भ्रघदत, (वि० लिंड) घरेत, (भा० लिंड) धदिषीष्ट, (लुंदु) भप्रधदिष्ट, 
(बुद्ध) प्रधदिष्यत । 

यहा प्रयोजक के व्यापार मे हेतुमति च (७००) से णिचू प्रत्यय करने पर 
घदु+णिच्‌--घट्‌ 4-६ इस स्थिति में “भ्रत उपधाया! (४५५) से उपधावृद्धि हो 
जाती है--धाट्‌+-8 | प्रव पअग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-यूतगू-( ७०४) मिता हस्व ।हाशाहर॥ 

घटादीना ज्ञपादीना चोपधाया 'हस्व स्याण्णो। घटयति ॥ 

सर्द -- णि के परे होने पर मितो अर्थात्‌ घटादियों तथा ज्ञपादियों वी उपधा 
के स्थान पर हस्त्र श्रादेश हो । 

व्याध्या--मिताम्‌ ।६॥३। हृस्व ।११॥ उपधाया ।६।१ ('ऊदुपधाया पोह ! 
से) णौ ।७१ ('दोषो जौ! से)। भर्ष --(मित्तामू) मितो को (उपधाया ) उपधा के 
स्थान पर (फकस्व ) हस्व भादेश हो जाता है (णो) णि परे हो तो। घानुषाठ में कुछ 
पातुभो को दो स्थावों पर मित््‌ भ्रतिदेश किया पया है-- (१) घट श्ादि धातु । (२) 
चुरादिगणीय शप्‌ भादि घातु | भत एवं ऊपर वृत्ति में 'घटादोनों शपादीनाझच' कहा 
गया है। 

'ाट्‌ू+-इ” पहा पर णि परे मौजूद है प्त प्रद्वतसूत्र से घट (पाट)की 
उपधा को हस्त होकर 'घटि! वन जाता है। श्रव 'स्तादम्ता घातव ” (४६८५) से 
पातुसण्जा होकर धुरादिगणवत्‌ लेंदू झ्ादियों की उत्पत्ति होती है। रूपमाना यया-- 

सेंटु--(१रस्मे०) घटपति*॥ (प्रात्मने०) घयते । लिंटू--(परस्मे०) 
धटयाण्चकार-पट्याम्यभूव-घटपामास । (भात्मने०) घटया॑ुदके भादि। लुंदू-- 
(परस्मे ०) घदमिता, घटपितारो, घटपितार । घटमितासि--॥ (भात्मने०) घटपिता, 
घटयितारी, घटमितार । घटयितासे-- लूंट्‌ू--(परम्मै ०) घदविष्यति । (भात्मने «) 
घटपिध्यते | लोस्‍ट--(परस्मे०) घटयतु-घटपतातु । (भात्मने०) घढयताम्‌ । लेद-- 
(परस्मे०) प्रघटपत्‌ । (भात्मने०] झ्रधटयत । वि० लिश--(१रस्मं०) घटयेत्‌। 
(मात्मने०) घटयेत । झा० सिंटू--(परस्मे०) घटपात्‌ ) (प्रात्मने०) घष्टयिपीष्ट । 
सुंडू--(परस्मे ०)प्रजोषटत्‌ ।(पघरात्मने ०)मजीधटत | लूड्ू-- (परस्म॑ ०) प्रधटपिष्यत्‌ । 

_(प्रात्मने० ) अधटविष्यत । 

घटित होना, सम्मद होना, सिद्ध होता--इत्पादि भर्थ भो घट्‌ घातु के बहुत 
प्रचलित हैं-/-.. छुत्य धदेत सुहदो यदि तत्हृत स्पातु--मालती० १६, 

उभयषछपि घटते--वेणी० ३ ॥ 

१ शुषा साध भीमो विघटयति यूप घटमत--वेणी ० १ १०॥ 


दर्द है| भैमीव्याल्ययोपेतायां दबु-कामुदाम्‌ ह 


[ लघु० | हृप ज्ञाने ज्ञापने द ॥ ज्पयति । अजिज्ञपत्‌ ॥। 
प्र्ध:--झय्‌ घातु 'जानना या जनाना' प्रर्ध में प्रयुक्त होती है । 
व्यह्या--वह घातु घातुपाठ के चुरादिगण में पढ़ी गई है| वहां 'हप फिच्च! 

(जप घातठु णथि के परे होने पर मित होती है) इस प्रकार का पाठ शभ्राया है, प्रप- 

निर्देश नहा किया गया। मलोक्‍्त अर्थ प्रयोगों को देखकर निश्चित किया यया है। 

्रच्छ ज्ञीप्तायाद्‌' में ज्ञप्‌ धातु का प्र॑ जानना ता 'इलाघहूनुघ्स्वाशपां जोप्ल्यनानः 

(१.४.३४) नूत्र में इस का ब्रर्य 'जनाना' देखा जाता है । 
कतृवाच्य में ज्ञप्‌ धातु से चुरादित्वात्‌ धत्यापपाश्च० (६६४) द्वारा णिच््‌ 

प्रत्यय करने पर उपधावृद्धि हो जाती है--ज्ञाप-इ । मित्व के कारण (७०४) से 

उपधा की हस्व होकर “ज्ञपि! बन जाता हैं। प्नव इस से लेट, तिप, शप्‌, गुण झार 
प्रयादेश करने पर 'जपयति! रूप सिद्ध होता है । ल्ड्‌ में च्लि को चढ़, द्वित्व, णिलोप 
ठया उन्वद्धाद होकर “सन्यतः (५३३) से इत्त्त हो जाता है--प्रजिनज्नगत्‌ । ध्याद 


रहें कि भ्रभ्यास में लघु न रहने से “दीघों लघो:” (५३४) द्वारा दो्ध नहीं होता। 


अिजमममभरी, 


कार, शपयानबदनूद, ज्ञपयामात । (प्रात्मने०) ज्पयाजू्चकओे ३ लुंदु--(परस्मे० 
शपपिता, शपदितारो, कपयितार: । शपपित्ताति--। (आते ० ) हपपिता, हृपयितारों 
ज्ञयवितार:। शपपितासे--.] लॉट-- (परस्मे ०) शयपिष्यत्ति । (ध्रात्मने ० )श्पत्रिष्यते । 
ता टू--[परस्म ०) झसेपयतु-शपयददाद । ( धात्मने०) पपयथतदाद । लेड --(परस्म०) लरश्े- 
पयत्‌ | (श्रात्मने ०) भ्रज्षपयत । वि० लिंए---(परस्मे ०) शपयेद । (धात्मने ०) शफ्येत । 
प्रा० लिए: --(परस्म ० )शप्याद । (प्रात्मने ०)हपयिएोप्द । लुंड-(परस्मे ०) प्रछिहपत्‌ 
(प्रात्नने ०) प्रजिज्षपद । लूड-- (परस्म ० ) पघ्रश्षपयिष्यत्‌ । (प्रात्मने०) #शपपिष्यत 

ध्यातव्य--चुरादिययीय घातुम्ों से जब हेतुमण्णिच्‌ किया जाता है तब वहां 
दो पिच उपस्थित हो जाते हैं--एक स्वार्थ में प्राया णिच्‌ भर दूसरा प्रयोजक-व्या- 
परदाचक पिच्‌ यथा--चुर+-इ३-+-इ८"-चोर - जई३। परन्तु स्वाथ वाह पिच्‌ 
का “देरनिि (५२६) से लोप होकर पुनः छुरादियणदत्‌ एक पिच्‌ दाली 'चोरि' 
धातु बन जाता हैं। प्रव इस की रूपमाला तया प्रक्रिया चुरादियणवर्त्‌ चलने लगती हैं 
कुछ ना ब्रन्दर नहीं होता' । इस. प्रकार 'झृप' घातु से हेतुमण्णिच्‌ करने पर भी 
उपर्युक्तप्रकारेण प्रक्रिया तथा रूपमाला समझती चाहिये। इसी वात को जनाने के 


०, 


लिये वरदराजजी ने चुरादिययीय ज्ञप घातु हेतुमण्णिचु प्रकरण के प्रन्त में दी है । 


दिया 


लघुकीगुदी की प्यन्तप्रक्रिया में उपर्युक्त चार घातु ही दर्माए गये हैं जो दिद्या- 


हा 


१. लुंदू में प्रयोजकणिच को मान कर च्वार्थघिच का तथा चड् को माद कर 
प्रयोजकपिच्‌ का “णेरनिदि' (४२६) से लोप हो जाता है। दोनों णिचों छो एक 
जाति का मान कर सन्वद पाव धभादि में कोई दाघा उपस्थित न ही होता । विभेष ब्या- 

करण के उच्च ग्रन्यों में देखे । 


उयस्तप्रकरणम्‌ [९१६ 


वियों की ज्ञानवृद्धि'के लिये स्पष्टत भरपर्याप्त हैं अत छात्र के बोध के लिये हम 
भष्यन्ठ प्रसिद्ध सी घातुप्रों का ध्यन्तशतक प्रस्तुत कर रहे हैं। इन धातुघो का मूल पर्थ 
में देकर णिच्‌ करने पर जो भर्थ बनता है वही कोष्ठकों में दिया गया है। यहा लेंदू 
शोर लुँडू के रूप ही दिए गए हैं भौर थे भी परस्मेपद में॥ प्रात्मनेपद तथा पन्य 


लक्कारों में रूप स्वय कहपना कर लेने चादियें ॥ 


प्रद्‌ (धुमाना) घाटयति | प्राट्टित्‌ 
अद्‌ (लाना) प्रादयति। प्रादिदत्‌। 
प्रन्‍/भाप्‌ (प्राप्य कराना) प्रापयति | 
प्रापिपत्‌ । 
अधि+/ इद (पढाना ) प्रध्यापयति । अ्रध्या- 
विपत्‌-प्रध्यजीगपतू । 
इण्‌ (भेजना) गमयति । प्जीगमत्‌ । 
इंष (इच्छा कराना) एपयति। ऐपिपत्‌ । 
ऋ (भ्रपंण करमा) प्रपेपति ) भाषिपत्‌ । 
एप्‌ (बढ़ना) एधयति। ऐदिधत्‌ । 
कम्प्‌(कम्पाना) कम्पयति। प्रचक्म्पत्‌। 
हुप्‌ (कुपित करता) कीपयति । अदूगुपत्‌ 
हू (कराता) कारयति) भचीकरत्‌ । 
की (सरोदवाना) क्रापयति। प्रंचीक्रपतू । 
भोश(त्रीडा शराना) क्रीडयति। पचि- 
ऋ्रीडत्‌। 
ऋुप्‌ (छुड करना) त्रोधयति । प्रचुदुधत्‌ । 
झन्‌ (खुदाना) खानयति। भचीखनत्‌ 
शाद्‌ (खिलाया) खादयति | भ्रचखादत्‌ । 
गम (म्रिजवाना) गमपति। भजीगमत्‌ । 
प्रहू, (प्रहण कराना) प्राहयति । छजिप्रहतू 
घल्‌ (चलाना) चल्तवति। भंचीचलतूु॥ 
कम्पने--चलयति । 
जन्‌ (पैदा करता) जतयति ) भजोजनत्‌ ) 
अप्‌ (ऊप्‌ कराना) जापयति । भजीजपतू । 
हापु(लूगाना) जागरयति। भजजागरतू। 
जि (शिताता) जापयति $ प्रजीजपत्‌ । 
श्रीद (जिलाना) जीवयति। प्रजोजिवत्‌- 
झजिजोवत्‌ । 
हा (बोष कराता)काप्यति। प्णिसपतु । 


ठप (पाना) तापयति। भतीतपत्‌ । 
तुष्‌ (प्रतवन्न रूरना) वोषयति । प्रतूतुबत्‌ । 
त्वज्‌ (छुदाना) त्याजपति। पति यजतू ॥ 
दह, (दर्घ कराना) दाहयति। भदीदहतू। 
दा (दिलवाना) दापयति। भरदोदपत्‌। 
दीपू (चमकना) दीपयति | प्रदीदिषत । 
दुश (दिखाना) दर्शयति । प्रदीदशतु- 
पझददर्शतु ॥ 
चुतू (चमकाना) द्योदयति ) भह्युतत्‌ । 
धा(घारण कराना)घापयति। भदीधपत्‌ । 
थे (विलाना) घापयति | घदीषषतू 
ध्वे(प्यात कराना) ध्यापर्याठे । भ्रदिध्यपत्‌ । 
नम्‌(सुझाना) नमयति-तामयति । 
झनोनमत्त 
नशु (नष्ट करना) नाशयतिं। प्रनीनशत्‌। 
लिरद(निर्दा कराना) निदयठि । 
भनितिरदत्‌ ! 
नी (उठवाना) नाययति । भनीनयत्‌ । 
सुद (व्रेरित कराना) भोदयति । पनूनुदत्‌ 
नृत्‌ (नचाना) नेतेयति | पनीनृतत्‌- 
प्रननर्तत्‌ । 
बच (पश्वाना) पाचर्याव] प्रपीपचतू 4 
चढ़ (पढ़ाना) प्राठयति । प्रपीपढत्‌ 
चतू (पिराना) पाठयति ॥ भ्रपीपततु 
पा (पिलाना) पाययति | भपीष्यत्‌ 
पा (रक्षा करार) पालयति। प्रपीपतत्‌। 
दिपु (पिसवाना) पेष यति | भपीपिषत्‌ 
चुद्‌ (पुष्ट करना) पोषयरतति । पपूषु पंत । 
पू (पदिज कराता)वादयति। ईरीपददु । 
झुघू (बोष कराना) गोषपति । भवूदुधत्‌ । 
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भाष्‌ (बुलवाना) भाषयति । अवीभपत्‌- 
गवभाषपत्‌ । 
भिद्‌ (फड्वाना) भेदयति । अरबी भिदत्‌ । 
भूज्‌ (खिलाना) भोजयति । अवभुजत्‌ । 
मिल (मिलाना) मेलयति । अमीमिलत्‌ । 
मील (बंद कराना) मोलयति। अश्रमी- 
मिलत्‌-प्रमिमी लत्‌ । 
मुच्‌ (छुड़वाना) मोचयति । अमूमुचत्‌ । 
मुद्‌ (प्रसन्‍त करना ) मोदयति । भ्रमूमुदत्‌ 
मुह (मुग्घ फरना) मोहयति । श्रमूमुहत्‌ । 
मृ (मरवाना) मारयति । अ्मीमरत्‌ । 
मूज्‌ (साफ फराना ) मार्जयति। समीमृजत्‌- 
प्रममाजत्‌ । 
पज्‌ (यज्ञ कराना) याजयति। प्रयीयजत्‌ । 
पत्‌ (यत्न कराना) यातयति । भ्यीयतत्‌ । 
या (भेजना) यापयति । भ्रयीयपत्‌ । 
युज्‌ (मिलाना) योजयति ; अयूयुजत्‌ । 
युध्‌ (युद्ध कराना) योधयति । अ्रयूयुधत्‌ । 
रक्ष्‌ (रक्षा कराना) रक्षयति । अररक्षत्‌ । 
धरा / रभ (प्रारम्भ कराना) ग्रारम्भवतति । 


प्राररम्भत्‌ । 
रम्‌ (रमण कराना ) रमयति । प्ररीरमत्‌ । 


रुच्‌ (पसन्द कराना ) रोचयति । अरूरुचत्‌ । 

रुदू (रुलाना) रोदयति। प्ररूरुदत । 

रुध्‌ (रुकवाना) रोधयति । अ्रूरुघत्‌ । 

रुह (उगानमा) रोहयति-रोपयति । श्ररू- 
रुहत्‌-प्ररूरूपत्‌ । 

लभ्‌ (प्राप्त कराना ) लम्भयति । भ्रललम्भत्‌ 

लस्ज (लज्जित करना) लज्जयत्ति । 

प्रललज्जत्‌ । 
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लिख (लिखाना) लेखयति। अली लिखतू । 
लिप (लेप फराना) लेपयति । भ्ली लिपत्‌ 
लुभ्‌ (लुमाना) लोभयति | पश्रलूलुभत्‌ 
लू (फटवाना) लावयति । भ्रलीलवत्‌ 
वच्‌ (फहलवाना) वाचयति | भ्रवीवचत्‌ । 
व्‌ (फटवाना) वापयति । झवीवपत्‌ । 
वस्‌ (वास फराना) वासयति। प्रवीवसत्‌। 
चह (उठवाना) वाहयति। अ्रवीवहत्‌ । 
विद्‌ (वोघ कराना ) वेदयति । प्वी विदत्‌ । 
वृध्‌ (बढ़ाना) वर्धयति। अवीवृघत्‌- 
प्रववर्धत्‌ । 
शी (चुलाना)शाययति | भ्रशीशयत्‌ । 
शुच््‌ (शोक कराना ) शोचयति | श्शूशुचत्‌ । 
शुघ्‌ (शुद्ध करना) शोघयति । भ्रशूशुधत्‌ । 
शुप्‌ (सुखाना) शोपयति । म्शूशुपत्‌ । 
श्र (सुनाना) श्रावयति । प्रशुश्रवत्‌- 
प्रशिन्नवत्‌ । 
सिच्‌ (सिचवाना) सेचयति । भ्रसीपिचत्‌ । 
स्था (ठहराना) स्थापयति । झतिष्ठिपत्‌ । 
सना (स्नान कराना) स्टापयति-स्तपयति । 
प्रसिष्णपत्‌ । 
सम (स्मरण कराना ) स्मारथति। प्रसस्मरत्‌ | 
उत्कण्ठापूर्वकस्मरणे--स्मरयति । 
स्वप्‌ (सुलाना) स्वापयति । असूपुपत्‌ । 
हन्‌ (मरवाना) घातयति। श्रजीघतत्‌ । 
हस्‌ (हँसाना) हासयति । भ्रजीहसत्‌ । 
हा (छुड़वाना) हापयति। प्रजीहपतू । 
हिस(मरवाना) हिंसयति। प्रजिहिसत्‌ । 
हू (हरण कराना) हारयति। भजीहरत्‌ । 


नोट--चुरादिगण के घातु इस तालिका में नहीं दिये गये । हेतुमण्पिच्‌ में उन 
की रूपमाला चुरादिगणवत्‌ चलती है--यह पीछे बता चुके हैं । 


इति ण्यन्तप्रक्रिया 
(यहां पर ण्यन्त-प्रक्रिया समाप्त होती है) 
_-489-8020--* 


अथ सजन्नन्तप्रकिया (0९ंतश'ताए९5) 


प्व तिडन्तप्रकरण में सम्नम्तप्रक्रिया का प्रारम्भ किया जाता है। किसी भी 
घातु से इच्छा पर्म मे सत्‌ प्रत्यय कर द्वित्यादि करने से नई सम्नन्त धातु बना लौ 
जाती है। जैसे--पद्‌--सन्‌+-पिपठिय (पढ़ने की इच्छा), भू सन्‌ -्बुमूष (होने 
की इच्छा), क-+सन्र+ूविकोद (करने की इच्छा) प्ादि। सर्वप्रथम सन भौर उस 
के प्र्थ का विधान करते हैं-. श 
[लघु० [[विधि-यूजमु-- (७०५) धातो कर्मण समानकत्‌'कादिच्छाया 
वा ३१09॥ 

इपिकर्मंण इपिणैककर्त काद्‌ घातो सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ॥ 

अर्प --जो इप्‌ धातु का कर्म हों औौर इप्‌ घातु के साथ समानकर्तुँक भो 
हो उस धातु से इच्छा भर्थ मे विकल्प कर के सन्‌ प्रत्यय हो । 

ब्यास्या--धावों ॥५४१ कमंण ।श१ समानकर्तुकात्‌ ।४४१॥ इच्छायाम्‌। 
७१ वा इत्यव्ययपदम्‌ । सन्‌ )00 ('गुप्तिज्किख्धाप सन्‌' से)। वत्यय , परपचा 
दोनों मधिक्ृत हैं। इस सूत्र मे 'इच्छायाम्‌! पद पढ़ा गया हैं भत हप्‌ घातु गा ही 
बम भौर इप्‌ घातु के साथ ही समानक्तुंकता ग्रहण की जाती है ॥ समान कर्त्ता 
यस्‍प से समानकतुब , तस्मात्‌>>समानात्‌कातु। प्र्थ --(कर्मंण ) इप्‌ धातु री 
कर्म (समानक्तृ'कात्‌) तथा इप्‌ घातु के साथ समान कर्त्ता वालो (घातो) धातु से 
परे (इच्छायाम्‌) इच्छा भर्य मे (वा) विदल्प से (सन्‌) सन्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
सन्‌ का तकार इत्सछ्ञ्क होकर लुप्त हो जाता है, 'स' यह सस्वर भवशिष्ट रहता है! । 

किसी भी घातु से इच्छा (चाहता) भर्ष मे विकल्प से सन्‌ प्रत्यप हो सकता 
है यदि वह धातु दो शर्तों को पूरा करतो हो-- 

(१) इप्‌ (दाहना) रा कर्म होता । 

(२) इप्‌ का जो कर्ता उस किया का भी वही कर्चा होता। 

उदाहरण यपा--देवदत्त पठितुमिच्छति इसि दिपड़िदति देददल (देवदतत 
बढ़ने वो चाहता है)। यहां पढ्‌ धातु से इच्छा मर्य में सन्‌ भत्यय हुभा है ! एढ्‌ शातु यहा 
प्रयेडप से इए (इच्छा करना) की कर्म है तथा इप के साथ समानक्तुंक भी है भर्थात्‌ 
इष्‌ का जो कर्त्ता है दही व्‌ गा भी कर्ता है (देवदत्त) ! 

इन दो शर्तों में से किसो एक का भी उल्नड्ून होने पर सन्‌ प्रत्यय नहीं 


१ यद्यपि सन्‌ के 'स! को स्वर मान कर हमे प्रार्थेघातुकों में 'प्रतो लोप 

(५७०) से उस के भकार का सोप झौर सादेधातुकों में 'मतो गुणे' से पररूप करता 

» पड़ता है, ठचापि 'प्रत्येतुमिन्छतीति प्रतीषियति” इत्यादि स्थलों में जहां 'स' को दिप् 
होता है वहां सर्वर माने विता काम नहीं चल सकता, शत इसे सस्बर माता नाता हैं! 
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होता । यया--पठनेन इच्छति (पढ़ने से सुख श्रादि की श्रभिलाघा करता है) यहां 
पठ घातु इप्‌ धातु का कर्म नहीं अपितु करण है श्रतः समानकतुंकता होते हुए भी 
पठ से सन्‌ नहीं होता । इसी प्रकार--शिष्या: पठन्तु इतीडृछति गुरु: (गुरु चाहता है 
कि शिष्य पढ़ें), यहां पठ धातु का कर्त्ता शिष्य हैं तथा इप्‌ धातु का कर्ता गुरु है, 
इसलिये भिन्‍नकत्‌क होने के कारण पढ घातु से सन्‌ नहीं होता । 

सनन्‍नन्‍्त का विग्रह (प्र) प्रकट करने के लिये उस घातु को तुमुन्प्रत्ययान्त 
बना कर उस के प्रागे 'इच्छति' लगा कर लिखा जाता है। यथा--पठितुम्‌ इच्छति 
इति पिपठिपति । कतुंम्‌ इच्छति इति चिकरीर्पति । भवितुम्‌ इच्छति इति बुभूषति । 
वीच में 'इति' पद समता (-->) का द्योतक है। यह सन्‌ विकल्प से विधान किया 
गया है श्रतः पक्ष में 'पढठितुम्‌ इच्छति' झादि वाक्य का भी प्रयोग हो सकता है । 
[ लघु० ] पठ व्यक्तायां घाचि।॥। 

प्र्थ:---प5 (पढ )घातु “व्यक्त वाणी बोलना प्रर्थात्‌ पढ़ना प्रथ् में प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--पढ घातु घातुपाठ के म्वादिगण में पढ़ी गई है। प्रात्मनेपद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण यह परस्मंपदी तथा घनुदात्तों में परिगणित न होने से 
सेट है। लघुकौमुदी में पीछे मूल में इसका वर्णन नहीं प्राया । हम ने कर्तुवाच्य में 
इसकी रूपमाला पृष्ठ (१ २ (पर दी है वहीं देखें। सन्नन्तप्रक्रिया में शपिपठिपति' 
उदाहरण के अत्यन्त प्रसिद्ध तथा सरल होने के कारण ग्रन्धकार ने इस घातु का यहां 
प्रवतरण किया है। 

पठितुमिच्छति--इस विग्रह में पढ धातु इप्‌धातु की कर्म है तथा इप्‌ के साथ 
समानकत्‌ के भी है अ्रतः 'घातो: कर्मण: ०” (७ ० ५) सूत्रद्वारा पढ्‌ से सन्‌ प्रत्यय ही कर-- 
पठ-+-सन्‌ --प5ठ | स । सन्‌ प्रत्यय 'घातो:” इस प्रकार कह कर विधान किया गया है 
अत: “आधंघातुक शेष: (४०४) से श्राधंघातुक है? । 'श्राधंपघातुकस्पेड वलादेः (४०६) 
से इसे इट्‌ का आगम हो जाता है--प5--इस । श्रव यहां द्वित्व करने के लिये 
श्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (७०६) सन्यडो ।६। १।६॥ 
सन्नन्‍्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो द्वे स्तोष्जादेस्तु द्वितीयस्य । 
सनन्‍्यतः (५३३) । पठितुमिच्छति--पिपठिपति । कर्मण: किम्‌ ? गमने- 
नेच्छति । समानकतूं कातू किम्‌ ? शिष्या: पठन्तु इतीच्छति गुरु: वा-- 
ग्रहणाद्‌ वाक्यमपि । लुंडसनोघंस्लू (५५८) ॥ 
अर्थ:--सन्नन्‍्त श्रोर यहस्त धातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो जाता है, 
यदि वे भजादि हों तो उन के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । 


१. इसी लिये तो 'घातोः कर्ण: समान०” (७०५) सूत्र में 'घातो:” पद का 
. ग्रहण किया गया था, भ्रन्यथा उस के विना भी काम चल सकता था | 
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ध्याह्या--सन्यडो ।६२। 'एकाचो दे प्रधमत्य' तथा “प्जावेदितीयक्प' का 
धरषिकार भा रहा है। सन्‌ भौर यू दोनो प्रत्यय हैं प्त 'प्रायय्रहप्े तदस्ता 
प्राह्मा | (५०) से सन्नन्‍्त श्रौर यडन्त का ग्रहण होता है। पर्थ -- (सन्यडो ) 
सन्तन्त तथा बड़न्त के (प्रधमस्य एकाच ) प्रथम एकाच्‌ भाग के (हे) दो रूप हो 
जाते हैं (प्रजादे ) परन्तु यदि ये ध्जादि हो तो इन के (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाच 
भाग के दो रूप होते हैं! । हि 

“पद इस यह सन्नन्‍्त है, भत प्रकृतसूत्र से इम के प्रथम एकाचू भाग 
“पद को द्वित्द कर हलादिशेष करने मे--'प--पढ्‌ +इस' हुआ । पद सन्‌ परे होने 
से 'सम्यत / (४३३) सूत्र द्वारा अभ्यास के भकार को इकार होकर पत्व (१५०) 
किया तो--'पिपठिव' बना । 'विपठिष! की “सनाध्चन्ता धातव” (४६८) से धातु 
सख्चा है भ्रत इस से लेंट भ्रादियो की उत्पत्ति होतो है। लेंटू प्र० पु० के एकबचम 
में विपठिष -|-ति! इस स्थिति मे शप्‌ होकर “पतो ग्रण' (२७४) से पररूप करने से 
।पपठिषति/ प्रयोग सिद्ध होता है। लेट मे रूपणाला यथा --पिपठियति, पिपदिदत , 
पिप्िषम्ति ) 

लिंद---'पिपठिप' धातु के प्रनेकाच्‌ होने से लिंदू परे होने पर प्रामृप्रत्यय 
(दा० ३४) हो जाता है। तब 'प्रतो लोप ” (४७०) से भकार का लोप होकर समग्र- 
प्रत्निया 'गोपाया>वकार! बी तरह चलमे लगती है -- पिपठिषाअचकार, पिपठियास्मभूव, 
पिपठियामास भादि । लुंदू मे भी 'प्रतो लोप ” (४७०) से सन्‌ के भ्र का लोप हो जाता 
है--पिपठिधिता, पिपठिदवितारों, पिपठिधितार । लूटू--पिपठिषिष्यति, पिपठि- 
विध्यत , पिपठिपिध्यन्ति | लोट्--पिपठिवतु-पिपठिषतात्‌ । लेंड---भ्रविषठ्िषत्‌ । 
दि० लिए--पिपठियेत्‌॥ भा० लिंडू--पिपठिध्यात्‌ (अतो छोप ४७०) । घुंइ-- 
श्रपिषठिवोत्‌, भ्रपिषदिपिष्टामू, अपिपठिधिषु । लूं-- पझपिपदिपिष्यत्‌ । 

नोट--सल्तस्त प्रत्षिया मे सम्नन्त रूप बनाते तक की भ्रत्रियां कठिन होतो है 
प्रागे लकारो की प्रक्तिया सरल होतो हैं। सन्‍्वन्‍्त रूप बनाने में सब से पहुसे सन्‌ 


१ प्रदन--'सन्यड़ो ' (७०६) में सप्तमी मानकर “सन्‌ झोर यह परे होने 
पर दित्त्व हो' ऐसा सरल प्र क्यो नही करते ?ै 
उत्तर--थदि ऐसा करें तो “प्रत्येतुमिच्छति इति प्रतोधिषति' इत्यादि नो 
छिद्धि न हो सकेगी । यहां पर प्रतिपूर्दन, “इण्‌ गतो' धातु से सन्‌ किया गया है-- 
इ--स। पष्ठी मानने से “इस' भजादि के द्वितीय एकाज्माय 'स' को द्वित्त कर 
इृचिपति ८ प्रतीपिषति रूप सिद्ध हो जाता है, यदि सप्तमी मानते तो 'इस” में केवल 
“ह! को हो द्वित्व होता “स' को कदापि नहीं, इससे यथेप्ट रूप न इन सकता | विझुच 
दच्ठी मानने से हो यड्लुक््‌प्रक्रिया मे द्वित्व सिद्ध हो जाता है प्न्‍्यष्ता श्रप्वमी मान 
बर प्रत्ययलक्षण गा 'न लुमताड़स्प! (१६१) से निषेध होगर दित्व दुर्लभ हो 
काहा--यह सब उसी प्रक्रिया में स्पष्ट है वहीं देखें । 
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प्रत्यय कर इट्‌ का निर्णय करना चाहिये | यदि मूल धातु सेट हो तो इट्‌, प्रन्यधा इट्‌ 
का निषेध हो जायेगा । सन्‌ भ्रार्धधातुक प्रत्यय है--यह नहीं भूलना चाहिये । इट्‌ 
करने के बाद समूचे सन्‍्नन्‍्त को एक घातु मान कर द्वित्व करना मुख्य कार्य होता 
है । सनन्‍नन्‍्त के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है परन्तु यदि वह अ्रजादि श्रनेकाच्‌ है तो 
दूसरे एकाज्भाग को द्वित्व होता है । तब लेंट श्नादियों की उत्पत्ति होती है । सननन्त- 
प्रक्रिया में पदव्यवस्था मूल धातु के समान होती है, यदि वह परस्मंपदी है तो सन्नन्‍्त 
से परस्मैपद घौर यदि वह आात्मनेपदी है तो प्रात्मनेपद होता है। इस के लिये 
वक्ष्म्माण (७४२) सूत्र की व्याख्या देखती चाहिये । 

प्रत्तुम इच्छति--जिधत्सति (खाने की इच्छा करता है)। यहां श्रद्‌ धातु इषप्‌ 
धातु की कर्म है तथा इष्‌ के साथ समानकर्तृक भी है श्रत: 'पातोः कर्मण०:' (७०५४) 
द्वारा शरद से सन्‌ प्रत्यय होकर 'प्रदू-स' हुआ । श्रव 'लुंइसनोघंस्लूं (५५८) से 
प्रदू को घस्लु भ्रादेश हो जाता हैं--घतल्‌ -- स । धातु के अनुदात्त होने से इटू का 
“एफाच उपदेशे ० (४७५) से निषेध हो जाता है । श्रव यहाँ श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० |विधि-सूत्रम- (७०७) सः स्यार्धधातुके ।७।४।४९॥ 

सस्य तः स्यात्‌ सादावाधंधातुके । श्रत्तुमिच्छति--जिघत्सति । 
एकाचः० (४७५) इति नेट्‌ु॥. 757 तब हू [न पर होने पा 

प्र्थ:-- सकारादि श्राधंघातुक परे हो तो सकार को तकार आदेश हो जाता है । 

व्यास्या--सः ।६। १। सि ।७।१। प्रार्धधातुके ।७8१॥ तः ।8॥!। (“अ्च उप- 
सर्गोत्त:' से | तकारादकार उच्चा रणार्थ:) 'सि' यह “आ्राधंघातुके' का विशेषण है अ्रतः 
तदादिविधि होकर 'सकारादौ आर्घघातुके” वन जाता है। श्रर्थ:---(सि>-सकारादौ) 
सकारादि (प्रार्धधातुके) श्राधधातुक परे होने पर (सः) स्‌ के स्थान पर (तः) त्‌ 
ग्रादेश हो जाता है । उदाहरण यथा--वस्‌-- लू ट्‌ृ-- वस्‌ --स्थ-- ति+-वत्स्यति । 

'घस्‌--स' यहां पर सन्‌ यह सकारादि ब्रार्धधातुक परे विद्यमान है प्रतः 
प्रकृतसूत्र से घत्‌ के सकार को तकार शप्रादेश होकर 'घत्स” बना । 'सन्पड्ो:” (७०६) 
से सन्‍नन्त के प्रथम एकाज्भाग “घत्‌! को द्वित्व, हलादिशेष, घकार को चुत्व-भकार, 
पुन: “भ्रभ्यासे चर्च! (३६६) से उसे जश्त्व-जकार होकर--जघत्स । श्रव 'सन्यतः' 
(५३३) से भ्रम्पास के भ्रकार को इकार होकर 'जिघत्स' यह सननन्‍्त घातु वन जाती 
हैं। भ्रव इससे लेट, तिप्‌, शप्‌, प्र 'अरदो गुणे! (२७४) से पररूप करने पर “जिघ- 
त्सति” रूप सिद्ध होता है । इस की रूपमाला यथा-- 

लेंट--जिघत्सति । लिंट---जिघत्साऊचकार-जिधत्साम्बभूव-जिपत्सामास । 
लुंटू--जिघत्सिता । लूंटू--जिघत्सिप्यति । लोट्--जिपत्सतु-जिघत्सतात्‌ । लेंडू-- 
प्रजिघत्सत्‌। वि० लिंद--जिघत्सेत्‌ । श्रा० लिंइ-- जिघत्स्यात्‌ | लुँः---भ्रजिपत्सोत्‌ । 
लूड--प्रजिघत्स्यत्‌ । ० 

कर्तुमिच्छति--चिक्रीप॑ति (करने को इच्छा करता है) । 'इुकूम्‌ करणे' धातु 
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सै इच्छा भर्य में '्घातो कण ० (७०४) द्वारा सन्‌ प्रत्यय करने पर शनुदन्धलोप 

करने से कस हुमए । धाद्वयातुक होने से सन्‌ को इदु का प्रागम प्राप्त होता है 

परत्तु 'एकाच उपदेशश्नुदात्तात्‌र (४७५) से उसका निषेध हो जाता है। झद प्रप्रिम- 

सूत्र के द्वारा दौषें का विधान करते है-- 

[लघु ० विधि सूत्रमू-- (७०८) अज्कनगर्मां सनि ।६४।१६॥ 
अजस्तानां हन्तेरणादेशगर्मेश्च दी्घों कलादो सनि ॥ 

भर -- प्रजन्त धातुमो को, हन्‌ को तथा अचु्‌ (स्वर) के स्थान पर भादेश 
होने वाली गम्‌ धातु को दीर्घ हो जाता है भलादि सन्‌ परे हो तो । 

स्याहपा--प्रज्ममगमाम्‌ 6३। सनि ।७१॥ भतति ।७॥१॥ (प्रनुनासिकस्य 
क्विप्तलो विक्ृति' से)। दी ।१(१ (“दुलोपे पूव॑ल्थ दोधोश्ण ' से)। 'प्रडडुस्प' यह 
भषिडृत है, इस का सम्बन्ध 'झच्‌' भ्रश के साथ जोड कर तद'तविधि करने से 'प्ज- 
क्तानामज्रावाम्‌' बद जाता है। 'रूलि! यह 'स़ति' का विशेषण है, इस से तदादि- 
विधि होकर '"मलादौ सनि/ बन जाता है। भ्च्‌ च हत्‌ च गप्‌ च--प्रम्मतगम , 
तेषाम्‌ --भज्भनगमाम्‌ । इतरेतरद्वन्द । महाभाष्य मे स्पष्ट किया गया है कि यहा 
"गम से इणू, इक प्रादि के स्थान पर आदेश होने वाले गम्‌ का ही ग्रहण भभौष्ट है 
पाम्लू गतो! का नहीं। भर्थ --(कलिजभलादो) भलादि (स्नि) सन्‌ परे होते 
पर (प्रज्फनगमाम्‌) प्रजन्त प्रज्ञो तथा हन्‌ भौर गम्‌ घातुप्नो के स्थान पर (दीर्घ ) 
दीघ प्रारेश हो जाता है। 'प्रदश्च” (१ २ २८) परिभाषा के भनुसार इन धातुपों के 
प्रचु के स्थान पर ही दीप किया जायेगा । जब सन्‌ को इट्‌ का झागम नहीं होता 
तब वह भलादि सन्‌ रहता है । 

'कू-+ स' यहां सन्‌ को इट्‌ के भागम का निषेध हो चुका हैं भ्रत वह रलादि 
है। उसके परे रहते प्रदृतसूत्र से भज-त भज्भ 'क” के ऋकच्ार को दीर्घ होकर 'कु+- 
से हुआ । भव सन्‌ झाधघातुक को मान कर 'सावपातुकापंधातुकयों ' (३८५) से 
गुण प्राप्त होता है ) इस की निवृत्ति के लिये प्रप्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लिघु० ] भ्रतिदेश-यूतरपू--(७ ०९) इकी भल्‌ ।शराध्ा 
इगन्ताज्मलादि सन्‌ कित्‌ स्थात्‌ । ऋत इद्‌ घादो (६६०) । कर्तु- 
मिच्छति--चिकीषंति ॥ 2 0) 

पर्थ --इगन्त से परे भलादि सन्‌ बित्‌ हो । 2 ४२ ०० 

द्यादया--इक 3५8१/ भल्‌ !१॥१! सन्‌ ॥0१। (*हदविदमुधर०” से) ॥ कितू । 
११ ('प्रसपोगाल्लिंद दितु' से)|यहां पर सन्‌ के कारण “घातो' का प्राक्षेपदर 
लिया जाता है। 'दक ” को 'ातों ! का विशेषण बना लेने से 'इगताद घातो ” बन 
जायेगे । मल! यह सन्‌! का विशेषण है झत तदादिविधि होकर “ऋघादि सन्‌ 
बन जाता है। पर्ष --- (इक +>इगन्तादू घातों) इगन्त धातु से परे (ऋलुन- 
भलादि ) भलादि (सन्‌) सन्‌ (बित्‌) विल्‌ सर्दात रिद्वत्‌ दोता है / जिन से मत्त में 

सल० द्वि० (४० ) 
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इक (इ, उ, ऋ, लु) हों वे इगन्‍्त घातु कहलाते हैं। जि, नु, भू, कृ श्रादि इगन्त॑ 
धातु हैं। सन्‌ को कित्‌ करने का प्रयोजन ग्रुण का निषेध करना आदि है । 

'कू--स' यहां इगन्त घातु 'क' है, इससे परे भलादि सन्‌ “स' विद्यमान है प्रतः 
प्रकृतसूत्र से वह कितू हो जाता है। इस के कित्‌ होने से इसके परे रहते प्राप्त हुए गुण 
का 'व्विकृति च (४३३) से निषेघ हो जाता है। तब गुण के अविषय में 'ऋत हृद्‌ 
घातो:' (६६०) से ऋकार को इत्त्व, रपर, 'हलि च' (६१२) से उपधा को दीघे तथा 
ब्रादेशप्रत्यययो:' ( १५० ) से पत्व करने पर “कीर्प' बना । पुनः 'सन्यडो: (७०६) से 
सनन्‍्नन्‍्त धातु के प्रथम एकाच्‌ कीर्‌ को द्वित्व, हलादिशेप, हस्व तथा चुत्वादि हो कर 
'चिकीएं' यह सन्‍्नन्‍त रूप निष्पन्न होता है | भ्रव इस से लेट, तिपू, शप्‌ भौर पररूप 
करने पर 'चिक्रीषंति' सिद्ध होता है। चिक्रीप॑ धातु की रूपमाला यथा--- 

लेंट--चिकीषंति | लिंटु--चिकीर्पाजचकार, चिकीर्षाम्वभूव, चिकीर्पामास । 
लुंटु--चिकीषिता । लूंटू--चिफीपिष्पति । लोॉट--चिकीषंतु-चिकोर्षतात्‌ । लेंडू-- 
प्रतिकीर्षत्‌ । वि० लिंइ--चिकीेंत्‌ । श्रा० लिंड[--चिकोर्ध्यात्‌ । लुंडु--भ्रचिकीर्षात्‌ । 
लूइ--अ्रचिकीषिष्यतू। कर्म भिप्राय क्रियाफल मे आत्मने ० का प्रयोग होगा--चिकीप॑ते । 

भवितुमिच्छति--बुभूपषति (होना चाहता है) । “भू सत्तायाम्‌' घातु से इच्छा 
श्र्थ में सन्‌ होकर 'भू--स' हुआ । भू धातु ऊदन्त होने से सेट है। भरत: इस से परे 
सन्‌ को इट्‌ का श्रागम प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र से निषेध प्रवत्त होता है-- 
[लघु ० | निषेष-सूत्रमू-- (७१०) सनि ग्रह-गुहोइच ॥७।२॥१२॥। 
ग्रहेर्गुहे रुगन्ताच्च सन इण्न स्यात्‌ । बुभूषति ।। 

अर्थय:--प्रह_ (ग्रहण करना), गृह (छिपाना, श्राच्छादित करना) तथा उगन्त 
धातुओं से परे सन्‌ को इटू का आगम नड्ढी होता । 

व्यास्या--सनि ।७॥१। ग्रह-गुह्ों: ।६।९। च इत्यव्ययपदम्‌ । न इत्यव्ययपदम्‌ । 
इंट्‌ 0१॥ ('मेड्‌ वश्चि कृति! से)उक: ।६।१। ('श्रयुक: किति' से) । इट का आगम 
सन्‌ को किया जाता है न कि धातु को, ग्रतत: 'सनि' वा पष्ठ्यन्ततया विपरिणाम 
कर 'सन: बना लिया जाता है। इसी प्रक्रार 'ग्रह-गुहो:” झौर 'उक्क: का पज्चम्य- 
न्ततया विपरिणाम हो जाता है। 'अद्भस्य' का अधिकार होने से 'उक:” को उस का 
विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से 'उगन्तादज्भान्' बन जाता है। श्र्थ:--(ग्रह- 
गुहो:->ग्रह-गुहाम्याम्‌ ) ग्रटू और गुड धातु से परे तथा (उकः--उगन्ताद्‌ श्रद्भात्‌) 
उगन्त श्रद्ध से परे (सनि-सन:) सन्‌ का अ्रवयवर (इट्‌) इटू (न) नहीं होता । 
ग्रह. श्रौर गुह के उदाहरण--जिधृक्षति, जुघुक्षति आदि सिद्धान्तकौमुंदी या 
काशिका मे देखें । उगन्त (उक्‌ प्रत्याहार--उ,ऋ,ल्‌ ये वर्ण जिस के अन्त में है) का 
उदाहरण यहां प्रकृत है--- 

भू+स' में भू धातु उगन्‍्त है श्रत: इस से परे सन्‌ को इट्‌ का निषेध हो 
जाता है। पुनः आश्रार्धधातुकगुण प्राप्त होता है उस का भी 'इको झलू! (७०९) द्वारा 


है 
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भलादि सन्‌ के कित्त्व के कारण निषेध हो जाता है। भव ॒'सम्यहो/ (७०६) से 
द्विव ठया हृस्‍्व-जरत्व प्रादि अम्यासकायें होकर 'बुभूष” यह सन्नन्तरूप निष्पन्न होता 
हैं। इस से लंदू, तिपू, शप्‌ भ्रौर परहूप प्ादि करने से 'बुभूषति” रूप सिद्ध होता है! 

लेदू--बुमूषति । लिंद--बुभूषाअचकार- बुसूवाम्बभुव-वुभूषामास । लुंटू-- 
बुभूषिता । लूंटू--बुभूषिष्पति । लो ट--बुभूषतु-इभूषतात्‌ । लेइ--भदु भूषत्‌ । वि० 
लिंइ--इभूषेत्‌ । भा० लिंइ--बुभूष्यात्‌ । लुंइ---प्रदुभूषीत्‌ । लु'डू--प्रबुभूषिष्यत्‌ 

लघुकौमुदी मे सत्लन्तप्रक्रिया के उपर्युक्त चार उदाहरण ही दिये गये हैं ॥ यह 
ब्राक्रवा पर्याप्त जदिल है । इस में भनेक प्रकार के उत्सर्गापवाद तथा विशिष्ट कार्य 
हुआ करते हैं। विशेषजिज्ञासु इस प्रक्रिया का सिद्धान्तकौमुदो मे भवलोकन कर सकते 
है। हम यहा विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किये विना विद्याधियों के लिये सन्नन्‍्तरूपों 


का साथ शतक दे रहे हैं--- 
(मर्द) अधिचिबति--पुजना चाहता है। 
(प्रापू) ईप्सति--पाता चाहता है । 
(इ४) भ्रधिजिगासते >+पढ़ना चाहठा है। 
(एप्‌) एदिघिपते--बढना चाहता है। 
(कय) चिकथप्रिषति-ते--कहना चाहता ० 
(कम्प्‌) चिकम्पियते--कापना चाहता है 
(५) घुस्लोपिषति--कोप करना चाहता 
(क) दिकीर्दति ते-- करना चाहता है। 
(₹) चिकारियति--वबसेरना चाहता है । 
(फम्दू) खिक्रन्दियति:-चिल्लाना चाहता 
(कोड) चिक्रोश्िषति-+खेलना चाहता है 
(क्षि) चिक्षोचतरि--नध्ट होना चाहता है 
(सन्‌) घिसनिषत्ति--खोदना चाइता है । 
(प्ाद) विवादिषति जलाना चाहता है 
(गण) जिगणपिषति-ते+-गिनना चाहता « 
(पर) जिगदिषति--क्ट्ना चाहता है। 
(गरम) शिगपिवति->जाना चाहता है 
(पुहू) जुघुकति, ते.--दापना, चाजता. है. ६ 
(गए) मिगरि(लि)पतिज-तिगलना चाह* 
(प्रह.) शिपृक्षति-तै सन प्रहथ करना ल्‍ 
(प्रा) जिश्चाक्तति>-सू घना चाहता है। 
हंस: ्न-+-5 


(घर्‌) विंचरिष्तिन्‍+चरना चाहता है। 
(चल) चिचलिदति->चलना चाहता है ) 
(थि) चिको (दो )५ति-ते->चुतना चाह० 
(दिंदू) चिर्छित्सति-तै>-काटना चाहता ० 
(चुर्‌) चुदोरयिषति-ते >घुराना चाहता० 
(जन्‌) शिननिषते->पंदा होना चाहता है 
(जि) जिगीषति>- जीतना चाहता है । 
(जीव्‌) शिजोविषति--जीना चाहा है । 
(झप्‌) ज्ञोप्सति-ते--जावता चाहता है । 
(शा) जिज्ञाप्ते>-जानना चाहता है। 
(तन्‌) लितनिषति ते) विस्तार करना 
तितासति-ते | चाहता है। 
(त्‌) तिवोषति--तैरना चाहता है । 
(त्यूज) तित्यक्षतिन्‍-छोडना चाहता है। 
(दरम्म्‌) घिप्सति--दम्भ करना चाहता है 
(बह) दिघक्षति जलाना चाहता है। 
(दा) दित्सति-ते देना चाहता है। 
(दिव) दिदेविद्ति] जुझ्मा खेलना 
डुपूघति | चाहता हैं । 
(इंह,) इुधुक्षति-ते-+दोहना चाहता है । 
(दृश) दिदृक्षते ->देखना चाहता है। 


३ ध्यान रहे कि यहां सन्‌ परे है लिंद नहीं । घत 'मंददेर” (३६७) मूत्र 
इस भम्यास के उकार को झड़ार भादेश नहीं होता । 


इ्रेष ] 


(घा) घित्सति-ते--धारण करना चाहता० 
(वि+/घा) विधित्सति-ते ->करना चाहू० 
(घाद्‌) दिघादिषति-- दौड़ना चाहता है। 
(घ्ये) दिध्यासति>-ध्यान करना चाहता० 
(नम्‌) निनंसति -भूुकना चाहता है । 
(नश्‌ ) निमडक्षति -- मष्ट होना चाहता है 
(नी) निनीषति-ते--ले जाना चाहता है 
(तु) नुनृषति - स्तुति करना चाहता है । 
(न॒त्‌) निनृत्सत्ति--नाचना चाहता है । 
(पशु) पिपक्षति-ते--पकाना चाहता है । 
(पद) पिपढिषति- पढ़ना चाहता है । 
(पत्‌) पिपतिषत्ति--गिरना चाहता है या 
उस के गिरने की श्राशंका है । 
(पा) पिपासति--पीना चाहता है। 
(पून्‌) प्रुपृषति-दै-->पवित्र करना चाहता० 
(प्रच्छ) पिपृच्छिपति--पूछना चाहता है। 
(बुध्‌) दुभुत्सते--जानना चाहता है । 
(ब्र्‌) विवक्षति-ते->कहना चाहता है। 
(भिद्‌) बिभित्सति-ते--तोड़ना चाहता है 
(भुज) वुभुक्षते -- खाना चाहता है। 
(भुज) वुभुक्षति--पालना चाहता है । 
(भू) वृभूषति--होना चाहता है । 
(भू) बुभूष॑ति-ते--पालना चाहता है । 
(भ्रस्ज्‌ ) विश्वज्जिपति-ते +- भूनना चाहता ० 
(मन्ध्‌) मिमन्यिपति--मथना चाहता है। 
(मुच्‌) मुमुक्षते--रवयं छूटना चाहता है। 
(मुच्‌) मोक्षते--स्वयं छूटना चाहता है। 
(मुच्‌) मुमुक्षति-ते-- छोड़ना चाहता हैँ । 
(मुद) मुमोदिषते--प्रसन्‍न होना चाहता० 
(मुषप्‌) मुमुधिषति--चुराना चाहता है। 
(मृ) मुमू्षति-- मरना चाहता है या उस के 
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मरने की प्राशंका है| 
(यज्‌ ) यियक्षति-ते --यज्ञ करना चाहता० 
(यत्‌) यियतिषते--यत्न करना चाहता है 
(या) सियासति--जाना चाहता है । 
(यूज) युयुक्षति-ते--जोड़ना चाहता है । 
(रभ्‌ ) प्रारिप्सते -- भा रम्भ करना चाहता० 
(रम्‌) रिरंसते--खेलना चाहता है | 
(रुदू) रुरुदिपति-- रोना चाहता है । 
(आ+%/रुहू ) प्रारुरुक्षति >> चढ़ना चाहता ० 
(लूभ्‌) लिप्सते--पाना चाहता है । 
(लिख) लिलिखिपति-- लिखना चाहता० 
(लिह्‌ ) लिलिक्षति-ते-- चाटना चाहता है 
(लूब्‌) लुलूषति-ते -->काटना चाहता है । 
(वन्द्‌) विवन्दिषते--नमना चाहता है। 
(व्‌) विवत्सतिर--रहना चाहता है । 
(शड्ू ) शिशद्धूपते -- शंका करना चाह० 
(शीडः) शिक्षयिषते--सोना चाहता है । 
(शुच्) शशोचिषति-- शोक करना चाहता० 
(श्रि) शिक्षीपति>नसेवा करना चाहता है 
(श्रु) शुभ्रूषते -+ सुनना चाहता है । 
(सह) सिसहिपते८--सहना चाहता है । 
(सृज्‌) सिसुक्षति->पैदा करना चाहता है 
(स्तु) दुष्ट्रपत्ि--स्वुति करना धाहता है । 
(स्था) तिप्ठासति>-ठहरना चाहता है । - 
(स्वप्‌) सुपुप्सति--सोना चाहता है । 
(हन्‌) जिधांसतिजतमारना चाहता है । 
(हस्‌) जिहसिषति>- हँसना चाहता है । 
(हा) जिहास्तति>-छोड़ना चाहता है । 
(हु) जुहृपति--होम करना चाहता है । 
(हू) जिहीपंति-ते-- हरना चाहता है । 
(ही) जिल्लीषति --लज्जित होना चाह० 


इति सन्नन्तप्रक्रिया 


( यहां पर सन्‍्नन्तप्रक्रिया समाप्त होती है ) 


गा 5० 


अथ यडन्‍्तप्रक्रिया (॥/202025) 
प्रव तिहन्तप्रकरण में भडम्तप्रक्रिया का प्रारम्भ क्या जाता है । क्रिया के 
बार बार करने या भ्रतिशय करने (तपण्था८/ णथ प्राशाआा३ ण बधाणा) में हलादि 
एकाच्‌ धातुप्रो से परे यडूप्रत्यय किया जाता है। यथा--मू +यड>-बोभूप (बार 
बार होता या प्रतिशय होना), कू--यड्‌>-चैक्रीय (दार बार करना या अ्रतिशय 
करना)। प्रब सर्वप्रथम यड्विधायक सूत्र का उल्लेख करते हैं-- 


_लिघु०  विधि-सूतजमू-- (७११) 

धातोरेकाचो हलादे क्रियासममिहारे यह ।झशश्शा 

पोनपुन्ये भुशार्थ च द्योत्ये घातोरेकाचो हलादेयंड स्यात्‌ ॥ 

अर्थ --क्रिया के बार बार होने झधवा झतिशय होने के धोत्य होने पर 
एकाच्‌ हलादि घातु से परे यह प्रत्यय हो 

स्यास्पा--घातो ५११ एकाच ॥५॥१ हलादे ॥५॥१॥ क्रियासमभिहारे छह 
पद ॥१॥१॥ 'प्रत्यप , परइच' दोनों भ्रधिकृत हैं। पोन-दु-य भृशार्थों दा क्रियासममिहार + 
किया के बार बार क्ये जाते या भतिशय (अत्यन्त) किये जाने को 'त्रियासमभिहार' 
हहते हैं। प्र्ष --(क्रियासमभिहारे) क्रिया का बार बार होना या अतिशय होना 
योत्य हो तो (एकाचो हलादे ) एक प्रचु वाली हलादि घातु से परे (यु) यश 
प्रत्यय होता है' । 

सार यह है कि यड्‌ प्रस्यय के करने में तोन शातों का होगा भावश्यक है। 
(१)पघाहु का एकाचु होना । (२) घातु का हलादि होना। (३) छक्रियाप्ममिहार 
प्रधे का च्योतित होना । यदि इन तीनो में से कोई एक भी शर्ते पूरी न होगी तो यदू 
प्रत्यय ने होगा' । 

गड भ्रत्यय के झ्रात्य डकार की इत्सकन्ना होकर 'य मह सस्वर शेप हवा 
हैं। इसे यदि सस्वर न रखेंगे तो 'पटाटबते' धादि में द्वितीय एकाचू-माय 'टप! को 


दिल्व ने हो सकेगा | 

7 “7 ज्मात रहे कि सन्‌ प्रत्यय इच्छा का वाचक माना गया है परन्तु यहा 
यहटप्रत्यप क्ियासमभिहार का योतर स्वीकार किया गया है। वाचक स्वीकार करने में 

प्रतण्यार्थ के प्राघान्य के कारण क्रियासमभिहार को विशेष्यता-प्रधानता मातनी पढ्वी 

जो प्रत्यक्षत शाब्ददोध के विरुद्ध है । विस्तृत विवेचत व्यावरण के उच्चपन्थों मे देखें॥ 

३ पुन पुन भुश वा जागति--यहा जाग्धातु के एकाच्‌ न होने से शेष 

दोतों शर्तों के पूर्ण होने पर भी यडू नहीं होता ॥ पौन-चुयेन भृश वा ईक्षवै-न्‍्यहा 

'इक्ष! घातू के हलाद न होने से शेष दोनो शर्तों के पूरे होने पर भी यड्‌ नहीं होठा। 

फिपासपषिहार भयें द्योनित न होने पर धातु के एक्ाचु हलादि होते हुए भोयइ 


नहीं ह्ोता--भवति, पठति भाद | 


६३० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


भू सतायाम्‌ (होना) धातु एक प्रच्‌ वाली है तथा हलादि भी है प्रत: क्रिया- 
समभिहार में इस से परे यह प्रत्यय होकर--भू -- यड्‌->'भू-| य' हुआ । यह प्रत्यय 
'घातो:' से विहित होने के कारण ग्रार्धधातुक है भ्रत: इस के परे होने पर 'सार्वघातुका- 
घंघातुकयो:' (२८८) से गुण प्राप्त होता है। परन्तु यडः के डिप्त्व के कारण 'बिक्डति थ' 
(४३३) से उसका निषेध हो जाता है। श्रव 'सम्यडमेः (७०६) से यहन्‍न्‍्त के प्रथम 
एकाच्‌ “भू! को द्वित्व भ्रौर प्रभ्यासहस्व-जश्त्व होकर--बु--भूय । अश्रव शअ्रग्निमसूत्र 
प्रवत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (७१२) ग्रुणो यड-लुको: ।७।४।८२॥ 
अभ्यासस्य गुणो यड्ि यडलुकि च परत: | डिद्न्तत्वाद आात्मनेपदम्‌ । 
पुन: पुनरतिशयेन वा भवति--बोभूयते । बोभूयाउन्चक्रे । श्रवोभूमिष्ट ॥। 
अर्थ:--यह या यडः का लुक्‌ परे होने पर भ्रम्यांस के स्थान पर गुण हो । 
व्यास्या--गुण: ९१4 यडझू-लुको: ।७॥२। अ्रम्यासस्य ।६। १। (प्रन्न लोपोष्स्या- 
सस्‍्या से) | यडू व लुक्‌ू च यडलुक, तस्मिन्‌ यझूलुकि । यडः के सन्निहित होने से लुक्‌ 
भी यहां यदू का ही लिया जाता है। श्रर्थ:--(यड-लुको:) यड्ट या यड्‌ का लुक्‌ परे 
होने पर (भ्रम्यासस्य) श्रम्यास के स्थान पर (गरुण:) गुण हो जाता है। 'इको 
गुणवद्धी' (१.१.३) परिभाषा से गुण भ्रौर वृद्धि इक के स्थान पर हुत्ना करते हैं प्रतः 
यहां भ्रम्यास के इक (इ, उ, ऋ, लू) को ही गुण होगा । यडलुकू के उदाहरण 
प्रगली यडलुकृप्रक्रिया में श्रायेंगे, यहां यह परे होने के उदाहरण प्रकृत हैं-- 
वु--भूर्या यहां यडः परे हैं श्रतः 'वु' भ्रमभ्यास के इकू-उकार को झ्रोकार गुण 
होकर “'बोभूय” यह यझन्त रूप निष्पन्न होता है। श्रव 'सनाचन्ता घातव:” (४६८) से 
बोभूय की धातुसञ्ज्ञा होकर लेंट श्रादियों की उत्पत्ति होती है। यड के डित्‌ होने 
के कारण यडन्त घातु डिदन्त होती है श्रतः “श्रनुदात्तडित प्रात्मनेपदम्‌' (१७८) से 
इस से परे भ्रात्मनेपद प्रत्यय होते हैं! । लंट प्र० पु० के एकवचन में त, शपू, 'प्रतो 
गुणे! (२७४) से पररूप तथा टि को एत्व करने पर--बोभूयते, बोभूयेते, बोभूयन्ते । 
लिंटू--में 'बोभूय' के प्रनेकाच्‌ होने के कारण श्राम्‌ प्रत्यय होकर “अतो 
लोप:' (४७०) से श्रकार का लोप हो जाता है--बोभूयाठ्चक्रे, बोभूयाम्बभूव, 
बोभूयामास भ्रादि । 
लुंटू--'अतो छोप:” (४७०) से श्रकार का लोप हो जाता है--बोभूयिता । 


...._!. पीछे अनुदात्तछित आत्मनेपदम्‌ (३७८) सूत्र द्वारा प्रनुदात्तेत्‌ श्रथवा 
डित्‌ घातु से प्रात्मनेपद का विधान किया गया है परन्तु यहां झित्‌ तो यद् है न कि 
यहन्त, तो भला कैसे यडन्त से प्रात्मनेपद हो सकेगा ? इस का समाधान यह है कि 
'प्रनुदात्तडित प्रात्मनेपदम्‌' सूत्र के डित श्रंश में तदन्‍्तविधि हो कर 'डित्‌ जिस के प्रन्त 
में हो ऐसी घातु से आत्मनेषद हो” इस प्रकार का श्रर्थ करने से प्रात्मनेपद की सिद्धि 
की जाती है। इसीलिये तो यहां मूल में 'डिदन्तत्वाद्‌ प्रात्मनेपदम्‌' कहा गया है । 


सहस्तप्रकरणम्‌ [च्् 


सूट्-डोभूमिष्यते । लोट--बोभूपताम्‌ । लेंड---प्रबोभूषत । वि० लिट--बोभूपेत । 
प्रा० लिंइ--दोमूपिषोष्ट । सुँड---अबोभूषिष्ट ] बूइ--अवोमूषिध्यत । 

सजन्तप्रत्रिया की तरह इस प्रक्रिया मे भी यहन्तरूप बनाने तक प्रक्रिया 
जदिल होती है। प्ागे लेडादिप्रक्रिया मे कुछ कठिनाई नहीं होती | 

'बोमूयने' भादि का भ्र्थे प्रकट करने के लिये 'पुन पुनर्मदति, ्तिशयेन 
भवति, पौन पुम्मेन भवति, भुश भवत्ति' भादि बाबयों का प्रयोग किया जाना है' । 

सब गत्यर्थक धातुझों से अथचेविशेष भे यह का विधान करते हैं-- 
[लघु० ] वियम-मूजग--(७१३) नित्य कौटिल्ये गतो ।३॥१४२३॥ 

गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एवं यड स्यातू, न तु क्रियासमभिहारे ॥ 

प्रप॑ --गत्यर्थंक घातु से कुटिलगमन प्रर्थ दयोत्य होने पर ही यह प्रत्यय हो, 
डियासमभिहार (क्रिया का पुन पुन होना या ग्रतिशय होना) पर्य मे नहीं । 

व्योस्या--नित्यम्‌ इति द्वितीयेकवचनान्त तज्रियाविशेषणम्‌ । कौटिल्ये ।७॥१ 
गो ।७।१॥ चातो ॥५॥१ यद्‌ (१११ ('घातोरेकाचो हलादे क्रिपासमभिहारे यश” से)। 
“नित्यम्‌' शब्द यहा प्रवधारणार्थक प्र्थात्‌ 'एव' (ही) भर्य मे प्रयुक्त हुमा है। पर्घ -- 
(गती) गति भर्च भे जो (धातो ) धातु, उस से परे (कौटिल्ये) बुटिलगमन पर में 
(नित्यम्‌ू--एवं) ही (यड़) यड प्रत्यय हो | "एव! कहने से गत्पर्थ घातु से पूर्वभूत 
दर क्रियासमभिहार प्र्थ मे यद्टू न होगा। श्रत एवं गत्यथ घातुओं का 'युन पुल 
गैच्छति, भतिशयेन गच्छति” इत्पादिश्रकारेण विग्रह न होगा*। 

प्रज गतो (जाना, म्वा० परस्मे०) । अज्‌ धातु गर्यर्थक है भरत डैंटिलगमन 
(टिडा-मेदा चलना) श्रर्य में इस से परे यड होकर 'ब्रज+य! हुमा । भव सम्पडो 
(७०६) से द्वित्व तथा भ्रभ्यासकायें हलादिशेष करने पर 'ब+द्रजू-य' इस स्थिति 

१ यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'बोभूयते! भादि का विग्रह इन वाकयों 
से कंसे प्रकट क्या जा सकता है क्योकि सन्विधायक सूत्र को तरह यड्विधायक सूत्र 
में वा! का हो कहीं उल्लेख किया नहीं गया । 'वा” बी भनुवृत्ति मान वर भी यह 
से मुक्त होते पर पक्ष मे सक्रियासमिहारे सो लोडटो हिस्दो वा चर तध्यमो' 
(३४२) सूत्र को प्रवृत्ति होरर "भव भवेति भवेति' प्रादि बनेगा उपर्युक्त विप्रहवावय 
नहीं दन सकेंगे | इस का उत्तर मह है कि 'पुन पुनर्भवति” झादि “बोभूयते” भादि 
पडन्तों के विग्नहवावय नहीं हैं भषितु भर्थप्रदर्शनमात्र हैं। इस पर्थप्रदशन में 'मु” 
भादि घातु क्रियासमशिहार का थयोतन नही कर रही, साधारण श्र्थ मे प्रयुक्त है / 
वियासममिहार का प्रक्टीकरण हम 'पुन पुल ' 'मृशम्‌” शब्दों से पृथरश कर रहे हैं। 

२ नागेशमट्ट भ्रादि कुछ सू्धन्यतम वेयावरण इस मत से सहमत नहीं हैं। 
दे गत्येको से क्रियाममभिडार मे भी यड्‌ भावते है। भत एवं लोक से 'स्पावर' का 
प्रतियोगी शअज्भूम' शब्द प्रसिद्ध है। भट्टि ने धत्यधक भ्ट घाधु का क्रियासममिहार 
भर्ष में प्रयोग किया भो है--भटाटयमानोररष्यानों सस्तन्ति सहुलदपण (४.२)! 
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में प्रग्मिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु ० ]विधि-सूत्रम-- (७१४) दीघोंडकित: ।७।४।६४।॥। 
अ्रकितो5भ्यासस्य दीर्घो यदि यडःलुकि च । कुटिलं ब्रजति-वा ब्रज्यते |। 
प्र्ध:--अ्रकित्‌ भ्रम्यास फे स्थान पर दीर्घ हो यबः या यडलुक्‌ परे हो तो । 
व्याद्या--दीघ; ।११। प्रकित: ।६। १। प्रम्यासस्य ६। १॥('प्रश्न लोपो5स्यासस्य॑' 

से) यड-लुको: ७॥२। (“गुणों यछलुको:” से ) नास्ति कितू (किदागम:) यस्य प्रसौ्- 

प्कित्‌ू, तस्य--प्रकित:, नज्बहु० । श्रर्थ:--(यडः-लुको:) यडः या यडलुरू परे होने 
पर (शभ्रकित:) जिसे कितू का श्रागम नहीं हुआ्ला ऐसे (श्रम्यासस्य) भ्रम्यास के स्पान 
पर (दीघे:) दी श्रादेश हो जाता है। 'प्रचइब” (१.२.२८) परिभाषा से प्रम्यास 
के श्रच्‌ को दीर्घ किया जायेगा। भ्रम्यास को जब नुक्‌ भ्रादि का भागम होता है तव 
भ्रम्यास श्रकित नहीं रहता, ऐसी स्थिति में प्रकृतसूत्र से अभ्यास को दीघ॑ नहीं होता 

(यथा--यंयम्यते, जंगम्यते प्रादि) । 

'व+-ब्रजु-- य' यहां यडः परे विद्यमान है भतः प्रकृतघृत्र से 'न' इस भक्कित्‌ 
प्रभ्यास के श्रच्‌ को दीर्घ होकर 'वात्रज्य' यह यहनन्‍्त घातु निष्पन्न हो जाती है। भ्रब 
इस से लेट, आत्मनेपद प्र० पु० का एकवचन त, शप्‌, पररूप भौर एत्त्व करने पर 
“वाव्रज्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। कुटिलं श्रजति इति बाब्नज्यते (कुटिल गमन करता 
है) | लेंट--याप्नज्यते, वाद्नज्येते, वाग्रज्यन्ते 

लिंद श्रादि भ्राधंघातुकप्रत्ययों में हलू से परे यहः के लोप का विधान करते हैं -- 
[लघु ० ]विधि-सूत्रमू--( ७१५) यस्य हलः ।६।४।४६॥ 

. यस्थेति सचद्धातग्रहणम्‌ । हल: परस्य यद्व्दस्य लोप आधंघधातुके | 
श्राद: परस्य (७२), श्रत्तो लोप: (४७०)--वाब्रजाञ्चक्रे। वान्नजिता ॥| 
भ्र्थ:--हल्‌ से परे “य' का लोप हो श्रार्धघातुक परे हो तो । 

व्यास्या--यस्य (“या शब्द के पष्ठी का एकवचन है) | हलः ।५३१॥ लोप: । 
११ ('अतो लोपः' से)।श्राधंघातुके ।७।१॥ (यह भ्रधिकृत है) । श्र्थ:---(हल:) हल्‌ 
से परे (यस्य) “य' का (लोप:) लोप हो (श्राधंघातुकै) प्रार्धधातुक परे हो तो । यहां 
सम्पूर्ण 'य' श्र्थात्‌ सस्वर यकार का लोप प्राप्त होने पर “श्रादे: परस्य' (७२) द्वारा 
केवल श्रादि के यकार का ही लोप हो जायेगा । 

लिंट में वाग्नज्य' से 'कास्यनेकाच् ग्राम वक्‍्तथ्यों लिंटि' (वा०३४) द्वारा 
प्राम्‌ प्रत्यय होकर “वान्नज्य-- प्राम्‌-|- लिंटू” इस स्थिति में जकार हल से परे “य! के 
प्रादि यकार का प्रकृतसूत्र से लोप हो जाता है-वाब्ज्‌ श्र-+-श्राम्‌+-लिंदू | शेष 
बचे 'ध' का 'छतो लोप:' (४७ ०) से लोप होकर--वात्रजाम्‌ +-लिंटू । भव 'आमः' 
(४७१) से लिंट का लुक कर लिंट्परक छू, भू शौर भस्‌ का श्रनुप्रयोग करने से-- 
वाव्रजाञ्वक्रे-वाव्रजाम्वभूव-वान्रणा मास श्रादि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार लुंट प्रादि में भी भाधंघातुक प्रत्यय के परे होने पर यकार प्रौर 
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प्रकार का सोष हो जाता है | लुंदू--बाषजिता, वाश्जितारों, वाजजितार । लुदू- 
वाद्र्जिय्यते ।॥ सोट्--वावज्यताम्‌ | लेंड--अ्रवाद्रज्यत ॥ वि० लिंइ--बाप्रम्पेत । 
प्रा० लिंड्‌ --वादजिवष्ट । लुँड--प्रवाव्जिष्ट | सुड्‌ू--प्रदादजिष्यत ) 

ध्यान रहे कि हल्‌ से परे 'य! का लोप विधान डिया गया है प्रत “बोभूपा- 
अचछे, बोभूयिता' प्रादि मे यकार वा लोप नहीं होता । बावज्यते, धात्रश्यताम्‌ भादि 
में प्राधेधातुक परे न होने से यकार का लाप नही होना । 

ग्रव ऋदुषध (हंस्व ऋषकार जिन को उपधा में है) घातुपो से यह बरने पर 
प्रम्यास वो विशेष कार्य का विधान करते हैं-- 
[लघु० ]विधि-सृजम्‌ - (७१६) रीगृदुपधस्थ च ।988 ०॥ 

ऋदुपधस्थ घातोरभ्यासस्थ रीगागमो यडि यदलुकि च। वरी- 
चृत्यत्ते । वरीवृताञ्चक्रे | वरीवृतिता ॥ 

अर्थ --उपधा मे छुस्व ऋकार वाली घातु के भरम्यास को रीकू का भागम 
हो जाता हैं यह या यहूलुकू परे हो तो । 

ध्यास्या--रीव्‌ ।१॥१॥ ऋद्ुपघस्थ ।६१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । सम्यासस्य। 
६१ ('अत्र लोपोडम्पासस्थ' से)। यडलुकी ।७४२। गुणों मश्लुको / से) । “अड्स्प' 
के भ्रपिहत होने से 'घातों ” पद उपलब्ध हो जात! है ) ऋत्‌ (हसव ऋकार ) उपया 
गस्‍्य स ऋद्धपष , तस्य ऋदुपधस्य ) भर्ष -- (ऋद॒पपस्प घातो ) ह॒स्व ऋषार जिसको 
उपधा में है ऐसी घातु के (भम्यासस्य) भ्रम्पास का झवयव (रोक) रौक्‌ ही जाता 
है (पड़ लुसो ) यह या यड्लुक्‌ परे हा तो। 'रीक्‌” मे ककार इत्सड्शेक है, 'रो' 
मात्र भवशिष्द रहता है। जित्‌ होने से रीकू भम्यास का भन्तावयव बन जाता है । 

बृतूं वतने (होना, म्वा० प्रात्मने०) घातु ऋड़पध है। क्रियासमभिहार मे 
दूत घातु से यड्‌ होकर द्वित्व, उरत्‌ तथा हलादिशेय करने पर--व+दृत्‌ नम । भव 
यहा भम्पास वो प्रदृतसूत्र से रीक्‌ का आगम होकर वरी-+-ब॒त्‌ | यू ब्वरीवृत्या 
यह य४त धातुरूष निष्पन्न होता है। इस से पूर्वेदत्‌ लेद्‌ श्रादियों बी उत्पत्ति होती 
है। लंट्‌-- वरीवृत्पते, वरीदृश्येते, वरीवृत्यन्ते। पुन परुगरविशयेन वा वर्चेत श्र्वि 
वरीबुत्यते (पुन पुन या अत्य-त होता है)। व्वरीव्तेते” भ्रादि लिखना ठीव' नहीं । 

लिंदू भादि मे भारधघातुक्प्रत्यपों के परे रहते पत्य हल ! (७१५४) द्वारा 
ह॒पतू से परे यडू के यकार का तथा “अतो छोप * (४७०) से प्रवशिष्ट कार का सोप 
हो जाता है। लिंद--वरौवृताऊचक्रे बरौवृताम्दभूव-वरोद्तामाप्त भादि । सुँदू-- 
वरीवतिता । लॉट--दरौवृतिष्यते। लोट्--वरोदृत्पताम्‌ ॥ लेइ--प्रवरोषृ्यत । 
वि० सलिंइ--वरोदृत्येत । पा० लिंडू---वरौव॒तिषीष्ट । लुड --भवरीदृतिष्ट 4 
लुोह--अवरीदुतिध्यत । हि 

मृत्‌ (ठाचना) छातु की प्रक्रिया भी दृत्‌ घातु बी तरह होती है। यू, दि, 
उरतू, हलादिशेष तथा रोक्‌ का भागम होकर “नरीनृत्य' इस स्थिति में 'प्रदृषुप्वाए* 
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(१३८) से णत्व प्राप्त होता है । इस का प्रग्रिमसूत्र से निषेध करते है-- 


[ लघु ० ] निषेध-सूभ्रम्‌--- (७१७) क्षुम्नादिपु च ।5।४।३५॥ 

णत्वं न। नरीनृत्यते | जरीगृ छत्ते ॥ 

अर्थ:-- क्षुम्मा आदि गणपठित शब्दों में नकार को णकार नहीं होता । 

व्याद्या--क्षुम्नादिपु ७।३। च इत्यव्ययपदम्‌ | नः ।६। १। णः ११। (“रपा- 
भ्यां नो णग; समानपदे से)न इत्यव्ययपदम्‌ ('त भाभूपु० से) | क्षुम्नाशब्द झ्रादियें- 
पान्ते क्षुम्नादय:, तेपु--क्षुम्तादिपु । तद्‌गुणसंविज्ञानवहु०। प्र्थ:---( क्षुम्नादिपु )क्षुम्ना 
प्रादि शब्दों में (व) भी (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) णकार श्रादेश (न)नहीं होता । 

क्षुम्नादि एक गण है। क्रैयादिक 'क्षुभ सम्चलने' धातु से श्वाविकरण करने 
पर 'क्षुम्ता' शब्द निष्पन्न होता है। क्षुम्ना श्रादि गणपठित शब्दों में किसी न किसी 
सूत्र से नकार को णकार भ्रादेश प्राप्त होता है परन्तु श्रव इस सूत्र से उस का निषेध हो 
जाता है। यथा---क्षुम्ताति, यहां “अ्रद्कृष्दाइ ० (१३८) से णत्व प्राप्त होता था परत्तु 
श्रव इस निषेध के कारण नहीं होता* । 

“नरीनृत्य” शब्द भी क्षुम्नादियों में पढ़ा गया है श्रत: इस में भी प्रकृतसूत्र से 
णत्व का निषेध हो जाता है। श्रव इस की रूपमाला वरीवृत्य” की तरह चलने लगती 
है । लेंटू--नरीनृत्यते । लिंटू---मरीनृताञचफ्रे-्नरीनृताम्वभूव-नरीनृतामास । लूँद--- 
नरीनृतिता। लूदटू--नरीनृतिष्यते । लोटू--नरीनृत्यताम्‌ । लेंडू--श्रनरोनृत्यत । 
वि० लिंदू--नरीनृत्येत । भ्रा० लिं--नरीनृत्तिपीष्ट । लुँड--अनरीनृतिप्ट । लू डू-- 
प्रनरीनृतिष्यत । 

न: पुनरतिशयेन वा गृह्दातीति जरीगुझ्मते । ग्रह उपादाने (प्रहणकरना, ऋा० 
परस्म॑०) धातु से क्रियासमभिहार में यडः करने पर “प्रहिज्यावयि०” (६३४)से सम्प्र- 
टारग तथा 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप एकादेश करने पर ग्रह कया इस 
स्थिति में द्वित्व, उरत्‌, हलादिशेष, घुत्व शौर धातु के ऋदृपध हो जाने से 'रीगृडुप- 
टंपच (७१६) से प्रम्यास को रीक्‌ का श्रागम करने से 'जरीगृहा' यह यडन्त रूप 
निष्पन्न होता है । अ्रव 'सनाचन्ता घातवः (४६८) द्वारा धातुसण्जा होकर /वरीवृत्य' 
सन 233398 3०95० +ं८++++०+++ >> 


१. क्षुम्नादिगण यथा-... 

लुम्ता, तनमन, नन्दिन्‌, नन्दन, नगर (नन्दिन्‌ ग्रादि शब्द उत्तरपद में हों 
तथा वह संज्ञा होनी चाहिये, यथा---हरिनन्दिनू, हरिनन्दन, ग्रिरिनंगर) । नरीनृत्य, 
पृलु, नत्तेंन, गहन, नन्‍्दन, निवेश, निवास, श्रस्ति, श्रनूप (नर्त्तन प्रादि शब्द उत्तर- 
पद में होने चाहिये, यथा - परिनत्तन, परिगहुन, परिनन्दन, शरनिवेश, शरनिवास, 
शधरारिति, द्भानूप) । इरिकावन, तिमिरवन, समीरवन, कुवे स्वन, हरिवन, कर्मारवन । 
(श्राचार्यादणत्वं च) प्राचायंभोगीन, श्राचार्यानी । क्षुम्तादि श्राकृतिगण है श्र्यात्‌ 
जिस शब्द में णत्व प्राप्त तो हो पर वह श्रभीष्ट न हो उस् क्षुम्नादिगण में समभः 
लेना चाहिये 


यहन्तप्रकप्णम्‌ (| हर 


की तरह रूपमाला भलतो है। 

संटू--जरोगृह्मते । विंद--शरेगृहाश्चकऋ जरोगृहाम्ब भूद-जतेपृहामास | 
बुंटु--भरोगृहिता । लूंटू--जरोगृहिष्पते । सोट्--जरीपृह्मताम्‌ । सेंड--मनरी- 
गृह्त । वि० लिंट--जरोगृछत। श्रा० लिंट-- जरोगृहिषोष्ट । चुंड--प्रभरीगृहिष्ट। 
लूडू---प्रजरोगृहिष्पत । 

यडन्तप्रक्रिया मे भ्रम्यास को प्राय निम्नलिखित प्राऊच कार्यों मे से कोई एक 
कार्य धवश्य हुप्ना करता है-- 

(१) भ्रम्यास के इकार उकार की गुण हो जाता हैं। यधा--(भिद्‌) 
वेभिद्े--बार बार या प्रत्यत तोडता है, (द्िद्‌) चेच्छियते--वार बार या भत्पस्त 
काटता है, (भू) बोभूयते, (रूट) रोख्चते भ्रादि । 

(२) प्रम्याम के हस्व प्रकार को दोधे हो जाता है। यथा -- (पंच) 
परापच्यते >बार बार या भत्यन्त पकाता है, (व) पापठयते-- बार बार या प्रतिशय 
पढ़ता है। 

(३) ऋदुषध या ऋकार वालो धप्तु के ध्म्यास को रोरू का भागम हो 
जाता है। यधा--(नृत्‌) नरीनृत्यते, (दृत्‌) बरीवृत्यते, (दृश) दरीदृश्यते, (अच्छ) 
परीपृष्छभते प्रादि' ; 

(४) भनुनातिकान्त घातुप्रों के ध्रभ्यास को नुद्‌ का झ्रागम हो जाता है। 
पधा-- (जन्‌) जर्ज-यते, (नम) ननम्मते, (रम्‌) ररस्यते, (यम्‌) सयम्यते, (तन) 
तस्तस्पने प्रादि 

(५) पतु, पद, सर सुं, ध्वसुं, भ्रसुं भादि कुछ विशिष्ट घातुपों गो नीक का 
प्रागम हो जाता है। यथा-- (पत्‌) पनीपत्यते, (पदू) पनीपथते, (साछ्‌) सभी- 
सस्यते भादि । 

भ्रव हम नीचे भ्रत्यत प्रसिद्ध एक सौ धातुधों के भर्भ सहित यहन्तरूप दे रह 
हैं। विद्यार्थी याद इस शतक का प्रच्छा धम्पास कर लेंगे तो झनुवाद भादि में उन 
को बड़ो सुविधा होगी । 

(्म्पूघाल्स्प्पते>+बार २ कापता है।। (क्षि)च्ेक्नोपते>-बार २ क्षीण होठा है। 
(शाइक्ष)चाकाइड्यते--बार २ चाहता है | (सन्‌) चशन्यते ) बार २ खोदता है । 
(हू) घोदूचते--वार २ कूदता है । चाल्यापते , हि 
(कन्द्‌) चाकन्धते >-दार २ चिह्लातः है। (छाद)चाबाउते न्म्बार २ खाता हैं। 
(कम )चक्रम्यते --दार २ क्रमण करता है | (गव्‌)जापचतें>नवार २ कहता हैं । 
(ह)चेक्रीयते--बार २ करता है । (गर्म) जड्ड म्पतें -5छुटिल गमन करता है। 
(को)चेक्रोपते- यार ३२ खरीदता है। | (ग)चेगोयते--बार २ गाता हैं। 
(कोइ) चेक्रौश्पते<-बार २ तेसता है। | (प्रह )शरोपृष्ते--दार २ सेवा है। 

. ३ परत ऋचन्त घाडु हो तो प्रषम रोड (रोड ऋत १०४२) होकर बाद 
में दिल्वादि होते है... (कु) चेकीयते, (भू) वेश्ोपते भादि । 


६३६ ] 


भेमीव्यास्ययोपेतायां लक्ु-कौमुच्याम्‌ 


(घृष्‌ ) जोघुष्पते --वार २ घोषणा करता है| (पत्‌) पनीपत्यते--वार २ गिरता है । 


(प्रा) जेन्नीयततें-">बार २ सू'घता है । 
(चघर्‌ ) चच्चयंते --बुरी तरह से चरता है । 
(चल ) चाचल्यते -- कुटिलता से चलता है । 
(चि)चेचीयते >-वार २ चुनता है । 
(घिद्‌ ) चेच्छिद्यते --वार २ काटता है । 
(जन्‌ )जज्जन्यतें --वार २ पंदा होता है । 
(जप्‌ ) जश्जप्यतें -- बुरी तरह जपता है । 
(जि)जेजीयते-- वार २ जीतता है । 
(जोव्‌ ) जेजीव्यते -> वार २ जीता है . 
(ज्ञा)जाज्ञायते --वार २ जानता है । 
(ज्वल्‌ )जाज्वल्यते --बार २ प्रज्वलित 
होता है । 
(तन्‌)तन्तन्यते --वार २ विस्तार करता है 
(प्‌ ) तातप्यत्तें --वार २ तपता है । 
(ठुद्‌) तोतुद्यतें-->वार २ दुःखी करता है। 
(ठ)तेतीयंते--वार २ तंरता है। 
(त्यज्‌ ) तात्यज्यते--वार २ छोड़ता है । 
(वह )एनवह्मते --बुरी तरह से जलाता है 
(वा) देदीयते --वार २ देता है। 
(दीप) देदीप्पते --वार २ चमकता है । 
(बृह) दोडुह्मते->वार २ दोहता है। 
(दू) दोदूयते--वार २ दुःखी होता है। 
(दंश्‌) दंदश्यते--बुरी तरह डसता है। 
(दृश्‌) दरीदृष्यते ->वार २ देखता है । 
(चुत्‌) वेदयुत्यतें--वार २ चमकता है । 
(हिप्‌) वेद्विष्यते--बार २ ट्वेप करता है । 
(घा) देघीयते--बार २ घारण करता है 
(घाव )वाघाव्यतें -- कुटिलता से दौड़ता है 
(घू) दोघूयते--वार २ कम्पाता है । 
(ध्ये) दाध्यायते --वार २ ध्यान करता है 
(ध्वंस्‌) वनीध्वस्यत्ते --वार २ नष्ट होता है 
(नम्‌) नंनम्यतें--वार २ नमता है | 
(पत्न) पापच्यत >-बार २ पकाता है। 
(पढ) पापठघते --वार २ पढ़ता है। 


(पा) पेपीयते--वार २ पीता है। 
(पूञ्ू) पोपुयते-- वार २ पवित्र करता है। 
(प्रच्छ ) परोप॒च्छचते --वार २ पूछता है 
(वुघ्‌) वोचबुध्यते -- वार २ जानता है | 
(निद्‌) बेभिध्वते >न्वार २ तोड़ता है । 
(भुज्‌) बोभुज्यतें--वार २ खाता है। 
बोभुज्यते--वार २ पालता है । 
(अम्‌) वम्श्नम्यते--वार २ घूमता है । 
(मन्य्‌) मामथ्यते--वार २ मथता है। 
(मृज्‌) मरीमृज्यते-वार २ मांजता है । 
(यज्‌) पायज्यते --वार २ यज्ञ करता है| 
(यत्‌) यायत्यते--पुन: २ यत्न करता है । 
(युज्‌) योयुज्यते--वार २ जोड़ता है। 
(रक्ष) रारक्ष्यते -->वार २ बचाता है | 
(श्रा4/ रभ्‌) आरारशभ्यते >-वार २ पश्रार- 
म्भ करता है । 
(रम्‌) रंरम्पते --वार २ रमण करता है। 
(राजू) राराज्यते >-वार २ चमकता है। 
(रुद्‌) रोर्च्ते>ज्वार २ रोता है। 
(रुघ्‌) रोरुध्यते --वार २ रोकता है। 
(रह) रोरह्मते--वार २ उगता है । 
(लभ्‌) लालम्पते--वार २ पाता है। 
(लिख्‌) लेलिख्यते ->वार २ लिखता है । 
(लिह) लेलिह्यतें>-वार २ चाटता है । 
(लू) लोलयते-- वार २ काटता है। 
(वच्‌) वावच्यतें--वार २ वांचता है । 
(वद्‌) वावद्यते-- वार २ बोलता है । 
(वन्दू) वावन्ध्रते--वार २ भुकता है । 
(व्‌) वावप्यतें--वार २ बोता है । 
(वस्‌) वावस्पते--वार २ रहता है। 
(बह) वावह्मते++वार २ ढोता है । 
(वाडछ ) वावाञ्छघते >- वार २ चाहता है 
(विज्ञ) वेविश्यते-5वार २ प्रविष्ट होता है 
(वृत्‌) वरीदृत्यते--वार २ होता है । 


यदूखुगस्तप्रकरणम्‌ [ ६३७ 


(#इच)वरोवृद्च्यते--बार २ काटता है । [ (स्था) तेष्ठीयते>-बार २ ठहरता है। 
(शड्डु )शाशडूु पते >नवार २ शद्भा करता ०| (स्प्ध )पास्पध्यंते घर र स्पर्धा करता 
(शुप्)भ्ौशुच्यते>-बार २ शोक करता है। | (स्मृ)सास्मपेंतें--वार २ स्मरण करता है । 
(शीह्‌) शाशय्यने--वार २ सोता है। | (स्लस्‌)सनीद्वस्थते-बार २ स़स्त होता है 


(भु) शोशूपते>्ट्वार २ सुनता है। (स्वप्‌) सोषृप्पते--बार २ सोता है। 
(पट,) सास्ह्यते->बार २ सहता है। । (हन्‌)जैष्नीयते--बार २ हतन करता है । 
(सिच््‌) सेविध्यते--बार २ सींचता है। जड्भन्यते --कुटिल गमन करता है । 


सृज) सरीसुन्यते --बा र २ पँदा करना जेहीयते 
200: आ 5 से रेंगता हे, (हा) लवबार २ छोडता है। 
(स्तु)तोष्टूयते>-बार २ स्तुति करता है। | ((हस्‌)जेहिस्पते--बार २ हनन करता है 

नोट---'चाकस्प्यते' श्रादि का केवल “बार बार कॉपता है! इतना ही प्र्ष 
नहीं है भ्रपितु 'प्रतिशय (अत्यन्त) कापता है” भादि भर्य भी समभना चाहिये। 


इति यडन्तप्रक्रिया 


(यहा पर यड्तप्रक्रिया समाप्त होती है) 


व्ढड्हर 
अथ यडूलुगन्तप्रक्रिया 


भव तिडन्तप्रकरण में यडलुग'तप्रत्रिया का प्रारम्भ होता है। इस प्रत्रिया में 
पूर्ववतू किये गये यहूप्रत्यय का लुक कर लिया जाता है, अर्थ मे कोई परिवत्तेत नहीं 
होता । त्रियासमभिहार प्रादि जो यडन्त के भर्थ हैं वे यडलुगन्त के भी समभते 
चाहियें । बोभूयते (यडस्तप्रत्निया) भौर बोभवोति (यदुलुगत) के प्र्थों में कुछ भेद 
नही, दोनो समानार्थक हैं । 

गडलुगत्तो के प्रयोग के विषय में वैमाकरणों मे मतभेद है। काशिकाकार तथा 
उम्त के प्रनुपायी यड्लुगस्त्रो का लोव बेद दोनो मे प्रयोग मानते हैं। सिद्धान्तकोमुदीकार 
भ्टोजिदीक्षित भी इसी माग के भनुयायी हैं। भागवृत्तिकार तथा मागेशभट्ट पभादि 
बंयाकरण यडलुगन्तो का कैबल वेद में ही प्रयोग मानते हैं लोक में नहीं । नागेश्भट्ट 
के प्रतुसार ४ दणे शृत्र के महामाध्य द्वारा केवल 'बेमिदीति' भोर 'बेच्छिदीति' इन 
दै। झुपो वी ही लोक में भनुपति प्राप्त होती है। लघुकोमृदोकार श्रोवरदराजजी कं 
मध्यम भागे झपनाया है। वे इस वा बंदचित्‌ प्रयोग ही स्वीवार करते हैं जेसा वि 
उन्होंने वक्यमाण (७१८) सूत्र पर 'डंवचित्‌ लिख बर प्रकट जिया है । 

इस प्रत्तिया को प्रारम्भ बरते हुए सर्वेप्रघम यह के लुरू का विधान करते हैं-- 


[लघु० ][विधि यूतगू-- (७१८) यडोईचि चराधाछव) 
गशोडचि प्रत्मये लुक्‌ स्थात्‌ । चकारात्त विनापि ववचित्‌ 


६३८ ] भमीव्याख्ययोपेत्तायां लघु-कौमुदाम्‌ 


अधथः--अ्रच्‌ प्रत्यय परे होने प” यडः का लुकू हो जाता है। चकारग्रहण से 
प्रचृ प्रत्यय के विना भी कहीं २ यड का लुक्‌ हो जाता है । 

व्याख्या--यड: ।६।१। झचि ॥७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । लुकू ।08 ('ण्यक्ष- 
त्रियार्धअितो यूनि लुगणिनो:' से)। इस सूत्र से पूर्व भ्रष्टाघ्यायी में 'बहुलं छन्दर्सि! सूत्र 
पढ़ा गया है । यहां पर “'च' के ग्रहण के कारण “बहुलम्‌” की श्रनुवृत्ति आती है। 
प्र्थ:--(अ्रचि) भ्रच्‌ प्रत्यय के परे होने पर (यझः:) यड्‌ का (बहुलम्‌ ) बहुल कर (लुक) 
लुक हो जाता है । 'प्रत्ययस्य लुबइलुलुप:' (१९०) के श्रनुसार प्रत्यय के श्रदर्शन 
को लुक्‌ कहते हैं ग्रतः यहां सम्पूर्ण यट््‌ प्रत्यय का श्रदर्शन होगा अ्रलोष्न्त्यविधि 
प्रवृत्त न होगी । 

प्रचू एक प्रत्यय है जो “भ्रज्विधि: सर्वघाठुभ्य:' वात्तिक के अनुसार कर्ता 
प्र्थ में सव घातुश्रों से किया जाता है। यधा--चि--श्रचु --वे --भ्र--चय: (चुनने 
वाला), जि+-भ्रचू >-जै +- भर रूजय: (जीतने वाला) । इस श्रच्‌ प्रत्यय के परे होने 
पर यडः का लुक्‌ हो जाता है। उदाहरण यथा--लोलुव:, पोपुव: ॥ लोलूय श्रौर 
पोपूय इन यहन्त घातुम्ों से परे श्रच्‌ श्रत्यय करने पर “लोलूय--प्र, पोपूय-+प्र' 
हुआा। भ्रव प्रकृतसूत्र से सम्पूर्ण यड का लुक होकर 'लोलू--श्र, पोपू + भ्र' इस स्थिति 
में आर्धघातुकगुण (३८८) प्राप्त होता है, पर इस का “न घातुलोप श्रार्धधातुके' 
(१.१.४) से निषेध हो जाता है| पुनः 'प्रचि इनु०” (१६६) से ऊकार को उवेंड्‌ 
ग्रादेश कर विभक्ति लाने से “'लोलुव:” (वार बार काटने वाला) झौर “'पोपुव:” (बार 
बार पवित्र करने वाला) सिद्ध होते हैं । 

इस सूत्र में 'ब' के बल से “'बहुलम्‌' पद का श्रनुवत्तन होता है। “बहुन्‌ 
भर्थान्‌ लातोति बहुलम्‌' इस विग्रह से 'वहुलम्‌' के कारण अनेक नई बातो का समा- 
वेश हुप्ना करता है! । भरत: कही कही अन्न प्रत्मयय के परे रहते हुए भी यद्ट का लुक 
न होगा तथा कही कही श्रच्‌ प्रत्यय के विना भी लुक्‌ हो जायेगा" । 

प्रव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब भश्रच्‌ प्रत्यय न हो तब यड का लुक्‌ 
कब करना चाहिये ? दित्वादि से पहले या बाद में ? इस का उत्तर देते हुए लघु- 
कौमुदीकार लिखते हैं-- 
[लघु ० ] अ्रनैमित्तिको5यम्‌ अन्तरज्धत्वाद्‌ आदौ भवति ॥ 

श्रये:--(अ्रच्‌ प्रत्यय परे न रहने की स्थिति मे) यह लुक्‌ प्न्तरद्ध होने से 
सव कार्यों से प्रथम हो जाता है । 

१. 'बहुलम्‌' पद को विशेष व्यास्या श्राये सूत्र (७७२) पर देखें । 

२. ध्यान रहे कि यह लुक कही २ होगा सर्वत्र नही । श्रतः जो लोग प्रत्येक 
घातु को यडलुगन्त प्रक्रिया में साधते है थे चिन्त्य हैं। कहीं २ शिप्ट प्रयोगों मे ही 
यह का लुकू समझना चाहिये। श्रीहरदत्तसिश्र का यह वचन यहा विशेष श्रनुसन्धेय 


है--प्रयोगशच पचद्चे गधे ध काव्या5रु्यायिकादो विक्वटपरोपन्यासप्रपाने रपि कविभिनें 
कृतो दृश्यते (२.४. ७४ पर पदमण्जरी)। 
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्याक्या--जो कार्य किसी का झाथ्य नहीं करता या भपेक्षाइत कम करता 
है वह कार्य भन्तरड्ध होता है। अन्तरज्भ से भिन्‍न कार्य बहिरज्जञ होदा है। प्रसिद 
बहिरडुमन्तरफ (५०) भर्पात्‌ भन्तरजू कर्म्य करना हो तो वहिरज्ज कार्य प्रसिढ 
हो जाता हैं। यहा भच्‌ के भ्रभावस्थल में यडू का लुक किसी का भाश्वय न करने से 
अन्तरज्ध होता है। द्वित्व एकाच्‌-भनेकाच्‌ घादि कई बातो का प्नश्रय करने से बहिं- 
रज् होता है। इसलिये भन्तरज्भ होने से यदधूलुक्‌ द्वित्वादि की प्रपेक्षा पहले होगा, 
बाद मे द्वित्वादि होंगे 

पद यहां यह शद्भा उत्पन्न होती है कि यदि यडूलुक्‌ पहले कर दिया जाये तो 
यह के परे न होने से 'पत्यडो ” (७०६) द्वारा द्वित्व कैसे हो सकेगा ?े इस का समा* 
धान करते हुए प्रन्थकार कहते हैं-- 
[लघु० ] तत प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ भ्रभ्यासकायंम्‌ ॥ 

अर्थ --तदनन्तर प्रत्ययलक्षण से यडन्त ही जाने के कारण ट्वित्व हो जायेगा। 
पुन प्रम्पासकार्य होगा। 

ध्याह्या--'प्त्पपलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌'! (१६०) द्वाश प्रत्यय के चले जाने पर 
भी अत्ययलण (प्रत्यय के प्राश्नित काये) हो सकता है । भ्रत लुझू हुए यू को माल 
कर शेष प्रश को यडल्त मान सेने से द्वित्व हो जायेगा, कोई दोष नहीं भायेगा। 

शड्भा--यहा पर लु वाले 'लुक्‌” शब्द से यदू का झदशन हुपा है तो क्या 
“न लुमताड़स्प' (१६१) से प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं हो जायेगा हे 

सपराधान--यदि झज्भ के स्थान पर कार्य करना हो तभी प्रत्ययलक्षण का 
निपेध हुआ करता है वरना नही । यहा पर यू परे होने पर दिल्व नहीं करना प्रपितु 
सम्पुर्ण यडम्त को द्वित्व करना है प्रत यह प्रद्ञकार्य नहीं, इसलिये यहां प्रत्ययतक्षण 
का निषेध नही होता । ; 

भू घातु से यडू का लुक्‌ होकर द्वित्व तथा अभ्यासकार्य करने पर 'बोभू' 
बनता है। भव इस से परे लेट भ्रादियों को लाना है परन्तु विना घातुसजज्ञा किये वे 
भरा नहों सकते । भत पग्र/भकार कहते हैं-- 
[लघु० ] घातुत्वाल्लेंडादय ॥ 

भर्ष --घातुसकता होने से लेट भादियों की उत्तति होती हैं 

स्याह्या--'बोश' की यातुसञ्ज्ा सिद्ध है। क्सि से ? 'बोमूय' के एक परश 
“या! बा थुक्‌ हो जाने पर 'बामू' बता है। यदाव को 'समाचन्ता घातव (४६८) से 
घातुसज्ता भश्मुण्प थो प्रत 'एक्देशविक्ृतमनायवत्‌' (१०) से 'बोभू' भी घादुसल्म्क 
है । प्रघवा-'अकूरीत च (गणमूत--पृष्ठ ३६२)॥ारा यडलुगस्तों का झदांदिगध में 
पाठ स्वीकृत होने के कारण 'मुदादयों घातद ” (३६) से ही घातुत्व सिद्ध हो नाएगा। 

चातुसझ्शा हो कर 'दोभू' से लेंदू घादियों नी उतत्ति होती है-रो भू मैंद 


छ४० ] भेमीव्यास्ययोपेत्तायां लघुकौमुाम्‌ 


>_वोभू--लू । भव यडूलुगन्त से कौन सा पद किया जाये? परस्मंपद या प्रात्मनेपद ? 
इस पर ग्रन्थकार लिखते हैं-- 


[लघु० ]शेंपात्करत्त॑रि० (३८०) इति परस्मेपदम्‌ । चर्फरीतं च (गणसूत्रम्‌) 


इत्यदादीं पाठाच्छपो लुक्‌ ॥। 

अ्र्म:--'शैषात्‌ फर्त्तरि परस्मैपदम! (३८०) सूत्र से परस्मेपद का प्रयोग होता 
है । 'चकरीतज्च' (गणसूत्र पृष्ठ ३६२)द्वारा यडूलुगन्त के ऋदादियणान्तर्गत होने के 
कारण शप्‌ का लुक हो जाता हू । 


व्यास्या--ग्रन्यकार का कहना है कि यछलुगन्तों से झेषात्‌ करक्तरि परस्मे- 
पदम (३८०) द्वारा परस्मैपद करना चाहिये । परन्तु बदूलुगन्त तो प्रत्यवलक्षण से 
यहन्त है । यडन्‍्त डिदन्त होगा ग्रत: इस से 'अनुदात्तडित कआत्मनेपररू! (६७८) द्वारा 
प्रात्मनेपद होना चाहिये न कि परेस्मेपद--इस शड्ा का समाधान तीन प्रकार से 
किया जाता है-- 

(१) प्रत्यवलक्षण द्वारा यहझुलुगन्त को हिदिन्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
प्रत्यवलोपे प्रत्यवलक्षणन्‌” (१६०) द्वारा लुप्त हुए प्रत्यय को मान कर वही कार्य 
क्रिया जा सकता हैं जो केवल उस प्रत्वम के आश्रित ही । यहां यद्धप्रत्यय के डित्त्व को 
लेकर यद्ूलुगन्त को झिदन्त मानना रूप कार्य हूँ । यह ड्त्वि घर्म केवल प्रत्यय के 
आश्रित नहीं । हित तो प्रत्वव अप्रत्यय कोई भी हो सकता है; बथा--शीड्‌ प्रादि 
घातु डित्‌ हैं, चित्रह श्रादि प्रातिपदिक हित हैं । ग्रतः यहां प्रत्यवलक्षण द्वारा डित्त्व 
धर्म नहीं लाया जा सकता । यदूलुगन्त में जब डित््व नञ्राथा तो श्रनुदात्तदित 
बात्मनेपदम (३७८) से आत्मनेपद कैसा ? ग्रत: आत्मनेपद के निमित्तों से हीन होने 
के कारण शेषात्‌ कत्तरि परस्मंपदम्‌! (३८०) से परत्मंपद ही द्वोगा । 

(२) घातुपाठ में “चर्करीत्तव्च' यह गणसूत्र परस्मंपदी धातुओं के प्रन्दर पढ़ा 
गया हूं । इसे इन के गअ्रन्त में भी पढ़ सकते थे | परन्तु वैसा न करना इस बात का 
द्योतक है कि 'यदूलुगन्तों से परस्मंपद होता है, श्रात्मनेपद नहीं” । 

(३) दावति-दर्घति-वर्धंधि-बोनूतु-तेतिक्ते०” (७.४.६५) इस सूत्र के द्वारा 
वेद में 'तेतिक्ते' में प्रात्मनेघद का निपातन किया गया है | यदि यदूलुथन्त से ग्रात्मने- 
पद घ्िद्ध था तो उस का निपातन कँसा ? इससे प्रतीत होता है कि "तेतिक्ते! के 
सिवाय अ्न्यत्र यबलुगन्त में आत्मतेपद नहीं होता । 

इस प्रकार यदूलुगन्त से परस्मंपद का ही प्रयोग होता है--यह निश्चित 
हुआ । झ्रव इस से कौन सा विकरण क्रिया जाये? इसका निश्चय करते हैं। श्यन्‌ 
प्रादि विकरण दिवादिगण ग्रादि धातुओं से हुम्रा करते हैं । यझूलुगन्त का 'चर्करीतट्च 
(गणसूत्र, पृष्ठ ३६२) द्वारा श्रदादिगण में पाठ स्वीकार किया गया है । श्रतः 'कततेरि 
दध्प्‌' (३८७) से शप्‌ हो कर “लदिदप्रभृतिन्यः शप: (५५३) से उस का लुक्‌ हो जायेगा । 

भू घातु से क्रियासमनिद्ार में 'घातोरेकानो हतादे:०” (७११) से यद् होकर 


न 
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'यह्लोईथि थ' (७१८) से उस का लुक हो गया । पुन प्रत्ययलक्षण से उसे मान कर 
'सन्पष्ठो /(७०६) से द्वित्व, प्रम्यासकार्य तथा “गुणों यडलुको (७१२) से भम्यास की 
गुण हो कर 'बोमू! बना । भव “चकरोतै च' द्वारा यडूलुगन्त का भ्रदादिगण मे पाठ 
भानने से भौवादिकत्वात्‌ 'भूवादयों घातव ' (३६) से घातुसज्ज्ञा हो कर लंट भादियों 
की उलत्ति होती है । 'तेतिक्ते! इस वेदिक झ्ात्मनेपद निपातत के कारण यडूलुगन्त 
से परस्मंपद का प्रयोग सिद्ध होता है भ्रत लेंद के स्थान पर प्र० पु० बे! एकवचन 
में तिए हो कर 'कत्तरि शपए्‌' (३५७) से शप्‌ हो जाता है। यड्नुगन्त के भ्दाद्यन्तगत 
होने के कारण 'अविप्रभूतिम्थ शप (५५२) से शप्‌ का लुक्‌ हो जाता हैं। प्रव 
बोमू--ति! इस स्थिति में भ्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लिघु० ]विधि-सृतम--(७१६) यड़ो वा ७३६४॥ 

यड्लुगन्तात्‌ परम्य हलादे पित* सार्वधातुकस्थ ईड वा स्थात्‌। 
भूसुदोः० (४४०) इति गुणनिषेघों यडलुकि भाषाया न, बोसूतु-तेतिबले० 
(७४ ६५) इति छन्दर्सि निपातनातू | बोभवीति-बोभोति । बोभूत. । प्दम्य- 
गर (६०६ )--बोभुवति । बोभवाडचकार, बोभवामास। बोभविता। 
बोभविष्यति । बोभवीतु-वो भोतु-बो भृतात, बोभूतामू, बोभुवतु । बोमुहि। 
बोभवानि । 008६ -अ्बोभोत्‌, झबोभूताम्‌, भ्रबोभवु । बोभूयात्‌, 
बोभूयाताम, बोभूयु ! बोभूयात्‌, बोभूयास्तामू, बोभूयामु । गातिस्था० 
(४३६) इति सिंचो लुक्‌ । यडो बा(७१६)इतीट्पक्षे गुण बाधित्वा नित्य- 
त्वादू बुकु-प्रबोभूवीत्‌-भबोभोत्‌, भ्रवोभृत।म्‌, भ्रवोभूवु । भ्रबो मविष्यत्‌ ॥ 

प्र्ष --पडलुगन्त से परे हलादि पित्‌ सावंधातुक को विकल्प से ईंट का 
भागम हो जाता है । 

ध्याह्या--पड़, ॥५॥१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । हलि ७१) ('उतो चुद्धिलूंकि हि 
से)पिति ।७११ सा्वधातुके ॥७॥१। (“वास्म्यस्तस्थाचि पिति सांबंघाठुके' से)|ईद्‌ ॥१(॥ 
('बुव ईद” से)। 'हलि/ यह 'सार्वधातुके” का विशेषण है भ्रत तदादिविधि होकर 
“हूलादौ पिति सार्वेधातुके” दन जाता है। “पड ' मे प्॑चमी तथा “हलादी पिति सावें- 
घातुके! में सप्तमी है। 'मपनिर्देशे पहचमीनिर्देशों बलोयान्‌' (प०)के भनुसार पझचमी 
का निर्देश बलवान होता है भ्रत 'हलादी पिति सादंघातुके के स्थान पर विभक्ति- 
विपरिणाम से 'हलादे पित सार्वधातुकस्प” चन जायेगा। भर्थ --(यड )यड से परे 
(हलादे पित सार्वघातुकस्थ) हलादि वित्‌ सार्वधातुक का भवयव (ईद) ईदू (वा) 
विकल्प से हो जाता है। 

यहस्त से सदा झात्मनेषद हुमा करता है भव वहा हलादि पित्‌ सावधातुक 
का मिलना प्रसम्भव है । इस लिये यडूलुगन्त के ही उदाहरण सम्नव हूँ । रह 
दरदराज जो ने वृत्ति मे '्यइूलुगतात्‌० लिखा है। ध्यान रहे हि यदुका बुर द्दो 

 है। 

जाने पर भी प्रस्पयस्षक्षण से यडू बना रहता है ल० दि० (४१) 


६४२ ] भैमौव्याष्ययौपैतायां लघु-कौमुदाभ्‌ 


'वोभू--ति' यहां पर 'तिपू” यह हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे विद्यमान है 
प्रत: प्रकृतसूच से वेकल्पिक ईटू्‌ का श्रागम होकर '“वोभू-)- ईति” इस स्थिति में ('यदा- 
गमास्तद्गुणी भूता: ०” द्वारा ईटू भी पित्‌ का प्रवयव होने से ) 'सा्वधातुका5:धंधातुकयो :! 
(१८८) से सावंधातुकगरुण होकर ओकार को श्रंवादेश करने पर “बोभवीति' 
प्रयोग सिद्ध होता है। जहां ईंट का श्रागम न होगा वहां भी सावंघातुकगरुण होकर 
'घोभोति' रूप बनेगा । झ्रव यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'बोभवीति!' या 
'बोभोति' में सावंधातुकगुण का “'भूसुवोस्तिह्चि (४४०) से निषेध क्यों न हो ? इस का 
उत्तर यह है कि अष्टाध्यायी के 'दाधति-दर्धतति-दर्धधि-बोभूतु० (७.४.६५) सूत्र मे 
वोभूतु” इस वेदिक रूप मे गुण का प्रभाव निपातन किया गया है। इस से सिद्ध 
होता है कि यह निषेध यडूलुक्‌ मे केवल वेद तक ही सीमित है, लौकिक यदूलुगन्त 
रूपो में यह निषेध प्रवृत्त नहीं होता झतः 'बोभवीति-बोभोति” श्रादि रूपों में 
'भूसुवोस्तिडि! (४४०) से निषेध नहीं हुझा । 

प्र० पु० के द्विवचन में--वोभूत: । यहां तस्‌ के हलादि होते हुए भी पित्‌ 
न होने के कारण ईद का झ्रागम नहीं होता । ध्यान रहे कि यहां सावंधातुकगुण का 
निपेध 'भूसुवोस्तिडि/ (४४०) से नही हुआ श्रपितु 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा 
डिद्वद्भाव के कारण हुप्ना है। वहुबचन में 'बोभू-|-कि इस स्थिति में 'उसे प्रभ्यस्तम्‌' 
(३४४) द्वारा 'वोभू! के अभ्यस्तसझ्ज्ञक होने से 'श्रदभ्यस्तात! (६०६) से भि के 
भकार को श्रत्‌ श्रादेश होकर 'भ्रचि इनु ०” (१६६) से ऊकार को उवंड भादेश हो 
जाता है--बोभुवति! । सिप्‌ श्लौर मिप्‌ में पूर्ववत्‌ ईटू का विकल्प होकर गुण हो 
जायेगा । लेंदू में रूपमाला यधा--बोभवीति-बोभोति, बोभूत:, बोभुवत्ति । बोभवीषि- 
बोभोषि, बोभूथः, बोभूय । बोभवीमि-बोभोमि, बोभूधः, घोभूम: । 

लिंद--में 'वोभू' धातु के श्रनेकाचू होने से आामूप्रत्यय, झ्राधघातुकगुण तथा 

अ्वादेश हो जाता हँ--वोभवाऊचकार-वो भवाम्वभूव-बो भवामास श्रादि । 

लुंटू--में भी आधंधघातुकगुण होकर अवादेश हो जाता है--बोभविता, बोभ- 

वितारो, बोभवितार: । वोमवितासि--। लूंदू- बोभविप्यति, बोभविष्यतः, बोभवि- 
प्यन्ति । लो ट--बोभवीतु-बो भोतु-बो भू तातू, बोभूतामू, बोभुवतु (६०६) । बोसूहि- 
बोभूतात्‌, वोभूतम्‌, बोभूत । बोभवानि, बोभवाव, बोभवाम | लेइ--श्रबोगवीत्‌- 
प्रवोभोत्‌, श्रवोभूताम्‌, श्रवोभवु: (श्रम्यस्तत्वाज्जुमू, जुसि च) । अबोनवी:-प्रबो मो:, 
अवोभूतम्‌, श्रवोभूत । श्रवोभवम्‌, श्रथोभूव, अवोभूम । वि० लिंइ--बोभूयात्‌, 
बोभूयाताम्‌, बोभूयु: । भ्रा० लिए --बोभूयात्‌, बोभूयास्तामू, बोभूयासु: । 
लुंइ---श्रवो भू -सू -|- त्‌” यहा पर 'गातिस्था० (४३६) से सिंचू का लुक तथा 
'यडने वा! (७१६) से बेकल्पिक ईट का श्रागम हो कर “श्रवोनू--ईत्‌' इस स्थिति में 
'सार्वधातुकाधंघातुकयो: (३८८) से सार्वबातुब गुण श्रौर “भुवो वुग्लूंडलिंदो: (३६३) 


१. यडन्त (बोमूयस्ते)से यट के व्यवधान के कारण प्रत्‌ श्रादेश नहीं होता । 


यड्ूलुगन्तप्रकरणम्‌ [ ६४३ 


से बुकू का घ्रागम युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। परत्व के सारण गुण होना चाहिये । परन्तु 
बुषू नित्य हैं और गुण भतित्य है' | नित्य भौर झनित्य कार्यों में नित्य कार्य हुमा 
करा है, प्त मू को चुकू का भ्रागम करने पर भवोभूव+-ईत'प्रबोमुवोत्‌' रूप 
ठिद्ध होता है। ईटू के भाव मे भजादि न होने से धुक्‌ नहीं हो सकता भ्रत _साब- 
घातुकगुण हो! क९--भबोमोत्‌ । रूपमाला यधा--अबोभूवोत्‌-अवोभोत्‌, अवोमृताम, 
भडोमूदु '। अवोभूदी -घ्रवोभो , मघोभूनम्‌, भवोभूत । सवोभूवम्‌, भषोमूष, अबोभूस। 
स्‌४--अदोमदिष्यत्‌, प्रदोभविष्यताम, अवोमविष्यन्‌ १ 
यहघुगन्त घातुप्रो के रूप प्राय जटिल होते हैं रिघ्च इनके प्रयोग भी 
प्रत्यन्त बिरत होते हैं भत इन गा शतक ने देकर हम यहा कुछ प्रत्यस्त प्रसिद्ध 
धानुप्रों के लेट प्र० पु० के एक्वचन में रूप दे रहे हैं-- 
१ (नम) जद्भमीति-जड्भन्ति--कुटिलता से जाता है । 
२ (पृ) पोषवोति-्पोपोति--बार बार पवित्र करता हूँ । 
है (घप्र) लोलबोति-लोलोति->बार वार काटता है । 
४ (ग्रह) जाग्रहोति-जाप्रादि--बार वार ग्रहण करता है । 
४ (दा) दादेति-दादाति--बार बार देता है । 
६ (ऋच्छ) पाप्रच्छीति-पाप्नष्टि--वार बार पूछता हैं । 
७ (विशु) वेविश्ञीति*-वेेष्टि--वार वार प्रवेश करता हू । 
< ([प्रन्‌) बम्ध्रमोति-बम्भ्रन्ति--वार बार घूमता हू । 
९ (उल्‌) चाचलोति-चाचल्ति--बार बार चलता है| 
१० (तन्‌) तन्तनीति-तन्तन्ति--वार बार विस्तार करता है। 
११ (पा पाने) दापेति-पापानि--बार बार पीता हूं । 
१२ (जि) जेजपोति-जेजेति--वार बार जीतता हूं । 
१३ (5)चरूरीति चरिकरोति तल ) बार बार करता है 
अकंति-चरिकरतति चरीकति 
श्र 300 0व 4४७४४ कभ आओ बार बार नाचता है । 
नर्नीति-नरिनति-मरीनात 


१ विरोधी के श्रवृत्त होने पर भी जिस की प्राप्ति बनी रहे उसे वित्य 
कहते हैं। यया यहा यदि बुक्‌ का विरोधों गुभ प्रवत्त हो भी जाये तो भी गुरू की 
प्राप्ति बनी रहती है प्रत चुरू नित्य है । परम्तु इधर यदि बुर कर दें तो युण नहीं 
हो सकता प्रत गुण प्रनित्य है । 

३ भ्रम्यस्ताश्यों जुस (८४७), नित्यत्वाद्‌ चुब (३६३) । हा 

३. श्ताभ्यस्तस्याचि पिति सार्यघातुरे (६२७) इनि लघूपधगुणनिव । 
४ यदलुकूप्रत्रिया मे ऋदुषध या ऋदन्त घानुप्ओो के प्रम्यास को रुमू. 
हया रीक्‌ के प्रायम हो जाते हैं--दपिक्ी च लुकि (७४ ६१), ऋतंइद (७ ६२)! 


रस 


दंड ] भेमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुशाम्‌ 


१४५. (तु) तातरीति-तातति*>-वार वार तैरता है । 

१६. (वृत्‌)वर्ब्‌ तीति-वरिवृतीति-वरीवृत्तीति 
वर्दति-वरिवर्ति-वरीवर्ति 

१७. (ज्ञा) जाज्नेति-जाज्ञाति--वार वार जानता हूं । 

१८. (द्विष्‌) देद्विपोति-देद्ेप्टि--वार वार द्वेष करता है । 

१९. (मुद्‌) मोमुदीति-मोमोत्ति-वार वार प्रसन्न होता हूँ । 

२०. (लिह) छेलिहीति-लेलेढि--वार वार चादता हूँ। 


इति यड़लुगन्तप्रक्रिया 
(यहां पर यडलुगन्तप्रक्रिया समाप्त होती है) 


९७४२१ 


अथ नांसघातवः 


([0९000॥॥070४९5 > |४0/0/00 ४९५७5) 

प्रव तिडन्तप्रकरण में नामधातु प्रक्रिया का प्रारम्भ किया जाता है। इस 
प्रकरण में नाम प्रर्थात्‌ सुबन्त या प्रातिपदिक से धातु बनाने की विधि बताई गई है; 
प्रतः इम प्रकरण को नामघातुप्रकरण कहते है । जैसे हिन्दी में हाथ से 'हथियाना', 
पत्थर से 'पत्यराना', धिक्‍क्रार से 'धिकक्रारना', फिल्‍म से 'फिल्माना', बड़बड़ से 
'बड़वड़ाना', अपना से 'मपनाना! इत्यादि प्रकारेण शब्दों से क्रियाएं बनती हैं वंसे 
संस्कृत में भी पुत्र से 'पुत्रीयति' (अपने लिये पुत्र चाहता है), जल से “जलायते 
(जल को तरह आ्राचरण करता है), शिला से 'शिलायते' (शिला की तरह भ्राचरण 
करता है), शब्द से 'शब्दायते' (शब्द करता है), कृष्ण से 'कृष्णति' (कृष्ण की तरह 
झ्राचरण करता है), विष्णु से 'विष्णूयति” (विष्णु समझ कर व्यवहार करता है) 
इत्यादिप्रकारेण नाम से तिहन्तरूप बनाये जाते है । 

श्रव सर्वश्रयम नामधातुप्रकरण में सुप्रसिद्ध क्यच्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 
[लघु० ] विधि-मूजमू- (७२० ) सुप आत्मन: क्यच्‌ ।३।१॥5॥। 

इपिकर्मण एपितु: सम्बन्धिन: सुबन्तादु इच्छायामर्थे क्यचू प्रत्ययों 
वा स्यात्‌ ॥ 


अर्थ:--इप्‌ (चाहना) धातु के कर्म तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबन्‍्त सी 
'चाहना' श्र में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय हो । 


री 


| न-झवार यार होता हूँ । 


6 


कुछ लोग 'तरीतरति” रूप लिखा करते हैं वे चिन्त्म है; क्योकि तू धातु 
न तो ऋदुपघ हैँ श्रौर न ही ऋदन्त, ग्रतः उक्‌-रिछू-रीकू किसी श्रागम का प्रश्त हैँ 
नहीं उठता । 


नामधातुप्रकरणम्‌ [ एथ्र 


व्याख्या--सुप ।५॥१ प्राध्मत ॥६॥१। क्यच्‌ १॥१॥ प्रत्यय , परइुच! दोनों 
प्धिक्षत हैं। कमंण , इच्छायामू, वा--इन पदों का “घातो कर्मण'० (७० ५) सूत्र से 
भनुवर्त्तन होता है। 'प्रत्ययप्रहणे तदन्ता प्राह्मा” परिभाषा के प्रनुसार 'सुप' से 
तदन्ताविधि होकर 'सुबन्तात्‌” बन जाता है। इस सूत्र मे 'मात्मन्‌' शब्द 'स्व/ (प्रपना) 
का बाचक है। 'इच्छायाम के सन्निहित होने से प्रात्मन्‌ स्व"-प्रपना) शब्द से 
इच्छा करने वाल्ले का तथा “कर्मेण ” से इष्‌ घातु के बम का ग्रहण किया जाता हैं। 
प्र्ष --(कर्मण ) इप्‌ घातु के कर्म (प्रात्यन ) तथा इच्छा करने वाले के सम्बन्धी 
(युप +-सुबन्त।त्‌) सुवन्त से (इच्छायाम्‌) 'चाहना” भय में (वा) विकल्प से (क्यचु 
प्रत्यय ) बंषच्‌ प्रत्यय हो जाता है। क्यच्‌ प्रत्यय के ककार की 'लशबबतद्धिते' (१३६) 
से तथा धकार की “हलस्त्यम्‌' (१) से इत्सछ््ञा होकर लोप हो जाता है भत “य' यह 
शेष बचता है' । 

इस सूत्र का तात्पय यह है कि चाहने वाला व्यक्ति यदि भ्रपने लिये कोई 
वस्तु चाहता है तो इस भथथ को प्रकट करने के लिये स्‍्रभीष्ट वस्तु के वाचक सुबन्त 
से वैकल्पिक क्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है। यथा--प्रात्मन पुत्रमू इच्छति--पुत्रीयति 
(प्पते लिये पुत्र चाहता है), यहां 'बुश्रम/ यह भभीष्ट वस्तुवाचक सुबन्त है, यह 
सुद्त “इच्छति' का कर्म है किउच यह चाहने वाले का सम्बन्धी भी है क्योंकि चाहने 
बाला इसे प्रपने लिये चाह रहा है भत *“पुश्रम्‌ से वैकल्पिक वयच्‌ प्रत्यय हो कर 
वहपमाणप्रकार से 'पुप्रीयति” रूप सिद्ध होता है। क्यचप्रत्यय वैकल्पिक है भत पक्ष 
में 'प्रात्मन पुत्रमिष्छति” इस वावय का भी प्रयोग हो सकेगा । ध्यात रहे कि चाहने 
वाला यदि दूसरे के लिये किसी वस्तु की कामना करेगा तो क्यच्‌ प्रत्यय न होगा। 
गधा--.दाज्ञ पुश्नमिच्छति (राजा के हिये पुत्र चाहता है) यहा पुत्र को राजा के लिये 
चाहा जाता है प्रपने लिये महों, भ्रत बयच्‌ नहीं होता । 

वुत्रम्‌/ इस सुँवन्त से वयचू प्रत्यय करना है । “पुत्र! यह परिनिष्ठित प्रवस्था 
में है। व्याकरण की प्रक्रिया भ्रपरिनिष्ठित भ्रवस्था में हुमा करती है। भरत इस के 
न -++3+त3_-_.+-+-- 


१ "ना क्ये!( ७२३) सुत्र में 'कय” से वयचू भौर क्यडू दोनों का ग्रहण हो सके 
श्सलिये क्यचू मे ककार भवनुश्न्ध जोड़ा गया है । चकार भनुवन्ध जोडने का प्रयोजन 
गह है कि गह भी दो भनुवन्धों घाला हो जाये भन्यया 'एकालुबन्पप्रहणे न दघनुबस्भ- 
इस (एक भनुद-घ वाले का ग्रहण हो तो दो भनुवाघ वाले का ग्रहण नहीं होता) 
इस परिभाषा से “२ ये! में केवल बयद्‌ का ही ग्रहण होता गयदू का नहीं। बंपच्‌ 
का 'य' यह संस्‍्वर शेष रहता है, भ्रनुनासिक न होने से इस के सकार की इत्सड्ज्ा 
नहीं होती । यद्यवि सार्वघातुक्प्रत्ययो में 'भतो गुणे” (२७४) से परहप तपा धार 
घातुक्प्रत्ययो में 'अतो लोप ” (४७०) से झकार का लोप करना पड़ता है तपापि हर 
गह सस्वर न होता तो 'प्रात्मनों मृदमिच्छति स्म--मृथाऊचकार! इत्पादि मे श्यूषू 
भनेकाच्‌ न होने से भाग्‌ न हो सकता पत इसे सस्वर विधान डिया गया है 


६४६९ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


कच्चे रूप 'पुत्र--पश्रम्‌' से क्यच्‌ प्रत्यय किया जायेगा--पुत्र -+प्रम्‌--क्यचू --पृत्र न 
प्रमू+-य । भ्रव 'सनाथचन्ता घातव: (४६८) से समूचे क्यजन्त की घातुसज्ज्ञा होकर 
श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ]विधि-सूत्रम-- (७२१) सुपो धातु-प्रातिपदिकयों: ।२।४।७ १॥ 

एतयोरवयवस्य सुपो लुक ।। 

अर्थे:--धातु श्रौर प्रातिपदिक के श्रवयव सुँप का लुक हो। 

व्यास्या--सुप: ।६। १। धातु-प्रातिपदिकयों: ।६8२। लुक ।१।१।(्यक्षत्रियाध ० 
से)। भ्र्थ:-- (घातुप्रातिपदिकयो:) घातु श्रथवा प्रातिपदिक के श्रवयव (सुंप:) सुप्‌ का 
(चुफ) लुक्‌ हो जाता है। 'प्रत्ययस्थ लुकलुलुप: (१८६) के अनुसार प्रत्यय के भ्रद- 
शेन की लुकृसञ्ज्ञा की गई है श्रतः यहां सम्पूर्ण सुप्‌ प्रत्यय का लुक होगा अ्लोडन्त्य- 
विधि प्रवृत्त न होगी | प्रातिपदिक के श्रवयव झुँप के लुक के उदाहरण *राज्ञ: 
पुरुष:--राजपुरुष:' आदि झ्रागे समासप्रकरण में देखें! । 

धुत्र-+-श्रमू+-य” इस समूचे समुदाय की घातुसड्ज्ञा की जा चुकी है। प्रतः 
श्स धातु के श्रवयव “श्रम” का नुक्‌ हो जाता है--पुत्र+-य | श्रव यहां पर “अक्ृत्सा- 
बंधातुकयोर्दी्घ:: (४८३) से दीर्घ प्राप्त होता है । इस पर इस का श्रपवाद श्रग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७२२) क्यचि च्‌ ॥७।४।३३॥। 

अवर्णस्य ई: | आत्मन: पुत्रमिच्छति -- पुत्नीबति ॥। 

अर्थ:--क्यच्‌ परे होने पर श्रवर्ण के स्थान पर ईकार श्रादेश हो जाता है । 

व्यास्या--क्यचि ।७॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । श्रस्थ ।६। १। (“श्रस्य च्वी से) ईं । 
११ (/ई प्राध्मो:' से | लुप्तविभव्वितको निर्देण:)। प्र्थ:---(क्यचि) क्यच्‌ परे हो तो 
(अ्रस्य) भ्रवर्ण के स्थान पर (ई)ईकार आदेश होता है । यहां “अ्रस्य” कहा गया है तपर 
महीं किया गया श्रत: हस्व या दी दोनों प्रकार के अ्रवर्णों के स्थान पर ईकरार हो 
जायेगा (दीर्घ के उदाहरण--श्रात्मनो मालामिच्छति--मालीयति श्रादि हैं) । 

पुत्र+य यहाँ पर क्यच्‌ परे है श्रतः पुत्रशब्द के अ्रन्त्य श्रकार को ईकार 

होफर “पुत्रीय” यह क्यजन्त घातु निष्पन्त हुईं। श्रव इस से कर्त श्रादि की विवक्षा में 
लेंट्‌ श्रादियों की उत्पत्ति होती है। आत्मनेपद के निर्मित्तों से हीन होने के कारण 
शेंयात्‌ कतंरि परस्मेपदम्‌ (३८०) से परस्मैपद का प्रयोग होता है । लेंदू प्र० पु० 
के एकवचन में तिपू, शप्‌ श्रोर अतो गुणे! (२७४) से पररूप होकर “पुत्रीयति” रूप 
सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-- 


१. राम--सु >-राम:, हरि--सुं--हरि:, इन में प्रातिपदिक से परे सुंपू-सुं का 
सुक्‌ क्‍यों नहीं होता ? समाधान स्पष्ट है कि इन में श्ुप्‌ प्रत्यय प्रातिपदिक से परे 
किया गया है प्रातिपदिक का झ्रवयव नहीं, श्रतः सुँप्‌ का लुक नहीं हुआ । 
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लेंदू--पुत्रीयति, पुत्नीपत , पुत्रीयस्ति । लिंटु---में धातु के अनेकाच्‌ होने से भरा 
प्रत्यय होकर 'प्रतों लोप." (४७०) से प्रकार का लोव हो जाता है--पुत्रोवाउचकार- 
पुत्रीयाम्बभूद-पुत्रीयरमास श्रादि । लुँट--पुत्रीपिता | लूद्‌--पुत्रीपिष्यति | लोट-- 
पृत्रीयतु-पुत्रीयततात्‌ । लेंइ--प्रपुन्नोयत्‌ । वि० लिंट--पुत्रीपेत । झा० लिंड-परन्नी- 
स्थात्‌ । लुदू--अपुत्रीपोत्‌ ) लू प्रपुत्रोषिष्यत्‌ 

नोड-- साहित्य में नामघातुप्रो के प्राय लेट लकार के रूप ही पाये जाते हैं। 

पव इस प्रदरण में उपयोगी पदसछत्षा के नियम का विधान करते हैं-- 
[लघु० ]निपम-मूवमू-- (७२३) ने क्ये ।0/४१५४॥ 

कयचि क्यडि च नान्‍्तमेव पद नान्‍्यत्‌ । नलोप” । राजीयति। नान्त- 
मेवेति किम ? वाच्यति। हुलि च (६१२)-मीय॑ति, पूर्यति । धातोरित्येव, 
नेहू--दिवमिच्छति--दिव्यति ॥॥ 

प्रपें --कयचु झ्थवा क्यू परे होने पर नकारान्त ही पइसझ्ज्ञक हो भय नहों ) 

दयारुया--म १॥१। (नकारादकार उच्चारणार्य )) क्ये । ७)१॥ पदम्‌ !१॥ 
(ईप्तिडल्त पदम! से) । शब्दातुशासन का अधिकार होने से “शब्दस्वरपम्‌” उपलब्ध 
हो जाता है। 'न वो 'शब्दस्वकूपम्‌” का विशेषण बना कर तदतविधि करने मे 
लास्त शब्दस्वरूपम्‌' उपलब्ध हो जाता है॥ 'वर्य से वयच्‌, क्यद भौर कयप्‌ तीनो का 
ग्रहण हो सकता है परतु क्यप्‌ प्रत्यय से पूर्व कभी मवारान्त शब्द सम्भद नहीं भरत 
उसे छोड शेप बयच्‌ भौर बयड्‌ या ग्रहण क्या जाता है। भर्य +-बैगे) यश 
प्रषवा क्यड! परे हो तो (नान्‍्त शब्दस्वहूपम्‌) नवारान्त शब्दस्वरूप (पदम) पद 
सव्जक द्वोता है । वयच प्रथवा क्यड परे होठे पर सुपुविर्भाक्ति का लुक होने के कारण 
नकारास्त शब्द स्वत ही प्रत्यधलक्षण द्वारा 'सुप्तिडन्त पद (१४) से पदसझ्शक 
हुमा करता है पुत इस सूत्र से पदसजत्ञा के विधान की भावश्यक्रता ही वंया हा 7्इ्स 
का उत्तर यह है हि 'सिद्े सत्यारम्मों नियमार् पर्थात्‌ जब कोई कार्य सिद्ध होने 
पर भी विधान किया जाता है तो वह नियमार्य हो जाता है। यह सूत्र भी नियमार्षे 
है--वयच्‌ या बयह परे होने पर नकारानत शब्द ही पदसम्तक होते हैं मनन्‍्प शब्द 
नहीं--पह नियम यहां उपलब्ध होता है॥ उदाहरण भया-- 

चाच्यति -भात्मनो वाचमिच्छेति--वाच्यति (प्रपने लिये वाणों षाहता 
है ) । यहा 'वाचू--भग्‌! इस खेंवल्त से 'मुंप बरात्मन इयद! (७२०) डरा मयब्‌ 
प्रव्यप, घातुसण्णा मौर घातु के भ्रवयव सुप्‌ का लुक करे पर बा 
हुपा । भ्ब यहां लुप्त हुई विभक्ति को मान कर यदि 'वाच्‌' शब्द की कक 
बगे हैं तो 'चो कु” (३०६) से चक्तार कौ बकार तपा झा जचोघन्ते! (६७) 
बकार को गक्ार हो कर प्रतिष्ट रूप बने जीती है। परातु भद इस लियम हे कारण 
इस बे पदसछ्शा नहीं होती भत दुट्र जश्त्व नहीं होते । तर हक श्टू कै दम 
बचने में बाध्य! अयोग विद हो जाता है। इसो प्रकार एस वियर हए 
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[लघु० ] विधि-सूजनू-- (७२४) क्यस्य विभाषा ।दाह्षश्लवा 

हल परयो क्यचक्‍्यडोलोॉपो वा४वंधातुके | भादे, परस्य (७२)। 
प्रतो लोप (४७०) । तस्य रथानिवत्त्वाल्घूपधगुणो न। समिधिता, 
समिध्यिता ॥ 

प्र -हल्‌ से परे बयच्‌ भोर क्यड्‌ का विकल्प से लोग हो भ्राधधातुक 
परे हो को ६ 

ड्याहया -अयस्य ।६४१ विभाषा 8१ हलः । ५१ (“ग्स्य हल ' से) लोप । 
११ (“अतो लोप ” से) प्रार्धधातुके ।७४१॥ (यह भविक्ृत है) | श्र्थ --(हल ) हल 
सै परे (क्पस्थ) 'क्य' का (विभाषा) विकल्प से (लोप) लोप हो जाता है (भाषे- 
धातुफे) प्रार्धघातुक परे हो तो । 'बय! यह सामात्य निर्देश है भत बयचु भोर क्यू 
दोनों का ग्रहण समझता चाहिये। हल से परे कयप्‌ का भागा सम्भव नहीं भरत प्रस्थ- 
कार ने उस का निर्देश नहों किया । “यस्य हुस ' (७१५) से तित्य लोप प्राप्त था 
उस का यहा विकल्प क्रिया गया है। यह सूत्र सम्पूर्ण सस्वर “था का लोग विधान 
करते है परन्तु 'प्रावे” परस्य' (७२) परिभाषा से उस के भादि 'य' का ही लोप 
किया जाता है । शेष बचे भ्रकार का भो “प्रतो ोप ' (२७४) से जोप हो जाता है! 
हस प्रकार समग्र या लुप्त हो जाता है। 

'समिघ्‌ 3-य-)-इता' यहा हलू-घकार से परे प्रकृतसूत्र से कयचु के यकार का 
लोप हो कर भरवशिष्ट भकार का भी “प्रतो छोप ' (२७४) से लोए हो जाता है-+- 
समिश्ठ [-इता । भ्रव 'पुगन्तरूघूपप्म च' (४४५१) से लधूषधगुण प्राप्त होता हैं परन्तु 
प्रकार के लोप को “अच परम्मित्‌ पूर्वविधो” (६६६) द्वारा स्थातिवत्‌ मान सैते से 
लघूपध मे रहते के कारण वह नहीं हो सकता । भरत यकारलीपपक्ष में समिधिता' 
प्रयोग सिद्ध होता है । जहा यकार का लोप नहीं होता वहां पर “तो छोप” (२७४) 
दारा केवल प्रकार का ही खोप हो जाता दहै--समिध्यिता | इसी प्रकार प्रन्‍्य पा 
घातुक प्रत्ययों में प्रक्रिया जाननी चाहिये | 'समिष्य' घातु की रूपणाला यथा-- 

लेटू--प्िध्यति । लिंटू-- (यलोपपक्के) समिधाऊच॒कार समियास्वभूव शापि 
धामास । (यलोपाभावे) सिध्याकज्यकार समिम्पास्यभुद-समिष्यएमाल ॥ लुँढ- 
समिधिता-समिष्यिता । लुट्‌-समिधिष्यति समिष्यिष्यति। लोदू--समिध्यतु-समि> 
ध्यनात्‌ 4 लेंइू-- भसमिष्यत्‌ ॥ वि० लिंड--खमिष्येत्‌॥ भा० लिंद--समिध्यात, 
अनिष्म्यात्‌ ५ जुर--अतीजयीत अततीभप्पेत्ट ५ जु७--करसशिीएपपत पािध्ििष्यज, ५ 

इसी प्रकार भार्धधातुक प्रत्ययों मे पूर्वोक्त वाच्य, गीयें, पुर्य, दिव्य इत पातुपों 
के भी यकार कया वैकहिपक लोप हो जायेगा--वाबिता-वाब्यिता, वाजिध्यति- 
वाच्यिष्यति झादि।त 

अब मामघातु प्रकरण के दूसरे प्रसिद्ध प्रत्यय वाम्यच्‌ का विधान करते हैं-- 


[लघु० ]किषियूतरू--(७२५) काम्यच्च ।शशक्षा 


६५० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघधु-कौमुद्याम्‌ 


उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रम्‌ ञ्रात्मन इच्छति--पुत्रकाम्यतति । 
पुत्र॒काम्यिता !। 

प्र्ध:--इप्‌ (चाहना) धातु के कर्म तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबन्त से 
'चाहना' प्र में विकल्प से काम्यच प्रत्यय हो । 

व्यास्या--काम्यच्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सुंप: ।५॥१॥ श्रा्मन: ॥५॥१। 
('सुप प्रात्मनः क्ष्यंश/ से)। कर्मण: ।५।१। इच्छायाम्‌ |७१। वा इत्यव्ययपदम्‌ 
('घातो: कर्ण: समानकठृंकादिच्छायां वा! से)। इस सूत्र की व्याख्या भी 'चुप 
आत्मन: फ्यचु! (७२०) सूत्र की तरह समझनी चाहिये। श्रर्थ:--(कर्मण:) इंष्‌ 
धातु के कर्म तथा (आात्मन:) इच्छुक्र के सम्बन्धी (सुंप:--र्सुबन्तात्‌) सुबन्त से 
(इच्छायाम्‌) “इच्छा करना श्र में (वा) विकल्प से (काम्यचू) काम्यच्‌ प्रत्यय 
(च) भी हो जाता है। काम्यच्‌ का प्रन्त्य चकार 'हलन्त्यम्‌! (१) से इत्सब्न्ञक है 
परन्तु ककार की प्रयोजनाभाव से इत्सज्ज्ञा नहीं की जाती । श्नतः 'कारम्य' ही श्रव- 
शिष्ट रहता है । 

पुत्रकाम्यति--श्रात्मनः पुत्रमिच्छति--पुत्रकाम्यति (प्रपने लिये पुत्र चाहता 
है)। यहां पर “पुत्र --श्रम्‌! इस सुँबन्त से इच्छा करना' प्रर्थ में प्रकृत सूत्र से काम्यचू 
प्रत्यय, 'सनादन्ता घातव: (४६८) से घातुसऊ्ज्ञा तथा 'सुँपो धाठुप्रातिपदिकयों 
(७२१) से सुंपृ-ध्रम्‌ का लुक करने पर 'पुश्रकाम्य” यह काम्यच्प्रत्ययान्त धातु निष्पन्त 
होती है । भ्रव इस से कर्तृवाच्य के लेंटू प्र० पु० के एकव्चन में तिपू, शपू और 
पररझूप करने से “पुत्रकाम्यति! रूप सिद्ध होता है | ध्यान रहे कि यहां क्यच्‌ के न 
होने से 'क्यचि च! (७२२)हारा ईत्व नहीं होता । रूपमाला यथा-- 

लेंटू--पुत्रकाम्यति । लिंदू--पुत्रकाम्याम्चकार-पुत्रकाम्याम्वनूव-पुत्रकाम्या- 
मास आदि । लुंट--पुन्नकाम्यिता । लू टू--पुत्॒काम्यिष्पति । लोटू--प्र॒त्नकाम्यतु- 
पुत्रकाम्यतात्‌ । लेंदइः--अपुत्रकाम्यतू । वि० लिंइ--पुत्रकाम्येत्‌ | श्रा० लिंड-- पृत्र- 
काम्य्यात्‌ । लुंड--प्रपुत्नकाम्यी त्‌ । लुड--अपुत्रकास्यिप्यत्‌ । 

नोट--लूँटू के 'पुत्रकाम्य --इता” आदि में 'क्य' न रहने से 'बयस्य विभापा' 
(७२४) के विकल्प की प्रवृत्ति नही होती । किझच “यस्य हल: (७१५) से यकार 
का नित्यलोप भी नहीं होता । इस का कारण यह है कि वहां सझघात 'य का ग्रहण 
किया गया है । क्‍्यच्‌ श्रौर क्यड में सद्भात 'य! अर्थवान्‌ और यहां काम्यच्‌ मे प्रत्यय 
का एकदेश होने से वह श्रनर्थक है, जैसा कि कहा है--समुदायों ह्र्थवान्‌ तर्स्यकदेशो3$- 
नरक: । श्र्थवान भौर श्रनर्थक के मध्य श्रथेवान का ही ग्रहण उचित होता है-- 
'प्रथवरृप्रहणे नानर्थकस्य' । परत: यहां यकारलोप न हो कर 'अतो लोप:' (४७०) से 
प्रकार का लोप करने पर यथेष्ट रूप सिद्ध होता है। 

घ्यान रहे कि अपने लिये चा प्र को हम तीन प्रकार से प्रकट वार 
सकते हैं--(१) क्यचू प्रत्यय के द्वारा (यथा--धुत्रीयति); (२) काम्यच्‌ प्रत्यय के 
द्वारा (यधा--पुत्रकाम्यति); (३) वाक्य के हारा (यथा--प्रात्मन: पृत्रमिच्छति) । 
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भव भाचारा्क प्रत्ययो का वर्णन करते हैं-- 


[लघु० ]विधि-पूजएु-- (७२६) उपमानादाचारे | ३११०॥ 

उपमानात्‌ कर्मण सुँबन्ताद आचारेःथें क्यच्‌ स्यातृ । पृत्रमिवाचरति- 
पुत्रीयति छात्रमू | विष्णूयति द्विजम्‌ ॥ 

भर्य --उपमानवाची कर्य झुँवन्त से 'पराचार' प्र्दु मे विवल्प से कयचु 
प्रत्यय हो ॥ 

व्याहपा--उपमानात्‌ ५१ आ्राचारे ७३३ सुंप ।५४॥१ कयचु ११ ('सुँप 
मत्मतन क्यच' से)।कमेण (५१ वा इत्यव्ययपदम्‌ ('घातो कर्ण ०' में) । भर्य -- 
(उपम्रावातू) उपमानवाचक* (कमंण) कर्म (सुँप --ैंबन्ताव्‌) दुवम्त से (प्राचारे) 
भाचरण करना--व्यवहार करता--वर्त्ताद करना प्र्थ में (वा) विकल्प से (बयच्‌) 
ब्यच्‌ प्रत्यप होता है ) 

पोछे 'हुँद भ्रात्मस बयच! (७२०) द्वारा इच्या प्र्ष में वपरच्‌ कहा गया था, 
प्ब झाचार भर्थ में क्यच्‌ रहा जाता है। प्रत्यय और प्रक्रिया के एक हासे पर भी 
भ्र्ष का भेद है । भत पहले को इच्छाक्यचू और इसे प्राचारक्पच्‌ कहा जाता है। 
प्रकरण में जहा जिस का झर्थ ठोक बंठता है वा उसी का ग्रहण किया जाता है। 

पुश्रमिव भाचरति--पुतीयति शिष्यम (शिष्य को पुत्र की तरह श्राचरण 
करता है ध्रथात शिष्य के साथ पुत्र का सा व्यवहार करता है)। यहां पर 'पुत्र+- 
पभम्‌! पहू उपसानवाधक झुँवन्त है तथा प्राचनणत्रिया का कर्म भी है भ्रव प्रकृतमृत्र के 
द्वारा इस से क्यच्‌ प्रत्यव हो कर धूर्ववत्‌ घातुसक्ा, सुँपु भा लुक तपा 'दयि सा 
(७२२) से ईत्व करने पर ले प्र० पु० के एक्वचन मे 'पुत्रीयति' ग्रयोग सिद्ध होता 
है। 'वा! वा पनुवत्तेन करने से पक्ष में वाक्य भो रहेगा | ध्यान रहे कि सुलवृत्ति पे 
/वा' लिखना छूट गया है ]। 

विष्णुमिव प्ाचरनि--िष्णूथति द्विजम्‌ (द्राह्मण के साथ विष्णु की दरह 
प्राचरण करता हैं भ्र्थात्‌ ब्राह्मण को विष्णुभगवान्‌ समझ कर पूज्ता हैं) । यहा 
भी पूवेदत "विष्णु भम्‌' यह सुँवन्त उपप्रानवाचक है _ठया पाचरणक्रिप्रा का कम 
भी है अत प्रकृनसृत्र से कयच प्रत्यय होकर घातुसउज्षा, सब्लुनू तथा 'अहृत्तार्दबातु+ 
(४८३) से दीघ करने पर लेंटू प्र० पु० के एकवचन में 'विध्णूयनि' प्रयोग मिद्ध होता 
है। याद रहे कि यहा भ्रार के ने होने से 'कर्णाच च (७२२) द्वारा ईतव नहीं हुमा । 

इस सूत्र के कुछ धन्य उदाहरण-- 

मातरमिद धाचरति--मात्रीयति' परवलत्रम्‌ (दूसरे की स्त्री को साता के 


पु डपमीयतेशनेनेत्पुपमावम ॥। जिस से उपमा दी जाती है उसे उपमान 
कहते हैं । जैसे -- छत्व पुत्रमिदाचरति (छात्य को पुत्र बी तरह समभता है) यहाँ "पुत्र 


डपगान है। 
'रोष्ट ऋत (१०४२) से मातू शब्द के ऋड़र दो रोड प्रादेश हो जाता है। 
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सोट--यह क्विंपू उपमानवाची कर्म से नहीं हुमा भत “कृष्णति भक्तम प्रादि 
प्रयोग प्रशुद्ध हैं। कृष्णति नट , कृष्णति शिशु इत्यादिप्रकारेण क्तूप्रयोग हो शुद्ध हैं। 
स्व श्वाचरति--स्वति (भपनी तरह भराचरण करता है)।यहाँ पर उपमान 
वाची कर्तृप्रातिपदिक 'स्त्र शब्द से 'माचरण करना” भर्थ में प्रकृतवात्तिक से कििपु 
प्रत्यय, उत्त का सर्वावहा रलोप तथा पू॑वर्त्‌ धातुसण्जा कर सेंट प्र ० पु० के एकबचन 
में दिपु, शप्‌ भोर पररूप करने से 'स्ववि' प्रयोग थिद्व होता है। लिंदू में स्व” घातु 
के प्रनेकाच न होने से भाम्‌ न होगा । श्र० पु० के एकबचन में तिपू को जब तथा 
प्रम्पास्कार्य हौफर 'स-++स्व--प्र/ इस स्थिति में च्ो झिणति'(१८२) से भकार को 
भाकार वृद़ि भौर 'धात प्रो णल ' (४८८) से णल्‌ को झोकार भादेश कर "वृद्धि" 
रे” (३३) से वृद्धि एकादेश करने मे “सस्वी' प्रयोग प्रिद्ध होता है"। भतुस्‌ भादि 
में 'सस्व-"भतुस्‌” इस स्थिति मे 'क्तो लोप ” (४७०) से प्रकार का लोप हो जाता 
है--सस्दी, सस्वतु , सस्वु । सस्विय, सत्दयु , सस्व / सस्वोन्सत्व, सस्विय, सत्विम 
लुँद प्रादि भाधेघातुक प्रत्ययों मे सर्वत्र 'बतो छोष ' (४७०) से भत्‌ का लोप हो 
जाता है। लुँदू--स्विता | ल्‌ुटू--स्विष्यति । लोट्--स्वतु स्वतात्‌ । संड---अस्वतू 
वि० लिइ--स्वेत्‌ । भा० लिंइ--स्थ्यात्‌ । लुंद--अस्वीत्‌, भरत्विष्टाम्‌, भत्विषु ॥ 
घूड--भस्विष्यत्‌ 
इदम्‌ इवा४चरति--इृदामति (इस वी तरह भाचरण करता है) । “इदम्‌ 
शब्द से पूर्वीक्त वातिक द्वाद्य भाचार भर्य में विवपृप्र त्यय होकर उस का सर्वापहारलोप 
हो जाता है। इश्न प्रकार 'इदमू! यह क्विबन्त घातु बन जाती है प्रद इस में प्रप्निमसृत्र 
द्वारा उपघादीर्ध का विधान करते हैं-- 
[ लघु० ]विधि-पृत्रमू-- है 
(७२७) अनुनासिकस्य विव-भलो क्डिति ।६।४।१५॥ 
अनुनासिकास्तस्योपधाया दीर्घ स्थात्‌ क्दौ भलादों व विडृति। 
इृदमिवा$४चरति--इदामति । राजेव (आचरति)--राजानति। पन्‍्था इब 
(प्राचरति ) --पथीनति ॥ 
प्र्ष --किंद था भलाई वित्‌ डिंसू परे होने पर अनुनासित्रात्ती की उपधा 
के स्थान पर दीघ हो । 
व्याल्या--भनुनासिव स्थ (६६ विंभलो ।छारा रिडवि (आह! उपधाया । 
१ वह्तुत 'सह्व--भ यहाँ पर वपह्होप्रों इयेडट पशुनयुण वृद्ि-डोपेम्य 
पूर्वविप्रतियेषेन' इस वात्तिक से पर वृद्धि (७२ ११४) का भी बाघ कर “अतो लोप * 
(६ ४:४८) से प्रतू दा लोप करने से 'सस्व' प्रयोग बनता हैं। ध्यान रहे हि नागेश 
भट्ट प्रस्पयान्त धातुप्ो के प्रनेक्ताचु न रहेंते पर भी लिंदू में उत से परे स्‍भामू का 
विधान मानते हैं भत उसे संत मे->स्वाझचकार-त्वास्वमूव, स्वामास झाहि रुप 


इनते हैं। 


ग 


६५४ ] भैमीण्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


६।१। (“नोपधाया:” से)। दीघे: ।१॥१॥ (“इलोपे पूर्वस्य दीघोष्ण:ः से) । “महूस्प 
यह अधिकृत है। 'अनुनासिकस्या' यह 'अ्रद्धस्य/ का विशेषण है प्रतः विशेषण से 
तदन्तविधि होकर 'अनुनासिकान्तस्य अ्रद्धस्य' वन जायेगा । इसी प्रकार 'विवभलो:' 
में “कल' अंश 'विदति' का विशेषण है श्रतः तदादिविधि होकर 'कलादौ किति डिति' 
हो जायेगा । श्रथ॑:-- (अनुना धिकान्तस्य ब्रज्जभ स्य) श्रतुतासिक वर्ण जिस के श्रन्त में है 
ऐसे श्रज्भ की (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (दीघे:) दी्घ हो जाता है (क्विकलों 
क्डिति) कि परे हो या भलादि क्रित्‌ डित्‌ परे हो । 

भलादि कित्‌ के उदाहरण--शम्‌ --क्त >-शम्‌ + त+>्शाम्‌-- तर शान्तः । 
शान्तवान्‌ । भलादि डिसत्‌ के उदाहरण काशिका मे देखें । 

'इदम्‌' यह अनुनासिकान्त विंवबन्त है । प्रत्ययलक्षण द्वारा इस से परे “मिव' 
विद्यमान है । श्रतः प्रकृतसूत्र स इस की उपधा को दीघे होकर 'इदाम्‌! वन जाता है । 
अ्रव धातुत्वात लेंटू, त्तिपू, शप्‌ करने पर 'द्ृदामति' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यथा--लेंटू---इृदामति । लिंट---इृदामाञझचकार-इदामाम्थभूव-इृदासामास । लूँटू-- 
इदामिता । लू टू---इृदामिष्यति । लोटू--इदामप्तु । लेंड---ऐदासत्‌ । वि० लिंइ-- 
इदामेत्‌ । श्रा० लिंए--इदाम्यात्‌ । लुँ--ऐदामोतू । लूँड--ऐदामिप्यत्‌ । 

पन्‍धथा इवाचरति--पथीनति (मार्ग की तरह श्राचरण करता है पश्र्थात्‌ जैसे 
मार्ग उपकार करता है वैसे उपकार करता है) । यहां पर 'पथिन्‌” शब्द से श्राचार 
भ्र्थ में 'सर्वप्रातिपदिकेस्य: विवेब्वा वक्तव्य” (वा० ४६) से क्विपू, उस का सर्वापहार- 
लोप तथा “प्रनुनासिफस्य क्विश्चलो: किहिति! (७२७) से भनुनासिकान्त की उपधघा को 
दी्घे करने पर 'पथीन्‌' यह विविबन्त धातु निष्पन्न होती है। इस से लेंदू, तिपू, शप्‌ हो 
कर “पथीनति' प्रयोग सिद्ध होता है । 


अब क्‍्यडः प्रत्यय का विधान करते है-- 
[लघु० ] विधि-यूत्रमू-- (७२८) कष्टाय क्रमणे ।३।१।१४।॥ 


चतुथ्येन्तात्‌ कष्टशब्दादुत्साहेअ्थें क्यडः स्थात्‌ । कष्टाय ऋमते-- 
कष्टायते । पाप॑ कत्तुंमुत्सहत इत्यर्थ: ।। 

अर्थः--चतुध्य॑न्त कप्टशब्द से 'उत्साह करना! अर्थ में क्यइ प्रत्यय हो । 

व्याख्या---कप्टाय ।४॥ १॥ क्रमणे ।७।१। क्यडः ।११॥ (कतुं: वयडः सलोपहच' 
से)वा इत्यव्ययपदम्‌ (“घातो: कर्मण:०” से) । 'प्रत्ययः, परइच” दोनों श्रधिक्ृतत है । 
कष्टाय' में चतुथ्य॑न्तनिर्देश के कारण चतुर्थ्यन्त कष्टशब्द से प्रत्यय का विधान 
माना जाता है। श्र्थ:--(कप्टाय) चतुथ्यं्त कप्ट शब्द से परे (क्रमणे) उत्साह 
करना श्रथं में (वा) विकल्प से (क्यडः) क्‍्यडू प्रत्यय होता है | बयड्‌ में ककार श्ौर 
इकार इत्सण्ज्ञक है, “या मात्र शेप रहता है | क्यड के झित्व के कारण क्यडन्त धातु 
से भात्मनेपद का प्रयोग होता है । 


सामपातुप्रकरणम्‌ ॥ ६५५ 


कष्टाय क्र षते*---क्ध्टायते (पाप करने के लिये उत्साह करता है) । यहा पर 
वष्ट | है” इस चतुस्यन्त से “उत्साह करना' भ्रथ मे ्रकृतसूत्र से कयडूप्त्यय, भावु- 
लात ईँब्लुकू तथा 'अहृत्मावं ० (४८३) से दीधें करने पर 'वष्टाय' यह क्यडत 
भातुरूप निष्पन्त होता है | डिंदत्त होने से इस से प्रात्मनेपद होता है। लंट प्र० पु० 
के एकवचन में ते, शपु, पररूप तथा दि को एट्व (५०८) करने से 'कष्टायते” प्रयोग 
सिद्ध होता है। 
प्रग्निमसूजद्वारा धुन क्यू प्रत्यम केा। विधात करते है-- 
[लिघु ० | विधि-सूजम्‌-- 
(७२६ ) शब्द-वै र-कलहा 5श्न-कण्व-मेघेभ्य करणे ।३8 १ १७॥ 
एस्य कर्म्य करोत्यर्थेक्यड्‌ स्थात्‌ । भब्द करोति--शब्दायते ॥ 
भ्र्य --शब्द, घेर, कलह, ध्रञ्न, कण्व और मेघ इन छ कर्मों से परे 'करना/ 
प्रध में बयडू प्रत्यय हो । 
स्यातया-- शब्द-वैर-कलहाइन्न-वण्व मेघेम्थ ॥५३॥ वरणे ।७४९। कर्मस्य । 
॥३े। ('कर्मणों रोमाथ०” से वचनविपरिणाम १२)) क्‍्यड, ॥१११ ('कर्तू शयझ 
सलोपक्ण! से)| वा इत्यव्ययपदम्‌ !(*घातो कर्मण ०? से)। भर्थ --(कर्मम्य ) कमंकारक 
(शब्द बे्‌र-स्लहा5श्र-रष्व मेथेश्य ) शब्द, बैर, कलह, भ्रश्न, कण्व भौर मेघ इन छ 
शब्दों से परे (करणे) “करना श्र्य में (वा) विकत्प से (क्यू) यू प्रत्यय होता 
है। विवल्प होने से वक्ष में वाक्य रहेगा । वयडू के डिस्‍्य के वारण प्रात्मनेषद का 
प्रयोग होगा । 
शब्द करोति--शझ्दायते (शब्द करता है) । मद्दा 'शब्द”' वमकारक है, इस 
से 'करना' अर्थ में क्यू, प्रत्यय होवर प्रमुवस्धलोप तथा “परकृत्सार्व०” (४८३) से दी 
करने पर 'शब्दाय” यह क्यडन्त धातुरूप निष्पन्त होता है। सेंद प्र० पु० के एक्वचन 
पे त, शपू, पररूप तथा टि को एत्व करने पर 'शन्दायते प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकर---बैर घरोति--वैरायते (वर वरता है), वलह करोति-- 
बलहा/यते (भगडा करता है), भ्रश्न करोति--भ्रभ्भायते (बादल बनाता है), कष्व 
करोति--ब प्वायते (पाप बरता है), मेघ बरोति--मैघायते (वादल बनाता है) । 
मोट--कई लोग यहा 'श-ट--अम! इसे प्रयार सेंवन्त से प्रयय वर 'मैंदो 
धातुप्रातिपदिकयों (७२१) से सुंप्‌ का लुर बरते हैं | परन्तु यहा शूप ' की भरनुवृत्ति 
न होने से हम से शब्दमात्र से प्रत्यप दिखयाया हैं सैंबत से मही। सेुँव/त से वरने गा 
_पहों डुछ प्रयोजन भी नहीं है। 
प्‌ बब्टगाद बा यहा तात्पये पाप! से है। 'जमते! में 'दुत्ति-सर्ग-्तायनेषु 
क्रम ' (१३ ३८) दाय संग भर्यात उत्माह भय में झात्मनेपद का प्रयोग हुमा है। 
वकप्टाय' मे तक्ियायोपपरस्थ च क्मि स्थानिन ! (२ ३ १४) से चतुर्थी विभक्ति हुई 
है। इस भा धर्य है--वष्ट वर्दुप। 


६५६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


प्रव आ्रागे एतत्पकरणोपयोगी दो गणसूप्रों का निर्देश करते हैं-- 


[लघु० ] गण-सूत्रमू----तत्करोति तदाचणष्टे ॥ 

इति णिच्‌ ॥ 

अर्थ: -- उसे करता है' तथा 'उसे कहता है! इन श्रर्थों मे प्रातिपदिक से परे 
णिच्‌ प्रत्यय हो! । 

व्यार्या-- पाणिनीय धातुपाठ के चुरादिगणान्तगंत यह गणसूत्र पढ़ी गया 
है । इस से पूर्व वक्ष्यमाण गणसूत्र पढ़ा गया है--'प्रातिपदिकाद धात्वर्थष बहुलमिप्ठ- 
वच्च' (प्रातिपदिक से परे धातुश्रों के श्रर्थ में बहुल कर णिच प्रत्यय हो प्रौर वह 
इष्ठवत्‌ हो) । इस गणसूत्र में 'घात्वरथं” कहा गया है| उसी धात्वर्थ को बतलाने 
के लिये प्रकृतसूत्र रचा गया है। श्रतः दोनों गणसूत्र एक दूसरे के पूरक हैं। इनके 
उदाहरण श्रागे देखें । 
[लघु० ] गण-सूत्रमू----प्रातिपदिकाद धात्ख॒र्थें बहुलमिष्ठवच्च ।॥ 

प्रातिपदिकाद्धात्वर्थें णिचू स्थात्‌ । इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य 
पु/वद्भाव-रभाव-टिलोप-विन्मतुब्लोप-यणा दिलोप- प्रस्थ-स्फाद्यादेश-भसऊज्ञा- 
स्तद्वण्णावषि स्यथुः। इत्यल्लोप:, घट करोत्याचष्टे वा--घटयति ॥। 

अर्य:--प्रातिपदिक से परे घातु के श्र्थ में बहुल (विकल्प) कर णिच्‌ प्रत्यय 
हो जाता है । किज्च इप्ठन्‌ प्रत्यय के परे होने पर जैसे प्रातिपदिक के स्थान पर 
पुवख्भाव भ्रादि कार्य होते है वैसे इस णिच्‌ प्रत्यय के परे होने पर भी हों । 

व्यास्या--प्रातिपदिकात्‌ (५११ घात्वथें ।७॥१॥ बहुलम्‌ ।१0१॥ पिच्‌ (११ 
(“चुरादिम्यो णिच्‌! इस प्रकरण से भ्राप्त)। इष्ठवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । इप्ठे इव--- 
इष्ठवत्‌, सप्तम्यन्ताद्वति: । श्र्थ:--(प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (धात्वथं) 
घातुओ्रों के ब्र्थ में (बहुलमू) विकल्प से (णिच्‌) णिच्‌ प्रत्यय हो जाता है किझछ्च 
(इष्ठवत्‌) इष्ठन्‌ प्रत्यय में जैसे कार्य होते हैं वेसे यहां प्रातिपदिक को कार्य होते हैं । 

किन किन धातुग्रों के श्रथों में णिचू होता है ? इस के लिये “तत्करोति 
तदाचष्टे' यह पीछे कह चुके हैं। “उसे करता है' भ्रौर 'उसे कहता है” इन घात्वर्धो 
में प्रातिपदिक से परे णिच्‌ प्रत्यय किया जायेगा । पाणिनीयधातुपाठ में इन के ब्रति- 

रिक्त कुछ भ्रन्य धांत्वर्थ भी दिये गये हैं उन को सिद्धान्तकौमुदी मे देखें । 

ड् इस णिच्‌ को दइृष्ठवत्‌ अतिदेश किया गया है। तात्पर्य यह है कि इष्ठन्‌ 
प्रत्यय के परे होने पर जो जो कार्य होते है वे यहा णिच्‌ प्रत्यय के परे होने पर भी 


१. यहां पर 'करोति” श्रौर 'प्राचप्टे! में लेंद के प्रयोग से यह समभने की 
भूल नही करनी चाहिये कि यह णिच्‌ केवल वत्तंमानकाल में ही होता है । यहा पर 
लेंदू का श्रर्थ विवक्षित नही वह केवल निदर्शनार्थ है। श्रत: वत्तंमानकाल की तरह 
भूत प्रौर भबिष्यत्‌ काल में भी इस णिच्‌ का निर्बाध प्रयोग होता है । 


नामपधातुप्रकरणम्‌ [६५७ 


हो । इष्ठन्‌ एक तद्धितप्रत्यय है जो 'अतिशायने तमविष्दतो' (१२१८) सुत्रद्धारा 
झागे तद्धितप्रकरण में विधान किया गया है। इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे रहते निम्नलिलित 
सात कार्ये हुआ करते हैं-- 

(१) प्रातिपदिक को पुवद्धाव हो जाता है। यथा--प्रतिशयेन पट्वी-- 
पदिष्ठा ) यहा पट्वीशब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर “भस्याढ़े तद्िते! (वा०) से उसे 
पुबद्भाव होवर 'ट्ध4-इष्ठ' बद जाता है। पुन 'दे' (११४७) से दि का लोप 
बरने पर टापू लाकर 'पटिप्ठा' रूप सिद्ध होता है। 

(२) प्रातिपदिक को “र' भाव हो जाता है। यथा--दुद्शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय 
करने पर 'ट्रढिष्ठ ” बनता है। यहा 'र ऋतो हलादेलंघो ' (११५६) से दृढ़शब्द 
के ऋवर्ण को “र' प्रादेश हो जाता है। 

(३) प्रातिपदिक की दि का लोप हो जाता है। यथा---प्रतिशियतत साधु -- 
साधिष्ठ । यहा 'साधु' शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर साधुशब्द की दि का 'दे! 
(११५७) से लोप हो जाता है । 

(४) विन्‌ भौर महुँप्‌ प्रत्यपो का 'बिन्मतोलुंक/ (१२२९) से सुरू हो 
जाता है। यया--भत्िशयेन स्तग्वी--स्लजिष्ठ । यहा स्रग्विन्‌ शब्द मे विन्‌ प्रत्यय 
का इृध्ठन्‌ परे होने पर लुकू हो गया है) इसी प्रकार-भतिशयेन गोमान्‌ -गविष्ठ 
यहा गोमत्‌ शब्द के मर्तुपृप्रत्यय वा लुक हो जाता है । 

(५) यणादि(यणु जिस के भादि मे है ऐसे ) भाग का लोप हो कर पूर्व की गुण 
हो जाता है (६४ १५६) यपा--प्रतिशयेन स्थूल --स्थदिष्ठ । यहा इप्ठन्‌ प्रत्यय के 
परे रहते स्पूल शब्द का यणादि-भाग (ल) लुप्त होकर पूर्व ऊक़ार को गुण हो जाता है। 

(६) प्रिय, स्थिर, स्फिर झादि शब्दों के स्थान पर प्र, स्थ, रफ प्रादि 
झादेश हो जाते हैं--प्रिय स्थिर० (६४ १५७) । यथा--प्रतिशयेन प्रिय --प्रेष्ठ । 
अभतिशयेन स्थिर --स्थेष्ठ ॥ भतिशयेन स्फिर -स्फेप्ठ (अत्यन्त प्रधिक) । 

(७) भसऊज्ञा। यधा--प्रतिशयेन सगप्री--स्लनजिप्ठ । यहा विन्‌ वा लुक 
(१२२५) द्वोकर 'सज्‌ +-इष्ठ' इस स्थिति मे '्यचि भम्‌' (१६५) से भसछल्ा हो 
जाती है, भत 'थो कु! (३०६) द्वारा पदनिवाधन कुत्व नहीं होता । 

घट करोति, घटमाचप्टे वा घटयति (घड़ें को करता-बागाता है या घड़े को 
कहता है )। यहां घटशव्द से 'करनता-बनाना या कहना! पर्थ में प्रह्तगणयूत्रो से 
णिच्‌ प्रत्यप बर 'घट--६' हुमा । णिच्‌ के इप्ठवद्भाव के कारण पूव की 'यचि सम्‌! 
(१६४) से भसझज्ञा होवर “मस्‍्पेति च' (२३६) से टारोत्तर भ्रवार का लोप करने 
से 'धटि! यह विजत धातुरूप निष्प'न हुपा । ध्यान रहे कि यहा णिच्‌ के वित्त्व को 
मान कर “अत उपधाया ! (४५५) से उपप्रावृद्धि नहीं होती । इस का वारण यह है 
वि प्रारलोप को 'प्च परस्मित्‌ प्रूवविधो” (६६६) से स्थानिवत्‌ मान लेने से घित 
परे नहीं रहता । झब "परि' घाजु मे लेंटू, तिपू, घप, सा्वेधातुक्मुण तथा एकार को 

पअ्रयादेश करने पर 'घटयति” प्रयोग सिद्ध होता है। क्रिय्राफ्ल के कर्तमिप्राय होने 
ल० द्वि० (४२ ) 


घु्श्घ ] भमीव्यास्ययोपेत्ायां लघु: कौमुदा्म 


मे 
हर 
पर 'पिचश्च' (६ धारा झघात्मनेपद भी हो जायेगा--घटयते | ल॑ भें मग्लोपी 
र पिचरच (६ हि ) पारा झात्मनपर ना हा जाचगा--घट्यत | लुइ-म भब्ता 
5 न तर कर ” रूप 

होने से सन्वज्भाव न ह 'झजघदतु 
५ हि प्रक््दय लँहः में--प्राचक्षदत, सण्तोपी होने 
इसी प्रकार--प्रक्टं करोति प्रददयत्ति ([ डा म-प्राचचक्षद्त्‌, ग्लोपो हांन 


से उन्‍्वद्धाव नहीं होता औ उत्तरम्‌ पाचप्टे--उत्तरयत्ति (लुंडः में--उदततरत ) झादि 


जानने चाहियें । लूँझ में रद झ्ागम के विपय में विश्लेष बात तिद्धान्तक्ोमुदी को 
नामघातुप्रक्षिया सदखी। 


र्याय कि 


बरक्लत पिच में उप्ठदद्धाद के कारण हुए उपर्यक्त क् रगउके उदाहरप यया 
भक्त पच्‌ मे स्पठच-डाद के फार्य हुए उपयृक्त काया दा उदाहरघ यथा 


[हि 
ट्री 
| 
2) 


में प्रक् 
इष्ठदत्‌ मानने से 'भस्यादे तद्धिते! (वा>) से पटुदी को पुवद्धाव पर्पात्‌ 'पढु' होकर 
टिका 'ह: (६६१४७) से लोप हो जाता है | 

(२) 'र भाव | दृढ करोति--दठ्यति [दृढ़ करता है)। यहां पर “दृढ 
शब्द से 'करना' भर्थ में थिच होता है। घिच्र फो इृष्ठवत मान कर 'र झरुटतो 
हलादेले घो । ११४५६) से दृद शब्द के ऋकार को 'र' झादेश हो जाता है । 

(३) टिलोप का पूर्वोक्त 'पदयति' उदाहरय है । 

(४) विन्‌ झौर मतुप्‌ का लुल । सम्दिघम्‌ साचाटे---सजयति (माला वाले 
को कहता है)। यहां पर पिच्‌ के इप्ठमद्भाव के कारण 'दिन्मतोलूं हर २९) से विन 
का लुक हो गया है। श्लीमन्तं करोति--श्राययति (श्रीसम्पत्न करता है) । यहां पर 
मतुप्‌ का लुक होकर ईक्लार को ऐकार उद्धि तथा ऐकार को झायादेश हो झाता है । 

(४) ययादि भाग का लोप होकर पूर्व को गुण । स्पूलमाचप्टे करोति वा-- 
स्ववयति (स्घूल को कहता है झपवा स्पूल करता है); दूर॑ं करोति--इवयति (दूर 


॥# 


करता है) | यहां पर पिच को इष्ठवत्‌ मान कर स्पूलशब्द के 'ला भाग त्पा दूर 
शब्द के 'र' भाग का लोप हो कर पूर्व ऊफारों को गुय हो जाता है ('त्पूल-दूर-पुव- 
हृत्व-क्षिप्र-छुद्गाणां घणादिपरं पर्दस्य उ गण: ६.४.१४५६) । 

(६) प्र, स्थ झादि झादेश । प्रियमाचप्टे--प्रापयति (प्रिय ऋहता है) । गहां 
पर पिच्‌ को इष्ठवत मानकर 'प्रिय-स्थिर-स्फिरोह० (६-४.६४७) सूत्र से प्रियशब्द 
को 'प्र' झ्ादेश हो जाता है। अब 'झदो जि्थिति (६5२) मे दद्धि हो कर भाकार 
को पुझू का ग्ागम (७०२) हो जाता है 

(७) भत्तज्जा । सम्विधमाचप्टे--लुणयति । यहां घिच्‌ को इप्ठयत्‌ मान कर 
चुँदन्त से विहित विन्‌ का लुक (१६२४) होकर भन्त्दे तिनी विभक्ति का झाश्षय कर 
पदत्व के कारय 'चो: कु: (३०६) से छुत्व प्राप्त घा पर पद प्यचि भम' (१६२) से 
भतज्ज्ञा के कारण नही हुप्ता । 


श्ड्‌ 
इात नामधातत्र: 
(यहां पर नामघातुपों का विवेचन समाप्त होता है) 
३ ि-क#7-:5५ 
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अथ कण्ड्वाद्यः 


भव तिडन्तप्रकरण भे बण्डू झादि शब्दों वा प्रकरण भ्रम्भ किया जाता है 
कण्ड्‌ू+-भादि>-केण्ड्वादि | पाणिनीय गणपाठ मे वण्ड्वादि एक गण है। कष्ड्वाय- 
न्तगत शब्दों को घातु और प्रातिपदिक दोनों प्रकार का माना जाता है। प्रातिपदिक 
मान कर इन के रूप पड्लिद्भधी के नियमानुसार सातो विमक्तियों भे चला करते है । 
परन्तु जब इन को धातु मानते हैं तब भरग्रिमसूत्र श्रवृत्त होता है-..- 
[लघु० ] विधि-मृषमू-- (७३०) कण्ड्वादिभ्यो यकू ।३१२७॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्य यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थ ॥ 

भर्य --कण्ड्वादि घातुओ से स्वार्थ मे वित्य यक्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्या--व ण्ड्वादिम्य ।५१३॥ यक्‌ ।१।१। घातुम्य ।४॥३। ('घातोरेकाचो ० 
से बचतविपरिणाम कर)। 'प्रत्यव , परक्ष्यच! दोनो भ्रधिकृत हैं। बण्ट्रशब्द भादियेंपान्ते 
कण्ड्वादय , तेम्य --कण्ड्वादिम्य । भर्य --(कण्ड्वादिम्य ) बष्डू भादि (घातुम्य ) 
धातुओं से परे (यक्‌) यक्‌ प्रत्यय हो जाता है । यहा भथ का निर्देश नहीं किया 
गया प्रत 'प्रनिरदिष्यार्षा प्रत्यया स्वार्थ भवस्ति” के झनुसार यक्‌ प्रत्यय स्वार्य से 
किया जायेगा । तात्पये यह है कि कण्डू भ्रादि धातुप्रों से यक्ू के झा जाने पर भी 
भर्पे में कोई परिवर्तन नहीं भायेगा । यक्‌ का ककार इत्‌ होबर लुत्त हो जाता है। 

प्रब संवंप्रथम वण्डू घातु का वर्णन करते है-- 

[सघु० ] कण्डूजु गात्रविधर्षणे ॥१॥ कपण्डूयति, कण्ड्यते, इत्यादि ॥ 

अर्थ --कण्डूनू (वण्डू) घातु 'शरोर को रगड़ने भ्र्थात्‌ खुजधाने! भय मे 
प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--गणपाठ मे बण्डू प्रादि शब्दों का भर्थनिदेश नहों किया गया। 
साहित्य में प्रयोगो को देख कर पूर्व वेयाकरणों ने इन का भ्रथ॑निर्देश किया है। 
बणइडवादि शब्दो को धातु भर प्रातिपदिक उम्यविध मानने में जिस्त दो प्रमाण दिये 
जाते हैं-- 

(१) कण्ड्वादियों से यकू का विधान क्या गया है। यक्‌ क्ति है। गुण 
निषेध के लिये इसे क्तू किया गया है। यदि भप्राविषदिक से यक्‌ किया जाता तो 
उस को प्रार्धधातुक्सज्ज्ञा न होतो क्योकि वहा “घातो” से विहित प्रत्ययों वी हो 
भ्राधेघातुकसण्जञा कही गई है । तब प्राघातुक न होने से गुण की प्राप्ति स्वत ही 
ने होती, पुन उस की निवृत्ति के लिये यहूं को क्ति क्यो करते? इस से प्रतीत 
होता है कि भादायें कण्ड्वादियों को घातु मानते हैं । 

(२) यदि कष्ड्वादियों दो केवल धातु ही मानें तो इन मे कहे बहीं (जैसे-- 
बण्टू, मही, हणी भादि) दोर्घ पद्म गया है वह व्यर्थ हो जायेगा ॥ क्योकि यक्‌ 
करने पर “अश्त्सादंघातुस्योदीर्थ ' (४८३) से दोघ अपने भाप सिद्ध हो सकता है । 


बडा व्याव्ययोपैतायां कौययाम 
६६० |] नमाव्यात्ययोपताया लघ॒-क।मुद्यान्‌ 
थ्रत्तात 


न नकनअओ ह तिपदिक भी हैं| प्रातिपदिक अवस्था ज्ञ सका फेल कोडे 
इस से प्रतीत होता है कि ये प्रातिपदिक भी हैं । प्रातिपदिक अवसर यक के ने हात 
०, 2 अर 54% 30% के अत लेसनक् धानों ००“ नकीजक अमल 3 ७७० पद गया लक. 
से इन का दाघ रखने के लिये तत्तत्त्थानों में इन को दीर्घ पढ़ा गया हर 


इस प्रकार कण्ड घात शधौर हे थ है--यह निम्वित 
इस प्रकार कण्ड्वादि, धातु श्रार प्रातिपदिक उनवयावद्य ६--थह ाम्बत 
होता है | जैसा कि महाभाष्य में कह्या हैं--- 


धाठुप्रकरणाद्वाठ:: कस्य च्रापज्जनादपि ) 


बलाह चायमिमं दीर्घ ननन्‍्ये घाहुघिमाणपितः ॥ 

: [पीछे घातु का प्रकरण चल रहा है अत: 'धातो:' की बनुवृत्ति : 

: आरा रही है तथा यक्‌ प्रत्यव में गुणनिपेघ के लिये ककार प्रनुवन्ध लगाया : 

: गया है--इस से प्रतीत होता है कि कण्ड्वादि घातुसब्क हैं। परन्तु इन : 

: शब्दों को जो कहीं कहीं दीर्घ पढ़ा गया है इस से सिद्ध होता है कि इन की : 

: धातठुसब्ना वेकल्पिक है, ये पल्ष में प्रतिपदिक नी हैं]। : 
कण्ड्वादियों को जब धातु स्वीकार किया जायेणा | तब इन से प्रक्ृवनृत्र द्वारा 
नित्य बढ प्रत्यव हो जायेगा । यथा--क्रण्द्जू ६ बकज-कण्ड्‌--य | यक्‌ प्राधंघातुक 
है, इस के परे होने पर 'पा्धातुकार्धधातुऋबो:' (स्८्८घ) से क्रकार को श्लोकार गुण 
प्राप्त होता है परन्तु बक्ू के कित््त के कारण 'विकड्षतति न (४४३) से उस का निषेध 
हो जावा है इस प्रकार 'कण्डूब' बह बगनन्‍्त रुप निप्पन्त होता है। श्रव इस की 
'सनाइन्ता घातव: (४६८) से वातुत्ज्जा होदार कर्त्रादिविवक्षा में लेडादियों की 
उत्पत्ति होती है । लेंदू प्र० पु० के एकवचन में द्िपू, शपू श्लौर “प्रतों गुणे! (२७४) 
से परत्म करने पर “कपण्टूयति' प्रयोग सिद्ध होता है | कप्डूजू घातु जितू विधान की 
गई है अत: जित्‌ के विधानसामर्थ्य से कर्बृन्निप्रायथ क्रियाऊल में इस से प्रात्मनेपद 
का भी प्रयोग होगा--कण्डूबते । ब्राधधादुकप्रत्ययों में तो लोप: (४७४०) से यक्‌ 


के श्रकार का लाप हा जाता हु । हलपमाला बधथा--- 
बाद परस्म > ब्प्ल्द >्ल्ट्स्टकाभ 2 22० ब्प्र्यते श; 2 परल्म 
लेंट---[परस्मे ० ) कष्ट्यति । (आत्मने ० ) बाण्ट्रूयते । (लि ट)-- (परस्ष्म ० 
बो छः के 
कप्ड्याल्चकार-कप्डूयाम्यभूव-कप्टूयामास । (ब्रात्मने० ) कप्दूवाब्वक्रे-कप्डूयास्दमूव- 
बे क्र ८ ब् है 3] हि ब् 


छष्ट्यामास «3. -क-आनक_/-कननक डे /, परस्म के >> गज घचा >म्ज गाएएर वदिदार बा कष्टधितार ..2००->्कन> 0 सषप्टयिदासि: >> ०० 
दष्ट्यासास | लेट -- ध्परस्म ० कष्ट्यिता, छपरा बदारो » +जदावतारः:। दप्टुयतास--। 
श ्कउक र्र न ब् क् 


ब्रात्मचे ०) कप्टयिता, कण्टयिता कप्टवितार कप्टयितासे >> 
(आात्मने ०) कप्ट्पिता, कप्टवितारी, कप्दयितारः । क्षण्टूयितास-- ॥ लू दू+-+ 
१3 ८ 
परस्म कंप्टयिप्यति सकी अन्न न प 3 पड वधिप्यते कल लि. मम परस्म नाप्न्दत, 
(परस्म के ) दष्ट।यप्यात । (थ्र त्मिन ०) कपष्ड्रायप्यद । ला टू--[परस्म ० ) हप्ट्यठ- 
हो छल बह के. मनी, 
बदपत्यनान द्र ००७८ परम्म काटज म्स्च्द्रा्लप्सः 
दाण्ट्यदात्‌ ॥ (धात्मने 9 ) कष्ट्यताय । लेडइ---( परस्म ०) ध्र्क्प्न्यत्त । शात्मन ) 
४ ् हय ् रु र ्ध 
प्रकष्टयत '+ । ६८. £:-+> प्ररर्म लीक... द्रां च्यमे ०) कप्ट्रयेल लिंह- 
कप्ट्यंत | वब० लहु--- (पररम 9 ) कंप्टयद ॥ (ध्रात्मने ० ) कप्ड्यत श्रा० लिटू- 
घ र 


(परस्मे ०) कष्ट्व्यान्‌ । (झात्मने०) कण्टूयिपोप्द । लुँइ--(परस्म ०) पऋकण्ट्योत्‌ 


+ 


झ्रात्यने ०) अकएहट लोड -- (परिस्व ० )अदःप्टदिप्यत त्मने ०) प्रकष्टयिप्यत 
(आत्मने 9 )अकणष्डूयिप्ड ॥ लू छू -- (परस्म ०)काप्टथिप्यत ॥ [आ्ात्मने० /भ्रकष्टूयिप्यत । 
१० 5४ 
कप्टयन्ते जन्‍्ठन्नस्पिा: न्‍्वास्च्मजे मबदि--दरा 5 > 
* अटूबन्ध जच्ठह्ारणा: स्वाटूल्मडू मब्यव--वराग्य० ६5 । 


२. सृगीमकप्टूयत दृष्णसार:--दुमार ० ६.३६ । 


« से सहृतान्या पराणिश्यां कण्ट्यदात्मन: शिर:--मनु ० हि । 


कष्ड्वादिप्रकरणम्‌ हर 


जब कष्डू (खुजलाहट) शब्द प्रातिपदिक होगा तब वह नित्यस्त्रीलिज्ध होगा। 
इस का उच्चारण “दघू' शब्द की तरह चलेगा-- 


विभक्ति एकबचन द्विवचन बहुदचन 
प्रषमा क्ष्डू कण्ड्वी क्ण्ड्व 
द्वितोया क्ण्ड्म्‌ रा क्ण्डू 
तृतोया कष्ड्वा कण्ड्म्याम्‌ कष्डूमि 
चतुर्थो क्ण्ड्वै हि क्ण्ड्म्य 
पश्चमो कण्ड्वा बे ह 

चष्ठी सर क्ष्ड्वो कण्ड्नाम्‌ 
सप्तमी का ए्डपल शः कप्डूपु 
सम्बोधन है कण्डु । हे कण्ड्वो है कण्ड्व ! 


कण्ड्वादिगण के कुछ प्रस्तिद्ध शब्दों की तालिका यथा-- 
जिम: क 3 कक तने 
प्रातिपदिकादस्था में रूप व भर्य 


कण्डू -- (स्त्री ० बघूवत्‌) खुनलाहट। 
मस्तृयत्ति--त्रुढ्ध क रता व होता है| मन्तुः-- (पु भानुवत्‌) दोष, भपराध] 


कष्ड्वादिशब्द धात्वदस्था में रूप व प्र्य 


(१)कष्डू (म्‌)। कण्ड्यति-ते--रगढता है 
(२) भन्‍्तु 


(३) बल्यु. | बह्यूपति>-्सुदर होता है । | वल्गु(विशेषण) --्सुन्दर, मनोश । 
पूजा करता है। 
प्रशंसा करता है| 
(४) सपर | सपर्यति--पुजा करता है। सपर(?) --पूजा, सेवा भादि'। 
(२५) भहो(इ)| महीयते--यूजित होता है।. | महो(स्त्री० नदीवत्‌)इृप्वी, भूमि । 


(६) छेला. | चेलायति>-खेलवा है। छेला (स्त्री० रमावत्‌)>-खेल । 


प्रसन्‍न होता है $ 


(७) हणी (६)| दृगीय्ते--लज्जित होता है । हृणी (स्त्री० नदोवत्‌) ८लज्जा । 
(८) सु. | सुल्यति--सुवी होता है। | सुखम(नपु ० शानवत्‌)सुख, भानद 
(९) इज | इुहयति--ढु खी होता है। हु लमृ(नपु ० शानवत्‌)३ ले, कष्ट) 
(१०) शिपण्‌ | भिषम्यति--विहित्सा करता है | निषक(4 ० ऋत्विवत्‌) -<वेंच। 
(१३) सेषा. | मेघापति>-शीश् समभता है। | मेघा(स्त्री रमावत्‌)घारणावती बुद्धि 
(१२) उपस्‌ | उषस्थति-न्प्रात होता है। | उषा (स्त्री० वेघोवत्‌)->वय काल 
(११) उरस्‌ | उरस्थति--बलवान्‌ होता है। [उर (त9ु ० पयोवत्‌) -+छाठी, वक्ष # 
(१४) पय्स्‌ | प्स्वति(गो )>-गाय दूध देती |पय (नपु * यशोवत्‌ ] -+दूध व जल । 
है ।(गणरत्न०) 
(१५) छेद. | छेटपति->लेटता है । 
(१६) लौट | छोटघति-- लोटता है। 


१ इस झर्य में “सपर्या' शब्द बहुत प्रसिंद है। यया-- 
(१) सपर्यया माघु स पर्यपूपुनत्‌ू--माष० २ १४।॥ 
(२) सोफह सर्पर्वाविधिभाजनेब--रघु९ * रे९ । 


६६२ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लधु-कौमुय्याम्‌ 


नोट--कण्ड्वादिगण में प्रायः तीन प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं-- 

(१) अदन्त घातु॥ यथा--सपर, सुख, दुःख आदि | इन से यक्‌ करने पर 
'अतो लोप: (४७०) से श्रकार का लोप हो जाता है--सपर्यति, सुख्यति, दुःखू्यति 
झादि । 

(२) उदन्‍्त धातु | जैसे भ्रसु, मन्तु, वल्गु श्रादि। इन से यक्‌ करने पर 
'ग्रकृत्सावंधातुकयोर्दर्ध:” (४८३) से दीर्घ हो जाता है--असूयति, मन्तूयति श्रादि । 

(३) दीर्घान्त और हलन्त । यथा--खेला, कण्डू, भिपज्‌ श्रादि। इन में यक्‌ 
के परे रहते कुछ परिवत्तंन नहीं होता--खेलायति, कण्ड्यते, भिपज्यति झादि। 


इति कण्ड्वादयः 
(यहां पर कण्ड्वांदियों का विवेचन समाप्त होता है) 


पक 
अथ आत्मनेपदप्रक्रिया 


संस्कृतव्याकरण में श्रात्मनेपद और परस्मंपद दो पद हुप्ना करते है--यह पीछे 
(३७६, ३७७) सूत्रों पर स्पष्ट कर चुके है | पदव्यवस्था के लिये साधघारणतया तीन 
मुख्य नियम हैं--- 

(१) धनुदात्तडित भ्रात्मनेपदम्‌ (१७८) । श्रनुदात्तेत्‌ या डिततू धातुओं से 
श्रात्मनपद का विधान होता है। श्रनुदात्तेत्‌ यथा--(एघुूँ--बढ़ना) एपधते, एघेते, 
एघन्ते । डितू यथा--(शीडः--सोना) शेते, शयाते, शेरते । 

(२) स्वरितजित: फर्न॑भिष्राये क्रियाफले (३७६) । स्वरितेत्‌ या बित्‌ घातुश्रों 
से करत्न॑भिप्राय क्रियाफल में श्रात्मनेपद का विधान किया जाता है। स्वरितेत्‌ यंधा-- 
(वह >-ले जाना)वहते,वहेतें,वहन्ते । मित्‌ यथा -- (डुकृजब्‌ --करना)कुरुते,कुव ति,कुर्वं ते । 

(३) शेपात्‌ कत्तरि परस्मंपदम्‌ (३८०) । आत्मनेपद का कोई निमित्त न हो 
तो उस धातु से परस्मंपद का विधान होता है। यथा-- (भ्रु>-होना) भवति, भवतः, 
भवन्ति । 

भ्रव इस प्रक्रिया में झ्रात्ममेपद विधान के कुछ श्रन्य नियम वतलाये जाते है-- 


[ लघु० ] विधि-मृत्रम--- (७३१) कर्तरि कर्मव्यतिहारे । १३।१४।॥ 
क्रियाविनिमये द्योत्ये कतंरि आ्रात्मनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते। श्रन्यस्य 
योग्यं लवन करोतीत्यथे: ॥ 
प्रथ:---क्रिया का विनिमय द्योत्य हो तो कर्तुवाच्य में आत्मनेपद होता है। 
व्यास्या--कर्तरि ।७ 0 कमंव्यतिहारे ॥७१। श्रात्मनेपदम्‌ ।११॥ (“अनुदात्त- 
इत प्रात्मनेपदम्‌! से)। कर्मणो व्यतिहार:--कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌ू--कर्मव्यतिहारे । 
'कुर्म' पद से यहां 'क्रिया' का ग्रहण प्रभीष्ट है। श्र्थ:--(कर्मव्यतिहारे) क्रिया के 


भात्मनेषदप्रक्रणम्‌ [ ६६३ 


व्यविहार के द्ोत्य होने पर (क्तृरि)कतुंदाच्य में (प्रात्मनेपदम्‌)धातु से परे भात्मने- 
पद होता है। क्मच्यविहार या क्रियाव्यतिद्वार वे निम्न दीन स्थान समझे जाते हैं- 

(१) एक के योग्य कार्य को यदि दूसरा करने लगे ठो उसे “वर्मब्यतिहार 
रहते हैं । जैसे खेत काटना मजदूरों का बाम है इसे यदि कोई बुद्धिज़ोवी द्राह्मण 
प्रादि वरने लगे तो यह 'कर्मव्यतिहार! होगा । यथा--हाहयण क्षेत्र च्यतिलुमौते । 

(२) एक दूसरे के साथ एक जेंसी पारस्परिव क्रिया को भी ब्वर्भव्यतिद्र/ 
कहने हैं । जसे--सम्प्रहरन्ते राजाब (राजा लोग एक दूसरे पर प्रह्मर करते हैं) । 
अ्यतिलुनते क्षेत्र कृधकता (ज्िसान एक दूसरे का खेत काटते हैं)। 

(रे) किसी एक दिपय में एक दूसरे से वढ चद कर होता भी 'कर्मव्यतिहारं 

बढ़ाता है । यथा नंषघ (२ २२) मे-- 
अब्रपि छोक्युग दुशादपि श्रुतदुष्टा रमणोगुणा भपि ॥ 
श्रुतिगामितया दभस्वसुब्यंतिमाते छुतरा घरापते ! ॥॥ 

यहा पर दमयन्तो के मातृ व पितृ दोनों कुलों का एक दूसरे से बढ़ खढ़ कर 
प्रसिद होना बताया गया है झ्त वर्मग्यविद्वार में वि भौर॑ भति पूर्वक भा (चमकना) 
घादु का 'व्यतिमाते' प्रयोग हुआ है । इसी प्रवार उसके नेत्रों भौर स्वियोचित ग्रुधों 
के विषय में भी समझता चाहिये । [ध्यान रहे कि “व्यतिभाते' प्रयोग लेंटू झात्मने७ 
६ १७ पु० के ज्ञीनो बचनों में एक समान बदता है] 

स्यतितुतोते (माय के योग्य काटने की छिप्रा को कोई पन्य करठा है)। यहां 
पर वि श्ौर भ्रति पूर्देंक 'लूजू छेदते' (क्रया० उमय०) घातु कादते के व्यतिद्ार में 
प्रयुक्त हुई है। पितृ होने से अकर्ष भिप्राय (परगामी) क्रियाफल में इस से परस्मंपद 
प्राप्त है परन्तु अब प्रदृतसूत्र से उसका बाघ होकर प्रोत्मनेपद का भ्रयोग होता है। 
*सुनोते/ की सिद्धि पीछे कघादियण में देखें । 

प्रद अग्रिमसूत्र द्वारा रुमंव्यतिहार में भात्मनेपद का प्पवाद ध्स्तुत करते हैं-- 
[लिघु० ] निषेषमूत-- (७३२) न गति-हिंसाथे मय ।शाहा१५॥ 

व्यतिगच्छम्ति । व्यतिध्नन्ति 0 

अर्थ --वर्ब्यतिहार मे गति (चलता) भौर हिसा (मारता) धर्य वाली 
घादुध्नों से प्रात्मनेपद न हो । 

व्याहया--न इत्यब्ययपदम | यतिहिसायेस्ण कशश। इमेब्यतिद्धरे शणहा 
('क्तेरि कमेव्यतिहारे' से)! भ्रात्मवेषदम्‌ 0१ (“प्रमुदात्तडित आत्ममेपदस्‌' से) [५ 
गविश्व हिसा च गतिहटिसे, रतिटिसे अर्थ ठेपा ते पर्वि्ट्सा्थास्वेम्प --नाविदिसाययेम्य » 
दन्देयरमबदुद्रोटि० । प्रयें --(गठिधहिसाययम्य.)ममनार्थद योर हिसाधेक घातुप्रों से(कर्मे- 
ब्यतिद्ारे) बर्मब्यदिहार में (घात्मवेपदम्‌) प्रात्मतेपद (न) नहीं होता । उदाहरण दधा-+ 

स्यतिपच्छन्ति (एक-दूसरे को घोर जाते हैं) ॥ यहा दि कक द्च्त दो 
उपस्गपू्वक गमनादेद गम्‌ (गम्तूं दो, म्वा० परस्मे०) धातु से विहार में 
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'कर्तेरि कर्मव्यतिहारें! (७३१) से आत्मनेपद प्राप्त होता था परन्तु प्रकृतवूतक्षः 
से उस का निषेध होकर पुनः 'शेषात्‌ क्तरि परस्मेपदम! (३८०) से परस्मेपद हो 
जाता है--व्यतिगच्छन्ति 

व्यतिध्नन्ति (एक दूसरे की हिसा करते हैं) | यहां भी पूर्ववत्‌ हिसार्थंक हन्‌ 
(हन हिंत्तागत्योः, अ्रदा० परस्म॑०) घातु से आत्मनेपद का निषेध होकर परस्मंपद हो 
जाता है--व्यतिध्नन्ति । 

इसी प्रकार--ब्यतिसर्पन्ति, व्यतिहिंसन्ति, व्यतिघावन्ति आदियों में जानना 
चाहिये । वात्तिककार ने यहां हस्‌ श्रादि कुछ अन्य घातुप्ों से भी कर्मव्यतिहार में 
आत्मनेपद का निषेध स्वीकार किया है*--व्यतिहुसन्ति, व्यतिजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति । 

नोट--कर्मव्यतिहार को प्रकट करने के लिये प्रायः धातु से पूर्व वि झोर 
प्रति उपसर्गंहय का प्रयोग किया जाता है। कही-कहीं इन के विना या अन्य उपसर्गो 
के साथ भी प्रयोग मिलते हैं--प्रियामु्ख किपुरुषब्चुचुम्बे (कालिदास) । 

विद् प्रवेशमे (प्रवेश करना) यह तुदादिगण की परस्मैपदी घातु है। भतः 
इस से प्रात्मनेपद प्राप्त नहीं । परन्तु निपूर्वक होने पर इस से अग्रिमसूत्र के द्वारा 
झ्ात्मनेपद का विधान करते हैं-- 


[लघु० ] विधि-मृतज॒मू-- (७३३) नेविश: ।१0३।१७॥ 

निविशते | । 

प्रथ:---“नि! पूर्वक विश्‌ धातु से आत्मनेपद हो । 

व्यास्या--ने: ।५१॥ विशः ।५॥१। आत्मनेपदम्‌ ॥११। (“अनुदात्तडित 
आत्मनेषदम' से) । अ्र्थ:-- (ने:) “नि! से परे (विशः) जो विश्‌ घातु, उससे 
(आत्मनेपदम्‌) झात्मनेपद होता है। यया--निविश्ञते | नंपधकार श्रीहर्ष का प्रयोग 
भी है--निविशते यदि शूकशिखा पदे--(नैपथ ४.११)। अ्रद्‌ का व्यवधान भी बाधक 
नहीं होता--न्यविद्ञत । 

नोट--'मघुनि विशन्ति भ्रमरा:” यहां पर भी “नि! से परे विश्‌ धातु है। 
परन्तु 'मधुनि' शब्द का श्रद्ध होने से यहां नि! अनर्थक है श्रतः उस का ग्रहण न 
होने से विश्‌ से आत्मनेपद नहीं होता (अयंवद्ग्रहणे नानयंकस्य)? । 

'डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिमये' घातु जित्‌ है। करतृंगामी क्रियाफलमें इससे श्रात्मनेपद सिद्ध 
है, परन्त्‌ परगामी क्रियाफल में 'शेपात्कर्तरि परस्मपदम्‌ (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त 
होता है। इस पर इस के अपवाद अग्निमसूत्र के द्वारा श्रात्मनेषद का विधान करते हैं-- 


१. प्रतिषेघे हसादीनामुपसझल्यानम्‌ (वा०) । 

२. मुग्धवोधव्याकरण की टीका में श्रीदु्गदासद्वारा उद्घृत । 

३. “इत्युकत्वा मंचिलों भर्तुरद्ट निविद्यतीं भयात्‌' (रघु० १२.३५) । 

कालिदास का यहां परस्मैपद प्रयोग चिन्त्य है। भट्टोजिदीक्षित यहां “्ड्भर्नि 
विशती नयात्‌' पाठ मानते हैं (देखें १.३.३७ पर शब्दकौस्तुम) । 


आत्मनेषदप्रकरणम्‌ [इ६४ 


[लघु० ] विधि-मृतमू-- (७३४) परिव्यवेभ्य क्रिय । १३। १८ 

परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते ॥। 

झर्य --परि, वि शोर अब उपसरों से परे 'की' घातु से भात्मनेपद हो । 

व्यास्या--परिव्यवेभ्य 9॥३। क्रिय 9)॥ भात्मनेषदम्‌ १ ('भनुदात्तडित 
प्रात्मनेपदम! से) । परिश्च विश्च अवश्च--परिव्यवा , तेभ्य --परिव्यवेश्य । 
इतरेतरद्व-द । भ्र्थ --(परिव्यवेम्य ) परि, वि, भ्रव इन उपसगों से परे (क्रिय ) क्री 
झातु से (आ्रात्मनेषदम्‌) भात्मनेपद हो । उदाहरण यधा--परिक्रीणीते (नियत समय के 
लिये खरीदता है), वित्रौणोते (बेचता है), भ्रवक्रोणीते (खरीदता है) । इन के प्रयोग 
पीचे इुत्रीण्‌ धातु के उपसर्गयोग मे देखें । 

जि जये (जीतना म्बा० परस्मे० अनिट्‌) धातु पीछे मूल मे नही पढ़ी गई। 
हम मे इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया प्रृष्ट (१७०) पर दी है। इस धातु से 'शषात्‌ 
क्तरि वरस्मेपदत' (३८०) द्वारा पररमेपद प्राप्त है। इस पर श्रप्रिमसृत्र द्वारा 
विशिष्ट उपसर्गों के योग में आत्मनेपद का विधान करते हैं-- 
लिधु० ]विधि-यृत्रम--( ७३५) विपराभ्या जे ।१३॥१६॥ 

विजयते । पराजयते ॥ 

अर्थ --“वि” झथवा 'परा? उपसर्ग से परे जि धातु से प्रात्मनेषद हो । 

व्याधपा-- विपराम्याम्‌ ।५॥२। जे ।४॥॥। पात्मनेपदण ।११ ('भनुदात्तडित 
भात्मनेषद्म्‌' से)|प्र्थ -- (विपराम्याम) वि भथवा परा उपसर्ग से परे (जे ) जि 
धातु से (प्रात्मनेषदम्‌) प्रात्मवेषद होता है ॥ ग्रधा--वि३/जिः-विजयते (जीतता 
है या सर्वोत्कर्ष से रहता है), परा३/ जि--पराजयते (जीतता है या घवराता है) । 
इन के प्रयोग यया--भआायस्त्वस्मुखसेवया विजयले विश्व स प्रष्पायुध (गीतग्रोविद 
१० ६)। रहस्प साधूनामनुपधि विशुद्ध विजपते (उत्तरराम० २२), चंद्' परान्‌ 
पराजिप्ये (भाघ० १६ ८२), य पराजयसे सृषा (याज्वल्वयस्मृति २ ७५), अष्यपनात्‌ 
पराजपते (भ्रध्ययन से घबराता या जी घुराता है । देखें काशिका १४ २६) ) 

विपूर्वेक “जि! घातु के कतेरि रूप यधा-- 

पेंदु--विजयते, विजयेते, विजयन्ते। लिंटू-- विजिग्पे, विजिग्याते, घिभिग्पिरे । 
विनिग्पिषे--.। लुंू--विज्ेता । सुदू--विशेष्यते । लोड्---विजयतामू, विजयेतामू, 
विजयन्ताम्‌ । विजयस्व--। लेडू--ध्यजपत । वि० लिंड--विजयेत । भ्रा० लिइ-- 

१ व्याख्यान से यहा “वि! प्रौर “परा! उपसर्गों का ही प्रहण माना जाता है। 
भ्रत एव इन स्थलों पर प्ात्मनेपद नहीं होता--बहुबि जपति घनम्‌ (बहचों वय सह 
पक्षिणों यस्मिस्तदू बहुवि घन जयतीत्पर्थ ), परा जयति सेना (परार”-उत्दृष्टा सेना 
जयतीरपर्य )। हे 

२ 'सत्तालिंदोजें” (७३ ५७) से बुत्व तथा भादिनियम से सर्वत्र इद हो 
जाता है। 


बच 


च 
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विजेषीष्द । लुंड--व्यजेष्ट, व्यजेषातामू, व्यजेषत । लूड--व्यजेष्यत । इसी प्रकार 
परा </ जि के रूप जानने चाहियें। 

ष्ठा गतिनिवृत्ती (5हरना, स्‍्वा० परस्म० श्रनिट) घातु पीछे मूल में नहीं 
पढ़ी गई | हम ने इस की व्याख्या तथा रूपमाला पृष्ठ (१८७) पर दी है | इस घातु 
से 'शेपात्कतंरि परस्मेपदम्‌' (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है। इस पर अग्निमसूत्र 
द्वारा विशिष्ट उपसर्गो के योग में श्रात्मनेपद का विधान करते है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७३६) समवप्रविभ्य: स्थ: । १॥३।२२॥। 

सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते | वितिष्ठते । 

प्र्थ:--सम्‌, श्रव, प्र, वि--इन उपसर्गो से परे स्था घातु से भ्रात्मनेपद हो । 

व्यास्या---समवप्रविभ्य: ५॥३। स्थ: ।५॥ १। झ्रात्मनेपदम्‌ ।१ १। ('अनुदात्तदित 
प्रात्मनेपदम्‌' से)।भ्र्थ:--(सम्‌-श्रव-प्र-विम्य:) सम्‌, श्रव, प्र, वि--इन उपसर्गों से 
परे (स्थः) स्थां घातु से (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो । 

सम्‌ 4/ स्था--सन्तिप्ठते (रहना, निवास करना, ठहरना--तीक्ष्णादुद्विजते मुदी 
परिभवत्रासान्द सन्तिष्ठते--मुद्रा ० ३.५; दारिद्रद्योपहतस्यथ वान्घवजनों वाफ्ये न 
सन्तिष्ठते--मृच्छु० १.३६॥ समाप्त होता--सन्तिष्ठते यज्ञ: । मरना--संस्थास्ये विप- 
मुपभुज्य पश्यतस्ते---चम्पूरामायण २.२०, संस्थास्थे --मरिष्यामि) । 

श्रव२/ स्था--प्रवतिप्ठते (रुकना, प्रतीक्षा करना--क्षणं भद्गावतिष्ठस्व-- 
भट्टि० ५.११ | ठहरना, स्थिर होना--प्रनीत्वा पड्धुतां घूलिमुद्क नाइवतिप्ठते-- 
माघ २,३४, न शासनेडवास्थित यो गुरूणामू--भरष्टि ० ३.१४) । 

प्र+/ स्था--प्रतिष्ठते (प्रस्थान करना, रवाना होना, चल पड़तना--पारसी- 
कांस्ततो जेतु' प्रतस्थे रथवर्त्मंना--रघु० ४.६०, आशभ्रमाय प्रतस्थे--भट्टि ० २.२४) । 

वि+/ स्वा--वितिप्ठते (ठहरना, स्थिर होता--पादे्भुवं व्याप्य वितिप्ठ- 
सानम्‌---माघ ४.४) | 

निदर्शनार्थ प्र ३/स्था की श्रात्मनेपद में रूपमाला यथा-- 

लेंटू--प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठेते, प्रतिष्ठन्ते॥ लिंटू-पअतस्थे । लुंद--भ्रस्थाता । 
लूट्‌--प्रस्थास्वते । लॉट्--प्रतिष्ठताम्‌ | लेंड--प्रातिष्ठत । वि० लिंइ---प्रतिष्ठेत । 
श्रा० लिंट--भ्रस्थासीष्ट | लुंइ--प्रास्थित, (स्थाध्वोरिष्द ६२४; हस्वादद्भात्‌ ५४५), 
प्रात्विषाताम्‌, प्रास्थितत। लूडः--प्रास्थास्यत । 

ज्ञा अवबोधने (जानना) घातु क्रयादिगण में परस्मंपदी पढ़ी गई है। श्रत 
'शेपात्कत्तरि परस्नेपदम्‌' (३८०) हारा इस से परस्मैपद प्राप्त होता है। इस पर 
प्रग्निमसूत्रद्वारा आत्मनेपद का विधान करते हैं-- 


[लघु ० | विधि-सूत्रम-- (७३७) अपकवे ज्ञ: ।१।३।४४॥ 
शतमपजानीते, अ्रपलपतीत्यर्थ: ॥। 


अर्य:-- 'छिपाना, इन्कार करना' अर्थ में ज्ञा धातु से श्रात्मनेपद हो । 
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व्याइ्या--भरपहवे १७१) ज्ञ ॥शशा आत्मनेषदम्‌ १0१॥ ('झनुदात्तडित 
प्रात्मनेपदम्‌' से) । भ्र्थ --(धपहूवे) छिपाना या इकार करना पर्थ मे (ज्ञ)ज्ञा 
धातु से (पात्मनेपदम्‌) झात्मनेषद होता है। उपसगेरहित प्रवस्था में ज्ञाघातु वा 
'छिपाना इन्कार करना-मुकर होना” झथ नहीं हुप्ना करता, यह प्र्थ अपपूर्वक ज्ञा 
का ही होता है। झत अपपूर्वेक ज्ञा घातु से इस भर्थ में क्रिया फल के कतूं गामी या 
परगामी किसी के भी होने पर प्रात्मनेपद विधान किया जाता है। उदाहरण यधा-- 

शतप्‌ अपजानीते--(सौ को छिपाता या इन्कार करता है) गहाँ अपपूर्वक 
थी धातु अपहृव प्र्य में वर्तमान है भ्रत इस से ग्रात्मनेपद हो गया है। पधरात्मनेपद 
मे ज्ञाघातु की रूपमाला पीछे क््यादिगण मे इसी घातु पर लिख प्राये हैं वही देखें। 
प्रन्य उदाहरण यथा-- 

ओत्मानमपजानान शशमात्रोइ्नयद्‌ दिनम्‌ (भद्टि० ८२६) भर्थात्‌ हनुमान्‌ जो 
नै भपने श्राप को छिपाते हुए ग्पनी भ्ाइति शशक को तरह बना कर सारा दिन 
बहा लड्भा में व्यतोत किया | यहा पूर्वक ज्ञा घातू भ्रपह्ृव भर्प मे स्थित है प्रत 
भात्मनेपद शानच्‌ प्रत्यय हुमा है। 

पुन ज्ञा धातु से क्‍्ात्मनेपद का विधान करते हैं--- 
[लघु० | धिधि-सूत्रमु-- (७३८) अकर्मकाच्च ।१॥३॥४५॥ 


सर्षिषों जानीते, स्पिषोपायेन प्रवत्तेत इत्यर्थ ॥ 

पधे --प्रस्मक ज्ञा घातु से सात्मनेषद हो। 

व्यास्या--प्ररुमेंकात्‌ ।४।१ च इत्पव्ययपदमू । ज्ञ ४१॥ (मपह्नवे ज्ञा से) ॥ 
पात्मनेषदम्‌ १११ ('पनुदात्तडित झ्ात्मनेपदम्‌' से)। अ्र्थ -- (प्रकर्मकात्‌) भकर्मक 
(ज) था घातु से (च) भो (भात्मनेषदम) मात्ममेपद हो । उदाहरण यधा-- 

संपिषों जानोते (घृत द्वारा भोजनादि मे प्रवृत्त होता है)। यहा पर ज्ञा धातु 
का ग्य 'जानना! नही अपितु 'प्रवृत्त होना! है भ्रत वह प्रकर्मक है। इस से प्रहतसृत्र 
दास अ्त्मनेपद हुमा है। ध्यान रहे कि यहा 'सर्विष्‌” (घृत) करण है घत एवं इस का 
भरे करते हुए वृत्तिकार ने 'संपिषा उपायेन! कहा है| यहा करण में शेष की विदक्षा 
में 'ज्ोइविदर्धस्थ करणे'(२ ३ ५१, जानता अर्थ न होने पर ज्ञा घातु के करण मे पप्ठी 
विभक्ति होती है) सूत्रद्वारा पष्ठो विभक्ति हो कर 'सर्षिप बना है! 

इसी प्रकार--'मघुनो जानौते” भादि सममने चाहियें। का 

प्रशश--'सांविषो जानीने! झादि में तो 'घनुपसगोज्ञ ! (१३ ७६, उपस्गहीन 
शा घातु से कर्ज भिप्राय क्रियाफल मे क्‍झ्ात्मनेषद हो) सूत्र से ही प्रात्मनेदद सिद्ध पा 

इस सूत्र को क्या प्रावश्यक्ता ? रा 

जि उत्तर--पह सत्य है, परस्तु 'सविधो$बुजानोते, मधघुनोश्नुजानीते! इत्यादि 
पोपस्ग स्थानों पर भात्मनेषद के विधान के लिये यह सूत्र प्रावेश्यक है। मिल 

घर गतो भक्षणे घ (गमत करना या खाता स्वा० परस्‍्मे» सेट) घातु क 


दद्द८ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-को मुद्याम्‌ 

वर्णन पीछे मूल में नहीं श्राया, हम ने इस की व्याख्या पृष्ठ (१२२) पर की है। इस 
से 'दोपात्‌ कत्तरि परस्मपदम्‌(३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है । इस पर श्रग्निमसूत्रद्ारा 
श्रात्मेपद का विधान करते हैं--- 


रि ८ 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७३९६) उदइचरः सकरमकात्‌ ।१।३॥५३॥ 

धर्ममुच्चरते । उल्लड्घ्य गच्छतीत्यर्थः ॥। 

प्र्थ:---उद्पूर्वंक सकर्मक चर्‌ धातु से श्रात्मनेपद हो । 

व्यास्या--उद: ।५॥१॥ चर: ।५॥१॥ सकमंकात्‌ ।५४॥१। श्रात्मनेपदम ।१।(॥ 
(अनुदात्तद्ित ध्रात्मनेपद्म्‌' से) । अर्थ:--(उदः) उद्‌ उपसर्ग से परे (सकर्मकात) 
सकर्मक (चर:) चर्‌ धातु से (गरात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद हो । यथा-- 

धमंमुच्चरते (धर्म का उल्लड्भनन कर चलता है) । यहां पर उद्पू्वेक चर्‌ 
घातु सकर्मक है, 'धर्मम! इस का कर्म है । श्रतः इस से प्रात्मनेपद हो गया है। इसी 
प्रकार गुरुवचनमुच्चरते, कुटुम्बमुच्चरते श्रादि जानने चाहियें। उद्‌--चरते--उज्‌ -+- 
चरते (स्तो: इचुना इचु: ६२) -- उच्च रते (खरि व्‌ ७४)। उद्‌ ५/ चर्‌ की रूपमाला यथा--- 

लेंट---उच्चरते । लिंटु--उच्चेरे, उच्चेराते, उच्चेरिरे । लूंद--उच्चरिता । 
लू टू---उच्चरिष्यते । लो ट--उच्चरताम्‌ । लेंड---उदचरत । वि० लिंझ---उच्चरेत । 
श्रा० लिंइ---उच्चरिषीष्ट । लुंड---उदचरिप्ट । लूडः--उदचरिष्यत । 

'सकर्मकात्‌” कहने से--वाष्पमुच्चरति (वाष्प ऊपर जाता है) इत्यादि स्थानों 
“पर जहां उद्पूर्वक चर्‌ धातु श्रकर्मक है, श्रात्मनेपद नहीं होता । 

श्रग्निमसूत्रद्वारा पुनः चर्‌ घातु से श्रात्मनेपद का विधान करते हैं--- 


[लघु ० | विधि-सूजम-- (७४० ) समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।१।३।५४॥ 

रथेन सम्चरते ॥ 

कर्थ:--समूपूर्वक चर्‌ धातु यदि तुतीयान्त से युक्त हो तो उस से प्रात्मनेपद 
होता है। 

व्यास्या--सम: ५। १ तृतीयायुक्तात्‌ ५। १। चरः ।५। १।(“उदइ्च र: सकरमंकात्‌ 
से)। श्रात्मनेपदम्‌ ११ श्र्थ:--(सम:) सम्‌ उपसर्ग से परे (तृतीयायुक्तात्‌) तृतीय[न्त 
से युक्त (चर:) चर्‌ धातु से (श्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद होता है । तृतीयान्त के साथ 
चर्‌ का योग श्राथिक होता है | उदाहरण यथा-- 

रथेन सज्चरते (रथ से सब्चरण करता है) | यहां पर 'चर्‌! धातु 'रथेन' इस 
तृतीयान्त से श्रथ॑द्वारा युवत्त है तथा समूपूर्वक भी है, श्रतः प्रकृतसूत्र से इस से श्रात्मने- 
पद हुआ है । कालिदास का प्रयोग---ववचित्‌ पथा सञ्चरते सुराणाम्‌ (रघु० १३-१६)। 

तृतीयान्त का प्रयोग न होने पर श्रात्मनेपद न होगा--उभी लोकी सब्चरसि 
इमं चामूं च देवल ! (काशिका)। 

दाण्‌ दाने (देना. म्वा० परस्मे० श्रनिट्‌) धातु पीछे मूल में नहीं श्राई। हम इस 
की प्रक्रिया तथा रूपमाला प्ृष्(१८७)पर लिख छुके हैं। इस से 'शेपात्कत्तरि परस्मैपदम्‌' 


आात्मनेपदभकरणम्‌ [ ६६६ 


(३५०) से परस्मैपद प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्निमसृत्र भ्वृत्त होता है-- 
[लघु० ]विधि-यूषम-- (७४१) दाणवच सा चेच्चतुर्थ्यर्थ ।१३४५॥ 
सम्पूर्वाद्‌ दाणस्तृतीयान्तेन युक्‍्तादुक्‍त स्यात्‌, तुतीया चेच्चतुर्थ्यंथ । 


दास्‍्या सयच्छते कामी ॥ 
+-समूपूर्वक दाण्‌ घातु यदि तुतीयान्त से युक्त हो तो उस से भात्मनेपद 
होता है परन्तु वह तृतीया चतुर्थी के श्र मे प्रयुक्त होनी चाहिये । 
व्याह्या--दाण 3५॥१ च इत्यव्ययपदम॥ सा ।१॥१। चेत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । 
च॒तुर्थ्य्ष ।908॥ सम ५११। तृतीयायुवतात्‌ ५११॥ ('समस्तृतोयायुक्तात्‌' से) भात्मने- 
पदम्‌ ।११। ('भनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌! से)। भर्थ -- (सम ) सम्‌ उपसर्ग से परे 
(तृतीयामुक्तात्‌ दाण ) तृतीयाल से युवत दाणु घातु से (प्रात्मनेपदम) भात्मनेपद 
हो जाता है (चेत्‌) यदि (सा) वह तृवीया (चतु्थ्य्॑थ) चतुर्थी के धर्थ में प्रयुकतत हो । 
अशिष्टव्यवहार मे चतुर्थी के भर्थ मे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुप्रा करता 
है। यधथा--दास्या (रत) सयच्छते काम्ी (कामी पुरुष दासी को रति देता है) | दासी 
के साथ कामुकसम्बन्ध रखना भ्रशिप्ट व्यवह्यर है, ऐसा शिप्ट घरानों मे वर्जित 
है । यहा पर दासी यो रति दी जा रही है परत वह सम्प्रदान है, उस में *घतुर्षो 
साम्प्रदाने! (८६७) से चतुर्थी विभक्ति भ्ानी चाहिये थी परतु “अशिष्टव्यवहारे दाण 
प्रयोगे घतु्ष्यंथं तुतीया' इस वात्तिक से उस में तुतीया का प्रयोग हुभा है। ऐसे 
प्रयोगो में समूपूरवक दाणू यातु से प्रशतसूष से झात्मनेषद का प्रयोग होता है। भैँसा 
कि यहां क्या गया है । 
सम्‌२/ दाण्‌ घातु की प्ात्मनेपद में रूपमाला यधा-- 
लेटू--समच्छते' । लिंट--सम्ददे, सन्‍्ददाते, सददिरे | साददिये--॥ लुँटु-- 
सदाता। सूँटू--संदास्यते ॥ लो ट-- सयच्यताम । लैंड -- समयच्छत । वि० लिंइ-- 
सपच्छेत । भा० लिंटू--सदासोप्ट । लुंडू--समदित (गातिस्था० ४३६, स्थाध्वोरिज्च 
६२४, हस्वादड्भात्‌ ५४५), समदिषाताम, समदिषत । समदिया -- | सुछू-- 
सम्रदात्यत । 
भोट--'उदइचर सकमंरात्‌' (७३६) तथा “दाणइच सा चेच्चतुस्य॑मं” (७४१) 
ये दो दोनो सत्र किसी प्राय उपसग वे' व्यवधान मे भी प्रयुक्त होते हैं ॥ पथा-- 
चर्मम्‌ उदाचरते, यहा उद्‌ भौर वर के बीच में झाइ उपसर्ग का व्यवघान है तो भी 
(७३६) सूत्र से भारमनेषद हो गया हैं। दास्या सप्रयच्छते कामी, यहा सम्‌ भौर दाणु 
थातु के बीच मे "प्र! उपस्ये का व्यवघान है तो भी (७४१) सूत्र से प्रात्मनेपद हो गया 
है । इस का विशेष विवेचन फ्वञ्िका वा सिद्धान्तकोंमुदों में देखें । 
श्रब सन्‍्तन्‍्त से भात्मनेपद का विधान बरते हैं-- 
१ संद, लोट, लेइ भौर विधिलिंद मे शप्‌ शित्‌ के परे रहते पापा 
ध्पास्थाम्तादाएु ० (४८७) सूत्र से दाण्‌ को यच्छ झादेश हो जाता है। 


६७० ] भैमीव्याल्ययोपेतायां लधु-कौमुच्याम्‌ 


[ लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (७४२ ) पूर्ववत्सन: ।१।३।६२॥ 

सन:पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्य॑ सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्थात्‌ । एदिधिपते 

प्र्थ:--सन्‌ से पूर्व जो घातु, उस के समान सनन्‍नन्‍्त से भी भ्रात्मनेपद हो । 

व्यास्या--पूर्वेवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ | सन: ।५॥ १। श्रात्मनेपदम्‌ । १ १। (“धनुदात्त- 
छित प्रात्मनेपदम्‌ः से) । पूर्वेण तुल्यम्‌-पूर्ववत्‌, 'तेन तुल्पं क्रिया चेद्वति” (११४८) 
इति वर्तिप्रत्यय: । किस के पूर्व ? निकट में सन्‌ का उल्लेख है श्रतः सन्‌ से पूर्व का 
ग्रहण किया जाता है। श्रर्थ:--(पूर्व वत्‌) सन्‌ प्रत्यय से पूर्व जो धातु, उस के समान 
(सनः<-सन्नन्तात्‌) सन्‍्नन्‍्त से भी (श्रात्मनेपदम्‌) आ्रात्मनेपद हो जाता है। तात्पर्य 
यह है कि सन्‌ की प्रकृतिभूत घातु यदि श्ात्मनेपदी होगी तो सन्ननन्‍्त से भी श्रात्मनेपद 
होगा श्रन्यथा नहीं । उदाहरण यथा--- 

एदिघिपते (बढ़ने की इच्छा करता है) । यहां पर एघ्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय 
किया गया है। एध्‌ धातु भ्रनुदात्तेत्‌ होने से भ्रात्मनेपदी थी तो सनन्‍्ननन्‍्त से भी श्रात्मने- 
पद हुआझ्ना है! । 

इसी प्रकार शीद्ध श्रादि धातुओ्नों मे सन्‌ प्रत्यय करने पर सन्‍नन्‍्त से भी 
श्रात्मनेपद हो जाता है--शिश्षयिषतते | पूर्व धातु के ब्ित्‌ होने पर सन्नन्‍्त से कर््न॑भिष्राय 
क्रियाफल में ही आात्मनेपद होता है भ्रन्यत्र नही-- (कृत) चिकीएंते। परगामी क्रिया- 
फल में--दिकीएंति । यदि पूर्व घातु झ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होगी तो सन्मन्त 
से आत्मनेपद न होकर परस्मंपद ही होगा--(भू) वुभूषति, (गम) जियमिषति श्रादि । 

यदि किसी उपसर्ग के योग में किसी धातु से श्रात्मनेपद का विधान होगा तो 
उस उपसर्ग के योग में सन्‍ननन्‍्त से भी श्रात्मनेपद हो जायेगा। यथधा--निविविक्षते 
(प्रवेश करने की इच्छा करता है) । निपूर्वक विश्‌ धातु से 'नेविशः” (७३३) द्वारा 
श्रात्मने पद का विधान है। अब निपूर्वक सन्‍्नन्त से भी श्रात्मनेपद हो गया है। पराजि- 
गीपते (पराजित करने की इच्छा करता है ) | परापूर्वक जि धातु से “विपराम्यां जेः' 
(७३५) द्वारा आत्मनेपद का विधान है श्रव सन्‍्तन्‍्त से भी प्रात्मनेषद हो गया है। 
इसी प्रकार--विजिगीपते श्रादि मे भी जानना चाहिये ।* 


१. एघ धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर सन्‌ को इट्‌ का श्रागम हो जाता है-- 
एघिप । अब यहां 'सम्यछ्येःः (७०६) से अश्रजादि सन्‍्नन्‍्त घातु के द्वितीय एकाच्‌ 
'घिप्‌” को द्वित्व तथा श्रभ्यास-कार्य करने पर 'एदिधिप' यह सन्‍्ननन्‍्त रूप बना। शव 
'पुर्वेबत्सवः' द्वारा इस सन्नन्‍्त से पूर्व घातु (एघ) के तुल्य श्रात्मनेपद होता है। सन्‌ 
से पूर्व घातु 'एधू! श्रात्मनेपदी है श्रतः सन्‍नन्‍्त से भी श्रात्मनेपद हो गया । लंदू, त, 
शप्‌, पररूप तथा टि को एत्व करने पर 'एदिधिपते' प्रयोग सिद्ध हुआ |, 

२. इस सूत्र का ज्ञा-श्रु-स्मू-दृशां सन: (१.३.५७) सूत्र श्रपवाद है।तज्ना 
ध्रादि घातुग्रों के सन्‍नन्‍्त से आत्मनेपद का ही विधान है--धर्मं जिज्ञासते, गुरु शुश्षूपते, 
नप्टं सुस्मूष॑ते, नृप॑ दिदुृक्षत्े 
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परव प्रसड्भधवश 'विविविक्षतें! की सिद्धि में उपयोगी भरश्रिमसूच क। भवतरण 
क्रते हैं- 
[लघु० | प्रतिदेशलूबम-- (७४३) हलन्ताच्च ।श२१०॥ 
इक्समीपाद्‌ हल परो कलादि सन्‌ कितू । निविविश्नतते ॥ 
झअर्य ---इक्‌ के समीप हल्‌ से परे भलादि सन्‌ क्षित्‌ हो 
ध्याहया -- हेल्‌ १।१॥ (लुप्तविमक्तिको निर्देश )६प्रन्तात्‌ ।५। १ च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । इक ॥६।१। भल्‌ ११। ('इको पल्‌' से) । 'इक * का पष्ठधन्ततया विपरिणाम 
हो जाता है)सन्‌ ।0१ (“हद दिद-मुष प्रहि-स्वपि-प्रच्द सच” से)। कितु 80॥ 
(प्रसयोगाल्लिंटू कित्‌' से) । सूत्र मे एठित “अन्त! शब्द समीप का वाचक है। 'मलू' 
यह 'सन्‌” का विशेषण है प्रत तदादिविधि होकर “भलादि सन्‌” बन जाता है। 
प्र्थ --(इक ) इक्‌ के (अन्तात्‌) समीप (हल ) जो हल, उस से परे (मलादि सम) 
भलादि सन्‌ (क्त्‌) क्ति हो जाता है। विशु--स, ग्रह + स, भिदृ+-स--इत्यादि 
स्थानों मे इक के समीप हल से परे कलादि सन्‌ कितू हो जाता है भत तन्निमित्तक 
लधूपपगुण का 'किवडति च' (४३२३) से निपेघ हो जाता है । 
निविविक्षते--निपूर्वक विश्‌ धातू से सनू, विश्‌ के झनुदात्त होने से इटू का 
'एकाच उपदेशेड्तुदात्तात्‌' (४७५) से निषेध तथा लधूपधगुण के प्राप्त होने पर 
'हुहन्ताच्च' (७४२) से भलादि सन्‌ के रित्त्व के कारण उप्त का भी निषेध हो जाता 
है । पुर द्वित्व, प्रभ्यासकायं, 'क्रशवश्रस्ण० (३०७) ते शकार को पकार तथा दो 
के सि! (५४८) से पकार को क्कार तथा पन्त में सन्‌ के सकार की पत्व करने पर 
"निविविक्ष” यह सन्‍्दातरूप सिद्ध होता है । भव यहा “पूर्यदत्सन ” (७४२) के भनुसार 
पूर्व घातु की तरह भात्मनेषद होकर लेंद प्र ० पु० के एकवचन में 'निविविक्षते' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 
ड्कूज्‌ करणे (बरता ततवा० उभग्र७) धातु क्रियाफल के कर्म भिप्राय होने पर 
आत्मनेपदी है। परन्तु वियाफल के परगामी होने पर भी इस से भ्रप्रिममूत्रद्वारा 
विशिष्ट श्र्थों में भात्मदेपद का विधान बरते हैं--- 
[लघु०] विधि सूबमू-- (७४४) गन्बनाअ्वक्षेपण-सेवल-साहसिवेय- 
प्रतियत्न-प्रकषनोपयोगेपु कृत 4१३।३२॥ 
गन्धनमू-सूचनम्‌, उत्ठु रुतें--सूचयतीत्यर्थ । अवक्षेपणम्‌--मर्त्स- 
नम, श्येनो वत्तिकामुत्कुरुते-भत्मंयतीत्यर्थ ॥ हरिम्‌ उपकुरुते--सेवत 
इत्यर्थ । परदारान्‌ प्रकुस्ते-तेपु सहसा भ्रवर्तेते । एघो दकस्योपस्कुस्ते-- 
गुणमाधतते । कया प्रकुरते--कथयतीत्यथथ । शर्त प्रकूृते--धर्मा्य विनि- 
युडकते । एपु किम्‌ू ? कट करोति॥। 
अर्घ -(१) गषन, (२) भवश्षेपण, (३) सेवन, (४) साहसिक्य, (५) ब्रति* 
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यत्त, (६) प्रकथन और (७) उपयोग--इन सात श्रथ्थों में वत्तेमान कृब्‌ घातु से 
श्रात्मनेपद हो । 

व्याख्या--गन्धनावक्षेपण--प्रकथनोपयोगेपु ।७। ३॥ कृत: ।५॥ १॥ आत्मनेपदम्‌ । 
११ 'अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌' से ) श्र्थ :-- (गन्धनावक्षेपणसेवनसा हसिक्य प्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेपु) गन्धन, श्रवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन श्रौर 
उपयोग --इन सात श्रर्थों में (कब:) कबन्‌ धातु से (भ्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद होता है । 

(१) गन्धन--सूचित करना, दूसरे के दोप को प्रकट करना, चुगली करना 
श्रादि' | यथा--उत्कुरुते (सूचित करता है, चुगली करता है, दोप प्रकट करता है) । 
पूरा वाक्य वनेगा--स तमुत्कुरुते । 

(२) श्रवक्षेपण--भत्संना करना, भिड़कता, काबू में करना श्रादि । यधा -- 
ध्येतो वतिकाम्‌ उत्कुरुते' (वाज बढेर को काबू में करता है)। इसी प्रकार--दुवृ त्तान्‌ 
शवकुरुते (दुष्टों की भर्तस्सना या तिरस्कार करता है) -पाल्यकीति । 

(३) सेवन--सेवा करना, श्राज्ञा मानना श्रादि | यथा--हरिमुपकुरुते (हरि 
की सेवा करता है)। इसी प्रकार--गणकान्‌ प्रकुरुते, महापात्रान्‌ प्रकुरुते--पाल्यकी ति । 

(४) साहसिक्य--सहसा (वलेन) प्रवत्तंते इति साहसिकः, 'प्रोजः सहो5- 
म्भसा वर्तेते' (४.४.२७) इति ठक्‌ | तस्य कमं--साहसिक्यम्‌, ब्राह्मणा दित्वात्‌ प्यत््‌ । 
वलपूर्वक किये गये निन्दित कर्म को 'साहरिक्य' कहते हैं'। यथा--परदारान्‌ प्रकुरुते 
(पराई स्त्रियों में वलपूर्वक प्रवृत्त होता है) । 


१. गन्ध श्रर्देने (हिंसा करना) घातु से 'गन्धन” शब्द बना है। श्रत एवं / 
काशिका में कहा है--गन्धनम्‌ अपकारप्रयुक्‍तं हिसात्मकं सुचनम्‌ । दूसरे की हिंसा हो 
जाये या उसे नुक्सान पहुँचे श्रथवा उस का अपकार हो---इस प्रकार की दुर्भावना को 
लेकर जो सूचन, चुगलखोरी या निन्‍दा की जाती है उसे यहां “गन्धन' कहा गया है । 

२. यह उदाहरण बहुत प्राचीन है। श्येन (बाज) वत्तिका (बटेर)को मार कर 
खाया करता है । वह वढेर की क्या भर्त्सना करेगा ? यह समभ में नहीं श्राता । किसी 
शकुनिविशेषज्ञ से पुछने का अवसर नही मिला । हम ने ब्रव-|-क्षेपण का श्रर्थ 'नीचे 
फेंकना-दवाना-कावू में करना' झ्रादि किया है, यह ञ्र्थ यहां उचित प्रतीत होता है। 

३. हिसा करना, चोरी करना, दूसरे की स्त्री को वणीभूत करना, भूठ बोलना 
श्रादि निन्दित कर्मों को 'साहस' कहते है | जैसा कि नारदस्मृति में कहा है-- 
मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिसपंणम्‌ । पारुष्यमनृतञ्चेव साहस॑ पत्चधा स्मृतम्‌ 
आ्राजकल हिन्दीभाषा में 'साहस” शब्द अच्छे भाव को प्रकट करता है परन्तु संस्कृत- 
साहित्य में यह बुरे भाव को ही प्रकट करता है। जिस प्रकार राक्षस (रक्षतीति 
राक्षस:) श्रादि शब्द समय की थपेड़ों से श्रपने अच्छे श्रर्थ 'रक्षक' को खोकर बुरे 
प्र्थ “भक्षक' में प्रयुक्त होने लगे हैं इसी प्रकार ठीक इसके विपरीत साहस शब्द बुरे 

प्र्थ को छोड़कर भ्रच्छे श्रर्थ को ग्रहण कर चुका है । 
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(५) प्रतियत्व--किसी वस्तु में नये गुण का भाधघान करना--उत्पन्त करना 
प्रतियर्त' कहाता है। यथा--एघो दक्स्पोपस्कुदते (लकड़ी पाती को उपस्कृत करती 
है प्र्धात्‌ उसे गरम या गुणयुवत करती है)। ध्यान रहे कि यहां 'उपात्‌ प्रतिय्न०" 
(६८३) से कू के ककार से पूर्व सुट्‌ का भ्ागम हो जाता है । 

इसी भ्र्थ मे कृत प्रतियत्न (२३४५३) से पष्ठी विभक्ति भी होती है । 
इस उदाहरण का विशेष विवेचन पीछे (६८३) सूत्र पर कर चुके हैं वीं देखें । 

(६) प्रकषन--प्रकर्पेण क्थनम्‌ प्रकथनम्‌--भली भाति बहना। या-- 
का प्रकुरुते (क्याप्नों को भली भाति कहता है), गाया प्रकुरते (वेदिक कयाप्रों 
को भली भाति कहता है) | जनापवादान्‌ प्रकुदते (लौकिक निर्दाप्रो को कहता है-- 
पाल्यक्रीदि) 

(७) उपयोग--उपयोग करना, लगाना, व्यय करना भादि। यया--शत 
प्रकुदते (सो ० खदं करता है) । मह उपयोग भच्छे बुरे दोनो प्रकार के कार्यों मे 
हो सकता है * 

इन भ्रयों के प्तिरिकत भय प्र्षों मे यह सूत्र भात्ममेपद का विधान नहीं 
करता । यधा--कट क्षरोति (चटाई बनाता है) । घ्यात रहे कि कब्र भिप्राय क्रियाफल 
में बहा भो भारमनेपद हो सकता है । 

अब प्रन्थकार प्रूवंप्रतिपादित एक सूत्र का स्मरण दिलाते हैं-- 

[लघु० ] झुन्ोप्नवने (६७२) । झोदन भुडकते। भ्रनवने किम ?ै मही 
भुनेक्ति ॥ 

व्योध्या--पीछे रुघादिगण के पन्त मे 'सुझोश्नवने/ (६७२) सूत्र मूल में प्रा 
चुका हैं। इस का प्रर्थ है--पातन-भिन्‍्न झर्य मे भुज्‌ धातु से स्‍भात्मनेषद होता है। 
मपा--ओदन मुष्टक्ते (भात खाता है), यहा भुज्‌ धातु का पालन करना प्र्ष नहीं 
अपितु मक्षण करना भर्थ है प्रत इस से झात्मनेपद होकर “मुडक्ते” रूप बना है । इसी 
भ्रकार--बृद्धों नरो बु खशतानि मुशकते' प्रादि में जानना चाहिये। पासन भव में 
प्रारमोपद नहीं होता, वहां 'शोषात्कतंरि परस्मंपदर्म! (३८०) से परस्मंपद होता है । 
सधा--महीं भु्क्ति (राजा पृथ्वी को पालता है) यहां पालन पर्थ होने मे भुजू से 
परस्‍्मपद हुमा है।॥ इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या पीछे इसी सूत्र पर कर छुक़े हैं, 
यहीं देखें । 

लधुकीमुद्दी मे प्रात्मनेपद के कुल इतने ही निमित्त दिये गये हैं। इस के भय 

निमित्त काशिका प्रथमाध्याय के तृतीयपाद मे या सिद्धान्तकौमृदी जी प्रात्ममेपद- 
प्रक्रिया में देखने चाहियें ॥ 


इति आत्मनेपदप्रक्रिया 


(यहा पर प्रात्मनेषदप्रक्तिया का विदेवद समाप्त होता है) 
-ब>ककत-ा 
लक द्वि० (४३ ) 


अथ परस्सेपदप्रक्रिया 


अ्रव परस्मपदप्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। परस्मैपद विधान के लिये 'शेषात्‌ 
कतरि परस्मंपद्म! (३८०) यह साधारणनियम पहले वताया जा चुक्रा है। जब किसी 
धातु से आ्रात्मनेपद का विधान नहीं होता तव उस से परस्मेपद किया जाता है । 
यथा--भवति, जयति आदि । अव इस प्रक्निया में ऐसे सूत्रों का उल्लेख किया जायेगा 
जो या तो उभयपद धातुग्रों से कत्रेभिप्राय कियाफल में प्राप्त ग्रात्मेपद का निषेध 
करेंगे या फिर आत्मनेपदी धातुओं से श्रात्मनेपद का सीघा बाघ करेंगे । 


[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (७४५) अनुपराभ्यां कृच: ।११३।७६९॥ 

कतृंगे च फले गन्धनादौ च परस्मेपदं स्यथात्‌ । अनुकरोति । 
पराकरोति ॥ 

श्रथं:--क्रियाफल के कर्तृंगामी होने पर या गन्धन आदि पूर्वोक्‍्त (सुत्र ७४४) 
प्र्थों में अनु अथवा परा उपसर्गों से परे कृत्र धातु से परस्मेपद हो । 

व्यास्था-- अनु-परा म्याम्‌ ।५४२। कृअ: ॥५।१। परस्मेपदम्‌ ११ ('शेषात्‌ 
कर्तरि परस्मेपदम्‌' से) । श्रथ:---(भ्रनुपराम्थाम्‌) अनु तथा परा उपसर्ग से परे (कृत: ) 
कब धातु से (परस्मंपदम्‌) परस्मंपद हो । 

कृत धातु बित्‌ है। क्रियाफल के परगामी होने पर इस से परस्मेपद सिद्ध है 
ही, अतः यह सूत्र कत्नंभिष्राय क्रियाफल के लिये समझना चाहिये। किज्च गन्धन 
आदि श्रर्थों में पीछे (७४४) परगामी क्रियाफल में भी जो प्रात्मनेपद का विधान 
किया गया है उरा का भी यह अपवाद समभना चाहिये। 

प्रनु / क् ल्‍- अनुकरोति (नकल करता है, अनुकरण करता है)। ततोष्नुकुर्या- 
द्विश्दस्थ तस्पास्ताम्रौष्ठपर्यस्तरुच: रिसतस्थ-- कुमार ० १-४४ | 

परा९/ कृत पराकरोति (दूर करता है--परे हटाता है) | ता हनुमान्‌ 
पराकुर्वननगमत्‌ पुष्पकं प्रति--भट्टि ० ८.५० । 

ध्यान रहे कि इस सूत्र में शेपात्‌ कर्तरि परस्मंपदम्‌! (३८०) सूत्र से 'कतंरि' 
की भनुवृत्ति ्राती है। अत: कर्तृवाच्य में ही इसकी प्रवृत्ति होती है। कर्मवाच्य 
श्रादिः में 'भावकर्मणो: (७५१) से प्रात्मनेपद ही होता है--श्रनु क्रियते साध्वी पद्धतिः, 
पराक्रियते समपस्थिता बाघा । 
[लघु ० ] विधि-मृत्रमू-- (७४६) अभिमप्रत्यतिभ्य: क्षिप: | १३।८०॥॥ 


५ 
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« ग्रादि' शब्द से कर्मकर्ता में भी इस से आत्मनेपद समझना चाहिये । 
यहां पर 'कतंरि कर्मव्यतिष्ारे' (७३१) से दूसरे 'कत्तेरि' की भनुवृत्ति आकर “कत्तेंव 
य: कर्ता न तु कर्मकर्ता' इस प्रकार व्यास्पान कर लिया जाता है। प्रनुक्रियते स्वयमेव, 
पराक्ियते स्वयमेव । 


परस्मैपदप्रकरणम्‌ [६०५ 


।॒ 

क्षिपे प्रेरणे । स्वरितित्‌ । अ्रभिक्षिपति ॥ 

झर्य --अभि, प्रति अथवा भति उपसर्गों से पर क्षिप धातु से परस्मैपद हो । 

स्यास्या--पअभिप्रत्यतिम्य ।५॥३। क्षिप ।५११ परस्मेपदम्‌ ।१। १।(“शेषाह्स्तेरि 
परस्मेपदम' से)। प्र्य --(अरभिप्रत्यतिम्य ) भ्रमि, प्रति अथवा अति उपसर्गों से परे 
(क्षिप ) क्षिप्‌ घातु से (परस्मैपदम्‌) परस्मेपद हो जाता है। 

क्षिप प्ररणे (फेंका) घातु पाणिनोय घातुपाठ के तुदादिगण में स्वरितेत्‌ 
पढ़ी गई है' ) क्रियाफ़ल के क्तृगामी होने पर इस झे 'स्वस्तिकित ० (३७६) द्वारा 
प्रात्मनेषद प्राप्त या । परन्तु अब प्रद्वतसूत्र से झ्रमि, प्रति भौर भ्रति उपमर्गों से परे 
इस से पररुमेपद का विधान किया जाता हू। उदाहरण यथा-- 

प्रभि३/क्षिपू-अभिक्षिपति (ध्रभिभूत करता है--दवाता है--निवारण 
करता है) । अभिलिपतमंक्षिध्द रावण पर्वेतश्षिपमु-भट्टि० ८ ५१३ 

प्रति३/ क्षिप्‌-- प्रतिक्षिपति (हटाता है--दूर करता है) । 

अति३/ क्षिपु--अतिक्षिय्ति (दूर करता है--तिवारण करता है)। 
[लघु० ] विषि-सूजमू-- (७४७) प्राइह ॥१३॥८१५॥ 

प्रवहति ॥ 

अर्थ --'प्र" उपसर्य से परे वह घातु से परस्मेपद हो । 

स्यास्या--प्रात्‌ ।५॥११ वह ।५।१३ परम्मंपदम्‌ ।१।१। ('दोषात्कत्तरि परस्मे- 
पदम्‌' से) । भष --(प्रात्‌) 'प्र” उपसर्ग से परे (वह ) वह घाठु से (परस्मंप्दम) 
परस्मंपद होता है । 

यह प्रापणे (ले जाना) घातु पीछे म्वादिगण मे स्वरितेत्‌ पदी गई है। प्रत 
अत्रेभिप्राय त्रियाफल में 'स्वरितजित ०” (३७६) से झात्मनेषद प्राप्त होता था। 
उस का भपवाद यह सूत्र जानता चाहिये। उदाहरण यधा-- 


१ यह घातु भनुदात्त होने से पनिद्‌ है पहुन्तु लिंटू में क्रादिनियम से सेट हो 
जाती है। वर्तेरि रूपमाला यथा (परस्मपदे)--लेंदू--क्षिपति॥ लिंटु--चिक्षेप, 
विक्षिपतु , चिक्षिपु । विक्षेपिय - | लुंटु--दक्षेप्ता । नूंट्‌-क्षेप््पति | लोदू-- 
ज्षिपतु-क्षिपतात्‌ । लेंइ--भ्रक्षिपत्‌ । वि० लिंट--क्षिपेत्‌ | भ्रा० लिंट--क्षिप्पात्‌ । 
लुइ्‌--भक्षेप्तोत, अक्षप्ताम, भरक्षप्पु | लुंडू--भरक्षेप्पपत्‌ ॥ (भात्मनेपदे) लेंटू-- 
क्षिपते। लिंदु-चिक्षिपे। लुटुू-क्षेप्ता। लुट्ू--क्षेफ्यते। लॉदू--क्षिपताम्‌ | 
लेंइ--अध्षिपत । वि० विंड--क्षिपेत । प्रा० लिडदू--क्षिप्तोष्ट (लिंडर्सियाबात्मने- 
परेषु ५८६) | लुंइ-भ्रक्षिप्त, भक्षिप्साताम्‌, प्रक्षिप्तत । सूदि--प्रक्षेप््पत ॥ 
उत्क्षिपति-- उपर फक्रता है। प्रक्षिपत्ति-+फेंकता है । सइक्षिपति--सक्षेप करता है । 
आक्षिपति >प्राक्षेप बर्ता है। निल्षिपति--पटवता है, भमानत रखता है। विज्षिन 
पति दूर फेंव ता है। अषिल्िपतिर- भादेप करता है। 


६७६ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


प्रल्‍/ वह --प्रवहति (बहती है)। श्रास्वाद्यतोया: प्रवहन्ति नयः--हितोप० । 
अतः 'प्रवहमाणः स नथां निमग्नः' ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिंयें । 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- ( ७४८) परेमृष: ।१॥३॥८२॥ 


परिमृष्यति ॥ 

श्रथ:-- परिपूर्वक मृप्‌ धातु से यरस्मेपद हो । 

व्यास्या--परे: ।५॥१॥ मृषप: ।५॥१। परस्मंपदम्‌ ।११॥ (“शेपात्तत्तरि परस्मे- 
पदस्‌' से) । अर्थ :---(परे:) परि उपसर्ग से परे (मृप:) मृप्‌ धातु से (परस्मंपदम्‌) 
परस्मंपद होता है । 

मृपष तितिक्षायाम्‌ (सहना) धातु पीछे दिवादिगण में स्वरितेत्‌ पढ़ी गई है। 
कर्मभिप्राय क्रियाफल में इस से भ्रात्मनेपद प्राप्त था, उस का यह सूत्र अपवाद है। 

परि4/ मुपु--परिमुष्यति--असूया करता है। मधघोने परिसृष्यन्तम्‌ श्रारमन्तं 


पर स्मरे--भट्टि० ८५.५२। 
[ लघु० | विधि-सूत्रमू-- (७४६) व्याड्परिभ्यो रम: ।१।३॥८३॥ 


रमु क्रीडायाम्‌ । विरमति ॥ 

अर्थ:--विपूर्वक, श्राहूपुर्वंक तथा परिपूर्वक रम्‌ धातु से परस्मेपद हो। 

व्यास्या--व्याइपरिम्य: ।५॥३॥ रम: ।५१। परस्मैपदम्‌ ११॥ ('शेधाल्कततरि 
परस्मंपदम्‌' से )। श्र्थ:-- (व्याइूपरिम्य:) वि, श्राइः श्रौर परि उपसर्गो से परे (रम:) 
रम्‌ धातु से (परस्मंपदम्‌) परस्मैपद होता है । 

रम फ्रीडायाम्‌ (खेलना, रमण करना, झ्रानन्द मनाना) घातु पाणिनीय घातु- 
पाठ के भ्वादिगण में श्रनुदात्तेत्‌ पढ़ी गई है । 'पअनुदात्तडित आत्मनेपदम! (३७८) 
द्वारा इस से नित्य आत्मनेपद प्राप्त था। श्रव यहां इस सूत्र से परस्मंपद का विधान 
किया जाता है ।॥* 

वि५/ रम--विरमति (रुकता है, विरत होता है) । विरम विरमायासाद्‌ 
अस्माद्‌ दुरध्यवसायत;--नीति० ८६; श्रात्मनीनमुपतिष्ठते गुणा: सम्भवन्ति विरमन्ति 


१. रम्‌ धातु श्रनुदात्त होने से श्रनिट्‌ है । परन्तु लिंदू में क्रादिनियम से 
सेट्‌ हो जाती है | थल्‌ में भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है। श्रात्मनेपद में 
हपमाला यथा-- (लेंदट) रमते ॥ (फलेंट) रेसे, रेमाते, रेमिरे। रेमिये--(लुंद )रन्ता । 
लूँटू--रंस्पते। लोट्--रमताम्‌ । लझ--अरमत | वि० लिंट[--रमेत । श्रा० लिंए-- 
रंसीष्ट । लूंड[--प्ररंस्त, श्ररंसाताम्‌, भ्ररंसत । लूड--भ्ररंस्यत ॥ विपूर्वक रम्‌ की 
परस्मेपद में रूपमाला यथा--(लेंट) विरमति । लिंदु--विरराम, विरेमतु:, विरेमुः | 
विरेमिय-विररन्य--। लुंट्‌ - विरन्ता। लूटू--विरंस्थति। लोटू--विरमतु-विर्मतात्‌ । 
लेंडू--ध्यरमत्‌ । वि० लिंड[--विरमेत्‌ । श्रा० लिंइ-- विरम्यात्‌ । लुँद--व्यरंसीतू, 
प्यरंत्तिप्टामू, व्यरंसियु: (यमरमनमातां सक्‌ व ४९५) । लूछ--व्यरंस्यत्‌ । 


परध्मेपदप्रक रणम्‌ [६७७ 


घापद --किशत० १३ ६६, भविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरसौतु-- उत्तरराम० १२७ 
आड़ ३/ रम्‌ू--आरमति (सर्वेत रमण करता है) भ्रारेम्रित्वा पुलिनान्यशड्भ 
छार्पा समाधित्य विशश्वमुइच--भट्टि० ३ ३८।॥ 

परि५/ रम्‌- परिरसनि (प्रसन्‍्त होता है, प्राल'द सनाता है) क्षण पपरमत्‌ 
तस्य दर्शने माहतात्मज --मभद्टठि ० ८ ५३ ॥ 

[लघु ७ ] विधि सूतरमू--(७५० ) उपाच्च ।१(३८४॥ 
यज्ञदत्तमुपरमति | उपरमयतीत्यर्थ । अन्तर्मावितण्यर्थोउयम्‌ ॥ 

झर्य ---3पपुर्वक रम्‌ धातु से परस्मेपद हो । 

स्यास्यां--उपात्‌ ।५१॥ च॑ इत्यव्ययपदम्‌ । रम ॥५१॥ ('व्याहपरिभ्यी 
रम' से)। परस्मपदम्‌ 0? («पात्कत्तरि परस्मेपदर्म' से) | भर्य --(उपात्‌) उप 
उपसर्म से परे (च) भी (रम ) रम्‌ घातु से (परस्मैपदम) परस्मेपद हो । 

इस सूत्र से भागे अध्टाध्यापी मे 'विमाषाइकर्मकात' (१३ ५५) सूत्र द्वारा 
उपपूर्क प्रक्मेंक रम्‌ धातु से परश्मेपद का विकल्प विधान किया गया है (प्रध्ययनाद 
उपरभति उपरमते बा--पढने से विरत होता है), प्रते प्रहतसूत्र सकरमंक सम घातु 
के विषय में समफना चाहिये । परन्तु उपपूर्वक रम्‌ घातु भव्मेंक होती है। इसलिये 
यह भतभोवित णिजयें का भराश्नय कर प्रकृतसूत्र को सज्भुति लगाई जाती है। 
दात्पयें यह है कि उपपूर्वक रम्‌ घातु के भथे में णिच्‌ प्रत्यय का भर्य (प्रयोग्य-प्रयोजक- 
भाव)भी सम्मिलित डो जाता है । उपपूर्वक रम्‌ का प्र्थ है--विरत होना, हटना, 
मरना भादि। णिच्‌ के धर्थ के झन्तर्भावित हो जाते से झद इस का भर्य हो जायेगा 
विरत करना, हटाना, मारना भादि । इस सूत्र का उदाहरण यपा-- 

यशदत्तम्‌ उपरमति (यज्ञदत्त को हटाता है वा मारता है) यहा उपरम्‌ के 
प्र्ध में णिच्‌ का प्र भी भन्तर्भूत है भत यह घातु सकमेक हो गयो है। इस का कर्मे 
"पशदत्तम्‌! है । 

इस प्रक्रिया में मुलोक्त नियभों के ध्रतिरिक्त निम्त चार नियम विद्यार्थियों के 
लिये भनुवादादि में परम उपयोगी होने से नीचे दिये जा रहे हैं-- 

(१) बुष-युध-मश-जनेह-पर दु-छभ्यो णे. १३।८६॥ बुध, गुप, मशू, जनू, 
इषटू, प्र, दु, सू--इस भाठ प्यन्तो से परस्मेपद हो । यह 'जिचजज” (६६५) सूच का 
भ्पवाद है ( उदाहरण यथा[--शोष्ति पद्य८ु ९ योषयात काप्दाति) साशपति दु सम १ 
अनयति सुश्नम्‌ ) अध्यापपि ) प्रादयति (प्राप्त कराता है)। द्रावपति (पिघलाता है)। 
चादपति (टपकाता है)। 

(२) निगरणचतनायेम्यदुच ।0३।८७॥ भक्षणायेक तथा कम्पना्थंक प्यन्त 

१ छिच्‌ भ्त्यप न करते पर भी घातुप्ों के प्नेवार्थक होते के बाएण बहीं 
कहीं धात्वर्ष के क्‍्रन्दर शिचु का झर्थ (प्रेरणा) भी सम्यिलित हो जाता है । इसी का 
नाम 'अन्तर्मावितष्पप' होता है । 
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घातुप्रों से परस्मंपद होता है । यह भी 'णिचइचा! (६६५) का पअ्रपवाद है। भक्षणाथेक 
यथा--प्ादयति, श्रादयत्ति, मोजयति?, निगारयति (निगलवाता है) भ्रादि! | कम्पना- 
्धंक यधथा--कम्पयति । चलयति?॥ आदि । 

(३) अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतृं कात्‌ 0।३॥८७॥ जो धातु श्रण्यन्त अ्रवस्था में 
प्रकर्मक हो तथा साथ ही चेतन कर्ता वाली हो तो ण्यन्त अवस्था मे उस से परस्मपद 
होता है। यह भी 'णिचइच (६६५) का अ्पवाद है। देवदत्त: शेते---देवदत्तं शाययति। 
प्रास्ते देवदत्त:--प्रासयति देवदत्तम्‌ । 

(४) न पादम्याइयमाइयसपरिमुहरुचिनृतिवदवस्तः ।१३4८९॥ पा (पाने), 
दम्‌, आइः३/यम्‌, झ्राइ३/यस्‌, परि+/मुह , रुचू, नृत्‌, वद्‌, वस्‌ - इन प्यन्तों से 
पूर्वोक्त दोनों सूत्रों द्वारा परस्मंपद नहीं होता । 'णिचइच' (६६५) सूत्र द्वारा ही इन 
की व्यवस्था होगी । पाययते (पिलाता है), दमयते (दमन कराता है), श्रायामयते, 
प्रायासयते (फिकवाता है), परिमोहयते (भली भांति मोहित करता है), रोचयते 
(पसन्द कराता है), नत्तेयते (नचाता है), वादयते (कहलाता है या वजाता है), 
वाप्पते (बसाता है)। 


इति परस्मेपद॒प्रक्रिया 


(यहां पर परस्मेपदप्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता है) 


थे 
ड्ात पदवठयत्रस्था 
(यहां पर प्रात्मने० श्रौर परस्म० पदों की व्यवस्था भी समाप्त होती है) 


९५८ ९७० 
अथ भावकमंप्रक्रिया 


(॥॥[00"5000 #4 255350९ ५४०८०९5) 

'लः फर्मणि च भावे चा5कर्मकेश्य: (३७३) सूत्र में लकारों के तीन श्र्थ 
बताये गये थे--कर्त्ता, कर्म श्लौर भाव । सकर्मक धातुआझ्ों से लकार कर्म श्र कर्त्ता 
प्र्थ में तथा श्रकर्म क धातुओ्नों से लकार भाव श्र कर्ता श्र्थ में विधान किये गये थे । 
पीछे सकमंक-प्रकर्मक दोनों से श्रव तक लकार केवल कर्ता प्रर्थ मे दिखाए गये थे। भ्रव 
प्रकमेंकों से भाव श्रौर सकमंको से कर्म श्र्थ में इनको दशाने के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ 
किया जाता है। श्रतः इस प्रकरण को “भावकर्म-प्रक्रिया' कहते है । यह प्रकरण 

१. अभ्रतएवं 'भुडकते भोजयते चेच'--यह पज्चतन्त्र (४-१३) का पाठ ठीक 
नहीं है । 

२. इन भक्षणार्थो में श्रद्‌ धातु का निषेध है-- श्रदे: प्रतियेधः (वा०) श्रादयते 
देवदत्तेन (देवदत को खिलाता है) । 

३. घटादित्वात्‌ 'मितां हस्वः” (७०४) से उपधाहस्व हो जाता है 
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प्रनुदादादि के लिये भ्तोव उपयोगी है। कतृंत्रयोगों की भ्रपेसा कमेंणिप्रयोग प्धिक 
दर तथा सरल भी होते हैं। प्त विद्यादियों को दत्तनित्त होकर इस प्रक्रिया का 
सम्यवप्रकारेण ग्रस्‍्पास करना चाहिये ॥ 
भाववाच्य झोर कर्मवाच्य में घातु से वौन सा पद विया जाये--इस का सबबे- 
प्रधम विधान करते हैं-- 
ललिघु० ] विधि-यूजमू-- (७५१) भाव-कर्मणो ।१३१३॥ 
लस्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
श्र --भाव और कर्म में हुए लक्तार के स्थान पर झात्मनेषद प्रत्यय हों । 
ब्याट्या-- भाव-रर्मणो ॥७॥२॥ भात्मनेपदम्‌ १॥१॥ ('अनुद्तडित झात्मने- 
पदम्‌' से) ) अर्थ --[भ्रवकर्मणो ) भाव और वर्म मे (प्रात्मतेपदरम) भात्मनेषद 
प्रत्यय होते हैं। धात्मनेपद-परस्मेंपद सब प्रत्यय पीछे (३७५) सूत्र द्वारा लार के 
स्थान पर भादेश किये गये हैं प्रत यहा भाव और कर्म वाच्य मे लद्वर के स्थान पर 
आत्मनेषद प्रध्यप सममले चाहिये 
ध्याव रहे कि भाववाच्य झौर क्मंवाच्य में परस्मेपद का नितान्त भभाव 
होता है। घातु चाहे परस्मंपदी हो या भात्मनेपदी प्यवां उभयपदी भी क्यों न हो, 
भाववारप भौर कम्मंदाच्य में सात्मनेषद ही का प्रयोग होगा परस्मेपद का नहीं। 
पोछे लकारो के स्थान पर तिं्ट प्रत्ययो के करने के बाद धातु भौर सार्वधातुक 
तिड्‌ बे बोच मे शप्‌ इयन्‌ भादि विकरण भा जाया करते ये। परन्तु वे सब क्‍तू- 
वाच्य से विहित होने से यहा नहों होते । यहा भाववाच्य भ्रौर कमवाच्य के' लिये प्रग्रिम- 
सूत्र द्वारा नये विकरण का निर्देश करते हैं-- 
[लघु० ] दिवि-यूतमू- (७५२) सार्वधातुके यक्‌ ।३।१६७॥ 
घातोयक्‌ भावकर्मवाचिनि सावंधातुके ॥ 
अर्थ --भाव या कर्म के वाचक सार्वधातुब परे होने पर धातु से यक्‌ प्रत्यय हो। 
व्याक्या--सार्द धातुके )9। 8 यक्‌। ४१ भाववमणों ॥७३।(“विष्मावक्र्णों " 
से)।प्रत्यय , पर्चा दोनो भधिकृत हैं । घातो ४१ ('घातोरेकाचो ० ? है) प्र्थ -- 
(भावकर्मणों ) भाव या वर् प्र में (सावंषातुकै) सावधातुद पर होने पर (घातों ) 
चातु से[पर ) परे (यव्)यक्‌ (प्रत्यय ) प्रत्यय हो जाता है। यह में बवार इताआ्यर 
होकर छुप्त हो जाता है, 'थ' यह सस्वर शेष रहता है। यब्‌ में बदा6 बोइने डाः 
प्रयोजन गरुण-वृद्धि का निषेध वरना तथा सम्प्रसा रण वरना है । यथा“ भूपते अब 
के विक्त्य के कारण घा्धातुष गुण वा निषेध हो जाता है। 'सुज्यतते में 'मुनेय दि 
(७३ ११४) से वृद्धि वा निषेष हो जाता है उइुश्यतै से यह के वित्त के वारण 
पज्‌ घातु वे यवार वो 'दचिस्ववि०” (५४७) से सम्प्रयारप हो जाता है। 
आववाच्य भौर कमेंवाच्य कया होते हैं ? इस वा त्रमश॒विवेवत करत हुए 
ग्रम्धकार प्रपम भाववाच्य (एश८७०07 ४०८८) वो स्पष्ट बरते हैं-- 
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[ लघु० ] भाव: क्रिया, सा च भावार्थक-लकारेणा<्नूद्ते । युष्मदस्मद्ध'यां 
सामानाधिकरण्या5्गावात्‌ प्रथम: पुरुप: | तिडवाच्यक्रियाया श्रद्वव्यरूपत्वेन 
दित्वायप्रतीतेन द्विवचनादि । किन्त्वेकवचनमेवोत्सगंत: | त्वया मयाउन्येश्च 
भूयते । वभूवे ।॥। 


अर्थ:--घातु के ग्र्थ क्रिया को “भाव” कहते हैं। भावार्थक लकार उसी धात्वर्थ 
का यथनुवाद करता है। भाववाच्य में लकार की युष्मद्‌ श्रीर श्रस्मद्‌ के साथ समानाधि- 
करणता नहीं होन्नी श्रत: प्रथमपुरुष का प्रयोग होता है । भाव अद्रव्य होता है, उस में 
द्वित्व श्रादि की प्रतीति नहीं होती इसलिये भाववाच्य में द्िवचन और बहुवचन नहीं 
होते । केवल एकवचन का ही प्रयोग होता है क्योंकि वह श्रौत्सगिक (उत्सगंसिद्ध ) 
होता है। यथा--त्वया भूयते, मया भूयते, श्रन्येइच भूयते आदि । 

व्यास्या--भाववाच्य में लकार द्वारा धातु का श्रर्थ कहा जाता है कर्त्ता वा 
कर्म नहीं । धातु जिस क्रिया को कहता है लकार भी उसी क्रिया को कहता है । 
प्रश्न उत्पन्त होता है कि जब घातुद्दारा क्रिया कही जा चुकी है तो लकारद्दारा पुनः 
उसे कहने का क्या प्रयोजन ? इस प्रशन का उत्तर देते हुए ग्रस्थकार कहते हैं कि 
लकार किसी नई क्रिया को नहीं कहता, वह तो धातुद्दारा कही जा चुकी क्रिया का 
पनुवाद करता है। श्रर्थात्‌ उसे दोहराता है | दोहराना स्पप्ठप्रतिपत्ति के लिये हुम्ना 
करता है श्रतः कोई दोष नहीं श्राता । 

भाववाः य में लकार का वाच्य धातुप्रोक्त क्रिया होती है युप्मद्‌ वाअस्मद्‌ नहीं 
अतः मध्यम और उत्तम पुरुषों के होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 'शेषे प्रथमः' 
(३८५) से युध्मद्‌-अ्रस्मद्‌ के श्रविषय में केवल प्रथमपुरुष का ही प्रयोग होता है । 

भावबाच्य में लकारद्वारा क्रिया का श्रनुवाद किया जाता है। क्रिया द्रव्यरूप 
नही होती, उस का कोई मूतंरूप नहीं होता श्रतः उस में संख्या की प्रतीति न होने से 
द्विवचन श्रौर वहुवचन का प्रयोग नहीं होता । एकवचन को भाष्यकार ने श्रनैमित्तिक 
तथा श्रीत्सगरिक माना है, वह एकत्व संख्या की अपेक्षा नहीं करता, द्वित्वादि के श्रभाव 
में वह निर्वाध सर्वत्र हो सकता है?। इससे भाववाच्य में केवल एकबचन का ही प्रयोग 
होता है । सार यह है कि भाववाच्य में प्रत्येक लकार का प्रथमपुरुष के एकबचन में 
ही प्रयोग होता हैं । उदाहरण यथा-- 

...._ . उच्चेकयोट्टिवचनकबचने'( १.४.२२)इस योग का विभाग कर 'एकयचनम्‌, 
द्रयोद्वियचनम्‌' तदनन्तर “बहुपु बहुबचनम्‌! इस प्रकार पाठ कर के एकबचन को 
निर्निमित्तक सिद्ध किया जाता है। 'एकवचनम्‌ '--प्रत्येक शब्द से एकवचन हुमा 
करता है। 'द्योद्विवचनम्‌'--द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन होता है । “बहुपु बहू 
वचनम्‌ः--बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता हैं । इस प्रकार संख्या की श्रपेक्षा के 
बिना एकवचन को ओत्सग्रिक-स्वामाविक सिद्ध कर लिया जाता है। (वैयाकरण- 
भूषणसार के भेमीमाष्य से उद्घृत) । 
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त्वया भया प्रस्येद्व भूयते (तु से, मुझ से या भनयों से हुआ जाता है) । 
यहाँ भकर्मक भु घातु से वर्तेमानकहाल की विदज्षा मे भाव में खेंदू प्रत्यय हुप्ता है। 
इस भाव के “युष्मदू, झस्मद्‌ या भन्य! कर्ता तो हैं परन्तु लक्षार द्वारा वे उकत नहीं 
भत. 'कतुकरणपोस्तुतीया' (८६५) द्वारा उन झनुक्त कर्त्ताप्रों में तृतीया विभक्ति हो 
जाती है। युध्मद्‌ वा भस्मद्‌ के साथ लक्षार का मामानाधिकरण्य म होने से मध्यस वा 
उत्तम पुरुष नहीं हो सकता । “औोषे प्रथम ' (३८४५) से केवल प्रथम पुश्ष हो जाता है । 
भाव के अमूत्तरूप होने से द्वित्वादि की प्रतीनि न होने से केवल भौत्सगिक एंगबचन 
का ही भ्रयोग होता है । भाववाच्य मे 'भावकमंणों ” (७५१) द्वारा भात्मनेपद बा 
विधान होने से लेंदू के स्थान पर *त! आदेश हो कर 'तिझशित्शार्वातुक्म! (३५६) 
से उसकी सावेधातुक्सज्ज्ञा हो जाती है । प्रव सावंघातुक के परे रहते “सावधातुके 
पक (७४२) द्वारा यह विकरण भा जाता है-मू+यर्‌+ततूमू+यन+त । 
'प्राधपातुक बोष !(४०४) से यक्‌ भाधंघातुक है, इस को मान कर “भू' झज् को गुण 
(३८८) भाष्त होता है परन्तु यक्‌ के कित्त्द के कारण “श्विडति च (४३३) से उस 
का निषेध हो कर टत आत्मनेपदां टेरे! (५०८) से टि को एंत्व करते पर “भूयते 
प्रयोग सिद्ध होता है । भाववाज्य के लेंदू में भू धातु का केवल यही एक रूप चनता 
है भय रूप नहीं | इसी प्रकार प्न्य लकारो का भी भाववाच्य में वेवल एक एक 
प्रयोग बनेगा । 

सोट--मूयते” में लकार भाव का वाचक है कर्त्ता का नहीं, प्रत कर्ता का 
तथा उस के बचत एक्वचन द्विवचन वहुदचत का उस पर बोर प्रभाव नहीं पढ़ता । 
भरत एव--तेन भूयते, ताम्या भूपतते, ते भूयते, स्वया भूयते, युवाभ्यां मूयते, मृष्माभि 
भूयते, सया भूयते, जावाम्या भूपते, अस्मामि मूयते--इत्यादियों मे 'मूपते' प्रपरि- 
वत्तित रहता है ॥ 

लिंटू--लिंडदेश भाधधातुक होता है भत यक्‌ नहीं होता। 'ता वो एश्‌ 
झादेश (५१३), बुकू का घागम (३६३) तथा दित्व भादि कार्य करने पर “बसूदे” 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

सुँटु--मे 'त' आदेश तथा यक्‌ का झपवाद तासू प्रत्यय हो बए--भु+तासू +- 
त। भव इस र्थिति से भ्पिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[सघु० ] विधि-मृजम्‌-- (७५३) स्य-सिंच्‌-सीयुट्-तासिपु भावकर्मणो- 
रुपदेशेष्ज्मन-प्रह-दूशा वा चिण्वदिद्‌ च ।हिदा६१॥ 

उपदेश यो5चू तदस्ताना हतादीना च चिणीव भ्रद्काये वा स्थान्‌ 
स्मादिपु भावकर णोगे म्यमानयों , स्थादीनामिडागमश्च । चिण्वद्धावपक्षेक्य- 
मिद्‌ | चिण्वद्भावाद्‌ वृद्धि --भाविता, मदिता। भाविष्यत्ते, भविष्यते । 
भूयताम्‌। भभूयत । भूयेत | माविषीष्ट, मविषीष्ट ॥ 

अरे --भाव वा कर्म गम्पमान हों ठो उपदेश में जो भच्‌ तदस्त घातुप्ों को 
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तथा हन्‌, ग्रह श्नौर दृश्‌ धातुओं को स्य, सिँचू, सीयुट या तास्‌ परे होने पर विकल्‍प से 
चिण्वत्‌ कार्य होते है; चिप्पत्नक्ष में स्थ श्रादियों को इटू का ग्रागम भी हो जाता है । 

व्यास्या--स्य-सिंचू-सी युट-ता सिपू ।७।३। भावकर्मणों: ।98२। उपदेश ।७॥१। 
प्रज्मनग्रहदूशाम्‌ ।६।३। वा इत्यव्ययपदम्‌ । चिण्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ | इटू ।(॥१॥ च 
इत्यव्ययपदम्‌ । “उपदेश पद का “अच्‌” श्रृंश के साथ सम्बन्ध होता है। “भद्धभृल्य' के 
प्रधिकृत होने ते तदन्‍्तविधि हो कर--“उपदेशे योध्चू तदन्तानाम्‌ प्रज्जानाम्‌! बन 
जाता है । वह भ्रज्ध धातु ही हो सकता है। श्रतः 'घातूनाम्‌' समझ लेना चाहिये । 
चिणि इब चिण्वत्‌, सप्तम्यन्ताह्वति:। श्रर्थ:--(भाव-कर्मणो:) भाव श्र कर्म के विषय 
में (स्प-सिंच-सीयुट-तासिपु) स्थ, सिंचू, सीयुट” वा तासू के परे होने पर (उपदेश, 
प्रज्मनग्रहद्शाम्‌) उपदेश में जो श्रच्‌ तदन्त धातुओ्रों के तथा हन्‌, ग्रह झौर दृश्‌ 
घातुश्नों के स्थान पर (चिण्वत्‌) चिण्‌ परे होने की तरह (वा) विकल्प से श्रद्ध कार्य 
हो जाते हैं (इट च) किज्च स्य श्रादियों को इटू का श्रागम भी हो जाता है । 

ध्यान रहे कि 'सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इस 
परिभाषा के वल से जिस पक्ष में चिण्वद्धाव होगा प्रकृतसूत्र द्वारा इटू का श्रागम भी 
उसी पक्ष में होगा। परन्तु चिप्व्भाव श्रद्भ को होगा और इट्‌ का श्रागम स्य श्रादियों 
फो--यह नहीं भूलना चाहिये ! क्योंकि महाभाष्य (६.४.६२) में कहा है--यावान्‌ 
हण्‌ नाम स सर्व प्रार्धधातुकस्येच भवति । 

चिप्वज्भाव का श्रभिप्राय यह है कि जैसे चिण्‌ परे होने पर श्रज्धवार्य होते हैं 
वैसे यहां स्य श्रादियों के परे होने पर भी श्रद्भकार्य हों । चिणू णित्‌ प्रत्यय है इस के 
परे होने पर प्राय: निम्न चार अ्रद्धकार्य होते हैं वे यहां भाववाच्य ्रौर कर्मवाच्य में 
स्य श्रादियों के परे होने पर भी होंगे-- 

(१) चिण्‌ परे होने पर 'अचो ड्िणति' (१८२) या “अत उपधाया: (४५५) 
से णिन्निमित्तक वृद्धि होती है वह यहां स्य प्रादियों में भी होगी । यथा--भू न इंट्‌न॑- 
स्य--ति++भौ--इ-- स्य-- ते +-भाविपष्यते । ग्रह +- बट र-+ तू ग्राहिष्यते । 

(२) चिण्‌ परे होने पर “श्रातो यूकू चिण्क्ृतो:' (७५७) सूत्र से श्रादन्त घातुओं 
को युक्‌ का श्रागम हो जाता है वह यहां स्य श्रादियों में भी हो जायेगा। यथा--दा +- 
इृट्‌-स्यते--दा +-युक-- इट्‌ -- स्थते --दा यिप्यते । 

(३)विण्‌ के णित्‌ होने से उस के परे रहते 'हो हन्तेश्णिन्नेपु| (७.३.५४) 
पे हन्‌ धातु के हकार को घकार होता है वह यहां स्थ आ्रादियों मे भी हो जायेगा । 
यथा--हन्‌ +- इट्‌ -- स्यतते-- घन्‌ +-इ- स्यते >5घान्‌ इन स्थते >> घानिष्यते ! 

(४) चिण्‌ परे होने पर “चिण्णमुलोर्दार्धोडन्यतरस्याम्‌' (६४-६३) दारा मित्‌ 
प्रद्भ की उपधा को वैकल्पिक दीर्घ शोता है वह इन स्य श्रादियों मे भी होगा। यधा-- 
शम्‌-- इ --स्पते --शामिप्यत्ते-शमिप्यत | 

१. यह सूत्र आ्राघधातुके! (६.४.४६) के अ्रधिकार में पढ़ा गया है प्रतः 
प्ा० लिंड के सीयुट्‌ का ही यहां ग्रहण होता है, सार्वधातुक वि०लिंडू के सीयुट्‌ का नहीं । 
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महामात्य--( ६ ४ ६२) मे चिप्वड्भाव के इन प्रमोजनों को प्रत्यन्त सुदर 
शातिनी छा द्वारा प्रतिपादित किया गंपा हे-- 
चिश्व॒द्‌ घृड़ियुंक्‌ च हन्तेइच घत्व दीघेइ्चोकतों यो मिंतों वा चिंणीति । 
इंटू खाइमिउ्स्तेन मे लुप्पते विनित्य॑ज्द्चाथ वल्निमित्तों दिधातो॥आ 
* डिए्‌ परे होते पर जँमे वृद्धि, युक का भ्रागम, हसू को घत्व तथा , 
४ मिती वो वेब ल्पित्र दोधें होता है वैसे यहां चिप्वाद्भाव म भी सममना 
? चाहिये। इस विष्वद्भाव के साथ विधीयमान इट्‌ (प्राभीयत्वेन) भसिद् 
होवा है भ्रव 'णेरनिटि! (५२६) से थि का जोष हा जाता है। यह इट 
नित्य तथा वजादिपक्षण वाला इट अनित्य होता है | [कारिका के उत्तराधे * 
का स्पष्टीकरण अगे किया गया है--बहो देखें] 
+मू +तास्‌ +-त यहा मू घानु उपदेश मे ध्जन्त है तया इस से परे तास्‌ विद्य- 
मान है प्रत प्रपृलसूत्र से चिष्मद्‌ + इटू हो जावा है--यू + इतास -ठ । जिप्पद्धाव 
के बारण 'अचो किणति! (१८२) मे करार को झोवार वृद्धि हो जाती है--भौ+- 
इतासू ते । भ्रव भौकार की झाव्‌ झादेश, त को डा झ्ादेश दया दि का लोप करने 
पर “भाविता' प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष में विप्वद्‌ +इट्‌ नहीं होता वहा 
'प्रार्धधातुकस्पेड घकादे ” (४०१) से बरादितक्षण इदू होवर परार्धधातुकगरुण भौर 
प्रवादेश करने से 'भविता' प्रयोग चनता है । इस प्रकार लुँदु में 'माविता-मविता' दो 
रूप सिद्ध होते हैं । 
लूद्‌-में “भू-स्प--ते' इस स्थिति मे पूवंवत्‌ विष्वद्‌ +-इंट्‌ करने पर वृद्धि 
और प्रावादेश करने से 'माविष्पने' प्रयोग सिद्ध होता है। पक्ष मे वस्तादिल्षक्षण इटू होबर 
गुण हो जाता है--भविष्यते । इस प्रद्मार “भाविष्यने-मविध्यतत' दो रूप सिद्ध होते हैं। 
लोदू--पहा सावधातुवत्वात्‌ यब्‌ हो जाता है--भूषताम्‌ । इसी प्रकार 
सेंड भौर विधिनिंड में नी। लेंइ--प्रभूषव | वि० लिर--भूपेत । भा० लिंइ-- 
में सीयुद्‌ के होने से विश्वद- इंद हाकर वृद्धि हो जाती है--भाविधोष्ट ॥ प्ष में 
यस्दिलक्षण इट होबर गुग हो जाता दै--भविषोष्ट । 
लूँइ--मे च्तिप्रत्यय तथा झट वा घागम बरने पर 'भभू +ब्लि--त' इस 
स्थिति में 'च्छे सिंच! (४३८) का झपवाद घप्रिप्रसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० ]विधि-यूतरू--(७५४) चिण्‌ भाव-कर्मणों ।8१६६॥ 
ब्लेश्चिण स्पाद भावकर्मंवाचिनि तदब्दे परे । भमावि । झमावि* 


प्यत, अमविष्यत ता 

अर्थ -.भाववाचद या कर्मवाचक 'त' शब्द परे हो ठो स्लि के स्थात पर 
विश प्रादेश हो । 

व्याध्या--विण्‌ 4१80 भाववर्मंयों (७२ ते (७३ (/विष्ते पद ' से)च्सि । 
हवा) (पके सिंचू' से) । भर्य --[भाव पर्ंधो ) भाव स्‍ौर *र्मे मे (वे) प' शब्द 
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परे हो तो (च्ले:)च्लि के स्थान पर(चिण्‌) चिण्‌ आदेश हो जाता है । चिण्‌ में चक्रार- 
णकार इत्‌ हो कर लुप्त हो जाते हैं, 'इ' मात्र शेष रहता है । 

'अभू+च्लि|-त' यहां पर भाव का वाचक “त' शब्द परे विद्यमान है| अतः 
प्रकृतसूत्र से च्लि के स्थान पर चिण आदेश होकर--अभू--इ-|-त । चिण्‌ के णित्त्व 
के कारण 'प्रचो छजिणिति! (१८२) से वृद्धि तथा 'एचोष्यवायाव:' (२२) से आकार 
को झ्राव्‌ आ्रादिश हो जाता है--भ्रभावि-- त । श्रव 'चिणो लुक! (६४१) से 'त! 
प्रत्यय का लुक करने पर “प्रमावि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लूइ--पें निण्वद्‌ --इट्‌ हो जाता है--अभ्ाविष्पत्त | पक्ष में बलादिलक्षण 
इूटू हो कर गुण और अवादेश हो जाते हैं--अभविष्यत । 


श्रव ग्रन्थकार कर्मवाच्य (285$भ०९ १००८ ) का वर्णन करते हैं--- 
[लघु० ] अश्रकमंको5्प्युपसगंवशात्‌ सकर्मक: । अनुभूयते आनन्‍दइचैन्रेण 


त्ववा मया च। अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वम्‌ अनुभूयसे । अरहमनुभूये । 
श्रन्वभावि | श्रन्वभाविषाताम्‌, अन्वभविषाताम्‌ ॥। 

व्यास्या--श्रकर्मक घातु भी उपसगेयोग के कारण कई बार सकर्मक हो जाती 
है । जैसे 'भू” धातु का भर्थ है--होना, इस भ्रर्थ में यह श्रकर्मक है। परन्तु 'भनु' 
उपसग्ग लगाने से इसका श्रर्थ 'अनुभव करना--महसूस करता” हो जाता है। भ्रव यह 
सकममक है। भकर्मकों से भाववाच्य और सकमकों से कर्मवाच्य में लकार श्रात्ता है 
यह पीछे (३७३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। श्रनु 4/ भू से सकर्मकत्वात्‌ कर्म में लेद 
की उत्पत्ति होती है। जब लकार कम में आता है तब कर्म के उक्त होने से उस में 
प्रथमा विभक्ति भ्राती है। किझच कमे के एक-द्वि-बहु वचनों के भ्रनुसार तड में भी 
वचन होते हैं ॥ इसलिये भाववाच्य में जहां प्रत्येक लकार के प्र० पु० के एकव्चन में 
ही रूप बनते हैं वहां कर्मवाच्य में सब पुरुषों के सब वचनों में रूप बनते हैं । 

उदाहरण यथा--- 

तेन श्रानन्दोधनुभूयते (उस से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

तास्‍्याम्‌ प्रानन्दोध्नुभूयते (उन दो से श्रानन्द भ्रनुभव किया जाता है) । 

तेरानन्दोध्नुभूयते (उन सब से भझ्रानन्द भ्नुभव किया जाता है) । 

त्ववा5नन्दोष्नुभूयते (तुक से श्राननद श्रनुभव किया जाता है) । 

युवाभ्यामानन्दोध्नुभूयते (तुम दो से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

युष्माभिरानन्दोध्नु भूयते (तुम सब से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

मया5नन्‍दो5नुभूयते (मुझ से झ्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

आावाभ्यामानन्दोब्नुभूयते (हम दो से श्रानन्‍्द श्रनुभव किया जाता है) । 

परस्माभिरानन्दोधनु भूयते (हम सव से प्रानन्द अनुभव किया जाता है) । हे 

इन सब में कर्म 'झानन्द” है। उस के एकवर्चनान्त होने से कर्मवाच्य की क्रिया 
'अनुभूयते' में भी एकव्चन का प्रयोग हुप्ना है। यदि कर्म द्विवचनान्त वा वहुवचनान्त 


भावकमप्रकरणभ्‌ ॥ ६८४ 


होगा तो उस में भी द्विवचन वाबहुबचन का प्रयोग होया। यथा--भपा सुणदुछे 
अनुभूयेते । त्वया शीतवर्धातपादयो5नुमूयन्ते । इसी प्रकर यदि कम युध्मद्‌ वा भस्मदू 
होगा तो क्रिया के साथ भी क्रमश मध्यमपुस्प भौर उत्तमपुरुष का प्रयोग क्या 
जायेगा । थ्था--तेन स्वम्‌ भनुभूषसे, तेन युवाम्‌ अनुभूषेधे, तन यृयम्‌ झलुभूपष्दे । 
तेंन अहम भ्रमुभूदे, तेन आवाभ्‌ अनुभूयावहे ॥ तेव बयस्‌ प्नुमूपामहे । घ्यान रहे कि 
कर्मदाच्य में कर्म ता उक्त रहता है परन्तु कर्त्ता भनुक्‍त, प्रत 'क्तुकरणपोस्तुतीया' 
(८६५) से प्रनुक्त कर्त्ता मं तृतोया विभक्ति होती है । 
भाववाच्य भौर कमवाच्य की प्रक्रिया में प्राय कोई भेद नही | दोनों में यक, 
दिप्वदूभाव--इट्‌ झोर भात्मनेषद समान हैं। इन दोनों मे भ्न्तर केवल इतना है कि 
जहाँ माषवाच्य मे केवल प्र० पु० के एकवेचन परे हो रुप बनते हैं वहां कर्मंवाइप में 
सब थुदपों के सब वचनों में रूप चलते हैं । 
झतु ३/ भू की कर्मेव।च्य में रूपमाला मथा-- 
लेंट--भनुभूषते, अनुभूपेते, अनुमूयस्ते ( भनुभूषत्ते, भनुभूषेधे, अनुभूषष्ये ॥ 
अनुभूपे, अनुभूषावहे, भनुभूषामहे । लिंटु--अनुबभूबे, भनुवभूवाते, प्रनुभमूविरे। अनु- 
बभूविय, भनुध्षभूवाये, अनुबमूविद्वे-प्रनुवभूदिष्ये (विभाषेट ५२७)। अवृदभूवे, कनु- 
बभूषिवहे, प्रदुदभूविमहे। लुंटू--प्रनुभाविता-अनुभविता ', भ्नुभावितारौ-पनुमवितारो, 
पझनुमावितार -प्रमुमवितार । अवुभावितासे-अनुभवितासे -- । लू ट--अनुभादिष्यते- 
झनुभविष्यते-- । लो टू--भनुभूयताम्‌, भरनुभूयेतास, प्रतुभूपन्तामु । पनुभूगस्व-- । 
लेंट--अवभुषत, प्रस्वभूयेताम्‌, भन्वभूपन्त । वि० लिं/--भनुभूषेत, अनुभूपेमाताम, 
अनुभूषेरम्‌ इत्पादि । भा० लिंडू--अनुभाविषोष्ट-प्रनुभविषोध्ट भादि । घुंद-- 
झन्वमावि', धन्वभाविषाताम्‌-अग्वमविषाताम्‌, भग्वभाविषत प्रत्वमविषत | भ्रन्दभा- 
विष्ठा -प्रन्दभविष्ठा , भ्रस्यमाविषायाम्‌ क्‍्रन्वभविधायामू, भ्र्वभाविदृवम्‌-प्रस्वभावि- 
ध्वभू-अम्वभविद्वम्‌-प्रवभविष्यम्‌ ५ धत्वमाविदि-प्रन्दभविषि, प्रग्वभादिष्वहि-धन्वस- 
विध्वाहि, भ-वभाविष्महू अवभविष्महि। तू ह--प्रन्वमाविष्यत-अन्वमविष्यत इत्यादि । 
भू घातु से 'हेतुमति च'(७००) द्वारा हेतुमण्णिचु करने पर पनुब धलोप, वृद्धि 
तथा झ्ावादेश करने १र “भावि'(हुवाना) यह णिजन्तकूप निष्पन्न होता है। 'सनाचम्ता 
घातव ' (४६५) से 'मारवि/ की घातुसज्छा है। सकमेक होने से 'भावि' से कर्मग्रि 
लकार हो जायेंगे। भ्रव इस को प्रक्रिया का वर्णन करते हैं-- 
१ स्यत्तिचुप्तोयुटु० से वेकल्पिक विष्वद्‌-इंट हो जाता है। चिप्वपक्ष में 
बुद्धि तथा तदभाव में प्राधधावुकगुण होता है । 
३ 'च्रिष्मावकर्मगो ' (७५४) से च्लि को चिणु, प्रजन्तलक्षणा दृद्धि (१६२) 
भावादेश तप 'चिणो सुरू! (६४१) पे 'त' जा सुरू दो जाता है 
३ औ्लिको सिंचू होकर वेबल्पिक विष्वदु-इंट्‌ हो जाता है। विश्वलश 
में बुद्धि तपा भमावषक्ष में प्रार्धधातुशगुण द्ोकर रूप दिद्व होते है। 


६८६ है! मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुय्ाम्‌ 


[ लघ॒० | णिलोप:--भाव्यते | भावयाब्चक्रे, भावयाम्बभूवे, भावयामासे । 
चिप्वदिट्‌ --भाविता, आराभीयत्वेनाइसिद्धत्वाग्णिालोप: । भावयिता । भाव- 


यिपीष्ट | अभावि | अभाविपाताम्‌, अभावयिपाताम्‌ ॥ 

व्यास्या---/भावि! इस हेतुमण्णिजन्त से कर्मवाच्य में लेट, प्र० पु० के एक- 
वचन की विवक्षा में 'भावकर्मणो: (७५१) से “त' प्रत्यय तथा 'सार्वधातुके यक! 
(७५२) से यक्‌ विकरण करने पर 'भावि+य + त' इस स्थिति में भ्रनिडादि झ्राध॑- 
घातुक यक्‌ के परे रहते 'णेरनिदि! (५२६) से णि का लोप करने पर “भाव्यते' प्रयोग 
सिद्ध होता है । रूपमाला यथा--भाग्यते, भाव्येते, भाव्यन्तें ग्रादि 

लिंद--में 'भाव्रि! घातु से अनेकाचू होने के कारण 'कात्यमेकाच आम वक्‍तव्यों 
लिंदि' (वा०३४) से आमूप्रत्यय तथा णिलोप का बाघ कर 'श्रयामन्ताल्वाय्येत्न्विप्णुपु! 
(५२६) से णि के इकार को अयादेश कर “भावयाम्‌ + लिंद' हुआ । अब 'श्राम:' 
(४७१) से लिंट का लुकू होकर 'कृझ्चानु०” (४७२) से लिंट्परक क्ृ-भू-प्रस्‌ का 
अ्रनुप्रयोग हो जाता है। 'भाव-कर्मणो: (७५१) द्वारा इन सव से आत्मनेवद का प्रयोग 
होकर रूपसिद्धि होती है--मावयाञचक्रेभावयाम्वभूवे-भावयामासे श्रादि । 

लुंटु-में तासू होकर प्र० पु० के एकवचन में 'भावि-- तासू --त' इस स्थिति 
में 'स्य-सिंचु-सीयुट०” (७५३) मूत्र की प्रवृत्ति होती है। वहां की वृत्ति में “उपदेश में 
जो शभ्रच तदन्त घातु' के श्रनुसतार “भावि' का भी ग्रहण हो जाता है! । ग्रतः इस से 
चिष्वद्‌ू-- इटू होकर “भावि-+-इतासू +त' हुआ । चिप्वद्‌ के साथ हुआ दट श्राभीय 
कार्य है; इवर 'णेरनिटि! (५२६) दूसरा श्राभीय कार्य है। दोनों समानाश्रय कार्य 
हैं। प्रत: प्रयम किया गया ग्राभीय इडागम 'अधिद्धवदत्रारमात्‌” (५६२) से 'णेरनिदि' 
(५२६) को दृष्टि में अम्रिद्ध है, उसे सामने इट्‌ दिखाई नहीं देता श्रपितु श्रनिटादि 
श्राधधातुक दिखाई देता है । इस से णि का तोप होकर “भाव -- इतासू -|- त' हो जाता 
है। अब लंद की प्रक्रिया के श्रनुसार 'त' को डा ग्रादेश तवा डित्ययामर्ध्य से भसख्ज्ञा 
न होते हुए भी टि का लोप करने से “भाविता' प्रयोग सिद्ध होवा है! | चिण्वद्‌ -- 


१. सीधा “उपदेश्न में श्रजन्त घातु' न कह वार “उपदेश में जो श्रच्‌ तदन्त घातु 
इसलिये कहा गया था कि णिजन्तों से तासू श्रादि करने पर चिण्वदिद हो सके 
तथाहि--यदि “उपदेश में श्रजन्त धातु” कहते तो 'भात्रि' श्रादि ग्रिजन्त बातुग्रों का 
कहीं उपदेश न होने से उनका ग्रहण न हो सकता । परन्तु अब “उपदेश में जो भच्‌ तदन्त 
धातु' कहने से उन का निर्वाध ग्रहण दो जाता है, क्योंकि इ(णिल) प्रत्यय का 'हेतुमति च॑ 
(७००) द्वारा उपदेश किया गया है ग्रोर तदन्त धातु 'भात्रि' आदि रपप्ट हैं ही । 

२- यदि कहें कि 'भावि---तासू +-त! इस स्थिति में चिप्वदिद्‌ (६.४.६२) 
प्रौर वलादिलक्षण इट्‌ (७.२.३५) के युगगत्‌ प्राप्त होने दर पर्त्व के कारण वलादि- 
लक्षण इद ही क्‍यों नहीं करते--तो यह ठीक नही । वयोकि बलादिलद्धाय दद अनित्य 
प्रौर चिण्वदिद नित्य है । जो कार्य विरोधी के होने या ने होने दोनो प्रकार की 


भावकर्मप्रकरणम्‌ | ६६७ 


ड्द के गा में 'मावि-+-वास्‌ +-त' इस ह्विनि मे “भाष॑धातुरस्पेड बलादे (४०१ ) 
द्वारा बलादिलक्षण इट्‌ हो जाता है। यह इट्‌ भाभीय न होने से ्मेरनिटि! (५२६) 
की दृष्टि में भस्तिद्ध नहीं होता, उसे सामने इडादि द्रार्धघातुक दोखता है, प्रनिदादि 
नहीं, इसलिये णि का लोप नही होता । प्रव “साव पातुकापधंधातुश्यो ! (३८८) से 
प्रार्धघातुकगुण होकर भयादेश करने पर “मावयिता' प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार 
लुँद में *भाविता-भावयिता” दो रूप बनते हैं । तसू भादियों मे भो इसी त्तरह प्रक्रिया 
समभनी चाहिये ॥ 

लूंटू-में भी लुंदू की तरह प्रत्रिया होती है। (चिण्वदिद्पक्षे) भाविष्यते, 
मादिष्येते, भाविष्यन्ते आदि । (तदभावे) मावपिध्यते, भावपिष्पेते, मावविष्यन्ते । 
लोट्--माध्यताम, भाग्येतामू, भाष्यन्ताम । लद--प्रमाव्यत, अभाग्येताम्‌, ध्रमाव्यन्त ३ 
वि? लिंइ--माब्येत, भाग्येयातामु, भाव्येरत्‌ ) प्रा० लिंड-(चिप्वदिद्पक्षे) 
मा्विषीष्ट भाविषीवास्तामू, मावियोरन्‌, / (तदभावे) भावयिष्शेष्ट, भावषिषोयास्ताम, 
भावधिषीरन्‌ । लुंद--अभावि, (चिप्वदिट्पप्े) अभाविषाताम्‌, अमभाविषत । (तदभावे) 
भ्रमावयिषाताम्‌, भ्रभावविषत । लुइ--(चिंप्वदिट्पक्षे) अभाविष्यत ॥ (तदभावे) 
अभावयिष्पत ) 

भू घातु से इच्छा भर्ये में 'घातो कर्मंण ०” (७०५) से सन्‌ प्रत्यय होकर 
रसम्पड़ो / (७०६) से द्विवादि करने पर “बुभूष” (होने की इच्छा) यह स-तन्‍्त रूप 
निष्पन्त होता है। 'सनाद्यन्ता ०(४६८) से इसकी पातुसडत्ञा है। यह ध्रकमंक घातु है 
प्रत॒ इस से 'ल कर्मणि० (३७३) के भनुसार कर्ता या भाव्र मे लकार हो सकते हैं। 
कु प्रयोग सल्तन्‍्तप्रक्रिया में दिलाये जा चुके हैं, झव भाव में प्रक्रिया दिखाते हैं-- 
[लघु० ] बुभूष्यते । बुभूषाञुचक्रे । चुभूषिता । चुभूपिप्यते ॥ 

स्थास्था--'बुमूप' इम सन्तन्‍्त घातु ऐे भाव मे लेंटू करने पर प्र० पु० के 
एकवचन मे 'त' भादेश, यक्‌ तथा 'अतो सोव ” (४७०) से सन्‌ के भ्रव्ार का सोष 
कर दि को एत्व (५०८) बरने से 'बुभूष्यते' प्रयोग बनता है। तेंन बुभूष्यत (उस से 
होने की इच्छा वो जाती है)। भाव म लकार होने से भागे रूप महीं बनते । 

___ लिदु--में यातु के भन के प्रनेकाच्‌ होने से प्राम्‌ हो कर "मतों लोप (४७०) से 
भवस्याधों में प्राप्त हो उसे तित्य रहते हैं--इताउहतप्रसड्भी यो विधि स नित्य” | 
यहा पर बल/दिलक्षण इट्‌ चाहे प्रवृत्त भी हो जाये ता भी जिण्वदिद्‌ वी प्राप्ति बनी 
रहती है परन्तु यदि विष्वदिट्‌ कर दें तो वलादि न रहने से वल्लादिलक्षण इंटू वी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । घत चिप्वदिट्‌ नित्य तथा वल्लादिलक्षण इंट्‌ ग्रनित्य है--शऐसा निश्चय 
होता है । वित्य भौर प्रति य कार्यों का विरोध होने वर सदा नित्य बाय ही हुम्आा करता 
है । इस प्रकार प्रथम विष्वदिद्‌ हो जायेगा भौर उपर्युत्तश्कार से कोई दोष नहीं 
पायेगा । पीछे विष्पद्धाव के प्रयोजनो को वतलाने वाली महामाध्य नी कारिका गै 
उत्तर का भी यही ग्राथर या--इट्‌ चा्सिदलोन में सुप्यते शिनित्यद्याप बल्नि- 
मो विधाती (वल्विमित इट विधाती >-प्रवृत्त्ययोग्य इस्यथें ) ॥ 
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प्रत्‌ का लोप, 'भामः” (४७१) से लिंट का लुक तथा “छम्चानु ० (४७२)से लिंटूपरक 
क्ृ-भू-भस्‌ का श्नुप्रयोग होकर झात्मनेपद लाने से 'बुभूषाञ्चक्रे-वुभूषाम्बभूवे- 
बुभूषामाले' ये तीन प्रयोग सिद्ध होते है । 

लुंटू--में 'बुभूष--तासू--त' इस स्थिति में घातु के उपदेश में श्रजन्त होने 
के कारण 'स्पर्सिंचूसीयुटु० (७५३) से वैकल्पिक चिण्वदिट्‌ होकर 'झतो लोप: 
(४७०) से श्रकार का लोप तथा लुंटू की सामान्‍य प्रक्रिया करने पर 'बुभूषिता' प्रयोग 
सिद्ध होता है । चिण्वदिद्‌ के प्रभाव में भी वलादिलक्षण इट्‌ करने पर यही रूप सिद्ध 
होता है कोई श्रन्तर नही आता । 

लुॉट्-मे भी पू्वंवत्‌ अ्ल्लोप हो जाता है--बुभूषिष्यतते । 

लोट--बुभूष्यताम्‌ । लेंइ--प्रवुभूष्यत । वि० लिंट--बुभूष्येत । श्रा० 
लिंइ---वुभूषिषीष्ट । लुं३--प्रवु भूषि (चिण्भावकर्मणो: ७५४, श्रत्तों लोप: ४७०, चिणो 
लुकू ६४१)। लू ६-मवृभूषिष्यत । 

भू घातु से क्रियासमभिहार में 'घातोरेकाचों हुलादेः०” (७११) से यद, 
'सनन्‍्यझोः' (७०६) से द्वित्व तथा “गुणों यछलुको:' (७१२) से प्रम्यास को ग्रुण करने 
पर 'बोभूय' (वार वार होना या अतिशय होना) यह यडन्त रूप निष्पन्न होता है। 
'सनाइन्ता घातव:' (४६८) से इस की घातुसञ्ज्ञा होती है। 'बोभूय/ यह प्रकमेक 
घातु है। भ्रकमंकों स कर्त्ता और भाव में लकार होते हैं। कतंरिप्रयोग यडन्तप्रक्रिया 
में दिखाये जा चुके हैं । श्रव यहा भाववाच्य की प्रक्रिया दिखाते हैं-- 
[ लघु० | वोभूय्यते ॥ 

व्यास्या--'बोभूय' इस यहन्‍्त घातु से भाव में लेट करने पर प्र० पु० के 
एकवचन में 'त' आदेश, यक्‌ तथा “श्रतो छोप: (४७०) से यड्ू के झ्कार का लोप 
कर टि को एत्व करने से 'बोभूय्यते' रूप सिद्ध होता है । तेन बोभूय्यते (उस से बार 
बार या अतिशय हुआझा जाता है) । 

लिंटु--मे घातु के श्रनेकाच्‌ होने से श्राम्‌ हो कर “भ्रतों लोप:/ (४७०) से 
झकार का लोप हो जाता है--बोभूयाञ्चक्रे, बोभूयाम्वभूवे, बोभूयामासे । 

लुंटू--में धातु के उपदेश में श्रजन्त होने से 'स्यसिंचु०' (७५३) द्वारा वैकल्पिक 
चिण्वदिट्‌ हो कर प्रकार का लोप (४७०) हो जाता है--बोभूयिता । तदभावपक्ष में 
भी वलादिलक्षण इट्‌ हो कर अल्लोप करने से यही रूप बनता है। 


लूटू--बोभूपिष्यते । लो टू -बोभूय्यताम्‌ । लेंड---अबोभूव्यत । वि० लिड--- 
बोभूस्पेत । भा० लिंए--बोभूयिषीप्ट । लुँइू--अ्रबोभूयि (च्लि को चिण्‌, श्रल्लोप 
तथा विणो लुक्‌ू ६४१) । सूं६--प्रवोभूषिष्यत । 

भू धातु से क्रियासमभिह्ार में यद्धू करने पर “'पझोडइचि च! (७१८) से उस 
यद् का प्रनैमित्तिक लुक्‌ कर प्रत्ययलक्षण से उसे यहन्त मान कर 'सन्यहोोे: (७०६) 
से द्वित्व तथा अम्यासगुण श्रादि कार्य करने पर 'बोमू” (बार बार होना मा झतिशय 
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होना) यह यदूलुगन्त घातु निष्पन होती है। यह घातु प्रकर्भक है भत इस से कर्त्ता 
प्रौर भाव में लकार होते हैं। कत्तंरि प्रयोग पीछे यदूलुग्त्तप्रक्रिया मे दिखा चुके 
हैं प्रव भाववाच्य की शक्रिया दिखाते हैं-- 
[लिघु०] बोमूयतते ॥ - 
व्याद्या--“वोमू' इस यहलुगन्त धातु से भाव में लेट कर भ्र० पु० के एक- 
वचन में त झादेश तथा यक्‌ विकरण करने से--“दोभूयते' प्रयोग सिद्ध होता है। 
तैन वीभूयते (उस से बार बार या प्रतिशय हुघ्षा जाता है)। ध्यान रहे कि यद्धलुगन्त 
में यद्यपि परस्मपद होता है तथापि वह केवल कत्‌वाच्य के लिये ही है। यहा भाव- 
वाच्य में 'भावस्मेंणो ' (७५१) से प्रात्मनेपद हो होता है । 
लिंदू---घो मवा्॑चक्रे---बो मवास्वभूदे--बोमवामासे । 
सुंद--में 'स्यस्तिचु०” (७५३) से प्रा्षिक चिष्वदिट्‌ होकर वृद्धि भौर मवा- 
देश हो जाते है--बोभाविता । पक्ष में वलादिलक्षण इटू होकर ग्रुण भवादेश हो 
जाता है--बोमविता।॥ इसी प्रकार-लुदु--बोभाविध्यते बोभविध्यते । लोट्--- 
बोभूयताम्‌ । लेंडू--भवोभूयत । वि० लिंइ--बोभूपेत । भा० लिंट--बोमाविषोष्ट- 
योभविषोष्ट । लुँड---पबोभावि (विश, वृद्धि, प्रावादेश तथा 'त' का लुक्‌)। घूछ-- 
भवोभाविष्यत्-प्रवोगविष्यत । 
नोट --यडन्त या यडलुगन्त धातु प्रपती मूल धातु की तरह सकरमंक वा भक- 
मेंक होती हैं। यया--भू धातु ध्रकमंतः है तो दो मूय (यडन्त) भौर बोमू (यदलुगनन्‍्त) 
भी प्रक्मक है, कृ धातु सकमंक है तो चेक्रीय (पह-त) झौर चर्क्‌ (यदूलुगन्त) भी 
सकमंक है। सकक्‍मंक घातुभो से कर्मवाच्य मे लकार होगा। यथा--मपा घदाश्तरेफ्रो- 
स्यस्ते, धवया पटाइचक्रियन्ते ॥ 
ध्टुज्न स्तुती (स्तुति करना)घाठु पाणिनीय धातुप्राठ के भ्रदादिगण में उभयपदी 
पढ़ी गई है । यह धातु सकमंक है भत इस से कर्त्ता और कम में लकोर होते हैं। 
कतूवाच्य मे इस के 'स्तोति, स्तुत , स्ठुवन्ति! झादि रूप बनते हैं। भव यहां इस के 
कर्म॑बाच्य मे रूप दिखाये जाते हैं-- 
[लघु० ] भ्रहृत्सावंधातुकपोर्दीय॑ (४८३)--स्तूसले विष्णु । स्ताविदा, 
स्तौता। स्ताविष्यते, स्तोष्यतते । भ्रस्तावि | भ्रस्ताविषाताम्‌, अच्तोषाताम्‌ ॥॥ 


व्याहया--स्पु (प्टुगु) धातु से कमींण लेदू होंऋर प्र० पु० के एकक्‍्वचन की 

विदक्षा मे लकार को *त' भादेश तथा 'साधातुके यु” (७५२) से यक करने पर 

र्तु-य+-त' इस स्थिति मे ऋकृत्सावंधातुक्योदोर्ष ' (४८३) से दोर्घ हो जाता 

है--स्तू+घ--5॥ घर 'टित आत्मनेपदाएँ टेरे' (५०८) हे से टि को एत्व करने से 

'स्तूयते' प्रयोग सिद्ध है। भकक्‍तेन स्तुयते विष्णु (भक्त से विष्णु दी स्वुति बी जाती 
ल०64ि० (४४) . 
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दै) । रूपमाला यथा--स्तूयते, स्तूयेते, स्तृपन्ते । स्तूयसे, स्तृथेये, स्तृश्रष्वे । स्तूये, 
त्तूपावहे, स्तूथामहे । 

लिंद--में घातु के अनेकाचू न होने से आम्‌ नहीं होता । द्वित्व होकर 
आर्पूर्वा:ः खबः (६४८) से शपूर्व खयू--तकार के शेप रहने पर “अचि इनु ० ( १६६) 
से उकार को उवंड प्रादेश हो जाता दै--तुष्टुवे, तुप्दुवाते, तुष्टुविरे । तुष्दुपे, तुष्दुवाये, 

दुष्दुदवे । तुष्ट्‌वे, तुष्टुवहे, तुष्टुमहे । ध्यान रहे कि स्तु धातु 'ऊदृदन्तें:०” के श्रनुसार 
अनुदात्त होने से अ्निद्‌ है। क्रादियों में स्तु का साक्षात्‌ उल्लेख है अतः लिंद में भी 
क्रादिनियम द्वारा इट्‌ नहीं होता । 

लुंटु -में 'स्यसिचसीयुटु० (७५३) से पाक्षिक चिप्पदिट्‌ होकर 'अचो छिणति' 
(१८२) से वृद्धि हो जाती है--स्ताविता, स्तावितारो, स्तावितारः | स्ताचितासे श्रादि । 
तदभाव में -घातु के अनुदात्त होने से वलादिलक्षण इटू का 'एकाच उपदेशेनुदात्तात' 
(४७५) से निषेघ होकर आधंघातुकग्रुण हो जाता है--स्तोता, स्नोतारी, स्तोतारः । 
त्तोतासे-- । इसी प्रकार लू ट--त्ताविष्यते, स्तोष्यते । 

लोॉद--स्तूयताम्‌, स्तूयेतामू, स्तूयन्तामू, । स्तूयस्व-- । लेंडः--भस्तूयत, 
प्रस्तूपेताम्‌, भ्रस्तूयन्त ॥ वि० लिंइ--स्तूपेत, स्तूपेयाताम्‌, स्तृपेरन्‌ू । श्रा० लिंड्‌--- 
स्ताविषीध्ट, स्तोषीष्ट श्रादि । लुंइ--श्रस्तावि (च्लि को बिण्‌, वृद्धि, आ्रवादेश तथा 
'त' का लुक), अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌, श्रस्ताविषत-अस्तोषत । लूड--श्रस्ता- 
विध्यत, भ्रस्तोष्यत । 

ठीक इसी प्रकार श्रु श्रवण (सुनना. म्वा० परस्मे० प्रनिट्‌) धातु के कर्मवाच्य 
में रूप बनते हैं | लेंटू--श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते । लिंटू--शुश्रुवे, शुश्षुवाते, शुश्रुविरे । 
शुश्रुषे (पूर्ववद्‌ इण्निपेध)---.। लुंद-- भ्राविता-श्रोता । लृदु--श्राविष्यते-श्रोष्यते । 
लोटू--श्रूयतामू, श्रूयेतामू, धूयन्ताम्‌ । लेंड---अश्रूयत, श्रश्रूयेतामू, श्रश्नूयन्त ॥ बि० 
लिंइ-थूयेत । आ्रा० लिंए--.श्राविषोष्ट-श्रोपीप्ट । लु ह--म्रश्नावि, अश्राविषातास्‌- 
प्रश्रोपाताम्‌, प्रश्नाविवत-अश्रोषत् | लें इ---अश्वाविष्यत-प्रश्नोप्यत । 

ऋ गती (जाना) बातु पाणिनीय घातुपाठ के जुह्ोत्यादिगण में परस्मपदी 
पढ़ी गई है । यह सकर्मक है ग्रत: इस से कर्ता व कर्म में लकार झाते है । करत वाच्य 
में 'इयति, इयूतः, इयूति! ग्रादि रूपमाला सिद्धान्तकौमुदी में देखें । यहां कर्मवाच्य मे 
प्रक्रिया दिखाते हैं--. 

[लघु० ] ऋ गती। ग्रुणोर्शत० (४६८) इति गुण:-श्र्य ते । स्मू स्मरणे' । 
स्मय॑ते । सस्मरे । उपदेश्वग्रहणाच्चिण्वदिटू--आरिता, अर्ता | स्मारिता, 
स्मर्ता ॥ 

व्यास्या--ऋ घातु से कर्मवाच्य में लेंटू आने पर प्र० पु० के एकवचन में त 
झौर यक होकर 'ऋ--य--त' हुप्ना | यक्‌ के कित्त्व के कारण ग्रुण का निपेव होकर 


१. यहां पर 'स्मू चिन्तायाम्‌! पाठ उचित था। 
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(रिए शयस्सिश्शु' (५४३) से ऋ को रिट्ट भादेश प्राप्त था ॥ इस पर '्युगो“ति: 
सयोगाद्यो ” (४६८) से ऋ को गुण भर्‌ होकर टि को एत्व करने से 'अयंते' प्रयोग 
लिद्ध होता है। भयेते भया गृहम्‌ू (मुझ से घर जाया जाता है) रूपमाता यया-- 
श्रएते, अरयेत्ते, अम॑न्ते ॥ 
लिंदू-प्र ०» पु० के एक्वचन में 'त' वो एश धादेश होकर द्वित्व करने पर 
'ऋ+ऋ+ए! इस स्थिति मे भम्यास के ऋवर्ण को 'उरत' (४७३) से झत्‌, रपर, 
हमादिशेष तथा “क्षत झ्रादे ! (४४२३) से प्रम्यास के झत्‌ को दीघे करने से 'घा +-ऋ-- 
ए' हुभा । भव 'प्सयोगाल्लिंट क्ति' (४५२) से एश्‌ के कित्त्व के कारण प्रार्धधातुक- 
गुण का निपेष दौकर 'इको यणलि' (१५) से यण्‌ भादेश करने से “भारे' प्रयोग 
छिद्ध होता है । भारे, भाराते, भारिरे। पश्ारिषे (क्रादितियम से इटू), झ्राराये, 
झारिदवे-परारिष्वे (विभाषेट ५२७) ॥ झारे, आारिवहे, भारिमहे। 
सुंदू--'%- तास्‌ू+त' यहा 'स्पस्तिंचमोयु८०' (3५३) से पाक्षिक चिप्व- 
दिट्‌ तथा 'सार्वघातुकाधंधातुक्ष्यो ” (३८८) से ग्रुण युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। दोनों 
भपने झपने स्थानों प्र स्ावक्ताश हैं ) चिष्वदिट्‌ को “दायिता' प्रादि में तथा ग्रण को 
'क्तेंब्यमू, +रणीयम्‌' भादि में प्रवक्‍ाश प्राप्त है। 'विप्रतिषेषे पर कार्यम (११३) 
से परकार्य गुण ही जाता है--भर्‌+ताम्‌ +-त । भव यहा धातु के भजन्त न रहने 
से चिण्वदु-इट प्राप्त नहीं हो सकता परन्तु वहा 'उपदेश में भ्रजन्त” कहने से यहा 
चिष्वदिट्‌ करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योकि चाहे प्रव यह धातु हलन्त 
हो गई है सेकिल उपदेश (प्राद्योच्चा रण) में तो यह प्जन्त थी। इस प्रकार विष्वदिद्‌ 
होकर उपधावृद्धि भौर दा भादि साधारण बार्य करते पर “भारिता' प्रयोग सिद्ध होता 
है । विष्वदिट्‌ के भ्रभाव में घातु के भनिट्‌ दोने से इष्निपंघ हो जाता है--्र्ता । 
लुटू---मे भी लुँदू की तरह प्रक्रिया समभनी चाहिये । विष्वदिट्पक्ष में-- 
प्रारिष्पते। तदभाव में “ऋद्नों स्पे! (४६७) से इंटू वा स्‍भोगम हो जाता है-- 
पझ्ररिष्यते । 
सोटू--प्रताम्‌ । सेंदु--आयंत | बिं० लिंटू--प्रदेत ॥ घा० सिंदू-- 
प्रारिषोष्ट-ऋषीष्ट (विष्वदिद के प्रमाव से 'उज्च” ५४४) । सुंदु--भ्ारि (रिल को 
विष, गुण, उपधावृद्धि, “ठ' का लुक, भादू का झांगम तथा “आदश्चा से वृद्धि), 
झारिषाताम-भार्षातामू, प्रारिषत-आर्पत। सूंडू--आरिप्यत-धारिष्यत (दोनों को 
सिद्धि में भन्‍्तर है) । 
इसी प्रकार स्म्‌ चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना स्दा० परस्मे० प्रनिद) घातु की 
कमंवाच्य में प्रक्रिपा होती है। रूपमाला यया--लंदटु--स्मर्यते, स्मयेले, स्मर्यते ॥ 
लिंट--सस्मरे (ऋतश्ख सपोगादेगूंण ४६६) ससमराते, सस्परिरें। सस्मरिषे--॥ 
संट-स्मारिता स्मर्ता । सटु--रमारिव्यते र्मरिथ्यते । साट्-.रमयंताम्‌। सेंडू++ 
झस्मेत । वि० लिंद--स्मर्येत। प्रा० लिइ--स्मारिदौष्ट स्मुपौच्ट। खुँद--अस्मारि, 
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झ्रस्मारिषाताम्‌-अस्मृषाताम्‌, भ्रस्मारिषत-प्रस्मृषतद । लू'ड. -- भ्रत्मारिष्यत-अस्मरिष्यत । 

स्नंसुं भ्रवत्न॑सने (नीचे गिरना) धातु पीछे म्वादिगण के आत्मनेपद में व्या- 
ख्यात है । यह घातु अकमंक है अतः इस से कर्त्ता और भाव में लकार होते हैं। कर्तु - 
वाच्य का विवेचन पीछे पृष्ठ (२४६) पर कर चुके हैं वहीं देखें | श्रव भाववाच्य का 
प्रतिपादन करते हैं--- 
[लघु० | भ्रनिदितामु० (३३४) इति नलोप: --ल्नस्थत्ते | इदितस्तु नन्धते | 
सम्प्रसारणम्‌ू--इज्यते ॥ 

व्याल्या--त्नंस्‌ धातु नोपध है यह पीछे पृष्ठ (२५०) पर स्पप्ट कर चुके हैं। 
इस से भाव में लेट करने पर प्र० पु० के एकवचन में “त' ग्रादेश होकर यक हो जाता 
है--त्रस्‌ू+य--त । श्रव यक्‌ के कित्‌ होने के कारण “अनिदितां हल उपधघाया:०' 
(३३४) द्वारा उपधा के नकार का लोप होकर 'नज्नस्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। 

लिंट--धातु के संयोगान्त होने से 'असंयोगाल्लिंद कितू” (४५२) द्वारा लिंट 
कित्‌ नहीं होता । अ्रतः उपधा के नकार का लोप नहीं होता--सत्नसे । 

लुंटू--इस घातु का परिगणन 'स्यसिचृसीयुटु० (७५३) सूत्र में नहीं किया 
गया भ्रतः विष्वदिद का प्रसंग नहीं, धातु सेट है इसलिये वलादिलक्षण इटू होकर-- 
स्ंसिता । 

लूंटू-र्नंसिप्पते । लोद--जल्रस्यताम्‌ । लेंड:-श्रद्नस्यत ॥ वि० लिंह-- 
स्रस्येत । आ० लिंइ---न्नंसिषोष्ट | लुंड--अन्नंसिष्ट । लूंड---पभ्रद्न॑ सिध्यत । 

श्रनिदितां हलः० (३३४) सूत्र द्वारा कित्‌ डित परे होने पर अनिदित धातु 
की उपधा के नकार का लोप हो जाता है। यदि घातु इदित्‌ होगी तो लोप न होगा । 
यथा--दुनदिं समृद्धों (समृद्ध होना. म्वा० परस्म० सेट) यह घातु इदित्‌ है । 'इदितों 
नुमू घातो:' (४६३) से इसे नुम्‌ का आगम होकर श्रतुस्वार और परसवर्ण करने से 
'तन्‍्द” बन जाता है। अब इस से भाव में लेंटू करने पर प्र० पु० के एकवचन में “त' 
प्रादेश श्रोर यक्‌ विकरण लाने पर “नन्‍्द्‌ “-य--त' हुझ्ला | यहां पर यक्‌ कित्‌ के परे 
होने पर भी घातु के अनिदित्‌ न होने के कारण “अ्रनिदितां हुलः०” (३३४) से उपधा 
के नकार का लोप नहीं होता--नन्धते | लिंद--ननन्‍्दे । लुंटु--नन्दिता । लूंदू-- 
नन्दिष्यते | लॉट्--नन्धतांमू । लेंड--श्रनन्यत । वि० लिंड[--नन्धेत । श्रा० लिंड--- 
नन्दिषीष्ट । लुँ३-भ्रनन्दि । लूड---अ्रनन्दिष्यत । 

यज्‌ (देवताओं को पूजना श्रादि) घातु 'यजन्ते सात्त्विका देवान्‌, यस्तिलै- 
यंजते पितृन्‌; तेईपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपृरवंकम्‌! इत्यादि प्रयोगों के श्रनुसार 
सकमंक हैं । श्रत: इस से कर्मवाच्य में लेट, प्र० पु० के एकवचन में “त' झ्रादेश श्रौर 
यक्‌ विकरण करने पर “यजू--य--त' हुआ | यक्‌ के कित्त्व के कारण “बचिस्वपि- 
* यजादीनां किति (५४७) से यकरार को सम्प्रसारण इकार होकर “सम्प्रसारणाच्च' 
(२५८) से पुवंरूप करने पर - इज्पते, इज्वतें, इज्यन्तें । 
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लिंदु-मे 'अस्षमोगाल्लिंट्‌ क्तू' (४५२) से विडादेश कित्‌ हैं भरत 'तम्प- 
सारण तदाश्रयज्च कार्य बलवत्‌' इस परिभाषा के झनु/।र द्वित्व से भी पहले सम्प्र- 
सारण झौर पूर्वरूप हो जाता है--इज्‌+-ए । अब द्वित्व, हलादिशेष तथा सवर्णेदीर्ध 
करने पर--ईजे, ईजाते, ईजिरे । 

लुंदू--में चरिष्वदिट का प्रसज्भ नहीं। घातु के घनुदात्त होने से वलादिलक्षण 
इट्‌ का भी नियेध हो जाता है। 'श्रश्वघ्नस्ज०” (३०७) से पत्व तथा 'घ्ट्ना च्टू 
(६४) से प्दुत्व करने पर--यष्टा, यध्टारो, यध्टार । परष्टासे--॥ 

सूंट्--मे पत्व कर शयदढों क सि! (५४८) से कत्व झौर पत्यय के सकार 
को पत्व वरने पर--अ्ह्यते, यक्ष्येते, यक्यन्ते ३ 

सौंटू--इज्यताभ्‌ । लेंड्‌्-डेज्यता । वि० लिंड--इज्येत । भा० लिंडू--- 
यक्षीप्ट । चुँड-- भयाजि, प्रयक्षाताए्‌', भयक्षत । लुदू--प्रयद्ययत । 

तनादिवण की प्रथम घातु "तनु विस्तारें (विस्तार करना) सकरममक है। 
भत इस से कमंणि लंट, त भ्रादेश भौर यकू विकरण करने पर तन +-य--त | 
अब इस स्थिति में भ्रप्रिमसृत्र प्रवृत्त द्ोता है-- 
[चघु० ]विधि-यूजगू-- (७५५) तनोतेयेंकि ।६।४।४४॥ 


ग्राकारान्तादेशो वा स्थात्‌ । तायते, तन्यते ॥॥ 

अर्थ ---पर्‌ परे होने पर तन्‌ धातु वे नक्गार को विकल्प से श्ावार भादेश हो । 

ध्याल्या--तनोते 4६॥१। यकि ।७।१। झातू । ह। !। (/विश्वतोरनुनात्तिकस्थात्‌! 
से)।विभाषा ।0१॥ (ये विभाषा' से) । भर्यें --(यकि) यक्‌ परे होने पर (ठनोतै ) 
तन्‌ घातु के स्थात पर (विभाषा) विकल्प से (मातृ) भाकार प्रादेश हो। प्रतोअत्य- 
परिमाषा से तन्‌ के नकार को ही भाकार भादेश होता है । 

तन +य--त' यहां यक्‌ परे है भठ प्रद्नतसूत्र से तनू के नक्ार को विकल्प 
से स्‍प्राकार भादेश होकर सवर्णदी्घ तथा टि को एत्व बरने से 'तामते' प्रयोग सिद्ध 
होता है। प्रात्व के भमाव में-तन्यते । रूपमाला यया---भात्वपक्षे) तायत!, 
तापेते, तायन्ते । (प्रात्वाभावे) तयते, सन्येते, तन्पन्‍्ते॥ 

लिंद--में 'अत एश्हल्मप्ये०” (४६५) से रृत्वाम्णासलोप हो जाता है-- 
तेने, लेनाते, तेनिरे । लुंदु--घातु के सेट होने से बलादिलक्षण इद हो जाता हैं-- 

१ भा--इज्यत-+ऐज्यत (धाटइच १६७)। सम्प्रसारण करने के बाद ही 
झादू का भागम करना चाहिये । एसद्विपयक टिप्पण पीछे सूत्र (४२३) पर लिख 
चु़े हैं वहीं देखें । 

२ कई इस प्रक्रिया वा मर्म न जानते हुए “भणुजिषाताम्‌, प्रयाशिदत का 
प्रयोग करते हैं वह घशुद्ध है 

३ ब्रेन यहस्तायते सप्तहोता तमे सत शिवसरल्पमस्तु-यजु० ३४४, 

सदूरोहृत्प हृतिमिर्दादस्पत्प प्रवायते -भाघष २३०।॥ 
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दन्िता। लूटू--तरिष्पते । लोटू--ठायतामू-तन्यताम्‌ । लेंडः --अतायत-प्रतन्यत । 
वि० लिंइ--तायेत-ठन्पेद । श्रा० लिए---तरिषीष्ठ । लुँडू---भ्रतानि, प्रतनिषाताम्‌, 
कतनिधत । लूँ द--अतनिष्यत ।* 

ठप उन्तापे (तपना-तपाना, म्वा० परस्मैपद ध्निद ) घातु प्रकमंक भौर सकर्मक 
दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती है, श्रतः इस से भाव भौर कर्म में लकार होते हैं। रूप- 
माला यथा---लेंट--तप्यत, तप्पेते, तप्यन्से। लिंट-ेपे, तेपाते, ठेपिरें। तेपिषे-- । 
लुंटू--हप्ठा । लूटू--ठप्स्थते | लोट्--तप्यताम्‌ । लंडू--प्रत्प्यत । विं० लिंइ-- 
तप्येत । घ्ला० लिंइः--तप्सीष्ट । 

लुँड-.'भतप्‌ -- च्लि-- त' इस स्थिति में “दिए भावकर्मणो:” (७५४) द्वारा 
च्लि को चिण्‌ प्राप्त होता है । इस पर प्रग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ]निषेष-सूत्रम-- (७५६) तपो5तुतापे च ।३।१।६५॥ 
तपइच्लेश्चिण्‌ न स्थात्‌ कर्मकरतंरि अ्नुतापे च । अन्वतप्त पापेन । 
छुमास्पा० (५८८) इतीत्त्वमू--दीयते । घीयते । ददे ॥ 

धर्ष:--कर्मकर्ता में श्रथवा पश्चात्ताप न्र्थ में तप घातु से परे चल को चिण्‌ 
नहीं होता । 

व्यास्या---तपः ५१। बनुताये ।७॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । च्ले: ६॥१॥ (“च्लेः 
दिद्‌! से)(चिण्‌ । १ १ (चिप्ते पद से)।न इत्यव्ययपदम्‌ ('न रुघः से)कर्मवर्तरि। 
७।१। (“प्रचः कर्मक्तंरि' से) । प्र्थ:--(तप:) तप्‌ घातु से परे (च्ले:) च्लि के स्थान 
पर (चिण्‌ )चिण्‌ (न) नहीं होता (कर्मकर्तरि) कर्मकर्ता में (व) प्रथवा (प्ननुतापे) 
पश्चात्ताप में। कर्मकर्ता का उदाहरण काशिका प्रथवा सिद्धान्तकौमुदी की कर्ममर्तू- 
प्रक्रिया में देखें । यहां भावकर्म प्रक्रिय में पश्चात्ताप का उदाहरण दिया जाता है-- 

भन्वतप्त पापेन [पापकर्म से (पापी) श्रनुतप्त-दुःखी किया गया | श्रथवा-- 
पापी पुरुष से पछताया गया] ब्ननूपूर्वक तप्‌ धातु पश्चात्ताप श्र्थ को प्रकट करती है 

१. जनू (जड़ी प्रादुमवि दिवा० श्रात्मने० सेट) धातु का कतुंवाच्य में 
शाजनोर्दा' (६३६) से 'जा' श्रादेश होकर 'जायते” रूप बनता है, पर भाववाच्य में 
ये विज्रादा! (६७५) से नकार को वैकल्पिक श्रात्व करने से “जायते-जन्यतें ये दो 
रूप बनते हैं । 

२. पहले श्र्थ में पाप कर्त्ता और पापी पुरुष कर्म है। शुद्धकर्म में लकार 
हुमा है। यहां धनुतप्‌ का श्रर्थ पश्चात्ताप--वाद में तपाना--दुःखी करना है । पापी 
पाप कर छुका है परन्तु श्रव उसे वह पाप कर्म याद श्रा कर दुख दे रहा है। दूसरे 
प्र्थ में पाप शब्द का श्रर्थ है--पापी । यहां भाव में प्रत्यय हुम्ता है । यहां भी पाप- 
शब्द कर्ता है | ध्यान रहे कि नपुःसकलिज्ध में पापशब्द पापकर्म का वाचक है । परन्तु 
मत्वर्थीय ब्नच्‌ प्रत्यय करने से यह 'पापी' का वाचक हो जाता है--पापनत्यात्तीति 
पाप: | भ्रव यह विशेष्यनिष्न है--पाप: पुरुषः, पापा छुलदा, पाप॑ झुलम्‌ । 


$ 
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अत भनुपूर्वेक का उदाहरण दिया गया है। इस से कम था भाव मे पप्रतपू+च्लि -- 
त' इस स्थिति में पर्चात्ताप भर्च होने के कारण भ्रकृतमूष से च्लि को चिणू का 
निषेध हो गया । भव 'च्ले सिंच (४३८) से च्लि को सिच्‌ होकर रठों शक्ति! 
(४७५८) से उस का लोप हो जाता है--प्रतप्त -अवतप्त । पश्चात्ताप धर्ष न होने 
पर विण्‌ हो जायेगा--उदतापि सुवर्ण सुवर्णकारेण (सुनार से सोना तपाया गया)। 

लू'इू---प्रतफ्यत ) 

दा (इदाज दाने, जुहो० उभय० भ्रनिट्‌) धातु सक्मक है प्रत इस से कमें मे 
सकार उलनन होते हैं । लेंद्‌ प्र० पु० के एकबचन मे यक्‌ विदरण करने पर 'दा-- 
मत” इस स्थिति में कितू परे होने के कारण 'घुमास्यागापाजहातिसां हलि! (५८८) 
द्वारा धुसज्ज्ञक दा के प्राकार को ईकार होकर टेरेत्व करने से 'दीयते” प्रयोग घिद्ध 
होता है । दोयते, दीयेते, दीया ते । 

लिंटू--मे 'असमोगाल्लिंट क्त' (४५२) से लिंडादेश क्तू होते हैं भत, 
द्वित्व भौर भम्यासकायें करने के बाद 'प्रातो लोप इटि च' (४८६) से भावार का 
लोप हो जाता है--ददे, ददाते, ददिरे | ददिपे--॥ क्रादिनियम से इट हो जाता है। 

लुंद--दा घातु प्रनिट्‌ है प्त इस से वलादिलक्षण इट का निषेध प्राप्त है, 
परन्तु उपदेश में भजन्त होने से 'स्प्तिच्कीपुट' (७५३) द्वारा इसे प।/ल्चिक चिप्वदिट्‌ 
होकर भप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-मृत्ग--( ७५७) आतो युक्‌ चिप्कृतों ॥७३॥३३॥ 

भ्रादन्‍्ताना युगागम स्याच्चिणि झिणति कृति च्‌। दायिता दाता। 


दायिषपीष्ट-दासीष्ट । अदायि । अदायिपाताम्‌ [अदिपाताम्‌ | । रूण्यते ॥ 

पअर्ष ---चिण्‌ प्रत्यय या नित्‌-णित्‌ कृत प्रत्यय परे होने पर झादन्त धातुप्रों 
का भवयव युक्‌ हो जाता है 

व्याद्पा--भात ॥8११ युक्‌ 4१(१ चिण्कूतो (७२॥ ब्णिति ॥७।१ (“प्रचों 
डिणिति' से) । 'प्रद्धस्थ/ यह भधिकृत है। 'प्रात ' यह 'भज्जभूस्प' का विशेषण है 
झत विशेषण से तदस्तविधि होकर “ादन्तस्य भड्धस्प/ बन जाता है। 'जिणति' 
फो 'विष्कृतो ' के कृत्‌ भश के साथ सम्बद्ध करना ऋहिये | प्र्थ -- (प्रात --भाद- 
स्तस्थ) ध्रादस्त (भड्भस्य) भू का भवयव (गुरू)युकू हो जाता है (चिणि) विण्‌ 
परे हो मा (किणति कृति)जित्‌ णित्‌ कृत परे हो ) युरू का झागम “प्रादम्तों दशितो 
(८१५) के झनुसार भादन्‍्त भ्रद्भ का मतावयव हो जाता है। युक्‌ में उकार उच्चारणा- 
चंक तथा ककार उप्ुवतप्रकारेण स्थान के प्रवधारण के लिये इत्‌ है। ब्ित णित्‌ 
कूतू के उदाहरण घागे कृदस्तप्रतरण मे धायेंगे । यहाँ बिणू का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

दा धातु से सुंद्‌ भ्र० पु० के एक्चचन में स्पर्तिचसोयुट्‌० (७५७) से पाक्षित 
दिप्वदिट होकर 'द[--इतास-+-ठ' इस स्थिति मे सास के विप्दद्भाद के कारण चिणु 
परे विद्यमान रहता है; इघर 'दा' यह भादन्त भज्भु भो है भत हदृतसूत्र से दा कै 
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प्रन्त में युक (यू) का श्रागम कर लुंटू के सामान्यकार्य डा आदेश और दि का लोप 
करने से 'दायितो' प्रयोग सिद्ध होता है । चिण्वदिट्‌ के श्रभाव में---दाता । इसी प्रकार 
लूंद में--दायिष्यते-दास्यते । 

लोटू-दीयताम्‌ । लेंड--भदीयत । वि० लइ--दीयेत । श्रा० लिंइ-- 
दाय्रिपीष्ट-दासीष्ट । लुँढ--अदायि, श्रवायिषाताम्‌-अदिषाताम्‌ ('स्थाध्योरिच्च' 
६२४ से दा को इदन्त श्रादेश तथा सिंच्‌ को कित्त्व हो जाता है), श्रदाधिवत-प्रदिषत । 

लू उ--भदायिष्यत-श्रवास्यत । 

इसी प्रकार घा (डुघान्‌ घारणपोषणयो:ः, जुहो ० उभय० श्रनिट्‌) घातु के कर्म- 
वाच्य में रूप बनते है। लेंट--धीयते (घुमाल्या० ५८८)॥ लिंटु--बंधे । लुँट्‌ -धायिता- 
धाता। लूदट--घायिष्यते-घास्यत्ते । लो टू--धीयताम्‌ । लेंड---अधीयत । वि० लिंइ--- 
घीयेत । श्रा० लिंडू---घायिवीष्ट-घासीष्ठ । लुंइ---प्रधायि, श्रघायिषाताम्‌-प्रधिषाताम्‌, 
अघायिषत-प्रधिषत । लूड्‌--अधायिष्यत-अधास्यत । 

भञ्ज्‌ (तोड़ना. रुघा० परस्मे० श्रनिद) घातु सकमंक्‌ है श्रतः इस से कर्म में 
लकार श्रा जायेंगे । लेंट्‌ प्र० पु० के एकवचन में त श्रादेश और यक्‌ विकरण करने 
पर “भणम्ज्‌--य-- त' इस स्थिति में कित्‌ परे होने के कारण “ग्रनिद्वितां हुल उपधायाः 
क्दिति! (३३४) से उपधा के नकार का लोप होकर टि को एत्व करने से “भज्यते 
प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि भज्जू धातु 'नकारजावनुस्वारपछचमो झलि 
धातुषु' के श्रनुसार नोपघ है । ह 

लिंट--घातु के संयोगान्त होने से लिंटू कित्‌ नही होता श्रतः उपधा के नकार 
का लोप नहीं होता--बमज्जे, बमज्जातें, बभणिजरे । 

लुंटू--भजञ्ज्‌ घातु चिण्वदिट्‌ का विपय नहीं | श्रनिट्‌ होने से वलादिलक्षण 
इट्‌ भी नहीं होता । करत वाच्य की तरह “चोः कु: (३०६) द्वारा कृत्वादिप्रक्रिया हो 
जाती है--भडकता । लूंटू--मझक्ष्यते । लॉट--भज्यताम्‌ । लेंटू--अभज्यत । वि० 
लिंइ--भज्येत । श्रा० लिंए--महक्षीष्ट । 

लुंड|--प्र० पु० के एकवचन में च्लि को चिण्‌ होकर “श्रभव्ज्‌--इ--त' इस 
स्थिति में श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० | विविनयूत्रम-- (७५८) भज्जेइ्च चिणि ६॥४॥३३॥ 

नलोपो वा स्यात्‌ | श्रभाजि, अभड्जि | लभ्यते | 

अर्थ:--चिण्‌ परे हो तो भण्जू धातु के नकार का विवल्प से लोप हो । 

व्यात्या--भज्जे: ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । चिणि ।७॥१। विभाषा ॥११॥ 
('जान्तनशां विभाषा' से)नलोप: ।११॥ ('इनाननलोपः से) । प्र्थ:---चिणि) चिण्‌ 
परे होने पर (भज्जे:) भञ्जू घातु के (नलोप:) नकार का लोप (विभाषा) विकल्प 
से हो जाता है। 

'प्रभञ्ज+-इ--त' यहां चिण्‌ (इ) परे है श्रत: प्रकृतसूत्र से भख्जू के नकार 
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का विकल्प से लोप हो जाता है | लोपपक्ष मे 'प्रत उपधाया ' (४५५) पे उपधादृद्ि 
होकर 'चिणो लुझ' (६४१) से 'ठ' का चुक्‌ हो जाता है--भभाजि ! लोए के भभाव 
में केवल तर का लुक होकर--भमण्जि $ रूपमालता यंधा--भभानि-भ्रभजिज, 
प्रभइक्षाताएू, अभ्इक्षत ) 

सूंइ--प्रभश्क्षयत, अ्रमड्क्येतामू, अमहूक्यन्त । 

लभ्‌ल्‍ूपाना (डुलमुँद्‌ प्राप्ती) धातु पाणिनीय घांतुपाठ के म्वादिगण के 
भात्मनेषद में पढ़ी गई है । यह धातु भविद्‌ है परन्तु लिंदु में क्रादिनियम से नित्य 
इंट्‌ हो जाता है। सकमेक होने के कारण इस घातु से कर्ता भौर कर्म में लकार 
उत्पन्न द्वोते हैं'। कमंवाच्य के लेंटू प्र० पु० के एक्दचन में त भादेश, यह विकरण 
और टि को एल्व करने से 'लम्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। लम्पते, सम्पेते, लभ्यन्तें॥ 

लिंदू-- में अत एकहल्‌०” (४६०) से एत्तवाभ्यासलोप हो जाता है--हैमे, 
लेमाते, लेमिरे | लेभिषे--। 

सुंटू--में चि७ण्वदिद्‌ तथा वलादिलक्षण इट्‌ में से कोई प्राप्त नहीं। लभू+- 
तासु--त' इस स्थिति मे 'झषस्‍्तथी ०” (५४६) से तासू के तकार को घकार होकर 
सा जश्नशि' (१६) से जश्त्व हो जाता है--लब्‌ +-घामू+त। भव लुँंदू की 
सामान्‍य प्रक्रियानुसार डा भादेश तथा दि का लोप करने से 'लब्धाा प्रयोग लिढ 
होता है--लण्धा, लग्धारो, शग्घार' | सम्पासे--। 

लूटू--मे 'लरि ज” (७४) से धर्त्व हो जाता है--ठप्पते, लप्स्पेते, सप्सय्ते। 

लॉट्--सम्पताम्‌ । लेडू--घलम्यत । वि० लिंइ--सम्पेत । पभा० लिंइ-- 
छप्तौष्ट। 

सुंदू--.प्र० पु० के एकवचन में त भादेश तथा च्लि को चिणु आ्रादेश होकर 
अ्लम्‌--६-त” इस स्थिति मे पप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हैं-- 
[लघु० ] विपिलतृतमु- (७४६) विभाषा चिण्णमुली ।७श६६॥ 

लमेृमागमो वा स्पात्‌ | भलम्भि, अलामि ॥ 

अर्थ --चिण मा णमुल्‌ परे होने पर सम्‌ घातु को विकल्प से नुमू वा प्रागम हो। 

श्याधह्या--विभाषा ।१॥१॥ पिण्णमुलो ।७रा लभे ।8१। ('लमगेंदच से)! 


१ कर्तुवाच्य में लम्‌ घातु कौ रूपमाला मपा-- 

लेंट--शभते, छमेते, समते । लिंद--सेमे, छेमातें, लेमिरे १ सुँट--छम्घा । 
लदु--सप्स्पते । लोटु--लमताम्‌ । संड--प्रतभत॥ वि० लिंइ--समेत । झा० 
लिंइ-सप्सीषट । लुँदू--अछस्प (झलो झलि ४७८, झपस्तपों ० ५४६५ ऋलो जश० 
१६), ध्र्प्सातान, भलप्सत। प्रलब्धा , भलप्साधाम, अलब्प्यम्‌ । प्लप्सि, चलप्त्वहि, 
अप्तपस्महिं। लुद--अ्रसूम्स्पत ३ ऋपसर्मंपोग--उपलगतें ऊपांता है। विप्रसमंतेल्न 
ठपता है | भालभतेन-छूता है या हिंसा करता है उपासमतेल-निर्दा रूरता है 
(उन्मेदपालम्ध स कंकर्यी च--मेट्टि० ३ ३०), उल्ाहना देता है । 
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नुम्‌ ॥१॥ ('इदितो नुम्‌ घातोः” से)।पश्र्थ:--- (चिण्णमुलो:) चिण्‌ या णमूल्‌ परे होने 
पर (लमभेः) लभू घातु का श्रवयव (नुम्‌) नुम्‌ (विभाषा) विकल्प से हो जाता है । 

'अलभ +-इ-- ते यहां चिण्‌ परे है श्रतः प्रकृतसूघ से लभू को नुम्‌ का 
वैकल्पिक श्ागम होकर नकार को अनुस्वार तथा अ्नुस्वार को परसवर्ण करने पर 
श्रलम्मू+इ--त | श्रव 'चिणो लुझ/” (६४१) से 'त” का लुक्‌ करने से अलम्भि' 
प्रयोग सिद्ध होता है। नुम्‌ के भ्रभाव में उपधावृद्धि होकर 'त! का लोप हो जाता 
है--प्रलाभि । रूपमाला यथा --प्रलम्भि-भ्रद्मान्षि, अलप्प्ाताम्‌ू, प्रलप्सत । पश्रलब्घाः, 
प्रलप्साथाम्‌, श्लव्ध्वम्‌ । श्रलप्सि, प्रलप्स्वहि, भ्रलप्स्महि । 

लूह---प्रलप्स्यद् । 

नोट-यहां व्यवस्थितविभाषा का श्राश्रय कर सोपसर्ग लभ से नित्य नूम्‌ होता 
हैं--उपालम्मि । यहां पर “उपालाभि' नहीं बनता । 

अव हम यहां कुछ प्रसिद्ध घातुओं के कर्म वाभाव-वाच्य के रूप दे रहे हैं। 
ये रूप लेंदू भ्रोर लुंदू के प्र० पु० के एकवचन में ही दिये जा रहे हैं। शेष रूपों की 
स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये--- 

(१) प्रचू --प्रच्यंते--पूजा जाता है।* । (१४) खाद--खाद्यते --खाया जाता है । 


(२) प्रसु--धस्यते +> फेंका जाता है। | (१५) गण्‌--गण्यते >>गिना जाता है। 

(३) धस्‌--भूयते -- हुआ जाता है । (१६) गम्‌--गम्यते >-जाया जाता हैं। । 

(४)आपू-प्राप्यते+-पाया जाता है। | (१७)ग- गीयते >-गांया जाता है । 

(५) प्रास्‌--श्रास्यते >>बेठा जाता है। | (१८) प्रन्प--प्रथ्यतते >-गूघा जाता है । 

(६) इछ--अघीयते-- पढ़ा जाता है। | (१९) प्रह--गुह्यते >> ग्रहण किया जाता है 

(७)हष्‌--हृप्यते -- चाहा जाता है । (२०) ध्रा--प्रायते >> सूंधा जाता है । 

(८) उज्श्‌--प्रोज्मबते -- छोड़ा जाता है। (२१)चर्‌--प्राचर्यते -> पश्राचरण किया 

(६)कथ--फरथ्यते -- कहा जाता है । , जाता है । 
(१०)क--फ्रियते -- किया जाता है । (२२) चिन्तू-चिन्त्यते -> सोचा जाता है 


(११)इपू--छृष्पते -+जोता जाता है। | (२३) चर--चोर्यतते ->चुराया जाता है । 
(१२)फी-- फरीयते ->खरीदा जाता है। | (२४) छिदू--छिद्यतें --काटा जाता है । 
विक्रोयते -- बेचा जात्ता है । (२५)जु--जीर्यते >> जीर्ण हुप्ना जाता है। 
(१३) क्षिप --क्षिप्पते +>फेंका जाता है । | (२६) ज्ञा--ज्ञायते --जाना जाता है । 
+इन घातुग्नों के लुंझः प्र० पु० के एकवचन में रूप यथा--- 

१. श्राचि। २. आसि | ३. श्रभावि। ४. प्रापि । ५. श्रासि । ६. प्रध्यगायि- 
प्रध्यायि | ७. ऐवि । ८. प्रौज्धि । ९. श्रकथि । १०. श्रकारि। ११. मकधि। १२. 
अकायि, व्यक्रायि। १३. अक्षेपि । १४. अखादि । १५. श्रगणि । १६- अग्रामि । १७. 
प्रगायि। १८. श्रप्रन्यि । १९. अग्राहि। २०. अप्लायि। २१. प्राचारि । २२. अचिन्ति । 
२३. भचोरि। २४. अच्छेदि | २५. श्रजारि। २६- अज्ञापि । 

१, लूट में “गंस्यते' बनेगा, 'गमेरिट्‌ परस्मेपदेष' (५०६) वाला इट्‌ नही होगा। 
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(२७) त८--ताइचते--पीटा जाता है 
(२८)कन्‌--तायते-तन्यतै -- फैलाया जा० 
(२९)त--तौफेले->पार किया जाता है। 
(३०) त्जू--#मज्यते >-छोडा जाता है। 
(३१)अस्‌--श्रस्पते ->डराया जाता है 
(३२१)३३---दह्मते -+ जलाया जाता है। 
(३३)द--बीयते -- दिया जाता है। 
(३४) दिशर--दिश्यते -- दिया जश्ता है; 
(३४) ६ह--दुक्तते->दोहा जाता है 
(३६) दृ६---प्राद्रियते-- भादर जिया जा ० 
(३७) दृशु--दृष्यते -- देखा जाता है) 
(३१८) --इह्मते+-द्रोह किया जाता है 
(३९) प्मा--ध्यायते -- फू का जाता है। 
(३०) ध्ये--ध्यायते -> ध्यान किया जाता ०| 
(३४१) नम्‌---भप्थते -- समस्‍्कार किया ज० 
(४२) निरर--निन्धते >> निन्‍दा की जाती ० 
(४३)री---नौयते ले जाया जाता हैं। 
(४४) मृत्‌--मृत्यते ++वाचा जाता है ! 
(४५) पच्‌---पच्यते-- पकाया जाता है । 
(४६)प८--पठचते >>पढा जाता है। 
(४७)परा--पीयते -> विया जाता है(५८८)। (६८) पाच--पाच्यते--मागा जाता है । 
(४८)पा--पायते-- रक्षा किया जाता है | (६९) घपुज--पुज्यते --मिलाया जाता है 
+२७ प्रताडि। २८ श्रतानि। २९ अतारि। ३० प्रत्पानि। ३१ अबाधसि। 
३२ अदाहि। ३३ अदायि] ३४ भदेशि]) ३५ भ्रदोहि। ३६ प्रौदारि | ३७. अद्शि) 
३८ अंद्रोहि। ३९ अध्माधि। ४० पधध्यायि३ ४१ घनामसि। ४२ शनिरदि। ४३ 
झनायि । दंड अनति। ४५ झ्रपाथि। ४६ प्रपाठि । ४७ प्रपाधि। ४८ अपायित 
४९ अपाति | ५० पभ्रपोधि। ५१. स्‍भपावि। ५२ प्रपूलि । ५३ भ्रषारि। ५४ प्रश्॒च्धि। 
५५ झंबन्धि । ५६. भ्रवाति! | ५७ भमक्षि | ४८ प्रभाणि। ५९ प्रभाषि। ६० 
भभेदि। ६६ प्रभावि। ६२ प्रमारिं। ६३ सभंधरशि। ६४ धन्य । ६४ समाणि।) 
६६ भ्रमायि, प्रस्वभायि ) ६७ प्यानि। ६८ अयाधि। ६९ भ्योजि) 

“77 प्‌ काकुभारवरित 5 देशकुभारवरित प्रादियों मे 'अवोचि' प्रयोग मिलता है, वह ढीक नहीं, 
जयोकि 'वच दम! (५१८) से उमर का प्रागम भड्ट परे हाने पर है होता है यहां तो 
जिण्‌ है। कुछ लोग 'बच उम' (५६८) में मत्वृत्त 'म्धि/ का भर्य 'झडू चइ घर! इस 
प्रकार विप्रह कर 'द से चिणू का भी ग्रहण मानते हैं। परतु इस प्रकार की 
ब्यास्या महामाष्य भादि मे उपलब्ध न होने से मान्य नहीं है। 


(४९) पाल - परस्यते--पाला जाता है 
(१०) पुए्‌--पुष्पते--पुष्ट किया जाता है 
(५१) पूं--यूपेते --पवित्र हिया जाता है 
(५२) पूजु--पृश्यते+-पूजा जाता है । 
(५३)प-पुेते <- पूर्ण किया जाता है। 
(५४) प्रच्छ-पृच्चपते - पूछ जाता है। 
(१५) ब्रन्धू--बष्यते --बाघा जाता है । 
(५६) हू --उच्छत्ते >-कहा जाता है । 
(५७) मक्तु--भक्ष्यते +खाया जाता है | 
(५८) मणु--भष्यते+-श हा जाता हैं । 
(५९) भापु--भाष्यने+- कहा जाता है 
(६०) मिदू--मिधते तोड़ा जाता है) 
(६१)भ्‌--भूषते > हुपा जाता है। 
(६२) भू-- फियते -+ धारण डिया जाता है 
(६२) ऋशू--प्रश्पते दी चे पिराया जा ० 
(६४) माष--मष्यते -- मया जाता है ) 
(६५) मृजू--मृज्यते --शुद्ध किया जाता है 
(६६)मा--मोयतें -- माप जाता है । 
झनुभोपते +> भनुमाव किया जादा> 
(६७) प्‌ --इज्यते ->पूजा जाता हैं । 


9०० ] 


(७०) रभू---आर भ्यते -- भा रम्भ किया ०* 
(७१) रदर--रुघते ->रोया जाता है । 
(७२) रुघपू--दध्यते -- रोका जाता है । 
(७३) रुह्‌ -श्रारुह्मते -+चढ़ा जाता है । 
(७४)लभू--लम्यते -- पाया जाता है । 
(७५) लिख्‌ू--लिख्यतें > लिखा जाता है 
(७६)लिह --लिझते --चाटा जाता है । 
(७७) लू--लूयते --काटा जाता है । 
(७८)घन्दु--वन्चते ->वन्दना किया जा० 
(७६) वपू--उप्यत्ते -- बोया जाता है । 
(८०)चर्ण्‌ --वर््पंते --वर्णन किया जा० 
(८ १)घस्‌--उष्यते --निवास किया जा० 
(८२) वह्‌ --उच्यते उठाया जाता है । 
(८३े)विश-- उपविश्यतें--वबैठा जाता है 
(८४)व्यघ्‌ू--विध्यते --बींघा जाता है । 
(८५) शास्‌ूर--शिष्यते -- सिखाया जाता० 
शासू--आश्ञास्यते >-भ्राशा किया० 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


(८६)शौ--शब्यते ->सोया जा० (५८३)। 
(८5७) ध्ु--भूयतें +- सुना जाता है । 
(८८) सिचू--सिच्यते ->सींचा जाता है | 
(८६)सू--भनुल्ियते >> भ्रनुसरण किया 
जाता है | 
(६०) स्तु-स्तूयते --स्तुति क्रिया जाता० 
(६१)स्था--स्थीयते (५८८) ठहरा जा० 
(६२) स्ना--स्तायते ->स्तान किया जा० 
(९३) स्‍्मु--स्मयंते --याद किया जाता» 
(९४) स्नसू--लस्पते -+ नीचे गिराया जा० 
(९५) स्वप्‌ू--सुप्यते >-सोया जाता है । 
(९६) हन्‌--हन्यते -- मारा जाता है । 
(६७)हा--हीयते >> छोड़ा जाता है । 
(६८)ह--हूयतें 5-हवन किया जाता है 
(६६)ह-छियते -- हरा जाता है । 
(१००) ही--छीयते -- शर्माया जाता है 


कर्तुवाच्य से भाववाच्य और कमंवाच्य के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 
विद्यार्थियों की इसी प्रकार वाच्य्रपरिवत्तेन का अम्यास करना चाहिये-- 


(कतृ्‌-वाच्य ) 
(१) स भवति । 
(२) त्वं चाहं चान्‍्ये च भवाम: | 
(३) श्रहं कर्ट करोमि । 
(४) युवां पितरी बन्देथे । 
(५) स ग्राम॑ गच्छति । 
(६) वाला: पुष्पाणि चिन्वन्ति । 


(कर्म वा भाव वाच्य ) 
(१) तेन भूयते । 
(२) त्वया मयाउन्येश्व भूयते । 
(३) मग्रा कट; क्रियते । 
(४) युवाम्यां पितरी वन्धेते । 
(५) तेन ग्रामो गम्यते । 
(६) वाल॑ः प्रुष्याणि चीयस्ते। 


+७०. ग्रारस्भि (७. १.६३ )। ७१. श्ररोदि । ७२- श्ररोधि । ७३ आ्रारोहि। ७४. 


भ्रलम्भि-अलाभि (७५६)। ७५. श्रलेखि | ७६. अलेहि। ७७. श्रलावि | ७८. श्रवन्दि । 
७९. अवापि । ८०. श्र्वाण । ८१. अवासि । ८२. श्रवाहिं। ८३. उपावेशि | ८४. 
अव्याधि । ८५. प्रश्मात्ति, आज्ञासि । ८६. श्र्याथि । ८७. अश्षावि । <८. श्रसेचि । 
८९. भ्रन्वसारि । ९०. श्रस्तावि। ६१. अस्यायि । ९२. श्रस्ताधि । ९३, अस्मारि | 
९४, अल्नंति । ९५. अस्वापि। ९६. श्रघानि (२८७) १ | ९७. अहाथि | ९८. श्रह्मवि। 
९९, भ्रहारि | १००. मह्ठायि। 

१. रामेण नो वा किमहानि ताटका(१.४३)--यह वासुदेवधिजय का पाठ 
झ्रपपाठ है । चिण्‌ के णित्‌ होने से घत्व (२८७) होगा ही । 


भावकर्मप्रकरणम्‌ 


(७) त्व घट कुद। 

(८) ते देवानू यजन्ति । 

(९) कोच्च स्थास्थति) 
(१०) भवतो विष्णु स्तोत्ि) 
(११) बटवो सन्‍्त्रो स्मरन्ति । 
(१२) प्रसो घनम्‌ झनब्ध । 
(१३) नृपो रूपम अद्राक्षीत्‌ । 
(१४) त्व फलान्यभिन 
(१४) यूय कार्यम्‌ प्रकाप्ट। 
(१६) नाईह पास्यामि जलम्‌। 
(१७) प्रदयो महेश्वरम्‌ भश्ष्याविषु ॥ 
(१८) शुगाल शब्दम्‌ प्रशोधोत्‌ । 
(१९) से नृष स्तोता । 
(२०) गच्छछु भवान्‌ प्ुनर्दशेनाय ) 
(२१) स सुष्दु वेदमधीते। 
(३२) पापण्‌ पापिनम्‌ भन्दतताप्छीत्‌ 
(२३) पाप पुरुषोहख्वताप्सीनू । 
(२४) प्रसिद्ध पुरुषों भवेत्‌ । 
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(७) स्वया घट क्रियताम । 

(<) तैंदेंवा इज्यन्ते । 

(९) वेनाउत्र स्थायिष्यते । 
(१०) भक्‍तेन झ्तूयते विष्णु 
(११) वर्दृभिमंस्त्रो स्मयेंते । 
(१२) भमुना घतमलम्भि। 
(१३) नृपेण रूपम प्रदर्शि 
(१४) त्वया फला यभिदन्त । 
(१५) युष्माह्ति कायम्‌ प्रकारि । 
(१६) न मया पास्‍्यते जलम । 
(१७) कविभिमहेश्वरोध्स्तावि | 
(१८) शुगालेन शब्दोश्ञावि । 
(१६) तेन नृप स्ताविता। 
(२०) गम्पता मवता पुनर्देशेदाय । 
(२१) तेन युध्दु वेदो5घोयते । 
(२२) पापेन पापी भ्रन्व॒तप्त। 
(२३) पापेन पुरुषेणान्वतप्त । 
(२४) प्रढिद्धेत पुस्षेण मूयेत । 


सस्हृतव्याकरण में दुहू याचु, पच भादि कुछ घातु द्विवर्मक हैं। कर्मंदाच्य 
में इन के दिस कर्म में लकार किया जाये २ यह प्रश्त उत्पस्त होता है। इस का तिर्णय 


महाभाष्य मे इस प्रकार क्या गया है-- 


“गौणे कर्मणि दुह्मादे , प्रधाने नी-ह-झृपु-वहाम 
अर्थात्‌ दुह, भादि घातुभो के गौण (प्प्रघान) कर्म में तथा नो, हू, $प्‌ भौर 
बह घातुप्नों के प्रधान कर्म मे लकार हुप्ना करते हैं। जिस कर्म में लवार होगा वह 
फर्म उक्त हो जायेगा ठब उस मे प्रथमा विभक्वित प्रायेगी | दूसरा कम धनुक्त होने से 


यधापूर्व रहेगा | उदाहरण यथा--- 
क्तुंवाच्य 

(१) (स)गांदोग्यि पय । 
(२) (स्.) शलि याचने वसुधाम्‌ । 
(३) (से) कण्डुलातोदन पचति । 
(४) (राजा) गर्मान्‌ शत दष्डयति । 
(४) (गोप ) द्जमवरुणद्धि गाम्‌ । 
(६) (स ) माणवक पयान पृच्छति। 
(७) (बढु) वृक्षणवचिनोति फ्लानि। 


कमंधाच्य 
अप्रधाते कर्मथि-- 
(१) (ठेन) भोदुह्मते पथ ॥ 
(२) (तेन) बलियाच्यते वसुधाम्‌ । 
(३) (तेल) तर्इला प्रोदन पच्यस्ते | 
(४) (राजा) वर्गा श्र दष्टपन्ते। 
(५) (गोपेन) द्रजोअवष्ध्यते गाम्‌ । 
(६) (सेन) माणवह” पत्यान पृच्छपते। 
(७) (बुना) दुक्लोश्वचीयते पश्ाति। 


७०२ ] मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


(८) (ग्रुरु)) माणवक्क धर्म बूते । (८) (गुरुणा) माणवको धर्मम्‌ उच्यते 
(६) (गुरु) माणवर्क धर्म शास्ति । (६) (गरुरुपा) मांणवक्ो धर्म शिष्यते। 
(१०) (सः) शत जयति देवदत्तम्‌ । (१०) (तेन) शत जीयते देवदत्तः । 


(११) (सः) सुधां क्षोरनिधि मध्नाति ।| (११) (तेन) सुधां क्षीरनिधिमं ध्यते । 
(१२) (चौोरः) देवदत्त शर्त मुप्णति । | (१२) (चौरेण) देवदत्त: शर्त मुष्पते । 


प्रधाने क्मणि-- 
(१३) (सः)ग्रामम्‌ प्रजा नयति । (१३) (तेन) ग्रामम्‌ अजा नीयते। 
(१४) (सः)ग्रामम्‌ श्रजां हरात । (१४) (तेन) ग्रामम्‌ श्रजा हियते। 
(१५) (सः)ग्रामम्‌ श्लजां कर्षति । (१४) (लेन) ग्रामम्‌ प्रजा छृष्यते । 
(१६) (सः) ग्रामम्‌ अजां वहति । (१६) (तन) ग्रामम्‌ प्रजा उद्यते । 


९ 
इति भावकमप्रक्रिया 
(यहां पर भावकर्म प्रकिया का विवेचन समाप्त होता है) 
#ज:#० 
तप्रक्रिय 
अथ कमंकतृप्रक्रिया 
विवक्षात: कारफाणि भवन्ति (कारक वक्‍ता की इच्छा के ग्रधीन होते है) 

यह पीछे प्यन्तप्रक्रिया में (६६८) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। कभी कभी वक्ता 
प्रयोजनवशात्‌ करण, कर्म श्रादियो को भी कर्ता बना कर प्रयुक्त करता है। यथा--- 
प्रतिह्निद्धनत्ति (तलवार काठती है), श्रग्निः पच्तति (ग्राग पक्राती है), काप्ड भिद्यते 
(लकड़ी टूटती है), फर्ल पच्यते (फल पकता है), स्थाली पचत्ति (बंठलोई पकाती 
है) | यहा तलवार भ्ौर ग्रग्नि वस्तुत: करण है, काष्ठ भ्लौर फल कम हैं तथा स्थाली 
प्रधिकरण है । परन्तु इन में वक्‍ता की कत्‌विवक्षा है भ्रतः इन का करणादि-छूपेण 
प्रयोग ने कर कतृ रूपेण प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की विवक्षा में प्राय: 
सौकर्यातिशय (प्रत्यन्त श्रासानी) श्रादि का द्योतित कराना ही प्रयोजन होता है । 
“प्रसिश्छिनत्ति' में वक्ता को तलवार की घार के तेज होने से काटने में प्लासानी का 
द्योतित कराना अभीष्ट है । यही “प्रग्निः पचति' में भ्रभीष्ट है। 'काष्ठ सिद्यते' में 
“लकड़ी की शुष्कता के कारण उसके तोड़ने में कठिनाई का न होना” वक्‍षता को 
विवक्षित है। “त्पाली पच्रति' में बठलोई के पेंदे के पतलेपन के कारण पाक में 
प्रत्यन्त प्रासानी का होना वक्‍ता को प्रभीष्ट है। इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत मे ही 
नहीं, अन्य भाषाओ्रों में भी उपलब्ध होते हैं । हिन्दी में यथा-- 

(क) कंची अपने श्राप कतर रहो है । 

(ख) उस्तरा अपने झ्राप चल रहा है । 

(ग) पैर भूमि में घंसा जा रहा है । 

(घ) कपड़ा फटा जा रहा है । 

(४) तागा अपने भाप टूटता चला जा रहा है । 


कर्मेक्तूप्रकरणम्‌ [ ७०३ 


मस्कृतव्याकरणानुसार जब करण या आंघकरण पशादि को वर्त्ता बनाया जाता 
है तब कुछ विशेष परिवत्तेन नहीं होता, साधारणतया उन को कर्त्ता मानकर उन में 
सकारो का विघान वर सरलता से प्रयोग विप्पन्न हो जाने हैं । पर-तु जब कर्म को 
कर्त्ता बनाया जाता है तब उस भे कही कहीं विशेष परिवत्तन होता है। इमी 
को बताने के लिये कर्मक्तु प्रक्रिया का यह प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। 

भ्रव सब से पहले ग्रन्थकार कर्मकर्त्ता का तात्पयें समझाते हैं--- 


[लघु० ] यदा कर्मेव क॒तूं त्वेन विवक्षित तदा सकमेकाणामपि भ्रकर्म कत्त्वात्‌ 
कत्तरि भावे च लकार ॥ 
अ्र्प --जब वक्ता को कर्म ही कत्‌ त्वेद कहना प्रभीष्द होता है तो सकर्मक 
घातुएं भी (प्राय ) भ्रकर्मक बन जाती हैं। तब भकरमंक होने से उन धातुप्नों से कर्ता 
और भाव में लकार होते हैं । 
ध्याद्या--कई बार वक्ता सोकर्यातिशय (अत्यन्त झ्ासानी) भादि को प्रकद 
करने के लिये कर्म को भी कर्ता बना कर प्रयोग किया करता है। ऐसी स्थिति में 
सकमंक घातु भी झकमेक हो जाती है। मथा--झ्ाष्ठ भिद्यते (लकड़ी भ्रपने भाष 
दूढती है)१। यहां भिद्‌ धातु जो सकर्मक हुप्ला करती है प्रत्र कर्म के कर्ता बत जाने 
से प्रकमेंक हो गई है। सकमंक प्रवस्था मे इस का भर्प होता बा--तोदना | भव 
इस का भर्च हो गया है--दूटता । भकर्मक धातुओं से *ल कर्मणि०” (३७३) सूत्र के 
भनुस़ार कर्त्ता भौर भाव मे लकार हुमा करते हैं, तो यहा भो धातु से कर्त्ता घोर 
भाव में लकार होगे। प्रथम कर्ता में लकार लाने पर भ्रप्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ]भतिदेशवूतम--(७६० ) कमवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय ।ह। श८७॥ 
कर्मस्थया किया तुल्यत्रिय कर्ता कर्मवत्‌ स्थात्‌। कार्यातिदेशो& 
यम्‌। तेव यग्रात्मनेपदचिणूचिण्वदिट स्थु । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते 
काप्ठमू । अपाधि । भ्रभेदि । भावे तु भियते काप्ठेन ॥ 
प्र्य --कर्म मे स्थित क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कमवत्‌ हो । 
गह कार्पातिदेश है झत कर्मवाच्य के यहू, भात्मवेषद, विणू्‌ भोर विष्वदिट्‌ बाय 
यहां भी हो जाते हैं । 
स्याह्या---करमंवत्‌ इत्यव्यपपदम्‌ । कर्मेंणो इहा तुल्यक्तिय ((१। कर्ता । 
श१) ('कत्तरि दाप से विभत्तिविषर्णिम करके) | 'क्मणा' के कर्मशब्द से 
ब्यास्यानद्वारा यहा क्मेल्थ क्रिया का ग्रहण भमीष्ट है | तुल्या क्रिया यस्‍्य से तुल्य- 
१ यहा स्रौकर्यातिशय को समझाने के लिये प्राय इस प्रकार कहा जाता 
है--.. देवदत काप्ठ भिनति । देवदत्त काप्ठ कि मिनत्ति, काप्ठ तु स्वथ्मेद मिणते। 
कोई बहता हैं कि देवदत्त सक्डी को तोडता है । इस पर दूसरा बदधता ई कि देवरत्त 
या तोडता है लक्डी तो स्वय ही टूटी जा रहो हैं। 


७०४ ] भंमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुययाम्‌ 


क्रिय:, वहु० । प्रर्थ:--(कर्मणा) कर्मेस्थ क्रिया के साथ [तुल्यक्रिय:) तुल्य क्रिया 
वाला (कर्ता) कर्त्ता (कर्मवत्‌) कर्मवत्‌ होता है। तात्पर्य यह है,कि कर्म के कर्ता 
बनने के पूर्व जो क्रिया कर्म में स्थित होती है यदि वही क्रिया भ्रव कर्मकतु प्रक्रिया 
के कर्ता में स्थित हो तो कर्त्ता कर्मवत्‌ हो जाता है। यधा--'कालः फल पचति, 
देवदत्तः काष्ठ मिनत्ति' इत्यादियों. में पच््‌ घातु की विक्लेदन (गलना) क्रिया तथा 
भिद्‌ घातु की द्ववीभाव क्रिया जो कर्म में स्थित है वही क्रिया कर्मकतृ प्रक्रिपा के 
'फलं पच्यते' तथा 'फाष्ठ भिद्यते' वाक्‍यों के कर्त्ता में भी विद्यमान है, उस में कुछ 
भन्तर नहीं झाया श्रतः यहां का कर्त्ता कर्मंवत्‌ हो जायेगा | कर्त्ता को कमंवत्‌ अ्रति- 
देश करने का श्रभिप्राय यह है कि कर्म श्रर्यात्‌ कमंवाच्य में जो कार्य हुप्ला करते हैं वे 
पव कर्मकतृ प्रक्रिया में कर्म के कर्त्ता बन जाने पर भी होगे । कर्मवाच्य में श्रात्मनेपद, 
यकू, चिण्‌ तथा चिण्वदिट्‌-ये कार्य सुप्रसिद्ध हैं, वे श्रव कर्मकत्‌ प्रक्रिया में भी होने 
लगेंगे | सार यह है कि कर्मकर्त्ता का कर्ता कर्मवाच्य के समान कार्यभाक्‌ हो जायेगा । 
उदाहरण यथा-- 

पच्यते फलम्‌ (फल पकता है)। वहां पर वस्तुतः 'काल: फल पचति' के स्थान 
पर वक्‍ता ने सौकर्यातिशय को प्रकट करने के लिये कर्म को कर्त्ता ववा कर 'पच्यते 
फलम्‌' का प्रयोग किया है। पूर्व का कर्म 'फल” श्रव कर्ता वन गया है। पर तब कर्म 
में पाक (विक्लित्ति) रूप जो क्रिया विद्यमान थी वही क्रिया श्रव कर्त्ता में भी 
विद्यमान है भ्रत: उस के कर्ता बन जाने पर भी प्रकहृतसूत्र से कर्मवद्‌ श्रतिदेश के 
कारण उस में कर्मंवाच्य के समान कार्य होंगे। जैसे कमंवाच्य में 'भावकर्मणो:! (७५१) 
से भात्मनेपद, 'सार्वधातुक्के यकू! (७५२) से यक्‌ प्रत्यय, “स्यसिंच्छीयुटू० (७५३) 
से चिण्वदिट्‌ तथा “चिण्मावकर्मणो: (७५४) से छिलि को चिण्‌ होता है वैसे यहां पर 
भी होने लगेगा | भरत: कमंकतृ प्रक्रिया में 'पच्‌---ल्‌' इस स्थिति में तडू, यक्ू तथा 
टि को एत्व करने से 'पच्यते” श्रादि प्रयोग सिद्ध होंगे" । रूपमाला यधा-- 

लेंटू---पच्यते, पच्चेते, पच्यन्ते । लिंटु--पेचे, पेचाते, पेचिरे । लुटू-- 
कर्मव्भाव के होने पर भी 'स्यसिंच्सीयुट्‌ ० (७४३) मूत्र में प्रोक्त घातुग्नों के भ्रन्तगंत 
न होने से चिण्वदिट्‌ नही होता---पकता । लूटू--पक्ष्यते । लो टू - पच्यताम्‌ । लेंड:--- 
भ्रपच्यत । वि० लिंदू--पच्येत | श्रा० लिंइ--पक्षीप्ट । लुंइ--श्रपाधि (कर्मवद्धाव 
के कारण च्लि को चिणू्‌ हो कर उपघावृद्धि तथा “त' का लुक्‌ हो जाता है), प्रपक्षा- 
ताम्‌, प्रपक्षत । लू इ---प्रपक्ष्यत । 

इसी प्रकार--भिद्यते काप्ठमू (लकड़ी ब्पने झाप टहूटती है)में समझना 
चाहिये । भिद्‌ धातु की कर्मकत्‌ प्रक्रिया में हपमाला यथा--लेंटू--भिश्यतै, भियदधेतें, 
मिद्यन्ते । लिंटू--बिभिदे । लुंटु-भेत्ता। लूंदू--भेत्स्पते । लॉट्--मिद्वताम्‌ । 


१. भूतपूर्व कर्म के कर्त्ता वन जाने पर उस के लकार द्वारा उक्त होने के 
फारण उस में प्रथमा विभक्ति श्राती है फल पच्यते, श्रोदन:ः पच्यते श्रादि । 


॥ 


कमकर्तूपकरंणम्‌ | ७०४६ 


सेंट--अमिद्रत । वि० लिंडू--भिछ्ेंत + भा० लिंट--मित्सोध्ट । लुँडू--अभेरि, 
मु, भमित्सत । लुड--अभेत्स्यत ? 
कर्मकर्तूअकिया का सुन्दर उदाहरण मुण्डफ़ोपनिषद्‌ (२ ८) का यह श्लोक है-- 
मिचते हृदपप्रन्यिश्छियन्ते सर्वसशया । 
क्षीयन्त' चाह्य कर्माणि तस्मिस्दृष्टें परपवरे ॥ 

अर्थात्‌ उस परावर ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेने पर हृदय की गाठ छुल जातो 
है, व संशय नब्द हो जाते हैं तथा इस के सब कर्म क्षीण हो जाते हैँ । 

विश्येब वक्तव्य--ध्यान रहे कि केवल उसी क्रिया का कर्ता कर्मवद्धाद को 
आप्त होता है जिस किया के कर्म में स्थित होने पर कम मे स्पष्टतया कुछ विकार 
अतीक होता है । जे धच्‌ के कर्म पके हुए चावलो भौर मिद्‌ के कर्म चौसे हुई 
सकड़ियो को देख कर स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि इन मे पाक व भेदन क्रिया का भसर 
डैपा है) भत इन घातुप्रो के कमे के कर्त्ता बनने पर कर्मस्थक्रिय होने से कर्मवद्धाव 
ही जाता है--ओोरन वच्यते, फल पच्यते, काष्ठ प्रिय झादि । परन्तु गम्‌, दृश्‌, शा 
भरादि कर्तुस्थकिय यातुप्री के करमे मे इस प्रकार का कोई स्पष्ट विकार दिखाई नहीं 
देदा' ; प्र इन घातुग्रो के कर्म के कर्ता बनने पर भो कर्मवद्धाव नहीं होठा शुद्ध 
कतृप्रकिपादत्‌ रूपसि्धि होती है। यथा--प्रा्त स्थपेव गच्छति (प्राम स्वय ही 
जीता है), घट स्वयमेद पद्यति (डा स्वय ही दिलाई देता है), इछोशां. स्वपमेव 
जाजाति(एनोक का प्रषें स्वथमेव ज्ञात होता है)। इधी प्रकाए--अषिगर्चति कास्त्रार्ष 
स्मरति अट्दघाति य। पत्फृपालेशतस्तस्म भमोषस्तु पुरदे सदा । इस विषय का विशेष 
विवेचन दंपाकरणमूपणक्षार पर हमारे भंमोभाध्य की सातवी कारिका पर देखें । 

इस प्रक्रिया में प्रव तक के संब उदाहरण कर्म के कर्ता बत जाने पर 
' कमंशि०/ (३७३) द्वारा कर्त्ता में लकार करने पर ही दिये गये हैं। यदि कमे- 
कप प्रक्रिया भे भाद में लकार करेंगे तो उस कर्ता के भनुक्त होने से हक किला 
छृतीया! (८६५) हारा उस मे तृतीया विमक्ति हो जायेगी । यधथा--भिधते काप्ठेन 

से भपने भाष हुटा जाता है) । यहां काष्ठ कमें के कर्ता बन जाने पर भी 
उस्त के प्रनुक्द होने से उस मे तृतीया विभक्ति हुई है। 

चद्ा-- भिदते काप्ठेत' में यद्यपि काप्ठ प्रज कर्म नहीं रहा कर्ता बन गया 
है परत 'दर्मवत्कमेचा तुस्पेक्रिय / (७६०) द्वारा उस में कर्मेवद्धाव भरशुण्ण है तभी 
सो पमिचचले/ में प्रात्मनेषद तथा यक्‌ प्रयुक्त हुमा है। तो इस 3034 के कर्मकत्‌ 
हो जाने पर उस अनुक्त कर्म में 'कर्मणि द्वितीया' (5६६३) द्वारा डितीया विमक्त 
होती चाहिये दो मे कि दी चाहिये को न कि तुतोण ? 

ह यहाँ पर अन्त वितष्यये लिए घातु का क्मेंकर्ता पे प्रयोग समभना चाहिये । 

३ किछो के शाम को जाने से ग्राम में बाह्मयत कोई परिवत्तन दिलाई गे 
दैदा, घट झे देश खेले से घट मे बाहात कोई परिवत्तन नहीं भाता, शबोकार्ष 
जलन सेने पर उस पर्च में स्पष्टल कोई परिवत्तंन नहीं होता । 

ल० द्वि० (४५) 
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समाधान---'कर्मवत्कर्मणा ०” (७६०) सूत्र में पीछे से 'लः की श्ननुवृत्ति 
श्राती है। अत: यदि कर्त्ता लकारसम्बन्धी श्रर्थात्‌ लकार द्वारा उक्त होता है तभी 
उस में कमंवख्भाव हुआ करता है श्रन्यथा नही । यहां “भिद्यते कापष्ठेन” में लकार के 
भाव में होने के कारण कर्त्ता लकार द्वारा उक्त नहीं श्रतः कर्मवद्भाव की प्राप्ति नही 
होती, इस से उस में द्वितीया का प्रसंग ही नही उठता | श्रात्मनेपद श्रौर यक्क्‌ यहां 
कर्मंव-ड्राव के कारण नही आये झपितु भाववाच्य के कारण श्राये है। 


[कर ए ९८ 
डांत कसकत्‌ प्रक्रिया 
(यहां पर कमंकतु प्रक्रि] का विवेचन समाप्त होता है) 
+--## (2-८ 


अथ लकाराथप्रक्रिया 

तिडन्तप्रकरण के आरम्भ में 'वत्तंमाने लेट! (३७४) श्रादि सूत्रों के द्वारा 
लकारों के सामान्य भ्रर्थ बताये जा चुके है। श्रव उत्सगापिवादपूर्वफ उन के कुछ 
विशेष श्रर्थ बतलाने के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है-- 
[लघु० | विधि-सूत्रम-- (७६१) अ्रभिज्ञावचने लूट ।३॥२॥११२॥ 

स्मृतिवोधिन्युपपदे भूताध्नचतने घातोलूट्‌। लडोधपवाद:। वस 
निवासे । स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्याम: । एवं बुध्यसे, चेतयसे इत्यादि- 
प्रयोगेडपि ।। 

प्र्थ:--स्मृतिवोधक पद समीप हो तो भूत श्रनद्यतव काल में घातु से लूद्‌ 
होता है । 

व्यास्या--भ्रभिज्ञावचने ।७४१। लुट ११। भूते ।७।१।(यह श्रधिह्षत है) श्रन- 
घतने ।७१( 'प्रनच्यतने लेंड” से) घातो: ५।१।(यह श्रधिक्षत है) | श्रभिज्ञा स्मृतिः, सा 
उच्चतेश्नेनेत्यभिज्ञावचनम्‌, करणे ल्युट्‌ । श्रभिज्ञावचन इति सतिसप्तम्यन्तम्‌। श्र्थ:-- 
(श्रभिज्ञावचने ) स्मृनिवोधक पद निकट पढ़ा हो तो (भूते) भूत (श्रनयतने) श्रनचतन 
श्र्थ में (घातो:) धातु से (लूट) लू'टू हो जाता है। भूत श्रनचतन प्रर्थ में 'अनचतने 
लंड (४२२) हारा लंड का विधान है, यह उदय का श्रपवाद है । उदाहरण यथा--- 

स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्पामः (हे कृष्ण ! तुम्हे याद हैं कि हम गोकुल में 
रहते थे*)। यहां 'स्मरसि' यह स्मृति-वोधक पद निकट पढ़ा है श्रतः “भ्रनयतने लंड! 
(४२२) से प्राप्त लेंडू का बात कर प्रकृतसूत्र से भूतानद्यतन में लूट हो गया है। 
तस निवासे (रहना. भ्वा० परस्में० श्रनिद)घातु के लू में स्य प्रत्यय करने पर ('सः 
स्पार्धधातुके (७०७) से घातु के सकार को तकार श्रादेश हो जाता है--वत्त्यति, चत्स्यतः, 
वत्स्यन्ति श्रादि | यहां उ० पु० के बहुवचन में 'वत्त्यामः! का प्रयोग किया गया है । 

१. यहां पर 'पश्य युगो घावति'की तरहू रमरसि' का कर्म सम्पूर्ण वावयार्थ है! 

२. वस धातु की रूपमाला यथा-- 


सकाराधंप्रकरणम्‌ [ एर७ 


इसी प्रकार--बुष्यसे कृष्ण ! गोकुछे वत्त्याभ । चेतयसे' कृष्ण | गोहुसे 
चत्स्याम । अभिजानात्ति देवदत्त ! कश्मीरेषु वत्स्याम (काशिका)। साहित्य के 
उदाहरण यथा--- 

(१) नाइनिज्ञा ते सहाराज । जेष्याव द्ाक्ररालितम्‌--भट्टि० १६३६ (हे 
महाराज ! बया भाष को याद नहीं कि हम ने इन्द्र-पालित सुरालय को जीता था ?)। 
(२) सम्मविष्याद एकस्पाममिजानाप्ति मातरि--भट्टि० ६ १४१ (हम एक ही माता में 
पैदा हुए हैं--क्या यह तुम्हें स्मरण है ?)। (३) माध(१ ६८) का उदाहरण यधा-- 

स्मरत्यदी दाशरपिभंवन्भवानमु बनास्तादनितापहारिणम्‌ । 
पयोधिमाविद्धधलज्जलाबिल विलटटध्य लड्भां निकधा हुनिष्यति ॥ 
६ (पाप दशरथ के पुत्र राम बन कर समुद्र पर पुल वाघ, उस के जल को 
$ प्रस्थिर तथा गदला कर के उस पार गये थे । वहा पहुँच कर लद्धूपुरी के 
$ निकट, वन मे से सीतादेवी को धुराने वाले उस रावण को भाष भार चुके * 
४ हैँ--कया यह बात भाप को स्मरण है?) 

नोट--शस प्रकार फे सल्कृत वाक्‍यों का हिन्दी मे प्रनुवाद करते समय बडी 
सावधानी की भावश्यकता है। लूट को देखकर भविष्यत्कालिक भर्य नहीं करता 
चाहिये । सस्कृत को यह भपनी शैलो ($796) है। 

झद 'यद्‌' शब्द के योग मे इस सत्र के द्वारा प्राप्त लृटू का भपवाद प्रस्तुत 
करते हैं--- 

[लघु० ]विषेष यृतमु-- (७६२) न यदि ।३१ १ १ शा 

यदयोगे उक्त न | भ्रभिजानासि कृष्ण ! यह्ने श्रभुज्ज्महि ॥ 

अर्पे ->'मदू' शब्द के योग में स्मृतिबोघक पद के निकट रहने पर भी 
भूतानचतन भ्र्थ में लृद्‌ नहीं होता । 

व्याह्या--न इत्यव्ययपदम्‌। यदि ।७।१। 'प्रमिज्ञावचने लेट” (७६१) इस पूर्व- 
सूत्र फा तथा पूर्ववत्‌ 'भूते', 'अनचतने' तथा 'घातो ? पदों का भनुवत्तंन होता है। 'यदि 
यह भावसप्तम्पस्त है। भर्प --(यदि झभिज्ञावचने) 'यद्‌' शब्द प्ै युक्त स्मृतियोधक पद 

सेंटू--वसति । लिंटू-हित्प्रत्यपों मे यजादित्वात्‌ 'वचिस्वषि०” (५४७) से 
सम्प्रसारण होकर द्वित्व हो जाता है। भवितो में 'लिटपम्पासस्पोमयेषाम्‌! (५४६) 
से भम्पास को सम्प्रसारण होता है। उबास, ऊपतु , ऊछु । उवसियन्उवस्थ--) 
लुंटू--दस्ता । सूँटू--वत्स्पति। लोटू--वसतु-बश्षतात्‌। लंदडू--भवसत्‌ ॥ वि० 
लिंइ--बसेत्‌ । भा० लिंइ-उध्यात्‌ (५४७) | बुँइ--भवात्सीतृ, (४६५) मदात्ताम्‌ 

(४७८), भवात्सु । लूंडू--भवत्त्पत्‌ ।॥ भावे--उध्यते । शिवि--वात्तयतै-बासपति 
(१३ ५६)। सनि--बिवत्सति । यहि--वावस्पते यहूलुकि--वादसीति-वावस्ति 8 

१ युध्यसे, चेतयसे धादि यद्यपि स्मृतिवाचक मही हैं तथापि प्रबरणादि के 
वश से स्मृतिदोधक बन जाते हैं । 


७०८ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


निकट पढा हो तो (भूते श्रनययतने) भूत श्रनद्यतन भ्र्थ में (घातो:) घातु से परे (लूट) 
लूंद (न) नहीं होता । यह पूर्वसूत्र का निपेव करता है । अतः लूट से मुक्त होने 
पर 'अनद्यतने लेंड” (४२२) द्वारा श्रौत्समिक लेंड हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

श्रभिजानासि कृष्ण | यद्‌ बने श्रभुञज्महि (कृष्ण ! क्‍या तुम्हें याद है कि 
हम ने वन में खाया था) | यहा 'यद्‌' द्ाव्द का योग है श्रतः 'श्रभिजानासि! इस 
स्मृतिबोघक पद के उपपद रहते हुए भी प्रक्ृतसूत्र से पूर्वप्राप्त लूंटू का निषेध हो 
जाता है। तब 'अनद्यतने लेंड” (४२२) से लेंडः होता है । 'प्रभुज्ज्महि' यह भक्षणा- 
थक भुज्‌ घातु के आत्मनेपद लेंडः के उ० पु० का बहुवचन है | यहां “भुजोध्नवने' 
(६७२) से आत्मनेपद हुश्ना है । 

इसी प्रकार---प्रभिजानाति देवदत्त ! यत्कश्मीरेषु श्रवसाम । 


[लघु० ] विधि-सूत्रम-- (७६३) लँट स्मे ।३॥२।११८॥ 

लिंटो5पवाद: । यजति सम युविष्ठिर: ॥ 

प्र्॑'-..'स्म' शब्द उपपद हो तो भूवानद्यतन परोक्ष ग्र्थ में धातु से परे लेंद 
प्रत्यय होता है । 

व्याख्या--लंटू ।0?। समे ॥७॥१। भूते ।७।१॥ घातो: ।५॥१। (अधिकृत है) 
श्रनय तने ।७। १।( 'अनद्यतने लडः' से) परोक्षे ।७।१ ('परोक्षे लिंद' से)। प्र :--- (स्मे) 
सम शब्द का योग हो तो (भूते श्रनद्यतने परोक्षे) भूत श्रनचतन परोक्ष श्र में 
वर्तमान (घातो:) यातु से (लंट) लेंद प्रत्यय होता है। भूृतानद्यतन परोक्ष श्रर्थ में 
'पपरोक्षे लिंद! (३६१) से लिंट प्राप्त था उस का यह अ्रपवाद है । उदाहरण यथा-- 

यजति सम युधिष्ठिरः (युधिष्ठिर यज्ञ करते थे) । यहां “रस्म शब्द का योग 
है श्रतः भूतानयतन ॒परोक्ष श्रर्थ में 'परोक्षे लिंट! (३६१) से प्राप्त लिंट का बाघ 
कर प्रकृतसूत्र से लेंटू हो गया है। यहां श्रात्मनेपद का प्रयोग होता तो श्रच्छा था । 

इस सूत्र से भागे श्रष्टाष्यायी में “अपरोक्षे च (३.२.११६) सूत्र श्राता है । 
उस से सम के योग में भूतानद्यतन अपरोक्ष में भी लेंट का विधान किया गया है। 
इस प्रकार सम के योग में भूतानद्यतन मात्र में चाहे वह परोक्ष हो या प्रपरोक्ष लेंद 
का विधान समभना चाहिये । यथा--एवं सम पिता ब्रवीति (पिताजी ऐसा कहते थे) 
इति स्मोवाध्यायः कथयति (इस प्रकार उपाध्याय कहते थे) “सम” के योग के कुछ 
साहित्यिक उदाहरण--- 

(१)कस्मिंश्चिहने मासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म--पञच ० | 

(२) क्रीणन्ति सम प्राणमूल्येयेशांसि--माघ १८-१५॥ 

(३) भ्रखण्डितं प्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते तामिरमा सम नम्नरा (कुमार ० ७.२८) 

मोट--ध्यान रहे कि 'म्ता सम! के यौग में लेंट नहीं होता । वहां मूत्ानयतन 
काल सम्भव नहीं होता । किंच 'स्मोत्तरे लेंड च (४३६) से लुंझ या लंड वहां 
प्रवत्त होते हैं---भर्तु विप्रकृतपि रोपणतया मा सम प्रती्ष गमः (शाकुन्तल ४.१७) । 


लकारायप्रवरणम्‌ [७०६ 


[लघधु० ] दिधि-सूचम्‌-- 
(७६४) वत्तेमानसामीप्ये वत्तेमानवद्धा ३३१३ १॥ 
चत्तंमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा 
स्पु । कदा5गतो5सि? झ्रयमायच्छामि; भ्रयमागम वा। कदा ग्रभिष्यसिर 
एप गच्छामि; गमिष्यामि वा ॥ 

अर्थ --वर्तेमान काल में जो प्रत्यय जिस जिस प्र्थ मे कहे गये है वे प्रत्पय 
बतंमान काल के समीपवर्ती भूत घोर भविष्यत्‌ काल में विकल्प से हों । 

ब्यास्या--वत्तेमानसामोप्ये ।७।१॥ वत्तेमानवत इत्यव्ययपदम्‌ | दा इत्यव्यय 
पदम्‌। 'प्रत्यय ” यह भविकृत है। समीपमेव सामीप्यम्‌ । *चंतुवर्धादोनों स्वार्ध उपलष्ट- 
हयानम्‌! इस यातिक से स्वार्य में प्यज्‌ हुआ है! । वर्तमानकाल के समोप भुत भौर 
भविध्यत्‌ ही हो सकते हैं भत उन का ग्रहण होता है। भर्थ -- (वत्तमानसामीप्पे) 
वत्तेमानकाल के समीपदर्ती भूत झोर मविष्यत्‌ काल में (दत्तमानवत्‌) वत्तेमान- 
कास को तरह प्रत्यय' (वा) विकल्प से हो जाते हैं ॥ 

मूतकाल में यथा--किसी ने पूछा--रदाफगतोइ़सि ? (तुम क्‍्य भाये ?) 
भूतवाल में प्रश्न है। उत्तर मिलता है--भपम्‌ प्रागन्छामि (यह मैं भा रहा हूँ )। 
उत्तर वर्तेमानकाल में दिया गया है। कारण कि यह भूठकाल यत्तेमानवाल के 
निक्‍टवर्ती है भ्रत भूतकाल में भी प्रकृत सूच को सहायता से “वत्तभाने सेंट! (३७४) 

३ यहा ध्यज्‌ सगाने को झावश्यक्त/ ही क्‍या है ?े सीया 'बर्तेमानसमीषे 
दत्तेमानवड्ा' ऐसा सरल सूत्र हो क्यो नही बनाया ? इस का सम्राघान करते हुए 
काशिकाकार कहते हैं दे इस से यह ज्ञापित कराना भ्रभोप्ट है कि कुछ शब्दों से 
स्वार्थ में ध्यज्र्‌ प्रत्यय हो जाता है। यधा--चतुर्वर्णोी एव--घातुर्वेष्यंमू, चतुराश्रमा 
एव-चातुराश्रम्पमू, सेना एव--संम्यम्‌, पडुगुणा एव--पराड्युध्यमू, सम्निधिरेव-- 
साल्तिष्यमू, उपमा एव---प्रौपम्यम्‌, विस्दरा एव--त्रैस्‍्दर्यम्‌। 'बतु्दशादोनां स्वार्प 
उपसश्सयानम्‌” वात्तिक का यही मूल हैं । 

२ 'वर्त्तमानरालिक प्रत्यप हो ऐसा न कह कर “वत्तंसानकाछ की तरह प्रत्पप 
हों' ऐसा कहा गया है। इन दोनों क्यनों में बढ़ा भन्तर है। यदि यत्तंमानकालिक 
प्रतययों का विधान करते तो भ्रध्टाध्यायो के वत्तंमानकालिक सब प्रत्यय सब घातुर्णों 
से होने लगते । 'वृष्टयशें झानन्‌! (३२३ १३८) से विधोयमान वत्तमानकालिक शानन्‌ 
प्रत्यप भासन्नभृत भौर भासस्नभविधष्यत्‌ में भय थातुपोों से भो होदे लग जाता इस 
से बड़ा घोटाला हो जाता। परन्तु अब “वत्तंमानकवाल बी तरह प्रत्यय हो इस कथन 
से जिस जिस धाठु से शिस जिस उपाधि के साथ जो जो वत्तेमातवालिह प्रत्पय 
विघान किया यया है वह वह वैसा ही होगः। इससे पूद्ू भौर यज्‌ घातु से ही 
पासस्नमूत घौर झासस्न मविष्यत्‌ मे शानन्‌ होने से कोई दोष नहीं भायेगा । सूत्र मे 
वदतु' सगाने का यही प्रयोगन महामाष्य भोर शाशिदा पाई में स्पष्ट किया गया है। 


७१० ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


द्वारा लेंट हो गया है। 'वा' कहने से पक्ष में भूतकाल का भी प्रयोग हो सकता है-- 
अपम्‌ आगमम्‌ (यह मैं श्रायां था) यहां लुंडझः का प्रयोग किया गया है। 

भविष्यत्काल में यथा--किसी ने पुछा--कदा गमिष्यसि ? (कव जायेगा ? ) । 
उत्तर मिला--एष गच्छामि (यह मैं प्रभी जा रहा हूं) । भविष्यत्कालिक प्रश्न का 
उत्तर वत्तेमानकाल में दिया गया है। यहां पर भविष्यत्काल वत्तमानकाल के निकट 
है वह श्रभी जाने ही वाला है प्रतः प्रकृतसूत्र की सहायता से “वत्तमाने लेंद' (३७४) 
द्वारा भविष्यत्काल में भी लेट का प्रयोग किया गया है। “वा! कहने से लूंटू का भी 
प्रयोग होगा--एप गमिष्यामि (मैं प्रभी जाऊँगा)। 

इसी प्रकार वत्तमानकालिक शतृ, शानचू, इष्णुच्‌ श्रादि प्रत्ययों के विषय में 
भी समभना चाहिये--देवदत्त |! कदा5गतः ? आंगच्छन्तमेव मां विद्धि। यशदत्त ! 
कदा गसिष्यसि ? गच्छन्तमेव मां घिद्धि । 

वत्तमानकाल की समीपता में ही यह सत्र प्रवृत्त होता है विप्रक्ृप्टता में 
नहीं । यधा--क्षदा&गतों भवान्‌ ? अस्मान्मासात्‌ पव॑स्मिन्‌ सासे आगच्छम्‌ । कदा 
गमिष्यति भवान्‌ पाटलिपुत्रम्‌ ? वर्षण गमिष्यामि । 

नोट---हिन्दी में भी इसी प्रकार झ्रासन्‍्नभूत झौर प्रासन्‍्नभविष्यत्‌ में वर््त- 
मानकालवतू वेकल्पिक व्यवहार होता है यधा-तुम कब श्राये ? भ्रभी भ्रा ही रहा 
हैं या भ्रभी भ्राया हूँ। कब जाश्नोगे ? जा ही रहा हूँ या प्रभी जाऊँगा । इस प्रकार 
का व्यवहार प्राय बोलचाल में ही हुम्ना करता है; इस से यह भी सिद्ध होता है कि 
संस्कृत कभी वोलचाल की भाषा थी । 
[लघु ० |विधि-सृत्रम-- (७६५) हेतुहेतुमतोलिंडः ।३॥३।१५६॥ 

वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुख यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चेतू सुख 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते--नेह, हन्तीति पलायते ॥ 

प्र॑:--हेतुहेतुम-ड्राव अर्थात्‌ कारणकार्यभाव में धातु से विकल्प से लिंड 
हो । भविष्यत्पेवेष्यते--इस सूत्र की भविष्यत्काल में ही प्रवृत्ति प्रभीष्ट है । 

व्यास्या--हेतु-हेतुमतो: ।७२। लिंदः ।११॥ विभाषा ।११॥ ('विभाषा घातो 
सम्भावन० से) घातो: ५॥१। (यह श्रधिकृत है)) कारण को "हेतु" तथा कार्य को 
दह्वेतुमत्‌! कहते हैं--यह पीछे (४४२) सूत्र पर स्पष्ट कर घुके हैं । यहां पूर्व॑सूत्रों से 
लिंह की भनुवृत्ति श्राने पर भी पुनः “लिंड का ग्रहण इस बात का द्योतक है कि यह 
लिंह किसी विश्लेप काल में ही होता है। महाभाष्यानुसार वह विशेषकाल यहां 
भविष्यत्‌ ही भभीष्ट है। प्रथ॑:-- (हेतुहेतुमतो:) हेतु भौर हेतुमत्‌ भर्धात्‌ कारणकार्य- 
भाव के द्योत्य होने पर (भविष्यति) भविष्यत्काल में (घातोः) धातु से परे (विभाषा) 
विकल्प से (लिंड)लिंड प्रत्यय हो जाता है। लिंद के प्रभाव में भविप्यत्सामान्य में 
लुद शेष वा (४०८) से लूट हो जायेगा । उदाहरण यथा--- 

हृंष्च॑ नमेच्चेत्‌ सुर यायात्‌ (यदि वह कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख 
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पायेगा) यहा “कृष्ण को नमस्कार करना' हेतु तथा “सुख को पाना” हेतुमत्‌ प्रधान 
कार्य है। भ्रत हेतुहेतुमदुभाव में नम झोर या दोनों घातु्धों से* लिड होकर यह वाजप 
निष्पन्न हुआ है । पक्ष में भविष्यत्सामान्य में लूट (४०८)का प्रयोग होगा--हृष्ण 
नंत्यति चेत सुख यास्‍्यति। 
इसो प्रतार--शुरु प्रणमेच्चेच्छास्थात गच्छेत्‌। गुर प्रणस्पति वैच्छास्त्रास्त 
गमिश्यति । वृष्टिसंदेच्चेत्‌ सुमिक्ष स्थात्‌, दृष्टिभविष्यत्ति चेत सुमिक्ष भविष्यति॥। 
गुरपूजा यदि कुर्वोत स्वर्गमारोहेत्‌ , गुरुपूणों पदि ऋरिध्यति स्वंम भारोध्ष्मति । 
हेतहेतुम द्वाव में लिंएू भविष्यत्वाल में हो ग्राता है भाय कालों में नहीं। 
यथा--हस्तोति पलायते (वह मारता है इसलिये दूसरा भागता ह)। यहा पर 
“मारना हैतु तपा 'भागना हेतुमत्‌ है, परन्तु वत्तमानकाल में स्थित होने से लिंड 
का प्रयोग न होकर “वत्तंमाने लंट' (३७४) से लेंटू हो गया है। “पलायते' में परा- 
पूर्वक 'प्रय गतो' घातु का प्रयोग हुआ है। 'उपसगस्थायतो' (५३५) से उपसगेस्थ रेफ 
को लत्व हो गया है । इसीप्रकार--'यर्यतीति भ्रावति' झादि में समभना चाहिये। 
इसी भविष्यत्कालिक हेनुहेतुमड्भाव में जब वबता को प्रमाथान्वर से क्रिया 
की धर्तिद्धि का निश्चय हो जाता है तो इस लिंड का भ्पवाद लूड विधान किया 
जाता है--यह सद पीछे (४४२) सूत्र पर स्पष्ट कर घुके हैं। 
भव ग्रन्पकार पूरॉकत “विधिनिमसश्रणामत्त्रणापीष्ट ०७” (४२५) सूच का स्मरण 
कराते हुए 'विधि' भादि शब्दो की व्यात्या करते हैं-- 
[लिघु० ] विधिनिमन्त्रणा० (४२४५) इति लिंड्‌ । विधि र-प्रेरणम्‌ ८ भृत्या- 
देनिकृप्टस्य प्रवर्तनमू--यजेत । निमस्त्रणम्‌-+वियोगक रणम्‌ ++आवश्यके 
श्रामोजनादो दौहित्रादे प्रवत्तंनमू--इह भुझ्जीत। श्रामन्त्रणम्‌ -काम- 
चाराष्नुज्ञ--इहासीत | अधीप्टम्‌ >सत्कारपुर्वको व्यापार --पुत्रमध्याप- 
मेद्‌ भवास्‌। सम्प्रश्न न्‍त्सम्प्रधारणमू--कि वेदमधीयीय उत तकंम्‌ । 
प्रार्थंनम्‌ >याच्जा--भो भोजन लभेय | एवं लोट ॥ 
स्यास्या--इस स्थल की ध्याख्या हय विस्तारपूर्वक इसो सूत्र पर पृष्ठ (६४- 
६५) पर कर चुके हैं, वहों देखें ॥ लकारार्थ प्रक्रिया काशिक्ा तेषा सिद्धाम्तशोमुदो में 
पर्याप्त सम्बी है। वरदराजजों ने यहा झत्पन्त सक्षेप से काम लिया है । हम बालको- 
पयोगी कुछ भन्य सूत्रों का यहा सोदाहरण चयन कर रहे हैं-- 
(१) गावत्युरानिषातपोलेट्‌ (३ ३ ४) यावत्‌ भौर पुरा निपातों के प्रयोग 
१ ध्यान रहे कि हैतुद्देतुमद्भाव या बारपडायंमाव में दो घातुएँ होतो हैं। 
एक घातु से हेतु (कारण) वश दूरी घातु से हेतुमत्‌ (का्ये) योतित होता है । 
हेतुद्देवुमद्भाव में लिंए बा विधाय होने से दोनो धातुर्यों से हो लिंड किया जाता है| 
हेतुहेतुमदूभाव को प्रकट करने के लिए ऐसे वाजयों में 'देत्‌” शब्द का प्रयोग किया 
जाता हैं, परन्तु 'चेन्‌! शइ कभी दावय के प्रादि में नहीं भाता । 
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में भविष्यत्‌काल में भी लेट प्रयुक्त होता है। 'यावत्‌' और “पुरा' दोनों निपात निश्चय 
भ्र्थ को प्रकट करते है--यावद्‌ भुड्क्ते (निश्वय है कि वह खायेगा); श्रालोके ते 
निपतति पुरा सा बलिव्याफुला वा (वलिकर्म में व्यापृत वह तुके निश्चित दृग्गोचर 
होगी -मेघदूत ८५) । 

(२) विभाषा कदा-कह्यों: (३.३.४)--कदा और कहिं (कब) के प्रयोग में 
भविष्यत्काल में भी विकल्प से लेंट्‌ हो जाता है । कदा गच्छन्ति गुरव:--कदा गमि- 
प्यन्ति गुरव: (गुरुजी कब जायेंगे); कहि भुडक्ते--कहिं भोक्ष्यते (वह कब खायेगा)। 

(३) ननो पृष्टभ्नतिवचने (३.२.१२०)--ननु के योग में प्रश्न के उत्तर में 
भूतकाल में भी लंट प्रयुक्त होता है । श्रकार्पी: किम ; ननु करोमि भो: । 

(४) नन्वोधिभाषा (३.२.१२१)---“न! श्रथवा 'नु” का योग होने पर प्रश्न के 
उत्तर में भूतकाल में विकल्प से लेट प्रयुक्त होता है--श्रकार्पी: कट देवदत्त ! (देव- 
दत्त क्या तूंने चटाई वनाई)---न करोमि, न श्रकार्प वा (मैंने नही बनाई) । इसी 
प्रकार---नु करोमि, न्वकार्प वा | 

(५) प्रुरि लुंइः चाउस्मे (३.२.१२२)--पुरा (पूर्वकाल में) के योग में भूत 
प्रनयतनकाल में विकल्प से लेट और लुंडः दोनों का प्रयोग होता है। पक्ष में यथा- 
प्राप्त प्रत्यय हो जाते हैँ । वसन्तीह पुरा छात्रा:--श्रवात्सुरिह पुरा छात्प्रा:। श्रव- 
सन्निह पुरा छात्त्रा: | ऊपुरिह पुरा छात्तरा:' । सम” के योग में कैवल लेंदू ही होता 
है--यजति सम पुरा। 

(६) शकि लिंझशः च (३,३.१७२)--यदि घातु के श्रर्थ की शक्‍तता (हो 
सकना) गम्यमान हो तो धातु से लिंड श्रौर कृत्यप्रयय हो जाते हैं--त्वं भारं वहे:, 
त्वया भारो बोढ्व्यो बहनीयो वा (तुम भार उठा सकते हो) | कुर्या हरस्यापि पिना- 
कपाणेः घंयंच्युति के मम घन्विनोइन्ये (में पिताकधारी शिव का भी धर्य लुप्त कर 
सकता हू' श्रन्य, घनुर्धारी मेरे सामने हैं ही क्या ? --कुमार० ३.१०)॥ 

(७) बहें कृत्यतृचइच(३.३.१६६)--योग्य कर्त्ता वाच्य हो तो घातु से लिंड 
कृत्य प्रौर तृच्‌ प्रत्यय हो जाता है । यथा--त्वं॑ कन्यां वहेः, त्वया कन्या वोढब्या, 
त्व॑ कन्याया वोढा (तुम कन्या को व्याहने योग्य हो)! 

(८) श्राशंसायां भूतवच्च (३.३.१३२)--श्राशंसा (श्रप्राप्त की इच्छा) 
गम्यमान हो तो भविष्यत्काल में भी भूतवत्‌ या वर्तमानवत्‌ प्रत्यय होते हैं। यथा--- 
मेघश्चेद्‌ श्रवर्षीद्‌ घान्यम्‌ अ्रवप्स्थाम, मेघश्चेद्‌ वर्षति धान्यं वपाम:, मेघश्चेद्‌ व्षि- 
प्यति धान्य॑ वप्स्याम: (यदि मेघ वरसेगा तो घान्य वोएंगे) । 

(६) क्षिश्रवचने लूट (३.३.१३३)-यदि शीकघ्रवाचक कोई शब्द उपपद 
हो तो झ्राशंसा गम्यमान होने पर भी भविष्यत्काल में लूट ही प्रयुक्त होता है । 
ययथा--वृण्टिश्चेद्‌ श्राशु आयास्यति शीघ्र वप्स्याम: । 

१, इस का उदाहरण यह स्मार्तवचन भी सम्भव हो सकता है--“पुरा कल्पे 
कुमारीणां मौड्जीबन्धनमिष्यते' । “पुरा” के योग में “इष्यते' लिंद्‌ के श्रथ॑ में है । 
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है (१०) आशसावचने लिंइ (३३ १३४)--भाशसावाचक शब्द यदि उपदद हो 
तो भविष्यत्काल मे लिडू का ही प्रयोग होता है । यथा--उपाध्यायश्वेदागच्छेत्‌ भाशसे 
व्यावरणमधीयीय (यदि उपाध्यायजी प्रा जायेंगे तो झाशा है व्याकरण पढगा )। 


इति लकारार्थप्रक्रिया 


(यहा पर लकाराथंत्रक्षिया का विवेवन समाप्त होता है) 


अभ्यास (१७) 
(१) निम्न शवाप्रों का समाघान कीजिये-- 
(क)'परा जयति सेना! में “विपराम्या जे ! द्वारा भात्मनेपद क्यों नहीं होता ? 
(श्र) 'मधुनि विशन्ति भ्रमरा ' मे “'नेविश ” द्वारा भात्मनेषद क्यो नहों होता २ 
(ग)वाष्पम्‌ उच्चरति” में “उदश्चर ०” द्वारा भात्मनेषद बयों नहीं होता र 
(घ)'ब्यतिहिंसस्ति योघा ! में 'क्तंरि कर्म०' से प्रात्मनेपद क्‍यों नहीं होता ? 
(हराम ” में 'सुँगो घातु०” द्वारा सुँप्‌ का लुक्‌ क्यो नहीं होता ? 
(च)'वाच्यति' मे पदमिवन्धन कुत्व वयी नहीं होता ? 
(छ)'गीयति, पूर्यति” की तरह 'दिव्यति' में दीर्घ क्यो नहीं होता ? 
(२) सक्षिप्त उत्तर दीजिये-- 
(क)माववाच्य में प्र७ पु० के एक्वचन का ही सदा प्रयोग वर्षों होता है? 
(सर) 'विध्णूयति' में '्दयचि च' द्वारा ईत्व क्‍यों नहीं होता ? 
(ग)द्विकर्मक धातुप्रो के कर्मवाच्य मे किस वर्ष में लकार होते हैं? 
(घ) पद्ट के' नुक्‌ को ग्रनैभित्तिक क्यो कहा जाता है ? 
(2) एकवचल को भाष्यकार ने क्सि प्रकार ओत्सगिक सिद्ध किया हैं? 
(च) यड्छुगम्त को कई वेयाकरण चैदिक क्यो मानते हैं * 
(छ) हन्तीति पलायते' मे 'हेतुह्देतुमतोलिंड टारा चिंड क्‍यों नहीं होता २ 
(३) निम्न विषयो पर संक्षिप्त नोठ लिखें-- 
(क) पन्तमवित-प्यर्थ । 
(छ)'वर्तेमानसामीप्ये दर्तमानवद्वा' मे वत्करण । 
(ग)पडस्त से भात्मनेषद तथा यडलुगन्‍्त से परस्मेपद का होना । 
(ध)कमंकतुप्रक्रिया मे सकमेक धातुप्चो का भी झकमंक हो जाता । 
(४) कण्ड्वादियों को धातु भौर प्रातिपदिक उभयविध मानना । 
(च) सन्‍्नन्‍्त भर णिजन्त की पदव्यवस्था । 
(४) क्मंकर्तूप्रक्रिया वे भनुसार सस्कृत मे भ्नुवाद कीजिये-- 
(क) घट झपने भाष जाया जाता है। 
(ख) पुस्तक पभ्रपने श्राप पढ़ी जाती है । 


ए कह मम बुरकोक्त स्गरह प्रक्रियाप्रो का समुदितस्पेण बनाया गया है। 


७१४ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौ मुदयाम्‌ 


(ग) लकड़ियां अपने शाप टूटती हैं । 
(घ) ग्राम झपने आप आता है। 
(५) कर्मव्यतिहार किसे कहते हैं ? इस में किस पद का प्रयोग होता है ? मत्यवंकों 
झौर हिसायथेकों से भी कया यही पद प्रयुक्त होगा ? 
(६) चतुर्थी के अ्रध॑ में कब तृतीया का प्रयोग होता है ? तब दाण्‌ घातु से कौन सा 
पद किया जाता है ? 
(७) स्वार्थणिजन्त बुरादियों से हेतुमण्णिच करने पर भी रूप में कोई प्रन्तर नहीं 
आता--इस का कारण क्‍या है ? 
(८) निम्न-वचनों की व्याल्या करें-- 
(क) विवक्षातः: कारकाणि भवन्ति । 
(ले) भाव: क्रिया, सा च भावार्थकलकारेणानू थत्ते । 
(ग) युष्मदस्मद्भूयां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुष: । 
(घ) णिच्यच आदेशों न स्थाद्‌ द्वित्वे कर्त्तव्ये । 
(8) प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिप्ठवच्च । 
(च) भूसुवोरिति गरुणनिषेघों यझूलुकि भाषायां न०। 
(छ) बडो वेतीट्पक्षे गुणं वाधित्वा नित्यत्वाद्‌ दुक्‌ 
(९) 'स्वतन्त्र: कर्त्ता' में 'स्वतन्त्र:” का क्‍या प्रभिप्राय है स्पष्ट करें । 
(१०) सप्रमाण शुद्ध करें-- 
१. वृद्धो दु:खशतानि भुनक्ति। २, झयजत्‌ सम युधिष्ठिर:। ३. सत्यमेव 
विजयति नाध्तृतम॒ । ४. गुर शुश्॒पति । ५. रामायण प्रकरोति (प्रकषयति) । 
६. परदारान्‌ प्रकुवेन्ति । ७. कार्यान्‍्त विरमते । ८. वायुमागण समञ्चरति । 
६. वस्त्राणि विक्रीपाति। १०. पराकुरुते वाघामू । ११. न ग्रुरोरनुकुर्वीत 
गतिभापितचेष्टितम्‌ (मनु० २.१६६) । १२. व्यतिलुनन्ति ब्राह्मगा: ॥ १३ 
झ्रारामेध्ता रमामहे । १४. स्मरसि देवदत्त ! यद्दने निवत्स्याम:॥ १५- सन्माग- 
मभिनिविशन्ति सन्त: । १६. ग्रुरवश्चेद्‌ स्‍्रागमिप्यन्ति रास व्याकरणमध्यप्या- 
महे । १७. मया भूये । १८. श्रद्य संस्थास्यति यज्ञ:। १६- शतमपजानाति। 
२०. परेपामनुकुरुते | २१. भुद्धक्ते भोजबते चेव । २२- पुस्तक स्वयमेव पठचते । 
२३. देवदत्त एदिधिपति । २४. विक्रीणाति तिलेस्तिलानू । 
(११) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें-- 
१. कर्मवत्कर्मणा० । २. श्री: प्रुयण्ज्यपरे । ३. कर्तरि कर्मेव्यतिहारे ! ४ 
धातोरेकाचो हलादेः० । ५. घातो: कर्मण:० । ६- तत्ययोजकों हेतुरच। ७ 
स्थसिचु० ! ८. सुप आत्मन: क्यचू । ६. नः क्ये। १०. पूर्ववत्सन:] ११ 
उप्राचच । १२. तपोध्नुतापे च। १३. वत्तमानसामीप्ये० । १४. हेतुहेतु 
मतोलिंह । १५. तत्करोति तदाचप्टे । १६. हेतुमति च । १७. यस्य हलः। 
१८, सन्यदो; । १६: भ्रविह्वीब्ली० | २०. क्यत्य विभाषा । २१. हलन्ताच्च 


(१२) 


(१३) 


(१७) 


(१५) 
(१६) 


लकाराधंप्रकरणम्‌ [ ७४ 


निम्न-रूपो की पिद्धि करें-.. 

१ भावयति। २ प्रबीभवत्‌।३ प्रतिध्ठिपत्‌। ४ घटयति। ५ शपयति। ६ 
भजिज्ञपत्‌। ७ पिपठिषति। ८ जिघत्सति। ६ चिकीषंति। १० बुभूषति। ११ 
बोमूयते। १२ वाद्ज़्यते। १३ वाद्रजिता। १४ जरीगृह्मते । १५ बोमवीति- 
बोभोति। १६ भवोभूवीत्‌। १७ पुत्रीयति । १८ राजीयति। १६ सम्रिधिता- 
समिध्यिता | २० पुत्रीयति छात््रमू । २१ कृष्णठि । २२ सस्थो। २३ 
इदामति। २४ कष्टायते। २५ शब्दायते | २६ घटयति | २७ निविविक्षते 
२४८ बोमूमते | २६ बोमूय्यते । ३० भारिता-पर्ता | ३१ भन्दतप्त पापेन | 
३२ तायते-तन्यते । ३३ दीयते। ३४ भदायि। ३५ स्स्यते। ३६ 
पलसम्मि । २७ भभाजि। ३८ भियते काप्ठेन । ३६ इज्यते । ४० स्मयंते। 
हूपमाला लिखें-- 

प्रन्‍/स्था, विन्‍/रमू, सम्‌५/दा (पात्मने ०)--लेंटू, लिंटू, सुँदझू में। 
लम्‌, भज्ज, स्मू, यज, स्तु, भनुमू, शरु--(कर्मणि) लंट, लुंदू, लुँद्ध में । 
निम्न-धातुपो से कौत सा पद होगा सप्रमाण लिखें-- 

भा३/ रमू, भ५/ वह, भनु4/#, भभि+/क्षिपु, वि4/जि, वि३/ क्री, विन्‍/ 
स्था, परि%/मृष्‌, नि+/विविक्ष, एदिधिप, बोभूय, बोमू, बुभूष, चिकीर्ष, 
भावि, भुज (भोजने), मुझ (पालने), उद्‌%/हु (भत्सेने), भनु&/भू 
(कर्मेणि), पद (कर्मकर्तरि), भिद्‌ (कर्मेकर्तरि) ॥ 

+विष्वद्वृद्धियुंकू च०! कारिका की व्याख्या करें। 

“सर्वेप्रातिपदिकेस्य विवब्वा वक्तव्य ! दाल्ले विंवष्यत्यय का खुबन्तो से विधान 
वर्यों नहीं किया गया ? 


इति तिडन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ 
(यहा पर तिहन्तप्रकरण का विवेचन समाप्त होता है )) 


इति भूतपूर्वाइण्डभारतान्तगंत-सिन्धुतरट्वात्ति-डेराइस्माईललाता- 
श्यनगरयास्तव्य-भाठियावशावतस-स्वगंत-धीमद्रामचख- 


यर्म-सुनुना एम्‌० ए० साहित्यरत्नेत्पाद्यनेको- 
पाधिभुता वेध्ेन भोमसेनआस्त्रिणा 
विरचितार्या लघुसिद्धान्तकौमुद्ा 
अमीव्याहयाया तिडम्तारयों 
द्वितीयों भाग 
पृत्तिमगात्‌ 


#बाउधकर 


लघु-सिद्धान्त-कौमुद्या भेमीव्यास्याविभूषितः । 
तिडन्‍तार्यों द्वितीयेष्घें मागोडकारि सया समुदा ॥१॥ 


सामकोन श्रम वीक्ष्य नृनसन्वेषणप्रिया: । 
सोदस्परमवाप्स्थन्ति पठका: पाठका श्रपि ॥२॥ 
करुणेश-कृपा-लेश-शिथिला5ज्ञान-बन्धनः । 
कथज्चिज्जातसामथ्य: पार प्राप्तास्मि विस्मितः ॥३॥ 
ईद्क्षोधनुग्रहस्चेत्स्यात्‌ सर्वभूताधिवासिनः । 
श्रस्या मागस्तृतीयो पि व्याख्याया: प्राप्स्यतेडचिरातू ॥४॥॥ 
वसु-पक्ष-ख-नेत्राउव्दे बेक्रमे शुभवत्सरे । 
भेमीव्यास्यायुतोी भागो द्वितीय: पृत्तिमागतः ॥५॥ 


(२०२८ वैर्फ्माव्द, सन्‌ १६७१) 
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[ शुभ भूयादध्यायकानामध्यापकानां च ॥ ] 


(१) परिशिष्ट--अ्रष्टाध्यायीसूत्रतालिका 
(पहा हम लघुकौमुदीस्थ तिडम्तप्रर्रणान्तर्यत अरष्टाध्यायोमृत्रों को 
वर्णानुक्षम पे सूची दे रहे हैं। इन के आये पृष्ठ सल्या दी गई है) 
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(७) परिशिष्ट-विशेषस्मरणीय पद्य वा वचन 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(६) 


मिमीव्याख्या के इस तिडन्तप्रकरण मे उद्धृत सैंकड़ो बचनो मे से 
कुछ विशेष स्मरणीय पद्य वा वचन यहां संग्रहीत किये गये हैं ॥] 


ब्रिप्वस्मासु प्रक्षीणाया सद्यो मृत्यर्जातो5म्वायाः । 

प्रासोष्ट द्राक्‌ पुत्र जाया 'इस का बट्टा उस मे आया! ॥ [पृष्ठ ३) 
फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्व सकर्मकत्वम्‌ ॥ (पृष्ठ ५) 
फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मकत्वम्‌ ॥ (पृष्ठ ५) 
हज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धि-क्षय-भय-जीवित-मरणम्‌ । 
शयन-क्रीडा-रुचि-दीप्यर्थ घातुगर्ण तमकर्मकमाहुड ॥ (पृष्ठ ५) 
गुणभूतैरदपद सपूह* ऋमजन्मनाम्‌ 

चुद्धया प्रकल्पित्ग5 भेद क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ (पृष्ठ ७) 
भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिर्दिवादि* स्वादिरिव च । 

तुदादिश्च रुघादिश्य तन-कऋभादि-चुरादय- ॥ (पृष्ठ ८) 
यस्यार्थस्य प्रसिद्धयर्थमारभ्यन्ते पचादय । 

तत्मधान फल तेषां न छाभादि प्रयोजकम्‌ ॥ (पृष्ठ १३) 


अहरुभयतोडर्धरात्रमेपो5यतन काल इति पूर्व वैयाकरणा* । (पृष्ठ २६) 
परोभाव परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यताम्‌ । 

उत्व वाउडदे' परादक्ष्ण सिद्ध वाउस्मान्विपातनात्‌ ॥ (पृष्ठ २६) 
कर्ष जातीय पुनः पतीक्ष नाम ? केचित्त्याड -वर्षशतवृत्त 
परोक्षमिति | अपर अछ्ठु -वर्षसहस्नवृत्त परोक्षमिति । अपर 
अहु*-कुट्रय-कटान्तरितं परोक्षमिति। अपर अ -दुयहवृत्त ज्यहवृत्त 
चेति | (पृष्ठ २७) 
वृक्ष प्रचलन्‌ सहादयवे प्रचत्ति। [पृष्ठ ३२) 
व्यमण्जनानि युनर्नटभायविद्‌ भवन्ति | तथया नदानां स्त्रियो झगता यो 
य प्रति कस्य यूयमिति त॑ त॑ त्व तवेत्यह' । एव व्यज्जनान्यपि यत्य 
यस्याच कार्यमुच्यते त॑ त॑ भजन्ते । (पृष्ठ ३२) 
कर्मधारयपक्षे स्पादादिशब्दस्य पूर्वता । 

पष्ठीसमासे त्यानक्षेत्यादी शेष" प्रसज्यते ॥ (पृष्ठ ३४) 


|. ७३०] 
(१४) 
(१५) 
(१६) 


इवि्श्तिपी धातुनिर्देशे । (प्रष्ठ ३५) 
अप्यहमन्तरायाण्यार्य ? (क्या मैं अन्दर आ सकता हूं श्रीमन्‌)। (पृष्ठ ५९) 
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 


प्रहाराउ 5हार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥ (पृष्ठ ८८) 
संयोगे गुरुसउज्ञायां गुणो भेत्तुर्न सिध्यति । 
क्नु-सनोर्यत्कृ त॑ कित्त्व॑ ज्ञापक स्याल्लघोर्गुणे ॥ (प्रृष्ठ १०२) 
श्तिपा शपानुवन्धेन निर्दिष्टं यद्‌ गणेन च । 
यज्नैकाज्यहणं चैव पज्चैतानि न यडूलुकि ॥ (पृष्ठ ११०) 
णोपदेशास्तु अनर्द-नाटि-नाधु-नाधू-नन्द-नक्क-नू-नृतः । 

(पृष्ठ ११५) 
सन्‌-क्यचू-काम्यचु-क्यडू-क्यषो5 था5 5चारक्विव्‌ु-णिजूयडस्तथा । 
यगाय ईयडू्‌ णिडू चेति द्वादशाउमी सनादयः ॥ (प्रृष्ठ १३५) 


आय ईयडू च णिड्ट चेति, त्रय आयादयः स्मृताः । . [प्रष्ठ १३६) 
आमोऊ5मित्त्वमदन्तत्वाद्‌ अगुणत्वं॑ विदेस्तथा । 

आसूकासोराम्विधानाच्च पररूपं कतन्तवत्‌ ॥ (पृष्ठ १३७) 
ऊदृदन्तयीति-रु-ध्णु-शीडू-स्नु-नु-ध्ु-श्वि-डीडू-श्रिभि:। 

वृड़ू-बृज्भ्यां च विनेकाचो5जन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ . [(प्रृष्ठ १४७) 


अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्तव्यधिकं शत्तम्‌ । (पृष्ठ १४९) 
उपदेशग्रहो5्प्यन्न वक्ष्यमाणो5 पकृष्यते । 

गुणे नित्ये कृत्तेषप्येष ऋछन्ते प्राप्नुयात्कथम्‌ ॥ (पृष्ठ १६४) 
अजन्तो5कारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 


ऋन्त ईदूडू नित्याउनिट्‌ क्राथन्यो लिटि सेडू भवेत्‌ ॥ (प्रृष्ठ १६६) 
नाकमिष्टसुखं यान्ति सयुक्तैर्वडवारथैः। 

अथ पत्काषिणो यान्ति येबचीकमतभाषिणः ॥ (पृष्ठ २३३९) 
नकारजावनुस्वारपञ्चमी झलि धातुषु । 

सकारजः शकारश्वे घाट टवर्गस्तवर्गजः ॥ (पृष्ठ २५०) 
यजिर्व पिर्वहिश्वैव वरसिवेज्र व्येञ्र इत्यपि । 

हेआवदी श्वयतिश्वैव यजाद्याः स्थुरिमे नव ॥ (पृष्ठ २७४) 
हलोऊनुवर्त्तनाद्वापि निर्दिश्यमानतो5 धवा । 

हस्य धत्वं भवेच्चेति रुविहीति न दोषभाक्‌ ॥ (प्रृष्ठ २८९) 


(३१) 
(३२) 
(३३) 
(३४) 
(३५) 


(३६) 
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सन्ध्यावन्दनवेलायां तन्तडार्ग दविजोत्तमैः । 

अत्न क्रियापद्द गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ (पृष्ठ ३३०) 
इडिकाइघ्युपसर्गतो न व्यभिचरतः । (प्रृष्ठ ३३८) 
ध्वमि ते च वही थासि दन्त्ये क्सो लुप्पतेषखिलम्‌ | 
डुद्दंविहोर्लिह्युहोश्वैव नान्यत्रेति विनिर्णयः । 

लोपो5्जादी तदन्तस्याउविशेषेणाभिधीयते ॥ (प्रृष्ठ ३५२) 
वाच्य ऊर्णोर्णुवद्भावो यडूप्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 

आमश्च प्रतिषेधार्थम्‌ एकाचश्चेडुपग्रहात्‌ ॥ (पृष्ठ ३६४) 
देडू-दाणी दो-डुदाजी च, पेट-डुघाजावुभावषि । 

पाणिनीये महातन्त्रे, प्रोक्‍्ता घुसब्ज़्का अमी ॥ ( प्रृष्ठ ३९८) 
निधानं धर्माणां किमपि च विधान नवमुदा 

प्रधान तीर्थानाममलपरिधान ज्िजगतः । 

समाधान बुद्रेरथ खल्ठु तिरोधानमधियां 

श्रियामाधानं नः परिहरतु ताप तब बपु* ॥ (पृष्ठ ४०५) 
राघवस्य शरैषोरिोररावणमाहये । 

अन्न क्रियापद गुप्त मर्यादा दशवार्षिकी ॥ ( पृष्ठ ४२०) 
ब्राह्मणस्य महत्पापं सन्ध्यावन्दनतर्पणैः । (पृष्ठ ४२०) 
परयापि तृषा विबाधितो न हि रध्यागतमम्बु पीयते । (प्रृष्ठ ४३४) 
धूनोति चम्पकवनानि घुनोत्यशोक 

चूत धुनातरि धुवति स्फुटितातिमुक्तप्‌। 

वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ 

यत्कानने घवति घन्दनमज्जरीश्च ॥ (पृष्ठ ४५७) 
मुचु-सिची छुपू-लिपौ चेति विदर-खिदी कृत्‌ - पिशौ तया । 

नुम्भाज* शे भवन्त्यप्टी मुज्यतीति निदर्शनम्‌ ॥ (पृष्ठ ४७४) 
विन्दतिश्चान्द्दौगदिरिष्टो भाष्येडपि दृश्यते । 

व्याप्रभूत्यादयस्त्वेन नेह पेटुरिति स्थितम्‌ ॥ (पृष्ठ ४७७) 
उञ्छः कणश आदान कणिशायर्जन शिल्म्‌ ॥ (पृष्ठ ४८७) 
अनन्तरतलप्रभवस्य यस्य हिम न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 


एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो" किरणेप्वियाद्ट ॥ 
शको हि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो बभाषे। 
ून॑ न द्ृष्ट कविनापि तेन दारिद्वियदोषो गुणराशिनाशी ॥ (पृष्ठ ५०१) 


स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणं कीराज्नना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौघः ॥ (पृष्ठ ५१२) 
घित्वे प्छुत्वेषप्यनुस्वारे जश्त्वे परसवर्णता । 
सवर्णे च झरो लोपे शिण्डि-पिण्ठीति जायते ॥ (पृष्ठ ५४४) 
सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्ती, श्यनू-लुक्‌ू-श्नम-शेष्विदं क्मात्‌ ॥ 

(पुष्ठ ५४९) 
बेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि गर्वस्तस्य न विद्यते । 
विन्ते धर्म सदा सदुभिस्तेषु पूर्जा च विन्दति ॥ (पृष्ठ ५४९) 
स्कुनाति च स्कुनीते च स्कुनोत्याप्लवतेषपि च | 
स्कन्दते स्कुन्दते चापि षडाप्लवनवाचिनः ॥ (पृष्ठ ५७६) 
एप विधिर्न चुरादिणिजन्तात्‌ स्यादिति कश्चन निश्चिनुते सम । 
आप्तवचो5त्र न किज्विद्‌ दुष्ट लक्षयते: स्वरितेत्त्यमनार्षम्‌ ॥ (पृष्ठ ६००) 
प्रागन्यतः शक्तिलाभान्न्यग्भावापादनादपि । 


तदधीनप्रवृत्तित्वातू प्रवृत्तानां निवर्त्तनातू ॥ 
अदृष्टत्वातू प्रतिनिधेः प्रविवेकेडपि दर्शनात्‌ । 


आरादप्युपकारित्वात्‌ स्वातन्यं कर्तुरिष्यते ॥ (पृष्ठ ६०९) 
धातुप्रकरणादू धातुः कस्य चासज्जनादपि ॥ 

आह चायमिमं दीर्घ मन्ये धातुर्विभाषितः ॥ (पुष्ठ ६६०) 
अपि लोकयुगं दृशावपि श्रुतदृष्टा रमणीगुणा अपि। 


श्रुतिगामितया दमस्वसुर्व्यतिभाते सुतरां धरापते ॥ (पृष्ठ ६६३) 


मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिमर्षणम्‌ । 
पारुष्यमनृतज्वैव साहसं पञ्चधा स्पृतम्‌ ॥ (पृष्ठ ६७२) 
चिण्वद्‌ वृद्धिरयुक्‌ च हन्तेश्च घत्व दीर्घश्चोक्ते यो मितां वा चिणीति । 
इट्‌ चासिद्धस्तेन मे लुप्यते णिर्नित्यश्चार्य वल्निमित्तो विघाती ॥ 

(पृष्ठ ६८३) 
गौणे कर्मणि इुद्यादेः, प्रधाने नी-ह-कृ घू-बहाम्‌ । (पृष्ठ ७०१) 
भिच्चते हृदयग्रन्यिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ द्ुष्टे परावरे ॥ (पृष्ठ ७०५) 
अधिगछति शास्त्रार्थः स्मरति श्रदृदधाति च । 
यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोउस्तु गुरवे सदा ॥ (पृष्ठ ७०५) 
पश्य मृगो धावति । (पृष्ठ ७०६) 


# भंमी प्रकाशन के प्रन्यों को नवीन सुची # 


.._ (९) लफुसिदाल-कमुस अफ्नन्यात्पा प्रपम गाज लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-मंमीव्यास्या (प्रथम भाग) 

यह भाग पण्च-सन्धि-पड्लिद्धु-अव्ययप्रकरणात्मक है । यह द्वितीय बार मुद्वित 
हुआ है । इस नवीदतम सस्क्रण मे लेखक ने अनेक नये सशोधन वा परिवर्धन किये 
हैं। विषय को परिमाजित तथा स्पष्ट करने के लिये सैंकड़ों नये उदाहरण तथा 
दो सो से अधिक नये शोघपूर्ण फुदनोट तथा टिप्पथ दिये गये हैं। अव्यपप्रकरण शो 
पहुंचे मे लगभग्र दुगना कर दिया है। इस प्रकार प्राय दो सौ पृष्ठों को छोस ब्ामग्री 
पृवरिक्षया इस सस्करण में अधिक सगृहीत है। अन्य भागों की तरह इस भाग को भी 
पमानरझूप में परिणत किया गया है। चार भक्तार के मदीन आधुनिक टाइरों के द्वारा 
युन्दर शुद्धतम छपाई, अग्रेजी पक्‍शे सिलाई, स्क्रीनर्धिटिड आवर्धक मजबूत जिल्द। 
(२३ » ३६)--१६ साइज के लगभग सादे छ सो पुष्ठों का मूल्य बेवल एक सौ 
पचास रुपये (४६ ॥50/-)॥ 

(२) लघु-सिद्धान्त-को सुदी-भैमीव्यास्या (ह्वितीय भाग) 

इस भाग में दस गण और एकादश प्रश्षियाओं को विशद व्याख्या प्रस्तुत वी 
गई है । तिडम्तप्रवरण व्याकरण की पुष्ठास्यि (89०४७००८) समझा जाता है । क्योकि 
धातुओ से हो विविध शब्दों को सृष्टि हुआ करती है। अतः इस भाग की व्याध्या 
में विशेष श्रम किया गया है। प्रत्येक सुत्र के पदच्छेद, विभक्तिवचन, समासविदद, 
अनुचुत्ति, अधिवार, प्रत्येक पद का अर्थ, परिभाषाजन्य बेशिष्टप, अय॑निष्पत्ति, उदा- 
हरण-प्रत्युदादरण गौर सारसक्षेप के अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दससों लकारों की झूप- 
माला घिद्विसहित दिखाई गई है । चार सौ से अधिक सार्य उपस्र्ंधेग तथा ५ बनड़े 
लिये विशाल सस्हृतसाहित्य से चुने हुए एक सहश्न स अधिक उदाहरणों का अपूर्द सप्रह 
प्रस्तुत किया गया है। लगभग डेढ हजार रूपो की समूत्र सिद्धि और एक सौ के करीब 
शास्त्रार्य और शद्भा-समाधान इस यें दिये गये हैं । अनुदादादि के सोकर्य के लिये 
छात्रोषयोगी णिजन्त, सन्तन्‍्त, यडन्ठ, भावकर्म यादि प्रक्रियाओं के बनेक शतक और 
सप्रह भी अर्ंसहिल दिये गये हैं । अन्त में अनुस्धानोपयोगी छह प्रदयर के परिदिष्ट 
दिये यये हैं । मुन्दर, बढ़िया, जिलद ठथा पकक्नी सिलाई ने ग्रन्थ को और अप्विक 
चमलूत कर दिया है। यह भाग (२३ ३६)--१६ आकार के ७५० दुष्ठों में 
समाप्त हुआ हैं। पून्य केवठ तीन सौ रुपये (25 300/ - 5४9) 

(३) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भंसोव्यास्या (तृतोष भाग) 

इस भाग मे दस्त और वपरक प्रकरणों का विस्तृत वैश्ञानिग्र विवेवन सम 
किया गया है। सुप्रसिद्ध कृत्त्रत्ययों के लिये कई दियाल शब्दसूचिया अर्य दंदा सपूः 


टिप्पणों के साथ बड़े यत्न से युम्कित की गई हैं, जिनमें अढ़ाई हजार से अधिक शब्दों 
का अपूर्व संग्रह है । प्रायः प्रत्येक प्रत्यय पर संस्क्रतसाहित्य में से अनेक नुन्दर चुभा- 
पितों या सूक्तियों का संकलन किया गया है ॥ कारकमप्रक्रण लघुकोम॒दी में केवल 
सोल हृ सूत्रों ठक ही चीमित है जो स्पप्डत: बहुत अपयाप्त है । पमीव्यासख्या भे इन 
पोलह सूत्रों की विस्तृत व्याव्या करत हुए अन्त में अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास 
अन्य सूच-व वारतिकों की भी सोदाहरण सरल व्याख्या पस्तुत की गई है | इस प्रकार छुल 
मिलाकर कारकप्रकरण ५६ पृष्ठों में चमाप्त हुआ है । अनेक प्रकार के उपयोगी परि- 


शिप्टों चहित यह भाग लयभय चार सौ पृष्ठों ने समाश्चित हुआ है । पूबवत्‌ अडप्रजा 
पक्की घिलाई ड््प््ज्ो जिस अआअधाहला अजिकित >> 
क्का चलाई, स्कानाश्राट्ड आकंपक जल्‍द । यूल्य केवल एक सौ दौस रुपये (8५ 


20/-) । 
(४) लघु-रिद्धान्द-क्ौमुदी भमीव्यास्या (चतुर्थ माय) 


भेमीव्यास्या के इस चत्थ भाग में उमाचप्रकरण का अत्यन्त विस्तार के साथ 
अधनमनमक क-ध ०» कम. >>“ नमन. अन्न ० +महि-< २० शक ५० मं क हम च्ल्ज्दः “न के 
लगभग तान सा पष्ठा सं ।ववदस अस्छठुतत किया गया हूं। प्रन्यगत प्रत्दक श्रयाग के 


लौकिक और दोनों प्रकार के विद्रह्ठ निदिप्ट कर उस की मय्यों द्वारा 
ल0्कक आर दलाकक दाना प्रकार के ।वगच्रह दिविणप्ट कर उच्च का नृचा द्वारा बाव- 


कल साधनअकिया शक, ०९ व्दाहरणों अल 5: 
कल साधघनआक्रया दशाइ बद्ध हु । शूलाकत उदाहरुणा के आतारक्त सकद़ा अन्य 
न उद्ाइरणों झो दिफ्रातल संस्कृतसाह्त्यि >> ३५ ६-८० >>. ऋूज> व्यास्या दर गम्क्नित 
सवान उद्दाहरुणा का ।वशाल सस्छ्तसाहत्य से चुन-चुन कर इस ब्याद्या भ गु।म्फत 
किया गया है। इस प्रकार इस व्याख्या में सौ से अधिक समासोदाहरण सगहीत 
किया गया हू । इस श्रकार इस व्याख्या मे बारह सा से बाधक समासोदाहरण सगृह्मात 
मजे २६ | | इ>+>- 7: स्ट्ाज्ररणों न उन डलपां-5, ४: यधासम्भव शस्त्र >+ ऑीजपेल उअच+आ %»% 
किय गय हूं । चाहतत्यक्र उददाहरणा क स्थलानदश भा यथासम्भव दे दिय गय हूं। 
प्रदद्ध विद्याथियों के मन में स्व्रान स्थान पर ने वाली दो सौ में अधिक शद्राओं 
दुछ वदष्थधाचियां के बच मे स्व्रान स्थान पर उठन वाला दा सामभम आधिक शा 


व इस ग् थान समाधान किया गया जम जगह जमकर योगी प् व्प्पिण 
वि। थी। अप थे थयास्यात समाधान कवा गया हू । जगह जगह उपवागा प्रादव्प्पिण 


८ 


फरटनोटस जज ऊे £ ८ था दियों >> छात्वोपया 
( मुडनोट्स) 44 गत है। मूलवत्त नृद्रवातक्तक गादवा के अतिरिक्त छात्त्रोपयोंगी 
अन्य सूत्रदात्तक आदवयों का भी इसमें सोदाह्रण व्याब्यान किया गया है । लघुवगैमुदी 


के अजुद्ध या अच्द पादाो पर भो अनेक विप्यण दिये गये ६। व्यास्याकार का चुक्टम- 


है १० मम निपणदा चंथा दठिन कि ० . में समझा 
4>04॥, वननएुणदा चथा कठिन मे कठिन विषय को ही नपे-वले शब्दों में समझ 


पु ० 


व्णख्या नें पदे रिलक्षित होती है। स्मासप्रकरण पर 
दन का अपृव क्षमता इस व्यास्या में पदे पदे पार व हाता हू । समासगम्रकरण पर 
। 


इतना ।5स्तृत व्याज्य आाज तक लिखी ही नहीं गई । इस से विद्याथिवर्ग और 

डड्टापकदुन्द दाना उहां लाभान्वित होगे वहां अनुसन्धानप्रेनियों को भी पअचुर अनु- 

पत्यादसामगओ। आाप्त होगी | विद्यन्‌ लेखक ने उतदोत्यायी हो कर दो दर्यों के कठोर 
5 

परिश्नम से सैकड़ों ग्रन्यों का मन्धन कर इस भाग को दैयार किया है | अन्‍्द में विविध 


परिशध्प्दों से इस ग्रन्थ को विध्रषित्त किया गया है । 


समाउइनाननिर्दंतंस तिल दा ८० अिलनल्‍म०+-. वमनमम»कान्क ०0-“ विशिधताऊं --न्‍+ऋ बज नन्‍डरा 

की अदादिवाधाधिद शत्राहुत दसा बदणानुकमणा इस बइ्रन्य को प्रमुख ।वशधताओआं भे एक 

मम मल आम पलक 5 220 228 2 

समझता जावगा। इत के उऑदारे सम्दर्ण चमासप्रकरण की णादत्ति करने में विद्याधिय॑ 
रब 


न 

>> नविधा न रा सं स्द्दे 2: 

की महतीा चावधा रहसगीो | दउन्य ने ज्फाजजातनल उनिल उअचालाथ् लिये सड्टे मे समीझतकों ््डड, 
*4 *ट:। “बजा :%॥  भ्नय मे दथय स्थान झदसक अभ्यास ददय गद चखमाओआदा 


जे आना ८ दप बन5 में को उचाद 5 ध्टा 
का कहना हू क याद श्व अन्‍्यादा को छुचाह रूप में हुल कर दिया जाब ता 4बद्धा- 


रो 


धियो को छिद्धान्तकौमुदी या काशिका में समासप्रकरण को समझने का स्वत साम्यं 
प्राप्त हो! सकता है। (२३०८ ३६)-१६ साइज के लगभग तीन सो पृष्ठो मे यह ग्रन्थ 
समाप्त हुआ है । साफ सुधरी शुद्ध छपाई, पक्की सिलाई तथा सुन्दर स्त्रीन ब्रिटिड 
जिल्द से यह प्रन्य मर भी अधिक आक्पंक वन गया है। मुल्य एक सो बीस रुपये 
मात्र (६ 20/-)। 


(५) लघधु-सिद्धान्त-फोमुदी सेमोव्यास्या (पञ्चम भाग) 


इस भाग में लघुसिद्धान्तकौमुदी के तढ्वितप्रकरण वी अतीव सरल ढंग से 
स्विस्तार व्याड्या प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक सूत्र वी व्याख्या के वाद हर एक उदा- 
हृगुण का विपग्रह, अर्थ तथा विशद सिद्धि इस में दर्शाई गई है । मूलगत उदाहरणो के 
अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहरणो से भी यह ग्रन्थ विभूषित है। पठन-पाठन में 
उठने वाली प्रत्येक शद्धा का इस मे समाधान किया गया है। मूलोकत सुत्रों के अति- 
रिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रों की इस मे व्याख्या दर्शाई गई है। यत्रन्तत्र यत्व 
से अभ्यास निवद्ध किये गये हैं जिन की सहायता से सारा प्रकरण दोहराया जा 
सकता है। अन्त में अनेक परिशिष्टो के अतिरिक्त उदाहरणमूची थाला परिशिष्ट इस 
प्रन्ष का विशेष अआजपषंण है। मूल्य दो सौ पचास रुपए । 

(६) लघु-सिद्धान्त-कोमुदो भेमोव्यास्या (पष्ठ भाग ) 

इस भाग में लघुकौमुदो के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत वी 
गई है। प्रत्येक सूत्र की विशद व्याख्या के अनन्तर तदूयत प्रत्येक प्रयोग बी विस्तृत 
सिद्धि तथा अनेकविध्र उदाहरण प्रत्युदाहरणो एवं शद्भासमाधानो से यह भाग विभूषित 
है । भूलोक्त सुत्रो के अतिरिक्त छात्नोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र और वात्तिक इस मे 
सोदाहरण व्यास्यात बिये गये हैं ॥ जगह जगह साद्वित्यिक उदाहरण दूढ दूँढ कर 
सकध्लित किये गये हैं । 'स्वाज्र” और “जाति! सरीखे पारिभाषिक शब्दों तथा अन्य 
बठिन स्थलों की सरलभाषा में विस्तार के साथ विवेचना की गई है। दूसरे शब्दों मे 
ग्रन्थ का कोई भी व्याख्येयाश विवा व्याख्या के अछूता छोडा नहीं गया । पढठितविषय 
की आवृत्ति के लिये यत्र-्तत्र अनेक अभ्यास दिये गये हैं। नानाविध सूचीपरिशिष्टों 
विशेषत प्रत्ययनिर्देशसहित दी गई उदाहरणसूची से इस ग्रन्थ का महृत्त्व बहुत बढ़ 
गया है । अन्त में स्त्रीप्रत्ययक्षम्वन्धी एक सो से अधिक पद्यदद् अशुद्धियों का सदेतुक 
शोधन दर्शण बर सदयों के प्रति विद्यायियों की जागरूवठा को प्रवुद्ध गरने गए विशेष 
प्रयत्न किया गया है। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिये भी दर्जनों महत्वपूर्ण टिप्पण जहां 
तहां दिये गये हैं। कई स्थानों पर पाणिनीतरव्यावरणों का आधप ले कर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत्व किया गया है। वस्तुता' इतनो विदद सर्वाज्ञीण व्याख्या 
स्त्रीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हुई है। (२३ ७८३६)--१६ साइज के डेढ़ 
सो से अधिक पृष्ठों में यह प्रथ समाप्त हुआ है । सुन्दर शुद्ध छपाई, बढ़िया स्क्रोव- 
प्रिटिड जित्द तथा पक्की सिलाई से यह ग्रस्प और भी चमरहठ हो उठा है। मूल्य 


यु 


साठ माठ4 तक ज ् 8 न 
व मी. मीव्याख्या के सव खण्ड मुद्रित हो चुके हैं । 
*अव्ययप्रकरणभ 


९ हे 


# 76" 5 द््स त्में ल्‍ | कु लक 
भी जर्या हैं $ ईसत्में लगभग व सो अव्ययों का सोदाहरण साड्भोपाद्ध 
विवेचन किया गया है । 6 मा पर वैदिक वा लौकिक संस्क्ृतसाहित्य से 
अनेक सर  सुप्तांपितों वा सृक्ततियों १; न किया गया है। कठिन सुवितयों का 


| से ६/देयाशयां हैं; आज तक इतना शोधपूर्ण परिश्रम इस प्रकरण पर 
पहली वार देखने में अरस॑न्हैं। साहित्यप्रेमी विद्याधियों तथा शोध में लगे जिज्ञासुओं 
के सिये यह प्रन्ध विशेष उपादेय है। सुन्दर अंग्रेजी सिलाई, आकर्षक जिल्द । मूल्य 
केवल पेच्चीस रुपये । (२६, 25/-) 

” (८) दैषाकरण-भूषणसार (घात्वर्यनिर्णय) भैमीभाष्य । इस हिन्दी भाष्य से 
इस ग्रन्य की दुरूहता समाप्त हो गई है । अब परीक्षा में भूषणसार की पंक्तियों को 
रटने की कोई आवश्यकता नहीं रही । सरल भाषा में लिखे इस ग्रन्ध का एक बार 
पारायण करना ही पर्याप्त है । देश-विदेश में समानरूप से आदृत यह ग्रन्थ विद्वत्समाज 
में अपना गौरवपूर्ण स्थान पा चुका है। मूल्य : डेढ़ सौ रुपये (२६ 50/- 079) 


(६) वालमनोरमा-भ्रान्ति-दिग्दर्शन । यह निवन्ध विद्वत्समाज की आंखों को 
खोलने वाला विलक्षण शोघपत्र है । एक वार पढ़ जाइये, ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ आप 
का मनोरज्जन भी होगा । मूल्य केवल दस रुपये। (२5. ।0/-) 

(१०) प्रत्याहारसूत्रों का निर्माता कौन ? इति माहेश्वराणि सूत्राणि--के 
अन्धविश्वासरूप तिमिर से मुक्त होने के लिये यह शोधपत्र प्रत्येक जिन्नासु के लिये 
संग्रहणीय, मननीय तथा अभ्यसनीय है। अश्रुतपूर्व अनेक प्रमाणों के आलोक में 
निश्चय ही वर्षों से छाया इस विपय का अज्ञान मिट जायेगा । मूल्य केवल पच्चीस 
रुपये (१5. 25/-) । (025% 2 

(११) न्यास-पर्यालोचन । यह ग्रन्य व्याकरणसम्बन्धी सैकड़ों अश्रुतपूर्व विषयों 
का आगार है। इस प्रकार का शोधघपूर्ण प्रयत्न व्याकरणविषय पर प्रथम वार प्रका- 
शित हुआ है । इस के विषयवार वैशिष्ट्य के लिये पुस्तकसूची देखें | स्क्रीन प्रिटिड 
सुन्दर जिल्द, पक्की अड्ग्रेजी सिलाई। मूल्य केवल एक सौ पचास रुपये | 
संस्कृत के छात्र, विद्वन्जन एवं अध्यापक ल्घुसिद्धान्तकीमुदी (भैमीव्याख्या) के सभी छह भाग 
25% की विशेष छूट के साथ 750.00+25.00 (डाकव्यय) + 775.00 का मनीजार्डर 
भेजकर सीधे हमसे मंगवा सकते हैं- 


भेमी प्रकाशन 
५३७, लाजपतराय मार्केट, 
दिल्‍ली-११०००६ 


